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छेषवरप्रणियान-पञ्मषुर । 


९. “ब्यच, चअचक्िलीय, सखखरस, अच्तर, अयसा, शविकार है । 
अभिरास, अव्याहत, अर्गोचर अग्नि, खखिलाधार हे ४ 
सन्‌, मुक्त, सड्लमल, सायिक, मसानहोंन, सहेश के । 
करतार ' तारक है) तही यह, जेद्‌ का उपदेश है ॥ 

२---वकु, विष्ण, ब्रह्मा, अच,वद्ृहस्पति, विश्वव्यक्पक. जदभ है । 
वरुखेन्द्र, जाय -वरिष्ट.-विश्वत, वन्‍्दनोय, विश है ४ 
गणहीन, गरू, विज्ञानसागर, क्षान--गर्य-गणोश है। 
करतार ' तारक है तही यह, वेद का उचदेश है ४ 

३-निरुपाधि-नारायण 'निरझन, निर्भेयामत-नित्य है । 
अत्ता, अनादि, अनन्त, अनपस, अचल, जत्न, आदित्य है ॥ 
परिभ, परोहित, प्राण, प्रेरक, प्राकष-पज्य-प्रजंश है 
करतार ' सारक है तहीं यह, जेद का उपदेश है ॥ 

४-- कवि, काल, कालानल, कृपाकर, केत, करुणा-कन्द है । 
सुखचास, सत्य, सुपरणां, सच्छिय, सब-पफ़िय, स्वच्छनद है ध 
भगवान, भावक-भक्त-वत्सल, भू, विभू भुक्‍नेश है । 
करतार !' सारक है तही यहद्द वेद का उपदेश है ७ 

ध-- अव्यक्त, अकल, अकाय, अच्यत, अड्जगिरा, अविशेष है। 
ओमच्छभाशभशन्य, शंकर, शुक्र, शश्सक, शेष है ॥ 
जगदुलत--जीवन--जन्‍्मका रण, जातजेद, जनेश है । 


करतार ! तारक है तुही यह, बेदु का उपदेश है,, 
“शक्कर? 
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खउक प्रपन की सोसांखा । 
जज किक ९० घ.सीररम एम्र० द०, एल एल० ,नी०, पवन यकतीी, 


ध्व्ह्व्य्ट्टाड 93 टली, 


| जकल जाति के सन्‍्मुख यह प्रश्न बढ़ा विकटरूप चारण कर के 
सपास्थित हो रहा है कि सन्‍तान को किस प्रकार की शिक्षा 
सिलनो चाहिये । वास्तव में यह मश्न बडुत ही सम्स्एक 
कै-झसोी पर जाति का भविष्य निर्भर हे-यदि हम 
सुपयुक्त प्रखसाली का अवलम्बन कर सकेंगे तो हमारा भविष्य 
अवश्य ही सुनहरा होगा और यदि दौभोग्य हे हम उस का ग्रहण न 
कर पॉगे तो कुस में आते अयामात सन्‍्देह नहीं कि हमारा भविष्य 
« “जीगिल्ियंमय हं:गा-इडसालए हमे इस प्रक्ष का ठोक उत्तर ल्ढने में भरसक 
यत्व करमसा चाहिये । 
प्रथलित शिक्षाप्रणाली बहुत ही निरलो है | वह ऐसे लोगों ने 
प्रचरित की जिन्हें हमारी सभ्यता, हसारी घामिक और सामाजिक 
अखयस्था ओर आवश्यकताओं का बहुत ही क्‍यून ओर अधूरा क्षान था। 
सम्भवलः सह दसारी सभ्यत्य को सम्यता डी नलह्ठी समभते थे | देसाई 
पादरियों ने हमरा ऐसा भे डा सिन्र अंग्रेज शरसकों के साम्हने रकक्‍ला 
था जिसे देखकर दहद्द हमें ऊंगस्ियों से कुछ ही अच्छा समभमते थे । उन्हें 
हूसारी दशा पर दया ऋाती थी और यह हमें योरूपीय सभ्यता के 
सूचणों से ६ पित करके हसारी असभ्यतारूपी असखुन्दरता को टूर करना 
चाहते थे । 
इनन्‍द्ी या ऐसे ह्वी भावों से प्रभावित होकर हसारे शासकों ने यो- 
रूपीय रिद्यासन्दिर का द्वार हूस पर खोला | हस यहू नरूों कटद्ते कि 
अन्‍्होंने हसारे साथ कोदे अत्याचार किया बल्कि हस सुक्तकणठ से उन 
के प्रति कुलझला के साय प्रकट करते हैं और सन्‍्हें अपना डित-साचथक 
समभते हैं । यदि उनके दान से हसारा दारिद्रय पूर्ततया दूर नही हुआ 
ली हस उन को कोई दोष नहों देसे । उसके कररण आर ही हैं । जिन्हें 





# आय्येसिश्र का ऋष्यहू # [ | ] 


बकरा ब७-बा> 4७-6० सन्या> पक, धऊ-सक 4१-साक इफ़ूबाक (१+-ब७ ३-4३ -ब+ अ७-ब७ ९>-ब७ #-१- चा७-ब> 3 प-रऊ ब>-बाऊ (+- व७-ब७ ॥७-4% 4>-चक 4१+-ब> ७-धछ <७-> सच 4७-९७ 


हम संदोपतः इन शठु्दों सें वणेन कर सकते हैं कि नवीन शिक्षाप्रशाली 
मे दसमारो सभ्यता तर साहित्य, हसारी सामाजिक अखशस्था ऋझर जीवन, 
हसारी घामिकदशा पर कुछ भो विचार नही किथा गया । इसलिए यदि 
नयीन शिक्षाम्णाली के फल उसने सरस और स्वादु नट्टीं हुए जितने 
सरस ओर स्वाद होने की आशगर की जाती थी या कोदे २ फन्‍न कठु भी 
हुए जिस को कभी रो आशा नहों की जाती थी तो कोई आफशचये की 
लात नहीं हे। 

सब नदीन शिक्षा का ओोगरोश हुआ तो जनता ने उसे खबढ़ो 
संदिग्ध दृष्टि से देखा, जैसे कि हर एक नहे दस्ल देखी जातो है  पह्टिलर 
डी खिचार जो उस के सन सें उत्पन्न छुआ यद्ध था कि नयोीन शिक्षा भर्रत- 
यामियों को डेसादे बनाने के लिए प्रथरिल की गडे है और इसको पष्षि 
किसी अंश तक इस घटना से भी हुश्े फि सबसे प>ले जो अंग्र जी स्कूत्म 
खले यह इेसाईे पादरियों की ओर से खले जिन का वास्तव में उद्देश्य 
सादे मसल का प्रचार करना थार और इस घटना से भी हुई कि आरम्भ 
में बहुत से स्थानों में अंग्रेजी स्कूलों सें शिक्षा भास किये डहुए इहविन्दु 
युवक अपने पेतक घमें को तिलाझलि देकर हेसा की भेष्ठे बन गये । प- 
रन्‍लु चघीरे २ जब लोगों ने देखह कि अंग्रेजी की थोडीसी शिक्षा पाकर 
भी सनुष्प सरकारी कर्समचारों बन जाते हैं लो अंग्र जी शिक्षा के प्रसि 
लखन को उपेक्षा कस होने लगी और समय पाकर यह उपेक्षश अंग्र जो 
शिक्षर के प्रालि उत्कट उत्करणठा में परिजणत हो गदे और बहुत ही अल्प 
समभय के पश्चात्‌ यह दृश्य उपस्थित हो गया कि हूएर एक पिता यहेीर 
स्थप्त देखने लगा कि सस का पत्र अंप्र जी शिक्षा पाकर सरकारी ऋम- 
अरोी बने । और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्र जी शिक्षर डो झूद- 
रपो रख का एक सात्र साथन समभी जाने लगी और स्तोग ऋपनोी पेदक 
जीखिकाएं छोड़ २ कर नौकरियों के पोले दौड़ने लगे । किसान का पुत्र 
थक लिखकर हलयाइहना छोड़कर सरकब्री दुषश्तर में सफेद काशज चर 
लेखनीसे काली काली क्यारियां बनाने लगा यैेंश्य पुत्र टूटी फूटी ऋंप्रे जरे 
सीस्वकर हाट के फपाट बन्द करके नौकरी को रूघ्ट जोहने लगा । शा- 
फपाण दंशधा्यतंस मी शास्त्रा्यपल सजकर सेवा सेवा भजने लग? | समग्स लत, 
विद्या ऋय दिऋय की वस्तु बन गड्ढे । जमे सकड॒द्धारा जंगर्त से लकड़ी 
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काटकर इसलिए लाता है कि में उसे आजार सें चार आने को बेचूंगा 
ऐसे ही लोग सेटिक आदि की परीक्षाएं केवल इसलिए पास करने लगे 
कि हमें उन्तका सूल्य डतने रूपया सासिक की नौकरी सिले । 

एक ओर तो शथिद्या का उद्देश्य इस म्कार नोचर हुआ दूसरो ओर 
एक झओझऔर भयंकर परिणास छुआ । जिन लोगों ने उच्च अंग्रेजी शिक्षा 
भास को उनके सन की दशा खिलछण हो गई । उनका शरीर ती भसापर- 
रलवर्षोस रहा, जो रहता हो, क्योंकि उसे योरूपियन बचाना उस के सप- 
'मश्य से बाहर था कोर जहा तक उन का बस चत्ना उन्‍होंने योरूपियन 
चालटाल, रंगयढंग, वेषभूबा, रहनसहन को झअन॒कृतलि करके उसे योरुपियन 
बनाया भी । झसस्‍्त, परन्‍त उनका सन योरृपियन हो गया या हो ही 
सा गया 3 अपनी सभ्यला, साहित्य ऋ और घर के लिघय मे उन के बही 
सखिचार हू" गये जो व्न के शिक्षकों के ये ।जोजो उन्हें त्यागकर देसाई 
हो गये उन को तो कुछ बात हो नहीं परन्तु जिन्होंने सन्हें खुललमखल्ला 
नहीं त्यागा उन्‍होंने सन में अप्रकट रूप से पवय त्याग दिया। बेदरे 
को वह जंगली या अधिक से अधिक अठ्ु ऊुगली गड़रियों को वारीो 
सानने सगे । देदिके संस्कारों को ढकोसला सरूकने रूगें। कोडे २ तो 
सम्भयतः सन्त ही सन भें यहा तक कुढ़ते हों कि थे बेदिक आासया के संशचर 
ही क्यों हुए। उन की दुशा मित्वकुल खेंसी ही होगडे जेसी उस नण्व की 
छोती है जिसकी रस्सी काट दी जाप खोर फिर वह ल ३ रो के थपेडों खोर 
दया के मोंकों से डावाडोल होकर बहतो हुईं चली जाय । ऐसे लोगों 
का मानसिक सम्बन्ध अपने जनों से बहुत चन्‍यून रह गया। पुत्र ओर 
पिसा, पति और छतल्तो के विदारों सें पश्चिस आर पूछे का अन्तर हो 
गया। उन्होंने अपनों को परश्या बना लियर परन्तु पराये अपने नहों बने । 

अनेक शिक्तित जन यूरोप के इतिहास ओर साहित्य को पढ़कर 
असब्तोष सागर में समय हो गये । यूरोप में प्रजा की सवलन्श्रता को 
देखकर चह्द स्वयं भी झसोी स्वतन्त्रता का आप्याद हलेने के स्िये स्तात्वा- 
गयित होने लगे। उनमें बडुत बड़े भाग ने तो अपने शधिकारों को रघ्ता 
आओऔर विस्तार के लिये नियमानकूल आन्‍दोलन का आश्रय लिया जि- 
सका खवतार नेशनल कांग्रेस है| परन्‍त ऊझुछ ( यद्यपि बडुत ही कस ) 
के सथाथ, सतपरेदा, सियम को भाद्‌ में कॉंक कर उस ऊुटित्त, फरए्ल 
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आओऔर पघिनोनी अराजकता का शनुकरख किया जिसने सब से पहिले 
यूरोप में ही जन्स लिया था। यह विषद्क्त भारत की अब्तसयी भसणि 
में खोया गया-जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक निरपराधियों 
को जाने गदे, जीत के साथे कलंक का टीका लगा-राजर और प्रजर 
के बोच में अविश्वास का सूत्र पात हो गया और सरका< ने कठोर 
कानून बनाए जिससे प्रजा की अनेक कष्ट हुए और हो रहे है । 

सरकार भी क्षौर प्रजा भी इस अनिष्ट का कारण प्रचलित शिक्षा 
को ही बतातो हे । जिसमें चमे और झहेश्वर के लिए कोई स्थान ही 
नही रक्‍्खा गया + सं साथारण में भी जो सोचने फ्लोर समझने वालए 
साय है वह प्रचलिल शिक्षा प्रणाली से सनन्‍्तृष्ट नही है ऋऔर प्रचत्तित 
प्रशयलो में उदासोनता के भाव का अभाव नहीं है | यद्यपि यह देख कर 
कि स्कूलों और कालिओों में हर वर्ष विद्याथियों की संख्या बढ़ती अली 
जाती है और इससे यह परिणास निकाला जा सकता है कि लोगों में 
म्चालित प्रणाली के लिए उत्साह और चाव हे परन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीों है । लोग शिक्षा के लिये उत्साह और चाव रखते हैं तीर जब 
सिलास स्कूलों और कालिजेों के शिक्षा के द्वार है ही नहीं तो उन्हे 
सखिवश होकर अपनो सन्‍लान को उन्‍हीं में सेजन/ पड़ता है। दूसरा 
कारण जो बहुत ही प्रबल है व है जिसकी शोर हूसम पहले संकेत 
कर चुके है । सरकारी शिक्षा रोटियों की दुकान समभरी जातो है और 
शूसी लिए वहा भुखों का जमचट रहता है | वहा प्रतिष्ठा को टकसापत्म 
गिलखी जातो है और इसी लिये लोग ऊझपने सोने चांदी तांबे को उसरूसें 
देते हैं । 

यह खाल कि प्रचलित प्रणाली से जनता में असन्‍्तोष का अंकुर 
खुटपचल्न हो गया है इस बात्त से स्पष्ट है कि ऐसो पाठ्शालाएं स्थापित 
हो रही हैं जिनमें सरकारी प्रणालो से सिनन्‍््र ढड्ट को शिक्षा का यत्त 
फकिपा जा रहर है | सरकार भी उससे असनन्‍्तुष्ट है । जिसका प्रमाण यह 
हे कि शिक्षाविभाग स्कूलों और कालेजों को अधिक से अधिक अपने 
अधिकार में लाने का यत्व करता जाता है। 

गुरुकुछः भी शिक्षा प्रशालोी के सुधार और परिबतलेन के अभिप्राय 
से ही स्थापित किये गये हैं । ऋषि दुयाननद ने जहां जाति के अऋौर 
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का ऐसा रोग लगा है और उसे वकीलों की बढ़ोतरी ने ऐसा बढ़ा 
दिया है कि लसकर अन्‍न्ल छती ह्लीता दिखाई नहों देता | पश्चिमी' 
खियार रखने वालों की सस्भमति में मुक़ट्मा बाजी का बढ़ना समाज 
के सरद्भु होने का चिन्ह है । परन्‍त हम तो यह जानते है कि उसका 
परिणाम दरिद्रता, कलह, कलश और पाप कर्म्मों की द॒द्धि है। यह 
कहा जरता है कि दक्ष अपने फलों से पा चाना जाता है । हस पछते 
हैं कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली कैसी लता है स्वर्गीय या ? 


जो कुछ हमने कटा उस से यह् न समकफ लेना चाहिए कि हस 
अंग्र जी की शिक्षा के विरुद्ध है या उसे अनपयोगी ससमते है । यरोपीय 
साहित्य और विज्ञान से लास न उठाना बद्धिसत्ता का कास नही। हस 
यादि विरुद्ध हैं तो उस हेश्वर हीन (2००११९७५) आर लच्यहीन (:-:028») 
अकाली के हैं जिस की का््येप्रशस्ति हम ऊपर कर आए है । गुरूऋुल- 
शिक्षा प्रणाली इस त्रुटि को दूर करती है- नवीन साहित्य, परश्चात्य 
विज्ञान मे जो उपयोगी हे उस से लाभ स ठाना बॉजित नही करती। हा, 
खडह बल देती है चरित्र की पवित्रता पर, मनुष्य के कत्तेद्य परायण 
होने पर, प्राचीनादशंध्रिय होने पर, वेदिक सभ्यता की प्रतिष्ठा 
करने पर । हमें विश्वास है परन्‍त अन्चधा विश्वास नहीं कि केवल 
भारतव॒र्थ कोही नही सररे संसार को इस प्रणाली की आवश्यकता है । 
क्योंकि हम सभी देशों में एक प्रकार की विकलता आओऔर व्याकुलता 
पाते हैं, सन॒ुष्य कर जीवन शान्ति सथ नही बन रहा बल्कि अशान्त 
हो रहा है । पश्चिस में विज्ञान को हर मकार की उन्नति होते हुए 
भी आत्मिक सुख का ह़ास वो रहा है । इन्द्रियविलास बढ़ रहए है । 
बलवान निवेल का सहायक नहों प्रत्युत विनाशक हो रहा है । 


परन्तु गुरुकुलशिक्षा--प्रणाली आादुशे प्रणाली सही, सब सुख 
दिलाने बाली सही, उसको पूरेतया उपयोग में लाने के लिए भो बहुत 
से अनुभव, विद्या व्यय, सहानुभूति, और सब से अधिक अनथक 
परिश्रम जोर जेयें की आवश्यकता है | इस प्रणाणी के नास में कोडे 
जादू नहीं है कि सब कुछ इस महा मन्त्र के जाए से हो सिद्ध हो जाय। 
लोग कभी कभी बहुत ही अचोर हो उठते हैं । हमारी श्रद्धा को सित्ति 
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रेल पर जो सक्तिक से दखायव से रिसक जाती है। अभी इस प्रणाली 
घर कारय होते छुए २० यर्जे भी नही हुए और आक्षेप दाक्‍्यों की 
भरसरर होने लगी । हर ओर से यही शब्द सुनाई देने लगे कि गुरूकुल 
से हमें पह ऊआशाःएं दिलाई गदछे थी कि इस से कशाद ऋरर गोलस 
उत्पन्न होंगे ।॥ जो स्नातक निकले हैं वह विलच्चण प्रकृति ऋझरेर पअफृसि 
के महों है । साधारण दोल डौल ओर साधारण ही जक्षान के सन॒ष्प हैं । 
यह आउश्वेप सत्य भ्री हों तो भी गुरुछुल प्रणाली को स्पश नहीं करते १ 
रूस समय में यई प्रशानी एक परीक्षत है जिस का सफन होना बहुत 
से सा वनों पर निर्मेर है| कोदे परीक्षण भी प्रतिकूल घटना सम्ृह में 
सफल नहीं छ्वी सकता ! तनिक सी भूल्त भी सारे श्रम, व्यय को व्यर्थ कर 
सकती है । जब साचन, सामसी, उपकरण सभी ठीक होंगे, परीक्षक भी 
आवश्यक गुण सम्पन्न होगा लभी सफलता प्राप्त होगी । मानलरे 

गुरूुकुलों से अभी गौतम झौर कशाद्‌ उत्पन्न नही हुए और हम कहते 
है एके यड भी सानलो कि खभी एक दो शताडठिंद लक ओर भो उत्पन्न 
न हों | और गुरुऋुल के पक्ततालों ने जो आशाःउं दिलाई थीं यह अभी 
पुरी नहीं डुई तोभी क्‍या इस से शुरूकुलो को निष्कलता हो गडे ! 
यह भी क्या देख झोस वर्ष का कास है? दस योस स्व रूपया के व्यय 
से सिद्ध हो सकता है ? गुरुकुलों को सफलता पूलेक काय करते हुए 
देखना हमे कया, स्यथात्‌ हमारी सन्‍तान को भी न मिले + लाखों रूपया 
व्यय हीोजाने शोर किलनों के हो जोवबल भो इस से लगजाने पर भी 
संभव है कि पूरो सकलता का सुख देखना न मिले परन्‍तु अचोर होने 
का कोई कारणा नह! है। सफनता खझखवश्य होगी परन्‍ल कल होगो 
आर किस को उसका सुन्दर खदन देखना सिलेगा यह प्र न अलग है। 
हमें नेंराश्य नही क्योंकि यह परोक्षण नया होते हुए भी सर्वेथा नथा 
नहों । इसी देश + यदहायपि अन्‍्यकाल और अवस्या में बड़ सिद्ध हो 
चुका है | यही रास, कृष्य, गोतस, कण्ाद उत्पन्न कर चुका है। ऋषि 
प्राचोन शास्त्रों और इतिहास के आधार पर इसी प्रणाली के अनुसार 
शिक्षा देंने का रपदेश कर गये है | क्या ऋषि के बचन निरल हैं? 
क्या इसिहास के उद्नहरख मूठ हैं ? यदि नहीं तो हल अश्रद्वालु क्यों 
हैं ? हमें फिर यह संशय क्‍यों होला है कि गुरुऋुतस रफसलला आरत्त गहां 


६ श०्व # आ्याय्येरमित्र का ऋष्यडू # 
इसटअक्प्टलमाकाणक पागरमापकप-बासामर+ छ््टरमदावर2युजानरन ँकाए/ारारमादालप- पा+-+मसान+-बय-क्रा-+ (सण-तरदंदाव-न्यकाप-क इ2९गटएर्० ७२१ 2९:-२६७०८ण८३०९-१ छन्‍माकुरना१ १ 


कर सकेंगे 4 यदि हमें अभी सफलता मास नही डुई है तो आअवश्यमेत 
हमने कुछ भल को है, ऊअवश्यमेष हमारे साथनों मे न्‍यनता रही हे 
अवश्यमेव हमें पयेप् आओऔर उप्यक्त सामग्री उपलब्ध नहीं हुई हे 
अवश्यमेव हूस में श्रस को सात्रर कस छहे | कौर बास्तय में ऐसा हे भी 
खाना आय्ये जनतर ने अपनी ऊशर्जक्त भर मगुरूकुलों को दरन दिया परनन्‍्ल 
यह सत्य हो है कि बह परयोप्त नहीं | अभो पूरे खिल्छिय भी नर्ों बन 
पाई हे । घुसलकालय आर परीक्षरापलय, दयरयामसशालार इत्यादि के ही 
लिए लक्षों रूपया चाहियें/ अच्पापकों और संरक्षकों की कमी है। पअच्छे 
अच्या्पक ऊपर सरधक्षक नहीं सि॒िलते । जो ब्रकह्मचररों हमें रसमसिलतले हैं 
बढ़ भी सुसंस्कृत नहों होते । यह्ड त्र॒टिया हैं जिन्हें हमे दूर करने का 
सत करना चाहिये | सिःशुल्क शिक्षा का प्राचीन आदर्श खडुस कंचा है । 
समय के हेर फर से हम सभी उस तक नही पहुंच सके झौर खुल कात्य 
लक नहीों पहुंच सर्कंगे परन्‍तु इस आदर्श को हमें सदेव अपने सल्मुख 
रखना चाहिए और इसके रलिये सर्देव यक्षशीतल रहना चाहिये | अध्यया- 
पक सलन॒ष्य हैं कड़े गहस्थो भी हैं उन्हें खाने को भी चाहिये, पहनने 
को भो चाहिये बिना कुछ लिये वह केसे काय्ये कर सकते है । सभो 
करू अमन साचप है जब तक इतनर घन गुरूकऊल के कोष में न हो जाते 
जिससे सत्य व्यय अत्न सके सख्र तक लिःचणल्क शिक्षा हमारे ईलये स्खप्त खस 
रहेगी । 

एक बहुत बड़ा परन्‍्लत हमारी द्ष्टि में सब से छोटा आध्ेप यह 
कियर जाता है कि गुरुकुल के स्नातक क्पा करेंगे ? उन्हें सरकारी नौ- 
कारियां नहीं मिल सकेंगे | ठोक है ' गुरूऋुल के सजल्लालकों ने यह कब 
कहा थार कि वह गुरुकुलों से सरकारी दफ़्तरों के लिये कर्क उत्पक्क क- 
रेंगे। जिन्हें अपने पुत्रों को नौकरी करनी है उन्हें गुरुकुल में अपने 
यज्ञों को सेजना ही नहाों चाहिये | वह एनजिसनियर और डाक्टर महीं 
खन सकेंगे । ऐसर होने से क्‍या अईनष्ट हो जायगा? कोई आसमान डूट 
पड़ेगा या घरतो फट जायगो ' परन्‍ल यह ठोक नहों है शुरूकुलों में 
अब नहीं सो आगे को वेद्यक आर ऊसके साथ डाक्टरी की शिक्षा का 
आऋध्यम्ध द्वी सकेगा | और फिर गसुरूकुल के ख़्ह्मचारं सरकारी सनद ना 
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रखले हुए भी लोगो की व्थाथियां हर सर्कंगे । एनजिलमियर खन कर 
सरकारी कारखानों में न सही प्राइजेट कारसखानों में कार ऋर सकेंगे 
या उसमें से कौडदे ऋझपने ही कारमस्वाने खोल सकेंगे जिसमें वह्ू सरुवयं 
ओर ऊऋपने दस भाइयों को जीवि्सकि दे सकेंगे । और यदि ऐसा प्रयन्य 
न भी ह्लो सके तो की क्या हानि होगी सब भी कितने ग्रेजुएट एन- 
जिलनियर सह डाक्टर बन सकते हैं ? उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है । 
छमारे ह्रत्मचचारी वकील खबेरिस्टर न बन सकेंगे । हा की मं बल स- 
केगे । क्या आप चाहते हैं कि बनें, तो वास्तव में आपने गुरूऋुच के 
ऋादुर्श को खहुत ही सलीचा सफक रक्‍्खा है। समाज से मुकट्सा खाजी 
का खडना ऊअव्छा नहीं है इसलिये सह ओणी तो जिसनी कस हो उससमर 
ही समाज का ०ल्‍्याण होगा परन्तु इन दो चार द्वारों के सिखाय 
अन्‍य सब द्वार हमारे ब्रह्मचारियों पर खले रहेंगे । कृषि का खिस्तल 
क्षेत्र उनके लिये रुपस्थित है | भारतजज जेसे कृषि प्रधान देश के लिए 
उत्तम किसानों की कितनो श्रावश्यकता है क्राप यदि लाखों उत्तम कृषक 
झल्पन्र करद्‌ तो भी उनकी मांग पूरी न हो सकेगी फिर व्यापार का 
बाजार खुला हुआ है । सत्य व्यवहार के न होने से उद्यम और ट्यब- 
साथ के ध्यभाय से देंश का करोड़ो रूपया नष्ट हो रहा है और प्रन्‍्यों 
की जेखों में जा रहा डे कया इसे रोकने का कोडे यत्र नहों छोना चा- 
हिये ? क्‍या देंश की कारोगरी को जो दिन मति दिन लप्त होती चली 
जा रही है स्थिर और पुनरूज्जीबित करने का कोई उपाय नही करना 
चाहिये ? हसारे ख़क्मचारी यदि व्यापारी और व्यवसपस्योी जन्‍गे सो 
अन्‍्यों से कुछ घाटे में रहेंगे । इसमें भी लाखों सन॒ष्यों की खपत है। 
डुसके अतिरिक्त वहष्ठ लेखक सम्पादक, अध्यापक, सपरदेशक, रियासलों 
के मेंनेजर इत्यादि सभो कुछ बन सकेंगे । शसित्या, बुद्धि, शद्राजरणा, सचा 
ट्यवहार, अपने भाइयों से प्रेम और दीन दुरिद्रों पर अनुकम्पा, पररे- 
असम शीोलता, निरभेयता, सत्य प्रियलादि गुख कभो खिव्फलन गये हैं जो 
अख सलिष्फन जाये | छा यदि दास खक्ति करने खाले उंदरस बद्धि के 


ही सन॒ष्य आपको चाहिये तो गुरुकुल से आपका थद्द रनोरय चिद्धु 
नहीं ही सकसलाः । 
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दूसरा एक खिचार ओर भी है जिसकी ओर हम संकेत करना 
चाहते हैं यह यह कि जो लोग यह देखकर कि गुरूकुल झ्े कक्मचारी 
नौकरो न कर सक्हेंगें, घबरा लठले हैं, यद्ध स्मरण नसहों रखले कि 
लिसने विद्यार्थी प्रति वर्ष सरकारी ढहु को एगिक्ला को शिक्षा 
देने वाले सकल और कालजों से निकलते हैं उन में से सरकारो 
नौकरी ओर फिर री उच्च पद किसनों को सिललर है--भारलखवणे 
भर में ऐसे पद्‌ पच सो साल सौ से खिक को नदी मिल सफते-फऋौर 
दोटे दर्ज की नौकरी को इच्छा करना और अपनी सन्‍तान को दुर्देस्‍ूय 
मत्नो भनों में खाना तो हमारी सम्मति में ऊत्त का अनभिष्ट चिन्तन 
करना है-हसारें आत्तेपकतो यह भल जाते हैं कि गुरुकुलों से जितने 
खाह्यण मिकलेंगे उन के लिये तो यह प्रश्न करना ही अनावश्यक हे 
कि वह क्या करेंगे वित्तोपाऊंन उन का उद्देश्य ही नही होगा आर 
इस को उन्हें स्वयम्‌ चिन्ता न होगी फिर क्ञाप को क्‍यों ? विद्या और 
सप ही उन का घन होगा जो छकत्रिय निकलेंगे उन के लिये सो यह 
चिन्ता व्यथ ही है प्रथम लो सरकारो सेवा में ह्वी उन की खपत हो 
सकती है और दूसरे देशी रजनाड़ो में उन की खपत हो जायगी और 
श्ैेश्य लो कृथि आर व्यापार करेंगे ही बह तो मिट्टी में से भी सोना 
निकालने को शक्ति रकखेंगे । जेसा हम कट ऋऊऋाये डे शिक्षर का उद्देश्य 
सन॒ष्य बनना है न कि टका धर्समा उत्पन्न करना । जो लोग विद्या को 
रोटियों की दुकान बनाना चाहते हैं जब विद्या का अपमान करते हैं। 
यद्द भलं हरि के इस वाक्य को भूल जाते हैं “विद्वान स्वेत्र पूज्यते,, । 


न्ौ<-256::--2 

“सख दानों में वेद विद्या का दान असि अछठ है! इस लिये जितनर 
बच सके उतना मयत्न तन, मन, घन से विद्या की दटद्ठि में कियर करें । 
जिस देश में यथा योग्य ब्रक्मचय्ये खिद्या और वदोतक्त चने का प्रचार 


छोता है वह्टी देश सोभाग्यवान होता है ।,, 


मनन 


“में संसार को क़ोद कराने नहीं आया हू बरन क़द से झुड़ाने 
आया हू यादि कोदे अपनी दुष्टता को नहों छोडता तो हसम अपनो 
अेछता को क्यों छोड़े ।,, ---ऋणि दुयानन्‍द सरस्वती + 
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खा नह  ऋ हि कि 

हिल कक आओ ध््ड लक सेंट नह कं न ने नत्जेए ेद के केक जे आंख ता तप केला रव् कक जए. आफ). है ० आप 
| सह न ह पु & की की जा ओ ऋ मे मा के मे के « शक्ट्रक ँ हि रु 
पा एड, #  # मे 3 (ि 2 £ 

2 कलर यु य्चजननन्‍्यस्‍दा व्यय |: न 

एप ओ कर आप ला (2 मेड ०» 
ल्‍द के नहा न का रे अे #ऋ% #े अऔऋ -+ जे क्र ञ्र 

कप्क ८, 8. ८८ कं ( क्विशज प० नाथ्र'म शाझ्षूर शम्मा ) के ने हि 
न 5 आम व एप ओऔ जस्‍फके “ला हे 45 रण ब्र्े का हि 
कि जप अर 8 व कक कक तक (आर मर ४४५ 

सहेशा कृत्त । 


सूख शझ्बूर एक, सू संसार का । 
खबीज वेदिक-घर्म, के विस्तार का ४ 
9. ] का 
अणे तू गुरू-संत्र, का निर्दिष्ट है । 
स्ट सानय जाति, के उद्धार काऋ ॥ 
लावण्यात्मक5 व्ावनी। 
7 श्‌ १८ 
४ सत्य-सनातन-च््त, अप अपनातले । 
यदि दुयानन्द-गुरूदेंब, उदार न आते ॥ 
अखतार कहा कर जो स, कुभार उतारे । 
बन कर जो बुद्ध विशुद्ध, न यश छिस्लारे ॥ 
जनता पर जिस का पुत्र, न प्षेंस पसादे । 
कर प्यार न जिस का दूत, ससाज झुचारे ॥ 
उस एक सर्व-गत के न, भक्त खन जाते । 


यदि दयाननद गुरू-देल, उऊदपए्र न आते ॥ 
शे सर 


अं 
शलिस में मसत-सेंद प्रबाद्द, घने बढ़ले हे ? 
जिस में पशअनमेल कुभाव, भरे रहते हैं ॥ 
जिस के कुल घोर-दरिटद्, दु'स्थ सहले हैं । 
हँस हछेस हिन्दू खन 'हिन्द,, जिसे कद्दते हैं ७ 
उस भारत से सुथखिचार, प्रचार न पाते । 
यदि दुर्धाननद गुरू-देंज, उदार न आएपलें ४ 
_. वन्‍्महेशदत्त नया रचा रशाया हे; दस का रूप यों हैँ (5५,६॥७५, 5555 यह बरणएु इत्त हे। इसी 


चाल का “पीयुषदषे,, नामक एक प्राद्ीन सात्रिक छुत्द दे! उसका प्रत्येक्त चरण १०,६ के विराम 
से प्या होता हे । ( शक्कर ) 
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कर घोर घूणा मुख सोड, पाहनो हर से । 

चघज दिये सहा-शब्लत चार, पिता के घर से 

पढ़ विरजानन्द विरक्त, क्षान सागर से । 

बन खेदिक सिद्ध श्रसिद्ध, मिले शद्भूर से ॥ 

किस त्मके यों अनुकरणीय, चरित्र सुनातें । 


यदि दुयानन्द गुरू-देंव, उदार ऋन्‍ आते ४ 
ज्रट श्ड जे 
डुढ़ अद्यच्चय्यें-बअल चार, विवेक छदपया । 


तज भोग सिद्ध कर योग, जन्म फत पाया | 
करसखी-घरखणी पर घसे, सेथच बरसाया । 
सवर को देकर उपदेश, देश अपनाया ॥ 
जुच-खरद संदविदादश, किसे ब्तलाते + 


यदि दुयानन्द गुरू-देज, उदार न आते ॥ 
न्पं-. औ# हऋ 
सारत भर में सस त्याग, किवरते डोलें ४ 


सब के गुण दूषण टेक टिकाय टटोले ॥ 
घर ठके तुला घर कूट, क्वानक तोले । 
कर परस सत्य स्वीकार, असत्य न बोले ॥ 
किस के गुण यों जय बोल, बोल कर गाते । 
यदि दुयाननद गुरू-देव, उदार न आते ४ 
के. ६. # 
नव द्रव्य, घसं, गुण, के, एभाशभ जाने । 
अनुभूत प्रमाण प्रयोग, विधास बखाने ४ 
सममे, ऋषि तंत्र सुधार, सुथा रस साने । 
ब्रस ऊझाल भरे नर ग्रन्य, विशद्धु न साने ॥ 
किस एर सारालिक न्‍याय, निदान कराते । 
यदि द्घाननद गुरू-देंच उदार न आते 


छ 


समुचित आचार विचार, शोच समफ्कायें । 
कर परतय प्रकाशित पाप, जघन्य जन्‍ाये ४ 
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रच पहुलति देईदेक -यारग, अलादि बत्ताये १ 
फेलख लेख सदर खान , भेद दरखसाये ॥ 
विवि ऊझौर निर्ेच मजरपन, नल जान जनाते । 
शयदि दर्यानन्द गरू-देंव, छदार न आते 0 


रू मद जद 
ऊड़ पूजन की जड़ काट मोहमठ फोड़े 
कर दूर अर ,क दर्ष, दुम्भ गढ़ तोड़े ॥ 
सल पन्‍थ प्रसारक पद्ष, न जीवित छीडे । 
सटकां >त्रस की भरसार, भिछे न भगोड़ ॥ 
लट खट खराहन की सार, कही कब खाते । 
यदि दयश्नन्द गुरुदंब, उदार ना आते ॥ 


्ेः €& जप 
कच सूम्पट लोलप लण्ठ, लखार लताड । 
प्रतिवाद, प्रसाद, प्रपण्च, प्रचणछ पदाड़े ॥ 
ललमे फक मिक्कुड मूठ, मे डाक माह । 
लुखडे पअक्खड खत खब्ें, ठखाढ़ उखाड़ ॥ 
कब ऊत भयानक भुल, कपूत फहाते | 
यदि दयानन्द गुरुदेव, सवार न आते ॥ 

| ३७ +# 

र॒ कोप न कल्पिल प्रेत, पिशाअ पकारे ! 

भ्रसिया सेरबव ह समान, न अब हुकार ॥ 
चढ़ चासड चेत चडेत, न॑ फक पजार । 
जरखदे जिन पीर ससान, ससोस न भार ॥ 
मिल ऊत मरे यसदूत, सदृव सलाते । 
यदि दुयगनन्‍द गुरुदेख, उदार ना आते ४ 

है ५१५२ मद 
जब गरूकर खिद्यापीठ सदा बढ़ते थे । 
बट ब्रक््यथर्य त्त शील, बंद पढ़ले थे ॥ 
कलख शिष्य यथोरघचिल वण, चार कहते थे । 
ग्रैरय सिरे थे मण रोप, रोप चड़ते थे १ 
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अब कया तब के अनुखप्र, बड़कू पढ़ाते । 
यदि दयाननद गुरू देख, उदार न आते ॥ 

मद श्र र्केः 
मलिभा चर दक्ष दुघरलु, खिप्त पद प्ले । 
खबत्रिप पढ़ तेद वल्विष्ट, वारिष्ट कहाये ॥ 
करकृषि याशिज्य सुद्योच, वेर्य बन जायदें। 
वह शद्र जिसे द्विज दास अबोच बनायें ७ 
गुण, के, स्वभाख न वर, विभाग बनते । 
यदि दुयाननद गुरूदेव, ऊदार न आते ७ 

औूँ. 3१३ # 
पिय साथ सखुहागिनि कान, सझोद खितायदें। 
सचवा पुलि अश्षत स्ेनि, राड बनजावें ॥ 
विचवा क्षत सोनि लिजोग, सिद्ध फल पाले । 
कुलटा छनके कुल की न, कलडू लगाये ॥ 
द्विज दश्पति क्या इस ओर, यान ऋुछ साले । 
यदि दयाननद गुरूदेज, ऊदार न आते ४ 

ना. रेड के 
कर ब्रक्न कथामरल पान, खिसार उदासी 
बनगये झंत्यु भय त्याग, असर सन्‍यासी ॥ 
उसभगे लुघ सज्जन देश, विदेश सिवरसो । 
सिढ़ गये विदूषक चोर, चलोर खिसासी। 
किसके बअत्ल से किस भांति, किसे ससम्धाते । 
यदि दयानन्‍द गुरूदेंख, उदार न अरे ७ 
के रण 

सख आओर सुधार पसार, सुनोति जिराजी । 
संगरन मुख दुन्दु्सिचरसें, एजय की बाजी ४७ 
गरजे सुन वेदिक नाद, सुजान ससाजी । 
खछुपगये उलुक उतार, पतारक पाजी ॥ 
कब देख सभ्य दल दृश्य, दस्यु दल जाते । 
यदि दयाननद गुरुदेव, उदार न आते ॥ 
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अखनी पर अःपस्थेसमाज, कलूपतरू फले । 

पुभ सिद्ध सनोरथ रूप, चार फरन मूले ४ 

कुल चासक तक्षक क्र, कभाय न भले । 

अटके घर कोप कुठार, विरोध बसूले ॥ 

इन असुरों का कब घोर, घसरुड़ चटाते । 

यादि दुयाननन्‍्द गुरुदेख, उदार न अऋअरते ४ 


सक्षणि दयाननन्‍्द अं : छू 


( भीयत मास्टर आत्माशम जी ऐज्यमेश्नक् इन्सपेक्टर 





आपष ग्रन्थों में तोन बार शालम्लि उच्चारण करने की प्रथा किसी 
शुभकास वा शुभलेख को समाप्तिपर देखने में आातो है। जमेन देश 
का विद्यानिधि शोपनहार लिखता है, कि इस से बढ़कर उत्तस प्रायथेना 
कि हस सभा, ससाज के विसजेन समय पर शान्तिपाठ करें, कही द्द्ष्टि 
नहीं पढ़ती । सोलह संस्कार हों बा विशेष हवनयज्ष, पहिले शान्ति- 
पाठ करना हो होगा । यूरूप का जोवन चरित्र दशों रहा हे कि वहां 
इज खातों को जीवन में लाना कटठेन है । ऋआाजकसल्त भारतव्ण के 
अंग्र जी लिखे पढ़े १०० में ०५ एरूतच तो सच्चे मन से महोदय डारखिन 
के सत के भक्त बन रहे हें ओर कह रहे हैं कि शान्ति य॒ग चले भाव 
कवियों के सनोद्ग प्य नहों तो क्या हैं ? ऐसी विफकट शतलाददी में ऋषि 
दयाननद ने भारत में कास किया--यक्ष्ठि तथा प्रमाण से उन्होंने सिद्ध 
करे दिखाया कि शान्तियग लाना असंभव नहों, यदि सनष्य सच्चे 
आस्तिक होजावें । इसो उद्देश्य अथोत्‌ शान्तियग लाने के दृढ़ विचार 

उन्होंने हम अयोग्य, शक्तिहीन, शभस॑ंस्कार शन्‍्य सनष्यों को जो 
वेद्विद्या सथा संस्कृत विद्या से रहिल थे वा किसी अंश तक ही जानते 
थे, समाज में संगठन किया । गुरुदत्त से मेघावी, परिडलत, जिज्ञास ने 
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ऋषि के सागे को ससमफलिया, पर उनकी आय ने सन का साथ न 
दिया | उनके पोछे आस्येसमाज गुरुकुलों, सथा वेदिकघसे प्रचार द्वारा 
शिर सोड कोशिश कर रहए है कि देश में जागलि फेलें, पर चन छीन, 
शक्तिहोीन, आसख्थेससाज अभो १० लाख भो तो आय्येससासद बनाः 
नही सका । ऋषि ने अपले जीवन को एक शश/न्‍तिमप जीवन दला कर 
दिखा दिया था। जो उस पर पत्थर पर पत्थर फेंकते थे, यह उन को 
आशोश हो देते रहे । जिन्होंने उका जअपसान किया, इन्ह,ने वहां 
शाल्सि [का छ्वी उच्चारण किया । बुद्भ॒देव शान्तियग लाने से सफत्त 
सनोरथ हुए, यह इलिहास दुशों रहा है | सहर्ति दयाननद का जीदन 
अदृर्देव से कहे अंशों में जहुत छी उच्च या तिस पर भी यदि आज तक 
भारलसंतान शान्तियुग के महत्व की नहीं सममरी तो दोष ऋषि का 
नहीं, पर हमारे जन्म जन्‍्मान्तरों के सन्‍द्‌ संस्कारों का है । एक सिरे से 
दूसरे सिरे लक ऋषि का जीवन चरित्र पढ़ आओआरो, उस क्रे कान में 
परिवतसेन हुआ, उस के सत में फेर हुआ + बह शेव से बेदिक आप्य्ये 
खा और खिलक छाप से सच्चा आर्सतिक बनकर वेदों का प्रचार करने 
लगा । उसने गुरूकुल दा संस्कृत शाल्ताएं खोलीं उसमें उसको सफलता 
न हुद्े, यह्ू सल परिवर्लेन और अनुभव उसने प्राप्त किये । अनुभव पर 
नया अनुभव उसने प्राप्त किया--पर एक बात जिसमें हम परिवसेन 
नहीं देखते, जो सानो मारता के दूध के साथ ही उसने अमुतवत्‌ पान को 
थी वह ॒ उस की परोपकारी खृत्ति वा शान्तियुग लाने को चेटा थी । 
उसने मसल बदला पर उत्तमोत्तम द्त्ति नहीं बदली । न सान्‍ुस किलने 
जन्‍मों के श्र संस्कार लेकर वह योगिराज जनसा था---अहीो '!' उस के 
सन में कितनी उत्कट इच्छा थी कि 
सब से सब को सुख लाभ पहुचें।,, 
वह अविद्यर का शत्र था । वह सान्‍त पदिचारों को रंडन करता 
था, पर उसने सनण्य शाल्तल का कभी खंडल किया ? नहीं २, कभी 
नहीं । विष खाकर, म्ाण देते हुए, औरों का भला ही चाहता रहा । 
ऐसा ऋषि, सचा योगी इस ससय सें हूसारे सासने नहीं पहला । संभव 
कै कि बेसे हो योगिराज अब मो ट्िसरलय और आवञ ऊकें सच्चे जिज्ञा- 
खुओं को दर्शन दें । पर हम से आलसी प्रसादियों को हमारे घरों के 
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आकर उपदेश देने खाला योग्गिराज यदि कोई था सो वह शान्ति यग 
की शिला रखने बाला सहदृति दुयानन्द ही था । लोग कद्दते हैं कि द- 
स्उसनूद ने “प्राचीन याद,, की सात्रा का खथिक प्रचार कर भारत की 
भादी उन्नति और सादी आदविष्कारों को रोक दिया। हम कछ्ेगे कि 
यादि खादी लीसदे सियसम को “प्राचीन यबहद,, के अर्थां से ही लेते हैं 
ले! वह कृपा कर के इससे खगसनर च्ौया नियम साथ दी क्‍यों नहीं पढ् 
लेते, जिसका चाव यह है कि सबको सत्यज्ञान के ग्रहण करने में सब्ेदा 
उद्यत रहनत चाडिये । मथस लो यह कच्चन ठीक नहीं कि वेद प्रचार 
प्राखोन दाद हे, संदि सान भो लें सो फिर नवीनवाद का उपदेश क्‍या 
साथ नहीं ? इन दोनों सादों व सिटानतों का म्चार करते हुए जो 
शक्ति दाद नहीं २ शान्ति के झटल फसिद्ठान्त का ऋषि मे प्रचार 
सटे सलियस से किया कै, सझको देखकर यसूकप का एक भारी विद्वान 
भी आपर्चय के सरपगर में निरूश हो जाता है। शान्ति प्रेस, इसका दया- 
नून्‍द एस झखात्र प्रतार्क था ! ऊखका जीयन शान्त्र जीवन है। किसी 
से बेर क-ना कभी स्वमसें भी उसके सन में नहर झाया ! जो कुछ उसने 
किया एक मात्र देश्वराज्षा के पालल तथा शारन्लियग लाने के लिये। 
कस ऋषणिवदर के मुक्ति पा जाने से भारत शलाःडढिदयों उन्ना: के सारे 
से दूर ह्ोगया ५ सूगोचपर एक भी सहयधि वा आदर्श समन्‍्यपासी बस ससय 


लस फके सभान नहद्ढी ले ।! देजवर कृपा करें जिस से भारत अपने जगातते 
याले के लदय को अनुभद फर सके । 
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शा द अयाशली दयानन्‍द की किस २ अपलेसर का वणन किया जाय 
2 वंड४2 जिस ने स्वदेश ऋर स्व॒हुसे की ठीक परदडियान करादी 
जिसने रुराजय अर स्लवारण््ज (सोफ़) का यचाय भेद खललासा, जिसने 
भारतवासियों का पशिचिम की आर उठा छुआ झुख एफेर पुरे की ओर 
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कर झानरूपी सूर्य के-वेद रूपी भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन कराये, गुज- 
शाल ३ होकर भी जिस ने केशल गुजरात ही नहोीं-भारतवर्ष हो नहीां-- 
किल्लत समस्त संसार के कल्याण के हेतु यत्र किया; ऊदोच्य झुल का 
छोकर भी रिस ने अपने! संकुचित सयोदर छोड कर समस्त भारतवर्ष 
आर तद्वारा सकल संसार को अपना कुल बनाया; सामवेदी होकर भी 
जिस ने केवल »सामेद ही नहों, ऋग्वेद हो नहीं, यजुलेद ही नहीं 
किन्तु चारों वेदों के उद्भार के लिये यज्ञ किया और सब्र से पूर्व 
यजुलेद और तत्पश्चात्‌ ऋगलेद का भाष्य कर सच्चे ब्रक््या बनने का 
सौसारंय प्रतप्त कि या-डउस सूलशंकर की, उस यलि दयानन्द की, मसुनति 
दयाननद की, सहादेव को तलाश में घनचोर जंगलों सें भटकने वाले 
दुयाननद की, योगिराज दयाननद को, झत्यु को जीतने वाले दधाननद 
की, गुशभक्त दयाननद की, सत्य के लिये अपने ही देश के-भारतवर्ष के 
लोगों के हाथों से सेकड़ों असक्षय कष्ट सहने वाले दपााननन्‍द की किस २ 
अपूर्येता का बणेन करें ? 
प्राचोन ससय की शिक्षा के दृश्य दि्खिला कर गुरुकुल का मसनो- 
डहारि अनुपसल सित्र खेंचने वाला सित्रकार दयाननद, सनुस्खति में उप- 
वर्णित चसमेसयोदाओं पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्त द्वारा विवेचन करने यात्ता 
चमेशा सत्र कार दयानन्‍न्द; राजा प्रजा के कत्तव्याकत्तेठय की सोसासा करने 
याला प्रतियाद भयदड्ूर दुयाननद; किसो न किसो अंश सें वेद शःर्थ्रों 
का सहारा लेने साले परन्तु परस्पर अत्यन्त विभिन्‍्य रूप को प्राप्त हुये 
नौसो निनयानवे सतसतान्तरों कर रूगछा सिटा कर शएगल स्थापनाः 
करने की चअष्टा कराने वाले न्‍्यायायीश दुयानन्द; परश्चात्य झ्षाान-खि- 
आन-संस्कृत में शान्य होने पर भी पौरस्त्य झन-विजक्षान-संस्कृत को 
छाप समसस्‍ल भुूसणडल पर बिठाने वाले दुयानन्द; इन सिन्न २ दुया- 
नन्‍द की चित्रच्छायाओं को देख कर कौन विज्ञ पुरुष है जो दयानन्‍द 
की अपू्ेता को नहों सम सकेगा ? कुशल से कुशल चित्रकार भी इन 
समस्त छायाओं से यक्त दयानन्‍्द के चित्र को नहों खोंच सकता । यदि 
कोडे (<अ्रकार दावा करता है तो वह सासने अरे 
गीता शस्त्र के सद्श दुय'नल्‍द्‌ को सममकना भी कठिन काय्ये है » जैसे 
'सिन्‍्त्र २ सम्प्रदाय बाले गोतार से से ही अपने २ अभिप्राथ निकल लेले 
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हैं और प्रत्येक गोतर को अ्पनपणता है । कुछ काल से कुछ ऐसी हो गति 
दयप्ननद के विषय में €ो रही है। जेसे गीताशास्त चहुंओर से सीठाः 
लग 5॥ है देसे खब दुयाननद सबको प्यारा लगने लगा है। और इसी 
लिये प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी २ दृष्टि से दुयानन्द को विशिष्ट स्थान 
देने लगा है| प्रथम प्रथम लो लोगेरं ने न दुयाननद को ही ससः7 न 
आ्पेससपक प्र, प्िर ऐसर करत आए्प कि लोग दोनों को ही अप- 
नाने लगे । अब दूयननद्‌ को लो अपनाते है और अ्ययेससाज को 
छोडले जाते हैं | ७द्टिमेण्डल तथा अन्‍्तसेण्डल दोनों में यह दशा है। 
उदारभाय वाले सहाशम्य चक्रवत्तों दु्याननद को ससमने के लिये छदार 
बनने की ऋावश्यकता है, संकुचित भाव, संकुचित दिचार छाले लोग 
दूयानन्द को कभी भी ठोक २ नही समक्त सकेंगे । को किसी विशेष 
दृष्टि से ही दुयाननद को मशंसा करने पर उतरते हैं और अपने अभीष्ट 
बातों को सानकर अन्य अंशों सें त्याज्य समभते हैं थे एक देशीय 
दुयानन्द के ग्राहक हैं न कि सर्वे देशीय दुयश्नन्द के । 

“दया भो प्यारी और आनन्द भी प्यारा दोनों सिलाकर दया- 
नन्‍द्‌ प्यारा,, ऐसा गाने वालों ने भो किसो २ अंश में दयाननद को 
छूतना संकुचित कर दिया है कि इनके हाथो से खीचा हुआ चित्र नहों 
पहिचाना जाता कि यह किस दयानन्द का चित्र है ? ये तो रहे सान- 
सिक चित्र ' अब लौकिक चित्र भरी देखिये ये भी कशां एक दूसरे से 
मिलते हैं ? नये २ फोटो वाले कौर चित्रकार स्वासी को सिन्त २ 
बिस्खलित रूप में दिखे हैं । यदि फोटोग्राफर ठीक २ फोटो नहीं 
ले सकता तो फोटोग्राफर कप दोष है न कि फ़ोटो खिचवाने वाले का । 
यदि चित्रकार ठीक चित्र नहीं खोंच सकता सो वह दित्रकार का दोष है 
न कि च्यानावस्थित मृत्ति का, जिस चित्र या फ़ोटो से उस पुरुष को 
यचा्थे दशा का बोच नहों होता या स्वरूप विरूप हो जाता है सह 
चित्र चित्र नहों, वह फोटो फोटो नहीं | जिस दिसाग़ में स्था० दुया- 
नन्‍द की बातें नहीं आई वह दुयाननद का यथार्थ चित्र नहीं बना 
सकता । दयाननद्‌ ! स्वामी दयाननद्‌ ' आपही बतलाइये कि वह क्तेस- 
सा निपयण शिर्पकार है, वह कौनसा चित्रकोर है जो आपको यथाथ 
रूप में दिखा सकता द्वो । देंसे तो सबके दोखते ही! अर फिर सी सथ 
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से झलग हो, येंसे लो दया का इतना भरडार है, उचर सफाडे का भी 
कुछ ठिकाना नहों, एक एक को वह ख़बर लो है कि जिस जिस को लगी 
है वही जानता है, उ यर समस्त संसार के लपकार का प्रण है तो इचर 
भारतवर्ष के करू 0ान्‍तक नाटक का भी हदय विदारक द्रश्य खीचते हो 
कया ससके, का कहे, क्या दललाएं दंवों के देख  आतभो लम्हों सस- 
भतासी कि सस क्‍या हो ? हनतो “अपले दयशनन्द,, इतला डी कह कर 
चपज डो जाते हैं | दस लेरे एक लच्छ ऋजचर हें-जजवब कल ससऊऊने योग्य 
होंगे लख हस भें खपने सजका रा एक सुन्दर चित्र खेचदार त्नोगों को 
पदिखलाएगे ऊखोर कहेंगे “श्रह्न देखो उस दयाननद क़ी तसवीर जो प्रसचीन 
सारत को जगर गया--जगा गया,, 
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सका जि दयानन्द सरस्वली | प 


( ले> भीयुक्त प्रो० पीतमलाल सुप्त, एम० एस सी० ) 






४लिहास इस बतत का साक्षीे है कि जो जाति अथवा देश 
केएटड इ५ अवनाति को दशा को पहुंच जाता है, वहां परमात्मा की 
अपार कृपर से सुच्वरक उल्पत्ञ होते है। यह सहात्सा आत्म परित्याग 
कर के अपने देश तथा जाति को दशा को उत्पन्न करते हैं, ऋअपने जो- 
सन को सफल करले है और सरने के पश्चात आने बाली सन्‍तान के 
शलिये पथ प्रद्शक बनते हैं । ऋषि दुधानन्द रूरस्यती, सुहस्मद साहब, 
सथा डेसा ससझ्तीह इत्यादि की गणना ऐसे ही रुचारकों सें है । स्वासी 
दुयानन्द जी अन्य सुथचारकों की अ्र-क्षा अत्यन्स उच्च ओझेणो के सुचारक 
थे। उन्होंने सत-चक्र में घूसते डये श्रशांत जिज्ञासुओं के लिये बतलायः 
कि केवल देद्‌ ही इश्वरीय ज्ञान के भंडार हैं । और इस बात की जां'ज 
के लिये विज्ञान ओर लक, की कसौटी खतादे । जो एस्‍तके विज्ञान और 
लक के प्रलिकल हैं, उनको सर्वेथा असत्य, और जो पस्तके उन के 
अमुक्ल हेँ उन को सत्य ऋर साननोय सानना च'«हिये | समस्त मतों 
के ऋष्य ग्रज्थो को पररेक्षा को कोंटी पर कखसने से फ्रेंखल जेद धर सच्चे 
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सिट्ठ होते हैं | स्थासी दयानन्द को शिक्षा के आधार जेदद्ी हैं। 

स्वामी दयाननद के समय मे परमात्मा, आरत्सर, और श्रकृति 
के विषय में लोगों के विचार ठोक नही थे | फोछे २ सत तो नाररतक 
थे । किसी में आत्मा को कुचल २ कर मल प्रायः कर दिया था। किसी 
से आत्सर, ऋऔर किसी ने म्रकृति को ही सब कुछ साना था। और 
किसी ने “प्रकृति निरणक कै और आत्मा शक्ति हीन है, ऐसे सिद्ध'न्तों 
का प्रचार किया । दारतव से बाल यह हे कि सल्व्ासमो जो के समय से 
पहिले के खुचारकों ने इन मर्ों को समझा ही नथा । परन्तु स्वामीजी 
से बताया कि वेद्‌ सतानुसार परसात्मा, आत्ला, आर प्रकृति मिनल्य २ 
हैं। परसात्मा सल सत्य गुण सम्पन्न निराकार, निशिकार इृत्थादि है । 
आत्मा करे दारले मे इकतंत्र और फत भोगने में परतसंत्र है, कर्मों 
द्वारा कैश्सरीय गुल चारण करना हो इसका परस कलेव्य है । प्रकृति 
एक बहा साथन हे, जिरूवे छोक उपयोग से सब मनोरथ सिद्ध ह ते 
हे ',, 

पाठक गण ! इस इसिद्दानल की सहत्ता पर विचार कीजिये । इस 
सिद्ानत ने सब सलेत पर पानी फेर दिया। सासारिक सुख और 
पररलोकिक रुख दोनों का एक ही साधन बतलाया | आटसा को 
कुचलने के स्थान में प्रबल और कर्सेयीर कनाने का घस्ं सिखाया । 
किसी विशेष सनुष्य को उपासना न कराकर एक हो सत्यकझूप परसा- 
त्सवा की उपासना कमेयोग द्वारा करने का रुपदेश किया । किसी सं- 
दिर अथवा ससजिद में परसात्मा को क़द न कर के सथा उनको दीन 
जनों से दूर न रख कर, सर्वे व्धापक बतलाया ओर उपदेश किया कि 
“श्यारे भाइदो ' हेश्यरोय नियसों को शिरोचाय समभ्णे + ले अटल 
हैं । उन नियमों का अचुकरण करना युणएप आर विरोध करना पाप 
है| यदि आप उसकी आझाकझा पालन के गे तो बह अधश्पकी सल्लायता करेंगे 
ओर झत् आर सफलता प्रदान करेंगे और यदि आप आजह्लआ का उ- 
सूत्वंदन करेंगे लो परसात्सा आप को इरिवेल बन्तदवेगे,, । 

सहणथि ने छहूस को खललाथा कि केवल वेदिक चर्म 

छो एक ऐसा चसे है जो प्रत्येक जाति, मत्येक देश आऔर प्रत्येक 
ऊोव के लिये प्रत्येक समय में ह्ितकारो है , लन्छोंने अन्य 
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संकुचित सन और हृदय वाले सघारकों की सरह दूसरे सत खालों पर 
सलवार चलाने का आदेश नही किया, उनन्‍्हं:ने किसी परूष को चसे- 
पसतक पढ़ने यश सुनने से वंचित नहों रक्‍खला, किनन्‍ल उनका उपदेश है 
कि देश्वरोस क्यान अथवा जेदु उसो प्रकार सबकी सम्पदा है जसे सूये 
आर बाय । 

एक और सहत्खप््‌७. बात जिसका स्वामी जी ने उपदेश दिया यदू 
सही गोता का रहस्य झऔी भगवान कृष्ण के वाक्य है। '“नि८ष्कासम करे 
करना द्वी परस चमसमें और मोत्त का साथन है,, कसे को कतेव्यहित 
करना चाहिये न कि फल प्राप्ति को इच्छा से,, डझस उपदेश से ल्लोगों 
को ज्ञात हुआ कि अकसमेंय्यता कोद गुण न. किन्तु वह एक भमव्ठा 
बेराग्य, कायरता और आलसी पन है जिसके आशय से सर्देव दु-रख 
सोगनाः पढेगा । 

सनुष्य सामाजिक जऊोतज है । वहू समाज बिना नहों रह 
सकता है । अतः मन॒ष्य का परम कत्तेव्य है कि बहू समाज के हित में 
स्‍लगा रहे । ससाज के दित को अपना हित और समाज के अनहित को 
अपना अनाहित सममे । स>से मिल कर संगठन द्वारा ससाज की उन्नति 
के लिये प्रथक्ष करता रहे ! समाज सेवा को सर्वोत्तम कसे सममे। वत्तेसमान 
आयेससाजोी तथा लसके नियमों को स्थापना इसी मद्दधान सिद्धान्त 
की क्रियात्मकला है | ऋषि चाहते थे कि सन॒ृष्य सनके इस संदेश को 
सुन कर संगठन सें रहकर कास करना सीखें और “गुरूडस,, के भूत का 
स्वेनाश करें । 

सस्‍्थासी दयाननद करमेयोमी थे। जो थालत वह सत्य झानते 
थे उसको फायेरूप सें कर दिखाते थे और ऐसा करने में बह प्रत्येक 
कष्ट को सहन करते थे * वह ऐसे लोगों को बहुरूपिया बताते थे जो 
सन में कुछ मानते हों ऊौर करसे कुछ करते हो । ऐसा करने से आत्स- 
चात छोता है और मन॒ष्य का सनुष्यत्व जाता है | उनके जीवन से 
यह प्रत्यक्ष हे कि लन्‍होंने अपने सिद्धान्त के प्रचार में अनेक दुःख सहे 
आर अन्त में साणों का भो परित्याग किया । परन्तु आत्मा के दि- 
रूठु आचरण करना असम्भव था । 

ऋषि का अत्येक सुधार बसलाता है कि उन का हृदय सनष्य 
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राफ्य 5५ “+ जला हुटा, था। र्‌५ पण, शुरुऊुअर को रफश्पना, बि- 
चाय ६५ -व<, अखशेधभपप- ५ पराःद पेसथ ऐसी सस्यथाएं इस घिचार का 
झआच्च्य-. सफर । 
पाउट २... प्यवरेक्छ झालों से अत्पय सहज ही में इस परिणास 
जे गांड काने 


एव था च उकले है कि खललरथ दुृ-पसरद सरस्वती के हतह्य ले सन, उन- 
४ आशय सथा उनके से सिद्दान्त ऐसे ह जो 


जेदइारिया ता ४ए खर धंयय है आशश साजपघ झातत्र के लिये ऊपयोगी हैं। 
>> 

खत बता चाग्पय मे; झ4 गे जाप ये + 73 पाप जचपके उ 

ब्वता कट आर कब छा पु बय >0र्ड - ७ पणछ लपकझके त्तर झें यों 
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हर उे हा 2 कप & ब् रः का न १ 22 «५ का 
नी अनमे - जादच प्लुइजर्सर दे; खटा हीरे आर, । उनओऊी शह्ञाख/ को 
न्न ८ 


काथ्ये झूय ५ ५एजत का | पिफमसेम सा दारए साझा करफे कर्संसीगी बने 3 
सब्य के झुर, और आर्य उस आर स को दु सनी 
झुकयस्‌ सादुपना री परॉकर सल य सात दो केसर बनाते | उनके दुध्खों 
कह जाधघा पाए + ऑरेर सब्प इस याएज्य पर धच्यरस २ “करेणसेएे आधितक्यका- 
रोछस्िलि झव ८एलेज कद्रहूस,, ऐसर करनर हो ऋषि कार सच्चा आदर 
करना है! 7० अटश से उल्कय ते का यह साय है । हैश्वर सहा- 
घता थे (े हम रूदा ओअयम्कर कह में लगे हुये चघसे से सटे । यही 
आ्रावेना कै । 


ला छ “&+< 
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किये ( सेबक आयुक्ता अव्यापक संगाप्रछाद ऐ।* ए० ) हि 

५ >धा ४2४ व्छासूस ७€पहारालठ उप डक 
ऋति वद्याचनए औैजा को १० वा और जिरस करे २० बे शताब्दी 
के संसार भर मे सब्र से बड़े पुरुप थे | उनके सहत्व का ममाग यह 
नह है कि समसस्‍ल खुशिल्षिल जनता ने एक स्वर ह्ीकर ६६. को सन 
सान शिया है । बस्लुत- सहस्त्रों विद्वानों ने ऋोयि दयाननद का नास 
की नहीं सुस्त से साथारण कर लो बात हो क्या है । भशरत यणे कल 
विद्वानों से यद्यणि ऋषि का नाम छिपा नहीं है तथापि व्हुत कमर 
लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन के ग्रल्थों का अवलोकन फकियर संधर इन के 
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सिद्धान्तों का समे जान है | परन्तु ऋषि दुयामन्द की सहस्तर का सत्र 
से अच्छा म्रसाण उन्त का मभाव है जो झाज संसार नहों लेरे भारतवंजे 
की प्रत्येक संस्था पर पाया जाता है । विश्वव्यापी विश्नत्‌ के नाम 
सथा गुर्सो से बुत कस लोग अभिज्ञ है) परंत जड़ पदार्था से लेकर 
कोट, पतंग, पशु, पक्ती सयर सन॒ष्य रूख ही इस के मभाव से प्रभावित 
द्वो रहे हैं । खस्तल- जितनी महान शक्तियां हैं वे अज्ञात अयस्था में 
भी प्रभाव डालती हैं ह्लोर जात तो यह केबल सिचक्तण परूषों ही को 
छोती हैं । ऋषि द्यारनन्‍नद समर गये, सन के शरीर की राख हो गई । 
उनके आात्सा ने अन्य अवस्या प्राप्त करली, उसका सिह॒श्न्स लथा काशख्ये 
रूपी आत्मा विन द्वलोकर भारत वर्ष के प्रत्येक काय्ये को बलायमान 
कर रहा है । शोर न केवल भारत किन्‍लू समस्त संसार पर कुछ न 
कुछ प्रभाव हल रहा है । ऋषि के अनुयायी, अनन॒यायी, मित्र, विरोचो 
लघा उदासीन सब ही उस के सिलुश्न्‍त के आगे जाने या खेजाने शिर 
का रहे हैं। इस से अधिक सहत्यव का प्रमाण दिया नहीं जा सकता । 


चामिफ रूसरर को लीजिये । रूस समय के प्रकृति-उणपासक जगत 
में की संसार देश्यर-हीन नहीं ही गया, अब भी घरसमिक सियस ही 
जगत को चला रहे हैं । और यदि हमस विचार द्वृष्टि से देखें तो स्वासो 
दुयानन्द की शिक्षाने सरूसत सल सतान्‍लरों में खलखली पेंदा करदी 
है। एणिड्य जेक्सन डेथिस ने जो यह लिखा था कि आपय्येसमाज 
रूपी भट्टी में सख्त सत सताल्तर भस्म डो जायंगे । उन की यह घोषखणा 
अक्षरशः सत्य हो रही छके । इस का यहद्ट सात्पर्य नहों है कि अप्य्येसमसाल 
के सभासद अधिक हो रहे हैं किन्‍त देखना प्रभाव का है । ऋषि दया- 
नल्‍द्‌ को स्वरगंबासी हुये ३३ वर्ष हुये ५ यदि विचार करें ते मालस होगः 
कि को सिद्धान्त किसी चर्म के ३३ वष पूरे थे उन में और उस सखल के 
अआजकल के सिद्धु'न्तों में आकाश पाताल का सेद है | पौराणिक सोगों 
में शेव और शाक्त के रगडे एक प्रसिद्ध बात थी परन्तु आज सनातन- 
चमें सभा के घ्लेटफार्स पर सब पोराशिक संयक्त हो गये हैं । पौराखिकों 


की आअखंख्य शाखाओं का एक करना स्वामी दुयानन्द का कास था । 
आज शेबों के जिपरओड से जेष्णयों की जी नही शसमोली, आज सनातन- 
अ्से के प्रचारक सान गये हैं कि शिव कौर विष्ण दो नहों। ऋषि 
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दयानन्द ने चराकों का विरोध फिया | पौराकिकों को जुरा लगर। 
आर उनके प्रसिपादन के लिये सनातनचसे सभा खोलों । बहुत खिष 
संगला गया परन्‍्तल परिणाम क्यर हुआ ?-स्वासी के लगाये दोषों को 
कोई टूर ल कर सका । समासमचम सभा के प्रचारक स्वामी द्यःनरूद 
को अपने “सत्याथेथियवेक,, में सशनना सड़ा कि “घुराश के भी बहुत 
ग्रन्थ लत हो गये हैं और बद्भुत स्थानों में प्रक्षिप्त ऋंश भी ऊागये हैं,, । 
( देखो ए० २०८० ) | अभी सोलन मे शारखायें करते हुये स्वामी केशवाप- 
नन्‍द ने सनइतनघस सभा को ओर से पराण मानने से सनिदेच कियह । 
ऋषिकुत के क्री पं० गिरिक्षर शर्मा फ्लोर श्री०पं० इन्द्र जीम्ें जो शास्त्रस्थे 
हुआ घोर जिस सें आाय्येससाज को ओर से पुराओों के प्रभास देने घर 
अ्रायह कियह गया उस पर पोोराणिकों की और से कितनो दिचाहई- 
किची और संकोच हुआ । यह सब क्यो ? केवल इस लिये कि ऋषि 
दयानन्द ने इन के खात्सा पर >किस कर दिया है कि पराण दोष 
यक्त हैं । इस से भी खिलचित्र बतत यह है कि कह सहानभाद पररणों के 
छापने में उन में से बह कझ्लोक निकाल डालने द्वा प्रयत्न कर रहे हैं जिन 
को ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश आदि में उद्धू त किया है| इस से शापद्‌ 
उनका प्रयोजन इतना हो हे दि आय्येससरज के साथ शब्स्थाये करते हुये 
यह कह सर कि ऋषि दयानन्द ले मूठ सूठ इन शख्लोकों को लिखा 
दिया है | परन्तु वस्तुतः इस से ऋषि कर विजय ही सिद्ध होता है क्‍योंकि 
झस के दोष युक्त जताये हुये छोकों को ज्ोग अपने चर्म ग्रन्थों में 
शखना भी नद्ी चाहते । इस से अधिक ऋष्ष की ऊरैर क्या इच्छा थी? 
यह भी तो यही चाहता था रि पवित्र ग्रन्थों से अपवित्र बारलें 
बिकाल कर शाद्ध करलो + बहुत से ल्नोग पुराणों की घटनाओं को सच्ची 
न समान कर केवल उनकी आऊआलड्रारिक सिद्धु करने का व्योग करते हैं । 
सक पौराणिक सहाशप ने सुर से कला कि किष्ण क्षोरसागर में नहीं 
सोते ऋौर न लदसी ऊन के पर दश्यती हैं | यह केवल अलड्भार 
है। मेंने फहा बहुत अच्छर ' ऋषप इन सब बातों को अलझ्भार सानिये। 
रझूसारा कगडा निश्रट गया + ग्रड़ी झूस कहते हैं कि इन बातों को सदी 
कथायें साला रूल है परेशपकेक घसे का सिदाम्स था कि वेद सन 
शूद्र के झरगे नल पढ़ो + यदि शुद्र असि को सुनले तो उस के कान में 
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सीसा पिचलए कर डाल दो । परन्तु आज समालनचर्म के प्ले ८फरले पर 
वेद मन्त्र पड्े जाते है। यह सब ऋषिण को शिक्षा छा फल गम + पीरप- 


शिक लोग सपन के सलिये जन्म ले वयणयों व्यटस्था रण्नले लूँ | परलय तय- 
खवहार गुणकसोनसार ही होता है | आपसय्यससाटा ने मेयर दी रह फी 
सोग बड़े बिगड़े परन्तु आज सनातन सभायें “गला गउ्ञेजियोत्र बाल, 
आदि से स्थयम्‌ श॒द्ध कर रहों है । क्या एक छजरर वर्ष के लोगों प्को 
यह अण्तोक याद नहीं रहा था ? फ्रि क्‍यों ऊऋषि से पहले उतेगों मे खु- 
ससमानों की शद्धि लह्ी की + छाल विचतर लिदगए के प्रस्परण धकतलने 
सनातन चघम, है । ओजिय शंक्रलाल कअरम्येसामाजक च थ। 
घं० राधा चरण गोस्लासोी सी सासाजिक चही है। “अष्ट याघों ललेलतगौरी, 
याला झोक आर उस के पुृर्वेबत्‌ अनुयायी अब सनातन उसमें सन के 
ण्लेटफासे से लप्त होगये; क्यों ? केवल ऋषि की पफिक्षा के प्रभत्व से । 
सूत्तिपजए भी अद्य बह रही रही जो ऋषि के प्रच्यर करने से इज थी । 
नये नये प्रमाण गढे आते छे | शब्दा - में खोचा लाइन दो दरर्हे है। 
पंडित लोग चत्ररा रहे हे कि किस सकार प्ततिसा पूजन रूपी पि रे छुसे 
दुर्ग की रक्ता की जाय । 

सुसलझानों के सिद्दान्ल। में जो परिकत्तेन हुए हैं उसे वही जानते 
हैं जिन्होंने कभी शास्ताये सुनने का अवसर प्राप्त किया हो | जबलपुर 
के शरस्त्र्थ में सो० सनासठह,त साहेब हृदोसों से इन्कार कर गये | एफ 
समय एक जोौोलयदी लें इलटद्ाास की परिसादझ यही की जो 
आगरस्थेसमाज व्वरज्ा है | रबगे खीर सरक की केलल ““बिलरथा,, खऋल- 
लाया + जिन कल को फषशएशला न लाल कर पफ्रेजम इेश्वर की छपरा घलस- 
सारा । क्या ऐसो बाल ऋरणि से परे ज्ये खुले से आही थी । प्हएिि कि 
बललायथा दि ऋइण्दारहय पास में पदा - फिखयार गे ऐोसो चअआ,ररीएफे । जछ 
लीोथ खीोचालाना कर के * शश्स से 5 दा - दंग, य्प 

इेसाद-हं का हे | लशलनः जिधर देखो लछोहश ऋष्जि दे सिद्वा्च्य 
को साचते चले जार रडछे छे । केघल स्पष्ट रूप से आऋ्षिरकों चन्पवपइ रा 
देते । ८ कउह्ली क ., एड छावा हि से अरूयायों है पर इस से दया ? 
आऋषत्थि का * पेश सरेग. पी आपला आत-वयी दचपला न था किच्ल स- 
उ.पदे लिल्कसपना ! ओर यह रूचाहई सह ले प्रकार सिखला रहा हे । 


छत 4 
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स्टार पवन अलजजए... इजेलीजलोम्रीयनोआि 
चसस्‍लुलः ऋषि का उद्देश पूरर हो रहा है केवन नास का ,द्‌ ६५ ऋषि 
के मौलिक सिद्धानतों में से एक भी नहीं जिस को छिसो न ईकेस्टी रूप 
से स्‍लोगों ने नही ग्रह $ किया । 

शिक्षर के खिघय से ते ऋषि दयाननद्‌ स्वतः पअण्णया छ्ली होगये 
हैं। उन के शिक्षप सम्बन्ध विचारो के प्रत्थक ईशकक के कह्दय मे घर 
कर लिया है | ग*कुल की देखा देखी ऋषधिकल ओर खा वगमस्यंकल खल 
जाना -. एक साचारण बात है । पाशचत्थ विद्वान भी मान गये हैं 
कि 5 रूकल प्रणालों से अच्छी कीोदे शिक्षा प्रणाली नहीं । 

भारतव ये घामिक सभाओं और ससितियों के जन्‍्सदातह तो ऋषि 
दुयानन्द ही थे + क्सोकि सनातनचन सकता, अंजसनल इंशायत इस्लास 
लथा अन्‍य कहे सभायें स्वामी द्‌ ानन्‍द्‌ का विशोध करने के लिये ही 
सवोली गड़ेँ थी । परन्‍ल दिरोच करते २ हो यझड्टड सब ऋषि के खि- 
चारों को शनः २ ग्रहण करली जा रो हैं । जिस प्रकार भ्रमि में दा 
छुआ खोज फूल कर इधर उचर की भूमि को सडका देसा है परत उस 
का अंकर सदिखारदे नही देसेर उसी प्रकार पटरी के सिद्दर ल रूपी व्येज 
ले लोगों की उदय रूपी भरिया लडका दी हे | इचर उचर सूत्थत्नों 
परे रही है | परित्र॒तेंल की आवश्यकतो सच अनभल छो रही ऐे। 
परनन्‍त जब इस बो35 से अदूर निकजेये उस खमदव जोगोे को पर दुसा- 
नन्‍द्‌ की किचि:' शक्ति का ज्ञान होगा । जो लोग ऋषि के सिशन से ६ न- 
राश हो गये दे उन्‍्छे संसार की ऋदूए गतियों पर दि पार ऋर नशा चादिये। 


) ६ | 
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न्‍्दस्लान को छोडठकर कोडे देश, ६ऐन्‍न्दू जालि को छीोछ़ स्छ 
कोड सम्य जाति झॉणयिलो तल जश नहीं है ज्यों जन्‍म से 
<पलि (थे ) सानलली हो । जाति ये. रुम्घच्यथ मे दो 
बड़ी स्‌ पडेएद डारलि ले सचल्िल 5 (क जनज्र से जालि 
का सानना पूसर इस प्रकार को कॉलपत जातिय। में 
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नीच झंय का भेद करना, जाति ( वर्ष ) का सास्तथिक रूप क्या है? 
ऋुसको सर सहाराज भली भांति प्रकट करते हैं | भन॒स्खसि में ब्राह््म- 
खादि वर्णका क॑ जो कर्म खतलाये गये हैं उन पर द्रष्टियात करने सख्त भकट 
छोता हे कि वे कर्म दो प्रकार के कक्तेद्यों का समुदाय है। एक 
पारलीकिक करे ( दोनो ) दूसरे सौकिक कमे (दुनियर्णो)। नोचे का 
चित्र प्रत्येक वो के करे उपयुक्त विभाग के साथ मकट क रेगाः--- 


यश पर नोक सम्बन्धी कसम लोक सम्दन्धों कर्म 
(९ ) ब्राक्ष्मस्थ ( ९ ) पढ़ना, ( ९ ) पढ़ाना 
( २) झक्ष करना (२ ) यज्ञ कराना 
(३) दान देन्‍्ग ( ३ ) दान लेना 
(२) क्षत्री ल्‍ प्रज, की रक्षा करनलाआाददे 
(३) वैश्य (९ ) कृषि 
६ २ ) व्यापार 
( ३ ) पश-रक्त( 


(४ ) शूद्र का एक ही कर्म सेवा बतलावर गया है । 

उपयुक्त ब्राह्म क्र, कत्रिय ऋषर देश्य वे क्मेब्ििभाग से स्पष्ट है कि 
चरलोक सम्बन -ऐ करे तीनों कण के छक ही हे । लोक समरू:नची कर्मामें 
सद है । लोक सम :जथी कम जी /वकार उपलब्ध करने के लिये हैं» ब्रारररक 
को पढ़ाकर, यज्ञ कराके, दान लेकर, जीजिका उपलब्ध करन्दी चाहिये + 
कत्रिय को प्रजा के रक्तजादि और देश्य को कृषि आअटदि से चनोपाजेन 
करना चाहिये ! इन प्रकार वखभेंद जीविका सफ्लब्य करने सम्बन्धी 
कर्मा में है। जो विका किस आश्रम से उलठ्च को जाती है? केवल गह- 
स्थ आश्रस में । प्रत्येक गहस्थ का कत्तेठटय है कि यह न कफेवल अपने 
लिये किन्तु शेष तोनों आश्रम वाले पुरुषों के लिये भी जोविका पेंदा 
करे । सो प्रकट होगया कि दरहे व्यवस्था का सम्बन्ध क्ेशल गहस्य अ्या- 
अस से हे इसी लिये ख़छत पस्थे, वानप्रस्थ ऋोर सनन्‍्यस्य आश्रमों में 
स्ोडे ययो मंद नही होता | खया व्यवस्था अम भेद 2!४5070 ० [*फएठ्पए 
के नियमों पर अवरूम्बित है प्रोर एक 0707८0092 नियम है | जब 
खर्त ट्ययवस्या चार खाश्रमा में से केबल बीच के एक आमग्रस ( गहस्थ ) 
से शम्पब्धिसत है तो फिर ऊसे जन्‍म पर निभेर ठहराना किसनो बडी 


# अाय्येसित्र का ऋष्यडू # [३९१ | 
भूल छे । ऋषि दयाननद ले बसे व्यवन्या को छेद शास्तरानसार गुण करे 
पर लिभेर घतजाकर छिन्दू जालि व्ले साय बड़ा उपकार रकया है जाति 
छतलिभार्गिनी होगी यदि इससे रप्भ ले उठाते | दूसरो बात खणों से साई 
कऊंचाड़े को है | वस्तओ मे सेंद दो प्रकार का द्वोता दे 5५:०५ ( शअेणी ) 
सर उसके अन्तयत्त !2८४।०८५( दरजों ) का, जिन थस्तझऊंं मे ( ५77० ) 
श्रेणी का मेंद्‌ होता हे उनमे दुरजो का भेद बुद्धिमान नहीं दूढ सकते 
हा एक शखेणी की वस्तुओं में दरजो का भेद्‌ छुआ करता है। कोडे सद 
नटों पूछ सफक्ता कि भेज अच्छी हे या दावशत, क्‍योंकि उनमें ( ५774 का 
भेद है । हां एक शेणी की लसल मेज या दावात में यह प्रश्न हर सक्ता है 
कि कलिपय सेजों में फौस सबलसे अधिक अच्छी फकहौर किसका नम्खर 
किसके प्योडे है। इसी प्रकार आऋाहमण, छत्रो और वेश्यों में जीविका 
सम्यबन यो कर्मों में भेद के लिटज से अणो का भद है इस लिये स्नमें 
यह प्रश्न नही उठाया जा सकता कि ब्राह्मण अच्छा है या छत्री, हुए 
ब्राह्मण जलचबवा कछतञ्नी अथवदा खेश्य में से प्रत्येक एक अओेणे का 
समुदाय है रुनमे दरजों का संद हो सकता है अथोत्‌ कॉलिपय बक्राइतणों, 
ऊजियों और खघयों में पह प्रश्न हो सक्ता है कि कौन कआाह्मयण किस 
अआ्राहपण से अथवा कौन क्षत्री किस क्षत्री से अथवा कौन वेश्य किस वैश्य 
से अच्छा हे । 

ऐसी दशा में हिन्दू जासि में प्रचलित विचार कि आरा 
क्षञ्ी से ऊंचा प्योर कत्री बेश्य से; सर्वेथा अनचिल असंगल ओर परस्पर 
खबिरोच खढाने साली प्रया है इस लिये हस दुखिचार को भी जाति से 
फिकालना चाहिये अन्यथा यह सम्भव नहों हो सकता कि जाति से खेर 
विरोध दूर छोकर उन का स्थान प्रेम को दिया जा सके । यह दिन 
बड़े सीभाग्य का होगा जब जाति ( बण ) के सभ्बन्ध में उपयक्त दोनों 
करें सुचार कर ऋषि दयाननद के कादेशानसार गुल कसोन्‍नसार खां 
की व्यवस्था होगी । उसो समप हिन्दू ( आपस्ये ) जासि, जाति शबद्‌ 

सच्चे अर्थों सें प्रणक्त भी हो सकेगी । 


नि 5४ ७". « रर्ड कक ऑंीखििचिििीिज 
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| ग्रे जी ईशा 70 आप सज्जनो को कोटि मे प्रापः ऐपे बहुत से 
सरल भाय सिउयले ढे छिसका विज्ार यर ऐ कि यदि 
स्याची दवानकन<र फॉग्रेजी शिक्षा प्राप्त होते लो उन्हें 
अपने बहुल से विचारों से परिवत्तेन करना होता । यदि 


छेसा ६. चार सुख ससलय पमसाडट किया जाला जब 


नई 





स्खासी जी सपलनी ओअोजरिकनी, जप“ तलसरी खारी से अपनी प्रभाव शप- 
लिनी लेखनो ले, थू ५ रचित, बालू पर खड़े हुए अजेय दुर्पो पें अन- 
वरत वाश चना रहे थे, लो सरभव्षत” इसमे कुछ सत्य की भलक शआ्याती 
परनतल प्रसन्नता की बात है कि सभय स्वर प्रकट कर रहा है कि _-ग्रजी 
शिक्षा प्राप्त सज्जनों वा यह खलिचार निसानल स्वमस सात ले । 

इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि एक मन॒ज्य जि नो ही अधिक भाषाएं 
जानला हो सतना ही उसकी आअरभ्व अधिक होगा और हल यह भो 
स्वीकार करने के लिए लैय्-एर है िि यादि सस्‍ुवासमी जी ऊंग्र जी जानते 
होते तो वे ज्वबज व अंग जी बेज्ञानिकों के मतों को सन्‍्ही की दृष्टि से 
देख कर उन पर विशेष रूप से समालोचना कर सकते | परन्‍्त हस यह 
कद्ापि सानने के लिए “य्यार नही कि उनके सिद्धान्त-सर यों कहिये 
कि बेदिक सिद्ठानत अंग्रेजी विज्ञान ने लिलशल झखअसत्स ठहरा दिखे 
है | इसे आप चाहे गये कहें, परन्‍त में यह कह्टे बिना नहों रह सकता 
कि विज्ञान ने एक भो वदिऋ सिद्ठाग्ल को इस ४० वर्ष के सीतर (वि- 
छानस--विरूदु प्रसाशणित न कर पाया । मेने असोस आश्चर्य और प्रसन्नता 
के साथ ८ सिलम्थर सन्‌ १०१६ के पहपरोनियर को पढ़ा । दूसरे एछ पर 
वेज्लानिक उन्दरतिया ( ५७-।॥६4० त८००।०००7४८७०६ ) शीरषंक एक लेख 
एक अंग्रज विद्वान का लिखर हुआ अफ्रकाशित छुआ है । मेरा विचार 
है में इस लेख का अनुवाद आपके सन्मुख रख परन्तु इस लेख मे केवल 
दो एक ६.हटों का उल्लेर ऋरूरापर । मु 
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एक स्थल पर लिखा है कि “एक ससय था जय वेचल्ानिकों का 
यह सत था कि सूय्यथे को उच्णता श्ें: २चट रही है जेसे घोरे २ कोई 
जलमयो बस्तु छक में छनली है परन्तु अब सिद्दाग्त पर हंसी आती है,, । 

थोड़ी दूर आागे चल कर प्रशंसित लेखक ने लिखा है कि “चाहे 
छकूसम उसे जिस नास से संदोधचित करें परन्‍त हमें एक शक्ति अवश्य सा- 
सनी पढ़ेगो जो परिसाणत्यों को मिलाने था प्रथक करने की सासझयों 
रखती हे और जो परिसाणाणओं से भिन्न और ७तन्‍नथ गण खाली है,, 

यह हैं घिचार इस खोीसतों शतादिद में लव बेज्ञामिकों के जिसकी 
चरण रज़ व्छे ठउपसक स्वामी दुयानजनद के सिद्धानलों को विज्ञान विरूडु 
व्सललाते हैं । ज्यों २ समय ,बीलता जाता है स्वामी के सिद्दार्त ठीक 
एिखलाई पड़ते हैं । फिर भजप यह केसे सत्य साना जा सकता है कि 
यदि स्थासी दु5एन०द छस लेजक्षाशनिक समय में जीवित होते तो टरन्‍्हें 
अपने विचारों सें परिवत्त्न करना पड़ता | मे तो यह कहता हूं कि 
यदि वे अंग्रेजी जानते होते तो शायद उन्हें खपने खिचारों से परि- 
वत्तंन करना पड़ता | आधुनिक सभा तथा कान्फ्रेसों की प्रस्ताव-सूचियों 
को स्ठाकर पढ़ जाइये और बतलाइये वह कौनसा विषय है जो स्वामी 
दयाननद के बिचारों के अनुकूल नही है । आप साहित्य सम्सेलनों 
सोशल कान्फ्रसों की कार्यवाही पढ़ जादइये आर वबलतलाइये कि निज 
सभावषा का अचार क्या दयाननद ५० वे पूले ही नहीं बसला गए 
हैं। स्वामी ने शास्त्राये किए हिन्दी भाषा में, पुस्तकें लिखो लो अपनो 
देश भाषा में, ससाओं के लिए नियम दना गये तो थे भी यह कि 
नागरी भाषा में ह्वी सत्र कार्यवाही हो । आज सोशेलकान्#स क्या 
कर रही हैं । क्या सोशल कान्फेस बाल-विवाह का पक्षपाल कर रहो 
है? क्‍या सोशल कान्फ्ेंस शाद्रों को त्याज्य सान रही है ? क्या सोशस्स 
काण्फ स जाति पालति का सेंद करने का परासश दे रही है ? सज्जनोों 
जो बातें ऋणधि दयानंद पचास वर्ष पू्र कह रहा था यह अप सत्य 
अ्रसा णखित हो रही हैं । मेंने बहुत से सुशिक्षित सज्जनों को यहद् कहले 
खुना है कि अजी हवन से क्‍या फायदा है बस 3 दायु की शद्धि से 
सात्पय है कआ्ाज पश्चिसी विज्ञान वालें गला फाह फाहु कर कद रहे 
हैं कि हवन सें जो पदार्थ डाले जाते हैं वे सभी पस्‍्लायः रोग नाशफ 


| ३४ | # आय्येसित्र का ऋष्यड्ू # 


कप ध-स0 अब आया पाक. ७-३ ७ सफ-बाक ८2. (>-<> बफय७ बाबा चऊ-कफ . ... आ>-द> 3 चत-त> बच र-कक १-२७- ७-४७ €७-४७ कफ शर७-याऊ €+>-€७ बक-#क धदफ-र७ 


( ४९7777206 ) हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रशणालो को हास्यजनक द्वष्टि से 
देखते हुये झंस जुरे शिक्षर के विदृरन प्रायः कहले थे कि यह सइता 7 ता 
से खुडा कर गुरुकुल में रख कर वशी पंदा कर रहे हैं । बहुत 
अच्छा | सगर सना हारे जसहोद्य भारत से चलते ससय सहात्मा खशी- 
रास जी से कहले है कि भारतवाशियों को शिक्षा देशोय भाषा द्वारा 
दीलानी चाहिये कौल जानता था कि रहात्ला सकाले का गुरुसंत्र 
शक शताढदी के पश्चात्‌ उन के शिष्य छोडकनचर लच्चित समकेंगे 

मेरे कहने का तशत्पय्य यह है कि स्कासी दयानंद ऊी सदड्ाराज कहें 
अंग्रेजी न जानने से कोड ऋथूरा पन, कोडे अदूरदर्शिता उनन्‍तत्से विचारों 
में प्रसाणिस मरयों हो सफूती ' जिन महानुभावदों ने अग्र जी एिक्षप प्राप्त 
करके देश का उपकार करना चाहा उनके काय से स्वासी दयामन्द का 
कारय कझे गुणा सधिक लथा पिरस्थायी है। ऋछौर ई॑ूर क्‍या ऋआपने 
बहुत से अंग्रंज विद्वानों को यह कहते नहंं सुना कि भारत वासियों 
में जो जाग्रति है वह अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है स्वासी दधानन्द 
का कार्य, स्वामी दुघानन्द का जीवन इन अआउतक्तेपों का बहुत अच्छा 
खत्तर है | मेरा लो विचार यह है कि स्वासी दूयाननद के जीवन से 
सब से उत्तम शिक्षा जो हमें मिल सकती है वह यह कि अपनो भायाः 
जानता हुआ भों विदेशों वायु के कोकों से दवा हुआ भी, विदेश की 
आओर मुहं न करने दाला भें, आधुनिक उपायियाँ न होने पर भी एक 
भारतवासी चाहे तो बडुत कुछ कर सकता है । में कहता हू' हसारे 
लिए यह क्या कस अभिमान की खाल है कि सटासो दयाननद देशी 
खसायवा, और केवल देशी भाषा जानते हुए भी हमारा इतना उपकार 
कर गए कि जिस को आने वाली सन्‍ताने कभी भूल नहीं सकतीं 
आइये सआालगण ! दीपावली अआअगई । ऐसे सहान्‌ ऋषि के जीवन से 
कुछ शिक्षा ग्रहण कर + जो लोग देशी खातों को लुरत कह कर परिल- 
सीय सभी बातों के अनुकरण करने वाले हैं जे देखलें कि भारत में 
सत्पलञ हुआ, भारत के जल बाय से पालित पोषित, भारत की ही 
साषाओं को जानने साला एक अज्ञात स्थप्न का रहने बाला, कोडे 
झुपाथि न रखने दाला, यदि चाडे तो संसार में अपनी यशपलाका 
फेलासा हुआ, अपना नास चिरस्थायों कर सकता है। सगवन इसमें शक्ति 
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दीजिये कि हस सें से कोदे दो चार दयाननद, गुरुदत्त पेंदा छ्लोकर 
संसार का उपकार करें (माता, भगवती वसचराः क्‍या तुस्हारो कोरव 


खाजी है? 
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भाजवक ' करो भाव रत्नों से 

साय का सारदार भरो। 
देश न करो देश घासी गशा ' 

अपनलो डछ्॒लि पजवाप करो ॥ 
एक हेदय में एक देश का 

चरो विविध दिक्व धचूयान चरो । 
शिफ्नज - प्वलेमरल सरोल रोस से 

गंद्गवद लिकर सद्ृश करो ४ 
सन में वाणी से कम्मर मे 

आरधि-व्याधचि-उपायि हरो ? 
अक्षय आत्मा वे अधिकारी 

किसी सखिज्ञ-भय से न छरो ७ 
शिचरो अपने पेरों के खल 

भुज--खल से भवव-सिन्च करो । 
जियो कम्से के ननिए जगल में 

आर चम्मे के लिए सरो 


[ ३६ | # आाय्येमसित्र का ऋष्यडू # 


बुक कब चक-बछ ६>शुऊ ७०*चऊ> 4३4 ६७-२७ १७-६७ 4७-4७ ९७-.> धं>->३ 4७-ब> ४७-(ऊ ४७ २७ १७-६० शऊ-क७ रउऊ-<> २७-७३ अक७-&क *+ <> 4६-4७ बऊ-ब> >-बक अफवाह. ब>-०> च७-4७ 


अदा पड न हनी अत कफ पन् बन पल तो 
० दया परणे दयानन्द । ः 


श्रीयुस्त प० रजणाकर शाल्री, एरम० ए०, एल एल० बी0०, विद्यार्था 


ऋषि ने सानव जाति के स्वी भाग को पुरुष भाग के बराशइर आसन 
दिय ततथा उनको सच्ची प्रतिष्ठः का पुनरुद्धार किया ओर उनपर जो २ 
सअस्याथार फिये जाते हैं उनका सिवारण किया । पूवे परुषाझओोंके पवित्र 
ऊीवनों को स्वाशथियों ने कलड्डित किया हुवा था उनके जीवनोंको आदर्श 
कीयन सिद्ध किया । स्वासी जी ने अपने पवित्र जीवन से उदाहरणतयाः 
संसार को दिखा दिया कि इडेश्वर के सच्चे भक्त, देदों के सच्चे अनुगामी 
ऋषि स॒नि कैसे डुव करते थे। उन्‍होंने गुरुकुलशिक्ला मणाली का 
रूपदेश देकर हसको बतलादिया कियादि पूवेकाल का आसय्येगौरजल फिर 
किसी प्रकार से प्राप्त हो सकता है तो वह गुरूुऋुल शिक्षाप्रणा ली द्वारः 
बेदिक शिक्षा से ही हो सक्ता है | अन्यथा चाहे वह आज हो चाहे 
करू सामाजिक संगठन की वह नसोस डालो है कि यदि उततके सभासदु 
निःस्वाये भाव से काख्य करें तो बेदिक घम्पे का हुडू संसारभर में खत 
सकता है, संसार को आये जाति के सन्‍मुख अपना सिर मक॒काना पड़े 
क्योंकि इस संगठन को उस सा्वेभोगमिक, सावेदेशिक तथा सावकालिक 
डेश्यरो लान के आधउग पर बांचा है जिससे उत्तम संसार में कुछ हर 
छहो महा सकता । वेद ने जो मानतल जालि के समय का विभाग चारों 
आश्रसों में किया है तथा दरणेव्ययस्यथा द्वारा कास्यविभाग हो सफ्ता हे? 
इन विभागों के अनुसार जिस आयये जाति का संगठन हो उस को उ- 
बलि में संदेह ही क्या हो सक्ता है | सनुष्प जाति ही नहीं कितु अन्य 
कीसचारिजातलियां भी स्वासी की दया का पात्र हे, उन्‍होंने जीवमा त्रको 
पर दया करने का उपदेश हमस को दिया है, लोग यज्ञ में पशुचाल कर 
के दोंगके साथ सांस भक्तमण करते थे उन के सिद्वानल को पोल स्वोल कर 
पशुझं पर असीस दया दिखाई है। पाखण्डों तथा सतसतानन्‍्तरों को निमेल 
सिद्ठु कर एक सच्चे जेदिक चसे की स्थापना कर आरये जाति को प्रस 
सत्र में बद्ध होने का अवसर देना भी उन की दयाका प्रमाख है | भरात 
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में किसी नल किसी रूप में जो जागति दिखाई दे रही है सह उन की 
ही असीम दया और कअसीस सि.स्वायें परोपकार का स्पष्ट परिणाम है। 
छे दुयालो ! स्वासिनल्‌ ! हम कहां सक आप की दुघालुला का दसेन करें 
आप का प्रत्येक रुपदेश, पत्थेक काय्ये तथा प्रत्येफ खड़े दया से परि- 
पुरे है। आप की दृशल॒ता का चित्र खी बना मारो शक्ति के ब्शहर 
है जिन पर कि आपने दया की है । कटी काय्यें भी अपने कर्तों वे 
अपली रवरूप को जान सकता है। कहाँ तक कहें क्राप यहा तक दयपर पुण्य 
हैं कि आज दिवाली से संसार यात्रा ससाप्त करते हुये भी आपने जो 
उपदेश इन वाक्यों में हम को दिया है कि “प्रभो तेरी इच्छा पूरे 
हो,, उस से बढ़ कर क्यर हो सकते है ? यह वाक्य हसाएरे सारे संदेहों 
को मिटाने याला है | यह दिन सदा भ्याप की दया का सस्‍मटश कराता 
रहेगा । भगवन्‌ ! झाप सचमुच दयापूणे थे । 






४४ सक्षषि दयाननन्‍्द का जलपकार ' ##* 
रा की ( शभीयुत करे कतरि की ) हे ; 
श्र ध 42 न्‍ टि पद हे दर कप 48 ट शत मे दर स्ल्ट ५ ट् 2 ्ट 
जिसने फेला हुआ अवेशदिक जाल हटाया 

सोया श्वस, लस ध्यय्येचरसे हो श्स खतलाया । 

ससल यादी जिस से न विजय कोहे भी पाया 
किसने सब का युक्ति खाद से, पक्ष गिराया। 
कवि करे प्रेस के साथ उस दयाननद ऋषि राज के, 
गुण गाओ, बनकर वेग ही सेवक आसय्येसमाज के ॥ १ ॥ 
जिस ने देशोड्रार किया, शुभ नास कसाया, 

शकोया हित का बोज, अदिल को सश्र भ्रगाया | 
रखना जिसने मेल सिसल्ताप सप्रेज सिखाया, 

चोल सभो का भला, कास कर खब दिखाया। 

कायि करे कभी भलो न उस दयानन्द देलेश को । 
फेलार दो अब सत्र ह्वी उसके शुभ आदेश को ४२४ 
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जिस पर हमने ख़ब खेट-पत्थर बरसाये, 
असच्च दशा सें पश्ख ही न जिसको हस पाये । 
जिस ने तो भी हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया; - 
ज्ञात साहित्य श्दान किया, निज सान्‍य बढ़ाया । 
ऋलि कशे अधिक उत्साह ले उस नरेन्द्र पर रोफमिए 
वह अमर हुआई, उरूकी टागी, मशिज्ञ से भला न दीजिए ॥३॥ 
हमे दुधाजतद गए जो से उपदेंद! सुनते; 
जी वह, हित के साय, चेल छस को स काले । 
जो बह कर बेदाय ना बॉतिल सत्य सिखारते, 
सो हम कझपने मे न खरज लेदिकला चारते। 
काविकखणे उन्‍होंने सत्य का, पक्ष सदर ही लो लिया । 
अन्‍स समय लें जो कास भी किपा सता हो सो किया ॥ ४४४ 
--++<>' ७:८० 
च्छ् ा 522 | है "22 5० आह छ <$ स््् +ट 
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ऋापषदयानसन्द का गीरज । >> 





रू ( की० प० भीपसेन शज्नां शस्त्री ) 
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5 जि सदा पुरुष, अथजे उच्च गुणों के कारण स्वपक्ष में अनन्य सा- 
न म्कक 9 चारण गौरव स्थापिस करते चले आए हैं, ऊन सहा पुरूषों 
में ऋषि दुयाननद की गणना करना सर्वेथा समुचित है । 
स्थासी जी की जीवन लीला हमें शिक्षा देली है कि शथिना किसी 


सेद्‌ भाव के देशोद्वार और चर्म प्रचार को अपना लदय बनाओ ॥+ 


सच पूछो तो हन दो बातों सें ले बड्डुत से परेकालीन आचारयाों 
से बढ़ गये हैं, यह अत्यक्ति नहों किनन्‍ल यथाथ है । अथवा यों कहना 
चाहिये कि इन दोनों बालों में बेसखी बहुत से पुलरोचायों की मति गति 
हुई हो नहीं | इस बात को साययिक व्यवस्था स्पष्ट खबतला रहो है । 

अपनी सद्यक्ति और विचित्र बद्धिम ता से जो परिष्कूल सागे स- 


# आर्य सित्र का ऋष्यडू # 5, हक 
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नहोंने प्राफिसमात्र को बताया है बेसा शायद किसी ने ही बताया हो । 
हिन्दू जाति ( आये जाति ) से उनका घनिष्ट संबन्ध रहा है | इस लिये 
आय जहालि यदि किचार दृष्टि से कस लगी तो उसे सानना पड़ेगा कि 
यह सनातन चमियोंमेंयत्‌ (किचिय्‌ ज्योति और जाएतिजो कुछ दिखाई 
देती है उसकी तह मे ऋषि दाननद का तपो घल भी काम कर रहा है। 

संगठन शक्ति के नो वे परसाचाःस्ये थे परन्तु उनका सिद्धान्त था 
कि '“घसे एव हलो हन्लति चर्मा रक्ततलि रछ्ितः,, काथोल्‌ चाहे व्यक्ति हो 
या समिश्टि सादे उमसे घसे है तो वही घमे स्राय उसका रच्चक होगा । 
यदि चरसे का अनादर किया गया लो बही नसाशक होगा । 

दोपाजयली के दिवस उनके अन्‍न्तरात्मा ने स्वर्ग की राह बड़ी 
असनलता पुेक ली डे इसका काई दु.ख नहरे परन्तु उनकी संव्यापित 
आपय्येससपज दे ऋुडेक लोग प्रायथ- खित्रक से काम नहीं लेले यही दू रख है 
ऐसी मेरी बद्धि डे--में खसकता हू बह ख्रसमात्किका नद्ो है। आचापयये 
के गौरव की---आचाय के सिद्धरल्तों की रक्षत का भार उसके परचर्त्ी 
यो य व्यक्तियों पर छुआ करता है खेली योग्य व्यक्तियों स्वल' भी उ- 
ध्यन्न होली हैं लीौर बनादे भो जा सकती है । है 

हमें आशर रखनी चाहिये कि जरेर शञ्रारयससाज से किद्गत्ता बढ़ती 
ऊजायगी जेले २ ऋषि दुयाननद्‌ का गौरब प्रकटित हो जारथगाः । 





ज++7+६०४--- 


जे सहर्ष: प्रशस्तिः #६- 
(क्षीयक्त चह्मचारी दिजेन्द्र जो गुरुऋुतक -- छत वन) 

आओ सन्‌ यशो महर्थे भेबला सर्देव गेयन्‌ ! 
मुनिनोपदिष्टमसतं-सुहदा मुदेव पथस्‌ ॥९॥ 
लितरा मुदां खिचानं, कसलासना निचानं, 
दसमि सद्दिरां प्रधान, शभशिद्षण न छेयम्‌ ॥९७ 
याउभ् दुमुष्यरो लिः क्रियता हि सेवनोतिः । 
नंदात्ययेषपि भीति-स्फरणं न तत्र घेयम्‌ ४३७ 
दुययातुल सिमिस्त्रं, दुलित दिशास जसस्‍्ते । 
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सहसाप्यलं सहस्त्र किस भास्व॒तां प्रमेयम्‌ ॥४७ 
र॒स्थायदीय शक्ति-ल्ियमागसानु रफ्तिः। 
सुूघण्छन्द देश भाक्ति-किसलण्य भागदयेय म्‌ ॥५॥ 
कोरेस वेद सिन्चो. परसेश्बरक ख्ध:ः । 
से थाय सत्य सन्‍्धः कृतवान्‌ न कि विधेयस्‌ ४६॥ 
सारस्घतलं! लपस्वी-अति विन्महासनस्यो' । 
शसपन्‌ रस यशस्वो-विततार योउप्रसेयस्‌ ४9४७ 
आसभरस्तु कोलजिशा ्ड--गाल खुकोलिजालं- 
ब॑ .चोउस्तिसेतुना --- किकिसयात्रगेयमस्‌ ॥८॥ 
घरूमेसतौ निधाय-प्रभुसग्रगं विधाय । 
कम्सो खिल विहाय- औरत सदाविधेयस्‌ ४८॥ 
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>६ दयानन्द आदशे 


२६६ ( श्रीप क्त प्रो० ज्वालापस,द जी गुरुकुल ढन्दायत ) 
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यद्‌ यदाचरति अ्रेष्टस्तत्त दंवेतरों जनः । 
स यत्म्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवत्तते ॥ ( भ्रगवद्गीता ) 
अर्थात जिस २ प्रक'र क्ेद्र पुरुव आचररसा करते हैं उप ही भकार अन्य लोग भी उनका 
झनुकरण करते हैं कि कतिपय शान्तिमय तथा प्रक्नाशथक्त रश्मियों से ठ॒प्त होकर अपने को कृत 
कृत्य माने । 
सानसिक जागलि । 
शित्ररात्रि का पर्व है, शेत्र कुलोत्पन्न बालक मृत श र अपने पिता फी ओआज्ञानूसार 
शती बना शिव के मन्दिर में अन्य उपवासियों के ब्रत विद सो जाने पर भी जाश राहा हैं । 
बद देखता दे कि वही शिव की प्रतिमा जिपको लॉग ईश्वर माने हुवे थे एक चउ॒ुद जन्‍तु 
€ मूषिका ) से तिरस्कृत की जा रही है | मन मूर्ति के प्रति शब्लित धोता है, पिता को बालक 
जगाता है शक्वा को प्रस्तुत करता है, समावाब नहीं दोता, अब दयानन्द शक्षलित दोंकर प्रतिभा 
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पूजन ओर तल एक क्षण भी तहीं कर सद् ता घर ज्ञाकर कुदड भोजन करके सो जता हें और 
इसके छागे पठग पाठन में लग ज्ञासा। है। 

वस्तुस जागने व।ले द्वी ओर उन में भी वह जिनमें मानसिक जागृति दो, बस्तु का 
यथार्थ घोत कर सकते हैं, असख्य मनुष्य मित्य प्रति अस्तुओं को ऊपर से गिरते झेखते है, 
प्रत्येक भोज्ननपाकी भोजन पकते समय बटलोई के दकन को आप से उठता हुआ देखता दे 
ओर कितने मन्दिरों में जने वाले कभी न कभी यड दृश्य महीं देखते कि ऊद्वा कुत्ता आदि 
झुद॒ जन्तु मूर्सिया को तिरस्कार करते हैं परन्तु अपनी मानसिक जाणति के 
प्रताप से केवल न्‍्यूटन ( 'थिल्याठा ) प्रथमशर एक सेव के गिरने से भूमि 
अआकर्षेण नियम ( ,0४७ ० (काछएा7च8(07 ) को विचार निकालता है। कबल जौन 
बाट्स ( ७)४७ ५४४६७ ) बटलोई के दक्कन को आप से उठाता हुआ देख वाष्पयान 
( 5:290-८7 8776 ) का आविष्कार फरता है, ओर केवक हमारा जतक मुलशकर शिव- 
प्रतिमा को एक मृषिका से तिरस्कृत देख मूर्ति पूजा में शक्रित होता है ओर रुचे महादेव की 


स्वोज में तत्पर होकर अपने ओर «सार के भावी जीवन को आधार दिला का स्थपन करता 
| 


ठको । आइये हम इन मद्ठानुमाव से मानसिक जएति का प+ट सीर्ख , प्रपत्न करे तक 
ही दम्राश/ ओर हमारे देश का कल्याण हो सकता हैं 


दृढ़ संकल्प ! 

डपरोक्त घटना के दो वर्ष पर्चात हमारे शकर की छोटी बहन को मुत्यु का समय आता 
है, परिवार के लोग शोकातुर होकर रोते हैं परन्तु हमारे शकर अपने स्वभावानुकूल र्वत्य 
के विचित्र दश्य को देख कर विचार सागर में मग्न हो सलब्च हा जाते है | कुलू काजल परचात 
चाचा की सत्य हमारे शकर को ओर मो विरक्त कर देती है, ओर ऊच वह रूत्यु पर 
विज्ञय पाने का दढ॒ खकल्‍प करते हैं | एतदथे और विद्या क्री प्रप्तिके लिपे वह घर छीडफा 
चाहते हें । किन्तु माता पिता उन्हें बित्र ह पाश म॑ जाय कर धर ही रखना चाहते हें । परन्सु 
हृढ़ संकल्प के सामने कोन से चन्‍्घन ठड्टर सकते मारे ब्रोयरकों छोड ही देतसे हें । 
आर शुद्ध चेतन ब्रद्मवारी बनते हैं और एक वार फिता के हाथ झाज,ने पर भी फिर बढ़ 
जागे हुये सोतों के ऋषरऊकार से निऊुल जाते हें | क्यो न हो ( ६ ।॥॥८४८ ६0७॥. 7७ » ६७॥३ 
६॥0। € 73 ६८ ६७४०५ ) अ्र्धात दढ़॒ छकल्‍्प होना चाहिये चडी से बडी कठिता या हते 
हुये भो सार्ग साफ हो जाता है ५, क्ित प्रकार महात्मा बुद्ध को उस का राज्य और महात्मा 
शकर की उनकी पिय माता उन के छढ़ सकलप से विचद्धित न कर सकी उस ही प्रकार दम्तारे 
मूल शकर को भो दृढ़ सकलल्‍पी होते हुयो कोन हिल्ला सकता था ? काई नहों । कुछ कल 
कोई अपने दृढ़ सकल्‍्प के प्रताप से शुद्ध चेतल ब्रह्माचारी जिन को ग्र॒दस्थी वननह था दीक्षित 
होकर स्वामी दयानन्द सश्स्वतो बन जाते हैं ओर तृप्त बोर की जिज्ञास। से नाना प्रकार के 
कष्ट सहते हुये भूमरण करते फिरते हैं । झह। । ब्रद्म जिज्ञासा ओर दृढ सकलप ! 


हम में से कितने केयल व्यथ लज्जा शका भय ओर मोद के कारण छोटे २ कामो के करने 


में भी असमर्थ रहते हैं। क्‍या हम अपने नव यूवक मुल शकर से कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
८ ध 
सकते १ । 
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कक हू 
ब्ाज्ञत पासन और चय्य 


आग काहि गुरुणास खिचारणीया (छत्तर उरिल) 
अर्थात्‌ गुरू की आज्ञा पालन करने में किसो प्रकाश का सकोच न होना अ डिये। 

हमारे श्वामी दयान-द विद्या अध्ययन ओर सोगारूयास करते स्थान २ पर घूमते फिरते 
हैं। उन्होंने अपने अमण में सुना कि मथुरा में एक प्रज्ञाचक्ष सनन्‍्यासी स्वामी जजानद नी ब्या- 
करण के अद्वितीय पएिदत हैं । वदा जाते हे ओर वससे सर्य प्रकार शिष्प भाव से विद्याष्पपन 
करते हैं | ध्यध्ययन समाप्त होता हे ओर गुरुदक्चियणा में गुरु जी शिवप्य स्वामो जी को दस प्रकार 
आदेश देते हैं कि "वेद ओर तेदिक थे को लोग सूल कर अ्म ओर अन्धकार में दून दु फ 
शटठर रहे हैं जाओ तुम समर्थ हो, बेदाँ का प्रचार करो बेदिक धर्म को पुनर्जीबित करो और 
लोगों को सखमान्चकार से निक्राल कर प्रकात में खाओझ दुछ से मुक्त कर के सुख के अधि- 
कारी बमाओ”---अदो गुरु करे झाज्षा ओर अहदो ! शिष्य ओर शिष्य की उक्ति ! हमारे दयासन्द 
गुरु की आशा को शिरोधाप्ये मापते हैँ, और अपने योगाचस्द्‌ को नो कि पक मर्त्य के लिगे 
पश्मानन्द हो सक्त। है, छोड कर सलाएर के कज्षर्पघ सागर में ढबते हा को बचाने के लिये 
अपना नलिदान देना स्वीकार करते हैं। ओ€ पहानत शोर समाधि को छ'ड कर स्वामी 
जीवन सप्राम में प्रविष्ट हो एक्र क_निक के कठोर जीवन को व्यतीत करते है । यदि प्रतिक्षापाजन 
में लोग उनके सामने सलवार सक खीच कर प्राण ह रण का भय देसे अथवा उनकोबडे ऐश्वय्ये का 
प्रत्लोन देते हैं ते वे सब निरथेक हे ते हैं। न भय ओर नही ज्लोस उनको अपनी श्रतिक्षा से तनिक 
भी विचल्तित करने के जिये समर्थ दे,--ठीक है “लचमो समानिशतु गच्छुतु वायथेष्टम, अग्रेव था 
मरणमस्तु वा युगान्तरे वा, न्याय्यात पथ प्रविचलन्ति पदन थोरा ' धीर ओर वीर पुरुष 
ऐसे ही हुआ करते हैं । हमारे दयानन्द, नहीं अब महर्षि दयानन्द को बिरोपियों से इंटे ओर 
गाकिया, ओर कभी २ विष मिलता हे, परन्तु यद बतो अपने त्रत में मस्त हैं, दृढ़ हैं प्रसन्न हँँ 
यह होगा लोगों को छुडाने आय॑ हैं न हि क़ोइद कराने अन्तत समय आता है कि जोधपुर म॑ 
इम इहश्यचतपा सच्चे सशोधक को अन्तिम विष का प्याला पिकता दे जो कि केजल इन के 

जयौतिम॑य जीवत को अधिक ही प्रकाशपुक्त बनाततः है । 

ईश्वर सेरो इच्छा पूर्ण छो ॥ 
बपरोक्त विष प्रयोग शरीर में कष्ट बढ़ता हुआ आता ऋषि के अत्श्विष्ट सत्र को पूरा 
करा रहा है। उनके थेय्ये ओर आत्मिक बत्का पूर्ण परिचय दिकाने के लियो कसोदी का काम दे 
रहा हैं। जोधपुर से स्वामो जो आबू ओर आबू से अजमेर पहुँचते हैं । रोग बढ़ता ही जाता दे 
परस्तु स्वामी जी फी शान्ति ओर उनके स हस का तनिक भी द्वास देखने में नहीं आता । 
डाक्टर उनके थेस्‍्पे दो देखकर चकित हैं । 

सनन्‍्ध्या के छ बजे हैं दिबाली का दिन ओर १५६४० पविक्रमी हे लोकौपकारी ऋषि 
दयानन्द ग्त्यु शेप्या पर बिशाजमान हैं | दूर २ से आये हुये आसय्ये पुरुष स्वामी जी के पोौछे 
छड़े हैं । स्वामी जी सब द्वार ओर ब्िडडिया खोलने फ्री आज्ञा देते हैं । इनके खुन्न जाने पर 
वह प्रथम कुछ वेद मनत्रों का पाठ करते हैं, सट्पश्चाद ईश्वरॉपासना ओर फिर गायत्री मत्र का 
पाठ करने लगते हैं, तत्पश्चात कुल देर समाधि यक्त होकर नयन खोकल यो कहते हैं ““हे द- 
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यामय | हे एवे शल्तिमान्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छछा है ! तेरी यही इच्छा है | तेरी इच्छा पूर्ण 
दो ९ अहा ! तसेने अच्छी ज्नोला की) ,---यह कह हणारें यती कश्यट खेते हैं ओर एक प्रकार 
श्वास को शरीक एक बार ही गनिकराक देसे दें। अहो योगी दयामगन्‍द ओर तेरी सत्यु झपता ! 
क्यों न हों, जिसका जोवसम उज्वोतिमय हो उसकी सत्यु ज्योतिभय क्‍यों न हो | इेश्वर ! सामण्ये 
दीजियो कि इस मी इस स्‍भकाशप्थ शीनन-रुतम्स से क|तपय गश्मियों को अपने शरीर ओर 
अरमसा में घा*छा कर सकें, हम भी अपने जीवन को किचित्‌ प्रकप्शयू क्त अना सकें | , 


भक्त की भावना । 
(लेख स्---एक भक्त) 

क्यों सम ऐसो होस आअचधोर--- 
घरसपिता जो जम प्रतिषपालक उन को तेरी पीर 
कम योर घन अरे खावरे ! या लीवनस रन साहि--- 
अप ने आाप देंच्यो वन्‍्चन में ज्यों फिज्ञर में कोर । 
लगसल कलगस सेरे सोखमण को आय यह सवसर नलाडि--- 
छंस-ज॒द्धि सो खिलग करहछु मित क्िंतस अन छस पयलीर । 
है उद्देश आतट्सशरसन तलब देखि हुद्प के शोच--- 
जग के जाने स्‌ गरीज है छेसें सांचो सोर + 
कि ऋतच्येटय विमूद चेत छत फसस्‍यो सोड़ को को च--- 
करें विश्वास सटय करखासय प्यवसि हरद्धि सब भोर । 


नपक्षतव्न । 

( ी० पे० ठाकुर पम्शाद शर्म्मा ) 
लिशा हुद्दे थो; पर्चिक पंथ भुले थे घन में । 
शत्रु बढ़ें थे उम्हे अकेला देख विजम में ४ 
खुदिस हुआ उस समय एक नक्षत्र गगन से । 
भूस्रकेस कुछ पथिक उसे सममझे निज सन में भ 
भर सागें-प्रद्शक बह बना, हुआ चकित यह जग सभी । 
खद्द असल छुआ त्तो ली प्रभा, क्‍यून महीं छोगी कभी 0 


लव नन न है है 





[४४ | # आप्येमसित्र का ऋष्यहू * 


बाप पाक ७०३ ८७-४६> चू>-च७फ जफ-श८क य>>य> ऋू>|€ूफ आफ (७ फत्आा। अउ-आ0 4७ 4 अप आफ-आछ आअफ-४४७ <३-॥७ (३-२ अ७-सूफ अ०-.।७ कब ७फ-औ: अरू--४७ (0-45 ६७ आफ #5-कक क-#फ २७-बक 


बह $॥0 7 7 ;्काज: रा ८2 # त7 ८४ का आा 4 अर तक शा हा धो, 
2 ५-१८ ६४१८8: १५ 8707 3455 2 कट ४) 
कक. ऋषि इन्नच्चद ऋरपर सगठनसन ४१४४४ 
का € रूमन्घह भी बा: - धप्रतल जी आछिता आयिज ) 
फ्लि्ज्ट श्र (0९) “मय मी डे? छा्ड हु सच, ः 
अछि पिन पल पल टी 2 4 


ऋष्य ने जहां अन्य खातों को शिक्षा दी बहा संगठन को ओर 
भी लोगों के उ८ पज्त अफकार्थित किये । ससाजों की स्थापना संसगठम के 
सिद्धान्त पर हो हुई है । स्वासी जो स्वयत्‌ भी संगठन का जड़ा 
आदर करते रहे । त्ने सन्यासी थे परन्तु रूगठन के खिरुद्ु काय्ये करने 
के कदापि पक्ष में न ये । सन्‌ १८८९ में साहोर में स्वामी जो सहारज 
से खह़ा के समाज को अन्‍्लतरंग सभा मे सरम्सलित होने के लिखें प्रा- 
थेना की गडझे परन्‍्त डल्होंने उसे स्वीकार नही किया आर कहा कि 
में क्षापके ससमज का सनियमसनसार सभासतह्‌ नहीं अलः संगठन की 
दृष्टि से उस से सारम्मिलित नहीं हो सकता परमन्स आज दुःख से देखर 
खाता है कि कफतिपय आय्येसज्कलल ऋषि की आअज्ाओं को रल्त्ंघन 
कर संगठन के विरोधी बने हुये है | ये लोग अपनो दादे चावल की 
खिचड़ी पकाने में ही सब कुछ ससफते है । संगठन के विरोध का नास 
उन्होने 'स्वत्न्त्रता,, रख छोड़ा हे । जवब डमस किसी उपदेशक या भजनीक 
को अपने लिये 'स्वलन्त्र, कहले सुनते हैं तो हमें बडी हंसी आती है आोर 
साथ ही दुःख भो होता है कि देखो थे लोग संगठन का सिरादर करने 
में किसनी स्वेच्छाचारिता कर उच्छ खलता दिखा रहे हैं । यदि सह 
सांगी फीस फटकार कर सनमानी साया रचनेका नास हो 'स्वतलल्त्रत्त , 
या संगठन शाक्ति का समादर करना है तज तो फिर सससस्‍्त सुरुंगठिल 
संश्यायथ खन्‍द कर देनी चाहिये । उन्‍्तकी कोदे ऋाखध्यकता सह्दी ' यहो 
बात स्वलन्श्र संस्थाओं के सम्बन्ध में भो कही ऊा रूकतोी हे जज सके 
द्वारा भी सर्वलाचारण का चम नष्ट करने में कमी ऋछ्टी को जा सके । 

सम्थे चौड लेख सिकलमे शोर घोर अआन्‍योसनन होने 
'पर भी क्यलन्त्र उपदेशक भजन्ीक और रूच्याकआं को 
रूाष्टि किलत नहे रची जा रही है। इसका क्या कारण है ? केवल व्यक्ति- 
गत लाभ ' या: आपय्येपरुष इस बाल को पसन्द करते हू कि खइ अपनी 
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गाढ़ो कमाई के चघनकी खिना सोचे समझे “स्वलन्ज,, सहाशय ओर 
संस्थाओं के हवाले कर उसका दुरूपयोग करें सो उनकी हच्छा । और यदि 
ऋुस स्वेच्छाबारिता के विरुद्ु औ तो कक्‍्य नहीं ऐसी रूस्था और प्रद्प- 
रकों से त्रपना सम्बन्ध दूर कर लेते जससे जहां >नऊे द्रव्य और शक्ति 
का अमूय उपयोगी कार्यों में सदहुपयोग हो यहां वे संगठन का भहत्व 
भी समझे झोर इस प्रकूरर ऋषि की आजक्ष। पालन करने से समये हों । 


व्यायेसिजेससा आगरा के उत्सव की 
खुमी में ३० नोम्बर सन्‌ १६ लए सुल्य 


चटा 


दिया 





९ उपननिषत्तत्वसू-हत पुस्त- 
क में सम्पूर्ण उपनिषदों के मुख्य रे तिषया 
की विशद ब्याग्व्या को गई हैं । साथ हा मसून 
सत्र भी दे दिय गये ने | वास्तव में इत पुरूप 
क को उपनिषरों की कैंनता बहना चाहिये 
मूल्य १५ श्यि।० ॥।) 


२ भारतव्े का प्राची न इत््हि रे 


इस ' सस्‍्तक म॑ इंसाई, मूसाई, मुइम्मदी, पार 
सी, जेन, घोड बाह्य इत्य।दि सता पर उच 
करते हुए वेदिक धर्म का एतिदासिक निरी- 
चक्वण किया गया हे | इसके पढ़ने से इस न: 
भातत्त का एसिहासिक महत्वम जा के सम्मुख 
अऋनने लगता है | मूल्य ए गियायती £, 

व सार्यमत-मार्तेड नाटक 
यह नाटक दो »तर्गों में समाप्त हुआ है चड 
मनोरजक ओर हाप्यपस से पुणे है | इस ४ 
आवेदक मर्तो नो पोर बद्यो खशा से खो ॥ 
गई हें । स.थ हो आर्य घम 7 प्रकाश छरसा३ 
को दखलाया गया है। नाटफ एक वार पढ- 
ते ही बनता हे मृ्‌ न्‍्य दोनों सागो का ॥ह, 
पिबत्यती 7७) 


४ कल्लावतो उपन्‍न्य स 
यह उपन्य स पढने बहन हो रीवक तथा 
साथ हा उपदेशभद भी है इसे ली पुरुष दोनों 
बडे आनन्द से पढ़ सकते ई । अनक प्रकर 
के व्यावहारिक जपदेश इससे सहज ही होते हैं 
जरूर देखिये | सु० (८) स्थियनती 5) 

५ यवन-सत०सझसोी स्षा 
पिषय नाम ही से प्रकट है । सुहम्मदी मत की 
प।त बुद्धि पूवेंह खोजी राई हैं तक और प्र- 
पा से पूरा ए काम लिया सया है देखने 
नामक ताक हैं मू० %) रियायतो /) 

६ काव्य-प्रदी पिका 
क्या आप ऊऋतिजा करने के नियम जानना 
चाड़ते हैं 9 अच्छा तो इस पुस्तक छो ज़रूर 
दखिये । आए को काव्यविक्षान का पूएर 
बे य हो जायगा । सू० ») श्थि० ७) 

७ पंचयज्ञा विधि 

दुससये अ स्‍्थों के निल्यहर्म पद्रयक्ष विप को 
व्याख्या सदित दि [हे | पराद महादक्षा का 
वैज्ञ निक स्वरूप प्रस्ट लिया है। स्‌ू* #) 
श्खि खतो 2)0७ 
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८ आयश्ित्तादश' 
वेद शास्त्रों के पमा्णों से प्रायश्चित का नि- 
शींप किया गया है। दस पुस्तक को आजकल 
बड़ी आवश्यकला हे | सू० +) यि[० #) 
८॑ चथाथवोचक 
केरोपरिफ्द इस्यादिक आधार पर परमात्मा 
आर जीवबआत्म; का वर्णन आबारामन का 
तिड़,नत, खनाठम-चर्म तीर्धयात्रा ओर ब्राझइ- 
ण्णों के गुर्पा दाषों का वर्णन है । सब विषर्यों 


का यथार्थ बोष कराने वाला हे ॥ मू० “) 
रिपायती -)॥ 


२९० नौसिशतक 
महाराज अत दरि का मीतिश्त्तक सरदख अर्थ 
सहित पहुतही वपद्देशप्रद मुल्य सिर्फ “) 
रियायती )॥॥ 

११ संस्कृत पुस्तकस्‌ 

पहला हगेर त्तीसरा भाग प०जीबाराम की की 
रची हुई घडुल ही ७परयोगी सिदझ हुई £ नूल्प 
दोनों भागों का ।)व रियायत्ती ७) 


२२ नरनशियाला 


मंद दब्य्यों का निषंघ प्रम.र पूर्वक ।केया है। 
और भी अनेक धर्म की बातें बतलाई हैं। 
मुश्म ।) रियायती ») 

९३ नानककी जीवननी 


सिक्ख से पृज्य गुरू की यद जीवनी अवश्य 
एक बार आपको पढ़ ज्ञान! चाहिये मृल्य )॥ 
रियायती )। 


क्र 
२७४ जन मत के उत्पक्तकाल का 
निणय द 
ऐतिहासिक द्ृछ्ि से ध्यमन फरने योग्व है । 
मूल्य 2. 


९५ यशा-शिक्षाघली और देदव- 
नागरो वश परिचय 


ये दोनों पृध्तकें बच्चों के लिये अस्यन्त उप- 
योगी सिद्ध हुई दें । सू०)॥ रियायरी )। 


९६ शब्दार्थावलोी 


इस से वच्चे हम रन धुक़ैठित मर्दों के ६48 
सहज हो जान लॉसि-गूं० ए हे पेसा, १)सेकडस 


5इछुप 3 
२७ दि झाइसर 


अ गरेजी और डद' में, अ गरेजी पढनेवालेबच्चों 
के काम की चीज है | मू० %) रिया< “) 


र८ पंचयज्ञ पद्धति छोटो रक 
पेसा 

घनियों को चाहिये कि इसको सेहूडों कापिया 

खरीदकर धर्मार्थ चाट दें । १) ० सेकडा | 


रः 
९८ स्रायससमाज के नियस 
चार आना सेकडा । धर्मार्थ चॉटने फे लिये 
उपयोगी । सभासदों के फार्म ०) सेकडा 


स्वाली दुश्ेनानन्द जो 
की अमूल्य पुस्तकें 


"१ वेदों का सहत्य 
यूक्ति तके ओर प्रमाणों से सिड किया गया 
दे । कीमत “)॥ रियायती “५ 
२ महा पझन्‍्थे रराजि 
खत शताब्दी के भरत के अज्ञानानथकार 
का वस्येन आस्येसमाज के द्वाराडडार मूल्य )॥ 
रियायती )॥ 


३ सपष्टिअवाह से अनातदि है 


स्था० दलेंतानन्‍्म्द जी करे चमस्कारिण्यी खेकझ्ननो 
का चातु ।; मूल्य )॥ 
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४ ऋगवेद के पहले मंत्र की 
थे व्ययख्या 
वैज्ञानिक और अ ध्यात्मिक की दृश्य देखने 
योग्य डे | मन्‍्य ) ग्यियत्ती )। 
पं ईसाई विद्वानों से प्रश्त 
झय अ्य दे खरे मृल्य )। 

9 शारविद्या के तीन अंग 
अधिया से बचने ओर विद्या प्राप्त करने के 
शपाय स्वामी जी ने युक्ति से बतलाये हें। 
मूल्य “) श्यियती )। 

८ सत्ववेत्ता ऋषि को कथा 
घहदश्शनों का कया बढ़ा विद्वत्ता और मनोरझ्षक 
से सिद्ध किया है | मूल्य %) रिय/० *) 
० ्ः 

८ सांख्यद्शन 
यह स्थामी दर्शानानन्द की साधू्यदर्शन भाष्य 
अन्य सच भाष्यों से बड़क्र है स्वामो जो ने 
प्रत्येक सूत्र के अन्दर पेठकर उसका रहस्य 
समक्काथा हैं । मू० ॥) श्यि० ॥) 

९० सोनासा दर्शन 
सशक्त स्व मो की का सम्पादित किया हुआ घ- 
हुत शद़िया हे मू७ ॥) श्यिग्ती |) 

२९ सुश्न त 
यद आयुर्वेद का ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है स्वामी 
ज्वी ने नड्टे परिश्रम से सम्पदित किया है। 
अवम्य ग्रन्थ हे । मू० ९) रियायतो १) 

९२ जग्द्‌ थुरुषार्थ 
वघिघयाओं को इृदय व्यय की दुर्देशा का दर्शक 
ओर उनके उद्धार का उपाय सूल्य “)॥ 
रियायती -) 


व्पन्य पुस् .के । 
९३ रामगोतौी 
परबातमा का गुण गान प्र्० ;) || 


२१४ रामायण 

आराणड काट ओर सुन्दरकाड गो> तु० कृ० 

पाँच पर की सो 
स्त्रा० मंगलूदेव का प्रसिद्ध ट्रक घतों की 
साथा का उद्घाटन । सू० )। 

९५ विवाह न ८ऊ 
शादी में किजल खर्चो की बुराइयों + फोटो 
अवश्य अवज्ञोकन +निये दुश्य कब्य हें । 
मू० *) रिया ० “) आने $ 
रूस के मशहूर फिरके + हि- 
लिसश्टका रक दिलचरूप इ- 


९२६ फाना 
इस पुस्तक का महत्व न|म॒ ही से प्रकद है 
मवीश ज/नव्धारी | मू० ७)शियायत्ती ।”) 
व 
स्वासी दशंनजानन्द जा के 
लिखे हुये तथा सम्पा- 
दित किये हये परतक 
० औटटर 
उठ मरे । 
२ भगवद्गीता | 
भाषा में क्षोक दिए हैं श्रो उरी में उनके 
नीचे सतरजुमा दिया है । ठदू" जानने वालों के 
लिए अध्ययन में बडा सुभीता हे । मूल्य ।७) 
रियायती &) आने । 
२ न्‍यपय दर्शन । 
प्रध्यक मत्र के नीचे उद्‌ में चिस्घत सा- 
ध्य। स्वामी जा के भाष्यों की तारीफ़ चारों 
ओर दो रही है । मू० ॥०) रियायती ॥०) 
३ केनोपनियद्‌ । 
सह्कृत में मस्त्र ओर नीचे छदू में भाष्य 
स्वामी जो ने जड़ी सुथी से सत्रों के अम्दर की 
बात भिकाक कर समकाई है | मू० ॥*) रि- 
यायतो ।+) आगा । 
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४ मनोंहरत्तता | 
थह एक नहतव री शिक्ष पद श्र सनो- 
शूहफ उ (पास पछत मरायराप्रपाद जेत व 
का जिला हुश्थ और प॑ं+ हृपार/म शम्भों 
६ स्था० दे मां ) का राह दर किये दुशा 
हे । अवश्य पड़िय +, म> (७) गियायती 
कर आने 
५ ईशोपनिषद्‌ । 
सवा दश्शवानन्द का भष्य मनन याभ्य 
है। म्‌० +) हे 
६॑सांड्यदथा । 
न्‍्थाय दश्त का तरह स्वामी ज्ञी के इस 
भाष्य को भी घड़ी ताप है | मू> ॥९) रि- 
शयनी ०) करन । 
७ द बढ उद्दू में। 
मंह ह का जाम म० सान प्ले, तहेप 
ऋस अऋषि हो कला मु० तांब आन, जवन्न 


फकला निजात मू० ।) शकराचार्य्य $ 
स्व॒म दथाननद मू० एक पैसा, सत्यम्र 
का नणप मसजा सनाखुख़ म० एफ 
अ्रेक सद इस्सताम "१र नहनलो नझर ए 
थ्रा शे गुरुऋुन ३ पेसा श्षाह्व ।नशस 
स्व ० दयानन्द ता उदृश्य म्‌> पफ्प 
सब्र आध दाम पर दी जावया 
समाज के रोजाना कास मे 
के रजिस्टर आदि । 
ग्सोद दही सजिरू; म्रः 
रजिप्टर गोकड़ ९८० पृष्ठ 
गजिल्द हू? २) 
रजिग्टर चन्दा सजिल्द 
पृष्ठ म्नू+ ९१) 

मेनेजए सायसास्कर प्रेस 

सागर, 


स्रस्नन बटो- बाल-बर शीतज्वर हैजा बव्च्चों "के दस्त, झ्म- 
लीसहर, संग्रहर्सी सब्र सदर रोग, दुलतपीरा, निमोनिया, के, दस्त, 
खाँसी सर्दी के सब दरों और रोपगो के लिये रामबास है। खढो 
को परम रक्षा है सल्य फ़ो शीशी ॥) आाना । 


नेचपच्ञी वनसजखुन -घुन्व, जाला, पुल्‍ली रले थ, सुर्खो, दुर 


शी आख एक चीज का दो दोखना दूर करता है। ज्योति बढ़ा 
है। भणशी कृकों. को परम्भोप रोगी है। सुरमा सुपद्‌ १४) तोला 


झुरभर करला ९ तोला ॥) सतोला । 


सचि दानन्द मेमेजिंग योप्राइटर 
डी? पी? अश्रनाटी ऐण्ड सरू्स-छशोह- ससछो, आगरा 
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डसारी दया इयो को जिक्रो को देख लोगो ने नकल करनर शरू कर दिया है। 
ब्वस्यी दने से पहिले दूसारा सीचे लिखा पता शीशी पर देख कर लीजिये । 
बच्चों के अखिद्ध डाकूर सक्खनलाल गुप्त गवनमन्य पेंशनर 
खसाई० शेख० सेस० छो० झ्ानीगढ़ की बनाई हुई १ 


॥ जन्म चघ॒ट्टी ॥ 


8 यह च॒ट्टी ९" वर्षों से लाखो बच्चो पर 
आजम छुद्दे है। बच्चो के लिये बडी लाभ- 

दायक ब्यीवथि है । इसके सरेदन करने से 
ि बदहजरी ऐटा, दुस्‍्त पेंट का दर्द कब्ज जु- 













ददा है । इस पर भी खास बाल यह है कि 
अीटाने छानने का कछ नहीं उठाना प- 
आह डिता ' इस छउट्ठी की थोडी से थुदे भाता के 
> की दूध या सस्ते पासी से डालने से दूरे ही मिनट 
मे रुट्टी तेयार (जाती है । 
िफज मल अ कील अकाल हमारे पास बहुत से पत्र इसको प्रश्सर 
मे लनल सहाशयो से जाते रहते हे जिन्होंने अयले प्यारे ब्चो के किये 
इसे संगारकर ऊआाजसाया ओर लासजायक पाया छै। एक दफा आप भो 
जअाजमाइये । नोटिस की सचादई आर दुवाई की सलाद आप पर वबि- 
दिल हो जायागते | व्होसत 
१९ शीशी ॥) एक दर्जन ३0) ६ शीशो २७३) दो दुजुजन ९०) 
पछलोी क्योर-( सफ्फ )-जिस को परोद्या हजारो बच्चो पर पसतलोी 
अस्मने से से को गई है और जिससे इस माण घानक रोग से हजारो 
बच्चो को बचाया है कीसल फी माशा २) पड्िले से मंगा कर रख 
लीजये जिस से ससय पड़ें पर काम आते * 
मैनेजर-जन्‍्मचुही काय्योलय न०३ उरलीमगक़ सिटी । 







५ १.०» चेक. 


>>. 
0०॥77 








[ ४० ] # धआध्य्येसित्र का आहदयंद्धू + 
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अपय्येसास्कर यंत्रालय आगरा! । 


अससो आय्येपम्तिनिधि सभा संयुक्तघान्स आगरर और फऊअयच की 
सम्पक्ति है। आय्येभादडयें कौर समाजों का कत्तंवय है कि ले रूपादे का 
कास इस यंत्रालय में हो झूपने को भेजने आर समिक्लाने की कृपर किया 
करें । जो कास यंत्रालय में मुद्रशा्थे पाप्त होगा, उसे ठोक सच्य पर 
अति शुद्ध और स्जच्छलापुर्दकक छश्पकर एदियर जावेगा १ 


मैनेजर अआय्येभार्कर प्रेंस, उागरा ६ 





«८ रैेबड़ की सुहरें सावन व संजन । 

अझी *' लद , छिंदी, दस्तस्वल, सोनो यास आदि संदर सख प्र- 
कक. मारे कास्योलय में सथ्यार को जाती हैं । 

नास की सुहूर एक लाइन में दो इंच लम्बी सासूतोी हैंडल पर ।) 
अआइर आने, आर उम्दा हेंडल पर॥ ) रूः आने नाभस को जिसभ सुझ्र, 
कलम पंसिल भी होली है खिलाप्से जब में रखने के लायक़ सू० ॥०) 
अेद्ह आने संट की जाती है डाक व्यय एथयक 

पवित्र साबुन । 
सात्लिस नारियल के लेल का डर प्रकार को खशब्॒दपर यानी इलायची, 
कपूर, .केवडा, आादि का हसारे काय्योलथ मे परयिशत्न ख सस्सया सय्यार 
किया जाता है जिसको कि रमालोचअना आय्येमभित्र सास फरयरो में डो 
अकोी हे । मूल्य फो वकक्‍स ।) चार श्खाने । कपड़े चोने का “) एक आसा 
ईटे कया । खाक दयय एा के 
दांस का मज, २४ वर्ष के तज॒ओ का ॥ 

दांस फैसे द्वी हिलते द्वलॉ तथा सुंह सें जदब्‌ आाना सशुक्षों का फुख-, 
ना दांसों में दे होना, दुग्तों पर खनेऊ का प्ट जासा, अ'दि, सारोफ 
यही ह फकि दांतों के ऊूब सरद के रॉगों पर बहुत जरूदी फा्मद्ा करता 
है । सूख्य “) दो आना डिथिया, छाक ट्यम अलग 
एजटों की दर जगह शआायश्यकता है | किट्रिस्ल पत्र आते पर भुफ्स 
ऋेजी झासी हे २- 

'जिलने प्‌ पसर--केशी ज्राइसे ३९३६ पोचल सं डी-लउचरा 





मित्रस्याहं चत्तषा सवोगि भूत'नि समीक्े 
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कार्तिक १६६८ वि० 


संपाद क--सगवानपसाद बी० ए० । 


सह० सपादऋ--अ्ार्यन्द्र शमो शांख्री वेदशिरोमणि। 


इस अट्ट के विशेष संपादक--आचार्य श्री पं? बृहस्पति शासत्री वेदशिरोमण | 





हा 
्ष्ज | 
ध्लि 


घ्स्ि 


न्ज्ज 


|] 
है 


|] 


हमारी चुनी हुई कुछएक सवप्रिय पुस्तकें , 















जे 
( लेखक - नारायण 
सवासी जी ) 


झआात्मा, परमात्मा, 
तथा प्रकृति का संबंध 
बेदों, शास्त्रों तथा 
उपनिषदों के प्रमाणों 
सहित पढ़े । 

मुल्य सजिल्द पुस्तक 
का १॥) 





ईश्वर-भक्ति 





इश्वर उपासना की सच्ची 
विधि, तथा ईश्वर के ध्यान 
में मन केसे लग सकता है, 

इत्यादि रहस्य इसमें पढ़े । 
मूल्य ॥“) 








संस्कृत - स्वयं - शिक्षक 


जितने भी दमारे सत्‌ शास्त्र हैं, वह सब संस्कृत 
में हैं, और बिना संस्कृत के ज्ञान से आनन्द ज्ञाभ 
नहीं उठाया जा सकता | पंडित सात वलेकरजी ने इस 
पद्धति से यह पुस्तक लिखी है, कि मनुष्य छै मास के 
अध्ययन से ही महाभारत तथा रामायण इत्यादि 
पुस्तकों को अच्छी प्रकार समझने लग जाता है। 
तीन भाग हैं, प्रत्येक भाग का मूल्य १॥) 


[ ले+-छ्व।मी सगैदानन्दजी ] 


श्री स्वामी सवदानंद जी के 
अच्छ-अच्छे लेखों तथा विचागें का 
संग्रह है । 


मूल्य केवल । ) 





हक बता सर न्यज्ञ 


इसमें देवता, यज्ञ, अग्नि, स्वाद , 
अंगसपश, अआचमन, तथा समिधा 
आदि शब्दों की वैज्ञानिक दृष्टि 
से बहुत सु दर व्याख्या की है । 

मूठ्य ।<) 


संध्या-रहस्य 


संध्या के ऊपर पंडित 
चमृषति जी ने बड़ी गंभीर 
टीका टिप्पणी को है। 


मूल्य. 5) 








धर्म का आदि स्रोत 

आये धमे सब घी 
से श्रेष्ट है । इसे 
साबित करने के हिए 
अय धमो की पुस्तकों 
की ( शिक्षा. देकर 
मुकाबला किया गया 

















मूल्य १) 


(१ 
कल्याणु-म! गे गृहस्थ-जीवन-रहस्य 
प्रत्येक आरयगृह्‌ में करने 
योग्य यज्ञ, पञे तथा संस्कारों 


की पूर्ण जानकारी पढ़े'। 


मुल्य १) 


आय्येसमाज क्‍या हे ? 


अयेससाज का परिचय तथा 


उसके काम का विस्तार जानने 
के लिए इसे पढ़े । 


मूल्य 52) 


शहीदे धर्म म० राज़पाल एण्ड संस, 


आर्य-पुस्तकालय लाहोर । 
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#*. कल्याणी देव-सुमति # 


ओशेम्‌ देवानां भद्रा सुमतिऋ जयतां, 
ढेवाना ९» रातिरमभि नो नित्रत्तताम्‌ | 
देवाना ९, सख्यमुपसेदिमा व्यं, 
देवा न आयु। प्रतिर्तु जीवसे ॥ 


देवों की कल्याणी सुमति ऋजुता के साथ अग्मसर हो। देवों की समृद्धि हमको प्राप्त द्वो। 
देवों के साथ हम सख्यभाव प्राप्त करे | देव महान-जीवन के लिए हमारी आयु की वृद्धि करें । 


श्य 


2 ३, 


आऋष्यंक 


० [0 बिक 2-९ 
नकल बेदनीय वेद ल्किडछद 
[ कवि-सम्राट्‌ श्री पं७ अयोध्यासिंह उपाध्याय ] 
बॉटिप---०-.. “7 /  अऋ़् 


सकल ज्ञान विज्ञान बिलोचन के हैं तारे। 

हैं विभूति अनुभूति आदि के दिव्य सहारे। 

भूतल के सब पंथ मतों के हैं अवलम्बन। 

हैं तम पुंज दिनेश ताप उपताप निकन्दन। 
विज्ञात उसे विधि के सहित भव के सारे भेद हैं। 
सब साजभौम सिद्धान्त के आदि प्रवत्तेह वेद हैं।१। 

मानवता का मूल सदा शयता का मन्दर। 

सदाचार कमतीय स्वर्ग का पृज्य पुरन्दर। 

भव सभ्यता विभाव दिव्यता का कल केतन। 

लोक शान्ति का संतुभब्य भावना निकेतन | 
नायक है सकल सुनीति का नेतिक बल का है जनक। 
वह पारस जिसको परस लोदा बनता है कनक। २। 

सब भूत हित मह्दामंत्र का सकल प्रचारक। 

सद्यभाव से एक एक जन का उपकारफ | 

सत्य--मूर्ति बन बिश्व बंघुता का अनुरागी। 

सरल सिद्धि सजेस्व सर्गगत कटदुता त्यागी। 
उसकी. विचार घारा धरा के घर्मां में है बही। 
बंदित विवेक बहु विमल मति के घाता हैं बंद ही।३। 

है उसमे वह भूति जो असुर को सुर करदे। 

है उस वह शान्ति श्रेय जो भव में भर दे। 

है उप्त+ वह शक्ति पतित को भूत बनाये+ 

है उसमे वह कान्ति रजकर्णों को चमकाये। 
जिससे अमनुजता असमता सब दिन रहती है डरी। 
जैदिक उदार तस वृत्ति से बहू उदारता है भरी।४।॥ 

संजीवन रस को पिला समझा जीवन भेद । 

करे सबंदा सुधामय वसुधातल को बेद ॥ ५॥ 


हफॉड कं इससे सउस्ल्ह् हे 2 सह 


३ 





श्क्श्ह्श्श्श्श्ह्श्श्ह्श्ख्ह्श्क्शश्स्खउइ्स्म्ख्स्फ्पर्स्फ्सालटर 


श्रषल्च॑ंक । 





नै 


अथवेबेद में वर्णित स्वगें 


नह 


( ले०--श्री नारायण स्वामी जी महाराज ] 
छै८: ०८८ 


[ इस लेख में श्री खामी जी महाराज ने अथर्जबेद में वर्शित स्वर्ग का 
स्वरूप श्रति सुन्दरता से दशोया है । --सम्पादक ] 


छुआ थव वेद के चोथे काण्ड के 
रे हैक ३७ वें सृक्त में रबरग का वणन 
5; ष्प्र ् बतलाया जाता है। जिन मन्त्रों 
हर] हैक से खरे की बात कही जाती है 
बडा १६ 
मद अनस्था: पूता पवनेन शुद्धा 
सा शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
8 नेषा शिश्न॑ प्रदहति जातवेदा 


स्वर्गे लोके बहुखेणमेषाम्‌ ॥ 

एप यज्ञानां विततां बहिष्ठो विष्टारिणं पकत्वा दिव- 
माविवेश । आण्डीकं कुमुदं संतनोति विसं शालूक॑ 
शफको मुलाली एणतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वा. 
स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उपत्वा तिप्रन्तु पुष्क- 
रिणी समन्‍्ता ॥ घृतहृदा मधुकूला सुरोदका 
क्षीरेण पू्णी उदकेन दध्ना। एतास्त्वा धारा उप- 
यन्तु सवो स्वर्ग मधुमत्‌ पिन्वमाना उपत्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ता: | ( मंत्र २, ४, ६ ) 

(१) पहले सन्त का अर्थ इस प्रकार दै कि 

( अनस्था: ) विकार रहित ( पवनेन शुद्ध शुचयः ) _ 
पवन > प्राणायाम से शुद्ध पवित्र (शुच्॑ लोकम्‌ 
अपि, यन्ति ) निर्मेल बने हुये शुद्ध लोक को प्राप्त 
होते दूँ ( जात वेदा. ) अग्नि-ईश्वर ( एपां, शिरनं, 
न, प्रददति ) इनके कर्मेन्द्रयों को नष्ट नहीं करता 
है ( रवर्गे लोके, एषाम्‌ , बहु खेणम्‌ ) सगे लोक में 
इनको बहुत सुख साधन ( प्राप्त द्वोता है ) । 


(३ ) दूसरे मन्त्र में विवादास्पदांश शब्दों के 


अर्थ ये हैं'--( एप: यज्ञानाम, वितत, ) यह यज्ञों में 
फेला हुआ ( बहि्ठ ) वहु--इष्ठन बहुत श्र छठ पुरुष 
( जिष्टारिएम्‌ , पकत्वा, दिवम्‌, आविवेश ) बड़े 
विस्तार वाल परमात्मा के ( हृदय में ) पका हृढृ 
करके प्रकाश स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हुआ है । 

नोट--पं० सातवलेकर जी ने 'विष्टारिणम्‌” शब्द 
को विष्टारी यज्ञ परक लगाया है। 

(३ ) तीसरे मन्त्र के अन्त में वर्णित है कि 
( एता:, सबो., धारा, ) ये खब धारें या धारण 
शक्तियाँ ( खर्गे लोके ) खर्ग लोक में ( मधुमत्‌ ) 
सधुमय ( त्वा, पिन्वमसाना. ) तुक को सींचती हुई 
( उपयन्तु ) आदर से मिलें और ( समन्ताः ) 
सपूर्ण ( पुष्करिणी: ) पोषण बती शाक्तियाँ (त्बा 
तिष्ठन्तु ) तुक में ठहर । मन्त्र के प्रारम्भ में जिस के 
लिये वे सब शब्द अन्त में प्रयुक्त हुये हैं, उनका 
विवरण इस प्रकार है -- 


( घृत हृदाः ) प्रकाश की ध्वनि वाली (मधुकूलः) 
मंधुज्ञान रक्तणी ( सुरादका: ) जल सिंचन करनेवाली 
( क्षोरेण ) भोजन साधन से ( उद्रकेन ) सेचन 
साधन से (दध्ना) धारणा पोषण सामथ्ये से 
( पूर्णा ) पूर्स ।इन मन्त्रों के इसी प्रकार के या इनसे 
मिलते जुलते अथ प्रायः किये जाया करते हैं. परन्तु 
कुछ एक पश्चिमी लेखकों ओर उनका अनुकरण करने 
वाले कतिपय देशी विद्वानों ने भी इनके अर्थ इस 
प्रकार किये दै कि स्व मे, घृत, मधु, सुरा, क्षीर 
न्दूध, जज्ञ ओर दुद्दी से पूर्ण धारायें बहती हैं और 





मनुष्य बहा जाकर अपनी इन्द्रिया से बहुत सी 
स्त्रियों का सुख भांग करता दै। और यह भी क्टद्दा 
जाता है कि मुसलमानों ओर पुराण--कारो ने इन्हीं 
सनन्‍्त्रां के आधार पर अपने अपने वहिश्त और 


स्वर्ग की कल्पना 
की है और यह 
भीकि वें मन्त्र 
में श्राये बहिष्ठ ! 
शब्द द्वी से 
कक्षा का बहि< 
श्त शब्द बताया 
गया ६--ऐसा 
अथु बरन वाले 
एक मालिक 
एनयस का, जा 
प्रचान भाषाश्रा 


के अथ करन 
के लिय प्रयुक्त 
हुआ कर । ६, 
भर्ण जात दढ॑ , 
९ यहू [नयभ्र 
यहू दूँ. कि 
प्राचान भन्यों 
का अथ तत्का 
लान सादत्य 


ओर उसमें प्रच 
लिव अर्थों के 
आधार द्वी पर 


किया जाया करता 
है-इसी नियम 


के श्राधार पर वेदा का अ्रथे ठोौदिक साहित्य निरूुक्त 
निघदु और ब्राह्मणादि प्र-थों की सहायता ही से 
करना चाहिए न कि प्रचलित शब्दाथ के आधार पर । 
धदि किए कलपता के तौर पर जो थे आधुनिक 


आयप्रित्र 





श्री महात्मा नारायण स्व मीजी 


विद्वान करते है याद उसो को रबीकार कर लिया 
जावे तब्र भी कुछ हानि नहीं है--वेद मे स्वग शब्द 
पितृ लोक के लिए प्रयुक्त हुआ करता है । पिढ लोक 
वा स्वग मे जाना, यद्द मृत्यु के बाद प्राणियों की 


दूसरी जाति है। 
इस गात को 
प्रष्प आणी 
अआरावागनन से 
बाहर नहीं होते, 
क्न्तु उसा चक्र 
मे रहते हैं 
अन्तर केवल 
यह है कि मनुष्य 
योनि मे उत्पन्न 
ता हात है परन्तु 
वे मनुष्य द्वाते 
हे जिन्ह देव 
कइते है ओर 
जिन्हे लेश मात्र 
भी दुख नद्दी 
भोगना पडता 
इसलिये मनुष्य 
यानि में उत्पन्न 
ह|4 र यदि कोई 
स्वगोधिकार मधु 
घृत दुग्धाद का 
बहुतायत 
इस्तेमाल करता 
आया । गृहस्थ 
के सुख का भी 
डपभांग करता 


त॑ इसमे आश्काय या अयबाइ की फोन सी 
बात है ? इस पर दो आक्षेर हो सकते हैं (१) 
सुरापान मंत्र मे आया सुरा शब्द शराब के लिये 
नहीं हो सफना इसलिये कि वेद नंशों के पीने का 


ऋष्यंक ५ 
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असंदिग्ध शब्दों में, अनेक जगह, प्रतिवाद करते 
हैं। आज कल के कोषों मे भी सुरा शब्द के अथे 
जल या पान पात्र के भी किये गये हैं फिर झुरां 
शब्द के अथे यहां मद्य नहीं हो सकते (२) दूसरे 
मंत्र में स्रगे गामियों के लिये “अनस्था:” शब्द 
प्रयुक्त हुआ दै जिसके अर्थ अम्थि (हड्डी ) रहित 
के हैं फिर उन्हें मामूली मनुष्य योनि मे उत्पन्न किस 
प्रकार कद्दा जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि 
अनस्था: शब्द का अर्थ “विकार रहित है। अनस्थाः 
के स्थान पर इसीलिये कई विद्वान विदेह या विदेही 
लिखा करते हैं | विरेह का अथ्थ यह नहीं है कि 
शरीर नही किन्तु शरीर के सबंध से जी तिकार 
उत्पन्न होते हैं उससे रहित होना अभिप्रत हुआ 
करता है। जनक को विदेह कहने का भी यही भाव 
है । इसके सिवा अस्थि या अम्ध शब्द के अथ फल 
की गुठली ( (७० ७८7०8 07 8:0॥6 ० & #7ए० के 
भी हैं । इसका भी तात्पय, जहा तक फलों के भाज्य 
होने का संबंध है, निऊम्मी ओर त्याज्य वस्तु ही के 
हैं । इसीलिये दोनो आहोप, इस प्रकार, निवारण 
हो जाते हैं। 

दूसरे मत्र मे आया शिश्न शब्द कर्मन्द्रियों के 
लिये उपलक्षण के तोर पर प्रयुक्त हुआ है। कर्मन्द्रियो 
का सबंध केबल स्थूल शरीर से हाता है । अत मत्र 
का भाव स्पष्ट है कि इस दूसरी गति को प्राप्त प्राणी, 


कर्मेन्द्रय या स्थूलशरीर सहित होते हैं । मंत्र मे 
आये घृत, दूध, दही शब्द आदि शब्द भी, यदी 
प्रकट करते हैँ कि इनके उपभोग के लिये स्थूल शरीर 
का होना अनिवार्य है । इसके सिवा शतपथ ब्राद्मण 
में पक जगह यही बात स्पष्ट शब्दों मे लिख भी 
दी गई है -- 
सहे स्वतनूरेव यज्मानोअ्मुष्मिल्लोके सम्भवति ॥ 
श०४।६।१।१ 

अथात्‌ यह यजमान समस्त शरीर के साथ इस 
अगले ( स्वर्ग ) लोक मे उत्यन्न होता है। 

यहा साफ तौर से कह दिया गया है हि दुसरे 
(स्वगे) लाक मे “सबेतनूरेव” सम्पूर्ण शरीर के 
साथ यज़मान उत्पन्न होता है | इससे साफ जाहिर 
है कि स्वग लोक में भी प्राणी इसी प्रकार उत्उन्न होते 
है जसे इस ( प्रथिवी ) लेकमे | यदि यह ठीक है 
कि पुराणी ओर कुरानियों ने अपने अपने कल्पित 
स्वर्गों का विचार अथव वेद मे वर्णिन स्त्र्ग के 
उपयुक्त विवरण ही से लिया है तो उन्होंने नकल करने 
मे एक गलती की और वह गलती यह हुईं कि उन्होंने 
अपने अपने स्व॒र्गों का मोक्ष स्थानड्ढै ठहराया जबकि 
वेद में बह आवागमन के अन्तर्गत ही एक विशेष 
( मनुष्य ) योनी में उत्पन्त होने की अबस्था है 
ओर उससे मोक्ष प्राप्ति का काई सबंध नही है; 
मुक्ति उससे सथ' भिन्‍न वस्तु है । 
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वेद की मान्यता 
बेद अर्थात्‌ जो२ वेद में करने ओर छोड़ने की शिक्षा की हैं, उस २ का हम यथावत्‌ 
करना छोड़ना मानते हैं। जिस लिये वेद्‌ हमको मान्य हैं इसलिये हमारा मत वेद है । ऐसो 
ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आरयो को ऐकम'्य होकर रहना चाहिये । 
[ स० प्र० समु० ३ ] 
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६ आयमिश्र 





ऋषि दयाननद ओर 


वर्तमान आयप्तमाज 


[ लेखक--श्री स्वामी केवलानन्द जी सरस्वती ] 





[ अस्तुत लेख में स्मज्ञ लेखक ने वत्तेमान आयेसमाज की परिस्थिति का अवलोकन कराते हुये 
महर्षि के ध्येय के अनुसार प्रचार-कार्य कराने का सकेत किया है।--प्म्पादझ ] 


त. स्मरणीय ऋषि दयानन्द की 


मनोभ।वना, तथा उसे कार्य रूप 
में परिणत करने के उपायों का 
ठीक पता लगाना हो तो उनकी 
ग्रन्थावली पव चरित्र-घटनाओं से 
भली भाति लगा सकते हैं। यहा 
पर इतना कहना दी पर्याप्त होगा कि ऋषि 
दयानन्द, संसार में प्रचलित नाना मत मतान्‍्तरों 
को बैदिक मार्ग में लाकर, मानव-मण्डल को, 
धर्म, अथे, काम, और मोक्ष रूपी कल-चतुष्टय 
की प्राप्ति कराना चाहते थे। जिससे परस्पर के 
राग, ह्वष, ईष्यों आदि दुरगेण दूर करके नर नारी 
परम शान्ति का अनुभव करने लगे तथा वेदिक 
सभ्यता से सम्पन्न हो जांय, जिससे फिर एक 
बार स्रामाजिक संगठन का कमनीय रूप संसार 
में स्थापित द्वो सके। 

वत्तमान आयसमाज की प्रचार-पद्धति में 
प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण 
विद्वानों का समय तथा जनता का घन भी 
अधिकांश मे व्यर्थ व्यय होरदा है। हमारा आधु- 
निक प्रवार का प्रकार एक व्यसन को सीसा तक 
पहुँच चुका है। अतपत्र इस ओर विशेष ध्यान 
देता विचारशील विद्वानों का काम है | जिस 
वर्ष जो मन्‍्त्री और प्रधान बन जाते हैं, वे 
' अधिक से अधिक उत्सव की शोभा बढ़ाने की 
ल्ञाज्लसा मे लग जाते हैं। घुआंबार व्याख्यान और 
भजन होते हैं । तीन चार दिन को चहल पहल में 
सारा बल खर्च हो ज्ञाता है फिर एक साल तक 





निश्चिन्त होकर स्रो जाते हैं।उपदेशक, सन्‍्यासी 
तथा भजनीक केवल जनता को खरी खरी बाते 
सुनाने के लिये बुलाये जाते हैं झपने लिये 
नहीं । इस प्रकार को बहिमु खी वृत्ति को बदले 
बिना आयसमाज का कल्याण नहीं हो सकता। 
क्योंकि जबठक विश्वास व्यवहार के रूप में 
तथा विचार आचार के रूत मे एड भावना 
कत्तेव्य के रूप में परिणत होकर एक दूसरे में 
चरिताथे नहीं होते तत्रतक कोई भी समाज 
अपनी स्थिति को कायप्त नहीं रख सक्षता। 
वत्त मान समाज मन्दिरों में कुछ एक को छोइकर 
बहुतों की ऐसी हालत है कि कुछ कद्दते नहीं 
बनता। यदि कया पाठशाक्षा हो तो ठदरने 
तक का जगह नहीं और यदि पाठशाला न हो 
तो ताला भी कभी कभी खुलता है। में एक 
दिन एक समाज में प्रचाराथे गया। स्देशन से 
कुल्ली साथ लिया। समाज का ताला बन्द था। 
पासके एक दुकानदार ने कहा कि मुंशी जी के धर 
जाइये । कुली तग होने ज्गा। मेंने कुछ ओर पेसे 
देने को कहा । प्रधान जी ने कहा कि बाज़ार मे 
एक डाक्टर रहते हैं, बदां चाबी मिलेगी आप 
चले जॉय। वहाँ गये, उन्हें।ने कक्ा--समाज की 
चावी एक पण्डित जी के पास रहती है। फिर 
हस उनके धर गये। उन्होंने आकर ताला खोल 
दिया, देल्ा तो समाज मन्दिर में धूल और जालों 
का ठिकाना कुछ नहीं। मुझे! करांब एक घण्दा 
सफाई करने मे लगा। रात्रि को कथा हुई दिन 
में भोजन की बात भी नहीं पूछी। क्‍या इसी 


ऋष्यंक ७ 


लिये समाज-- मन्दिर बताये गये थे ? यदि प्रातः 
साथ॑ आये सज्न समाज मन्दिर से अझाते 
जाबे रहें तो ऐसी हालत नहीं हो सकती। 
प्रचाराथ भ्रमण करने वाले व्यक्तियों के साथ न 
मालूम इस प्रकार को कितनी घटना घटती रहती 
हैं । यह सब हमारी उदासीनतां तथा करत्त॑व्य 
हीनता की द्योतक नहीं तो भर क्या हैं ? वत्तेमान 
आयेसमाज में अभ्रद्धावृत्ति दिनोंदिन बढती जा 
रही है। इसका कारण स्वाध्याय फो कमी सथा 
अनुष्ठे यांश की ओर ध्यान न देना ही है। मेरी 
इन पंक्तियाँ का अन्यथा-भाव निकांलना एक प्रकार 
का अन्याय होगा। सेरा भाव यह नहीं कि आय॑े 
समाज में सभी इस प्रकार के नर-नारी हैं श्रपितु 
मैं यह चाहता हूं कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति 
क्संव्य हीन न हो। जिन मसात्रों में कुछ कत्तठ्य- 
परायण श्रद्धालु सह्ञन हैं व का क ये भी धच्छा 
है, परन्तु अधिकांश में सुधार की परम आवश्यकता 
है।जो बातें हम दूसरों के लिये कहते हैं उन्हे 
अपने अन्दर भी उतारने का प्रयत्न होनां चाहिए 
तर्भ आय नाम सार्थक हो सकता है। किसी विद्वान 
ने कहा है + 
कत्तेव्यमाचरन्‌.. नित्य मकत्तेव्यमनाचरन्‌। 
तिप्ठति प्रकृताचारे यः सआये इति स्मृतः॥ 
वास्तव में देखा जाय तो आयंप्माज संघार 
की आंख है और आख में पड़ी हुई छोटी सी 
कंकरी सहाय नहीं दोती। कटद्दां तक क हे | यदि दिन का 
भूला भठका सायंकाल घर आजाय तो ठीक है। 
अभी समय है। आयसमप्ताज के अपनी कमी के 
दूर करने में उ्ययं गरील होना चाहिये। यही इस 
लघु -काय लेख का साथंश है। यदि वत्तैमान 
प्रगति में परिवर्शन न किया गया तो द्वानि की 
सम्मावना दे | शअन्त में यही कहवा है-- 
बाल ब्रह्मचारी के शाल भाल मन्दिर में, 
भावना जगी थी भठ्य आयसमाज की | 
तन, मन घन, तप, तेज सब वार दिये, 





कामना करी न कभी जग - सुख - साज की॥ 
विश्व--उपकार की विराट-येोजनां बनाय, 

जआायों के हाथ बाग सांप गषा काज की। 
“केवल” ऋषी की भव्य भावना के। भूल गये, 

पद्‌ - क्ालसा में फंसे देखे। दशा आज की || 

अ,श्ैस्माज के वर्चरमान अधिकारी वर्ग के 
निम्नलिखित बाठों की शयर विशेष ध्यान दने की 
आवश्यकता अनुभव की ज्ञा रही है -- 


(१) उत्सव साधारण व्यय - साध्य सादगी से 
हे।ना चाहिये। 

(२) प्रत्येक जिले में एक ४परेशक तथा एक 
योग्य भजनीक रहे | 

(३) बे में एक वार स्थान परिवत्तैन के 
साथ जिला - आये - सम्मेलन अवश्य हे।ना चाहिये | 
उसमे उच्चकेादि के विद्वानों द्वारा अपने सिद्धांत की 
पुष्टि में विचार पूर्ण व्याख्यान कराने चा हिये | 

(४) समाज के अधिकारी वे ही सब्मन 
बनाये जायें. जे। कमंक्एडी तथा स्वाध्यायशीज्ञ हो। 
चन्‍्दे की चकाचोध से बचना चाहिये । 

(* ) जहा तक है। सके कथाओं द्वारा व में 
दे तीन वार प्रचार अव्युत्तम है। 

(६ ) उपदेशक त्था भजनीक वे ही रक्खे जायें 
जा व्यप्तन-बिमुक्त तथा सुयाग्य हे।। प्रचार का ढंग 
उनकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिये | 

(७ ) शहरों की अपेक्षा ग्रार्मों में प्रचार अधिक 
हो । प्यासे को पानी मिज्ञना चाहिए, अन्य को नहीं। 

(८) सन्‍्याप्तियों को केवल बेदिका की शोमा 
के लिये हो न बुलाइर उनके सत्संग से प्रत्येक आये 
को लाभ उठाना चाहिये | 

(६ ) जो समाजें प्रतिनिधि--प्तमा का आदेश न 


न मानें, उन्हे पथक्‌ कर देना उचित है। 
किसधिक मतिमत्सु 


घर आयेमिश्र 





मोक्त के साधन 


[ लेखक--भ्रस्वामी स्वतस्त्रद।नन्‍्द जी ] 





स्थफ 


[ समुपर्थित लेख में विद्वान लेखक ने मोकज्ञोपयोगी साधनों के बिषय में भ्रच्छा 


प्रकाश डाला है। लेख पठनीय एगं॑ मननीय है। 


क्ष के साधन तीन माने 
जाते हैं, कर्म, ज्ञान, कमे 


| क्रम-समुच्रय और सम- 
| समुश्चय भेद से दी प्रकार 
' का है। 

कर्मवादी कहते हैं-करमे करने से उसका फल 
मिलता है । उस फल में ज्ञान की आवश्यकता नहीं | 
यदि कोई पुरुष विना जाने अग्नि में हाय डाज्े 
तो उसका हाथ जल्ल ज्ञाता है, जान कर डाले तो भी 
जल्ल जाता है| ज्ञान, श्रज्ञान से जलने में अतर 
नहीं झ्राता है। इंसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए 
विद्वित कर्म करने चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
है। बेद भी यही उपदेश देता है -- 


कुबन्ने वेद कप्रोणि जिजीविषेच्छतत७ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोरसिति न कर्म॑ लिप्यते नरे॥ 
यज्ु ०॥ 





इस मन्त्र में बताया गया है कि कमे करते हुए सौ 
साज्ष जीने की अभिल्लापा का यही मार्ग है और 
दूघरा कोई नहीं है। इससे कर्म पुरुष में न लगेंगे । 
मोक्त का यही मार्ग है, दूसरा नहीं है। अत 
कतेव्य-त में करने से ही मोक्ष होगा । 

दू रा पक्त है ज्ञान से ही भोत्त होता है, कर्म से 
नहीं | के अंर करण की शुद्ध के द्वेतु हो सकता 
है मोक्त-देतु नहीं.। रज्जु-आरोपित सप किसी कर्म से 


“-सम्पादक | 
दूर नहीं होता है, धह रज्जु ज्ञान से ही दूर होगा। 
वेद भी ऐसा ही आरेश देता है'-- 
बेशहमेत पुरुष मद्दान्तमादित्यवर्ण तम्सः परस्तात्‌ । 
वमेब विद्त्वाउतिसृत्युमेति नान्यः पंथा: विशद्यते अ्रय- 
नाय॥ यजुः० | 

उत् महान पुरुष को, जो ज्ञान स्वरूप, अजक्ञान 
रदित है, जानकर ही मृत्यु से छूट सत्ता है। मोक्ष 
के लिए अन्तर मार्ग नहीं है ओर संख्यदशेन में 
ज्ञानान्मुक्ति.' का इल्लेख है। 

इससे सिद्ध है कि मोक्ष के लिए ज्ञान संवादन 
करना चाहिये। इत्ती लए उपनिषदु मे लिखा है -- 

जास्त्यक्तत कृतेन! मुण्डक । 

भकृत, परमात्मा कृतेन के करने से नहीं 
प्रिलतां, मोत्ष ज्ञान से ही द्वोता है। 


कमे ज्ञान समु्यय वादियों मे जो क्रम-सम्नुद्दय 
वादी हैं उनका कथन है कि निषिद्ध कर्म सबेयथा 
छोड़ दे, नित्य कम नित्य करता रहे । निभित्त श्रानि पर 
ने।मकिक करों भी कर ले | यहि कोई निषिद्ध कर्म 
किसी समय हा जांय तो उत्तद्ना प्रायश्चित्त उसी 
समय करके ओर इस सभावत्रा से कि संभव है 
पिछले जन्मों के कोई संचित निषिद्ध कम हों, उनके 
लिए साधारण भ्रायश्चित्त करता रहे | यदि निषिद्ध 
होंगे तो उनका प्रायश्चित्त हो जायगा, यदि न होंगे 
तो बिहित-कमे होने से पुण्य रूप हो आयंगे। 

ये कर्म उप्त समय शक करता रहे जब वक 
ज्ञान न हो जाय | इन कर्तो' से अतः करण फी शुद्धि 
होकर गुरुसग से ज्ञान हो जायगा | जब ज्ञान हो 
जाय तब कमे छोड़ दे | जिस प्रकार वनस्पति में पुष्प 


ऋष्यक 


६. 


सजा शक 4५७ ००५५2 ७+कलनकज७+-+-९५७५५५७०५५५४९३३०५+७० ३५ >भ+लन्‍मव3)«+०थ ७. +पाक-म१+-#७७५३५०७+७५ ५ नम ०५५ +मप नस कक नरक नपन०- "का पाना भार ++भनन ०» पृक-५का१५१8५५५५५/५४ैाककाथमपाननकनकनकननव+प कक पनन मत 


फन्र के लिए है। फह्न झांते दी पुष्प का अमाव दो 
जात है। इसी प्रसार शान होने से के त्याग्य है 
और वेद भी श्रह्केत्षे कर्श और अडले शान का निषेय 


करता है। यथा -- 


झॉपन्तम प्रंविशति ये अवियापुगसत्ते। 
सती भूय इच ते; तमो, य उविद्यायां, रता ॥ 


यह पुरुष जा! प्रविद्ञा 
झथ त्‌ करो उपासना 
में रत है अधतम यो 
प्राप्न होता है भौर जो 


केवल विद्या अधौत 
शान में रत है वह 


उससे भी अपिक 
अंधकार को प्राप्त 
होता है । इसक्षिए 
ज्ञन कमी उभय करने 
चाहिए परतु क्रप्त 
से अथत्‌ प्रशम शत 
प्राप्ति तक के करना 
चाहिये ओर ज्ञान 
प्राप्ति होने पर कर्म 
छाड देना चाहिये 
क्योंकि क्गे ज्ञान के 
लिय है और ज्ञान 
मोत्ष के विए है । 
महपि दयानन्द जी ने 
भी सत्यार्थ प्रकाश 
के नवम समुल्तास के 
आरभ में यह मत्र 
लिख कर विया 


अशिद्या शब्द का ज्ञोन ओर कमी उपसनांही अथ 
किया है। आये समाज सम समुन्यवादी है। यह 
करने में भी ज्ञान की आवश्यकता सानता हैं और 
ज्ञान जिना कर्म कुछ नहीं है । 


प्रत्येक करमे, प्रत्येक समय में, प्रव्येष्ठ व्यक्ति के 
लिए धर्म नहीं हो सकता | श्रत यह जानना श्रत्य॑व 
श्रावश्यक है कि क्रिस समय क्या करना चाहिये। 


इस्रोलिए गीता में लिखा है. मिं करू क्रिमरर्भेति 


कवयोएप्यव मोहिता । सह भारत में इस विषय 
पर अनेऊ कथायें लिखी हैं. ओर श्ञानी को करने 


यजु० ४०॥ किये बिना कुछ नहीं मिलता छाल्दोग्य उपनिषद्‌ के 





[ श्री स्वासा स्वत जता नन्‍द जी ] 





कक के. रस १००३० थे 


सप्दम प्रपाठक 
सनन्‍त्कुमर जी ने 
तारद को कहा है। 
बलपाद विज्ञे नादू 
भूयोडपि ह श तविज्ञा 
नवतामेत्रो खलवाना 
कम्पयते । 
बल विज्ञ न से बडा 
हे [सौ ज्ञा यों की एक 
खकवान कंपाता ह्दै। 
इस प्रकार टोर्नों की 
छावश्यप्ता है। यह 
भी समकाल्तन में होन 
घाहिये । भिन्‍न रे 
कोल में नहीं पुस्तकों 
धेैतयवेद में ऐसे ही 
लिख मिलता है य्ा-- 
मौक्तोहिबत्रिविधानिष्ठा 
ह्ण्न्येमोक्ष बित्तम धद 
तेके ज्ञान लाफत्तर य्च्च 
सब त्यागश्च कम णाम््‌ 
ज्ञाननिष्ठा चदत्येके 
मोक्ष शाख्रविदो जन । 
बमनिष्ठा तथेवा ये 


यतय सूरूम दा न ॥ प्रह्ययोभयमप्येव ज्ञान कशेच 
कबलम | तृतीयेण समारयावा निएा तेनमह त्मना ॥ 
महाभारत शात्रि पत्र अध्याय ३५० से मोक्ष के 


सावन में तीत प्रकार की निष्ठा कही गई है। कई एक जान 


१७ आयेमित्र 





को ही साधन मानते हैं झोर कई ए5 करने को ही 
साधन पतलाते हैं परंतु पुर्दे नो फ्रेवल ज्ञान, केबल 
करे को छोड़कर तीमरी निष्ठा ही महांत्मा ने वतलाई 
अथोत्‌ सम -स पुच्च यवद्‌:-- 
यथाश्वा रथह्ीनाश्व रथारच र्वैतजिना यथा । 
एवं तपश्च विद्या च उभावषि तत्विनः॥ 
यथाउनन॑ मधुसंयुक्तः मधु चान्नेन घंयुतम्‌। 
एवं तपशव विद्या चर संयुक्त भेषज॑ महत्‌॥ 
द्वाभ्यामेव हि पक्षाभ्या यथावैपज्ञषिणो गति । 
तथैव शानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
हारीत स्मृति ७, ६, ११, 
जैसे अश्व रथ रहित ओर रथ श्रश्व बिना ठीक 
नहीं इसी प्रकार तप ( कमे ) ज्ञान प्रथक ठ क नहीं 
है। जेसे अन्न मिष्ट युक्त ओर मिष्ट अन्न में मिला 
अच्छा होता है उयी प्रकार तप भोर ज्ञात मिलते 
हुए ही भेषज हैं । जेसे पक्ते यद् दोनों पक्ष हों तो बढ़ 
सकता है बेपे ही ज्ञान कम दोनों से प्रह्म की 
प्रापउ होती है । 
वेदांतसूत्र भी इसमें सहगत हैं: -- 
विश्वितत्वाक्त्ताअमकर्मा : वेदांत ३ ४७ 5२ 
इस दा विषय वाक्‌ 'तमेतं ददानुउ चनेन ब्राक्षणा 
विविदिषांत यज्ञत दानेन, तपसाउनाशझेन! 
वृ० ४, ४. रर 


आश्रपविदित करी करने चाहियें। 
सहकारित्ैत च। ५ ४७. ३३। 


अग्नि होत्रादि तु वत्कार्यायेव १दशेनांत्‌ ।४ १.१६ 
आश्रत कर्म, अग्नि दोत्रांदि सहकारी कमें कतंठ्य 
हैं।ज्ञानी को भी करने चाहिये । वेद वोचने से 
ब्रह्मण यज्ञ, दान, तपश्या से ज्ञानकी इच्छा! करते हैं । 
इन बचनों से बही सिद्ध होता है, कि ज्ञान के का 
सम-सबुच्यवाद है। यही अ.देश वेद का है -- 
विद्याच्चाविद्याच्त यस्‍्तद गे भयं घट । 
अविद्यया मृत्यु तीला विद्ययाउम्वतमश्नुते ॥ यजुः० ॥ 
जो विद्या (ज्ञान) अ्रविद्या ( कमो पासना ) 
दोनों को साथ २ करता है बह अविया से रूत्यु फो 
पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। 
इस वेह मंत्र में 'उसमय सह! पाठ है जिसके अर्थ 
सम- ममुच्चय से भिन्न कुछ द्वो ही नहों सकते हैं । 


यही मोक्ष का स््ररूप है। दु.ख की विवृत्ति और 
आनन्द की प्राप्त यही बेर ने मृत्यु और अमृत शब्द 
से प्रकट किया है। 

अतः महर्षि दयाननद्र का सिद्ध'ल सम 
समच पवाद वेद तथा शाब्लनानुकूल है। केबल करों 
अथवा, वे वल ज्ञान और कमे सह चयवाद त्याज्य हैं । 
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[ प्रस्तुत लेख मे विद्वान लेखक मे सिद्ध किया है कि अन्य राष्ट्रों को 
उन्नति एवं उद्योग शीलता को देखकर आयेघ्षमाज को सम्यक्‌ प्रकोरण काय क्षेत्र 


में प्रगति का संचार करने के लिये पूर्ण तेय्यारी करनी चाहिये । 


छले मद्ायुद्ध के पश्चात्‌ जमेनी प्रायः 
पे 2 नष्ट ही हा चुका था। परन्तु हिटलर 
ने तैयारी आरंभ की ओर इस विचित्र 
चातुये स काम लिया कि थोड़े ही दिनों 
में जमनी में लाखों यत्र तैयार हो 
गये । जमंनी इस समय कोई बन्द देश नहीं था 
जहाँ यूराप के अन्य देशों के लग जा न सकते 
हो। परन्तु अग्रजों का भी बहुत दिनो तक यह 
पता नहीं चला कि जमनी इतना प्रबल हा गया है। 
“या निशा सवभूताना तत््या जागति सयमी ।? जब 
सब स्वप्न की नॉद ख्रो रहे थे उस समय जमेन 
कारखाने गुप्त रात का अवलम्बन करते हुये 
चुवचाप यत्र बनाने मे सलग्न थे। हिटलर ने 
कितना तैयारी का ओर किस्र प्रकार कां इसका 
विस्तृत बृत्तान्त चॉचल महादय स पू छुय । युद्ध का 
पारणास कुछ भा हो, ।हटल्लर का तेयारां ससार 
के इंतद्दास मे चिरस्मरणाय रहेगी ओर प्रत्येक 
सज्ञग व्यक्ति या समाज को इससे शिक्षा लेनी 
चाहिये । 


हैयारी के तीन अ्ग हैं:-पहला उद्देश्य का 
निश्चित निधोरण, दूसरा उचितरीति का चबुड्ि, 
धूगेक अवज्षग्बन, तीसरा समय पड़ने तक सम्पादन 
का अभिगोपन, चोभा शक्ति का नियत्रण ओर 
मितव्यय । 


| आर 
* इसी कसोट! से देखा जाय । 


“--सम्पादक ] 


ऋष्यकू में इस बात का उल्तेख करने का एक 
प्रयाजन यह है कि आयेससाज्ञ # कार्य को 


यो तो मे मानता हूं कि झ्रार्यरमाज दिन प्रति 
दिन उन्नति कर रहा है परन्तु मुके कोई नियन 
या नियमित तैयारी दिखाई नहीं पड़ती | सच तो 
यह है कि ऊपर दी हुई चारो बातों में से एक भी 
ठीक नहीं उतरती | हमारी हजारों संध्थायें चल रही 
हैं। परन्तु उद्द श्य निर्दिष्ट नहीं, म रीति निर्दिष्ट 
है। हमारे समस्त कार्य उ्सेजना पर चल रहे हैं । 
उत्तेजना अभिगुप्त रह ही नहीं सकती । 
हमको प्रत्येक कांयों के लिये एक वाह्मरूप 
देना पड़ता दै। हम चुपचाप काये कर ही नहीं 
सकते | हम को शक्ति बढ़ाना आता ही नहीं । इसमें 
सदेह नहीं कि देंदराबाद सत्याग्रह में हमने अपनी 
शक्ति का चमत्कार दिखा दिया, परन्तु उसके पश्चात्‌ 
हमारी ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जारहा 
कि जिस को तैय्याटी कह सके । 


मेरी समझ में आयेसमाज की स्थापना के 
पश्चात्‌ मुसलमानों ने बहुत तैयारियों की हैं | उनकी 
कई अच्छी सस्थायें हैं, जिनके विषय में लोगों को 
कुछ नहीं मालूम । वे सेकड़ों कुरान के विद्वान्‌ उत्पन्न 
कर चुके हैं जो अन्य धर्मों के विषय में भी अच्छा 
जान रखते हैँ। ख़ाकस्तार संस्था कितनी चुपचाप 
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आरम्भ हुई । और कितने चुपचाप वह 
जोर पकड़ गई। क्या आयसमाज के व्यक्ति भी 
कहीं कोई तेयारी कर रहे हैँ ? चाहे वह आत्मिक 


हो, चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक ओर चाहे सामा- 
जिक | प्रत्येक काये व्याख्यान देकर या ढोल बज्ञा- 


कर तो नहीं होता | स्वामी दयानन्द भी उस समय 
तक संसार के सामने नहीं आये जब तक उन्होंने 





आयेप्तमाज निर्जीब द्वोगया | बात यह है कि आये 


सामाजिको ने तैयारी के महत्त्व को सममा ही नहीं । 
हमको याद रखना चाहिये कि गंगोत्री से निकलने 


के पूबे गगा सेक्ड़ों मीन भूमि के नीचे बह चुकती 
हे । तभी इस योग्य होती है कि सेक्ड़ी मील लम्बे 
मेदान को सीच सके। हमारी सब संस्थाये उत्तेज्ञना 
के बल पर चल रही हैं। उनमे नेरन्तर्य नही। उनको 


श्राप का नाम इस वंष हिंदी साहित्य सम्मेनल 
के प्रधान पद के लिए प्रस्तावित हुआ है। 


जीवित रखने के लिये कोई जोश दिलाने बाली 
चीज चाहिये, जिसे अंग्रेजी मे 'थूल' कहते है । दम 
इजेक्शन के बल पर जी रहे हैं| में एक प्रश्न पूछना 
चाहता हूँ। क्‍या यह्‌ परिस्थिति विचार करने 
योग्य है ? 


विशेष तैयारी न करली । उनके ४८ व के जीवन 
मे केवल दस बारह बष ही से ज्ञात जीवन के है । 
शेष में तो उनको चुप ही तैयारी करनी पड़ी । परन्तु 
मैं देखता हूँ कि आर्योंको जगाने के लिए ढोल 
बजाने की आवश्यकता है। अन्यथा यह सोने 
ज्गते है और कद्दना आरंभ कर देंते हैं कि अगब्र 
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[ ले०-राजगुर श्री घुरेन्द्र शाक्षी न्यायभूषण प्रधान, भा० श्रा० कु० परिषद्‌ ] 


ध््स्य्>अआइ्यकु 


[ उपस्थित लेख मे लेखक महांदय ने स्वामी दयानन्द राष्ट्रोद्धारक थे 
इस्र बात का ग्रतिपादन किया है। एवं बसाया है कि महपि के ग्रन्थों में राष्ट्रों 


यता के भाव प्रचुरत० भरे पडे हे। 


हे ४६०५५ बंदा नरी के निकट नन्‍्दनमरर 
द हाजिर / मे सन्‍्दमति और विमल विचार 
४ न नामक दो मित्र रहते थे । प्रतिदिन 


गम (( 


्च्् 


५) साय समय भ्रमण करने के लिए 
लि एक साथ ही जाया करते थे। एक 
६०० ७ (दिन अपने श्रपने निक्‍्तन से 
निकल जब चतुप्पथ पर पहुँचे तो देखा कि नगर 
निवासी अनेक नर नारी नबदा नदी के तट की 
ओर जा रहे हैं। मन्दमति ने मन मे सोचा कि 
इधर न थियेटर है, न सिनेमा है, न काई मेला है 
छोर न आज कोई पुण्य पे है पुन इधर क्यों ये 
जन जा रहे हैं। जब इस प्रकर के ऊहापांह में 
झधिक समय समाप्त हो गया भोर सवीय स्वान्त में 
सत्‌-लमाघान समुपलब्ध न हुआ तो विसल विचार 
से पूछा । उसने उत्तर मे कहा कि नवेंदे। नदा के नि- 
कट एक साधु - स्वभाव पुरातन पुरुष रहते हैं। 
सामान्यतया प्रतिदिन और विशेषतया पूर्णमामी 
को अनेक नर नारी उनके समीप सप्तुपस्थित हो 
खदुपरेश श्रवएकर क्लान्त म्लान मन का सबवेत 
शान्त करने में समथ होते हैं। अभी कुछ अधिक 
फहना ही चाइता था कि मनन्‍्दमति बीच से ही कहने 
लगा कि मुझे शर्यसमाज स बहुत घृणा हो गई है। 
ये लोग भी पौराणिकों के समान ही धर्म धुरीण है, 
ऐश्षा प्रतीत होता है कि इनको इनके नेता ने राष्ट्रोद्वार 
इ। पाठ हैं' नहीं पढ़ाया है| 


--सम्पादक ] 


बिमल विचार-तहीं नहीं, ऐसा न कहो क्योंकि 
सब से प्रथम भारतीय जन मन मे राष्ट्रोद्धार की 
भावना भरने वाले इन्हीं के नेता महृषि दयानन्द जी 
महाराज ही है । 

मन्दमति नहीं नहीं, तुम्हारा परिज्ञान प्रचुर 
परिमित प्रतीत होता है क्‍योंकि राष्ट्रेद्धार की भावना 
भरने का काये तो जातीय महासभा “कॉम्रेस” ने 


किया हे । 
विमल विचार--मेग। परिज्ञान प्रचुर परिमित है 


अथवा आपका है, इसका निरंश् किसी अन्यपुरुष 
से कराना चाहिए। चलो, चलकर पुरातन पुरुष से 


पृद्ध | हि रि ि 
मन्श्मति--यदि आपने कुछ षरिचय प्राप्त किया 


हो तो आप ही सुनादे । 

विमल विचार-भारत के भाग्य भानु भगवान्‌ देव 
दयानन्द्‌ ज महाह्मतज ने भारतीय जन जीवन से 
गष्टोद्धार, राष्ट्रीय एकता राजनीति की भार्काज्ञा, और 
सस्‍्वराज्य सकल्प की प्रचुर प्रशत्त भावना भरने का 
उस समय प्रयत्न किया था जब कि महासभा व!भेस 
का जात करने ससस्‍्कार भी सपन्न नहीं हुआ था, 
शाप्तन सुधारको ने स्तराज्य स्वप्न भी नहीं देखा था, 
स्वाराज्य और स्वायक्तशासन सार को सममने 
का अल्पमपि प्रयत्न नहीं किया था, उस समय भारत 
का राष्ट्र-नय शिशु समान था, अपने आप को राज, 
नोत में निपुण समभते बाले क्षज्नन ढइसको संभालने 
में सम हींथे। 
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मन्दमति-मै श्रापके उत व्याख्यात बवनडर को 
भवण करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। यदि आपके 
कथन को पुष्ट में काई प्रशस्त प्रमाण हो तो उसको 
प्रस्तुत करने #। प्रयास करे। 

बिल विचार--चलो, पुरातन पुरुष के पास 
चले , वे ही सबके लिए प्रशत्त प्रमाण हैं । 


पुरातन पुरुष के पांस 
पहुँच, चरण स्पर्श कर 
आर नमस्ते कहकर 
समीप में बठ गये। 
विमल ने अपना पूव 
कथित अविकल सकज 
बुत्त उन्तकः समक्ष 
व्यक्त कर पूछ। कि 
महाराज | मेर कथन 
में कुछ भी सत्याश है 
या नहीं ? 

पुरातन पुरुष-विभल ' 
श्रपके कथत मे सत्य 
का अश हो नहीं 
अपितु आपका कथन 
हजिकल सकल सत्य 
का स्रार है । 

मन्द मति-महाराज ! 
आपका केले, केथन 
मात्र हद्वी प्रचुर प्रशत््त 
प्रमाण है अथवा प्रमा- 
खान्तर मी अस्तुत कर 


सकते है ? 


पुरातन पुरुष--जी हां, लिखा है और अल्प 
नहीं अपितु अत्यधिक लिखा है । 
मन्दमति--कहों क्या लिखा है 


पुरातन पुरुष ने सजिल्द सुन्दर पुस्तक लेकर 


पढत। प्राएम्भ्र--यह कहत हुए--कर दया कि सत्‌ 


१६०६ मद दा भाई नौराजो ने “स्वराज्य” का 





श्री युरेन्द्र शाखत्रो 


व्यारण शिया था और 
सन्‌ ६६२६ की लख- 
नऊ कॉमेस म॑ स्व 
ज्य जन्मसिद्ध अधिकार 
है? यहू धाषणा को 
थी । सन्‌ १६<८ में 
ज्ञाद्दार कांग्रस ने 
“पूर्ण म्व॒राज्य” का 
घाषणा को #िन्‍तु इन 
घोषणाओं से भ्रभूत 
पूबे दी मह॒धि महाराज 
ने अपन विमक्ञत्ििचार 
इस प्रकार व्यक्त कर 
दिये थे। “ ज्ञों स्वदेश 
राज्य द्वाता है वह 
सर्योर्पार उत्तम झता 
है, मतमतातर के 
आग्रह रहित, अपने 
पराये का पक्षपात 
शूल्य - प्रज्ञापर पिलो* 
माता के समान कुपा- 
स्थाय एवं दया के 


पुरातन पुरुष--आपको कैता प्रमाण प्रयृत साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखरायक नहीं हैं। 
देश ओर देशी नरेशों को दयवीय दशा से 


पसन्द होगा ? 


सन्दमति-आार्य सम्ताज के प्रवत क महर्षि दु्यानद्‌ 
जी महाराज के भी इस सम्बन्ध में सस्मति समु- 
पस्थित कर सझते हैं! उन्होंने कहीं कुछ लिखा 


भीदे 


दुम्ित हाकर सर्याथ प्रकाश मे मानतीय महाराज 
ने लिखा है कि “अब ऋभारयोदय से आर आयों 
के आनस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से भन्य देशों 
में राज्य करने की तो कथा दी क्‍या कहनी दै, किन्तु 


झायावर्त म॑ भी झायों का «खण्ड, स्वतत्त्र, सवा: 
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घीन निर्भय राध्य इप समय नहों है। जो कुछ है 
घद्ट विदेशियों के पादाकान्त हो रहा है। कुछ थोड़े 
राजा स्वतन्त्र हैं। दुर्देव जब श्राता है; तब देश 
वासियों को अनेक प्रकार के दु श्न भोगन पड़ते हैं। 
जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा 
विदेशी पंच बन बेठता है| 


“आपस की फूट से कोरब, पाण्डब ओर यादवों 
का शत्यानाश हो गया सो तो हो ही गया परन्तु 
अबतक भी वही रोग पं छे लगा है। न जाने यह 
भयंकर राक्षस कभी पीछा छे।डेगा अथवा आया 
को सब सुखों से छुद्ाकर दु ख सागर में डबो मारेगा, 
उसी दुष्ट गांत्र हत्यारे स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट 
मार्ग मे आय लोग अब तक भी चलकर टठु व बढ़ा 
रहे हैं? | राष्ट्रवतत के कारण को बताकर ऋषि ने 
राष्ट्रेद्धार का कारण यह लिखा है “जब तक एक 
मत, एक हानि-लाभ, एक सुल्त दु.व परापर न माने 
तब तक उन्नति होना बहुत 4 ठिन है” । “करा बिना 
देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर मे राज्य व ठ्यावार 
किये स्वदेश की उन्नति कभी हैं सकती है” ? “बह 
आयोवते देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल मे 
वुसरा कोई देश नहीं है इसलिए इस नूमि का नाम 
स्व॒रोभूमि है। वयोकि यही झुवर्शआदि रवत्टो के 
उत्तनन करती है। जितने भूगोल मे देश है वे सब 
इसी देश की प्रशसा करते है ओर अशा रखते है । 
पारसमणि पत्थर सुना जाता है यह बात तो कटी 
है परन्तु आयांवत हो सड्डा पारसमणि है कि जिस 
को छोद्द रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुत्रणे 
अथोत्‌ धनाव्य हा जाते हैं” 


महणि के मन में कितनी भारतीय भठ्य भावना 
भरी थी इन पत्तियों के पढ़ने से प्रकट होता है। 
पराधीनता विशाचिती के पराजिद करने के लिए 
महाराज ने यजुर्बद्र अध्याय अड्तीस के चोदहवें 
मन्त्र के व्याख्यान में कितना स्पष्ट लिखा है--/'हे 
महाराजाधिराज ! परब्रह्म परमात्मन्‌ ! क्षत्राय- 
झखरड चक्रवती राज्य के लिए नीति, भय, शौर्य, 


विनय, पराक्रम और बलादि उत्ताम गुण युक्त हुपां 
से हम लोग यथावत्‌ पृष्ठ दोवे'। अन्य देशवासी 
रजा हमारे देश में कभी न हों, तथा हम लेग 
पराधीन कभी न हों ।? 

दीनता-दुर्ग को तोड़ने बाली भावनां से भरा 
हआ मन्त्र दिन मे दो बार स्मृति पथ में श्राथे इस 
लिए सन्ध्या में “अदीना: स्यांम शरद' शतम्‌ |! 
विनियुक्त कर अर्थ कर दिया कि हम सौ वर्ष 
की आयु में कमी भी पराधीन नहों और स्वाधीन 
ही रहे । मन्त्रान्तर के ब्याख्णन में भी प्राथना रूप 
में लिखा है कि “आपकी कृपा “श्वरगन्म” हम 
उत्तम सुख को प्राप्त हो, जब तक जीवें तब तक छद॒ा 
चक्रवते। राज्य अ'दि भोग से सुखी रहे । 

भारत भव्रत को स्वातन््य सुभूषण से विभूषित 
काने के त्तिए महारात् अपना प्रवचन प्रारम्भ कश्ते 
थे उस समय प्रकृति नटीके प्रेम पाश में पड़े षुरुष, 
मानवीय मुख्य मन्तठ्य के मनन करने में म्लान मन 
मनुष्य और निराश निद्रा में निमर्त नरों का हृदय- 
इछलने, रत्साह उड़ने, सोहस बढने, अग फडकने 
ओर ज्ञातीय जीवन का खून खोलने लग जाता था। 
पुरातन पुरुष को प्रवचन प्रचलित ही था कि घढ़ी 
की टन टन ने दस बजादिये। पुरातन पुरुष ने कहो 
कि भ्रव शयन-समय समुपस्थित हो गया है अतएव 
आप सत्र स्व स्व सदन के जञाग्र । एक बार सब 
मिज्षकः बेला “राष्ट्रद्धारक देव दयानन्द की जय |” 

स्न्द्मति ने मन में प्रभूत पश्चात्ताप कर विमल 
विचार से पृछा फि मित्र ' स्वामी जी के सद ग्रन्थों 
से बहुत ही राष्ट्रीय भव्य भावना भरे भाव विद्यमान 
हैं ।इम सुमन संवय का साहस अब तक छिपी ने 
क्यो महीं किया ? 

विननल विचार--आपपने क्री प्रकाशित पुष्तकों 
के पढने का प्रयत्व भी किय। है श्री पं० सत्य देव जी 
विद्यालंकार रूम्पादक हिन्दुस्तान ने “राष्ट्रवादी 
दयानग्द” नांम की पुस्तक में सुमन संबित कर 
दिये हैं। इस प्रकार मागे में विचार विनिमय करते 
हुए अपने अपने कमरे में जा विशाजे। 


१६ आयमित्र 





शिल्पकारों का वैदिक वर्णाव्यवस्था में स्थान 


( ले०--रा० ब० श्री पं० गंगाप्रसाद जी एम० ए० रि० चीफ जज टेहरी ) 


[ इस लेख में सुविख्यात लेखक महोदय ने इस बात पर श्रकाश डाला 
है कि शिल्पकारों की प्रशंसा में अनेक वेद मन्त्र हैं | हमे शिल्पकारों की श्रूतों में 
नगणा नहीं करनी चादिये। उनकी गगना वैश्य वर्ण में होनी चाहिये। 


वेतीय प्रदेशों में लुहार, सुनार, 
कुम्हार, चमकार राज, बढ़ई, 
दर्जी, कोली, जुलाहे आदि सभी 
शिल्पकारों को नीच सममभते हैं 
वन] है । ओर डोम नाम से पुकारते हैं। 
५५६... डोम शब्द वास्तव में ऐसी नीच 
जातियों के लिए आता है, जो 
जरायम पेशा ( 0708) (एप08५ ) 
बाले हों अर्थात चोरी आदि का व्यवसाथ करते हों, 
इसलिए बहुत घृणित है | स्वर्गीय लाज्रा लाजपतराय 
जी ने सन १६११ ईं० में, जब कि वे कुमाऊं 
प्रदेश को गये थे और इन जातियों में सुधार का कार्ये 
किया, इनका नाम शिल्पकार रक्‍्खा। तभी से 
पर्वतीय जिलों में ये लोग शिल्पकार कहलाते 
ओर लिखे जाते हैं । हालमें जिला गढ़वाल और 
नैनीताल के बहुत से शिल्पकार अपने आपको 
आये कहते और लिखाते हैं । 

भाश्तवर्ष के अन्य प्रदेशों में भी उपयुक्त 
जातियों की गणना शुद्रों में होती है, ओर उनमें 
से कुछ अछूत भी समझे जाते हैं । 

वास्तव में इन सब जातियों की गणना वैश्यों 
मे होनी चाहिए। वैश्य शव्द विश्‌ शब्द से बना 
है जिसका अर्थ प्रजा ( ९८००७) है। इसके 
विस्तृत अर्थ के अनुसार चारों वर्ण अथौत्‌ सारी 
प्रजा विश कहलाती है और राजा को वेदों में 





--सम्बादक ] 


“विशामपति ” कहा है। विश शब्द के दूसरे 
ध्र्थ शूद्रों को छोडक्र अन्य तीन वर्णों के हैं। 
इस शब्द का संकुचित अथ त्राह्मण, क्षत्री 
ओर श॒द्र को छोडकर केवल वैश्यवर्ण हैं। 
ब्राह्मणों की झंख्या थोड़ी हो सकती है क्‍यों 
कि उनमें केबल अध्यापक, उपदेशक ओर नेता 
आदि ही हो सकते हैं। क्षत्रियों की संख्या भी 
अल्प ही द्ोगी क्‍यों कि उनमें केवज्ञ सिपाद्दी 
8०07 आदि होंगे। शूद्रों की सख्या भी बहुत 
अधिक नहीं होनी चाहिए, उनमें मुख्यतया 
सजदर व घरके नीकर आदि ४०७७७ होंगे। 
ओर सब मनुष्य जिनमें किसान, ज़िमीदार लेन 
देन करने वाले, व्यापारी और सत्र प्रकार के 
शिल्पी सुनार, लुहार, कुम्हार, तमोंदे, चमार 
कोली जुलाहे, दर्जी, और इसी प्रकार अन्य 
व्यवसाय करने वाले, शाप्रिल हैं, वेदिक वर्ण 
व्यवस्था के अनुसार वैश्य हैं। 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीदू वाहू राजन्यः कृत: | 
ऊरु तद॒स्य यद्‌ जेश्य पदूभ्यामशुद्रो 5 जायत. ॥ 
इस सुप्रसिद्ध वेदसन्त्र से मनुष्य समाज का 
वर्णन विराट रूपसे एक पुरुष के सम्तान किया 
गया ह इसमें ब्राह्मण शिर स्थानी कहे गये हैं। 
क्षत्रिय बाहुरूप, शूद्र पादरूप, ओर की तुलना 





( शेष प्रृष्ठ ७३ पर देखिये ) 
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काराताथ स॒ वदताथ जा का सनन्‍द॒शा 


[ ल्े?-पश्री नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ ] 


[ प्रस्तुत लेख के लेखक सम्प्रति जेल में हैं, उन्होंने वीं से इस लेख को भेजा है; लेख में आपने 
ध्स बात को सिद्ध क्रिया है कि पाश्चात्य समाजबाद अधध्यात्मिकवाद से शून्य विज्ञानवाद के आशित 
होने के कारण जनता के लिये घातर है । अध्यात्मवाद ही दमारी उन्नति का कारण है। -सम्पादक ] 


श्वात्य समा जबाद अरस्वाभाविक समाज- 

वाद हैं | उनके वर्गेबद, साम्यवाद, 
समाजवाद, राष्ट्रीय समाजवाद, पेशा- 
निक समाजबाद, फैनिस्टवाद सबके सब 
आध्यात्मिकवाद से शूस्य होने के कारण 
अरवामाविक हैं। इसीलिए वे ऋत अथत्त्‌ पारमार्थिक 
सत्य ( 8030 ० शर7८ 0ायपे &00त ४०४०४ ). स्व 
भाव नुरूप स्वाधिकार तथा स्वकर्म के तत्व को नहीं 
जानते। इसालिए पाश्वात्य देशों मे स्वजीवननिवोद 
के लिए इतती घोर अशान्ति रहती है। पाश्चार्यों 
के बाद धम शूत्य विज्ञानवाद के आश्रयी भूत हाने के 
कारण संसार को क्लेश पहुँचा रहे हैं। भारतीय 
समाजवाद अध्यात्मसूत्र से ओत-प्रोत था इसीलिए 
इतनी द।सता, इतनी पराधीनता इतने परचक्र, इतनी 
अनर्थ-परम्परा के होते हुए भी श्वास प्रश्वास लेने 
में समर्थ होरहा है । अब भी इसी अध्यात्मबाद से 
प्रभावित स्वसंस्कृति के कारण संभार को यथार्थ 
मार्ग बतलाने की शक्ति रखता है इसका धमे 
इसको संस्कृति, इसका अध्यात्मवाद्‌ अब 
भी इसको “संसार का गुर” कहला रहा है-- 





श्री डा० भगवानदास जी ने 
नामहरू अपनी पुस्तक मे क्या ही अच्छा कहा है । 
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इसका अर्थ यह है कि अनेकों का विश्वास है कि 
प्राचीन समाजवाद ही सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक 
समाजवाद है क्‍योंकि वह अध्यात्मबाद पर निर्भर 
है। अध्यात्मवाद सब विज्ञानों मे श्र्ठ विज्ञान है 
पाश्चात्य देशे के विद्वान भी अब इस बात को 


शैद कार्यधित्र 
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मानने लग गये हैं । पाश्चात्यदेशों के वतेमान का, आयेसंस्कृति का पोषक, भारक,आयेराज्य अथवा 
समाजबाद मौलिक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हैं, आरयेसाम्राज्य एक सइस्र व्षे से नहीं रहा तथापि 
मनुष्य स्वभाव से विरुद्ध हैँ, इसीलिए असफल हो अध्यात्मवाद्‌ के आधार पर स्थित वर्णाश्वम धमे के 
रहे हैं । जो भग्न|वशेष अब भी दिखलायी दे रहे हैं उनसे 

यह भौतिक जगत्‌ जिसको हम “इदम” ( यह ) भारत की स्वाभाविक समाजवाद की महत्ता संसार भर 
इस नाम से पुकारते हैं या कहते हैं किसी विशिष्ट को विदित होगई है। इस मानव धर्म को न सममने 
कल्पना अश्यवा व्यवस्था पर निर्भर है । इसीलिए जो के कारण द्वी सब देशों के राष्ट्रों के समाज विस्ल- 





श्री नरदेव जी शाल्ली, वेद तीर्थ 

लोग इसके भीतर ओत-प्रोत अध्यात्मसूत्र को नहीं लित होरदे हैं। उनकी आसुरी-बृत्ति बढ़ रही है । 
जानते वे कभी सफ़ल नहीं हो सकते । वे भिन्न भिन्न हमारे प्रावोत-तम्त पूेज अपनी परम्परा द्वारा जिस 
वर्णों अथवा आश्रमों के यथार्थ कतेठ्यों को भी नहीं ऋत नामक सत्य का प्रवार तथा प्रसार ३ रते थे उसी 
8380 सकते । भगवान्‌ मनु ने ठीक ही कहा है कि -- का बल पूर्वक प्रचार करना आयेसमाज का परम 
न ह्नध्यात्मबित कश्चित्‌ क्रयाफलसपर्नुते” कर्तव्य है। स्वामी दयानन्द का अवतर दी इसी 


जो अध्यात्म तत्व भहं, जानता उसका क्रयाएँ ऋत के उद्धार के लिये था। इसी ऋत के श्रचार 
कभी भी सफल नहीं हो सकतीं। यद्यपि आर्यधर्म में उन्होंने अपने प्राण अपेण किये। 





महर्षिं-संदश--- 


लेखक -- 


श्री पं० अनूप शर्मा एमू० ए० एल०टी० 





ऋष्यंक 


( १ ) 
श्रायं करों सझल अनाये जगती तल के, 
सब मनुजों को पाठ वैदिक पढ़ाओ क्‍यों न। 
मेट दो कुरीतियाँ सकल पोप-पंथियों की, 
अपनी सुम्ति धर्म-ध्यान मे हृढाओ क्‍यों न। 
भारतीय केन्द्र से अनूप” चारों ओर आप, 
वृत्त आय-माँ का अति विस्तृत बढ़ाओ क्यों न । 
करदो नवीन विश्व-क्षेत्र शुद्ध भावना से, 
रुड कर्म पे ओ' मुंड धर्म पे चढ़ाओ क्‍यों न । 
( ३) 
जब लॉ हिमालय प्रपृत करे योगियों को, 
जब लो प्रशस्त जाहवी की लहरी रहे। 
तब लो प्रचार मानवो मे बंद - धर्म का हो, 
तब लॉ सुब्ृत्ति भावना में गहरी रहे। 
ओर, भवदीय बुद्धि समय-प्रवाह-मध्य, 
पुडरीक - नाल-सी सदैव ठट्दरी रहे। 
छाई रदे चॉदनी तुम्हारे कीति- चंद्रमा की, 
शआ्राये-धर्म प्रभ की पताका फहरी रदे। 


( ३ ) 


- प्रीत हो निगम में, प्रतीति रहे आगम में, 


भीति रहे पाप से सुनीति पुण्य - काज हो । 
पाव नदी विजय बिधर्म धम्म-भावना पे, 

दस्युओं पे सठेदा तुम्हारा जय - साज हो। 
एक ज्ञान - दीपक को तरस रहे हैं लोग, 

दीप मालिका में आये - साधना का राज हो। 
जगमग ज्वलित अमा के गगन स्थल-सा, 

आये-भाव-योजना से वल्षित समाज हो। 


ज्च्य्‌ कर 3 जा 258 “केश रण अक. 
सका मप्र, छ्ल्रः मेड कन 


रै५ झायेमित्र 





ऋषि दुयाननद के जीवन-चरित्र को पढ़ों। 


( ले०->भी प० दीबानचन-्द शरमो एम० ए० प्रधान मत्री आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर ) 
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अकानी -  स30+--. अशशाआक, 


3093 कबाकमनभनीी 


[ इस लेख मे विद्वान्‌ लेखक ने बताया है कि मह पुस्षो के जीवन चरित्र का श्रध्ययन हमारे 
जीवन मे अद्भुत चमत्कार ए० परिवरत्तेन कर सकता है। वत्तम न समय से महर्षि दयानन्द सरस्वती के 
जीवन चरित्र के धध्ययन से अपरिमेय लाभ हो सकता है | --सम्पादक ] 


लोग सखार के इतिहास को 
पढ़ते हैं उनको ज्ञात होगा कि 
अमरीका मे कल रग के बहुत से 
हबशी आबाद हे जिनके साथ 
आजकल भी बैसा बर्ताव स्कूलो, 
कालेजो, कचहरियों ऋर पबलिक 
स्थानों मे नहीं क्रिया जाता है 
जैसा कि वहा के गारे रग के लोगो 
के साथ क्या जाता है। कुछ वर्ष गुज़रे जबकि 
अमरीका में एक बडी भारा खान गी हुई। 
जसका कारण य्द् था कि आया हर्बाश्यों को 
स्वतश्ना दी जाये या नहीं | इस युद्ध क मोरा पर 
अमरीका का रियासत दो हस्सों म बट गईं एक 
हिस्सा वह था जो ह“शियों को स्थतत्रता देने के 
हक + था ओर दूरूरा बह था जा चाहता था 
कि इन को हसेश। के लिय गुलाम रखा जाये। 
हवाशियों का श्राज्ाद कराने वाले पक्त का नेता 
इब्राह्दीम लिकश था ऊज उस ससय ७ प्रधान 
भी था। उसने बड़ी घुद्धिमता दृसले ओर 
गरभीरता स उस प्रश्न का निपटाया और न 
ही केवल हबशियों को भ्राज़ादी दिलवाई, 
अ्रपितु, अमरीका फो भी दो हिस्सों में होने से 
बचा लिया इन दो बातों फे फारश हवराहीम 
लिकन का नाम अमरीका के इंतिह्ास में एक 





खास स्थान रखता है। केवल अमरीका के 
इतिहास मे नहीं अपितु उसक्री गणना ससार 
भरके बड़े आद्तियों में है। जिस समय यह 
हबशा लोग ञआआाजाद हुए तो इन आज़ाद हृबशियों 
से एक बच्चा भी था जिसको आयु उस समय 
शायद २ ३ बषे की थी यह बच्चा बढ़ता गया 
ओर नोजबान हुआ। इसने अपने श्राप को 
तरलाम दी परन्तु विद्या प्रहण करके इसने 
केबल अपनी हू उन्नति नहीं का बल्कि इस बात 
की बड। क शिश की कि हबशी कौम तरक्की करे। 
चुनाचे उसने इनके लिये एक बढ़ा विद्यालय 
खला उस विद्यालय को श्रीमान्‌ ला० लाजपतराय 
जी ने जबकि वह अमरीका में थे देखा ओर 
इसकी बड़ी प्रशसा की | बुछ समय के पश्चात्‌ 
उस बार पुरुष ने अपनी एक जावनी लिखी। 
मेने इस जीवन चरित्र का दो बार अध्ययन 
के बाद मेने साचा कि वह कौन सी बात थी 
जिसने घुक्र डी वाशिंगटन का इस बात के लिये 
तय्य र किया कि बहू अपना जीवन जातीय 
सेवा मे तगाये। इस पर विच र करने के बाद 
में इम नतांजे पर पहुचा कि बुकद डी बाशिगटन 
के जीवन में क्रान्ति लाने वालो दो बाते थीं एक 
सत्‌ पुरुषों का सत्सग और दूसरा महापुरुषों के 
जीवनों फा अध्ययन। उसले अपनी जीवनी में 


ऋष्यक श्र 


धाम भा इअइइ बह ल- लत सनम लल_ चलन 3 न अचल काजल कद न नकद नकल श कदम कलश वश निमिदनिड निकल मल कककिकफिडकी मिक्स कड कक नी अल अ 


एक स्थान पर स्पष्ट लिखा हैं ऊफि जो कुछ उसने 
सीखा वह केघल क्ताबों से ही नहीं सीखा 
अपितु महापुरुषों के सत्संग से सीखा है। और 
इसके साथ ही उसने ऐसे महापुरुषा के जीवनो 
को पढ़ा जिन्हाने संसार के उपकार के लिये अपनी 
अपनी जिन्दगियों को न्‍्योछ्वावर किया। मेरा इस 
घटना को लिश्बने का यह तात्पय्ये हैं कि हम 
समभे कि सत्संग और मह पुरुषा के जीवन 
चरित्र को पढ़ने से हमार अन्दर कैपे २ परिवर्तन 
आ खकते है । 


में आम ,तौर पर देखता हू क्रि लगा में 
स्वाध्याय करने की रुचि है ओर कई भाई एसे 
भी है जो धार्मिक प्रन्था का स्वाध्यांत् करना 
अपना कतंव्य सममते है। में कई लोगों को 
देखता हू कि जो अपने महा ।रुषा के जीवनो का 
स्वाध्याय भी करते है. परन्तु साधारण रूपसे 
मुझे यह जान पढ़त। दे कि हमारे भाई अन्य 
देशा के महापुरुषा को जींवनियो का पढ़ना ही 
अपना कर्तव्य समझते है जेपे कि हमारे 
अग्रजा पढे लिखे भाई आजकल हिटलर मुर्सालनी 
लेनिन तथा अन्य विदेशी राजनांतक नेताओं के जीवन 
चरित्रों का पढ़ने मे बड़ी दिलचल्पी रखते हैं । में यह्‌ 
नहीं कहता कि इन लागो के जावनों मे कोई 
बड़ाई न थी। उनके जीवना में बडाइ अवश्य 
थी अन्यथा न वे लोग इतने प्रध्िद्ध हां हते ओर 
नहीं अ+नी जा।त तथ। दशा के रक्षक बनते। 
परन्तु जहा बक मेने उनके जांवना को पढ़े है 


मै इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि उन लोगों के 
मनमे अहंकार तथा क्रोध की मात्रा बहुत अधिक 
है । हिटलर को ही देखिये। उसके स्वयं लिखित 
जीवन को जमेनी में एक धामिऋ पुस्तक का 


#द दिया ज्ञाता है। उसकी पुस्तक को पढ़ने से 
ही ज्ञात होता है कि संखार में ज़ो कुछ भी है 


वह हिटलर ही है और जो कुछ वद्द लिखता है, 
वह सोलद आने सत्य है, जो मनुष्य उसकी बातों 
को नहीं मानते बद्द निकम्मे और मूख हें। 
इसी प्रकार मुसालिनी के जीवन चरित्र को पढ़कर 
भी प्राय ऐसे ही विचार मनमे शअञ्ते हैं। परन्तु 
मेरे मतमे यदि कोई चरित्र ऐप़ा है जिसके 
पाठसे मनुष्य के मनमें सच्चाई की तड़प चरित्र 
सगठन की इन्छा ज्ञाति तथा देश सेवा की लगन 
तथा ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता दै तो बह 
ऋषि दुयानन्द का जीवन चरित्र है। खेद है कि 
ऋषि जीवन को बह लोग जो श्रायंसमाजी नहीं 
उस शोक से नही पढ़ते जेसे कि उन्हें पढ़ना 
चाहिय परन्तु जब कभी में ऋषि के जीवन 
वृत्तान्‍्त को पढ़ता हू तो मेरे मन में सब से 
पहली भावना यह उत्पन्न होती है कि ऋषि का 
जीवन ऐसे सांचे मे ढला हुआ था 
जो वैदिक. आदश और . आये 
सभ्यता का साँचा था। सबसे पहिली शिक्षा जो 
पेदिक घममं हम देता है वह यह है. कि हम अपने 
आपको सर्वाग पूरे बनायें ।हम अपने आपको शारी- 
रिक मानसिक श्रात्मिक तथा अध्यात्मिक उन्नति का 
नमूना बनाये । हमारे शांखों में यद्द कहीं नहीं लिखा 
कि हम अपनी शारीरिक उन्नति का ध्यान न रक्‍खें | 
न हमारे धर्म मे ही कहो मानसिक उन्नति पर 
कुल्हाइा चलाया गया। आजकल के देशों 
का देखिये कि वहाँ शारीरिक उन्नति की परवाह की 
जाती है परन्तु मानसिक उन्नति पर इतना बिचार 
नही किया ज्ञाता आत्मिक तथा अध्यात्मिक उन्नति 
की तो उनके प्रोग्राम मे गुल्नायश ही नहीं। परन्तु 
ऋषि दयानन्द इन चारों प्रकार की उन्नतियों के 
आदशे रूप थे । इनकी शारीरिक उन्नति का अनुमान 
तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह जीवन 
भर बअह्चारी रहे ओर उन्होंने अपने ब्रह्मचये बल 
को एक बार नहीं कई बार प्रमाणित किया। यह 
उनके शारीरिक बल का ही तो प्रभाव था कि उन्‍हें 


२२ अआयमित्र 





कइ बार विप दिया गया परन्तु वह भी उन पर 
इतना प्रभाव न कर सका जितना साधारण पुरुषों 
पर करता है। उनके मानसिक बल का यह हाल 
था। कि वह केवल शाम्रों के पेचीदा स पेचीदा सिद्धान्तों 
को न समभझ सकते थे बरन्‌ उनपर लोगों के लिए भी 
प्रकाश डाल सकते थे। उनका वेद भाष्य उनकी 
मानसिक शरक्ति, योग बल्न तथा प्रतिभा का ही तो 
एक अमूल्य उदाहरण था । इस वेद भाष्य की 
श्लाघा जहाँ श्री अरविन्द घोस जेपते योग्य भारत 
वासी ने को है | वहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने भी की है । 
आज कल के जो भी विद्वान्‌ उनके वेद भाष्य को 
हंष की पट्टी उतारव र पढ़ते हैं वद्द यह मान जाते 
हैं कि ऋषि दयानन्द को मानसिक शक्ति कितनी 
प्रबल थी ओर उनकी बुद्धि कितनी तीज्र तथा दूर- 
दर्शी थी । इसके साथ ही:-- 


उनमें आत्मिक बल का चमत्कार था। साधारण 
तया यह कट्ठा जाता है कि यम तथा नियमों का 
पालन करने से ही मनुष्य का आत्मिक बल बढ़ता 
है। ऋषि ने इन यों तथा नियमों का भली भांति 
पान्षन किया था। इसी लिये उनमें नियमता सत्य- 
प्रेम-सहानुभूति तथा शान्ति थी। सारांश यह है कि 
उनकी आत्मा का विकास भी बड़ी उच्च कोटि का था। 
ओर ऐसा था कि जेैपा इस संसार में कम 
आदमियों को नसीब होता है। 


परन्तु सबस्ले बढदूकऋर बात उनमे यह थी कि बह 
अपने आप को सदेव ईश्वर का सेबक समभते थे। 
सार यह कि उनके जीवन में बह अहकार नहीं 


था। जो आज कलके राजनेतिक नेताओं में 
पाया जाता हैं। इसी लिये ऋषि-जीवन को पढ़ने 
से मे यह समभता हूँ कि मलुष्यके मनमें 
उनके समस्त गुणों को अपने अन्दर धारण करने 
की इच्छा पेरा होती है अतएवं में समझता हूँ 
कि ऋषिदयानन्द का जीवन हमारे जीवन को 
उच्च बनाने के लिये एक बहुमूल्य साधन दै। यदि 
कोई मनुष्य ऋषिज्ञीवन का बार २ स्वाध्याय करे, 
तो मुझे विश्वास हे कि उसके मनमभे यह इच्छा 
अवश्य पेदा होगी कि वह अपने शरीर को 
सुरद बनाये। बह अपनी मानसिक शरक्तियों को 
उन्नति करे और आत्मिक शक्तियों को चमकाए। 
उसमे ईश्वर परायणता का अंश बढ़े, ओर उसमे 
सेवा की इच्छा अधिक हो। सारॉश यह है कि 
ऋषि-जीवन को पढ़ने से हमारे मनभे उन सभी 
गुणों का धारण करने की इच्छा पेदा होगी, जिन 
गुणों के प्रभाव से हम अपने आपको वास्तव में 
एक अ्रष्ट पुरुष कह सकते हैं। अतः 
में अपने श्रायभाइयों से प्रार्थना करू'गा कि बह 
न केवल स्वयम्‌ हं। ऋषि-जीवन को पढ़कर उसझे 
अनुकूल आचरण करें, बरन्‌ उन भाइयों तथा 
मित्रों को भी जो भ्रायेसमाजी नहीं, हैं. यह 
प्रेरणा करें कि वह भी ऋषिजीवन के स्वाध्याय 
से जल्ञाम उठावें। मे समझता हू कि ऋषि के 
पद्‌ चिन्ही पर चलने से हो हम अपनी उन्नति, 
अपने देश तथा जाति की उन्नति और संघार 
की उन्नति कर सकते हैं। 


एाप्राप्रडभ्र्र्रप्रद्ाडफ्ाशज अर दआफ कर अल; 


अन्य सब गोण नाम हें। 


रपट 


#क्रफफरभ्रात्ा्र् धर ड | कफ एक 


सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओरेम्‌ को कहा हे 


प्रणव ही मुख्य नाम है। कटे 
डर 

बर 

कर 

स* प्र० समु० है ञ्र्र 

(+/+ 77 // 6 /५. 


अआुध्यंक 


२३ 





ऋषि की समन्वय दृष्टि। 
[के “श्री आचाये बृहस्पति शास्त्री, वेदशिरोमणि ] 


ध्च्स्श््््ञ्ड्््ुफ-- 


कप न्द्‌ कक 
[ उपस्थित लेख में लेखक महोदय ने यह प्रदर्शित किया है कि मह।पें दयानन्द सम्पूण जगत 
को समन्वय रृष्टि से देखते थे। संसार में प्रचलित द्वेष-पूर्ण नाना मतमतान्तरों का खण्डन-सब में साम्यभावना 
भरने के लिये ही किया एवं वेदविहित धर्म को ही समन्वित एञं व्यावहारिक बताया | --सम्पादक ] 


इर्ष के लेखों और उनके जीवन 
की अनेक घटनाओं ओर कार्यों 


से यह बात भली भांति स्पष्ट 

([ होती है कि वे संसार के नाना 
00, मत मतान्‍्तरों को पारम्परिक द्व प 
६ ओर अशान्ति का मूल कारण 
समभने थे, इसीलिये उन्होंने समस्त मनुष्य ज्ञाति 
के कल्याण के लिये एक ऐमे धम का प्रकाश और 
प्रचार किया जो किसी मत विशेष अथत्रा देश जाति 
विशेष के आग्रह से रहत हो और जिसमे उन सम- 
स्त बुद्धि संगत मौलिक सत्य-तत्त्वों का समावेश हो 
जिन पर मानव जाति का कल्याण प्राकाशित है। 
इसी उद्दं श्य से उन्हाने महारानी विक्टोरिया के 
देहली दरबार के अवसर पर देश के नानामतो के 
प्रमुख व्यक्तियों को सभा बुलाकर एक मत होने का 
प्रवत्ष प्रवत्न किया का किन्तु ऋषि उसमे सफल नहीं 
हो सके | उसका कारण ..था ऋषि का वेद और 
इश्वर में दृढ़ विश्वास । प्रचार कारये के प्रारम्भ करने 
से पृ अपने जीवन के लगभग चालीस वर्षों उन्होने 
निरन्तर स्वाध्याय, तप, समाधि, दीक्षा और एक्रान्त 
गस्भीर मनन में व्यतीत किये थे | उनका यह समस्त 
जीवन पक ज़िज्ञासु की सत्य की खोज 
और सत्य के परीक्षणो से पूण है। उक्त 
विश्वास उसी खोज्ञ का एक सुनिश्चित परिणाम 
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था। अत बेद के विषय में वे ईसाई, मुसलमान 
अादि से और ईश्वर के विषय में देव समाजी और 
थियोसोफिस्टों आदि के साथ सुलह नहीं कर सकते 
थे वे अनुभव करते थे कि जिध मनुष्य के हृदय में 
ईश्वर-विश्वास का बल, और मरितिष्क हैं इश्वरीय 
ज्ञान का प्रकाश नहीं वह एक असटह्दाय एकाकी अंधे 
के समान, ससार के इस भीषण दु्गम मार्ग में भट- 
कता ही रहेगा । 


किन्तु ऋषि ने देखा कि ईश्वरीय ज्ञान वैदिक 
स्रोत से निकले हुए होने पर भी नानामतों ने वैदिक 
धर्म के सर्वाज्लीण स्वरूप को भुलाकर धर्म के केवल 
एक एक ही अंग विपेश को धर्म समर लिया है। 
ओर धरम के शुद्ध एव' खबोड़ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान 
न होने के कार ए ये नानामत झपनी२ एकएक बात 
को द्वी आग्रह पूव क लिये हुए बेठे हैं।तथा अपने 
इस 'आग्रह के कारण धर्म के अन्य अगां को अना 
वश्यक और अधमे समझे हुए हैं। जेन बौद्ध, मुध्लिम 
ओर ईसाई सता में तो यह्‌ एकांत आग्रह था दी 
भारतौय आर्य धर्म में भी इसके कारण . अनंक 
मतमतान्तरों की सृष्टि हो गई । 


डउदाहरणाथे --( १) वेद मे अग्नि, इन्द्र, रुद्र, 
विष्णु आदि अनेक नामों से उसी एक ब्रह्म की 
शक्ति ओर गुणादि का वर्णन एव' डसी की स्तुति 
प्राश्नेनोपासना का विधान दै। किन्तु पौराणिक साम्प्र- 


ऐश झार्यमित्र 


दायियों और वैदिक साहित्य के पश्चिमी विद्वानों 
ने वेद के इस आशय को और वेदार्थ की यथा्थे 
शेली को न समझ कर अनेक देवी देवताओं की 
कल्पनाए कर लीं, पश्चिमी विद्वान्‌ भी प्रारम्भ मे 
( ए0]ए- ॥७१870, ४*070-(॥690७80 ) अनेक देव याद्‌ 
आदि के व्यामाह मे पड़ गए। किन्तु जब ऋषि दया- 
ननद ने वेदों के समन्वित अथे करते हुए व्यापकेश्वर 
बाद का प्रतिपादन किया, तब प्रों० मेक्‍्समूलर जैसे 
बिदेशी विद्वान को भी अपने जीवन के अन्लिम काल 
मैं वेद मे ( 700-0०४ ) शब्द की सदष्षि करनी 
पड़ी । 


(२ ) इसी प्रचार षड़्‌ दर्शनों द्वारा प्रति पादित 
दाशनिक तत्त्वों के विषय में भी अधिरांश मध्य 
कालीन भाष्यकारों और शअआ्राधुनिक पिइतों से 
यह श्रम रहा कि वे दर्शन परस्पर विरोबी 
सिद्वान्तों का प्रतिपादन करते हैं। जिन्तु ऋषि 
दयानन्द ने उत सबका समन्वय करते हुए यह भघिद्ध 
किया कि बैरिक षड्दश्न परस्पर विरोधी नहीं 
अपितु एक दूभरे के पूरक है। 

(३) ऋषि से पूव मोक्ष प्राप्ति के साधन मार्ग 
के सम्बन्ध में भी हिन्द धम्मे तथा अन्य मतम्नतांतरों 
में अनेकानेक विरोधी मार्गो' का प्रचार था। कोई, 
केवल ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करना चाहने थे। 
उनके मत से शुभाशुभ करी सब मिथ्या प्रपञ्च है 
अथवा केवल बन्धन-पाश- है कारण हैं। ज्ञानी पुरुष 
के लिए तो उनको आउश्यकता ही नहीं। उसे उनसे 
बिरक्त दो जाना चाहिये | दूसरे केवल भक्ति को दी 
मुक्ति का सावन माने हुए थे। भक्ति के भी दाप्य, 
सख्य और माधुये आदि छनेक भेद करके 
माधुयें भाविक्रा भक्ति को ही इन्होंने सर्वोपरि 
मना था। भक्ति मार्गी वेष्णावों की व्याख्या के 
अनुसार ब्रजगापाए इसी भक्ति भाव से श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की उपासना करती थी। श्राज भी कीत्तिन 
मण्डलियों में कीत्तन करनेवाल्ले न केवल स्त्री भर््तों 
में अपितु पुरुष-भक्तों में भी इसी बात की होड़ रहती 





है कि कौन श्रपने को श्रधिक से अधिक गोपिका के 
रूप मे भक्त उपस्थित कर सकता है। भावद्ाप्ति 
के लिये ज्ञान और कम की भी आआवश्यकत्म है-इस 
वैदिक सत्य की इन्होंने सगेथा उपेक्षा ही कर दी। 
ऋषि दयाननद ने अनुभव किया कि हम उस 
समन्वय दृष्टि, समतुलनशक्ति ओर व्यवहार बुद्धि 
को भूल गए हैं जिनके द्वार सत्यधमी का विवेचन 
एवं निरूपण क्रिया जाता है। अतगःव उन्होंने वैदिक 
ज्ञान कर उपासना के त्रिकाण्ड को समन्वित रूप 
से हमारे सन्मुख उपध्यित किया। 


इसी यकार बेदिक घर के भनन्‍य मिद्धान्तों को 
भी उन्होंने समन्वय पूर्वक, संसार के सन्मुख 
उप9ध्थित किया। 

बस्तुत', सत्य एब पूर्ण धर्म बही कड्ठों जा सकता 
है जिसऊ द्वारा मानव के व्यष्टि तथा सवष्टि जी बन 
का कायाणकारी ०वं सौ दर्य मय सवोगीण विक्रास 
हो सके | मानव का सर्वागीण वकास उसके शरीर 
हृत्य, बुद्धि और आत्मा के पूर्ण विकाप्त में निद्वित 
हैं क्रियात्मक विज्ञान ( ४00!7०0 8067०० ) विज्ञान 
( ४७७] 800॥06 ) दर्शन ( 7%97[080॥9 ) और 
घमे ( #०॥8४०॥ ) मानत्र जाति क वक्त सबो 
गांण विक'स का ही हाये ओर कारण हैं। झतएव 
बह धर्म जो दर्शन-विज्ञान-धर्ग-क्रयात्मझ बिज्ञान 
के चतुष्टय से सम न्वत नहीं है ओर इस चतुष्टय का 
समन्वय करना नहीं सिखाता ऐसा धर्म कोरा 
सम्प्रदाय है आर उसके द्वाग न॑तो मनुष्य जाति 
का कन्याण हो हो सकता है और न संतार मतैक्य 
हँं।कर परस्पर दृढ़ प्ररति एवं सुब् शानित ज्ञान दृशैक 
करे ( विज्ञान ), उपा»ना ( घम्में ) एवं क्रियात्मक 
विज्ञान का प्रकाश करने वाले ऋग्यजु सामाथव्ररूप 
बद चतुष्टय द्वारा प्रतिपादित बेदोक्त धर्म ही ऐशा 
समन्वित ([ृ&०780973९0), सम्तुलित (3989060) 
एवं व्यवदह्ाारोपयो वी ( 778०००७ ) घने है। 
इसी धर्म का पुन. प्रचारित करने के लिए ऋषि 
दुयानन्द का महान्‌ आयोजन था। 


#हव्यंस 


श्५्‌ 





# . आयंसमाज तथा देवयज्ञ # 


[ ले*-श्री कवि विनोद वैद्य भूषण पं० ठाबु रदत शो बैद्य “अमृतघारा” लाहीर ] 


अं िननल+ >खच्णकक ०-० 5८८२ >पसतच०त३त. कत---7+ा - 


[ आपके आयुर्वेद वेशा झौर सफल चिकित्सक के सम्बन्ध से सभो 
जानते हैं | आपने अपने गग्भीर विचारों से भाये जगत्‌ का बहुत उपकर 
किया आपकी वाणो में एवं लेखनशेल्ी में प्रभाव उत्पन्न करने को पूर्ण 
चमता है। 


.. दिक-काल मे यज्ञों का किस भांति 
प्रचार था इस का अनुमान पीछे के 


विदेशी यात्रियों की जो पुस्तक मिली 
है उनमे उन्होंने भारत के नगरों को 
3 यद्द विशेषता लिखी है कि दर घर से 
प्रातः साय॑ वेदों की ध्वनि ओर हवन का घधुझ्मोँ 
सुनाई और दिखाई देता था। 

बाल्मीकि रामायण को भी पढ़ने से यही सिद्ध 
हा।ता है। रामचन्द्रजी जहाँ भी मुनिरयों के स्थानों में 
जाते हैं बद्दाँ यज्ञ की अग्नि विद्यमान थी। इनके 
झपने घर में प्रत्येक देव यज्ञ करता था। माता के 
पास गए वह भी हवन कर रही थी, और तो ओर 
हनुमानजी जब लंका में गए तो उस राक्षस देश में 
भी देव-यज्ञ करते लोग पाए गए। काल ने जहाँ कई 
छौर परिवतैन किए, यज्ञों की प्रथा भी कम होती 
गई, ओर नित्य देव-यज्ञ का करना तो भारत से उठ 
ही गया । कहीं कोई याज्षिक करते हों तो हों । ऋषि 
दयानन्द ने अवतार लेकर भारत का उद्धार किया। 
उन्होंने पुरानी भूली हुई बातों को हमें याद कराया। 
उनके पपकारों में से यह भी एक सहान उपकार है, 





--सम्पादक ] 





वर्तमान लेख में विद्वान क्षेखक ने 
प्राचीवकापि के में देववज् पर प्रकाश 
डाला है और देव यज्ञ को महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुये मनुष्य जीवन 
से उसका कितना धनिष्ठ सम्बन्ध है, 
हस बात को प्रदशित किया है । 





कि द्विज्ों के वास्ते तीन व!श्रमा में हर एक नर नारी 
के लिए दोनों कल या दानों समयों का एक ही समय 
हवन करना नित्य कर्म ठहराया। हर पुरुष-खत्री के 
के लिए यह कितता आवश्यक है- यह इस बात से 
जाना जा सकता है कि महाराज ने लिखा है 
यदि पॉति-सत्री एकत्र नहों तो जो उपस्थित हो वह 
दूसरे के भाग की भी आहुरतियों डाले | संस्कार-विधि 
में ऐसे मनुष्य को जो नित्य दृवन नहीं कर सकता, 
अभागा रूखा है । ओर उसके लिए आदेश है कि 
पं के दिना अथांत्‌ अमावस्या, पूर्णिमा को तो 
अवश्य कर लिया करे | 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षा का यई्‌ 
फल हुआ कि अब सेकड़ो हज़ारों ऐसे आयसमाजी 
मिलेगे जो नित्य हवन करते हैं, परन्तु शोक से 
कहना पडता है कि अभी तक सबने इसको अपनाया 
नहीं, पाँच प्रतिशत कठिनता से ऐसे आयेसमाजी 
होगे, जो नित्य हवन करते हैं । 


चालीस लाख आयसमात्री भ।रतवष में ८, यदि 

चार लाख गृह भी सममे जावे तो चार लाख घरों 
के 

में नित्य देव यज्ञ होता देख कर अन्य आये अथात्‌ 


गे रद अचल 
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हिन्दू भी शनेः शनैः उसको करने लगेंगे। आये 
समाजों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
धार्मिक मह्ठापुरुषों में ऋषि दयानन्द दी एक ऐसे 
ऋषि हुए हैं, जिन्होंने तके को ऊँचा स्थान दिया। 
वह हर एक धार्मिक कर्म को भी युक्ति से सिद्ध 
करते हैं, उसमें से देब-माला को निकाल देते हैं। 
परन्तु हमारे देश के लोगों में देव-माला और रहष्य- 
बाद इतना वढ़ा हुआ है कि इनको इन बातों के 
बिना भद्धा ही पैदा नहीं होती। यदि कहदो कि 
देव-यज्ञ करने से देव लोक के देवता प्रसन्न द्वोते हैं, 
इससे स्वगे मिलता है, कुल सीधा देव लोक को 
जाता दे, तत्र तो श्रद्धा से उसको करते हैं। स्वामीजी 
तो इन बन्धनों से आज़ाद करने आए थे उन्होंने 
कट्दा कि प्रत्येक मनुष्य कई प्रकार के मल त्यागता 
है जो सने साधारण के लिए द्वानि कारक है। इस 
पाप से छूटने के लिए उसको दृवन करना चाहिए 
ताकि उसका प्रतिक्वार हो। हवन से प्रत्यक्ष देवता 
अग्नि, वायु, जल, प्थवी श्रादि शुद्ध आरोग्यता 
देने वाले होते हैं, जिससे अन्न पौष्टिक और उत्तम 
बन कर सब॒ जगत का उपकार करता है तो ऐसी 
बातों से कुछ विशेष श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। यही 
कारण है कि हवन इस श्रद्धा से, प्रेम व भक्ति से 
आये लोग भी नहीं करते जिससे कि मन पर अच्छे 
प्रभाव पड़े। एक योरुपियन गुरुकुल मे कई दिन 
ठहरने के पश्चात्‌ विदा होने लगा तो उसने गुरुकुल 
की प्रशंघा की । परन्तु कहा कि यह आपका हवन 
कोई धार्मिक कतंव्य प्रतीत नहीं होता । इसके देखने 
से दूसरे में कोई श्रद्धा नहीं होती है। यह समभने 


ओर सममाने की आवश्यकता है कि कतंव्य पालन 


ही बड़ा धर्म है । देव-माला की इसमें क्या 
आवश्यकता है| 


मैंने दो समय हवन करने बाले ऐसे भी आये 
देखे, जिनके एक मंत्र का भी शुद्ध उदारण नहीं 
होता। एक बेगार काटने के वास्ते मन्त्र गलत सलत 
याद कर लिए फिर वर्षों या आयु भर यह्द यत्न नहीं 
किया जाता कि ईश्वर की वागी का शुद्ध उच्चारण 
तो करें । 


वेद-सन्त्रों का स्वर जितना अआर्येसमाज ने 
बिगाड़ा है वह शोचनीय है। बढ़े बड़े विद्वान भी 
वेद का वेद की भांति उच्चारण नहीं करते। ठीक 
स्वर चलाया जावे, इसकी भी आवश्यकता है। 
परन्तु शब्द के शुद्ध उच्चारण की ओर तो विशेष ध्यान 
देना चाहिए । देव-यज्ञ में वेद मन्त्रों का पढ़ना वेद 
की रक्षा के वास्‍्ते श्री स्वामी जी ने लिखा है। हम 
शब्दों और स्वर को बिगाड़ कर रक्षा करते हैं या 
निशदर ' ज़रा सोचना चाहिए। ऐ 


देव-यज्ञ में बहुत थोड़ी श्रद्धा है इसके कई 
उदाहरण हैं। सत्संगों ओर उत्सवों मे जब हवन का 
समय छोता है उस समय उपस्थिति बहुत थोडी होती 
है | संस्कारों मे हवन जब होता दो, कोई ध्यान 
पूर्वक बैठकर देखता सुनता नहीं है। सब अपनी अपनी 
बातों में लगे रहते हैं | देव-यज्ञ तो मह|यज्ञ है जिसे 
ब्रद्मचारी और वानप्रस्थी तक को करना पडता है। 
गृहस्थी की तो बात ही कया है | ऐसे आवश्यक कम मे 
हमारी प्रीति पेदा होनी दी चाहिए | स्वामीजी द्वारा 
निर्दिष्ट मार्ग का भी यही उद्देश्य है। 
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उस अमर ज्योति की छाया /***** 
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हधदृब राय आय “हप” 


चुध्यंक 


रे 
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पृ 
धर 


कं 


नभ के शुभ अन्तस्तल मे 
थी नि्रन रजनी आई 
उर्वो के जलते दीपक 
चुपके से लेने आई । 
था ह्वात नहीं उसको क्‍या? 
दीपक - अ्वली का जलना 
फिर भी कितना दुस्साइस 
ले नीरबता में बहना। 
ले थाल भरी मणियों को 
किसने नभ में छितराया 
थे खड़े मौन छखने को 
इस निठुर निशा की साया। 
गहरे तप से भाच्छादित 
निश्वास वेदना छोड़ी 
थी छाई पाखण्डों से 
वघछुमति जीवन की थोड़ी । 
यौवन की तीखी कि रखणों 
का वैभव क्या है पावक 
रक्षा के द्वित माता की 
लेलकार उठा इरि-शाबक । 
कितनी तामस बेला मे 
है प्रभा ज्योति छिटकाई 
पथगामी हो जननी का 
मधुशान सुधा बरसाई। 
आनन्द प्रचय पल्वल से 
था दया कठ्ज विकसाया 
दीपक - अबली में मकलकी 
उस अमरभ-क्योति की छायबा। 


कान्मणमयदडादा: 2 च्््क (टशशामममणम कम 


श्द्व 


आधंत्ित्र 





--; हमारा भावी प्रोग्राम ।--- 


[ ले०-श्री प्रिसीपल कालिकाप्रसाद जी भटनागर एम० ए०, डी० ए० वी० काल्लेज कानपुर ] 





[ आगे सामाजिक शिक्षा जगत्‌ में आपका एक विशेष स्थान है | 
अायके लेख बडे गग्भीर और विचार पूर्य होते है। लेखनशेल्ली मंजी 
--सम्पादक ] 


हुई ऐवं सरस होती है | 


दि हम थोड़ी देर के लिये अपने 
पिछले कार्य पर नज़र डालें तो हमें 
। मालूम होंगा कि हम श्रब॒ तक जो 
कुछ कर चुके हैं उसके करे गुना 
काम अश्रभी करने को बाकी है । 
महषिंदयान्द ओर आय्येसमाज के 
के अनुयायियों ने हिन्दू जाति को जगाने में बहुत 
बड़ा कार्य किया है। मातृ भूमि और मातृ-भाषा 
का प्रेम भी आये समाजियों में किसी से कम नहीं 
पाया जाता। देश के लिये त्याग करने वालों में 
श्रायसमाजियों की खंख्या शयद औसतन सबसे 
ज्यादा निकल्लेगी। संस्कृत ओर हिन्दी के लिये मी 
हमने गुरुकुल और डी. ए वी, कालेज्ञों द्वारा बह 
ठोस कामकिया दै जिसको मिसाल किसी दूसरी जगह 
मुश्किल से मिलेगी | विधवा विवाह और अछूत॒द्धार 
के मामलों मे ता आये लमाज सबका अग्मणी कहा 
जा सकता है । अकाक्ष, भूचाल आदि दैवी प्रकापों 
के समय आयसमाज ने घन जन से सहायता 
देकर सम जिक सेबा का उदारहण देशवासियों के 
सामने रक्‍्खा दै। एक प्रकार से मरे हुए दिन्दुत्व 


नल 





इस लेख में लेखक महोदय ने 
इस बात पर प्रकाश डाला है कि 
हमारी पुरातन संस्कृति ही हमारे 
भविष्य का मार्ग दिखद्घाएगी भोर 
उसी पर चलकर हमारी शिक्षा 
संस्थाएं उन्नति पथ पर भ्रारड़ हो 
सकेंगी । 





को फिर से जिलाने में प्राचीन विचार धारा मे नवीन 
विचारों का सम्मिश्रण कर आये जाति को युग के 
साथ कंधे से कवरा मिलाकर चलाने में जजेर 
रूढ़ियों का विध्वंस, और प्राचीन संस्क्रति के सरक्षण 
ह्वारा अपना विशुद्ध रूप विश्व के सामने उपस्थित 
करने में आयप्तमाज का काय आगे आनेवाली 
पीढ़ियों द्वारा आदर, श्रद्धा सम्मान के साथ याद 
किया जावेगा। 

इप्तमें सन्देह नहीं कि आये जाति के जागरण का 
प्रारंभिक कार्य समाप्त हो चुका है। हमारी वेहोशी 
की द्वालत में ईसाई और मुसलमान हमारे धर्म 
ओर सभ्यता पर जो चोटे करते थे अ्रब खुद उनको 
ही लेने के देने पड़ रहे हें | विधर्मियों द्वारा हिन्दू 
जाति की श्षियों और बच्चों का मयाना भी अब बहुत 
कुछ थम गया है। इन बातों के होंते हुए भी अभी 
हमें बहुत कुछ करना है | इसलिये अपने आगामो 
प्रोग्राम के सम्बम्ध मे में यहां कुद् बातें लिख 
देना आवश्यक सममता हूँ। 

सबसे पहली बात हमारे संगठन की है | मुसल- 
मात ज्ञितनी जल्दी इसल्ाम के नाम पर इब्ड्ठ हो 
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जाते हैँ उतनी जल्दी इम नहीं हवा पाते । इसका मुख्य 
कारण हमारे स्वार्थ ( 70/07००४ ) का अलग झलग 
होना है । हम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं ओर हमारे 
एक दूसरे के स्वार्थों में इतना अधिक अन्तर आ 
गया है कि हम एकता ((ग्ाश०णा (०४७९) को लेकर 
खड़े नहीं ह। सकते | हमारी सबकां आवाज़ एक 
नहीं हो पाती । ओर जब तक हमारी आवाज़ एक 
नहीं होगी तब तक हमारा उत्थान असम्भव है। 
इसलिये सबसे पहिले हमे एक हंाना होगा। आये 
जाति प्रारम्भ मे एक थी, उसके अन्दर आजकद्ष 
जैसे भेद ओर उपभेद नहीं पाये ज्ञाते थे । 
फाहियान ओर हेनचांग के यात्राविवरणा से 
भी हमें उसमें इतन नहीं मिलते जितने 
आज्ञकक्ष पाये जाते है | अकेल्ले ब्राह्मणों में 
ही इस समय ४०० से अधिक भेद पाये जाते 
हैं| यही द्वालत दूसरो वर्णों कौ है। शुद्रों मे भी 
एक तरह से काम करनेवाले उसी काम का दूसरी 
तरह से करनेवालों को अपने मे नहीं मिला सकते | 
गोटी बेटी का सम्बन्ध तो दूर की वात है, हम 
एक दूसरे का पानी तक पीने में परहेज करते हैं । 
मुसलमानों के यहाँ आने से कुछ पदले तक अन्त 
जातीय विवाहों का हमारे अन्दर प्रचार था आज 
उनका नाम लेने से भी हम नाक भो सिकाइन लगते 
हैं। यह ठीक है कि जातियों जरूरत के मुताबिक 
अनेक भागों में बट जाती है, पर फिर जरूरत के 
मुताबिक एक रूप भी दो जाती है। आज इमे अने- 
कता से एकता की ओर जाने की जरूरत दै--अपने 
भेदों को भुलाकर एक आये जाति के नाम पर एक 


मंडे के नीचे खड़े होने की आवश्यकता है। यदि 
हम इस युग धर्म को सुनते हैँ ओर एकत। की ओर 
आगे बढ़ते हैं तो नितान्त इमारे कल्याण को 
घड़ियां बिलकुल नजदीक हैं। ओर यदि हम इस 
युग धर्म को नहीं सुनते--विश्लेषण से सश्लेपण की 
ओर नहीं बंदुते तो विनाश के विकराल मुह से 
जाने से इमें कोई बचा भी नहीं सकता । 


दुसरी बात हमारे साहित्य को है । इमारे 
पूव॑जों ने प्रचुर प्रंथ राशि हमारे लिये छोड़ी है। 
इन ग्रंथों मे लोक और परलोक सम्बन्धी सभी 
प्रकार के विषयों पर विचार पूर्वक लिखा गया है। 
अनेक तो ऐसे विषय हैं ज्िनपर लिखने के लिये 
आज तक अन्य देशीय विद्वानों ने लेखनी तक नहीं 
उठाई । अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं जिसके कई कई अनुवाद 
अंगरेजी, फ्‌ 5व, जमेन आदि भाषाओं मे हो चुके 
हैं। अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं जं हमारे घरा मे से निकल 
कर विदेशीय पुस्तकाज्नयों की शोभा बढ़ा रहे हैं । 
अनेक ऐसे हस्त-लिखित प्रन्थ है जिनका प्रकाशन 
अभी तक नहीं हा सका। अनेक एसे भी प्रन्थ हैं 
जो अभी तक हमारे घरों मे कहीं-कही पड़े सड़ रहे 
हैं ओर दीमको का आह्वार बने हुए हैं। आवश्यकता 
इस वात की है कि हम इन ग्रंथों की रक्षा का प्रबन्ध 
करें | कोई भी जीवित जाति अपने साहित्य से, 
अपने प्रबजों की धरोहर से वंचित नहीं होना 
चाहती । उसे धरोहर की प्राण देकर भी रक्षा करनी 
पड़ती हैं । क्‍या इमारे लिये यह शर्म की बात नही 
कि जमनी के रहनेवाले तो हमारे ग्रथों की रक्षा 
करने के लिये जी जान से कोशिश करें और हम 
हाथ पर द्वाथ धरे बैठे रहें । जमेनी की एक प्रकाशन 
सम्था से प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची का ही 
मूल्य लगभग ४० रुपये हैं। एक हम हैं ज्ञो आरये- 
समाजी होने का दम भरते हैं पर वेद, दशेन, उप- 
निषदू या केवल सत्यार्थ प्रकाश की एक कापी तक 
अपने घर में रखने के लिये पेसा खर्च नहीं करते । 
अंग्रेज, फान्सीसी और जमेन तो इमारे ग्रन्थों को 
प्राप्त करने के लिये एड़ी से चोटी तक का पसीना 
एक कर दें पर दम अपने द्वी घरों मे रक्खे हुए म्न्थों 
को सभाल कर नद्ठदी रख सकते। विदेशों में सद्ठ्तरो 
को सख्या मे हमारे पूर्वजों की लिखी हुई पुस्तफे 
पहुंच गई ओर उनपर अनेक आालोचनात्मक प्रन्थ 
लिख डाले गये पर हम इस ओर अभी तक प्रबृत्त 
भी नहीं हुए। कितने शोक ओर कज्जा की बात है! 


३७ अयमित्र 





डी, ए. वी, कालिज लाहौर, पूना भाण्डार कर 
इन्स्टीदयूट, मैसूर राज्य आदि कुछ सस्थाओं की 
ओर से इस दिशा में काम हुआ है पर वह दाल मे 
नमक के बरावर भी नहीं है । जरूरत इस्र बात की 
है कि हमारा एक भाग एकाग्र दित्त होकर केवल इसी 
काम में जुट ज्ञाय | अतीत काल के आदर्श हमारे 
भविष्य का निमौण करनेवाले होते हैं! यह आदरशे 
इन्हीं ग्रन्थों में छिपे पड़े हैं क्‍या हमारा ध्यान इस 
झोर जावेगा ? 

तीसरी बात संस्थाओं के संचालन की है ! 
आयेसमाज ने अपने जीवन काज्ञ के प्रारम्भ से ही 
शिक्षा के क्षेत्र मे आगे कदम रक्‍्खा है। भारतवर्ष 
का कदानित्‌ ही काई ऐसा प्रान्त हं,गा जहा महर्षि 
दयानन्द के नाम पर कोई शिक्षा संस्था न बनी हा ! 
पताब और युक्तग्रान्‍्त से तो डी० ए० बी० दवाई 
म्कूलो का जाल सा बिछा हुआ है | गुरुकुलों की 
संख्या यद्यपि थोड़ी हैं पर वे भी अपना कार्य अच्छी 
तरह कर रहे हैं। यद्यपि अभी तक यह माना जाता 
रहा है कि यह दोनों प्रकार की शक्षा सस्थाये 
प्रथक-प्रथक्‌ आदर्शों पर स्थित हैं | गुरुतुल प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली के पंषक माने जाते है, और कालेज 
नवीन प्रकार के ढॉचे मे ढल्े हुए ! गुरुकुलो मे शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी रही है, आर कान्जो मे अपजी | 
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प््ल्र्ड्त्ड के  छ 


श्वेत कुष्ट की श्रद्भधुत दवा हजारों को फ्रायदा पहुंचा 
#%7 प्रशंसा को पात्र बन रही है। केवल धर्मोथं और डाक 


पताः-- दरियापुर लाल मेडिकलहाल | 
पो० वारसलोगंज ( गया ) 
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पर यह दोनों भेद श्रब बहुत कुछ मिल से गये हैं। 
गरुकुला में भी पाश्च(त्य शिक्षा का समावेश कर 
लिया गया है ओर कालेज भी प्रारम्भ काल से ही 
हिन्दी और संस्कृत शिक्षा पर बल देते रहे हैं। 
कालेज के नाम में दयानन्द और वेदिक' दो शब्द 
अपनी प्राचीन प्रणाली, सश्कात और शिक्षा के ही 
दयोतक है, एग्लो शब्द पाश्चात्व शिक्षा की ओर 
सकेत करता है । इस प्रकार गुरुकुल ओर कालेज 
दोनो के आदर्शों मे एक प्रकार की समता आ गई 
है। शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध मे इतना ही कह 
देना पर्याप्त हागा कि इन्टरमीडियेट बोर्ड ने एफ० 
ए० तक की शिक्ष। के लिये हिन्दी भाषा को भी 
विकल्प से माध्यम मान लिया है, और विश्व- 
विद्यालयों में भी यह विचार का विषय हो रहो है । 
थाड़ दिनों बाद इस सम्बन्ध में भी दोनों सस्थाकन्रों 
में शायद काई अन्तर दिखाई न देगा। आज 
कमर से कम हम ऐसे स्थान पर अबश्य आगये हैं 
जहाँ बेठकर स्थिर चित्त से हम अण्नी शिक्षा 
सरथाओ के स्चांलन पर सामज्स्य-भावना से 
दृष्टि डाल सके | यदि हमने अपनी बिखरी हुई 
ताकत का इकट्ठा कर लिया तो आयेधरमाज की 
शक्ति अपन लिये ओर इन्दू जाति के लिये एक 
अजेय शक्ति प्रिद्ध हागी। 


बर की आवश्यकता हे 


एक बी० ०० पास ब्राह्मण 
कन्या के लिए जिसकी आयु २० 


ब्षे है योग्य वर की आवश्यकताहै। 
पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें:- 


प्रॉं० सत्यश्रत, 


शैहका के के के ते की के : कर मे: पा 


मु० अ० गुरुकुल कांगड़ी 


ाााणणाओं 


औदष्येक 





“प्रहपिं दयानन्द ओर स्वाध्याय प्रवचन” 


[ ले६- श्री प्रो० रामेश्वर शास्त्री, सिद्धान्त शिरोमणि, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन ] 


-८०७ 


[ भाप गुर्दुल्ल विश्वविद्यालय वृन्दाबन के एक सुयेग्य स्नातक हैं । 
धापकी ल्ेखनी और वाणी मे एक कार का अद्भुत चमरकार है, जिसका 
-सन्पादक ] 


सहृदय पाठक रवय॑ अ्रनुभव कर सकते हैं | 


“असतो मा सदृगमय, तमप्ता मा 


0 हू... मेरत प्राणियों में मनुष्य सवोध प्राणी 
59.) है । इसकों परम पिता परमात्मा ने 
अपनी सृष्टि का सर्वोत्तम रत्न बनाया है 
का ओर इसे उन्नति करने के लिए प्रत्येक 
प्रकार के साधन दिये हैं जिससे कि यह्‌ 
अपने जीवनोहश्य को पूरा कर सके । महर्षि दयानद 
सररवती ने मनुष्य की परिभाषा करतेहुए लिखा है 
क “जा बिना विचारे किसी काम को न करे वह 
मनुष्य कद्दाता है” । जितना ही यह अपनी विचार 
शक्ति को विशुद्ध करके कार्य क्षेत्र मे अवतीर्ण होता 
है उतना ही उन्नति की ओर बढता जाता है, ओर 
अन्त में अपने ध्येय में सफल होता है। विचार 
शक्ति को विशुद्ध बनाने के लिए म्वाध्याय एवं प्रवचन 
की बड़ी आवश्यकता है| महर्पि दयानन्द सरस्वती ने 
सत्यार्थ प्रकाश मे तैत्तिरीयोपनिपद्‌ के शिक्षा प्रकरण 
के उन बचनों को उद्धत किया है जिनमे स्वाभ्याय 
एवं प्रवचन की विशेष महत्ता प्रकट की गई है ओर 
शिक्षर्थियों को निर्देश किया है कि बह अपने जीवन 
में स्वाध्याय एवं प्रबचन का कभी भी त्याग न करे | 







४! (_याई | नमक 





उपस्थित लेख में लेखक महोदय 
ने स्वाध्याय एवं प्रवचन का दिनचर्या 
में क्‍या महत्व है इस पर प्रकाश 
डालते हुये महर्षि प्रदर्शित सुगम वेद 
मार्ग का मल्ीभांति दिग्द रन कर.या 


है । 





ज्योतिर्गमय,मृत्योमौमृत॑ गमयेति” 


आचाय, अपने स्नातकों का समावत्तन संस्कार कर्त 
हुए अपने अन्तिम उपदेश मे “स्वाध्यायप्रवचनाभ्या 
न॒प्रमढितव्यम” अथोत्‌ स्वाध्याय एवं प्रवचन मे 
कभी भी प्रमाद मत करो, की आज्ञा देते हैं। मनु 
महाराज ने “स्वाध्याये. नित्ययुक्तः स्थान” कहकर 
स्वाध्याय मे सबंदेव अपने आपको युक्त रखने के 
की आज्ञा दी है। अस्तु । 

जा मनुष्य स्वाध्याय एवं प्रवचन की महत्ता का 
अनुभव करता हुआ उन्हें अपनी दिन चर्यों का 
प्रधान अग बनाता है, निरसन्देह वह अपने जीबन 
का उन्नति के मार्ग पर लाता हुआ श्रपने मनुष्य जन्म 
का ज्ञान के विकाश से सफल बन,ता है। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने आजीवन वैदिक साहित्यसागर 
का परिमन्धन किया और निरन्तर द्वी बह अपने 
प्रवचनों द्वारा उन अमृल्य वैदिक रक्नों को मनुष्यमात्र 
के कल्याणार्थ प्रकाशित करते रहे जिनसे कि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक 
उन्नत कर अपने को सुभूषित कर सके । 


पू्वे काल में जिन बेदिक सिद्धान्त रज्नों के लिए 
ऋषि मुनियों ने अपने जीबन को तपम्या की भद्ठी 


3१ शआायमित्र 





में तपाया और अन्त में जिन्हें समाधि द्वारा प्राप्त 
करके जगत्‌ के कल्याणाये अपने ग्रन्थों या उपदेशों 
में प्रकाशित किया उन्हीं को महूषिं दयानन्द सरस्वती 
ने योगबल से पहिचान कर एकत्रित किया और अन्त में 
उन्हीं अमूल्य वेंदिक सिद्धान्त रत्नों से, सुगम सत्यार्थ- 
प्रकाश रूपी हार का निर्माण किया, जिसे देखकर 
सुगमतया मनुष्य वेद रूपी रन्नाऋर की ओर अआइष्ट 
दवा, श्रोर ऋषि-मुनियों की आदर्श सम्कृति को पहिचान 
कर डससे अपने जीवन को अलकृृत करते हुए सच्चे 
आये बन सके । परन्तु आज कल स्वाध्याय की ओर 
प्रवृत्ति न होने से मनुष्यों का ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि को 
न प्राप्त हाकर उनकी आन्तरिक अशान्ति का कारण 
बन रहा है । 

र्वाध्याय एवं प्रवचन से तात्पये, वेद या अन्य 
सच्छाद्नो के अध्ययन व श्रध्ययन के अन्तर उनको 
अन्योा के लिये कथन करने के हैं । 
स्वाभ्याय करने में इस बात पर विशेष ध्यान 
देने को आवश्यकता है कि वह जिन ग्रन्थों या 
पु.तकों का खराव्याय कर रहा है क्या उनसे उसकी 
पूर्रोक्त शारीरिक, मानसिक, या आध्यात्सिक उन्नति 
हो भी रही दे या नहीं। प्रतिदिन समाचार पत्रों को 
पढ़ना या उपन्यास अथवा अन्य सनोविनोदकारी 
पुस्तकों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं कहता और न इससे 
मनुष्य की कोई वास्तविक उन्नति ही होती है । ऋषि 
दयाननद न प्रत्येक अये के लिए स्वाध्याय करना 
अनिवार्य बतलाया है । परन्तु हम आर्यबन्धुओं में 
इस बात की कमी पाते हैं जिसका परिणाम यह हो रहा 
है कि हमारे '्मन्दर से श्रायत्व की भावना दूर 
होकर अशान्ति का पदों पड रहा है। महर्पि ने आर्य 
समाज के तीसरे नियम में वेदों का पढ़ना पढ़ाना, 
सुनना सुनाना,, सब आया का परम धमे कथन करते 
हुए बेद्‌ के स्वाध्याय की ओर विशेषरूप से ध्यान 
श्राकृष्ट किया है । यदि प्रत्येक आये इस दिशा की 


ओर नहीं बढ़ रहा है तो निस्‍्सन्देद उसे समझना 
चाहिये कि वहू अपने आचाये द्वारा समुपरदद्िष्ट 
आयेत्व की भावना को न अपनाता हुआ केवल 
नामघारी द्वी आये बना हुआ है। 

वेदों के स्व्राध्याय के लिए सम्कृत माप! का पठन 
पाठन अनिवाये है। अन्यथा वेदां के शब्दों का 
गुत्थी को सुज्काकर वेदार्थ को भली भाँति समझना 
अतिकठिन हो जाता है श्रत इमे इस भाषा के 
अध्ययन की ओर भी विशेष व्यान देना चाहिए ओर 
यदि हमारी अवस्था अब संम्कृत भाषा के अध्ययन 
की नहीं है ता कम से कम हमे अपने बाज़्कों को 
अनिवाये रूप से संस्कृत भाषा का अध्ययन 
कराना चाहिये जिससे कि उनकी अभिरुचि, 
धार्मिक ग्रन्थों के स्वाध्याय की ओर बढ़े और वे 
अपने जीवन को आदश बना सके | योग शात्र में 
मनुष्य की वैयक्तिक उन्नत के लिए “शौचसन्तोष 
तप; रवाध्यायेष्वरप्रएघानानि नियमा” शोच, 
सनन्‍्तोष, तप. स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान इन 
पांच नियमा के परिपालन की श्राज्ञा है तथा स्वाध्याय 
एवं ईश्वरप्रशिधान इन दोना को ही महपपि ने ब्द्य- 
यज्ञ बतलाते हुये हमे, प्रतिदिन इनके अनुष्ठान को 
आज्ञा दी है। अतः हमे खाध्याय एवं प्रवचन में 
कभी भी प्रमाद न करना चाहिये । 

जो मनुष्य स्वाध्याय एवं प्रवचन करने में कभी 
भी प्रमाद नकरेगे वे उत्तराक्षर ज्ञानोपाजन करते हुये 
सदू, असद को भली भाँति पहिच,न कर शाब्रा- 
नुसार आचरण करके सच्ची सुख शान्ति के धाम 
परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होंगे 
ओर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उनके हृदय 
मे होगी, और स्देव उनकी हृद्ीणा का यदहदी एक 
मधुर राग होगा.-- 

सर्वे भवन्तु सुखिन', सर्वे सनन्‍्तु निरामया: । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 
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पि दयानन्द ने ,बेदिक धर्म को पुन 

प्रचलित करना अपने जीवन का उद्दश्य 

के का ] बनाया ओर इसी लक्ष्य क्री पूति के लिये 
देशाटन किया, शास्राथ किये, व भापण 

दिये पुस्तके रची । ऋषि दय।नन्द किपी 
नर्वन मत या सम्प्रदाय की स्थायना 
के महान विरोधी थे, अयसमाजत की स्थापन। 
से उनका अभिप्राय केवल अपने चलाये हुये 
काय को स्थायी रूप देना था | ऋषिदयानन्द का 
उदह श्य निम्न घटनाओं से भली भांति विदित हो 
सकता है। किसी ने ऋषिदयानन्द से पन्‍्श्न किया कि 
भारतवर्ष मे ६६६ मत पहले ही फेले हुये हैं, आप एक 
नवीन मत चलाकर संख्या में व्यथे की बृद्धि करते 
है? ऋषि ने उत्तर दिया कि मे जिस धर्म का प्रचार 
करता हूँ, वह ६६६ मे शामिल होकर उश्को १००० 
बना देगा। केवज एक वेदिक धर्म बाकी रहेगा, 
बाकी सब मत शून्य हाकर मिट जायगे। ऋषि 
दयानन्द ने आयसमाज में अपने लिये कोई विशेष 
स्थान नहीं रक्खा ओर न आयेसमाज मे किसी 
जाति विशेष या समुदाय विशेष का क!ई विशेष 
स्थान है। वेदिक धर्म का द्वार सबके लिये समान 


| आयंसतमाज सम्प्रदाय नहीं हे 


[ ले०-श्री बाबू पूर्णचन्द्रजी एडबोकेट | 


>> 
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[ आप झाये जगत्‌ के एक कर्मठ कार्यकत्ती तथा प्रभावशाली 
वक्ता एत्रं सिद्दहृम्त लेखक है । आशा है क्रापकी रचना 
पाठकों को रूषिपूर्ण होगी | --सम्पादक ] 





प्रम्तुत लेख मे इस बात को 
सुचारु रूप से सिद्ध किया है कि- 
महर्षि ने नाना वेद विरुद्ध मतों 
का खण्डन करके पुरातन वैदिक 
प्रणाली का जीर्णोद्धार किया, न कि 
किसी अन्य मत को जन्म दिया। 





रूप से खुला हुआ है। ससार का काई देश ऐसा 
नहीं जहा आरयसमाज की शिक्षा के अनुसार बंदिक 
धर्म का प्रचार और विग्तार न हो सकता हो । ऋषि 
दय ननद ने रूद्बाद-का नाश किया और धर्म में तके 
का स्थान दिया ओर धर्म को विश्व व्यापी रूप देकर 
मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये उसका प्रजर किया । 
ईसाई मुसलमानों को आण्समाज का विरोध 
नहीं करना चाहिये । 

ऋषि दयानन्द की दरष्ट्रि मे प्राचीन ठीदिक छर्म 
की दृष्टि से जहारे त्रुटि थी, सबका ऋषि दुयानन्द 
ने प्रबल खन्‍्डन किया। ऋषि द्यान-द ने सत्याथ 
प्रकाश मे ४ समुल्लास खण्डनात्मक लिखे हैं । उनमें 
से सबसे पहला अथोन्‌ ११वां समुललास प्रचिलित 


हिन्दू सम्प्रदायों के खण्डन के लिये है। महर्षि की 
दृष्टि में हिन्दू ओर मुसलमान समान थे, उनको न 


किसी से विशेष मोह और अमनुराग था और न किसी 
से दूं प | उनका प्रेम तो भारतवर्ष की सोमा से भी 
बाहर संसार भर के लिये अपना लक्ष्य रखता था ! 
ऋषि दयानन्द ने अपने प्रचार के सम्बन्ध से डाक्टर 


१९ झायमित्र 





रहीम खां की कोठी लाहौर में निवास कियां शोर 
वहां छतन्त्रता से गैदिक धर्म का प्रचार किया। वे 
सबके साथ एक सा ओर मनुष्योचित व्यवद्दार 
कर 
रखना चाहते थे। हमारे मुसलमान भाई इस बात पर 
ऋषि दयानन्द और आयख्रमाज से रुष्ट रहते हैं कि 
ऋषि दयानन्द ने शुद्धि की प्रथा चलाई | यह उनके 
दृष्टि कोण की त्रुटि है | यदि वे इस बात को ध्यान में 
रक्खें कि सकुचित हिन्दू धर्म के द्वार को ऋषि ने 
उदारता से संसार के लिये खोल दिया तो ऋषि की 
सहनशीलता और उदारता सहज मे इनकी समभम 
में आ जायगी। ऋषि की चलाई हुई शुद्ध की प्रथा 
मे न जब-म्ती है ओर न घोखेबाजी । यह तो 
धामिक जिच.रो की स्वतन्त्रता से परिवतेन का 
विपय है । मुसलमान ओर ईसाई भाइयों का सहाप 
का कृतज्ञ दाना चाहिय कि उनकी कृपा से उनको 
अपने प्राचीन वैदिक धर्म मे पुन प्रवेश का अवसर 
प्राप्त हुआ है । यदि उनकी आत्मा गेदिक धर्म की 
सचाई को अभी नहीं समझ सकी है ओर यदि 
उसको ग्रहण करने योग्य नहीं सममते हों वे उसमें 
प्रवेश न करे। परन्तु उसमें प्रवेश का अ्रधिकार मिल 
जाना क्या कुछ कम प्रभन्‍नता एवं उपकार की बात 
है ? आ्राज़ भारतवर्ष धार्मिक साम्प्रादायों की दृष्टि 
से एक भूल-भुलेया ओर अजायब घर बना हुआ 
है। केवल ऋषि का मिशन दी इसका ठीक मयौदा 
ओर व्यवस्था के अन्दर ला सकता है | यदि ईमाई 
ओर मुसलमान इस दात से अप्रसन्न हों कि ऋषि 
ने बनके मन के सिद्धान्तां का खन्डन किया तो 
उनका यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि ऋषि 
दयानन्द ने शव मत का भी प्रबल खन्डन किया जो 
उनके पिता का मत वा सत्यार्थ प्रकाश में सब अ्रवै- 
दिक बातों का प्रतल खण्डन है ओर उनका लक्ष्य 
न किसी विषय के विरुद् हे ओर न किसी के 
पक्त में । 


आयेसमाज और कांग्रेस 


हमें दुख है कि अखिल भारत वर्षीय राष्ट्रीय 
कांग्रस ने भी आयंत्षमाज के स्वरूप को ठीक २ 
नहीं समझा। ऋषि दयानन्द स्वतन्त्रता के पुजारी 
थे और वे न केवल भारतवर्ष में अपितु संसार के 
सब देशों मे मग्वतन्त्रता की स्थापना चाहते थे। 
उनका अन्‍्तरोष्ट्रीय सगठन का विधान एक अनोखा 
ओर निराला विधान था । वह संधार के सब देशों 
को इस प्रकार से एक सूत्र में बाघना चाहते थे कि 
स्वतन्त्रता किसी की नष्ट न हो और सब एक दूसरे 
के सहायक रहें। अभी ता सब संसार उनकी स्कीम 
को समझ भी नहीं पाया । उसके अनुसार क्रियात्मक 
काये द्वोना तो बहुत दृर है । ऋषि दयानन्द ने सबसे 
पहले रूत्याथ प्रकाश में 'स्यराज्य' शब्द का प्रयाग 
किया है। जो बाते कांग्रेस के कार्यक्रम के अन्दर 
हैं वे सब आयसमाज में इससे पूठ्र प्रचलित एव 
प्रतिपादित हो चुकी है। स्वदेशी वस्चा का प्रयोग 
ओर मात भाषा से प्रम, मादक द्रव्यो का नियेत्र 
हरिजनोद्धार ओर अन्तजौतीय विवाह इत्यादि यह 
सब आयसमाज के कार्य हैं। कांग्रेस को तो आय 
समाज की उन्नति को अपनी उन्नति समझता चाहिये 
ओर उसकी क्षति को अपनी ज्ञति। काम्रेसवातने 
यदि आयसमाज को एक सम्प्रदाय सममकर 
उसकी सहायता में संकोच करते है ता यह उनकी 
भूल है । पिछले काग्र स के श्रान्दालन मे जेल जाने 
ओर धन जन स सहायता करने मे आयप्तमाजियों 
का नम्बर अन्य हिन्दुओं से बढ़ा चढा था। हमे 
याद है कि आगरे की डिग्टिक्ट जेल म॑ राजनैतिक 
केदियों के समूह को देखकर यह प्रतीत होता था 
कि किसी आायसमाज का साप्ताहिक अधिवेशन है । 
इस पर भी हैदराबाद में जो अद्सात्मक सत्याग्रह 
आयसमाज ने प्रारम्म कियाथा वह तो स्पष्ट रूप 
से धार्मिक एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के 
लिये था । आयंसमाज वे वल अचार की स्वतन्त्रता 
चाहता था, ओर वह चाहता था कि वह लिखित 


कप्यंक रै२ 





ओर मौखिक प्रचार विना किसी हस्तत्तेप के कर 
सके | 

कांप्रेतत अपने कराची के प्रसिद्ध प्रस्ताव में 
यह निश्चय कर चुड्ली है कि क#ांग्रप्त के आधीन 
जब राष्ट्र का प्रबन्ध हगा तो उस राष्ट्र के अन्तर्गत 
जितने समुदाय द्वोंगे चाहे वे बहुपंरुया में द्वो 
या अल्प सख्या में, सच्कको अपने धम प्रचार साठ 
भाषा और अपनी रीति नीति की रक्षा का पूर्ण 
अवसर प्राप्त हागा । फिए न मालूम कामग्रस 
हेदरावाद आन्दोलन के साथ सहानुभूति के 
स्थान मे- विराध नहीं त!-उद।सीनता का वरिचय 
क्यों दे रहों थी ! हेदराबार में बह ८८ फीसदी 
हिन्दुओं की सहायता, आरम्भिक नागरिक 
व धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये केवल 
इस भयसे नहीं कर सकती कि वहा के निज्ञाम 
साहब अ्प्रसन्न हां जायगे । और भारतवर्ष के 
मुसलमान विह्तुब्ध होगे तो हिन्दू काग्रेस से 
सराब्य मिल जाने के बाद भी न्याय की क्‍या 
आशा! रख सकते है ? काग्रंस का लक्ष्य तो यह 
होना चाहिये क्रि जहा शअ्रत्याचार हा वहां वह 
उसका विराध करे ओर पीड़ितों की सहायता करे । 


सम्प्रति काग्रेस के नेता लोग मुसलमानों को 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिये, उनके साथ 
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उचित और अनुचित सब प्रकार की रियायन करने 
के लिये उद्यत हैं । उनको मुसलिम जन-सम्पके 
( भय तर 77499 (७०/४०४/ ) की फिक्र हो 
परन्तु उनको यह ध्यान नहीं कि हिन्दू जनता भी 
उनके विरुद्ध होती जा रही है । 

जरा काम्रमन के इससे पहले के इतिहास पर 
भी दृष्टि डालनी चाहिये गुरुके बाग मे अकालियों 
ने अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिये 
सत्याग्रह किया और कांग्रेस ने घन जन से खुली 
सहायता की, स्वामी श्रद्धानन्द जेल गये और 
कांग्रेस ने जाच कमेटी भी नियत की | जब कि 
नाभा मे सिक्वो ने सत्याग्रह किया तो उप्र समय 
भी कांग्रेस ने साथ दिया । पूजनीय प० जवाहरलाल 
जी नेहरू इस आन्दालन मे जेल गये । उस 
समय क्या विशेष बात थी ज्ञां काग्रेस ने धार्मिक 
आन्दोलन मे सहायता की ? क्‍या क्वल इसीलिये 
कि कांग्रेस सिकक्‍्ला को अप्रधनन्न करना नहीं 
चाहती थी? 


हमे कांग्रेस का खण्डन करना अ्रभीष्ट नहीं है! 
काग्रेसका गोरव सारे राष्ट्र क गौरब है। हमे वो 
केवल उसका ध्यान आायेसमाज की ओर 
आकर्षित करना है, शोर इसके ठीक ठीक स्वरूप 
को उसके सामने प्रदर्शित करना है। 
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लाजय १५४६२॥)]) लाजय 
पघ्िफ ॥) आना मनोआउडेर या पोस्टल आडेर से भेज कर 


हासिल करें । विश्वास न हो तो>) आना का रेवेन्यू 
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१००) मासिक कमालो है 


१ सर मक्खन से रे सेर मक्खन 
बनाना, सेर दूध से पाव मक्खन 
निकालना । बिना पूजो १००) 
मासिक कमाने रा गुप्तराज, आन ! 
सेर साबुन, परिप्त सोता बनाना । 
भूंठ हो तो दाम वापिस ० 


हे 


भारतरिसच कं० सर्गा + ,.: गनेह। है 
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३६ आथमित्र 
6 जला गया 53 
[ स्व० कबिवर आड्वार सिश्र “प्रणब” शास्त्री, विद्याभूषण, उपाभ्याय गुरुकुल जेहलम ] 
कि: ८7 
हि जकड़े जड़ा के जाक्ष भूठे मन जगड़वाल रब 
की] माड़ियाँ जंजाल यज्ञ ज्वाला मे जला गया। & ७ 
बेदिफक धरम सर किरण पसारी रवि 
अप्रल कमल शुभ्र (संध्या का खिलागया । 
घवल घरा पे धारा वैदिक बहादी बोध 
शोघ शोध ज्ञानियों को तामे नहला गया। 
पाफे पदमोक्ष ओ बुझाके निज्ञ दिव्य दीप 
“प्रणव” प्रदीष कोटि ज्ञान के जला गया । १। 
ज्ञान की कमान तक तीरो को चढ़ाय चला 
पोंगा पडितों के काट काशी का हिला गया 
दीने उपदेश देश हर लीने अघ क्तेश 
मत्र सविशेष यों खतंत्र बिखला गया 
“प्रणव” प्रचार हेतु पीके कालकूट घन्य | 
विश्व को मल वेद अस्त पिला गया 
अगम आअँबेरी रात मावस हटाई तात 
निन्ञ देह दीप दीप-मालिका जल्ञा गया । २। 
हक 
2 कट है 
कक क--लतसवसओन 2 कक 
डे झ 8? & 5 88 8 5४ ०६ 
डिक ले 2 डिक किम हि 
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# महर्षि के कुछ राजनेतिक विचार * 
[ ले+-श्री भारतेन्दुर्जी वेदालकार ] 


“फट :0:07. «८ 


७०७७० ००७९ 


सार महपि दयानन्द को एक 
, धामिक्र ओर सामाजिक सुधार के रूप 


भी कहते है। यद्यपि उनका यह 
विशेषण देना कदाचित उनकी महिमा 
को कम करना है | ठीक है, क्‍योंकि 
भारत की तांत्कालिक परिस्थिति ऐसी 
ही थी । अनेक धामिक ओर सामाजिक कुरीतिया 
एवं मतमतान्तर इस देश में प्रचलित थ। जिन्होंने 
उनका इस दिशा में आने के लिए बाधित किया।+ 
परिस्थिति या समय ही ता महापुरुषों का निर्माण 
करता है, इसाल उनका ऐसा बनना उचित ही था। 
परन्तु अगर हम इतना ही कहे कि वे 'घार्मिक या 
सामाजिक सुधारक! ही थ, ता हम उनके साथ 
भयद्भुर अन्याय क ते है । उन्‍होंने अग्र जो का प्रभ्भुग्॒ 
कायम होते ओर बढ़ते हुये देखा था | वे खूब अच्दी 
तरदद देख रहे थे कि ये विदेशी ज्ञाग अवश्य ही हमे 
एक न एक दिन अपने मोहक इन्द्रजाल मे फेंसा 
देगे। भारत की वह दिव्य गरचीन ससकृति ओर घसे 
लुप्रप्राय होने जा रह थे । एक तरफ धार्मिक और 
सामाजिक कुरीतियों का क्र क्तु ओर दूसरी तरफ 
श्रग्न जो की कुटिल राजनैतिक चालबाजी का राहु 
वैदिक सस्क्ृति के सूर्य की ग्सने लगा था। उस 
अंधकार समय मे महपि ही ऐसा व्यक्ति था जिसन 
सांस्कृतिक उन्नति की अनिवायता को अनुभव किया 
था | बिना सस्कृति या धर्म के कोई भी जाति या 
राष्ट्र सुख पूतंक ज्ञी नहीं सकता। संस्कृति ही एक 
ऐसी बस्तु हैजो जाति और राष्ट्र के जीवन में 





प्राण एज एकता का सचार कर सकती है। यद्यपि 
आज कन्न के कई राजनीतिज्ञ ओर विचारक बडे 
गये से कहते हे कि 'सस्कृति या धर्म काई वस्तु नहीं है, 
यह तो एक ढकासला है? क्या वे नहीं देख रहे है कि 
बत्रिना धर्म या सस्कृति के आज का उन्मत्त, भोतिक 
बाद पश्चिम किस बेग से महान प्रलयड्री नरसंहार 
पाप की पराकाप्ठा की ओर जा रहा हैं। क्या उसका 
यह दारुण मानव सद्दार हमे पुकार पुकार कर नहीं 
कह रहा हैं कि 'सावधान ' यह रास्ता खतरनाक है? 
हम इस चेतावनी को सुने या न सुने' परन्तु आज 
का युग-पुरुष सेबाग्राम का सन्‍्त तो इस रगभेरी को 
कर्भी का सुन रहा है, ओर हमे बारबार इसके 
बीभत्सख दृश्य की आर इशारा कर रहा है। वह कहता 
है कि 'सखार को भलाई तो सत्य ओर अद्दिसा की 
उस उच्च सम्क्रति के द्वारा ही सभव है, वह रामराज्य 
की बाते करता हैँ तो इसका यहां मतलब है कि 
रामायण कालीन आये सस्कृति का अभुत्व, खादी, 
ग्रामाद्धार, अस्पृश्यता निवारण आदि उसी सन।तन 
वेदिक सस्कृति के प्रतीक है- स्तम्भ हैं।राष्ट्र की 
स्वाधीनता को इमारत तो इसी पर बनाई जा 
सकती है। 
इसी सत्य को आज से १ शताब्दी पूथ उसी 
सोराष्ट्र की प्रथम महान्‌ विभूति, युग प्रवर्तेक, दयानन्द्‌ 
ने अनुभव किया था| महात्मा गांधी के यही कारये 
क्रम जो कि आज समय के फेर से राजनेतिक रूव 
को धारण किए हुए है, उस समय साम्ताजिक या 
धार्मिक चोगा पहिने हुये थे । हिंदू समाज और पघर्म 
में अनेक प्रकार की बुराइया बुरी तरह से घर किए 
हुए थी, श्रतपव उन्होंने इसी को सुधारने में अपना 
अधिक रामय झौर शक्ति लगाई। साथ ही साथ जब 


इ््ष 


आयमित्र 
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उन्होंने अपनी दृष्टि राजनेतिक जल्षितिज पर डाली 
तो देखा कि पराधीनता कौ - विदेशी प्रभुता की--घन- 
घोर घटा उमड़ रही है । धीमे २ भारत के समरत 
आकाश को वेग से घेर रही है। वे इसे चुपचाप 
बैठे हुए देख नहीं सकते थे । उस समय घग्नेजों की 
नांति देशी शज्या को शक्तिद्ठीन एबं निष्किय बनाने 
की थी | अलग करो ओर राज्य करो (90709 804 
।0०) के प्राणघातक जाल में इन रजबाड़ों के नरेशों 
को भी फसाने का प्रयत्न हाने लगा। इसलिये स्वामी 
देय नन्‍द ने इन आये नरेशों को इससे सावधान 
किया, उन्हें उपदेश ओर सलाह के द्वारा प्रजा की 
भलाई करने में प्रेरित किया। इन सबका वर्शन 
हमें स्वामी जी के पत्र व्यवह।र' से पता चलता है, 
कि किस उत्साह से इस समप््या को हल करने में 
उन्‍्हाने अपना अमूल्य समय अरपण किया था| फिर 
जबॉक देश की सब संंस्कृ तिक प्रगतियो पर केडे २ 
प्रतिवन् लग रहे थे, राष्ट्रीय विचार धारा को कलम 
या मुख से प्रगट करने की हिम्मत करना भी राज- 
द्राह समझा जाता था, ऐसे धार अन्धकार और 
निर शा के जमाने में भी उन्होंने ये शब्द कह्टे कि 
ऋचछे से अच्छा विदेशी शासन भी बुरे स बुरे 
स्वदेशी शासन से बुरा है! उन्होंने देख लिया था कि 
एक अच्छे, सुन्दर बाह्य शसन के हूते हुये यर्याप 
हमे कुछ भोतिक सुख या आराम भल्रे ही मालूम हो, 
लेकिन उससे हमारी दिव्य आध्यात्मिक सस्क्ृति तो 
कदापि सुग्च्षित नहीं रह सकती । विदेशी जाति 
शपना ५भुत्व इसीलिये चाहती है कि वह्‌ शासित जाति 
को अपनी र प्र कूटनीति से शोषित करती रहे, और 
अपने आप खूब सुर्खा ओर समझ बदन सके । और 
यह बात तभी हा सकती है जब कि वे उसका श्रेष्- 
मूल्यवान्‌ वस्तु 'सस्क्रत' का अमूल नष्ट कर दे। यही 
आज हमारे शासकों ने किया, यह सुय्य के समान 
स्पष्ट दीख रहा दे | इसी तरह सत्याथ प्रकाश के प्रष्ठा 
के प्रष्ठ एसे राजनेंतिक सूत्रा से +रे हैं जिन्हें आज 
१०८-१२४ साल के बाद कॉम्रेस ने अपनाया है। वे 


ले र जनक जनक । 
अषाबणक (१ 
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उस युग में प्राचीन आय॑ राजाओं के चक्रवर्त्ती राज्य 
के सपने देखा करते थे । रामायण और महाभारत 
के अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों में देश देशान्तर से 
पवारे हुए राजाओं एवं कुन्ती, अजुन, गान्धरी 
के विवाह के ग्रसगों को उद्धृत करके वे इसी सुनहले 
सपने की पृर्ति करते थे । दा सौ तीन खो साल के 
मुसलमाना के धार्मिक एवं राजनेतिक शासन से 
हुई भारतीय सस्क्ृति का विनाश उनऊे सामने चित्रित 
था, ओर खाथ में तत्काल्लीन अंग्रजों की कर'मात 
को ता वे देख ही रहे थे । इस समस्त काल मे भारत 
को बहुमूल्य सम्पत्ति - गायो का हास ऐसी ही एक करुण 
कहानी है । गो जाति के हृदय-विदारक रामाग्वकारी 
क्रन्दन सुनते २ उनके कान वहिरे हा चुके थे, जिस 
को मूक वेदना उनकी “गं। करुणा निधि! में स्पष्टतया 
आधभासित हातों है। 'जब पे आयोावरत्त को विदेशियों 
ने पादाक्रानत कर रकखा है, तव से इस की सस्क्रति का 
नाश हो रहा है! ये मामिक शब्द इस और ऐले ही 
अन्य करुणानत नाटक (१५8४००5) की ओर सक्ेत 
कर रहे हे ! आय, “आयावते' और आय- 
जाति' के वास्तविक गाम्भीयें को वे ही समझते थे । 
फल रबरूप 'आयसमाज! की म्थापना करके उन्होने 
अपन विशाल हृदय का परिचय दिय। है। भारतवर्ष 
ओर ससार से दानवता, असुरता ओर बुराई को 
मिटाने के लिए यह महान संगठन उस महर्पि ने रचा 
था। भारत की राजनेतिक पराधीनता को दूर करने 
में इस सस्था ने अपने खून की वलि चढ़ाई है। इस 
के बढ़ २ म्तम्भ ओर छोटे २ इंट, कबड़ों ने राष्ट्र के 
सस्वराज्य' भवन के निमोण मे अपना अमुल्य हिस्सा 
अदा किया है | इसी का परिणाम था कि उस समय 
(और अब भी विदेशी सरकार इसे एक 'राज- 
द्राही संस्था के रूप भें गिनती थी । उस देशभक्त, 
कण्वन्तों विश्वमायम! के मंत्र को जपनवाले महर्षि 
का बोया हुआ यह अम्ृतवृक्ष हमारे विरोधियों को 
विषवत्‌ मालूम हाता हो, तो यह उनकी वदकित्मती 
के सिवाय ओर क्या हो सकता है ? 


,७४७*-७+%७ ७, 
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स्वामी दयानन्द वेद्य के रूप में । 


[ ल्लै०-श्री मेहता जैमिनी बी० ए०, वैदिक मिश्नरी ] 
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न्दू जाति जिसका वास्तविक नाम आये 
जाति है जा पाच प्रकार के रागों से ग्रस्त 
४। है (१, शारीरिकराग. (२' मानसिक- 
राग (३) आथिकराग (४) सामाजिक 
रोग ओर घामिक रोग श्न पाच रोगा 
“की पांच पच शाखायें है अर्थात्‌ 
शारीरिकरोग पाच प्रकार के हैं-- (क) निवलता, (स्व) 
कायरता, (ग) अल्प (घ) प्रमद (ड) शारीशिकरोग 
ऐसे ही मानसिकराग भी पांच प्रक्षार के दिन्दूजाति 
से चिपट गए थे अर्थात (क) चिन्ता (स्व) स्वार्थ ग) 
मानसिक दासत्व अपने भीतर इस प्रकार का दासत्व 
घर कर गया है कि हम अपने आपको दसरों का 
दास कहलाने ओर कहने मे अभिमान समभते थे 
यहां तक कि पहाड़ा नदियों ओर नगरों के दास बन 
गए। अपना नाम अभिमान से तुलसीदास गुवर्धेन 
दास, गंगादास, मथुरादास रखाने लगे। (घ) दूसरा 
पर कटाक्ष का राग (ड) जाति अभिमान का रोग । 
आशिक रोग पांच प्रकार के यह हैं (क) वेकारी 
(ख) वरोजगारी, (ग) अग्रतिष्ठा, (घ) भिखारी, 
(ड) पुजारी । भला जिस देश मे ६० लाख भिखारी 
हों, जिसका वर्ष भर का व्यय ४० करोड़ रू० हा 
उस देश मे श्प्रतिष्ठा और बेकारी नहा तो क्‍या हो ? 
जिस देश में २ लाख से अविक मन्‍दरों मे ६ लाख 
पुजारी हों और उन मन्दिरोा की आय 2६ करोड 
रु० वर्ष भर की उन पुजारियों के हाथ आ जावे, 
उस देश को आधिक रोगी न कहा जावे तो क्या कहा 
जावे। चौथी प्रकार के पांच रोग सामाजिक रोग 
कहलाते हैं वह यह हैं-- (क) सस्कारों पर घन नष्ट 
करता, (ख) संगठन का न हेना अथोत्‌ पर(पर 





विराघ (ग) जातीय अभिमान (घ) अस्पृशता कई 
भाइयां को अछूत कह कर उनसे बुरा व्यवहार 
करवा (ड, हम को कक्‍या। अपने देश की चीजों को 
ने लकर दूसरे देशों की चीजों को खरीद लेना-- 
इसका फल यह है कि साठ करोड रू- वापिंक का 
कपड। हम अन्य देशों से खरीदते है। वर्ष भर मे 
२६ कराड रू० का लोहे का सामान मोटर, लारियोँ, 
साईफिल ओर छत्ता के गाडर खरीदते है, कुल २४० 
कर!ड रू अन्य देशों को उनकी बनी हुई चीजों के 
खरीदने के लिए भेट कर रहे हैं यह पांच प्रकार के 
आर्थिक रोग हमको सर्व प्रकार से चूस गए हैं। अब पाँच 
प्रकारके धार्मिक राग है (क) व्यभिचार(गत जनगणना 
के अनुघार ६ लाख २४ हज़ार रंडियाँ हमारे देश 
में है जिनकी वे भर की आय ६२ करोड़ है। (ख, 
नश पीना । इस पर हमारा वार्षिक १ अर्ब १ करोड 
रू० नष्ट हो रहा है। इसमे शराब, गांजा, चसे भंग, 
अफयूत, पोस्ता, चू्डू, चाय ओर सिगरेट तम्बास्वृ 
सब शामिल हैं (ग) प्रेम न हाना (घ) अन्ध विश्व - 
सी (5/ ईश्वर भक्ति और ज्ञातीय भक्ति से विभुख 
होना । अस्तु, इस प्रकार २५ प्रकार के भयानक रोग 
खून चूसने वाली जाक के समान स्वामी दयानन्द के 
आने से पूजे आय जाति को चिपटे हुए थे । स्त्रामी 
जीने आये जाति को इस ग्रकार के रोगों से ग्रस्त 
देख कर इसका इन्ाज़ आरणभ किया। जिस प्रकार 
डाक्टर का कायें है कि रागी के भीतर से गल्ली सड़ी 
पीयए और खून को निकालना, 09०४४०४ करना, 
इन्जकंशन करना, रोग के कारण अनुभव करना, 
ओर क्िर उसका इल।/ज करना ओर ओपषधघ 
बताना। यदि डाक्टर से रोगी लाभ न उठाते तो 


९३ खआामंसित्र 
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डसमें डाक्टर का कोई दोष नहीं है। यह रोगी का 
दोष है कि ओषधि न ले या लेकर अलमारी में रखे 
दे और उपयोग न करे, या सागम्री के पचों देखकर 
परे फेंक दे या दवा लेना ही स्वीकार न करे, या 
डाक्टर को 0/०8५०० कश्ते समय गालियों दे, परन्तु 
डाक्टर का कतेठ्य है कि रंगी का रोग दूर करे और 
उसको लाभ दे । स्व्रामी दयानन्द ने शारीरिक रोगों 
का इलाज बह्मचर्य, व्यायाम, सात्विक भोजन 
प्राशायांम, इन्द्रिय निम्नह इत्यादि को बताया। यदि 
इदिन्‍्दू जाति उन पांच ब तों के कारये रूप में ले आत्र 
तो पहली प्रकार के पांचों रोग कुछ ही दिनों मे दूर 
हो जाओं। मानसिक रोगों के इलाज हे लिए स्वामी जी 
ने वैदिक सिद्धान्तों पर चलना, उनका घ्वाध्याय 
करना, ओर उन पर विचार करना बत,या। बुरी 
प्रथाओं को दूर करना बताया। धार्मिक रोगो का 
इत्नाज़ धर्म के मांगे पर चलना, नित्य स्वाध्याय, 
प्राणायाम, संध्या ओर योग साधनों से बुरे विचारों 
को दूर करना ओर सत्य मागे पर चलना बताया। 
आर्थिक रोगों के इलाज के लिए कला कोशल और 
चित्रकारी की ओर ध्यान दिलाया। स्वामी दयानन्द 
जी महाराज व्मान समय की शिक्षा प्रणात्री का 
समथन करने वाले न थे। वद्द तों देश भर में कला 
कौशज्ञ को फेला कर देश की दरिद्रता को दूर करना 
चाहते थे। १८५४० ई० में स्वामीजी ने जमेत के नगर 
बिजबेडन के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर बीज से इस 
विषय से पत्र व्यवहार किया। उस समय जापान 
उन्नति की चोटी पर नहीं पहुंचा था। कता कोशन 
में जमेनी की तती बोल रही थी। उनके पत्र व्यव 

हार का साराश यह था कि, हम कुछ विद्यार्थियों के 
जमनी में शिन्पकला ओर विज्ञान के चमत्कार 
सीखने के लिए भेजना चाहते हैं क्या आप उन्हें 
सिखाने में संकोच तो न करेंगे ? डाक्टर बीज़ ने 
जो उत्तर स्वामी जी को विशेषकर २६ मार्च १८४० के 
पत्र मे दिया उसमे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हम 
आपके भेजे हुए जड़कों का स्वरागत करेंगे और 
शिल्पकारी और विज्ञान के चमत्कार सिखाने में 





कोई कसर उठा न रखेंगे। हम आप से कोई राग 
हूं प करने वाले नहीं हैं। हमारी भारतवर्ष के साथ 
हार्दिक सहानुभूति दै क्योंकि हमारे पूञजञों का मारत 
में ही पालन पोषण हआओर शित्ता दिक्षा मिली थी । 

महर्षि दयानन्द ने डाक्टर का सा बतोबव हिन्दू 
जाति के साथ किया । 7 दू जाति की रागों में 
पुराणों के मनगढ़न्त किम्से कहानियों और 
अफवानों और श्रमज़ाल, अविद्या भूत प्रेत और 
जड़ पूजा का गन्दा मादा भरा पडा था। इस 
लिए स्वामीजी ने युक्ति और बुद्धि के शत्र से 
फड़े और फुन्सियो का 000४0०0 किया और 
हिन्दू जाति के शरीर के भीतर वेद मन्त्रों के सत्य 
अर्थों का इनजकशन देकर ऋषियों के सत्य ज्ञान का 
शुद्ध रक्त उनझे भीतर डाल कर हिन्द जाति को 
ऋषि सताव बनाने का घोर प्रयत्न किया । 

जिस प्रफार रागी 079०8॥०० के समय डाक्टर 
को गालिपों देता है ओर अपना शत्रु समभता है, 
ओर डाक्टर उसकी गालिया की पारवाह न करके 
चीरा दे ही देता हे परन्तु जब रागी का रोग दूर हो 
जात है ता डाक्टर का धन्यवाद देता है। यही अवस्था 
हिन्दू जाति की है । रोगी हिन्द तो स्वामीजी को 
गालियों देते है उन पर दोप लगाते हैं परन्तु जब 
उनका अज्ञान रूपी राग दर हो कर उनका रक्त शुद्ध 
पवित्र हो जायगा तों स्वामीजी को हृदय से धन्यवाद 
दे अगे ओर उनको श्रपना गुरू ओर नेता मानने 
लग जायेगे। 

इस प्रकार स्त्रामी जी सचमुच एक श्राध्यात्मिक 
डाक्टर थे जा न केवल हिन्दू जाति के अ्ाध्य रोगों 
का दूर करने आए थे वह ईसाई ओर मुसलमानों के 
रोगो को ( अन्घ विश्वासी इत्यादि का ) भी हटाने 
आए थे। सचमुच डाक्टर का कतंव्य पालन कर गये। 
अब मुसलमान और ईसाई भी अपनी धर्म पुस्तकों 
को बुद्धि श्रौर युक्ति की कसोटी पर परखने लगे हैं 
आर यही कारण है कि वह नई व्याख्या करने लगे 
है जो वत्तंमान विज्ञान और तत्व ज्ञान के 
अनुसार है। -इति 


ऋष्यंक ह 
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“अमर-ज्योति” 
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[ श्राप एक अच्छे साहित्यिक व्यक्ति हैं आपकी वर्शनशैली 


हृदयंगम्‌ होती है लेखनशैली मे प्रचुर चमत्कार है। 





प्रस्तुत लेख में लेखक मद्दोदय 
ने स्वामीजी के जीबन की महत्ता 
को दिखाते हुये ब्रद्मचय की शक्त 
पर प्रकाश डाला है! तथा ज्ञानो- 
पाजेन एवं समाग की भलाई के 





- सम्पादक ] लिये एक सच्चे गुरू की कितनी 
आवश्यकता है, इस बात बो 
दिखाया है ! 

मड़ते हुए नीरद एक पुन' उसको वही विश्वपति का गुप्त संदेश 


पाश्वे से दूमरे पाश्व को 
निकल जाते। शीतल समीर 
के भोके स्वच्छन्दता से अबंद 
की शअृद्डलाओं को आलिगन 
करते हुए चले जाते | हिमालय 
की उत्तुड्ञ चोटियां अनन्त की ओर टकटकी लगाये 
हुए है । वहां केवल धवलता का साम्राज्य है। ऊपर 
अनन्त व्योम, और सन्भुख अन्तराल अन्‍्तरितक्ष है । 
उसके नीचे वही ससार है जिसको त्यागने के 
लिये, स्वामी दयानन्द जी, ऊपर खड़े हैं । 

ऋषि ने, श्रपने ग्रह की सुख सम्पदा त्य'ग 
दी । जो सम्पति, पऐेश्वय और वैभव को भी 
ठुकरा कर निराश नहीं हुआ, बही अआज क्यों 
हिमालय की चोटी पर निराशा और वेदना लिये 
हुए आत्म-परित्याग के लिये खड़ा है? अब वह 
शायद दो ही एक पल मे अपनी जीवन लीला को 
मख्रैमाप्त कर देगा। जिसके लिये वह इस संसार मे 
आया था वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ । उसका 
अन्तराल मानस अशान्त है। 





हिय के चट्ठनों से टकराता हुआ मिला जो कि 
पहले उसे शिव मंदिर क कगूरो स टक्रा कर मिला 
था । “यदि तुम शा-त चाहते हवा ता ज्ञान प्राप्त 
करा। तुमन अभी कहां ज्ञन गया | अन्धकार 
को ज्ञान के प्रकाश सं नष्ट कर दा” | यह थी गुप्त 
वाणी । ऋा के ज्ञन उच्च खुले। वह पुन. वहीं 
को लोट। जिसका वह त्थागने की अभिलाष, कर 
रहा था। 


उस समय स्त्रामों जी के मभ्तिष्क में ज्ञान 
का प्रादुभातव हा ज्ञाना एक विशेषता दिश्वलाता है। 
उन्हें ने जीवन भर उस ज्ञ'ल की ग्वाज की, जिससे 
अन्त में उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। संता” को भी 
उन्दोंने शान्ति का मार्ग दिखलाया ज्ञात ही 
स॒ध्रि का सचालन करने वाला है। इसमे आनन्द 
आर शान्ति का वह भण्डार भरा पड़ा है जा कभी 
समाप्त नहीं हो सकता । इसके अन्तर व एक श्रल किक 
समार है जिसमे न शोक है न 'वध द। ज्ञान वह 
ज्योति है जो विचालत मार्ग से संंधे सार्ग पर कर 


देती है | 


हर 


आापंप्नित्र 





उनके जीवन के साथ यह घटना इस प्रकार 
जुड़ी हुई हे जिस प्रकार की महददवोधि बृत्त की 
घटना । एक प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वामी 
जी का कारय-क्रम यहीं से प्रारम्भ हुआ । उन्होंने ज्ञान 
की बह ज्योति प्रध्वलित की जो सृष्टि के प्रक्षः काल 
वक जगमगाती रहेगी । 


जीर्ण शीर्ण कोपड़ों से लेकर भव्य भ्रवनों तक 
मरुभूमि से लेकर लइलहाते हुये मैदानों तक, पग 
डंडी से लेकर बृहत्‌ राज पथ तक, पल्‍्वल से लेकर 
अथाह समुद्र तक, ओर सृष्टि के एक छोर से लेकर 
दूसरे छोर तक में वद्दी ध्वनि जो (आज़ से अद्धें 
शताब्दि पहले उसने निकाली थी, “क्ृशवन्तो विश्व- 
मार्ग म्‌ ।” पाखण्ड को संसार से सदा के लिए मिटा 
दो प्रतिध्वनित हो रही है। उसका परम लक्ष्य 
यही था, “प्राचीन काल की ओर अग्र धर हो जाओ*। 
इतने द्वी थोड़े शब्दों में स्वामी जी ने प्राचीन काल 
का दिग्द्शन करा दिया । वद सन्‍्यासी उसी युग का 
पक्षपाती था | जिस युग के लोग ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए अरण्यों शोर कन्द्राओं में जाते थे। उस ज्ञान 
से ससार का कल्याण करते थे । 


स्वामी विरजानन्द जी की कुटिया मथुरा में 
जमुना नदी के किनारे थी | वह जन्मान्ध आचाये 
भी प्रथम ही ईश्वर का सन्देश लेकर इस भूतल पर 
आया था | बह एक आत्म त्यागी की खोज मे था, 
“ज्ञो संसार की जीवन ज्योति को जगा दे । अविया 
के अन्धकार को रवि की किरणों की भाँति अपने 
ज्ञान से छिन्न भिन्न कर दे ।” अ्रन्त में उन्हें स्वामी 
दयानन्द जी मिल्ले | इनके जीवन की चिर अभि- 
लाभ पूर्ण हुई । 


स्वामी जी ने प्राचीन शिष्यों के कर्तव्यों को 
निभाया नित्य घड़ों नीर भरना, गुरू को नित्य स्नान 
आदि करना, आदर्श शिष्बता की एक मयौदा प्रकट 
करता हे । गुरू जी कभी कभी उन्हें मार भी दिया 


करते थे परन्तु उसमें भी वे गरू की क्रपा सममते 
थे। उल्टे उनके हाथ पैर दबाने लगते कि कहीं उनकों 
चोट तो नहीं आ गई या कष्ट तो नहीं हुआ यह प्र।चीन 
ऋषि का एक आदश था। इसमें भक्ति का कितना 
सरस ओर अथाइ सिन्धु भरा हुआ है, जिसमे गोते 
लगा कर परमानन्द को प्राप्त हो सकते हैं। गरू 
ओर शिष्य का एक अमिट व्यवहार था जो ध्येय की 
उतुड्ड चोटी पर पहुँचा देता है | गुरू ओर शिष्य का 
वह सम्बन्ध था जो एक में त्याम उत्नन्न करता है 
ओर दूसरे से भक्ति | त्याग भोर भक्ति ही इस 
ससार से छुटकारा पाने के लिये मागे हैं । 


एक बार गुरूजी ने स्वामी जी को ऐसा मारा 
कि उनके हाथ में एक ब्रण द्वो गया था। उसका 
चिन्द्द जत्र तक वे जीवित रहे तब तक बना रहा। 
स्वामीजी उसको कभी २ देख कर गरू की कृपा का 
स्मरण करते थे । नेत्रो से ऋृतज्ञता के ऑपू छलछल्ा 
पड़ते और प्रेम का एक सरस म्रोत उमड़ पड़ता था । 

गरू से अन्तिम विच्छेद भी अद्भधत था। गरु 
दक्षिणा भी केवल एक ऑजुली लेंवग थोड़े हद्वी है। 
गरू ने कहा, “इससे क्या हो ख्रकता है ? मुझे! कुछ 
ओर ही वस्तु चाहिये .” स्वामी विरजञानन्द जीने 
उनसे अपने जीवन का उत्सगे कराकर ही 
दम लिया । 


नये उत्साह और नवीन उमड्लों को लिए हुए 
उन्होने हरिद्वार के कुम्भ के मेले मे सिंह की भाँति 
गरज कर पाखण्ड खरिडिनी पताका शकाश में 
फहरा दी । बड़े २ विद्वानों, साधु, मदात्माश्रों से 
स्वामी जी को टक्कर हुई | परन्तु वे चपेट को न 
सह सके । खुले आम उन्होंने धार्मिक ढॉगों का 
खण्डन किया । लोगों ने दॉतों तले उँगलियाँ दाबीं । 


लाखों की भीड़ के सम्मुख उसने दहाड़ा। 
पालएिडियों का रक खौल उठा। परन्वु वह सत्य 
विद्या के प्रचार करने में एक वार काल से भी द्वन्द 
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कर सकता था | उसने अपने साहस और निर्भीकता 
से अज्ञान के विरुद्ध बह ज्वाला घधकाई जो कभी 
भी शान्त न होगी। 


स्वामी ने अपनी झात्मा का उत्सगे केवल विशेष 
जन समुदाय के लिए ही नहीं किया बल्कि सारे 
ससार के लिए किया | उसकी वाणी सब स्थानों मे 
व्याप्त हो गई। “कष्वन्तो विश्वमायेम ।” यही 
उसकी चिर अमिलाषा रही। 


उसका आराध्य देबता ईश्वर के सित्रा दूसरा 
कोई न था । वद्दी सब सुखो का मूल वेत्ता हैं। उच्ची 
एक के साधने से सब सध सकता दै। मूर्तिपूजा 
ओर प्रेत पूजा उसके लिये ढोंग था | विधवा विवाह 
पर प्रतिरोध, बाल विवाह, देवी देवता, मुसलमान, 
ईसाई आदि को वह ससार का विष समझता था। 
निरीह और अबोध जनता अन्धकार मे लिपटी हुई 
उसी के अन्दर फेंसी हुई थी । उसने अन्धकार का 
पट हूटा कर लोक समुदाय को उस ग्रभा में कर दिया 
जिसमे सारो सृष्टि जगमगा रही है। 


उसने केवल ऋलपनाओ की ही ख्ृष्टि नही की 
बल्कि उसमे ज्ञान का वह तथ्य भर दिया जिसके 
सहारे लोक और परलोक दोनो बने। नेसर्गिकता 
कुए उद्गार उसके हृदय से निकला ओर अबनी को 
आवेष्टित कर लिया। एक अमर प्रकाश निकला 
ओर लोक समुदाय को दीप कर दिया। उसने ईश्वर 
ओर जीव के मध्य में ९क स्वर्ण सोपान लगा दिया 
#्रसके सहारे स्वगे के दरवाजे तक पहुँच सकते हें. । 


फाशी राज के सन्मुख, काशी से उसके ऊपर 
पाषाण ओर ढेले बरसायथे गये | वह अचल दोकर 
सब सहता रहा । उसने स्तोचा आ्राज़ ये ढेले बरसा 
रहे हैं, कल यही फूल भी बरसायेंगे। आये धर्म 
का»केन्द्र यह नगरी प्राचीन काल से रही है। एक 
समथ फिर झागेगा जब यद्दों पर विद्या की ब्योति 


प्रसारित होगी। हजारों वर्ष पूव श्री शकराचायेजी 
जिस नगरी से मण्डन मिश्र की बालाओ से द्वार 
मान गये थे वहीं स्वामी दयानन्द जी ने इतनी 
ऊँची पताका फहराई की भरद्द दूर से भी देखी गई। 


उसने आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध जोडा। 
भावति भाति के सम्प्रदाय फैले हुये थे। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी लोक धर्म का दिग्दशेन शाम 
चरित मानस मे किया। परन्तु स्वामीजी उनसे भी 
बढ गये । उसने आनन्द और सुख का मागे खोल 
कर, जनता को दिखलाया वह लहलहाता हुआ 
कुछ जिसमे कल्पतरू था, ब्रह्म चये, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ ओर सन्‍यास आश्रम उसकी शाखाये थीं 
ओर उनका निष्कर्ष उसका फल था । विधवा विवाह 
स्त्रियों मे शिक्षा बाल विवाह निषेध आदि को वेग से 
चलाया । 


वह ऋषि बाज्ञ ब्द्धाब।री था। वहू-- 
स्मरण, कीतेन केलि प्र क्षरा गुल्य भाषणम्‌ | 


संकल्पोउ्ध्यवश्वायश्‌्च क्रिया". " “। आदि 
से अत्यन्त व्यवधान पर था। एक बाल ब्रह्मचारिणी 
जो उन्हीं की तरह त्रह्मचारिणी थी, स्वामी जी से 
कद्दती है, दे अ्ह्यचारी तुम मेरा पाणिग्रहण 
करलो” | “क्यो” ऋषि ने कहा। 


४ इसलिए कि हम दोनो बाल ब्रह्मचारिणी तथा 
ब्रह्मचारी हैं | हम लोगों से जो सन्तान उत्पन्न होगी 
बह हृष्ट पुष्ठ और सुसस्क्रत होगी। वह ससार के 
लिए आदशे बन जायगी ।” 


“हे माता ! मुझे ही अपना पुत्र समझ । में 
तुम्हे अपनी साता सममूगा।” 

इतने पर भी स्वामी जी नहीं डिगते हैं । व्रह्मचये 
का आदर कितना ऊँचा उठा हुआ है। यह भावना 


सम्मुख खड़ी है.--मावुबत्‌ परदारेषु ।" 


डे 


बह भगवान के सिवा किसी से डरता ही नहीं 
थः, किसान के डण्डा देने पर भी वह निहत्थे भीषण 
भयकर जंगलों को पार कर गया। यह थी उसकी 
निर्भकता और उसका साहस । त्रह्मचय का वहू 
अद्भुत बल था, जिसके वल पर उसने राजा की 
चलती हुई वग्घी रोक दी। जिस कीचड़ से फेँसी 
गाडी को अठारह मनुष्य भी बाहर न कर सके उसी 
को खीच कर बाहर कर दिया तेज और शौये का 
जमघट उसके शरीर मे धा। भयकर विषले सॉप 
का घुमाकर फेंक दिया । सथुरा के चौवों ने जब उसे 
जमुना मे फेंक दिया, कितने घण्टे वह पानी में रहा ? 
अलोकिक बल और पीरुष की वह मूर्ति था। डसके 
सन्मुख ससार की कई भी शक्ति उससे नहीं भिड़ 
सकती थी | उसमें धीरता, वीरता, बल ओज, शक्ति 
सब कूट २ कर भरी हुई थी। ब्रक्षाचय ही जीवन 
की नी है। बिना इसके पृष्ट हुये जीवन व्यर्थ और 
नीरस है | उसमे वह चमत्कार है जो असम्भव को 
भी सम्भव कर देता है । 


एक अंग्रेज के पूछने पर स्वामी जी कहत हैं “भारत 
तभी स्वतन्त्र होगा जब स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत 
कर देगा और विदेशियों कां निकाल देगा। यह 
घतन्‍्त्रता की उस काल की भनकार थीं जिस समय 
कि दादा भाई नौराजी ओर हायूम आदि का कहीं 
पता न था। 


अगन्ञाथ र्सोश्ये को रुपया देकर नैपाल भाग 
लाने की सल« देते हैं, जो कि उनके जीवन का 
फाल था। क्षता ओर दया का उठा हुआ कितना 
“पुश है ? शांशा पी लेने से सम्पूर्ण शरीर में 


आयमिंत्र 





भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई ओर सारे शरीर में त्रण भी 
हो गये । पर वह शान्त था। उसके जीवन का 
उद्देय भी शान्त था। जहाँ शान्ति नहीं वहां 
जीवन ही नहीं कहा जा सकता | वियोग ओर 
सयोग में शान्ति , घर बाहर शान्ति -अन्तरान मे 
शान्ति, आन्तरिक्ष में शान्ति, व्योम में शान्ति, 
बल्कि वह सारी सृष्टि मे शान्ति चाहने बाला शान्ति 
का पका पुजारी था। 


अरावली' पंत पर पड़ा हुआ है। तार पर तार 
आरहे हैं। वद वेदना से पूरे हे पर शान्त है। केवल 
ईश्वर के प्रति भावना ही, उसकी चंचल हैं। इतने 
मे ईश्वर का संवाद उसे चले आने का हुआ। वह 
४ ईश्वरेच्छा” कहते ही अनिल अनन्त मे अ्रन्तर्हित 
होगया | 


हर 7 >५ भू 


स्वामी दयानन्द जी ने ग्रह की सम्पत्ति त्यागी, 
पिता के क्रोध के भाजन बने, अपनी जननी को 
त्यागा भीषण-भयंकर जंगलों की भ्राड़ियों से अपना 
तन छिंदवाया, भयंकर प्रलय कारिणी माघ को रजनी, 
निदाघ के तप्त दिवस के कष्टों को सहा, इंटे पत्थर 
खाये अपने लिए ? नहीं ! संसार के लिए। उसने 
उनको पुष्प समझकर अपनाया । विशेषकर उसने 
हिन्दू जनता का बहुत उपकार किया। जिसको हम 
फिर “आये” कहने लग गये । 


श्राज हम उसी महात्मा के मोक्षद्विस को 
मनाने के लिए अज्ञात देश को चले जा रहे हैं। 
दीपावली के इतने ज़गमगात हुए प्रकाश में भी हमें 
बह श्रात्मा दिखलाई नहीं पड़ रद्दी है । क्यों ? 


श्र्यर्क 


$५ 
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छ # ५ 
7 रचयिता-रामसिया “रमेश” साहित्य रत्न, हिगोली निजञाम स्टेट ] 


सी. <६६< 2299 . ६ &... 


जग-मग, जग मग दीप मालिका जग मे जउजियाली छाई , 

चारो ओर एक अनुपम सी छंटा बिलक्षण है छाइ॥ 
घार तमिस्रा के नीरव म॑ नहीं सूमता है कुछ पार, 
दुरगेम पथ पर थक हुए हैं, कटिन लाघना मार्ग अपार। 
भ्रमित बटाही टर रहा है कैसे हूगा पार सखे? 
निपट प्रान्त सा भटक रहा हैँ, दुर्गंम यह ससार सखे | 

कर उच्ज्वल प्रकाश जगती पर , पथ निर्देशन को आई। 

जग मग जग मग दीप मालिका , जग मे उजियाली छा३ ॥ १॥ 
यहा द्वष है बहों द्रोह बढ़ता का नित व्यापार यहाँ। 
यहाँ पाप, व्यभिचार यहाँ , छल छन्दों का व्यवहार यहाँ ॥ 
मानव ' क्‍यां इस पाप पक से , है तेरा उद्धार नहीं। 
प्रेम सलिल की लोल लहरियाँ, करतों तुझे दुज्ञार नहीं॥ 

मपट , अनय का पाश तोड़ , मानवता सिखलाने आई 

जग-मग जग मग, दीप मालिका , जग में उजियाली छाई ॥१२॥ 
बन अनुराग बसी लोचन से पीर बनी बसती मनसे। 
आतुरता बन बी हृदय मं, उन्मीलन बन चितवन में॥ 
हृदुता बन मानस मन्दिर की, ओज शौय की बन रानी। 
दीप मलिके ! हमे सिस्रा दो , देश भक्ति वह दीवानी॥ 

जीवन का सर्वश्व भेट दू , पारतव इरने आई। 

जग मग, जग-सग , दीरमालिकों जग मे उजियानी छाई ॥३॥ 
जीवन क्या द”? चरिक एक मादक मद्रा का प्याला है। 
जिसमे मस्ती से मद माती अश्रस्ण छुलकती इाल्ा है।॥ 
अरे ! वासना क पुतक्षे ' मददीश न हो जाना इसमें। 
अ्धरों से मत लगा, कहीं मद मत्त न हो जाना इसमें ॥ 

दीप मालिके !' आज दीप ले सुषमा बरसाने आई। 

जग मग, जग-मग, दीप माक्षिका जग में उज्ञियाली छाई ॥४॥ 


४७० 
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श्रा स्वामा जा का यात्रा :- 
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| आप आये जगतू्‌ के प्रसिद्ध लेखक एठ वक्ता हैं। अरबां 
फारसी मे आपकी असाधारण योग्यता हे आपके लेख 


आ पूर्ण दांते हैं। --सम्पादक ] 
ह्ष 


रवामी दयाचनद सरस्वतो 
जी ने लगभग २२ वर्ष की 
किक भायु स० १६०३ विक्रमीय 
(सन्‌ १८६४६ ६०) में सदेव 
के लिए घर त्याग दिया। 
का जज स० १६४० वि० (सन्‌ 
३ ६० ) में स्व॒गेी लोक सिधारे। इस काल के 
ब्रीच स ढाई-तीन वर्ष तक सथुरा से रहे। फलत 
नगभग ४५ वर्ष तक का जोवन ऐसा रहा जिसमे 
उन्होन प्राय यात्रा ही की । 
उनकी यात्रा सुगमता के साथ दो भागों में 
बभक्त की जा सकती है । एक पूर्वाद्ध अथोन्‌ उस 
त्मय तक का यात्रा जबकि वे शिक्षा प्राप्ति के निमित्त 
अथुरा में पहुँचे थे । दूसरी यात्रा उत्तराद्ध जबकि 
न्‍न्‍होंने शिक्षा समाप्ति के पश्चान्‌ मथरा त्याग किया 
प्रौर वैदिक धर्म के ।नमित्त कार्य करना आरम्भ 
क्या । 
पूर्वीद्ध -यात्रा में लगभग ४० स्थानों के नाम 
प्रतते हैं, जिन्हें उन्होंने गीरबान्वित किया और उत्त- 
दू में लगभग १२४ (एक सो पचीख) पद्रोपित 





प्रस्तुत लेख में लेखक महोदय ने 
स्वामी जी की यात्रा के लक्ष्य को 
सुनिपुण रीति से दशोया है । 
उनकी यात्रा हमारे लिये कितनी 
लाभदायक थी उन्होंने केसे केसे 
यात्रा की इन सब बातों का रपष्टी 
क्रण किया गया है। 





स्थाना के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार से कुल 
स्थानों की सख्या २०० ( दो सो ) से कुछ कम ही 
ठहरती है। इनमे से अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 
वे एक ही बार पधारे थे ओर बहुत ही कमर ठहरे थे 
परन्तु अनेक स्थान एसे भी हैं जहाँ पर वे अनेक 
बार पधारे थे ओर अधिक समय तक ठहरे भी थे। 


वास्तविक बात यह दे कि जहा २ उन्होंने 
पदापेण किया उनमे से अनेक स्थाना का बाबत कुछ 
पता हा नहीं | उदाहरणर्थ पूवरोद्ध यात्रा के सम्बन्ध 
मे जानना चाहिये कि स० १६११ वि० ( सन्‌ १८५५ 
ई० ) मे वह आबू से हरिद्वार पहुँचे। दानों स्थानों 
के बीच में सीधे मार्ग से यदि हिसाब किया जाय तो 
४४० मील से कम की दूरो नहीं। उस समय दोनों 
सथाना के घीच में रेल नहीं थी । निदान अनेक 
स्थानों पर विराजते हुये, महाराज जी हरिद्वार 
पधारे हागे, किन्तु इस यात्रा से सम्बन्ध रखने वाले 
किसी स्थान का पता नहीं । 

काशी में महाराज जी स० १६१३ वि० ( सन्‌ 
१८४६ ६० ) मे पधारे थे । यहीं से नत्रेंदा नदी के 
ज्ञात तक गये और फिर बहा से मधुरा मे श्री स्वामी 


कृल्सक । 


विरजानंद जो भह्दाराज की सेवा में पहुँचे थे। यह 
यात्रा द्नगभग ६०० मील बिना रेल के हुई और 
काफी समय इसमे लगा | किन्तु दो चार स्थानों के 
सिवा अन्य स्थानों के नाम तक हम नहीं जानते । 

स्पष्ट रहे कि पृब्राद्ध यात्रा के विषय में जो कुछ 
श्री महाराज जी ने स्वरय लिखाया या बतलाया उस 
पर ही सनन्‍तोष किया गया। उस बाबत ओर 
खोज बहुत ही कम हुई है अथवा यह कहना 
चाहिये कि नही हुई है। उत्तराद्ध के सम्बन्ध मे 
काफी खोज हुई है । स्वर्गीय श्री परिडत लेखराम 
जी झार्य पथिक, श्री बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
ज़ी व श्री स्वामी सत्यानन्द जी मह राज क नाम इस 
विषय में सदैव श्रमिट रहेंगे । परन्तु में खममता हूँ 
कि उत्तराद्ध यात्रा ( जो कि विशेष रूप से महत््वपूर 
है ) में अनेक पद।रोपित स्थान ऐसे प्रतीत होते है 
जिनके बाबत हमें कुछ पत। नहीं । 

सितम्बर १८७५ ई० (श्राश्विन स> १६३२ वि०) 
की किसी तारीख को श्री स्व्रामी जी महाराज पूना 
से सतारा गये थे । यह यात्रा निस्‍्संदेह रेल द्वारा 
नहीं हुई थी क्योकि एम०, एस०, एम, ( मद्रास 
सदन मरहठा ) रेलवे कोरे गांव नामी स्टेशन से 
घोर पुरी ( पूना के निकट दक्षिण ओर ) तक १८- 
११-(८८६ ई० को खुली थी । घोर पुरी से पूना तक 
४--१०--१८ ६ ई० को खुली थी और कोरे गांव 
तथा सतारा रा नामी स्टेशनों से ही सतारा नगर 
पहुँचन। सुगम है।पूना व सतारा के बीच मे 
लगमग ६६ मील की दूरी दे।ल्वारी व मोटर का चिन्ह 
उस समय कहां था ? महाराज जी सम्भवत, घोडा 
गाड़ी या बेल्न गाड़ी से गये होगे ओर शिरवल नामी 
स्थान में ठहरे होंगे जो कि पूना से दक्षिण ओर ३२ 
मीक्ष की दूरी पर है। 

यदि तीन बातों को सन्मुख रखा जाय -- 

१ किस तारीख को एक स्थान छोड़ श्रोर किस 


तारीख को दूसरे स्थान पर पहुँचे । 


8 3 आशा लि. 





२, उक्त प्रकार के दोनों स्थानों के बीच में दूरी 
कितने मीलों की है । 

(३) वक्त प्रकार के दोनों स्थानों में बीच में 
यात्रा का साधन क्‍या था ; तो भली भांति स्पष्ट हो 
जायेगा कि उत्तराद्ध यात्रा के अनेक पदारोषित 
स्थान से हम सर्वथा अपरिचित हैं | 

देखिये, कार्तिक कृष्ण २ सं० १६२६ बि० ( १६ 
अक्तूबर सन्‌ १८७२ ई० ) को महाराज नेनछ. .०५. 
भागलपूर के लिये प्रस्थान किया। दोनों र र्फ्े 
बीच में ४० मील से अधिक की दूरी नहीं। ' - 
स्थानों के बीच मे उस समय रेल का मार्गर 
था । परन्तु भागलपूर मे श्री स्वामी जी महाराज है 
पधारना कार्तिक कृष्ण ४ को होता है। इसी प्रकार 
के अनेक उदाहरण मुमे पड़ताक्ञ करने पर मिले हैं। 

भारतवर्ष मे सबसे पहिले १६५-४-१५४३ ई० में 
बम्बई से थाना नामी स्थान तक अथोत केवल २१ 
मीलों की रेलवे लाइन खुली थी। श्री स्वामी जी 
महाराज की पूर्वाद्ध यात्रा का कोई अंश रेल द्वारा 
न हुआ था ओर उत्तराद्ध यात्रा की भी एक भ्रच्छी 
यात्रा पैदल ही हुई थी । भरस्तु, इस प्रकार की बातों 
को सम्मुख रखकर उनकी यात्रा तथा पदारोपित 
स्थानों के बावत बहुत कुछ लिखा जा सकता है ! 
परन्तु यहा स्थान कहां ? हों, अन्त में यह ज्ञतला 
देना आवश्यक है कि उनकी उतराद्ध यात्रा हमारे 
धर्म, जाति ओर देश के निमित्त विशेष रूप से हित- 
कर मिद्ध हुई। परन्तु इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सऊृता कि उनकी उत्तराद्ध यात्रा द्वारा जो 
कुछ द्ितकर बाते हुई है उनमे पूर्वाद्ध यात्रा का 
अच्छा योग था। बद्रीनारायण आदि में जो कुछ 
उन्होंने देखा था उसी का फल है कि सत्यार्थप्रकाश 
के ग्यारइत्रे समुल्लास मे वहां के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ लिख सके हैँ। निस्सन्देद्द ऐसा क्‍यों न 
होता ? सच है--यात्रा किसी भी उद्देश से की जाय 
वह लाभ-शून्य नहीं हुआ करती है। 


यह 4 


पड झंग्रसित्र 





ह4%० है 


ब्रह्म-विचार 


५.9०४० है 


ऊे 


[ ले०--साह्वित्यरत्न श्री पं० निरंजनदेवजी एम०एम० सिद्धांत विशारद, वैदिक मिश्नरी अजमेर ] 





। दिक साहित्य में ईश्वर, जीव, 
'| प्रकृति इन तीनों को जैतवाद नाम से 
॥ वर्णन किया गया है। हमारा प्रति 
६ | पाद्य विषय ब्रह्म है, संसार मे अध्तिक 

ओर नास्तिक भेद से दो प्रकार के 
* विचार पाये जाते है। इन शब्दों के अथे 
५. बश्यकता नहीं क्‍योंकि ये शब्द जन साधारण 
अर हुँच गये हैं। जो ईश्वर की सता नहीं मानते 
यथा जैन बौद्ध चारवाक आदि ये सब नास्तिकों 
की श्रेणी मे हैं।आर्य, हिन्दू, ईसाई, मुसलमान 
आदि ईश्वर को मानते हैं इसलिये ये आस्तिक 
कहाते हैं । सम्प्रति वैदिक ईश्वर के स्वरूप का विचार 
करना है । 






यदि हम साधारण मनुष्य वी तरह इस 
संसार पर दृष्टि पात करे तो दो प्रकार का संसार 
मिल्ञता है। एक जड़ दूसरा चेतन इन दोनों प्रकार के 
जगत्‌ में हम प्रथम चेतन जगत्‌ की मीमांसा आरम्भ 
करते हैं । इस चेतन संसार में हमें सवत्र असमा- 
नता दिखाई देती है। कोई राजा सम्पत्तिशाली भव्य- 
भवनों में विलास पूर्ण जीवन यापन करता है काई 
नानाविध संकरों से परिपुणो जीवन पथ को विशुद्ध 
करने का प्रयास करता है। कहीं पर दारिद्रय-देव 
का वाग्डवनृत्य हो रहा है । किसी श्रेणी में स्वस्थ्य 
सुधाधारा प्रसुवित होती दीख रही है तो दूसरी ओर 
नरकंकल ही अवशिष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रतीत 
ऐप्ता होता है कि वर्षों से इनमें जीवन रस नहीं 
सेचन किया गया । प्रश्न होता है कि इस असमानता 
का उदय कहां से हुआ ! उत्तर मे यही कद्दा जाता है 


मनुष्य खतन्‍्त्र प्राणी है वह अपनी स्वतन्त्रता से 
काय सम्पादन करता है | उसकी अपनी इच्छाओं 
को रोकना ही दुख है। यही बैज्ञानिकों का मत है 
“बाधनालक्षण दुःखम्‌” यदि इच्छा में बाधा की 
गई तो नेराश्य का जीवन यापन करना पड़ेगा। 
सुख सम्पत्त नष्ट हो जायगी | दु.ख से जब सब 
प्राण वर्ग भय मानता है तो मनुष्यों की तो कथा ही 
क्या कददनी । किस की इच्छा है कि क्लेश का सामना 
करना पडे | सब्र सुख की कामना से प्रयत्नशील हैं । 
“दु खादुद्विजते स्व, स्वस्य सुखमीप्सितम” किन्तु 
दुख जीवन में मिश्रित अवश्य है। यह एक घटना 
किसी अर्ध के हाथ में है।वहो अदृष्ट परमेश्वर 


है जो मनुष्य की अपनी इच्छा रहने पर भी सद- 


सन्‌ फल-लाभ करता है। विकासवादी समस्त प्राणियां 
में समानता मानते हैं । हमारा भी कथन है कि यह 
सत्र समानता शरीरों में दै क्‍योंकि शरीरों का 
निर्माता एक ईश्वर हे और साथ ही इन सब शरीरों 
में कहीं? असमानता दृष्टि गोचर होती है । डसके 
लिये इतना ही कहा ज। सकता है कि वह श्रावश्यकता 
नुसार परिवत्त न रूप है जैसे एक इंजीनियर मकान 
बनवाते समय जल बायु प्रकाश (तेज) का 
ध्यान रखता है और मलादि निष्कासन का भी 
ध्यान रखता है। मानों में आनश्यकतानुस।र परि- 
बतेन करना उसका अपना कत्त व्य है ऐसे ही शरीरों 
मे होता है । चेतन संसार की सुख दु ख की अवस्था 
देखकर सहसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सुखे- 
तरक्लेश की अबस्था से क्‍या प्रयोजन है ? नास्तिक 
लोग इसी असमानता को देखकर जो दुःख की 
द्योतक दे किसी ऐसी शक्ति को स्वीकार नहीं करते 


है। ये यहां पर जीवन मरण, हष, भय, शोक, कलद 
झादि बातों का अवलोकन कर यह सिद्ध करते हैं कि 
यहां पर कितना बैपरीत्य है, क्या आवश्यकता है 
किसी अधिष्ठ.ता या संचालक के मानने की शक्ति 
का स्वीकार करना भ्ज्ञानता दे? विकास क्रम का 
धध्ययन करने स ज्ञात द्वोता है कि प्रतिकूल परिस्थिति 
विकास का मूल कारण हाती है | एक वैज्ञानिक का 
कथ- है कि इस ससार में भंग की असमानता ही 
सुखसोन्दर्य का आधार है, यदि अवस्था भेद न माता 
जाय तो जीवन में किसी को श्रभिरचि न होवे। 
जीवन का मूल्य मृत्यु से ही मालूम होता है। 
यदि रुत्यु को दूर कर दिया जाये था उसकी 
सत्ताही न रहने पये तो जीवन अपना वुछ 
भी महत्व नहीं रखता। नेत्नों की आवश्यकऋना 


उसी समय मालूम होती है जब प्रिसी को हम 
नेत्रविद्दान देखते हैं जो चलना फिरना आदि 
कार्यों से तंग श्रवस्था में है।यह सब असमानता 
भोगवाद पर आश्रित है यही उन्नति का मूल 
कारण है | इसी आधार पर यह कार्य हाते हुए 
देखरूर आस्तिक संसार में एक शक्ति की कल्पना 
की जाती है। हमने ऊपर की पंक्तियों में इच्छा 
स्वातन्त्रय का उल्लेख किया है वह स्वतन्त्रता जीव 
को ही प्राप्त है । मनुष्य कर्म करता है. उस कर्मका 
फल भी दिखाई देता है इसीलिये ईश्वर की सत्ता 
म ननी पड़ती है | कुछ यह मानते हैं कि मनुष्य 
के अपने कर्मों से कुछ नहीं होता, यह सब 
ईश्वर की ओर से उपलब्ध होता है। इस 
विषय को इस प्रकार वर्णन किया गया है कि 
पुरुष के कमेके अभाव मे फल को निष्पत्ति नहीं 
होती यह उक्त कथन कि जीव को सुख दुख 
ईश्वर से प्राप्य है संगत प्रतीत नहीं होता. क्‍यों 
के ईश्वर कर्मफल का दाता है इसी द्ेतु से उक्त 
हेतु संगत चरितार्थ नही है। 


न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः तत्कारित्वादद्ेतु । 


भाव स्पष्ट है। मनुष्य कर्म किया करता है. और 
फल ईश्वर दिया करता है। सांख्य में कर्म तीन 
प्रकार का वर्णन किया गया है । “शुक्लाशुक्ल, 
शुक्ल- कृष्णा भेदात्‌” | यही गीसा में भी वर्णन 
किया गया है। कुछ एक का मन्तव्य है, जय जीव वा 
कर्म अपना है तो फल भी स्वयं ग्रहण कर लेगा । 
ईश्वर की क्या आवश्यकता है। कर्म विज्ञान की 
गदराइ मे न जाते हुए हम यह लिखेगे कि यह बात 
एक पल के लिए भी नही सानी जा सकेती ऊुषए 
सब कम सुख के निए ही करता है। परन्तु उसम 
ही दु.ख के कारण बन जाया करते हैं। ऐसी सूरत 
में क्या बहू जीव स्वयं कई फल भोगने का अभि- 
लापी है जिसका फल दु/ख दे? एक चोर चोरी 
करके क्या स्वयं कारावास की कड़ी यन्त्रणाओं को 
सहन करने के लिये कटिवद्ध होगा ? कदाषि नहीं 
इसलिए न कम खव॒य फल उत्पन्न कर सकता है 
आर न कत्ता ( जीव ) स्वय स्वकृत कर्मों का फल 
प्रात किया करता है । उसे फल प्राप्ति ईश्वर द्वारा 
हुआ करती है । अत. चेतन जगत क देखने ते एक 
इश्वर की सत्ता माननों पढ़ती है । 


जड़ जगत्‌ 


के विषय में अब प्रक श डाज्ञने का आवश्यकता 
है । विज्ञान यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक प्रकृति 
का परसाशु गति बरता हुआ नाना रूप धारण 
क्रत है। सब मे परिवत्तन हो रहे हे इस परिवत्तेन 
का देख वर हमे तीन वातों का ज्ञान होता हैं। 
उत्पत्ति वृद्धि और विनाश | "४ "* ** 
काई उत्पन्न होरहा ढे, किसी की वृद्धि ह रही है कौर 
कही कोई विनाश की ओर जारहे हे विनप्श से 
तात्पय यह है कि जो वस्तु जेसी अबहता मे डा4 
के पूर्व थीं उसी अबस्था में पुन पहें नने का नार 
विनाश है। काय और कारण का पर 3२ भम्बन्ध 
है जहा जहां कार्य है वहां वहां कारण हाता द्वी है। 
बिना कारण के कार्य नहीं द्ोता | वृक्ष की इस वतते- 


५० आर्यततिपर 





मान परिप्थिति को देखकर हम अनुमान करते हैं. 
कि इस अवस्था में आने के लिए कोई कारण अवश्य 
था श्रौर वह है वीज रूप में, वही वीज जो मिट्टी में 
पड़कर धूप पानी आदि सब साधन प्राप्त कर अंकुर 
बना था, अंकुर बनने की अवस्था से अब यह 
विशाल वृक्त बना | घड़े को देखकर उसके कारण 
मिट्टी का ज्ञान म्तयं हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ जब 
कारण से कार्य की अवस्था तक भआते हैं तो उसी 
नष्ट री उनमें परिवत्तेन आने लगते हैं। यहद्दी 
परि.तन उन्हें अब इस अवस्था तक पहुँचा देता है 
पूत्रे मे थी यही परित्रत्तन क्रम है । हम इस परि- 
वत्तेन को देखकर इस निणय पर पहुँचे हैं कि इस 
संसार का इस प्रकार संचालन करने वाली कोई 
घ्पलोकिक वम्तु है। विकास वादी हमारे मन्तव्य से दूर 
$ वे तो यह कहते हैं कि जिस प्रकार अब परिवत्तेन 
दिखाई दे रहा है पत्र में भी इसी प्रकार परिवत्तेन हो 


रहे थे इन्हीं के कारण सष्टि की बत्तेमान परिम्थिति * 


दिखाई देती है। यह जो वर्णन किया गया है 
यह विज्ञान के आधार पर है, तो नि संकोच मानना 
पड़ेगा कि उसके अन्दर अद्भुत शक्ति अन्तहिंत है। 
यदि समस्त जगत परिवत्तंन का रूप है ओर सारा 
जगन परिवत्तन के सहारे पूछे से चल रदा है आगे भी 
चलता रहेगा तो अन्त में यह परिवर्तन एक समय 
अवश्य ही बन्द हो जायेगा। परिवर्त्तन होना प्रकृति 
का स्वाभाविक गुण नही, स्वभाव का अथ्थे सदा एक 
रस रदनत वाला अपरिवत्तनशील होता है, ता यह 
परिवर्सन स्वभाव के ना ? इस परिवत्तेन क्रिया को 
देग्वकर ज्ञ त होता है कि यह परि4त्तन किसी बाहर 
को बन्तु से आया है। उदाहरण है, एक घड़ी की 
सुई चक्कर करती है, तो यह चक्र पर चलती हुई 
किसी दूसरे से सम्बन्ध रखती है बह है घड़ी के 
निमोता का। चक्र पर गति का गुण घड़ी बनाने 
वाल्ले का दिया हुआ है यदि वह गति को बंद करदे तो 
सुई भी बन्द हा जाती है। घनुष के वाण मे अपनी 
गति नहीं वह आगे दौड़ता है, इध्बका कारण है कि 


धनुधेर ने उसे बेग से फेंका है। जहां पर बाण में 
दिये वेग की न्यूनता होगी, बाण की गति बन्द द्वो 
जायगी। जेसे घड़ी की सुई या बाण या मिट्टी का 
ढेला स्वयं समय पाकर बन्द दो जायेगे एबमेव ही 
सारे पदार्थ परिवत्तेन को बन्द कर देंगे। बाण मे 
चलने के पूओे स्थिरता थी वह गतिमान्‌ नहीं था 
किन्तु गति आने पर गति वाला हुआ | इसी प्रकार 
ससार के पदार्थों को भी अवस्था है इसमे गति देने 
वाला कौन है ? कहना पड़ेगा कि वही परमात्मा है । 
डारबिन की विचार धारा में ईश्वर को अवकाश 
नहीं था परन्तु बाद मे वेशनिकों ने ईश्वर और जीव 
की भी खोज़ की, आज का वेज्ञानिक पक्ष अ्रपनी 
समस्त चचो ईश्वर का महारा लिए बिना भ्रस्कुटित 
होते नहीं देखता । विज्ञान के स्वाध्याय से हमे इस 
प्राकृतिक जगत में श्रेणी बिन्याप्त, याज्ञना, घारण 
श्रौर विचार दिखाई देते हैं । सत्र बातें हमें एक 
चैतन्य की ओर से संकेत करती हैं | जिसका वेदोप 
निषद्‌ में वर्शन किया गया है वेद को इस गाथा 
पर दृष्टिपात कीजिये “स्कम्मं ब्रृहि” अथात्‌ संसार 
के स्कम्भका वर्णन करो, इसका वर्णुन करते 
हुए कहांगया है कि “कतमस्विदेवसि” इसी 
आनन्दस्वरूप सत्य अविनाशी ईश्वर को ब्रह्म 
नाम से वणन किया गया है। चेतन ओर जड़ 
जगत पर विचार करने से ईश्वर की सत्ता का 
ज्ञान हुआ | शअ्रब हम उस ब्रह्म के स्वरूप पर 
विचार करेंगे। उल्लिखित पंत्तियों से जब यह 
सिद्ध हो गया कि ब्रह्म है, तो उसका क्या म्वरूप 
है यद्द प्रतिपादन करना भी आवश्यक हो 
जाता है। 


अक्कसतरूप 


ब्रद्ध को जानने के साथ ही सर्व प्रथम उसके 
गुणों का ज्ञान करना आवश्यक है। बिना गुणों 


-के ज्ञान के गुणी का ज्ञान नही द्ोता है। ब्रह्म 


का स्वरूप जान लेना विज्ञान कहाता है और 


क्ष॑ष्थंके 
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उसे जानकर नियम निधोरित करना दृशन 
कहाता है । उन विषयो का जीवन में घटाने का 
नाम दही घम्मे है। गत शताब्दि में इंश्वर के 
स्वरूप को वेज्ञानिक रीत्या नहीं जाना गया 
है ओर ईश्वर की सखत्तासे भी किनारा करने 
लगे थे। आजके विज्ञान ने ईश्वर के सम्बन्ध 
में अनुसन्धान किया उसे इस पर गर्व है कि 
उसकी समस्त सिद्धान्त चर्चा ईश्वर को साथ 
ज्ेकर चलती है। इसी ब्रह्म द्वारा संसार का 
काय चलता है। जिस ब्रह्म का व्याख्यान 
उपनिषदों में किया गया है मनमे जिसका 
विकास है, वाणी जिसके आश्रय से बालती है 
जिससे समस्त ससार के नेत्र प्रकाशित होते 
है, जो समस्त शक्रोत्रो का श्रोत्र है, जो समस्त 
प्राशियो का प्राण है उसे अवश्य ही जानना 
चाहिये। सारा ससार आज जिसकी पूजा 
करता है, वह तो प्रह्म नहीं है, उस ब्रह्म का 
रवरूप वेदिक शासत्रों में इस प्रकार वर्णन 
किया गया है। वह ईश्वर स्वेव्यापक है, 
निराकार है। निराकार होने से उसको 
शरीर की आवश्यकता नद्दी है।जब शरीरी 
ईश्वर नही तो सुखदु ख जन्ममरण जरा भय के 
बन्धन में वह केसे आवेगा। अथान्‌ नहीं। इसी 
भाव को प्रत्यक्ष-दर्शों विद्वानों ने ग्रस्फुटित करते 
हुए वर्णन किया है कि-- 


क्वेशकरमंविपाकाशयैरप्रामूट.. पुरुष विशेषः 
ईश्वर ॥ वेद में इसका सूत्रमिला “सपयेगात्‌ 
यजु ४०॥” ईश्वर सत्र व्यापक है कोई भी 
परमाणु उससे रहित नहीं है। सशेव्यापक 
ईश्वर के स्वरूप में हम सगमेप्रथम अनेक 
ईश्वरवाद पर विचार करना चाहते है। यह 
श्रनेकेश्वर की मान्यता कबसे प्रचलित हुईं ? 
जब वैदिककाल का पतन हुआ तभी से इसका 
प्रारम्भ हो गया है। विकास के आधार पर 
इसका उद्धव क्रम यह रखा जाता दे कि जबतक 


मनुष्य में ज्ञान नहीं था, जीव और गति को 
प्रथक्‌ २ नहीं जानता था न इनमे स्वरूप भेद 
का ज्ञान था तभी जहाँ उसने गति देखी वही 
चेयन्य की कल्पना की। यही चैतन्य वस्तु 
देवताओं के रूप में प्रकट हुई और उसी देवता 
की पूजा होने लगी। इसी क्रम से नदी, पर्णत, 
जल, आदि की पूजा हुई। एक वैज्ञानिक हगेटे- 
स्पेन्‍्सतर का कथन है कि मृतक पूजा से बहू 
देवताबाद प्रचलित हुआ है। लागो ने यह माना 
कि हमारे पूृरज सृतावस्धा में नदीं, पता 
तारागण, सूर्यादि मे रद्दते हैं। इसी आधार 
इनका पूजन चला था। इस सिद्धान्त को 
देविक शक्ति का रूपदेना कहते है| इसी अनेक 
देवतावाद के सम्बन्ध मे मोक्षमूलर के विचार 
ये है--“यह बाद हमारे रूढ़िवाद से प्रचलित 
हुआ है ” अज्ञानवश पर्गेत नदी आदि का 
आदरणीय मान, उनका पजनादि ही इस बात का 
द्योतक है। इसवाद के दो भद होते है? जड़वाद 
ओर ओआत्मवाद | जड़वाद के अनुसार समस्त 
पदार्था' मे एक रूपता हाती है वहा जद तथा 
चेतन का भेद नहीं “जहा जीवन वहा गति”? 
यह सत्यसिद्धान्त माना गया। जड़वादी इस 
निणय पर पहुँचे है कि जहां गति हैं वहां पर 
प्राण भी हागा। यह एक कुतक है यदि इनके 
सामने वह बेदिक सिद्धान्त हांता तो यह भ्रम 
नही फैलता । इस प्रकार इसको देखे, जड़ जग 
तू में चेतन ईश्वर द्वारा निमित्तकारणरूप हा 
गति पहुंचाई जा रही है, यह समभता तो इस 
जड़वाद से उसका पीछा कबसे ही छूठ 
गया होता......। 


दूसरा वाद आत्मवाद या चेतनवाद क्हाता है। 
जड़वाद को मानकर हमें यह भ्रम रहा कि संसार 
की जड़ शक्तिया ही चेतन का रूप हैं किन्तु यह 
अम यहां और परिपक्व हो गया कि एक २ 
देविक शक्तियों के प्रथछू २ देवता निर्धारित 
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किये गये । जहां पहले 'मोशन! या गति को ही 
जीवन माना गया था वहां वही अब आत्मा का 
रूप धारण कर गया है, अर्थात्‌ उस 'मोशन' 
को ही आत्मा मान लिया गया है। इस अवस्था 
में अनेक झात्मा खड़े किये गये ओर एक ईश्वर 
के स्थान में अनेक ईश्वर माने गये यह है 
अनेकेश्वरवाद का विशुद्ध रूप । 


यदि सुजन-तोष-न्याय से यह मान भी लिया 
जाय कि ईश्वर अनेक हैं तो संसार की गतिविधि 
में हानि होनी सम्भव है।काई भी कार्य सम्पन्न 
जा दिखाई नहीं देता। अनेक ईश्वर की 
कल्पना में क्‍या सत्र॒ ईश्वर समानशक्ति 
सम्पन्न होंगे ? यदि सत्र की समान शक्ति हो तो 
सबके काये. समान ही होंगे, विशेषता 
कुछ भी नहीं रद्दी। यदि न्यूनाधिक सामथ्ये 
माना जाये तो एक दूसरे के कार्या' में न्‍्युनाधिक 
गुण हा ना आवश्यक है! वे दी गुण उनके उत्कषे 
क्रौर अपकरष के चिन्द्र होंगे। जिसमे गुणोत्कर्ष की 
प्राधानता होगी, उस ईश्वर में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास 
का होना अनिवाये द्वो जायगा। जहां पर न्यूनगुण 


संबन्धित हैं वहां पर अश्नद्धा उत्पन्न होगी 
फिर किस ईश्वर पर विश्वास ओर किस पर 
अविश्वास किया जायेगा। अतः इस भ्रम को 
दूर करने के लिये एक सिद्धान्त स्वीकार करना 
चाहिये और वह है एश्ेश्वर बाद का मन्तव्य । 
अनेकेश्वरवाद का निराकरण वेद ने स्वथ 
किया है:-- 


“न द्वितीयों न ठृतीयश्चतुर्था नाप्युच्यते” अथ्े 
एकं सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नियमं मातरिश्वानमाहु | ऋग्‌० 


उनिषदों मे इसका बड़ा सुन्दर बस्येत्र किया गया 
है। पाश्चात्य दाशेनिकों का विचार भी देखिये | मि० 
कोलत्रुक ने लिखा है “प्राचीन आये हिन्दू धर्म 
एकेश्वरवद का प्रतिपादक था।” अनरेस्टेडबुड ने 
भी उक्त विचार ईश्वर के सम्बन्ध मे लिखें हें। 
जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक श्लीगल ने लिखा है -- 
“इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता दै कि भ।रदीयों 
को ईश्वर का सच्चा ज्ञान था।” 


यस्तकेंण।नुसन्धरों स धर्मो वेद नेतर-” 


“४.26 09५.....७- 








देव दयानन्द का श्रनुपम शआरदेश 


“सर्व सत्य का ग्रचार कर सबको ऐक्यमत में कप दूवेष छुड़ा परस्पर में द़प्रीति युक्त 
कराकर सबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रययन और अभिप्नाय हे। सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा की कृपा सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र 


प्रवृत्त हो जावे जिससे सब लोग सहज से धम, 


आनन्दित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । 


समशनारदीकााा॥अकतानकाइमाननभमद्ाा रा इनाम दाकाानदानाा नाना काका नफ्रकाक पान" ककमनाक 





अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि केरके सदा उन्नत 


भ्रृष्यक श्र 
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[# “८८, मेरे दीपक !' तुम जल जाते। 
दापक 


अनायास उपहास . विश्वका 
। कर सुख से. इठलाने 
छाया फ्थ के वासी दो क्यो 
खिल - खिल कर मुस्काते ? 
प्रेम पाठशाला के भोले 
बदु ढिग तेरे. आते 
तिल - निल उन्‍्ह जलाकर निष्ठुर 
तुम बलिदान सिखाते 
जेंसी हा मिली दो पल को 
ढुल॒ अविरल बह बाते 
यद्यपि उत्तर मिलने पर दो 
तुम पीछे बछताते ' 


ले 
अन्धकार के विघुर हातप्त तुम 
हो विश्वास सताते 
किस्सा को डोरी लेकर के 
मोहन - जाल  बिहाते ! 
कितने बाधी - बोध हीन ओऔ, 
कितने सफल फेसाते 
बह 


अरे अझगाध बिरद - बारिध के 


तम में अमित पघेंसाते | 
| 


शिवकुमार त्रिपाठी +>अंब्टे ले) ९ 0 न 
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झयेमिंत्र 





वेद के सम्बन्ध में आर्यसमाजियों पर दो आरोप 
[ ले०--श्री पं० बिहारीलालजी शात््री काव्यतीर्थ | 
--इ६४०-7359:०:८:77:7 -- 


शक के श 
[ आप आये जगत के एक सुप्रसिद्ध व्याख्याता और सिद्धहस्त 


विद्वान लेखक ने इस लेख से 
यह सिद्ध किया हे कि विरेधियों 


लेखक हैं । आपकी लेखनी और वाणी समान रूप से प्रवाहित | द्वारा जो आत्षेप वेदों के सम्बन्ध 
होती है | “सम्पादक | मे हारहे हैं वे नितान्त निर्मेल एठा 
भ्रांति-पूर्ण हैं । 
मारे अन्यतम वैदिक भाई पोरा- साज्षात्‌ कियन्ते । तानपिच श्यवशोडवि 


णिक्रों वी ओर से हम पर दो 
आत्तेप किया करते हैं । इन अोपों 
मे साधारण पशावर उपदेश कही 
नहीं, बड़े २ वद्गान्‌ भी सम्मिलित 
है। इन आत्ोेपा के करने में हम 
उनको दोषी नहीं ठहर सकते। असल मे सेकड़ा 
वर्षो' के विश्वास के कारण उन भाइयो के ये श्र/क्षेप 
होते हैं । 

वे झक्षेप दी हैं। प्रथम--आय लोग वेद पांठ 
अशुद्ध करते हैं। दृतीय-वेदी में वतेमान वेज्ञानिक 
आविष्कारों का अस्तित्व मानते हैं । 

इसी सम्बन्ध में काशी विश्वविद्याज्य के 
प्रोफेनर श्र ५० बलदेव ज्ञी उपाध्याय एम० ए० 
साहित्यांचायें महोदय श्री सायणाचार्य लिखित वेद 
भाष्य भूमिका संप्रह के सपादन करते समय 
प्रस्तावना मे ।लखते हैं -- 

* कैरपि समाजविशेषानुरागमाद घाने वे दानां 
विव्रीयतेज््ययनं सह परिश्रमेण ““” “परन्तु 
नितान्त॑ तान्तम स्माक॑ चेतो यदि मेउन्यमतावल- 
स्बिसि!ः साक धामिकविवाहष्वेकोपयोगायकरतिप- 
यानां मन्त्राणामेवार्थबनारणपर।बहुबाः ? (१) 





चरिताच्वारएविधिनां मन्त्रोच्चारण कुबेन्त सत्तं 
कद्थ॑यन्ति । अतोनिखिज्मपि तत्समाजकार्यजातं 
वेदायक्तमेवति वदन्तो5प्येते न खतलु वेदाना समुचित- 
रक्षणाय मम्त्राणाच पारम्ययविवया परिशुद्रो- 
अउच रख बद्धपरिकरा अवल्ोक्यन्ते | 


#००३०७५१७ 


अपर ब्चामी बेदेवु_ नवीनानामप्याधुनिके: 
पाश्वात्यविज्ञानवेदिभि.. प्राह्ाश्य नीताना 
माविष्काराणा धूम्रयानवायु गततडिच्छुकटर्रन- 
ग्राहदीनां नेव कल्पिता सभावना, श्रपितु, वाप्त 
७वि्ी सत्ता वेदे मन्यन्ते सर्वेप/माविष्क्ृतानां 
आजिष्करिष्यपाणानांच विज्ञानतत्वानांसाकरों बेइ 
एवेति तेषमभ्रिमत सतमिवावलोक्यते” (प्रष्ठ १६-२०) 
इसका आशय यह है कि झार्यसमाजी वेद पढ़ने 
में परिश्रम तो करते हैं मगर उनका उच्चारण अशुद्ध 
होता है, अपने समाज का सब काम वेदाघीन 
मानते हुए भी वे वेद रक्तार्थ विधिवत्‌ बेदो ४चारख में 
तत्पर नहीं है और वैज्ञानिक आविष्कार रेल हवाई 
जहाज विन्नली गाड़ी ( मोटर ) रेडियो इत्यादि का 
होना बेद में मानते हैं । जो आविष्कार हो चुके ओर 
होंगे उन सबक। वर्शन वेदों में मानते हैं । 
उपाध्याय जी का यह आछेप कि 


ऋँहयक प्र 


आयसमाजी वेदमंत्रों का शुद्ध बध। ण नहीं करते 
हैं, केवल अंशत सत्य कट्टा जा सकता है। क्योंकि 
जि. हेने न्यिम नुसतार वेद मन्‍त्रों का पारायण नहीं 
पीक्षाहेवे चाहे आये रमाजीहों या अन्य वेदानु 

यायी, समानरूप से परम्परागत पाठ करने में त्रटियां 
कर सबते हैं और इस ग्रकर के पाठदीष आये 
सम'जियों से भी कहीं »प्रिक वे लोग करते हैं 
कि जिनका पक्ष पोषण उ ६ आय जी करने का सांहस 
करते हैं | इससे अतिरिक्त अपाध्यय जी श्रार्य 
समाज़ियो को शुद्ध मन्त्रोच्वारण न करने इिन्‍्तु 
अर्थ-ज्ञान में विशेष भयत्न करने के लिए, परम्पर - 
गत बेर पाठियों को केवल पांठमात्र करने ओर अय 
न जानने के क रण तथा पाश्चात्य स्कालरों और 
उनके भारती । अनुयायियों को उमयश्रष्ट हाने के 
कारण अपने कांप का भाजन बनाते है तो शेष कान 
बचता है कि जसकी ५ हिमायत करना चाहत हैं। 
बया काशी में परम्गरागत शली स नव्यव्याक्रण 


ओऔर न>यन्याय आदि केबल बेदों को एक मात्र रक्षा 
के लिए प्रवृत्त सस्कृत के यड २ बह्ठानों के सहारे 
आप बेदविद्या का समीचोन वितरण तीन काल में 
भी सम्भव समभते है ? खेद है कि काशी मे वर्षों 
रहते हुये भी वें दकपाण्डित्य के तल से श्राप क्‍यों 
इम प्रकार अलिप्त रहे | वेद के व्यापक प्रचार न 
हान से, पाश्च त्य शिक्षा क बाहलय से, गुरुशिप्य 
प्रगाली के अनादर से, बेद के प्र त अनक्ञम्य "दासी- 
नता से और अवरिक शिक्षाप्रणाली की वृद्धि से 
शाप के हृदय मे मन्तुद वेदना द्वोती हें। इस 
विषय में हम सदा आपके सोथ हैं और प्रत्येक 
वेदाभिमानी का भी यही आंवित्य है। साथ दी 
हमको यह देखकर झि झयेप्मात अपनी सामथ्या 
सुधार वंदिकसशक् त और बेदिक धर्म का सन्देश 
देश विदेशों मे गत ६० वर्ष से भेजरदा हे ओर 
अपनी विशुद्ध राष्ट्य बहाचये श्राश्रम प्रबान 
गुसकुलसस्था ग्रो मे साक्षात्‌ शिक्षा दोक्षा वा भी 
आयोजन कर रहा द्वै किन्तु काशी जे प्राचीन 





बेद विद्या केन्द्र में ही वैदिक संसद ति के उस राधिका- 
रियों के हाथ से हू परम्परागत बेद विद्या गो समूश् 
मिटाने के लिए जो बिराट्‌ विश्वविद्यालय करोड़ां 
रुपया लगाकर स्थापित किया गया है क्‍या उसका 
परिणाम यह नहीं हुआ है हि सद्श्तो वर्ष से 
प+म्परागत गुरुशिष्य प्रशाली के अनुसार बेद 
बेदाग की शिक्षा ग्रहण करनेव ते श्रद्मण बाक्षक 








इस लेख के लेखक 
नहीं २ प्रसिद्द पडितो के कुशाग्र बुद्धि बालकों को 
बी० ए० और ए४० ०० के पीछे दोढ़त हुये देख कर 
प्रत्येक वेदानुयायी का शिर आत्मग्लानि से नीचा 
नहीं हो जाता है? तिश्वविद्यालय मे कितना 
धन वेदाध्ययन की व्ययस्‍था में व्यय किया 
जाता है। और कितना बेंदेतर आइम्बरपूर्य 


६ है झ्ार्यसित्र 


3. >> अल अब मत थी मी? जल सकने लीशशकिलकवमकी जमबी अली मलिक न जल सर अर कक अर 3 >> कक लुललुनललनललबलल सुन मा अर भार 


प्रदर्शनात्मक पराश्यास्य शिक्षा प्रचार में, इसऊा 
अनुभव तो निकट होने फे कारण आपको 
झधिक होना बाहिये। अथवा क्या भाप सदृश 
वेदज्ञों को स्वयं कांच के प्राप्ताद में बेठकर श्रौर 
अपने सदन को बडञ्ञ की भांति सुदृढ़ मानकर 
व्यर्थ ही औरों पर फंकड़ी फेंकने का साहस करना 
उचित है ? वेदबझ्ान के सम्बन्ध मे यास्काचाये का 
अनुयायी होने के कारण झाप सायशाचार्य को परम 
प्रमाण मानते हैं। आये समाज के वेदज्ञ भी इसी 
प्रकार ऋ पन्‍दयाननद को यास्‍क प्रचलित निरुक्त 
रोली को पूर्सरूप से सख्वाकार ढरने और 


इनुनोर वेदार्थ करने के कापण परम प्रधाण 


मैते हैं। 


: सायणाचार्य और ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में 
इस प्रसंग में हम केवल योगी श्ररबिन्द महोदय की 
सम्मति देकर इस आरोपनिरसन को समाप्र करते हैं। 
योगी अरविन्द आर्यसमाजी नहीं हैं ओर वे वेदतत्व 
के सममनेवाक्तों मे भी नगर्य नहीं कहे जा सकते हैं, 
उम्रको सम्मति है कि '-- 
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दूसरे आत्तेप के विषय में त्रिवेदन है कि जो हो चुके 
ओर जो होंगे उन सब आविष्कारों का भंडार वेद 
है, ऐसा हम आयेसमाजियों का मत स्वकल्पित नहीं 
है किन्तु हमारे पक्ष में यह स्मृति सढिंडिस घोषकर 
कह्द रही है -- 


ऋष्पक ड़ 


भूतं भव्यं भविष्यच्च सब वेदत्सिद्धयति-- 


भूत वत्तेमान और भविष्य सब कुछ वेद से 
प्रकट होता है। बेदिक ऋषि खाक्षात्‌ कृत धमो थे | 
त्रिकालज्न थे | 


वेदों में यदि वायु यान आदि नहीं थे तो रामा- 
यण में भी यह शायद कविकल्पना ही हो, राजा 
भोज के राज्य में जो एक घड़ी मे १० कोस अथौत १ 
घंटे मे पश्चीख कोस या ३ेर॥ मील जाता था, ऐसा 
एक धोड़ा भी किसी कारीगर ने बनाया था। इसों 
प्रकर वायुबेग से चलनेवाला पंखा भी। रामायण 
में बहुत से दिव्य अ्नों का वणेन आता है। क्या 
यह कारे छू मन्तर ही थे ? ऋष दयानन्द के श्र्थों 
का जयजयकार है कि अब पोराणिक पण्डित तभी 
ठिकाने आ रहे हैं। वेद में वायुय।न अब उन्हें भी 
स्वीकार है । 


जयपुर के राजपडित श्री ५० मधुसूइन मा जी 
“इन्द्र विजय” परृ० ११७ पर ऋवेद ७. १६, १ का 
यह मत्र देते हुए वेदों मे विमान सिद्ध कर रहे हैं - 

अनरशवा जातो अनर्भापुरुक्थ्यों रथश्लिचक्रः 
परिवतेते रज.। महत्तद्वा देवस्य प्रवाचनं॑ याम्रभव. 
प्रथिवी पत्र प्रष्षथ । 


अर्थ, -दिना धोड़ों और रस्सियों के तीन पहियों 
का प्रशंसित रथ अन्तरिक्ष मे चलता है। हे ऋभुओं 
( ज्ञानियों / यह बड़ी प्रशंसा की वस्तु है जा कि 
प्रथिवी और युज्ञोक को शक्ति देते हो । 


यही प्रशंसित पंडित जी लिखते हैं कि सिधु 
प्रांत में वैदिक काल में एक वेज्ञानिक सू्े चक्र था। 
प्रू० १२१ पर बिजली से चलनेवाले अख्त्रों का भी 
यह वर्सन करते हैं। महाभारत मे वर्णन है कि राजा 
शाल्व ने “सौभ” नामक विमान लेकर द्वारिका पर 
आक्रमण किया था। इन विमानों मे पारे का प्रयोग 
होता था, यह भी पडितजी ने क्षिखा दे । समरांगण 





सूत्रन्वार, शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में 
भी वैज्ञानिक ( रसायनिक ) श्रल्र, ओर बिषवाध्प 
का वर्णन है | विद्वानों द्वारा विद्या के मर्म 
डिपाये रहने थे यह सब रहत्य लुप होगगे । साधा: 
रण जनता इन बातों को देवी देवता ओर सनन्‍्त्र 
जन्त्र की करामात सममकती थी और अब भी सम्रकती 
मगर बुद्धि कद्ठती है वह विज्ञान के चमश्कार 
थे। मोहतजादरा और हरभों को खुदाई से पहले 
क्या कोइ यूर पियन यह मान सकता था कि प्राचीत 
समय में भारतीय वास्तु कला इतनी समुमन्नत थी। 
वेदिऊ काल के लोग सूय, तारा, चद्र, वायु, विद्युत 
मेघ आदि तथा भूम्याकषेण विज्ञान से परिषित थे 
यह तो वेदिक साहित्य के प्रसिद्ध भालोचक भी 
पं० सामश्रमोजी ने भी जिखा है। देखो ऐवरेया- 
जलोवन। 


भावी आविष्कार भी वेद में संभव हैं। न्यूटन 
के आविष्कार से पहले भी गुरुत्बाकर्षण तो विश्व 
में था हो । नित्य सब देखते मी थे। परन्तु न्यूटन की 
बुद्धि में यह विज्ञान स्फुरित होगया। जड़ सृष्टि के 
सब रहस्य बेद में बोन रू। से निद्षित हैं । सृष्टि रूपी 
नकशे का वेद विवरण पुश्तक भूगोल है। वेदिक 
शब्दों में अपार ज्ञान है| स्थूल सृष्टि का शब्द्सय हूप 
बेश्भगवान हैं। बेदिक देशता सृष्टि के तस्य ही हैं। 
प्राकृतिक शक्तियों ही हैं। अ्रत. वेद के शब्दों का 
परे प्रत्यक्ष होने पर सृष्टि का कोई भी रहस्य गुप्त 
नहीं रद सकता | 

इसके सम्बन्ध में भ्री अरविन्द घोष को निम्न 
सम्मति है. - 

[676 ॥8 घी ्रतभातह& ब्रि8800. 7 
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ऋषि दयानन्द ने श्रद्धा से बेद पढ़ा । ओर उसके 

शहस्य को समझा। हमारे ऋषि का दृष्टिकोश न 
पाश्यात्य था न पीराणिक। उसने बेद को इन 
चश्मो की सहायत। स्रे न देखऋश अपनी दृष्टि से 
देखा अतः वेद भगवान्‌ के भण्डार में सबे विभूतियों 
उसे दिखायी दीं। पौराणिक संस्कारों और पशिच- 
मीय विचारों से छम्मिभूत दृष्टि वालों को बेड 
भगवान को बह छाव दिखायी नहीं दे सकती ज॑। 
ह# आप दृष्टि से देखो जा सकती है। वेद भगवान्‌ 
का रवय उपदेश है-- 

श्तत्वः प्श्यश्नदद्श वाचमुतत्वः आण्वत्‌ न 
अखगोत्येनाम | उतो त्वस्मै त व॑ विपस्रे जायेब पत्य 
उशत्त, सुवासा, ऋ० १०।७। ४ | 


वेद वाणी को देखता दुआ भी ( भरभ्रद्धालु तथा 
प्रतिभाद्दीन ) नहीं देख सकता। सुनता हुआ भी 
नहीं सुन सश्ता । वरपस्‍्वी, श्रद्धालु, प्रतिभावाम्‌ पर 


वेद के सत्र रहश्य श्रकाशित होते हैं। इश्बर न करे 
यदि यूरोपियन समर अधिकाधिक भयंकर होगया तो 
क्या युरोपियन कला कौशल्न जीवित रइ सकता है ? 
यदि वर्तमान बेज्ञा नक यांत्रिक सभ्यता नष्ट हो जाय 
तो क्‍या फिर यह कथा की ही वस्तु न रह जायगी ? 
क्या इप इतनी परानी सृष्टि में ऐसे परिवर्तन बार 
यार न हुए होंगे ? यदि हाँ, तो बस भारतीय पत्र- 
कला ओर विज्ञान के चमत्कार भी उन परिवरत्तनों में 
नष्ट होगये। हाँ ?परवी आद्यणों ने येनकेनप्रकारेश 
वेद को सुरक्षित रकक्‍खां अ्रतः वे नमस्य हैं। “नम. 
परम ऋषिश्यो नम परमऋषिभ्य: ?! 


“555 ..2% (225) ८ 
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शास्रोक्त त्रिधि द्वारा निर्मित जगवप्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामग्री 


हि 
कै 
एए 
७ 
छू 
छः 
की कम:शन | मांगे व्यय ग्राहक के जिम्मे है | 
प्‌ 
ऐ 
है 
छ 
0] 


धोखे से बचने के लि० आरयों को .वना वी० पी० भेजो जाती है| ९ 

पहले पत्न भेजकर (7 नमूना फ्री मंगा लें। नमूना पसन्द 
& के आडर दें | अगर नमूना-जैसी स|मग्री दो तो मूल्य भेजें, 
अन्यथा कूड़े मे फेक दे । फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं। ५ 
क्या इससे भी बढ़कर कोई रूच्चाई की कसौटी हो सकती है ? ७ 
भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर । थोक प्रोहक को २४) भ्रति से० 


पता*- रामेश्वददयाल॒ आये पो० अमौल्ी, 
(फतेहपुर) यू० पी० 
<&6&96७69 8806७ 088886090 6860-9६ 





मधमेह 
( बहुमूत्र ) 


उम्रभर अब इलाज कराने की 
जरूरत नहीं । डाई बोल गुणकारी, 
(9 भासानी से सेबन की जा? सझने 
वाली सफल ओषधि है। यह 
शकर को कम करती है। शक्ति 
व्धेर कीटारुओं ( पैनक्रियाज ) 
को पुनर्जवन प्रदान कर हमेशा के 
लिये निरोग करती है। 


मू० ४)) रु० डा० खर्च अलग 
पता-- ऋषि दयानन्द आयुर्वेद 
आश्रम बस्वई नंब ४ 
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विश्व के काले पटल पर 
न्न्र््दी पा बली ऋई2 .._ आज है दीपावला। 
मिल मिलातीं तारिकाएँ 
मोन है सारा गगन। 
मिस रूठ कर निशि ने छिपाया 
चोद खरा अपना बदन । 
हापता, भागा कही को 
जा रहा आकुल पवन | 
मुंह छिपाए कोटरो मे 
नभ  चरो की मडली। 
विश्व के काले पटल पर 
आज है दीपावली ४ 


कॉपता कुछ कह रही है. 

कान मे तरू के लता । 

सिर भुकाए है दिखाते 

खुमन निज असमर्थता | 

स्वच्छु सर का व्याम के 

तारे रहे है कुछ बता। 
ध्यान से सुनती निकट दी 
रात्रि गन्धा की कली । 
विश्व के काले पटल पर 
आज है दीपावली ॥| 





व्यथित आज सरस्वती है 
देख चिन्ता की घटा । 
शोक पू्णे समाज सारा 
काम्ति क्रीडा से हटा। 
जान यह लक्ष्मी बदन पर 
छा गई नूतन छुटा। 
गुप्त भावों का प्रदर्शन 


रात में करने चली। 
श्री शातिनदन एम० ए.० विश्व के काले पटल पर 
८८० 5 आज हट दीपावली ॥। 


थे 3 2९: न्त्त्व्द्वेो न्च्कुा 


६० भायसित्र 





:«॥० छत आयसमाज ओर पाकिस्तान $०४० डेट 


[ ले०--श्री प० सूयदेवजी शमी साहित्यालकार सिद्धातशासत्री एम० ए० एल० टी० अजमेर ] 





[ आप आये जगत्‌ के एक प्रतिभाशाली_विद्वान, सुबिख्यात 
कवि ।एठ मार्मिक लेखक है। आपको भाषा सुपरिष्कृत तथा 


हृदयमाहिणी होती है । -- सम्पादक ] 


तदो वर्षों से ससार के लगमग 
सभी उन्नति शाली देश युद्ध का भोषण 
६ ज्वाला मे प्रज्वलित हा रहे है| इधर 
४ हसारा भारतवर्ष यद्याप अभी तक 
59) ईश्वर बी कृपा से युद्ध की भीण्ण 
ज्वला से तो बचा इुश्ना है 
लेकिन दुभ्भाग्य से उसमे एक ऐसी 
विपतत उठ खडी हुई है जो उसको 
छिन्न-मिन्न करके कई भागों म विभाजित कर देना 
चाहती है। जहाँ दुसरे देश अपने ऊपर आई हुई 
आपत्ति का सामना करने के लिए सब प्रकार से 
सगठित होकर अपने राष्ट्र को रक्षा करने के लिए 
कटिबद्ध हो रहे हैं, वहाँ हमारा देश अपने ही 
सपृत्तो (१) की बुद्धिमत्ता और करनी से टुक्डों मे 
घटने जा रहा है।इस देश विभाजन के लिए जो 
योजना तेयार की गई दे वह पाक्स्तान के नाम से 
प्रसिद्ध है ओर वह हमारे विरादने बतन कुछ मुस 
लमान भाईयों के दिमाग की उपज है। 





श्र से लगभग दो वर्ष पूणे अक्टूबर सन्‌ १६३६ 
ई० भे मेंने “खतरे का बिगुल” नाम की एक पुस्तक 
प्रकाशित कराई थी | उसफ्रे द्वारा हिन्दू जाति को 


प्रस्तुत लेस मे विद्वान लेखक 
ने पाक्स्तान योजना को निराधार 
एण अम्यवहारा सद्ध करते हये 
भारतवर्षेकी अखण्डता का सम्यक्‌ 
तया प्रतिपादन किया हे । 





इन सब विपर्ियों से सचेत किया गया था जो निकट 
भविष्य में उस पर आने वाली थीं। उनमे सबसे 
झधिक प्रकाश प्राकिस्तान की ग्रोज़ता पर डाला गया 


ऋष्यक ६१ 
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था ओर भारत का नकशा खीचकर यह्‌ दिखलाया 
गया था कि उस समय तक गुप्त रहने वाली उस 
योजना के अनुसार भारतवर्ष के क्रिस प्रकार विभाग 
किए जाने वाले है उस समय तक यह योजना एक 
प्रकार स गुप्त ही रकक्‍्खी जा रही थी। तब तक न 
तो मुसलिम लीग ने उसे अपनाया था और न 
मि० जिन्‍ना ने उसको श्रपना तथा समुसलिम लीग 
का ध्येय उद्घोषित किया था ओर न अपने देश- 
वासियों को उसका विशेप पता ही था । 


वैसे पाकिस्तान की योजना का जन्म तो सन 
१६३० के लगभग ही हो चुका था । पाडिस्तान 
योजना क्या है ? पहले पहल पाकिस्तान की रूप 
रेखा केम्ब्रिज विश्व विद्यालय में पढ़ने वात्ते एक 
भारतीय मुसलमान युवक ने खींची थी | उसका पाकि- 
स्तान पंजाब, श्रफगानिस्तान, काश्मीर और सिन्ध 
के प्रथम श्रक्षरा को लेकर और विलोचिप्तान के 
आखिरी “तान” को ज्ञोडकर बना था अश्थात्‌ 
एप्ण]8० से 7! 8/87०॥8 (४ से & कष्फरया। फू 
शिाते 95 आर !॥]00॥9४ 9 से (१० लिया इस 
तरह पाकिस्तान” शब्द बन गया | उसे पाकिस्तान 
की तह मे यह भाव था कि भारत के मुसलमान 
भारत के पकिम्तान से लेकर यारूप से तुकिस्तान 
तक एक मुस्लिम साम्रज्य कायम करे। 


हेदराबाद की मुम्निम कल्चर सोसाइटी के मत्री 
सेय्यद अब्दुल लतीफ ने पाकिस्तान की जो योजना 
तैय्यार की थी उसके अनुसार उन्होने मुसलमानों 
के रहने के लिए चार बड़ेर मडल बनाये थ्रेः-- 


(१) उत्तरी पश्चिमी मुस्तिम मंडल जिसमे 
पंजा, सीमाप्रांत, काश्मीर, सिन्ध, विलोचिस्तान 
आदि सम्स्लित है। 


२-देहली लखनऊ मुस्लिम मण्डल जिसमें 
देहली प्रान्त तथा लखनऊ तक परिषमी संयुक्त प्रांत 
ग्मिलित है। 


३--उत्तरी पूर्वी मुस्लिम मंडल जिसमें असाम 
ओर बंगाल सम्मिलित हैं । 


४- दक्षिणी मुस्लिम मण्डल जिसमें हैदराबाद 
राज्य तथा मद्रास प्रान्त सम्मिलित हैं । 


इन सप्तस्त मण्डलों और प्रान्तो' से हिंदुओं को 
अलग होना पड़ेगा और शेष प्रान्वें! में जाकर उन्हें 
शरण लेनी पड़ेगी । ये खारे मण्डल मुसलमानों के 
नित्रासाथ उन्हीं के अधेकार मे रहेगे ओर सब 
मिलकर पाकिस्तान कह्क्ञायंगे | शेष बचे हुये प्रान्त 
हिदुओ' के लिए हो'गे और वे हिन्दुस्तान कह्दे जागंगे। 
पाकिस्तान की मि० अब्दुल लतीफ द्वारा बनाई 
मोटे तोर पर यह्द रूप रेल्ला है। यद्यपि यह अन्तिम 
नहीं है और मुध्लिम लीग न या जिन्‍ना साहब ने 
अभी तक पाकिस्तान की काई निश्चित परिभाषा भी 
नहों की है फिर भी हिदुस्तान को पकिछतान बनाने 
का सपन लगभग सभी मुसलमान नेता देख रहे हैं। 
हिन्तान के टुकड़े करने पर लगभग वे सभी तुले 
हुये हैं श्रौर अब मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तांन को 
अपना अन्तिम ध्येय ही बन लिया है। 


अभी हांल में बम्बई के भुतवूब काँग्रेसी मिनिस्टर 
श्री कन्हैयाला मुन्शी ने समस्त भारत में भ्रम ण॒ करके 
पाकिस्तान योजना के विरोध में “अखरह 
भारत आन्दोलन” खड़ा किया है। आयेसप्राज का 
इस बिषय में क्यां मंतव्य और कतेव्य है ? 


यह तो निश्चित है कि हमारा धर्म कभी हमें 
इस बात की आज्ञा नहीं धकता कि जिस मातृ 
भूमि मे €म उसन्न हुए और पालित पोषित दोहइर 
बड़े हुए उसके टुकड़े होते हुये अथवा उच्तका पराभव 
इम देख सकें | 


श्रथवेबेद के बारहब काण्ड के पृथ्वी सूकछ में 
में माठृभूमि की प्रशंसा करते हुए बार वार यहद्द 
प्राथेना की गई है कि इमारी सांतभूमि असंबाध, 


१२ हा यमिंत्र 





सुख संपति शालिनी और अखंड रहे। उपरोक्त 
सूक्त के दूसरे ही मन्त्र में “असंवाधम मध्यतों मान- 
बानाम्‌” इत्यादि कहकर हमारे इस कथन की पुष्टि 
की गई है । इस प्रकार आयेसमाज जो जेदे को ही 
अपना सबसे बढ़ा प्रमाण प्रन्थ मानता है इस बात 
को कभी सहन नहीं कर सकता हि जिस भूमि मे 
उनका जन्म हुआ उसी भारत भूप्ति के टुकड़े २ कर 
दिए जायें ओर यह उसको 'चुपचाप देखता रहे। 
इ वीलिए समस्त आर्य समजियां का यह कतंब्य दे। 
जाता है कि ओे पाकिस्तान जैसी देशहित विघातिनी 
येजनना का तन सत धन से पूर्ण रूप से विरोध 
कर। 

आये समाज का रुख इस संबन्ध में क्‍य। रहे ? 
गत है (राबाद सत्याप्रद्द के सम्बन्ध में “अजमेर से 
देवेन्द्र स्पेशक्ञ ट्रेन” भेजने के लिए घन और जन 
सप्रह करते हुए में भी पढित देगेन्द्रनाथ जी शाख्री 
के साथ युक्त प्रान्त में भ्रमण कर रहा था तो मेरठ 
से देहनी जाते हुये ट्रेन मे एक मुप्त्मान 
सजञव से मेंट हुई जो मेरठ मुस्लिम 
लीग के मन्त्री थे और बात चीत के पश्चात्‌ 
उन्हे।ने दम क्लेानों से प्रश्न किया कि पाकिस्‍तान के 
सम्बन्ध में आपका ओर आयसमाज का क्या विचार 


_अककलानलातवाणाधमाभर+क 


अग्रयाल विधवा की आवश्यकता 

एक ऐसी विधवा ( अग्रवाल ) स्री जिसकी अ!यु 
२० वर्ष से कम ब २५ वर्ष से अधिक न हो, ग्रह 
कायें में दज्ञ हो, पढ़ना लिखना जानती हो, की 
आवश्यकता है | वर महोदय आयंसमाज के 
पदाधिकारी हैं। बर की मासिक आय १००) माह 
वा: है निज का पक्का मकांन है कपड़े को दुकान है। 
भई आदि अन्य कुटम्बी धनी व योग्य व्यक्ति 
हैं। श्रायु २५ वषे के लगभग है। जो महांशय घर 
से विवाह करना चाहें उन्हे विशेषता दी जाबेगो 

पत्र व्धबहार फरे | “-मन्त्री 
ब्ायसमाज खेर ( अश्ीगढ़ ) 


है? इसका उत्तर हमारे पूज्य शाल््री जी ने बड़ा ही 
समुचित दिया और मैं समझता हूँ कि इस संबन्ध 
मे प्रत्येक अआयेसमानी का यही उत्तर और विचार 
हाना चाहिए। शा्त्री जी ने कहा कि यदि मुसलमान 
भाई अंग्रजों से भोरत को स्वतन्त्र करा सकें तो बड़ा 
झच्छा है, लेकिन एक तो भारत गैसे ही परतन्त्रतः 
की बेढ़ी में जकड़ा हुआ है, दूसरे उप्तके अंगों को 
काट कर टुकड़े कर दिये जॉय, इससे वढ़ू कर पाप 
श्रपनी मात धूमि के प्रति और क्या हो सकता है? 
आयेश्माज इसका घोर विरोथ करेगा। 
ऊपर वशित गेद की आज्ञा तथा माठ्भूमि के 
प्रति श्रद्धा ओर स्वदेश भक्ति की भावना फे अतिरिक्त 
आर्येस्रमाज इसलिए भी भारत के टुतड़े होना सहन 
नहीं कर सकता क्योंकि भारत भूमि ही आयोवते 
रहा है। यह। वैदिक सभ्यता, भाषा तथ। घम्म, का 
आदि स्रोत भोर भंडार है भोर भारत के टकड़े द्वोने 
का अर्थ है भारतीय सभ्यता, ध्में और भाषा पर 
कठोर कुराघात। इसलिए-- 
अखण्ड भारत रहे सदा, 
यही हमारा ध्येय 
घमं, सभ्यता, भेष भावना; 
गौरव शाल्री गेय रहे ॥ 


रहे । 


आवश्यकता है 
एक स्वस्थ झुन्दर कन्या की जिसकी आयु १५ 
साल की हूं। काग्रस्थ श्रीवास्तव दूसरे यू० पी० के 
हों कन्याग्ृह कार्य में होशियार पढ़ी लिखी हो-- 


बर के पिता अ्रच्छी देसियत के ज़मीदार हैं. 
वरको आयु १६ साल की है जो कि स्वस्थ सुन्दर 
अग्रजी हिन्दी तालीम पा चुका है। पत्र ठयवहार का 
पता -- 
“मालगुजार” धानोरा 
इस्टेशन व पोष्ठ बामोर स्री० पी० 
“जी०, आई, पी० रेलवे” 


ऋष्धक 





६१ 


के | कप 
हि । >> 
स्छहैटज उद का दूषित पचार म्छ्िछि 
[ ले०--श्री चन्द्रमणिजी उपभन्त्री--अआयेकुमार मद्दासभा, बढ़ादा ] 
>> छह २. 
[ इस लेख में विद्वान लेस# ने उद्‌ के दृषित प्रव र को दिखलाते हुये यह सिद्ध किया है कि 


यदि भारतवष की कोई राष्ट्र भाषा द्वो सकती है तो वह हिंद। द्वी है । 


तंमान में हमारे देशमे ड़ के 
सबंध में बहुत कुछ श्रप्त फैता हुआ 
है। अनेक कांग्रेसी ओर मुप्मान 
भी कहते रहते है क्लि डदू ६ करोड 
मुसज़्ञमानों की भाषा है। 

जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठता है तब इसके 
साथ उदूं को भी सम्मिलित क्या जाता है। 
परन्तु राष्ट्र भाषा हिन्दी के इतिहास को यदि हम 
जान लें ता हमारा श्रम शीघ्र द्दी हट जाता है। 
महात्मा गाधी जी द्वारा स्थापित वर्धा शिक्षण 
समिति ने भी इस विषय मे जो गभीर भूल 
की है उसे हममे से बहुत नहीं जानते है । 
जाकिरहुसेन समिति की बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा 
के सबंध में प्रकाशित विवरण एवं विस्तत 
पाठ्यक्रम को देख लेना चाहिये उप्ची पुस्तक 
के प्रष्ठ ३२७ पर लिखा है -- 

“हिन्दुस्तानी -- 

जहा हिन्दुस्तानी ही बोली जाती है, वहा 
की यह मातृभाषा होंगी।पर वहा के शिक्षकों 
ओर बच्चों दोनों के लिये नागरी और फारसी 
दोनो लिपियों (खतों) का सीखना लाजिमी 
होगा ताकि वे हिन्दी ओर उद्‌ मे लिखी किताबों 
को पढ़ सके। दूसरे प्रान्तों में जहा की मात्त 
भाषा प्रान्तीय भाषा द्वोगी, हिन्दुस्तानी पाचे 
आर छठे दरजे मे लाज़िमी रक्खी जायगी। 
ओर बच्चों को किसी एक लिपि को चुनकर 
सीखने की स्वाघधीनता होगी। पर शिक्षकों को 





--सम्पादक | 
तो दोना तरह के बच्चो से काम पडेगा, इस लिये 
अच्छा है कि वे दोनों लिपिया सीख केँ। 
कम से कम हर स्कूल में दोनों लिपियों के 
सिखाने का प्रबन्ध होना चाहिये।” 

प्रत्येक स्कूल मे उदू और नागरी सीखने 
का काम भार रूप हो जायगा। उत्तरी भारत 
के लोग डद्‌ जानते हैं झोर बोलते हैं इसलिये 
प्रत्येक साथ जनिक पाठशाला मे, देश भरमे 
दोनो लिपियो के शिक्षण का श्रवन्ध करना 
मुस्लिमों को खुश करने के बिना दूसरा कुछ 
नहीं हे । समस्त देश के स्कूलों में, अल्पसख्यक्र 
मनुष्यों मे बोले जाने वाली .उदू को प्रचलित करने 
में काई बुद्धिमता नही है। 

सन १६३८ की जन गणना में भिन्न भिन्न 
भाषाओं का बालने वाले लोगो की सख्या निष्न 
प्रकार है -- 

पश्चिमी हिन्दी 


5१४४७००० 
वगाली ४२४६६०८० 
ते लुगु २०८६८०८० 
तामिल २९७८१२००० 
पजाबी २१५८३६०५० 
राजस्थानी १३-६८००० 
कनाडी १६००६००० 
उडिया १११६४००० 
गुजराती १०८४०००० 
यर्मी पाण४४८००० 
मलयालम ६१३६०८०० 
पश्चिमी पंजाबी ८४५६६००० 
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देश में पढ़े लिखों का प्रमाण प्रति सहस््र में 
६४ है। 


धमोनुसार पढ़े लिखों का प्रमाण प्रति सदृश्न मे 
निम्न हैः-- 


से धर्म ध्पू 
हिन्दू ८ 
प्विख ६९ 
जैन ३४३ 
बोड़ 8६० 
प््ज्सी ७६१ 
मुसलमान ६छ 
ईसाई २७६ 
यहूदी ४१६ 
अस्थिर जातियाँ ७ 


श््न्य १६ 


शिक्षित मुसलमानों का प्रमाण केवल ६४ ही 
है। उदू मुस्लिमों को ग्रिय है तो उदू' की व्यवस्था 
श्ज्ला स्कूल में क्यों न की जाय ? प्रत्येक स्कूल मे लिपि 
सिखाने की व्यवस्था ओर प्रत्येक शिक्षक को उद्‌ 
सीखने की अनिवार्य श्रावश्यकता क्‍यों करनी 
चाहिये ? इसलिये न कि अल्प संख्यक पुरुषों में 
प्रचक्षित उदू को हम प्रसिद्ध करना चाहते हैं ? 


क्या इसी का नाम राष्ट्रीयता है ? 


देश के नगरों में तो उत्तरीय भारत के शहरों 
के कुछ शिक्षित मुस्लिमों को छोड़कर उद्‌ तो केवल 
किदाब की भाषा रह गई है। 


ड॒दू £ करोड़ मुसलमानों की भाषा नहीं है | 


प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि ६ करोड़ मुसल- 
मान उद्‌ लिखते हैं ओर पढ़ते है' | पश् यह बात 
असत्य है | जब देश में पढ़े लिखों का प्रमाण ही 
प्रति शतदश के लगभग हैतो उद्‌ के पढ़े लिखों 


की संख्या क्‍या होगी ? उर्दू मुसलमानों की धार्मिक 
अथवा सस्कृतिक भाषा नहीं है । 


मुस्लिमों की बड़ी संख्या बंगला में है। परन्तु 
बहा फे मुसलमान तो उद्‌ नहीं बोलते। फेवल 
बंगला ही बोलते हैं | इसी प्रकार सिध के मुसलमान 
सिधी, गुजरात के गुजराती, महाराष्ट्र के मराठी, 
कनोटक के क्नाडी, मद्राख़ के तामिल और तेलुगु 
बोलते है। पञाब की भापा उद्‌ नही परन्तु पज्ञाबी 
है | पंजाब मे पढे लिखे उद्‌ बोलते हैं. किन्तु घरों 
में पजात्री ही बोलते हैं | इस प्रकार उदरू नव करोड़ 
मुस्लिमों की भाषा नहीं है । सब प्रान्तों में प्रान्तीय 
भाषा ही बोली जाती है| इसलिये यह समम मे नहीं 
श्राता कि ज्ञो भाषा किसी समस्त ५रन्‍्त की भाषा 
नहीं है, किसी भी संपूर्ण जन समुदाय के बोल चाल 
की भाषा नहीं है उसे इतना महत्व क्यों दिया जाता 
है ? उदू का जन्म स्थान हिंदी है। उसने कभी भी 
अपने मूल सात के प्रति जाने का प्रयत्न नहीं किया। 
अरबी और फारसी लिपि मे लिखे जाने के कारण 
वह कुठित हों गई है। सस्कृत, (हन्दी और तज्जन्य 
भाषाओं के ध्वरनियों का वर्गीकरण जितना पुर 
एवं वैज्ञानिक है जैसा ससार भर की दूसरी किसी 
भाषा का नहीं है। उदू में शुद्र संयुक्ताक्षरा को बोलने 
की ओर लिखने की शक्ति नही है । 

फिसी सी दिन आप रेडियो को सुन लीजिये | 
हिन्दुस्तानी के नाम पर उदू साहित्य, 
मुस्लिम संस्कृति एवं उद्‌ भाषा का ही प्रचार 
क्रिया जा रहा है। ऐसाही आपको प्रतीत होगा। 
कोई भी संध्कृत शब्द का शुद्ध उच्चारण आपको 
सुनने को मिलेगा ही न्हीं। कभी रेडयो के सचालकों 
वो शुद्ध हिंदी बोलने वाले नहीं मिलते ? अनेक रुदू 
और फारमी शब्दों के अ्रथे रेडियो में सम में हो 
नहीं श्रांते | बम्बई प्रान्त के वर्तेम्ान पत्रों में इस 
संपनन्‍्ध में अच्छी घचो चल रही है । 

निजास के हदेदराबाद स्टेंट में जहोँ हिन्दू ६० 
प्रतिशव है' वहाँ भी वर्तमान में शिक्षण के माध्यम 


%ष्धक हू ५ 





की भाषा रदू करने को आ्रान्ञा निकली है। जहाँ सरकार ने न मानस्र अपनी मुश्किम परसस्‍्त तीति को 


घामिक एज सांस्कृतिक अधिका-ं के क्षिए सत्याम्मह 
हुआ था यहाँ की बरतमान परिस्थिति यही है ओर 
यहां की उस्मानया युनिवलिरों ही हो मानों 
इस्लामी संरक्षति के प्रचार का बेन्द्र बन गई है। 


इसी संब्न्ध में भाग्त फे भूतपूवे वबायसराय 
मद्दोदय ला इरविन के शब्द निम्न हैं:-- 

॥॥ ए] 09 (9 887 0 गा परा'8 8(8068778 0 
8370]9. 80 0 ४8.08 ६76 एणाठए 0. 0७ 
एछ्रार0७7७ए ग्र॥0 40 789 876 88 80707 8 87 
27984 ४0 ६6 प्राध्रवेपर४ &8 40 ६99 ै00877090 8 
8प0]60६8 ० ए०पए० #ै5४)४९व ल"207683,”? 

श्रथातू-हिंदू श्रोर मुस्लिम दाने प्रजाजने के 
हृदया' को आकर्षित करने वाली नीति यू *व- 
सिटी ह संबन्ष में रखने में ही अत श्रीमान्‌ की पक्की 
राजनीति होगी | फिन्तु इस सल्ताद की निञाम 





ही चालू रखा है| है 
इसी प्रकार भारतीय एव प्रांतेय सरकांरो' को 


विज्ञप्तियां, सूचनार' एवं समाचारो' में भी अरबी 
फारसी मय उद्‌' का ही प्रयोग होता रहता है जिस रो 
सामान्य भारतोंय जनता कभी भी समझ बहा 
सकती | इसका कांरण केवल यही है कि इसके 
चावी रूप स्थानो' पर मुग्क्तिम अ्रधिकांरियो का 
प्रभुत्व है| श | 

झत: यह आवश्यक है हि इस अखंड भारत 
को छिन्न मिन्न करने वाली और भारतीय संए्कृति 
को हानि पहुँचाने वाल्ली भाषा-विषयक भ्रवृत्तियों को 
रोकने के लिए प्रत्येक भारतबासी को कटिबद्ध होना 
॥ नि ये है। इसमें बिलंब करने ध ये प्रवृ त्त् 
श्रयनी जड़े' मजबूत बना लेंगो तो इसका विरोध 
करना मु श्कल हो जायगा और सदा के लिए हमको 
घाटा उठाना पड़ेगा । 





हे 
--# 


8५ विजय-यात्रा 


[कविराज श्री स्लाकर शाम््री आयुर्वेद शिरोमणि “गुरुदेव” | 
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..4७...5-4९ ५-९ कट 22 ०.0 पिन. 
जीवन करू गा श्राज सफल वहां मे मातु, 
देश के जहां पे बलिदान वीर दोते हैं। 
खोई हुई ढू'ढनी स्वतन्त्रता मुझे है, जहां, 
लाखों लातज्न जाति के सद्ृष प्राण खोले हैं ॥ 


शान्ति को लगाना है गले से गुरुदेव” आज, 
गोले जहां तोष के धमाके परे द्वोते हैं। 
मेरे मरने की तुम्हें सूचना मिले तो मातु, 
जानना विराम हेतु लाल कह्दीं सोते हैं | १। 


जीवन मे सारता बताओ और है ही कोन 
अगर न जन्म भूमि जननी की पीर है? 
उसकी मनुष्यता में शक है हमें तो सदा, 
दुख देख दीनों के न दग मे जो नीर है | 
व्यर्थ ही बिगाडी फोख उसने किसी की यदि 
मेद ही न पाया दास पन की लझरीर है। 
मर के भी अमर रहेगा वही बीर जो कि, 
जननी तुम्हारे देतु सतत अधार है।२। 


करने चलू ग॒ ज्ञिस काम को कभी मैं मातु, 
साधन वे बिन ही जुटाये जुट जायेंगे। 
बाघक बन आयेंगे हमारे बच भूधर भी, 
सच मान मेरी फूक से ही हट जायेगे ॥ 
गजना रूगा जो कराल समराह़ग मे, 
जड भी हू सुमट समक्ष डट जायेंगे। 
ते) सुबि- + विधान को रखेंगे हमीं, 
हूझ भी हो विधि के विधान मिट जाबगे। ४। 


आयमिन्र 





जग जान लेबे आज युवक श्रधीर इसमें, 
होने को शपथ द्वी स्व॒तन्त्र श्राज खा ली है । 
हम न सकेंगे विश्व रोकता भले ही रहे, 
सब शक्तिमान सी सुशक्ति आज पा ली है॥ 
सुख ओर दुख का विभेद 'गुरुदेव' मेटा, 
देखा मातु जब से तुम्दारा भाल खाली है। 
चमक उठा है उर अन्तर हमारा देवि, 
भभक उठी है एक ज्वाला हद्वी निराली है। ३। 


जिसकी द्वी रज से बनी है यह भव्य देह, 
मेरे सुख उसके पदों पै छुट जायेगे। 
तेरी धूल चाट के पले हैं. हम लालित हो, 
लाल ये तुम्दारे तुम पे ही लुट जायेगे॥ 
अरि दलने को जब सदल चलेंगे मातु, 
ममा मुकि बादर से बेरी फट जायेंगे। 
मेटने चल हैं हमे, विश्व देख लेगा आज- 
हम मिट जायेगे कि वे द्वी मिट जायेगे । ५ । 


ब्न-सह्डड्स्--स 


ऋष्यक ह७ 





#. लक्ष्मी-पूजन  * 


[ ज्ञे०-श्री बाबू एस० भार० गुप्ता, “उम्मीद” ] 





'हाँ, फिर इसमें हुआ क्या ?? 
आज लक्ष्य पूजन है न! 
! सध्या का समय हो रहा है ओर 
आपका लक्ष्मी पूजन करना छाड़ू ऐसे समय 
घूमने जाना | भला इसे कहा भी क्या जाय 

“ऊँ, वह तूही करता बेठ | मुझे: तो उस 
लक्ष्मी पूजा मे कुछ भी महत्व नहीं जान पड़ता। 
फिर ऐसी चचल अश्रविचारी एवं अ्रधी लक्ष्मी 
का पूनन भी भला कौन करने चला ? जिन 
स्वार्थी, कपण, झूठे शोगों पर यह प्रप्तन्न होती 
है वे ही उसकी हाँजी, दाॉजी किया करे। वेही 
करे उसका पूजन और फिर अपने घरमे 
ऐसा है भी क्‍या जिसके द्वारा लक्ष्मी को 
प्रस््न किया जाय आशक्त किया जाय ९ 
न दीपों फी सजघब न खर्णिम अलफार। 
हमारे जेब में ताबे के चार दुकडे भी न 
मिलेगे। फिर भला ऐसी भिक्षक-पूजाकी उन्हे 
क्यो कर परवाह होगी ?” 

४“घनी इनके दीपक झलावें, हीरे मोतियो की 
सकाचौंध से लद्दभी की पगढडो को भ्रश्ांशित करें 
तब कहीं धनी-मानी भक्तो की चौकी पर लक्ष्मीजी 
थोड़ी देर खड़ी रहती हैं।” 

“इस समय उप्तके सक्त सनोवाछित बर 
भागते । ऐसे ही हे को लद॒मी जी अपनी कराँ 
झुली भर पर सम्पत्ति लुदातों हैं ।! 





ऐसा कटकर मैं शीघ्र ही घर से बाहर चल 
दिया और अल्प काल ही * शहर के बाहर पहुँच 
गया । 

काफी अधकार हो चुका था । 

वह अमावस्या की रात्री थी। तो भी हमेशा 
काले वस्य था ग करने का शक रखने वाली + जो 
देवी ने आज भूरे गंग के वस्र प रघान किये थे। 

शहर के बाहर सडक के दोनों क्रिनारों पर 
नीमवृक्षाजली थी न वृक्षा के नीचे दुतफों भिक्षकों 
की भोप ड़याँ भी । 

मोपड़ी भरी क्या ? श्रमेको टुकडे से जोडे हुए 
मैत्रे क्चै। वल्ला व किसी प्रकार चार काठ की 
लकडियां का ह्ायता से शी हुई आड़ दी इनको 
मोपडा । 

उन भोषडियों में समुष्यो को ठोक बरह बेठते भी 
न बनता होगा फिर खडा रहता तो भला दूर रहा। 
यहुया सपे सदश हू! सरपट भिखारियों को उनमें 
प्रवश के ना पड़ता होगा। 

द पावली का दिन था। परन्तु एक भी भाषड़ी 
में दीपक न था। सभी लोग अपन 'भअ्रपनों कापडी 
के बाइर बेठकर तारो के क्षीण प्र+श मे अपने 
नित्य कमा से निवृत हो रहे थ। निसर्गका दीप 
पुज लाखो कोपतोंक अन्तर एर रहने वांल दीन 
दुखिया को प्रकाश 'हुँचात के लिए हो मानो सतत 
जल रहा हो | 

भरेपड़ी के बाहर खुले मैदान मे उनका सारा 
संसार था। एक मदऊा, ए६ फटी सी गुदड़ी ओर 
जार लकड़ियोँ बस इतनी थी उनकी सम्पत्ति | 


पर आारयमिश्र 





कोई कोई भिखारिणी अपनी शोद़ी से बच्चे को 
बांधे वस्रहीन सिर पर, टूटी हुईं टोकनो लिए शहर 
से अपने डेरे की ओर ऋ। रही थी । 


उनका शरीर आधा ढका हुआ था, परन्तु उनके 
लड़के तो नंगे ही थे | 

थोड़ी देर में वहाँ खड़ा रहा । 

एक पांच छ* वर्षीय लड़का शहर की ओर 


अंगुली दिखा पूछने लगा--“श्राज़् इतनी रोशनी 
क्यों है, माँ ?” 


£ ब्रे ग्राज दिवाली है इसीलिए तो जिधर देखो 
उधर लोगों ने दिये ही दिये जत्नाये हैं। आज विये 
जअल्लाने से उनके जज्ञाले मे लक्ष्मो घर में आ!री है।? 

“कर अपन दिये क्‍यों नहीं जलाये ? हम प्री 
भी जलायेगे बे १७ 

“अरे दिये ज्लाये के लिए प्रथम तो घः में 
लक्ष्मी चादिये | लक्ष्मी नहीं तो दिया नहीं भौर दियां 
नहीं तो लक्ष्मी नहीं बेटा ?” 


माँ बेटे का यह संवाद सुन मेरे हृदय में व्या- 
कुज्षता जल छठी । 


मैंने शहर की झोर नजर फेंकी । आकाश गंगा 
के श्रगणि ह तारे प्रथ्वी पर आा बसे थे | गगनचुम्बी 
प्राताद दीप-माज्ञा के तेज से प्रकाशित दिलाई दे रहे 
थे। चारों ओर दीपक ही दीतक । सतत तीब्रप्रकाश 
देने बाले विधुत्‌ दीपक और मंद मंद प्रकाश अला- 
रक दृ प। दोनों ही रात्री का दिन करने में एक 
दूसरे की स्पधों कर रहे थे । 

में इसी विचार मंद्रा में था कि निकट से 
एक दीडय-ज्योति निकल गई। परन्तु बह दिव्य 
स्योति न हकर लक्ष्मी देवी का रन खचित 
रथ था। 


उस पर आरढड़ हो देवी शहर में प्रविष्ठ हो 
(हीथी। 


रथ मंद गतिपते चल रहा था इसी कारण 
में भी रथ के पीछे पीछे जा सका। 


प्रथम लक्ष्मी जी एक लक्ष्मीपति की दुकान में 
प्रविष्ट हुई। दुकान का प्रवेश द्वार विविध रंगों 
के विद्युत्‌ दीपको से ऐसा प्रकाशित था म'नों 
लद्मी जी को मार्ग शोषने में कोई दिक्कत 
नद्दो। 


बेठक में स्वच्छ चादराच्छादित गद्दियाँ थीं। 
उन पर थे कालीन विछे हुये। 


एक चोरंग के इद गिदे समइयों जल रही 
थी। उस पर लक्ष्मी जी का चित्र विराननम!न 
था। चित्र के समीप बहुत से सोने, चॉदी, 
हीरे और रुपयों के सिक्के जगमगा रहे थे। 
वही खाते की काली स्याही को रेखाएँ मानों 
लक्ष्मी जी फे आने का मागे प्रदर्शित कर 
रही हों। 


लद्दमी जी वहां पहुँचकर अपने, भक्त के वही 
खानों पर कुछ लिखकर चली गईं। में मनमें 
सोचने लगाः - 


“बेचारी भोली लद्ष्गी ने तो दान करने 
का बीड़ा ही उठाया है। 


पश्चात्‌ एक दो छोटी छोटी दुकाने छोड़ कर 
उन्होंने एक दूसरी दुकान में प्रवेश किया। वह 
दुकानदार तीन बार दिवाला निकाल चुका था। 
झोर इस अल्पातरधि में दी लक्षाघीश बन बेठा 
था | वहां भी लक्ष्मी जी ने पूर्ववत्‌ कार्य किया। 
परन्तु आश्चय कि, दुकान में प्रवेश कर वही 
खातों पर कुछ लिखते ही इदे गिदे की कितनीदी 
दुकानों व घरों के दीपक अवानक कम्पित दो 
ब्योति हीन होगये । 


में लर्मी के पीछे ही पढ़ा रहा। अब वह 
एक शझाफीसरों के मुहक्ते के एक बंगले में 


कऋष्यक 
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घुसी। बगले का स्वामी एक बड़ा अधिकारी 
था । उसने वेतन के अतिरिक्त और भी मर्गों' से 
काफी सर्म्पत्ति एकत्रित की थी | 


वह उसके अधीन लोगों का काम विना छल्न 
कपट किये करता द्वी न था। प्रत्येक काम से 
उच्चकी दलाली बनी रहती थी। यहां भी लक्ष्मी 
जी ने अपने भक्त के सिर पर अपना वरद 
दस्त रखा। 


देवी का यह कार्यक्रम दीघकाल तक चलता 
रहा | बह जिस धरमें प्रवेश करती उस घरके 
आस पासके कितने ही घरो के दीपक कम्पित 
हो बुक जाते ओर ऐसे प्रकाश पराड धुखी घरो 
को छोड़ लद्द॒मी जी आगे चढ़ जाती थीं। 


कुछ कालान्तर में देवी मेरे घरकी ओर बढ़ीं। 
मैं जल्दी जल्दी और किसी जझाशा से अपने 
घर के सामने जाकर खड़ा हुश्ना। बाहर से 
ही मुमे मेरी पत्नी द्वारा किया हुआ लक्ष्मी-पूजन 
दिखाई दिया | पूजा की जगह एक भर देहरी 
पर दो दीपक टिम-ढिसा रहे थे। 


मेरे खड़े होते न होते लद्षगीं का रथ सम्मुख 
से वापिस हो गया और अचानक्ष तीनों दीपक 
घुझ गये। 





है 
के 


मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है । [ सत्यार्थ प्रकाश-भूमिका ] 


पह5,322 ५४:5८ '%8,32%55%#%,5४/#)८ पद :१2 ०: रच पं फोर एज? के 24 
सत्याथप्रकाश का अन्तिम वाक्य । 


5 विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ ऋर अनेक विध दुःख की वृद्धि 
४ और सुख की हानि होती है। इस हानि ने-जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय हे-पतर 


देखा तो लक्ष्मी जी निकट के एक सुख 
सम्पन्न धनी के घरमे प्रवेश कर रही थीं। वह 
गृहस्थ सात गाँव का मालगुज़्ार था। इसके 
सिवाय साहुकरी भी अ्रच्छी चलती थी । कजेमें 
उसने पास ही के तीन चार घर ले लिये थे। 
कन्ने देने के पूब जो उसके मित्र थे वे दी पड़ोसी 
अब उसके कट्टर शत्रु बन गये। 


हिसाब करन में वह बहुत घोटाला करता 
था। परन्तु वह कृपण-व्यक्ति लद्मी पूजन के 
उत्सव से हीनता कदापि न आने देता था। 


उस घर में देवी का प्रवेश करते देख मैंने 
उद्व ग से घरमे पेर दिए | वैसे ही मुझे! मेरी पत्नी 
कद्दने लगा क्यों ' मेरा किया हुआ लद्धभीपूजन 
तुम्हे भला न लगा। जो श्वाते ही सब दीपक 
गुल कर दिये ।” मैने उत्तर दिया। “अजी क्षक्ष्मी 
जा का तुम्हारी यह भिक्षुक पूजा भली न लगी। 
उन्होने हां दिए बुका दिये है।” 


मेरी पत्नी मुझपर और भी क्रुद्ध हुईं। उसने 
सरे इन वाक्या को मज़ाक सममा। 


चूंकि मेरे कहने का आशय उसकी समभ 
मे आना कठिन था। 


फ्रापम का पकपत 


हा 8 8 8 8 8 88 
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- 5 आर्यसमाज ओर हिन्दी भाषा :-- 
[ ले०-श्री सुमन शेखू पुरी 'साहित्यरत्न! प्र० स० 'शिक्षा-सुधा' ] 
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धारबा[दी ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के 


जीवन काल मे ही अ।ये 
समाज का जन्म हो गया 
थ।। मानव समाज ओर 

है ०००3 समूचे राष्ट्र को एक सूत्र मे 
यॉव कर सच्च मागे पर लाना ही उस बुद्धिबाद के 
पुजारी का सर्वोच्च दृष्टिकोए था । 'झण्वन्तो 
विश्व ।यम्‌, वाला बेद का सन्देश उस दिव्य महर्णि 
का जीवन लक्ष्य था | इसी की पूवि मे उस महाना- 
समा ने भारत के कोने कोने से अयनी भावनाओं 
का मत्र फृकाथा। 


। 





जिस समय ज्ञाति पॉकि, छुआ छूत ओर ऊच 
नीच का भेद भात्र भारत में भ।षण कांण्ड मचा रहा 
था, जिस संप्तय देवो देवताओं के पुजारी धर्म के 
ठेकेदार बनकर भाप्तीय जनता को अवनति के गते 
में ढह्ेत रहे थे और जिस समय मूर्तेपूजा की 
आड़ मे बाह्याउम्बर्मयी तथा चको जोध पेदा करने 
बालो वासना शक्ली समाज को पापाचार एठ व्यभि- 
चार का गहित पाठ पढ़ा रहो थो तभा उस दिव्य 
बविभूति ने गुजरात प्रान्त मे जन्म लेकर संवत्‌ १८८१ 
को तथा भाप्तवर्ञ का मे ग्शालो बताया था। उस 
मदार्मा ने हिंदुओं की डूबतों हुई नो शा की बचाया 
ओर उप्तका ऐसा अ्रध्यव श्ायी कशेधार बनाकि 
ससार सागर में इस समय भो भारतीय नोका 
अपना मार्ग सुन्दर भोर सरप्र के साथ साथ शिव 
भा बनातो चली जा रही है | 


महि दयागन्द वेदिक संस्कृति को फिरसे 
भारत में फेलाने के लिए थ्राये थे | बे समस्त भारत 
को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे ओर साथ ही साथ 
यह भी चाउते थे कि वह राष्ट्र स्व॒ृतन्त्र ओर स्वावलबी 
बने । इन्हों भावताओ से प्रोष्त होकर उन्‍टोने न्ार्य 
समाज को जन्म देकाः आयें का सगठन करना 
आरम्भ कर दिया था। महर्षि इस बात » अच्छी 
तरह जानते थे कि श्राय समान्न को एक सूत्र में 


बाँधने के लिए ओर उसवा विशाल विस्तार करने के 
लिए विचार साम्य की परमावश्यकता है। विधारों 
का साकार रूप (शरीर ) भाषा है। भाषा ही 
विचारों के व्यक्ती रण का साधन है। इसलिए 


जब त ६ भारत में एक भाषां का आधार लेकर प्रचार 
न किया जञायगा तब तक हपारा समात्त एक सूत्र में 
नहीं बध सकता | इसम काई सन्देह नहीं. कि भांषा 
के स्वरूप मे किस्ती देश अथवा जाति के सच्ची 
संस्कृति ओर सभ्यता अन्त हंत रहतो है। बैदिक 
सस्कृति ओर सभ्यता का प्रचार करने के लिए 
संस्कृति और हिंदी भाषाश्रो का सहारा लेना ही 
अनिवाय था | इसी का:ण महर्णि ने अपनी मातृ 
भाषा गुजराती को त्याग करके हिन्दी भांषा में 
उपदेश दिये और ग्रन्थ लिखे। वे जानते थे कि हिंदी 
सस्क्ृत के अधिक तिकट है, और बहुत सरल भी दे । 
हिंदू जनता का बहुमत इसकी समझने और लिखने 
में सुगमतां मानता हैं। इसी कारण उन्होने “सत्याथे 
प्रकाश! हिंदी भाषा में ही लिखा था। क्रेवल 
सत्याथ प्रकाश! ही नहीं वरन्‌ बेदा के भाष्य भी 
हिन्दी भाषा में किये । सश्कार विधि! आदि पुरके 
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भी दिन्दी भाषां में लिखी थीं। अपनी समाज 
( आये समाज ) की सारी छार्यवाद्दी और प्रचार 


प्रणाली हिन्दी भाषा में ही होने लगी थी और शव 
भी निरन्तर द्वीती जा रद्दी है।गत फरवरी मांस 
सन्‌ ४१ को भ रतीय जतगणन।, में आये प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा हिन्दुतओ को भाषा हिन्द,” लिखाये 
जाने पर जोरदिया गया थां जो कि डिन्‍्हीं अंशों में 
सफल रहा। ऐसे भावोद्रेक का श्रेय श्री श्रद्धेयदयानंद्‌ 
डे ओर उनकी संध्यावित आये सम्ाज्ञ का 
द्दीहदै। 


वर्तमान समय में आायंसमाज्ञ के उपरेशह्ां ओर 
भजन के से जे। हिन्दी का पच र हे। रद्दा है बह 
किसो से छिगा नहीं है । पंज।त्र आदि भरांठों में हिंदी 
का प्रचार करना श्रा्य समाज की ही महत्ती तपत्या 
है । आयसमाजम ने जगह-जगह गुरुकुल और डो० 
ए० बी० पाठशालाए स्थापित करके हिंदी भाषा का 
प्रबल प्रच'र किया | गुरुकलो और डो० ५० बी० 
पाठशान्नाआ' में पढ़ने वाले जिद्याथियो को “हिन्दी! 
ऋनिवाये रूप से पढ़नी पड़ती है| 


महर्षि दयानन्द के अनुयाग्ियों में पँ> श्रद्धाराम. 
अआयेपधिक लेखराम ओर रवामी श्रद्धानन्द जो का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


पं० श्रद्धाराम जी ८ंजाब प्रांन्त के निवासी थे । 
उन्होने हिन्दी भाषा में कई ग्रथ लिखे हैं। एक प्रकार 
से तो पं० श्रद्धारामघ जो ने ही हिन्दी में उपन्यास 
ओऔर जीवन चरित्र लिखने की नींव डाजी थी। 
हिन्दी गद्य लेखकों मे उ।का नाम बड़ी श्रद्धा के 
साथ लिया जाता है। इनझे प्रन्थो मे आत्मचिकित्सा, 
मरमरक्षा, सदुपदेश आदि प्र|सद्ध हैं। 'भाग्यवदी' 
नाम का उपन्याप्त हिन्दू समाज में पर्योप्त रूपेण 
लोक प्रिय रह चुकां है। अपना जीवन चरित्र भी 
इन्द्देने घुन्दर हिम्दी भाषा में लिखा था। 


श्री पं० लेखराम और स्त्रामी श्रद्धानन्द हिन्दी 
के अच्छे लेलकु भोर आयसमाज के प्रमुख प्रथारक 


थे। इनके ही परिश्रम के कारण पंजाब प्रान्त में 
चन्द्रधर शर्मा गुज्ेरी और पूरोसिह जैसे हिन्दी के 
फहानीकार और लेखक पेदा हुए। श्री गुलेरी जी 
ओर श्री पूणस्िहजी ने दिन्दी भाषा ओर साहित्य में 
प्राण डाल दिये हैं | गुलेरी जी के निवन्ध और कहा- 
तियाँ भाषा ओर भाव की दृष्टि से भ्रद्धत और ठोस 
हैं। श्रो पूर्ण प्तिद्र के निबन्धों की भाषा बहुत परिमा- 
जिंत और साहित्यक हैं। उसमें प्रगति और प्राण 
हैं। विषय में सामग्री और माब गाम्भीय कूट कूटकर 
भरा रहता है। 


हिन्दी भाषा ,के सम्बन्ध में भरायसमाजी विद्वानों 
मे महात्मा हसराज, महामद्दोपाध्याय श्रायमुनि, 
लाका क्षाजपतराय और स्वामी सत्यदेव १रित्राजक 
झादि का नाम बढ़े भादर ओर श्रद्धा के साथ लिया 
जाता है । आयमुनि जी की कविताएँ भी बहुत 
सुन्दर हैं। स्वामी सम्यरेव जी ने यात्रा सम्बन्धी 
साहित्य ( भूगोल ) लिखकर हिन्दी भाषा का प्रचार 
किया है। आपने कबिताए भी लिखी हैं जिनका 
संकलन अनुभव! नाम से प्रकाशित हुआ दे । 


बाबू नवीनचन्द्रराय भी अच्छे विद्दार्नों में 
हैं। आयसम।ज मे रहकर आपने शिक्षा-प्रसार की 
ओर विशेष ध्यान दिया है। श्री सुदर्शन जी भी 
आयशस्तमाजी ही हैं। गल्प क्षेखकों में आपका नाम 
प्रप्तिद्ध और मान्य है | 


उक्त महापुरुषों के अतिरिक्त अन्य सज्ञन भी 
हैं जो कि आयंसमाज के प्रचार के साथ साथ हिन्दी 
प्रचार भी करते रहते हैं। पंजाब प्रान्त में आये- 
समाज के दो एक स्वामी ऐसे हैं जो कि आश्चये- 
जनक रूप से हिन्दीं का प्रचार करते हैं। उनका 
भिक्षा मॉगने का नियम यद्द है कि--जब वे किसी 


७५ हा।धलित्र 





हिन्दू के द्वार पर ओश्म' शब्द की पुकार लगाते हैँ 
तो जो स्त्री भित्ता लेकर बाहर आती है उससे पूछते 
हैं कि-माई ! तू दिन्दी लिख पढ़ लेती दै या नहीं । 
यदि हो! उत्तर मिल गया तब तो भिक्षा ले लेते हैं 
नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं झोर उस स्त्री से कह 
जाते हैं कि ज्ञिस दिन से तू द्िन्दी पढ़ना आरंभ 
कर देगी उसी दिन से ही तेरे हाथ की भिक्ना लेने 
लगूगा। साधुओं की श्राज्ञा या कथन हिन्दू स्त्रियों 
में वेदवाक्य या परमेश्वर की आज्ञा के समान है। 
साधु को अपने द्वार से भिक्षा रहित न भेजने के 
फल स्वरूप प्रायः वे सभी हिन्दू नारियाँ पढ़ने लगती 
हैं| ऋब तक लगभग ४» प्रतिशत हिन्दू नारियों 
को उन साधुओं ने हिन्दी भाषा का पढ़ना लिखना 
सिखा विया है । 


आयंधरमाज अथवा वैदिक धर्म के अनुसार 
यज्ञ हवन आदि ग्रह-कार्यों मे पति पत्नी दोनों को 


अत्र-पेद-भाष्य कमकारएडस्य वर्शनं शब्दार्थतः करिष्यते | 
श्रथ प्रतिज्ञा विषयः संक्ञपतः। 
यत्र अग्निहोत्रायश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कर्तंव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्शयिष्यते । कुतः 


कमकारडानुष्ठानस्येतरेयशतपथन्राह्मणपूर्वमीमांसाभौतस॒त्रादिष॒ यथार्थविनियोजितस्वात्‌ । 
पुनस्तत्कथनेनानपिकृतग्रन्यवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्व । 


ही सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसलिए क्लीनशक्ता 
का प्रचार भी झ्ायसमाज के द्वारा बहुत हुआ है। 
आये-कन्या पाठशालाएँ भी कन्याओं की शिक्षा के 
लिए प्ौप्त सख्या मे है। 


पंजाब और यु पी० में अ्रायसमाज की पत्रि 
काएँ भी निकल रही है' | साप्ताहिक और मासिक 
पत्रों के द्वारा भी हिन्दी भाषा का प्रचार दिनानुदिन 
बढ़ रहा है। साप्ताहिक पत्रों में आयमित्र'ः और 
माप्तिक पत्रों में 'दयानन्द संदेश” प्योप्त रूपेण लोक 
प्रिय हुए हैं। इन पत्रों के प्रचार के साथ साथ हिन्दी 
साहित्य में बुद्धिवाद, तकेबाद, निबन्ध, सामाजिक 
कहानी श्रादि का भांडर विशेष रूप से भर गया 
है। यदि ऐसी ही प्रगति रही तो श्रायेसमाज के 


द्वारा और भी हिन्दी भाषा त्था साहित्य का कलेवर 
दिनानुदिन वृद्धिंगत अवस्था को प्राप्त करता रहेगा। 


[ 'स्वामी जी की वेद-भाष्य-प्रतिज्ञा' ] ६ 


ऋ० भा० भूमिका पए० २२५। 


पक 


ऋुरपेक ड३े 





/ शेष पृष्ठ ?६ का ) 


ऊरू अथोत्‌ मध्यभाग से की गई है। इस मध्य 


भाग में मेदा, जिगर, आंतें, दिल, फेफड़े गुदों 
था५ि श्रनेक अवयव हैं जो एक व्यक्ति के 
जीवन के लिए ऐसे ह्टी महत्वपूर्ण या उपयोगी हैं 
जैपे ४ समष्टि रूपसे समाज के जीवन के लिए 

अनेक शिल्प, व्यवतताय औआएरि हैं जिनका 
ऊपर सल्लेखथ किया गया। 

ई लोग ऊरू का श्र्थ जंघा करते हैं जो 
टीक नहीं। यदि ऐसा माना जावे तो अद्वाण 
शिरस्थानीय, क्षत्रिय वाहुरुप, बेश्य जंधारूप भोर 
शूद्र पादरूप होते हुए शरीर फे मध्यभाग का 
जो सबसे बढ़ा भाग है स्थान कहीं नहीं रहता । 

यह भारतवर्ष का दुभौग्य है कि ऊपर लिखे सब 
शिल्पकार पौराणिक काल में ओर उस समय को 
स्वृतियाँ में शूद्र माने गये, जिससे उनका समान में 
बह उच्च स्थान नहीं रहा जो ऐसे महत्त्व पूर्णे शिल्प 
ओर व्यवसाय वालों का होना चाहिए । इससे उक्त 
शिज्प-कारों को अपने २ व्यवसाय मे उन्नति करने 
के लिए वह उत्साह नहीं रहा जो श्रन्य देशों में 
शैसे लोगों को होता है, और इमीजिए इन व्यवसाय 
शोर शिल्प कलाओं ने भारत में पोराशिक काल में 
बैसी उन्नति नहीं को जैसी उनकी यूरोप आदि देशों 
मे हुईं | इस्त प्रकार केवल इन जक्ञोगा पर यह अन्याय 
रहीं हुआ कि वे वैदिक क'ल के वे श्यवर्ण से गिराये 
त्राकर शुद्रों मे सम्मिलित झिये गये किन्तु इन व्यव- 
ब्रायो ओर उद्यमों को अवनति से भी देश की भारी 


ग़नि 
|; बह ऐसे सब व्यवसाय श्रौर शिल्प आदि 


को और उनके करने वालो को उच्च स्थान दिया गया 
| । पं० शिवशंकरजी काञउ्यतीर्थ ने श्रपने “जाति- 
नेणेय” प्रन्थ में वेद के ऐसे बहुत से मंत्र दिये हैं 
जनमें इन व्यवसायों की प्रशंसा है । 


कृषि को प्रशंसा में वेदों में श्रनेक सृक्त हैं यथपि 
मध्य काल की कुछ सम तथा में इसको वी शुद्र का 
कार्य कद्ठा गया है। मनुस्मात में खेती का स्पष्ट तया 
बैश्यके कायों में बतवाया है--“तेश्यस्य कृषिमेव व ।” 

ऋग्वेद १० । २६ मंत्र '५ ब £ में ऋगू 
१०। 2 मंत्र ६ मे, ऋग्‌ २। ई८ मंत्र ४ मे कताई 
व बुनाई की प्रशंधा है। छ० १०। २६। मन्त्र ४-६ 
मे बह ऋषियों का कार्य बतलाया गया है। 

वेदों में सुनार, लुद्दार, कुम्हार, चमार, रथ कार 
के लिये तता ब ऋमव शब्द आये हैं, ओर बहुत 
से मन्त्रों में उनकी प्रशंसा है। आग ४।३९ का 
मन्त्र ७ यह है' -«» 

“अ्रष्ठ +' पेशों अधिधायि दर्शात स्तोमों बाजा 
ऋभवत्तं जुजुशन | धीरास: हिछ्ठा कवयो विपश्चित' 
स्‍्तान्‌ व एना ब्रह्मापा वेद्याम्ति ।” 

( अर्थ ) हे तत्राओ |! आपका श्रेष्ठ दशैनीय 
उद्यम सबंत्र प्रसिद्ध है। हमारी इस स्तुति को स्त्री 
कार कीजिये | श्राप धीर, कवि, और विद्वान हैं। 
उन आप लोगों को इस मन्त्र से आवेदन करते हैं। 
ऋग्वेद १०। ४३। ६ में लुहार और वर्तन बनाने 
वलों की, ऋगू ! २० २ में खिलोने बनानेवाले 
की प्रशंसा है । 

इसी प्रकार अथवे ५।६।४ में लुह्दार और 
भस्रा यन्त्र ( धौंसनी ) बनानेवाले की अ्रथर्व घ। २ 
१६ से नाई की, अथवे ८ ।४७। १४ में सुनार की 
प्रशंघा की गई है। 

ऊपर क्षिखे मन्त्रों से जो उदाहरण रूप से दिये 
गये यह स्पष्ट है कि वे सब उद्यम और व्यवश्ाय 
जिनके करने व ले वत्तमान समय में शूद्र और 
अछूत माने जाते है बेदों मे प्रशंसनीय कहे गये हैं, 
और ऐ+ लोगों की गणना वेश्य वण में होना 
चाहिये। 


कै: 0.2 “८-७ 


७९ आपमित्र 





* वेद में आयुर्विज्ञान 


हैः 


[ लेखक -श्री पं० द्विजेन्द्रनाथ शाह्ली वेद-संस्था आनन्दपुरी मेरठ ] 
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लेखक भ्रायेसमाज्ञ के प्रमुख संस्कृतज्ञ बिद्ानों में से एक 
हैं। वेद संस्थान गुरुकुल वृन्दावन से प्रकाशित यज़ुओदानुवाद के 
आप प्रधान सम्पादक थे। बेदिक विज्ञानों ५र आप के लेखों में 
सम्पादक 


पयोप्त संप्राह्म सामग्री रहती है। 


द्‌ ज्ञान, विज्ञान का आदि 
स्रोत है, वेदों के विषय में यह 
धारणा श्रति प्राचीन काल से 
चली आ रही है। प्राय संस्कृत 
का सभी--धार्मिक, दार्शनिक, 
सामाजिक, वैज्ञानिक, राज- 
नैतिक, साहित्य अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये 
बेदों को ओर ही संकेत करता है। मद्दर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी ने भी जिनका वैदिक बिद्ानों में अत्युच्च 
पद दे उक्त तत्त्व की मुक्त कन्ठ से घोषणा की और 
अपने लेखों में वेद मंत्रों के आधार पर सक्तेप से 


सप्रमाण सिद्ध किया कि वेदों में अनेर प्रकार के 
बिज्ञान भरे पड़े हैं निससन्देह वेदों के परिशीज्ञन 
करने वाले विद्वानों से यह बात तिरोहित नहीं कि 
वेद में भोतिक विज्ञान, अध्यात्मिक विज्ञान, पदार्थ 
विज्ञान, आदि विविध विज्ञानों का बीजरूयर से 
उपदेश किया गया है। श्र वेद के विशेषज्ञों का यह्‌ 
काम रद्द जाता है कि बे उन वेद के रहस्यों को जो 








प्रस्तुत छ्ेख में सिद्ध किया गया 
है कि आयुविज्ञान और संसार में 
प्रचलित तथा अप्रयल्षित श्रनेक 
चिकित्सा प्रणालियों का मूल वेदों 
में ही समुपलब्ध होता है और 
यह विज्ञान गैदिक-लोत से ही 
समस्त विश्व मे प्रवाहित हुआ है । 


सध्य कालीन भाष्यकारों के श्रम से श्रन्धकार में 
पड़ गये हैं प्रकाश मे लायें ओर वेदों की यथाथेता 
को स्िद्धऊर उनके महत्त्व को पुनः ससार के हृदय 
पटल पर अंकित करे । अस्तु इस लेख में संक्षेप से 
यह दशाने का यत्र किया जायगा कि अन्य विविध 
विज्ञानों की भांति आयुन्द विज्ञान के भी गृढ़तम 
सिद्धातों का बंद मे वर्णन किया गया है । 

ञ्राज कल भूमण्डल में जितनी भी चिकित्सा 
पद्धति चल रही हैं उन सबका आदि सत्रीत भारतीय 
आयुर्वेद ही है यह इतिहास के विद्यार्थियों से छिपा 
हुआ नहीं है इसकी पुष्टि में हम केवल सर बिल्यर 
हन्टर का द्वी कथन उद्धुत करना पयोप्त समर, 
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श्रथोत्‌ भारतीय ओपध शाष्त्र स्वतन्त्र तथा सुस- 
पन्‍न हुआ है। अरव के ओऔषध विज्ञान का संध्कृत 
ग्रन्थों के अनुवाद पर निर्माण किया गया है। क्राइष्ट 
से पूषे (६५०-६७२ ) में यह कार्ये बगदाद के 
खलीफा की आज्ञा से हुआ था। और योरोप का 
ओषध-शास्त्र सातवी सदी तक 
अरब के ग्रन्थों पर हो झवलम्बित 
था । लेटिन के अनुवादित ग्रन्थों मे 
भारतीय चिकित्साचाये चरक का 
नाम अनेक बार अकित किया 
गया है। इससे स्पष्ट है कि संसार 
का पिकित्सा विज्ञन भारतीय 
आयुर्वेद का ही ऋणी है शोर 
भारतीय आयुर्वेद का उद्गम वेदों 
से हुआ है यह बात सभी मुक्त 
कण्ठ से स्वांकार करते हैं। स्वय 
ऋषिवर सुश्रत ही लिखते है -- 
“ूृइखलु आयुर्वे दन म यदुपाग- 
मथब्येदरवेति' अथात्‌ आयुवे द्‌ 
अथव वेद का उपांग है। यद्यपि * 
प्रधान तथा अथवेबेद में आयुवे द्‌ 
का उपदेश किया गया है तथापि 
साधारणत: अन्य वेदों मे भी 
आयुवे द-विज्ञान की रश्मियां चमकती हुई 
दृष्टि गोषर हो रही हैं । 

इस लेख में संक्षप से यह दुशोने का प्रयत्न 
फरेगे कि जितने चिकित्सा-पर्थों का आविष्कार अब 
तक हुआ है उनका मौलिक सूत्र हमे बेदों में मिलता 
है--जल चिकित्सा के विषय में तो प्रायः प्रसिद्ध 
सादी दैः:--अप्खन्तरममृतमप्ठुभेषजम्‌ । आापो 
झाचामि भेषजम्‌' ॥ 
"अप्यु मे सोमो5अवीदृत्तिश्वाति भेषजञा ।” अभजे 





श्री पं० हिजेन्द्रनाथ शास्त्री 
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अथोत्‌ जलों के अन्दर अमृत भरा हुआ है जलों 
में समस्त ओषधितत्व भरा हुआ है। जत्ष का आ- 
चमन क्या मानों ओषाधधियों का ही आचमन कर 
रहा हूँ । 

जल के अन्दर समस्त ओषधियों का खार विद्य- 
मान है। ऐसा जल-विज्ञान के विशेषज्ञ बतलाते हैं । 
क्या इसका यह स्पष्ट तात्पयं नही है ? कि जल के 
द्वारा समस्त रोगों का शमन किया जा सकता है । 

सूयरश्मियों का मद्चत्त्व:--सू्े 
किरणों में शारीरिक स्वास्थ्य के 
“ लिये अनेक अनुपम तत्त्व हैं। सूर्य 
औ अपने किरण समूद्द को प्रथिवी 
पर केला रहा है नभो मण्डल के 
नज्षत्रा को अपनी रश्मियों से 
प्रकाशित कर रहा है। सूर्य की तीज 
प्रखर किरण इन फ्रारेड, तथा मृद्धु 
£ रश्मियाँ “अल्ट्राबॉयोलेट' विविध 
प्रकार से इस जड़े चेतन ससार 
का सव्चाकज्नन कर रही है। 
इनमे से अल्ट्रावाबोलेट प्राणियों 
के लिये अ्रत्यन्त हितकारी है, जब 
इनका त्वचा के साथ सम्पक होता 
है तब त्वचान्तगत ज्ञान तन्तुओं 
को एक प्रकार का उत्तम उत्तेजन 
मिलता है। 

यह रक्त बाधनियो में होने वाले रक्त 

सव्चार को प्रवाहित करती है। स्नायु मण्डल 
को अपनी भव्य शक्ति से अनुप्राणित करती 
है और पुष्ट करती है। डाक्टर रोलियर ने यह्दां 
तक लिखा है. अल्ट्राबॉयोलेट किरणों मे जितनी 
जन्तुनाशक शक्ति है उतनी अन्य किसी भा 
पदार्थ मे नहीं है। 

मूये प्रकाश मनमे भ्रफुल्लता देता है। सूर्य 
प्रकाश के द्वारा बिटेमिन तत्व शरीर में प्रचुरता 
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झाथमित्र 





से बढ़ता है अल्ट्रावायोलेट क्रिरणों से फलों में 
बनस्पितियों में बिटेमिन 'डी? का सब्चार होता है। 
इत्यादि, उपयुक्त बातों से निम्नाह्लित सार 
निकलता है:-- 
२-सूर्य अपने दो प्रकार की किरणों से 
विविध जड़ जद्भम जगत्‌ का सम्ण्यचालन 
करता दै। 
३--सूर्य की श्रल्ट्रावायोलेट किरणे प्राणिमात्र 
के लिये हितकारी हैं उन्तके द्वारा शरीर 
के श्वानतन्तुओं एञं स्नायुमए्डल को 
उत्तेजना मिलती है। 
३-विषाक्त जन्तुओं के नष्ट करने में सूये 
किरणें अपनी समता नहीं रखतीं। 
४-सूर्य किरणों के द्वारा मन का विक्राश 
होता है भर बुद्धि को प्रेरणा मिलती है। 
४--सूर्य किरणों से बनरपति तथा फलों में 
पोषकतर्व ( विटेमिन ) पहुंचता है। 
इन सव बातों के वर्णन निम्न सन्‍्त्रों में स्पष्ट 
रूप से मिलता है-- 


“झस्य संस्थेन वृण्वते हरी सूमत्थ शत्रव:। 

तसमा इन्द्रय गायतर ऋ० १५॥४ । 

इस मन्त्र मे सूर्य की दो विशेष फिरणों का 
घर्णन है जो 'हरी! इस पदसे बोधित हैं। 
जिसमें से एक लालक्िरण दूसरी नॉली । इन 
दोनों के |वशेष सम्मिश्रण से अवश्य कोई ऐसी दाहक 
शक्ति उत्पन्न हा जाता है. कि जिसको शत्रु सहन 
नहीं कर सकते। छात्दाग्य उपनिषद्‌ में इन 
दो +कार की करण का वणन आता है। 

अथ यदेतदादित्यस्थ शुक्ल भा सेवर्गय 
यन्नीलं पर. कृष्ण तत्साम' | छान्‍दा० १। ६।५। 

अथौत्‌ सूर्य की जा शुक्रवण बानी किश्ण है 


वह ऋष्‌ अरथात्‌ अरणा एवं उत्तजना देने बाली; 
झोर जो काले झाथवा नीले रंग की किरण है 


बह साम अ्रथौत्त शमन तथा पोषण देने बाली है। 
क्या इन मन्त्रों मे स्पष्ट अल्ट्रावायोलेट एवं इन्फ्रारेड 
किरणों का.स्पष्ट बर्णन नहीं है? अथवते वेद में सूय 
को जन्तुनाशक बतलाया गया है -- 


'उद्यन्नादित्य... क्रमीन्‌ हन्तु. निम्नो वन 


रश्मिमिःः अ्रथवें० २३।१। 

श्रथोत्‌ उदय द्वोता हुआ तथा अस्त होता 
हुआ सूर्य अपनी किरणों से रोगोत्पादक क्रमियों 
को नष्ठ करदा है। 


प्राण. प्रजानामुदयत्येप सूर्य” । इसमें तो 

सूथ को जीवनधारिया का प्राण द्वां बतलाया गया : 
है | क्या इससे यह सिद्ध नद्दी द्वाता क सूय के 

विषय मे जो आधुनिक नव्यतम वेज्ञानिकों के 

उद्गार निऊुल रहे हू वे केवल वेद »तिप,द्त 

सूय राशि विज्ञान का प्रतिध्वनि मात्र नहां है? 

इस प्रक,र सूर्येनवज्ञान के विषय मे शझन्य अनक 

सनन्‍्त्र हैँ जिनका उल्लेख इस संश्षिप्त क्षेख मे 

नही किया ज्ञा सकता। 


आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान का नवीत तम 
आविष्कार इन्जकशन द्वारा रोगों का उपाय 
करना द्व। इस्च का उपयांगता, अनुपयोगिता, 
धानि या लाभ के विषय से विशेष चचा न करते 
हुए, इतना मात्र कद देना पयाप्त समभते हें 
कि आयुर्गेद मे समय पड़ने पर अमुक वशेष 


श्थितियों से इन्जकशन का विधान भी पाया जाता है 
ओर इप्तका भो आदि उपदेष्टा वेद ही है। 
देलिये आदुर्वेद-सूचिकामरण”' इसनाम के 
कई प्रयोग हैं। जिनका विरोष सन्निषात अवस्था 
में प्रयाग किया जाता दै। रसायन भ्रन्थों में 
लिखा है-- 

“सूचिकाप्र ण दातव्य: सल्निपातनिब्ईण.। 


सूचिकाभरणो नाम रस. गुप्ततमों मत्त:। 


ऋशध्यंक 
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इस में स्पष्ट लिखा है कि सूचिका के अ्रप्न 
भाग से इसका प्रयोग करना चाहिये। सूचिका 
द्वारा यह शरीर में भरा जाता है इसीलिये 
इसका नाम सूचिका भरण है, वेद में इसी आशय 
के सूचक-आभरण, विभरण आदि प्रयाग आते 
हँ-अथवेवेद में मन्त्र आताहै-- 

अग्ले जातं॑ परियद्धिरण्यममृत दधे धह्यथि 
मर्त्येषु. ... . .....यो विभर्त्ति | 

अथीत्‌ अग्नि तत्व से उत्पन्न हुआ स्वर्ण 


मरणशील मनुष्यों मे अमृत रूप से धारण किया 
गया है। जा सोने का शआआभरण ( इन्जेकशन ) 
करता है उसकी जराबस्था सृत्यु को प्राप्त दो 
जाती है | आज समस्त वज्ञानिक इस मन्त्र की 
सचाई का सुजेण ( ७०१ ०७॥०70० ) के इन्जेकशन 
देकर मुक्तकए्ठ से स्वीकार कर रहे हैं। वेद 
श्रद्धालुओं ! विज्ञानराशि वेद में मज्नन कर 
अमूल्य रत्नों को ढूंढ निकालो जिससे लोकका 
कल्याण द्वो | 


-“++र्ईश्टप््ह हब 


_डिनसिज-सलअननस-+- तन क्‍प५- 9» ०2८ + ०. 
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[ -खाहिस्याचार्य पं> जितेन्द्र भारतीय शास्त्री ] 


आकर जगती तज्न पर ऋषि ने, फेलाया था दिव्य प्रकाश, 
ज्ञान ज्योति की प्रवल प्रभा से, दूर किया श्रम माया पाश ॥ 
सत्य ओर मिथ्या को निशिदिन, मापा तके कसोटी पर। 
सच्चे शिव के अन्वेषण का, त्यगग दिया निज प्यारा घर ॥ 
भटका भीषण गहन बनों मे, पड़ी न वेभव की छाया। 
त्याग और तप की भरद्टी मे, कुलसा दी अपनी काया॥ 
विकल साधना की का में, भूम रहा था अन्त स्तल। 
अबनी का आच्छादि करने, झाक रहा था यश उन्बल ॥ 
ज्ञान सुधा की सरित बहादी, किये अनेकों परिवतेन। 
हटो यवनि का, दूर हुआ अज्ञान, किया जगने नतेन्॥ 
सूत्र धार बन रग मंच पर आया अभिनय किया भ्रचरड | 
खण्ड खण्ड 'पाखण्ड खण्डनी' रोपी बेद्कि ध्वजा अखरड ॥ 
हाने लगा नद वेदों का, पथ भूलो का राह मिश्ी। 
आर्य जाति की विमल सुलानी, लतिका लोल, ललाम खिली ॥ 
किन्तु कलझ्ो कर काल ने, वक्र दृष्टि अपनी डाली। 
दयानन्द का “दीप” बुझा कर, स्वय मनाई दीवाक्की॥ 





ध्प्ज्न्त्त्त्द्धाज्कफ रअ 


आयमित्र 





दिव्य-दीपक दयाननद 


[ ले०--श्री पं» आर्येन्द्र शमों शांस्री, वेदशिरोमणि, श्री पं० रोजेन्द्र शर्मा शास्त्री ] 


रा न आल हु (3 ६ ०७-नयकीकमी|---गयक़ 


[प्रस्तुत लेख मे ओजपूर्य भाषा में यह दशोया गया है कि अज्ञानांधकार- 
अस्त भारतीयों के लिए किस प्रकार ऋषि दयानंद ने दीपक की भांति अवतरित 
होकर अरनी ज्ञौनज्योति से समस्त मानवज्ञोक को आ्राल्लोकित किया। ] 


“-सम्पृदक 


(0::-77:::0 ष साहित्य का सुविक्ाश संस्कृतभाषा के साधारण मृत्तिका सरसो और कपास को जैसे तैसे 


द्वारा दही हुआ है।संस्कृत भाषा को दी 
| श्रा | देवबाणी कहा गया है। प्राचीनतम 
होने से इस भाषा को विश्ववर्ती शेष 
(८६६:४०९) भाषाओं की जननी भाषा विज्ञान- 
बिदों ने कद्दा है। इसी देवगिरा की उत्कृष्ट विभूति 
को धारण करने वाला एक शब्द दीपक भी है । इस 
शब्द का अर्थ प्रकाशित होने बाला अथवा प्रकाशित 
करनेवाला है | दीपक के द्वितिध कार्यों को सुसष्ट रीति 
से प्रकट करनेवाला झुलोकस्थ सूर्य सर्वेश्र प्र प्रदीप 
है। अपनी नैसर्गिक ज्याति से स्वयं प्रकाशित द्वोते हुए 
जिस प्रकार दिवाकर समस्त सौरमण्डल को ज्या- 
तिष्मान बना देता है, उसी प्रकार एक कुजिस सानव- 
मन्दिर मे प्रदीप्-प्रदीप अंधक्ार-जनित तमिस्रा को 
दूर कर घर को प्रकाशित कर देता है । 


झुलोकस्थ प्रदीप प्रभाकर का ५दीप्त करने बाली 
सोम ओर श्रद्धा के अत्यन्त विरल स्वरूप का 
साक्षात्कार तो विरले ही सिद्ध योगिजन करते हैं, 
किन्तु मुस्मय दोपक को प्रज्वलित करनेवाली तेज्ञ ओर 
बर्ती को तो सभी प्रत्यक्ष देखते हें। चयुलोक के भ्रद्धा 
ओर पोम कब, किससे, किसने बनाये, इन बातों 
का ज्ञान सात्तात्कृत -थर्मो महूर्षियों को दी होना सम्भव 
है कितु दीप, तेल ओर वर्ती के सम्बन्ध की समस्त 
क्ातव्य बातें स्वेबिवित ह। सबंत्र घुलभ- 


मिला देने मात्र से प्रदीप्त दीपक का प्रकाश नहीं 
उत्पन्न किया जा सकता है, यह बात सब लोगों को 
सुविदित है भोर यह भी ज्ञात है कि दीप-ज्योति 
प्राप्त होने के पूर्व विशिष्ट मृत्तिका सरसे। और कपास 
का यथोचित सरकार हाना परमावश्यक काय है। 
संरक्षार विज्ञान के इस महत्वपूर्ण रहस्य को जो 
विवेकी ५रुप हृदयगम कर सकते हैं, वे ही मानव 
सस्कार अ्रथवा संस्कृति विज्ञान को समभने में 
सम हैं। 

सस्कार-विज्ञान के अनुसार मनुष्य भी जब 
कभी और जहाँ कह्दीं स्वयं प्रकाशित होता है, अथवा 
मानव समाज को प्रक्राशित करता है, तो उसके लिए 
भी मिट्टी, सरसो ओर कपास की भाति तप, त्याग, 
एवं सर्वमेध की दीक्षा लेना अनिवार्य द्ोता है। 
इस कठोर तऋतदीक्षा से दीक्षित हुये बिना मत्य-मनुष्य 
का स्वयं ज्याति बनकर ओरों का भी ज्योतिष्मान्‌ बना 
देना सम्भव नहीं है । 

से साधन-सम्पन्न कुल में उत्पन्न द्वोने मात्र से 
ही यदि कोई व्यक्ति स्वय ज्योति बन सकता तो कदा- 
चित्‌ आज संसार का स्वरूप ही नितान्त भिन्न प्रतीत 
होता और न पोथी पढ़ने मात्र से ही स्वयं ज्योति 
बत सकता है, अन्यथा काशी जैप्ते विद्या केन्द्र आज 
सिद्धजनाड़ीण आश्रम होते सांख्यवाद के स्थान पर 


ऋष्यक 


३६ 





संख्यावाद के बोट-बाहुल्य से भी मनुष्य स्त्रयं ज्योति 
नहीं बन सकता है | 


इन समस्त निषेधात्मक विधियों के स्वरूष को 
भली भांति समझने वाले संस्कारबलोपेत लोकोत्तर 
पुरुष इतर प्रकृत जनों की अपेक्षा देवीसंस्कारों में 
सम्यक विभूषित होने के कारण अविलम्ब ही देव- 
प्रसाद और गुरु कपा से अ्रपेज्षित देवी दीप्ति से 
प्रथम स्वयं ज्योति बनते हैं और तदन्तर अपने सम्पर्क 
में आने वाले अन्यजनों को भी प्रकाशित कर देते 
हैं। ऐसे महापुरुषों के उत्तम गुणों को केवल वे ही 
मनुष्य अपने जीवन में धारण कर पाते हैं कि जो 
तत्सम संस्कार संपन्न होते हैं। शेष सर्वसाधारण 
ज्ञोग तो तेलवर्सी रहित केबल बुमे हुये मिद्टी के 
नाम मात्र दीपक के समान होते हैं। न तो स्वयं प्रका- 
शित हं।ते हैं ओर न अन्य बुझे हुए दीपकों को प्रका- 
शित कर सकते हैं। क्येकि एक प्रदीप्त-प्रदीप ही 
अन्यान्य स्नेहवर्ती युक्त दीप को प्रदीप करने मेंसमर्थ 
ह्वोता है । 


उपयुक्त सेद्धान्तिक दृष्टि से सूदरम विवेचना 
करने पर ऋषिदयान्द के जीबन-निर्वोपक-घटना-क्रम 
ओर देशकालिक परिस्थिति का प्योतो चन यही धिद्ध 
करता है कि वे वत्तुत. एक असाधारण लोकोत्तर 
महापुरुष थे ! क्‍योंकि मानवजीवन सम्बन्धो 
अन्यान्य झावश्यक सुविधाझभों के प्रायः अभाव मे 
भी जिस क्लक्षणता के साथ उन्होने अपने देवदुलेभ 

प्रज्ञाबक्ष से केवनत वेद्विज्ञान के आधार परयु गपरियर्त्ती 

ज्ञान प्रकोश से चिराच्छादित अज्ञानान्धकार को 
दूर करने का सफल प्रयत्न क्रिया। उनझे व्यक्तित्व 
की वास्तविक कस्तौटी तो ऋषि के दी निम्न लिखित 
शोज पूर्ण शब्द हैं। “मनुष्य डसी को कददना कि जो 
मननशील दहोक ९ स्वात्मवत्‌ अन्‍्यों के झुख दु-ख 
और द्वानि लाभ को सममे, अश्याय रारी बकवान से 
भी न ढरे ओर धर्मात्मा निबेत्न से भी डरता रहे। 
इतना द्वी महोँ कितु अपने सबब सामथ्य से घ्मोत्मा- 


थों को चादे वे महा अनांथ निबेश और गुण रहित 
करों न हों इनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण भ्ौर 
अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महा घलवान ओर 
गुणवान्‌ भी हो तथा उसका नाश अवनति और 
अगप्रियाचरण सदा किया करे अरथात्‌ जहाँ तक हो 
सके वह तक अन्यायकारियों के बल की हानि और 
न्यास ह्ारियों के बल की उनतति सर्वथा किया करे | 
इस काम में चाहे उपको कितना ही दारुण दु.ख 
प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें, पर उस मनुष्य- 
पनरूर धर्म से प्रथक्‌ कभी न होवे ।” इस उद्धरण से 
ऋषि दुयानन्द के मानव जीवत का आादर्श सुस्पष्ट 
हो जाता है और ऋषि फा समस्त जीवन इसी 
सांचे में ढाला गया प्रतीत होता है | बाल्यकांल, 
शिक्षा 5 ल, विशेष तप साधना काल, उप्र प्रचारकाल 
ओर ग्रन्थ निमौण काल, आदि जीवन के सम्रस्त 
भाग इसी आदर्श के अनुरूप हैं । 


चुलोक्स्थ आदित्य की भांति आईत्य ब्द्ाचारो 
ऋषि दयानन्द ने स्वथं अप्रतिहत ज्ञान ज्योति बन 
कर नाना मत, पन्‍थ ओर रूढ़ियों को अपने वैदिक 
ज्ञान रश्मियों से छिन्‍न भिन्‍न करते हुर वैदिक धर्म 
के विशाल राजसागं पर साधारणतया संसार के 


समस्त मनुष्यों को और विशेषतया भारतीय नर 
नारियों को दृढ़ता के साथ चलने का उपदेश दिया। 
स्वयं वेदिक रहस्य ज्ञान को समाधिस्त होकर प्रज्ञान 
नेत्र से यथातत्‌ देख कर अन्य जनों को सच्ची 
वेराथ-प्रक्रिया का संक्तेप मे परिचय कराया। 
अन्यान्य प्रन्थाभ्यासी पंडितों से मिन्‍न किन्तु आपे 
प्रज्ञान के अनुसार ऋषि दयानन्द ने वेद्प्रदशित्र 
ज्ञानज्योति की प्रतिष्ठा सर्व सांधारण जनता के 
दिवाथे यावज्ञीवन करते रहने का अजस्र ब्रत घारण 
किया। इस प्रकार अपने जीवन को स्नेहबचो- 
युक्त प्रदीप की भांति प्रज्वलित करते हुए अज्ञाना- 
न्धकार को मिट! कर ज्ञान के प्रकाश को स्बेक्र 
प्रसारित किया। ऋषि दयानन्द फे समय में वैयक्तिक 
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कथा सामाजिक गुणों को प्रायः अपात सा दो रहा 
था ओर लोग नाना प्रकार के दुरितों ओर दोषों" 
से परिपूर्ण हो रहे थे। बिरेशी शासघ्तत, परधर्माबल- 
स्थियो' के कुबक्रपूरो आधात, दिंदू जाति में पारह्प- 
रिक फूट फैबाने वाली सेकड़े कुरीतियां, मिथ्या 
रीति व्यवहार और कुसाकछार से भारतीय मानव 
समाज अज़्ातान्धक्वार की चरमसोमा तक पहुँच 
गया भा । 


स्यं ज्योति बत कर ऋषि ने युन्तोकस्य दिव।कर 
अथवा मन्दिरस्थ प्रदीप की भांति ऐसे सनय में 
में सूचीमेय अज्ञानान्‍्धथकार के समय मभूत्तोक को 
बेदलोक से अलाकित किया जिव. समय्र इतर 
कोई प्रकाश सुलम न था। 


शरद ऋतु की घोर अन्धक्रारमयी अमावास्या 
प्रति वर्ष कार्तिक_ मे आती है ओर भारतीय 
संस्कृति का प्रत्येक उपातक नर और नारी अयने 
२ घरों को दीपावली से आलोकित करता है। 
दिवाली के पुनीत पर्व को उत्पाह के साथ मताने 
में हिन्दुमात्र को अलोकिक आनन्द अनुभव 
होता दै। वस्तुत दीपमालिका आर्येजाति का 
एक महाप्न दिवस है। इसी पवित्र अ्रमावास्या की 
रात्रि को ऋषिदयानन्द ने अपनी जाज्वल्यम'न 
जीवन ज्योत्ति का निवोण किया था। 


सहर्षि दयानन्द्सरस्वती यथार्थ में दीप 
स्नेह और वर्त्ती इन त्रिविधि तत्वों से सप्न्वित 
थे। अतः वह दिव्य-दीपक दयानन्द चिरकाज्त से 
बुके हुये आये अन्त करण रूपी प्रकाश द्वीन 
प्रदीपों को अपने ज्ञानज्योतिमय स्मेधोत्सर्ग के 
द्वारा प्रदोप्त करगये | “ईश्वर तेरी इच्छापूर्ण हो” । 
ऋषि के इन अन्तिम शब्दों का भी यही अ्रभिप्राय 
हो सकता है कि एक मानव जीवन रूपी प्रदीप 
प्रथम स्वय ज्योति बने ओर अज्ञानान्धकार को 
दूर करने के लिये औरों को भी ज्योतिष्मान्‌ बनाए । 
इस दृष्टि से आऑकनेपर ऋषिदयानन्द का लोकोत्तर 
जीवन झुलोकस्थ आदित्य की भरत्ति प्रत्येह 
त्रिकासेन्‍्मुख मानक्समाज के लिये सबेदा और 
सञेथा अनुकरणीय रहेगा। 


इस दीपावली के पर्दिवस को भ्रद्धा और 
आर्योचित आतध्तिकता के साथ मनाते हुये क्‍या 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के उत्तराधिकारी आर्य 
नर-नारी अपने २ ठोयक्तिक जीवनों को ऋषि 
निर्दिष्ट विधि विधान के अनुसार वेदक्ञान 
ज्योति से स्वंधा स्वयंज्योतिर्मय बनाकर ओरों को 
भी ज्योतिष्मान बताने का सकलल्‍प करेंगे? 
ध्तमसोी सा ज्योतर्गेमय”। 
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बेद बिश्व का सर्वोच्च प्रातिम ज्ञान ॥ 


[ अनु ०- श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, एम, ए. ] 
[ भी रामदत्त शुक्ल पप्त, ए. पल,-रल, वी. एडवोकेट] 


दिन्दू लोग वैदिक युग को अपने प थक्ृत पूर्येजं 
का युग मानते हैं। बेद-ज्ञान--उप्त सबो क झाध्या 
त्मिक सत्य का पर्यायवाचोी शब्द है जिसका मानवी 
मन चिब्तनकर सकता दहै। यह दृष्टी ऋषियों 
का अनुभव था। ऋषियों के सत्म तार्किक ऊहा पोह 
से अस्तित्व मे नहीं श्राया करते। वे आध्यात्मिक 
प्रश्ञा के द्वारा ज्ञाने जाते है | वेदों में जिस सत्याध्मक 
ज्ञान का सब्रिवेश हैं ऋषियों को उध्का रचयिता 
कहना इतना ठी रू नहीं जितना कि यह कहना कि 
उन्होंने अपने अन्तरात्मां या जीवन सूत्र को विश्वा- 
त्मा के ऊँचे घरातल तक उठाकर सनातन सर्त्यों का 
साक्षात्कार किया || ऋषि लं,ग आत्म जगत्त्‌ के आदि 
जिज्ञासु थे | जिन्‍्दोने अबने प्रज्ञामय चक्षुओ से उस 
आन्‍्तरिक जगत्‌ के सत्यों को दूसरे सामान्य जनों 


बरे आार्य॑मित्र 





की झपेरा दूर तक गहराई में पेठऋर देखा | "टषियों 
ने जिस श्रुति ज्ञान का अनुभव कियां वह रुत्य की 
मलक या प्रकाश नहीं था, श्रपितु उनहे नित्यप्रति 
के श्राचार मय जीवनों की संकल्प सय शक्ति का 
जीवा जागता अनुभव था। जब हथ यह कहते हैं 
डि वेद सोध ओर सर्वातिशायो प्रमाण है, उसका 
थआांशय यह होता है कि सब प्रमाणों के बीच में मो 
धधष्य प्रमाण है जिसे कमी दबाया नहीं जा सकता, 
घह सत्यात्मक अनुभव का प्रमाण है। 

यदि अनुभव धर्म क्री भार। है तो उसका शब्द्‌ 
में प्रकाशन वह शरीर है जिसके द्वारा वह अपने महान्‌ 
हह श्य में फलीभूत होता है। २%ओर अध्यात्मिक 
जगत्‌ के सत्य हैं और दूसरी ओर वे व्याख्यान हैं 
जिनके द्वारा वे अनुभव दूसरों तक पहुँचे हैं । पहली 
की संज्ञा श्रति ओर दूसरी को रखति है। भाचाये 
शंकर के शब्दों में श्रत या प्रज्नानन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
का गौरव भ्राप्त है और स्मृति अनुमान है। स्वयं 
साज्षावकार ओर फेवल विचार मे जो नगर है द्दी 


श्रदि और स्मृति का भ्न्तर है। प्रज्ञा जन्य झान 
लोक में श्रमर है पर उसके व्याख्यान परिचतेन 
शेल हैं। श्रत भौर श्मति का अन्तर ठीक ऐसपो 
ह। है जैसा कि किसी स्वरयध्िद्ध घटना और सके 
पराश्रित वर्णन में होता है । घटना या अनुभव को 
टीडइ ठीऋ समभने में जेसे जेसे हमारी प्रगति बढती 
है उपके आभ्य से कल्पित मत, बद ओर विश्यास 
जैसे ही समय समय पर बदलते माते है । हमारे मतों 
का मुल्य इस बांत से होता है कि वे श्रनुभव जो कि 
स्वयं सिद्ध हैं व्याख्या भली प्रकार कर सकफे। लब 
मतवादों का बाह्य रूप ज॑ से होने लगता है और 
सत्य की व्याख्याभों के विषय में भी सदेह उत्पन्न 
हो जाता है हब मानों इश् बात की शखध्वनि 
होती है कि हम पुनः अनुभव को शरण में जांय 
और उन सत्यों को नूतन उपयुक्त शब्त्रे में पिरोकर 
प्रस्तुत करें । 
जीवन का आदशी प्रधान दृष्टिकोश' 
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ऋषि का निर्भय नाद 


मे 


[ कविरत्न श्री पं० हरिशंकर जी शर्मा ] 


एरे ऋूर कण, तु डराता है, क्या खब्न ले के, 
प्राण-भय से क्‍या कभी सत्य छोड़ दू गा में। 

याद रख दम्भ का गिराऊँगा गपोड़ गढ़, 
भौंड़ी भावना का भीरु, भोड़ा फोड़ दू गा में।॥ 

अधम अधम्स जय पाएगा न धम्से पर, 
भिथ्या मत वादियों का मु द्द सोड़ दू'गा में । 

ताकता है, क्‍या तू कुल-कायर प्रहार कर, 
तानते ही तेरी तलवार तोड़ दूगा में॥ 


सिह के समान दयानन्द की दहाड़ सुन, 
छागयी निराशा-निशा बेरियों के गण में । 

बाल ब्रह्मचारी का विशाल तप तेज देख, 
वीरता वदल गयी भीरुता से क्षण मे॥ 

आतमिक बल के विजय की पताका डड़ी, 
कशेसिंह कायर पछाड़ दिया रण मे। 

काँप उठा गात, बनी एक भी न बात, किया -- 
शीघ्र प्रणिषात ऋषिराज के चरण में ॥ 


>ाणई््छकस3..* 


ऋष्यक 


दरे 





-- एक प्रेत्षक की भावना :-- 


( ले०-श्री के? ए० सुन्रद्वाप्य अय्यर एम० ए० अध्यक्ष प्राच्य विभाग विश्वविद्यालय लखनऊ ] 





इस लेख के क्लेखक पोरस्त्य एव पाश्चात्य सरकृति, साहित्य तथा भाषाओं के समन्बित 
पारदर्शी विद्वान्‌ हैं।एक मद्रास प्रान्तीय मननशील विद्वान्‌ होते हुये भी आपने यूरोप मे 
वर्षों निवास कर के प्राय समश्त मुख्य २ भाषाओ के प्रमुख साहित्य का सानिध्य प्राप्त किया 
है। दाशिणात्य सास्कृतिक वेशिष्टय के साथ ही साथ २० वर्ष पर्यन्त लखनऊ विश्वक्यालय मे 
सम्कृत, पाली प्रकत विभाग के अध्ययन और फ्रेंच भाषा के महोपाध्याय रूप में साज्षात्‌ 
अनु बव एव मर्मज्ञता प्रचीन भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध मे प्राय की है । 


[ प्रस्तुत लेख में ममज्ञ विद्वान्‌ लेखक ने तुलनात्मऊंदृष्टि से पौर/त्य एड पाश्चात्य सास्क्ृतिक 
विवेचन करते हुये यह दर्शाने की सफल चेष्टा की है कि अपने समय मे प्रचलित अनेक श्रन्यपरामय 
रूढियों से हानेवाली हा।नयो का दूर करने के लिये ऋषि दयानन्द ने भारतवासियो के सम्मुख अपने ग्रन्थों 
झोर उपदेशों द्वारा प्राचीन आपे बेदिक सस्क्ृति ओर धर्म के खच्छु सावंजनीन आदरशों को श्रस्तुत किया 
कि जो निरपेक््य भाव से मनुप्यमात्र के कल्याण साधनाथ विहित हैं। ऋषि दयानन्द की सेवाओं अथवा 
डपकार का इस लेख से प्रतिपादन अत्यन्त सजीव भाषा में किया गया है |--सम्पादक ] 


श्रायेसमाजी नहीं हूँ। मेरी शन्म 
भूमि मद्रासप्रात में होने के कारण हिंदी 
भी अच्छी तरह तिख नहीं सकता। 
2|| तथापि मित्रों की प्रार्थेना के अनु सार 
और ऋषि दयानन्द जी के ऊपर 
“7 ह्पनी भक्ति को प्रकट करने के 


किए कुछ लिखने का साहस कर रहा हूँ। ऋषि 
दयानन्दजी का नाम मैंने बचपन ही में मद्रास में 
सुना था। अगे चलकर सस्का के श्रष्ययन में 
प्रविष्ट हुआ, विशेषकर वेदों के श्रध्ययन में तब 
श्री रबाभी जी की कृतियों से परिचित दोने की मेरी 
इरुछा हुई । सत्याथे-प्रकाश को मेंने पढ़ा। 'ग्वेद- 
भाष्य भूमिका भी मैंने देखी, ऋग्ेद के कुछ चुने 
हुए मन्त्रों पर रनका भाष्य भी मैंने पढ़ा। बस, 
इसके बाद झमेक कारखबर अरे में नहीं ज सका । 





परन्तु इतना पढ़कर स्वामी जी के मूलिद्धातों से 
कुछ परिचय हु । उनकी व्याख्यान शैली और 
उनका ओजस्वी व्यक्तित्व को भी कुछ ज्ञान हुआ। 

मैं उन लोगों में हू जो श्रायेसलमोजी न द्वोकर 
भी मानते हैं कि ऋषि दयानन्द जी ने भप्रत की 
बढ़ी सेवा की है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्‍या 
सेवा की है तो में ६स प्रकार ठत्तर दू गा-- 


स्वामी जी के समय में भारत की दशां करीब २ 
वही थी जां इस समय भी है। में यद्द नहों कइता 
हि इप्त समय कोई भा भेद नहीं है| स्वल्प भेद तो 
अवश्य है. परंतु बहुत फम जेसे उस समय में 
बैसे दी आज भी यह देखा जा रहा है कि पुशनी 
वातों पर, च हे बे भच्छो हो या बुरी, छोटी हों या 
बड़ो जनता कां अन्धविश्वाप्त है। जनतां का यह 
विश्वास है कि जो जो आगार अपनी अपनी जाति 


हे 


आधेसित्र 





में, या उपज्ञाति में, या अपने अपने छुल मे इंस समय 
बल दे हैं वे द्वी हमेशा से रहे हैं। वेदों में और 
शाह्लों में उन्हीं का वन भौर विधि है। उनमें 
किसी भी आंचार का त्याग करना ऋषियों की 
आज्ञा का उलघन करना है। भारत में जिस देश में 
ज्ञिस जांवि में जो आचार इस समय भ्रचलित॑ हैं, 
भाहे ने आचार पर(प( विरुद्ध भी हों, उस देश ओर 
उस जाति के लिए सदा से वे ही आचार रहे हैं। 
ओर प्रत्येक का यही धर्म है कि उन आंचारों का 

सर्वोत्मना पालन करता रहे | जेसे उत्तर भारत की 

जतता का पूरा विश्वाप्त है कि मातुल सुता से विवाह 
बेदों में श्रोर शाक्षों में निषिद्ध है, वेसे दी दक्तिण 
भारत की जनता का पूरा विश्वास है कि यह प्रथा 
शास्त्रों में निषिद्ध नहीं है । वित्राह की बात तो बढ़ी 
है छोटी सी छोटी बातों में भी जनता का यही 
विचार था। इस # फल यहू नि%ला कि भांरत में 
मिन्न भिन्न प्रानतों में जो बालविवाह, अ्रस्प्श्यता 
झादि हानिकारक झाचार प्रचलित थे वनक्रा नाश 
करना, उनके स्थान पर तये ओर अ्रच्छे भाचारो को 
ह्यापित करता एक बहुत कठिन काम हो गया, जिस 
के करने ओर कराने में जतता का इंष पेंदा हो 
जाता है। 


रवामी दयानम्द जी ने वेदों को भोर शाद्रों 
की पढ़कर अपनी तीक्ण बुद्धि से यह निश्चित 
किया कि मौलिक वेदिक धर्म, मौलिक आये 
सभ्यता और आय संस्कृति का क्या स्वरूप था 
ओर इस रूप का केसे क्रशः परिवतेन हुआ, 
यहां तक कि इस मौलिक स्रूप को लोग 
विलकुल भूल बैठे थे । सत्याथप्रफाश में इसी 
मौलिक वेदिक धर्म का प्रतिपादन है | 


फिर यह प्रश्न उठा हि यह घ्मे किसके लिए 
है। धरने दो पकार का है। साधारण घे और 


विशेष धर्म | धर्म का यह विभाग भारत में बहुत 
दिन से चला आ रहा दै। साधारण धरे मनुष्य 
मात्र के लिए है भौर विशेष घर प्रत्येक बे ओर 
जाति के लिए | परिस्थिति के अनुसार कभी विशेष 
घने का प्रधान्य रहत है, कभी साधारण घरों का। 
भारत में इन दोनो में स्प्धों इमेशा से रही। 
साधारण घमर्मो में सबसे बढ़ा बौद्ध घमें था। हिंदू 
घर्म ओर बोद्ध पर्म में सपद्धो हजारों बर्ष चलती रदी । 
अस्त में दिदू धर्म की विजय हुई और बोद्ध धर्म 
हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया गया। परन्तु 
हिन्दुस्तान से बाहर बौद्ध धर्म ने बढ़ी विजय प्राप्त 
की | तिब्मत, चीन, जावान, अक्ञा, सुद्षा; लंफक , 
इत्यादि अनेक देशों में अब भी घोद्ध घर का बढ़ा 
प्रभाव है। परन्तु हिन्दुस्तान में, ज्ञो उस धर्म का 
जन्म स्थान था उसका कुदड्ठ भी प्रभाव नहीं रहा। 
यहा सैकड़ो' बर्षों से विशेष घ॒र्मों का पूरा साम्राज्य 
रहा है । 


विशेष धर्म बे और जाति के अनुसार भिन्न २ 
रहता है। विशेष घ्म का लक्षण ही यही है । किसी 
जाति में जन्म श्रोर विशेष धर्म स्रे सम्बन्ध हमेशा 
घनिष्ठ रहता है। जिस देश में विशेष धर्मों का राज्य 
रत है दस देश मे एक बात पेदा हो जानी है जो 
उस देश के लिए श्र्छी नहीं है| बद यहो है कि 
लोग जो कुछ करते हैँ, जिस पदार्थ या आचार वा 
सरक्ृ|तत या सभ्यता वो उतसन्न करते हैं, मानव 
जाति के ॥ए नहीं उत्पन्न करते हैं. परन्तु अपने 
वर्ण या जाति के ।ल्ए। सारे दिन्दुस्तान में एक दृष्टि 
दोड़ाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक प्रान्त 
में यही देखा जाता है कि प्रत्येक जाति के लोग 
अपने सभी आधचारों को, खभी धर्मो' को वेष भूषा 
तक को अपनी दी जाति के किए वना हु भा समझते, 
हैं मनुष्य मान्न के लिए नहों । अब कोई दिदुस्‍्तानी 
विज्ञायत जाता है भौर वर्श के अब्य क्ोगो' की 
हरइ विज्ञायती वेषभूषा पहनता है वो दुघर के 


ऋष्यक 


प्र 
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क्लोगो' को उसमें कोई आश्चर्य नहीं मालूम होता है। 
उन्तको देख कर कोई नहीं हँ8ता है। द्िन्दुस्ताना का 
यह काम उचर के लोगो का स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। कये ? इसलिए कि बा के लोग समभते हैं 
कि पाश्चात्य सभ्यता मनुष्य मंत्र के लिए अच्छी 
है। उन# लिए पाश्चात्य सभ्यता, अथौत्‌ क्रस्तु 
घने, पराश्वास्य विज्ञन, पाश्चात्य शिक्षा 
प्रणाकज्षी पार्चात्य वेषभूषा, ओर भो जो कुछ 
पाश्चात्य सभ्यता में अन्तगता है व सब सिर्फ 
प/श्यात्य जनता के लए हू। नहीं परन्तु सनुष्यमात्र 
फे लिए अच्छा है। इतके विपरीत कोई पाश्चात्य 
महिला हिन्दुस्तान में आकार साड़िया को सुन्दरता 
को देख कर अगर खुद साड़ी पहनना प्रारम्भ कर 
तो पहले पहिले दम हिन्दुश्त नियो को ही आश्चये 
होवा है | झाश्चय क्या, बहुत लोग हँल बठते हैँ। 
हनका गृढ विचार यद्दी है |क यह सब हम लागे के 
लिए बनाया गया। चिदेशी ज्ञाग हमारे आचारो 
को जब अपनाते हैं तब अनुचित काम करते हैं। 
विदेशी लाग क्या ? दक्षिण मे जाकर किसी बांद्ाणी 
से कहिये कि काई अन्नाह्मण जाति की स्लो अश्रपनी 
साइी को बराह्मणया को तरह पहनती हैँ ? 
ओर तब दलिये बह क्या कहती है । यह 
बात उसको कभी नहीं पह्तन्द्‌ आयग। । वह उसका 
झत्याचार समभगी । उनको दृष्टि मे साड़ी पढहिनने 
की वह रीति खास त्राह्मणियो क लिये है। यह एक 
छोटा सा उदाहरण हे परन्तु यद्द तत्त्व घारे जीवन 
में फेला हुआ है। यहा विशेष धर्म का साम्र ज्य 
कहलाता है । 


इस का बुरा परिणाम यह हुश्रा कि दुनिया को 
देने के लिये भारत के द्वाथ में कुछ नहीं था | एह% 
तरफ यद्द दाल और दूसरी तरफ दुनिया के लोग 
अपन। २ चीज लेकर यहाँ आये मारत वासियों को 
देनेह लिये वे उन चीजों का विशेष धर्म नहीं सम- 
भते थे । इस्लाम का जन्म हुआ अरब मे परन्तु 
अरबियों ते इस्लाम को अशबिया का धम कभी नहीं 
सममा । उन्हाने उसका मनुष् मात्र का घर्म समम्का । 
किन्तु मताबलम्बिया ने भा यही किया। नतीजा यह 
हुआ कि ऋषि दयातनद जी के समय भारत की 
एक विचित्र दशा द्वो रही थी। विदेशी घें और 
सभ्यता का भारत में खुब प्रचार हो रहा था ओर रस के 
थ ले भारतवासी विदेशियों को कुछ भी नहां दे रहे 
भे। स्वामी जी ने देखा कि इस से भारत के लिये 
अमान और हानि के सिवाय और कुद्ध नहीं हो 
सकता । 

इसी लिये उन्हा।ने अपने गम्भीर स्तर से छुमुद्‌- 
घाषित किया कि वह मौलिक बैदिक धम्ते जिसको 
उन्हान॑ बदों के श्रवण, मनन, और निविध्यासनस्रे 
खोन नि+ाला था, वह मनुष्यमात्र के लिये है । 


दुनिया मे जो काई उत्तको आत्मश्तात्‌ करना 
चाह ऋर सकता है। पूरी श्रद्धा से जो उसका आार्म- 
सात्‌ बरे बहो आय है, चाहे उसका जन्म किसी भी 
जाति मे या वर्ण मे या देश मे या काल में हुश्रा हो। 


ऋषि दय।नन्द जी ने मौलिक बैद्कि आय धरे 
को बाद को भाये मलों से सशाधित किया ओर उस 
का मनुष्य जाति के लिये भारत की तरफ से प्रदान 
किया | यह भारत की सेबा उन्होने की | यह बहुत 
बर्ड़ी सेबा है । 
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८६ आयेमित्र 





शाकरी व्रत 


[ ल्ले०--श्री बासुदेव शरण जी श्रप्रवाक्ष एम० ए०, ] 
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[ आप पुरा ठक्त्व और प्राचीन भारतीय इतिहासके यशम्वी 
लेख हैं | वैदिक साहित्य के विषयों पर श्रापके लेख गवेषणा 


पूर्ण एवं मनन य ग्य ह।ते हैं. । ] 


मिल गृहासूत्र (३।२। ७-६ ) 
में एक उल्लेख है कि प्रचीन काल 
में माताएं अपने बच्चों को दूध 
पिलाते समय उस अमृत क्षीर 
के साथ इस मंगलात्मक आशी- 

द्‌ का पान कराती थीं कि हे 
पुत्री ! तुम इस जीवन में शाक्त्ररी 
स्रत के पारगामी बनो-- 


अथाहि रौरुकि ब्राह्मणं भवति। कुमारान्‌ ह सम 
नै मातर पाययमाना आहु.-“शाक्‍्तरीणां पुत्रका 
प्रत॑ पारयिष्णवोी. भवतेति ।! 


यह किस्री प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है. 
जो श्स समय अप्राप्य है ओर जिसका नाम 
सैरुकि ब्राह्मण था। रोरुक नगर प्राचीन सोबीर 
देश की, जिसे आजकल सिनन्‍्ध कहते हैं, 
राजधानी थी। रोरुक का वतेमान नाम रोड़ी है 
जो सकक्‍्खर के पास सिन्ध के तट पर है। 
सम्मवत इसी सीमान्त देश के एक ऋषि प्रवर ने 
इस शाक्बरी ब्रत के माहात्म्य को भली प्रकार 
सम्रक कर राष्ट्रीय कुपारों के जीवन के साथ 





प्रमतुत क्षेख में विचाराशीक्ष 

लेखक ने वेदिक “शाकरी त्रठ” की 

बड़ी मनोहारिणी एवं सामयग्रिक 

सप्रमाण मौलिक व्याख्या की है। 

हम चाहते हैं कि आय माताए 

| इसके भाव को भल्नी-भाति ग्रहण 
करे । 





उसके विशिष्ट सम्बन्ध का उपदेश दिया था। 
जिस राष्ट्र में माताएं कुमारों के जीवन सूत्र का 
प्रारम्भ शाकरी मंत्रों से करें, जहां स्तन्‍्यपान के 
साथहदी शाकरी भावना ओत प्रोत हो, वहां की 
उदयात्मक शक्ति का केवल अनुमान किया जा 
सकता है । जीवन मूल मगल-समंत्र का रहस्य 
शाकरी बत्रत है। 


यदि यह पूछा जाय +#ि मानवी जीवन 
क्या है ? तो इस प्रश्व का यथाथे डत्तर यह कट्ट 
कर दिया जा सकता दे कि प्रत्येह मनुष्य का 
जीवन डुकूतअ्‌ करणे, धातु के अनन्त रूपों का 
विकाध् है। मनुष्य जो करता है उसी "के 
अनुरूप अपने जीवन को ढालने में समर्थ होता 
है| कर्म करने की क्षमता जीवन का अ्रक्षय्य धन 
है। इस अनन्त भंडार में से श्रत्येक मनुष्य जो 
चाद्दे प्राप्त कर सकता है। 

हुकुम करणे! या “करना ? धातु का मेरुदरड 
शक्कर! या सकना? धातु है। मनुष्य की शक्ति 
उसके कर्म की सनातनी रीढ है। शक्ति की नींव 
पर जीवन का प्राष्वा३ खड़ा किया जाता है।इस 


ऋष्यंफ 


६ 





जितना कर 'सकते! हैं वही हमारे अधिकार की 
कसोटी है। शक्त्‌ धातु के ज्ञिन लकारों का हमारे 
जीवन में पारायण द्वो पाता है वेह्ी हमारी गति 
के भुव मापदण्ड बनते हैं। जीवन के शान्त मुह्॒तों 
में जब हम सोचते हैं-- 


क्रतों समर, कृतंध्मर, अथोत्‌ अपने संकल्प 
का स्मरण करो ओर अपने कर्म से उसका 
मिलान करो, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 
सकना! ही करना! है। हमारे हृद संकल्प की 
शक्ति बाहु में अवतीर्ण द्वोकर हम्में कम की ओर 
प्रेरित करती है। शक्ति विहीन संकल्प कोरे 
फागज की तरह है। कम शक्ति या शाक्षरी के 
अंकों से लिखा हुआ कागज़ जीवन में दशेनी हुँडी 
की तरह काम देता है। 


बढ जीवन --लक्ष्य को वीर के अमोघ बाण की 
तरह बेघ देता है।इस विश्व में जहां भी देखो 
शाक्वरी ब्रत का प्रकाश है। प्रजापति अपने अनन्त 
ईक्षण तप और श्रम से सष्ति बनाने में समर्थ हुए यही 
उनका शाक्वरी ब्रत था-- 


यदिइिमाल्लोकान्प्रजापति. स॒ट्ठेंई सर्ेमशक्‍्नो- 
यदिदं किच तच्छक्वर्यो5 भवंस्तच्छक्वरीणां शकक्‍्व- 
रीस्नय्‌ । ( ऐतरेय ब्रा> ५। ७) 


श्रथोत्‌ प्रजापति ने इन लोकों को बनाकर यहां 
जो कुछ भी है उस सबकी शक्ति खमन्वित किया, यही 
शक्ति शक्करी हुई। प्रजा पति के सकने! खन्नन 
( सामथ्य ) में हीं शकरी का शकरीपन है। 

कोशीतकी ब्राद्बण ने कटद्दा दे कि इन्द्र ने जिस 
शक्ति स्ले वृत्नासुर का बध किया उसका नाम शक्वरी 

एतामिवों इन्द्रो वृत्रमशकद्धन्तु' तद्यदामिवृ त्रम- 
शकद्धन्तु' तस्माच्छक्वय' ॥| कौ? २३।२॥ 

( एक ओर आसुरी शक्ति का प्रतीक बृत्र है 
ओर दूसरी ओरदैवी शक्ति के प्रतिनिधि इन्द्र हैं। ) 


देवों और असुरों के शाश्वत सांग्रम में जो विशाल 
संचित शक्ति से देवता असुरों पर विजय पाते रहे 
हैं उस शक्ति का नाम शकरी है | ( जब तक विश्व- 
नियन्ता के सदंत्राभिभावी नियमों के अनुकूल सष्टि 
के कार्यो का संचालन ह्वोता रहेगा तब तक आधि* 
देविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक क्षेत्रों में अ्रव- 
श्य ही असुरों को शकरी शक्ति के अनुशासन में 
रहना पड़ेगा ताण्डय ब्राह्मण में स्पष्ट कद्दा है कि 
इन्द्र के द्वारा व्रत्राखुर की पराजय पाप की पराजय 
है | जितना शीघ्र हम जीवन के प्रत्येक क्षत्र में 
शक्ति के अवलम्बन से पाप को पराजित कर दैते हैं 
उतने ही वेग से [हम जीवन के श्रष्ठ कल्यायों को 
प्राप्त करने में समर्थ द्ोते हैं--) 


एताभियों इन्द्रो व्ृत्नमहन्‌ क्षिप्रवा एतामि. 
पाप्मान॑ हन्ति ज्षिप्र' वस्तीयान्‌ भवति। 
( ताण्ड्य० १२। १३। २३ ) 


इन्द्र का वजू शकरी शक्ति से बना हुआ है 
इसलिए उसे प्राचीन परिभाषा में शाकर कह्दा 
गया है। 


शाकरों वजू | (दै० २।१।४ । ११) राष्ट्र 
की रक्षण शक्ति शक्तरी का ही सुन्दर रूप है। 
ब्राद्मणों का श्रदह्मचेस तेज भी शक्तरी शक्ति पर 
निर्भर है। वैश्यों की श्री और शुद्रों की पशु 
सपृद्धि तभी तक सुरक्षित हैं जबतक राष्ट्र में 
शक्तरी मन्त्रों का महानाद जीवित रहता है । इस 
दृष्टि से ब्राह्मण कारोंने निम्न लिखित परिभाषाओं 
का उल्लेख किया है- 


ब्रद्य शकर्य (ताबड्य० १६।४ | १८। ) 
बज' शकर्य: ( ताण्ड्या १२९। १३। १४॥ ) 
श्री. शक्कर ( ताण्डय १३।२।२।) 
पशव॒ शकय (ताण्ड्य ११।१।३। ) 


८्द झायमित्र 





गोमिल गृद्य सूत्र में यह भी कद्दा गया है कि 
प्राचीन काल में ब्रद्मचारी वेदध्ययन समाप्त करने 
के बाद कुछ काल पयन्त विशेष रूपसे शाक्वरी त्रत 
की आराधना के लिए अधचाये के पास ठहर 
जाते थे। विद्याध्ययन॑ के द्वारा जो कुछ उन्हें 
उपलब्ध हुआ था उसे इस समय में अपनी 
सड्ूल्प शक्ति के बल से जीवन के लिए उपयोगी 
बनाते थे। 


ऋषि दयानन्द ने भी दण्डी विरजानस्द से 
दीक्षा लेने के परचात्‌ और प्रचार कार्य से पूरे, 
वर्षों तक गंगातट पर अ्मग करते हुए इसी 
शक्ति को जागृत एवं घम्द्ध किया था | ऐतरेन 
आरण्यक में भी इनका पाठ है। 


इस शाकरी ब्रत की श्रवधि में विशेष रूप 
से महानाम्री ऋचाओं का अध्ययन और प।रायरप 
करना पड़ता था। ये दस ऋचाएं सामवेद फे 
अन्तर्गत पूत्रीविक के बाद और उत्तराचिक के 
पहले दी गई हैं। इनका गांन भहानाम्री सम 
कहलाता था ओर शकरी छन्द में होने के कारण 
इन्हीं को शंकरी भी कहते थे । किसी समय इन 
मसन्त्रों की महिसा गायत्री मन्त्र के समान मार्नी 
जाती थी। गौतम और बोघायन के धर्म सूओं मे 
इनको परम पावन कहा गया है। जिस समय राष्ट्र 
में वैदिक शिक्षादश जीवित थे उस समय माताए 
अपने बच्चों को रतन्यपान कराते समय ये आशीवोद 
देती थीं कि हे पुत्रो ! तुम यवाविधि ब्रह्मचर्याश्रम्म का 
पालन करके विद्याध्ययन करते हुए अन्त मे महा 
नाम्तो साम॒ पर्य त उच्च शिक्षा में पारज्भञत बनो। 
ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है कि अपने आत्मा को 
महान्‌ बनाने का प्रयोग महानाम्नी ऋचाए' हैं । 


इन्द्रो वा एताभिमंहानात्मान निरमिमीत तम्मा 
न्महानाम्त्य । ( ऐत० # | ७ । ) 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ के माध्यन्दिन 
सबन में सद्दानाप्नी ऋचाझों का गान किया जाना 


चाहिए । इसका श्रमिप्राय यदी है कि मनुष्य का 
यौवन काल शक्ति सव्चय और उसकी अभिव्यक्ति 
का सर्वोत्तमसमय है। महानान्नी ऋचाओं मे जिस 
शक्ति शाली इन्द्र का आवाहन कियां जाता है उस 
बजूधारी देव की वीये शाल्री महिमा का जीवन में 
साक्षात्कार करनेवाले नवयुवक् जिस राष्ट्र और 
समाज में जन्म लेते हैं वद समाज कृतक्त्य दो जाता 
है। जहा आलम्य और मूच्छो रूपी घोर पापों को 
पेरों तले रौंद कर प्रजाए सोते से उठ खड़ी होती 
हैं वह राष्ट्र ३ द्र की तरह ही महान्‌ बन जाता है। 
डस+ समेय ओर रथेष्ट युवक इन्द्र का झआ्रावाहन 
करते हुये कद्दते हैँ-- देवों में बलप्च और महिष्ठ 
इन्द्र ! तुम पूर्जजों की शक्तियों के अधिपति हो। 
हम अपने नव जागरण में उनका पुनर्द्शन 
चादते है । 


अत्तएव है बजिन तुम्हारे अपराजित तेज 
को श्रद्धा के साथ आह्वान है । तुम्हारी ऋ्रवाधित गति 
हमारे रथ चक्रों मे निनादित हो। हे शूर ! अपनी 
समस्त रक्षण शक्ति से हमारी रक्षा करो। अ्रभ्युदय 
ओर रक्षा के लिए तुम्हारा सान्निध्य हमें प्राप्त हो । 
हे वुपति ' हमको सब प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि 
जो भरे पूरे हैं उन्हीं की सस्रार मे प्रशसा है। दे 
अद्वितीय सखा ! तुम्हारी विजय चिरजीवी हो ” 
जिस समय महानाम्नरी ऋचाओं के उत्कर्ष-शाली 
स्वर गूजने लगते हैं उस समय सब प्रजाए इसका 
अनुमोदन करती हुई पुकार उठती हैं-- 


एवाह्मत्र । एवलह्मत्र । एवा हग्ने । एवाहीन्द्र । 
एवाहिपूषन्‌ | एवाद्विदेवा ॥ 
. अथोन दे इन्द्र, अग्नि पृष्षा और हे देव गण ! 
ऐसा द्वी होगा, अवस्यमेव ऐसा होगा ) 


हमारे कर्म की शक्ति से राष्ट्र के जीबन की 
परिधि उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त होगी ओर हमारे 
हृढ सकलल्‍पो से सिंचित यह महावृक्ष युग-युगान्व 
तक जीवन लाभ करेगा। 


अध्यक्ष 


द्ह, 





ऋषि ऋण का हिसाब करो ् 


(क्षे०--भी रामगोपालजी आये प्रधान सझनाथ भजन) 





रत बष का सबसे बड़ा पत्र दीपावली 
आ गया। इस्र त्योहार पर गुजरात, 
| काठियावाड़, महद राष्ट्र, बम्बई का सम्बत्‌ 
भा परिवर्तन होता है गुत्ररात का सम्बत्‌ 
१६६७ समाप्त हेकर १६६८ आरम्भ हो 
जायगा श्री दयानन्दाब्द ११७ समाप्त 
होकर ११८ ख्ग जायगा । भारतवर्ष फे ६४ फीसदी 
व्यापारी श्रपने लेन देन का हिल्लाब साफ करंगे 
॥ श्र्ठ ओर घनी पुरुष है वह लेने की पीछे, 
देने की चिन्ता पहव करते है. इसी से श्रष्ठ धनी 
ओर मानी कहलाते हैं। बानार मे उनकी धाक 
जमी रहती है। बैंक सरकार ओर बडे बडे राज 
घरानों से कम सूद पर जितना ऋण उनकों जब 
चाहे मिल ज्ञाता है कारण वह देने के बड़े म त- 
बर है और अपने उपर चढ़े हुए ऋण को दिन ओर 
रात्रि अपने सिर पर एक बोक सममते ओर दृष्टि के 
लक्ष्य मे रखते हैं। 

हम आयेखमाज़ी वैदिकृर्मी जिन्होंने परम 
गृह देय जु दया तन्द का ऋग देन है इस दीपावली 
पर हिसाब करले ओर ( कुल तो कोई न दे नहीं 
सकझना किन्तु ) अशश जितना अपिक से श्रधिक हो 
सके दे दें शेप के लिये क्षमा मॉगनी चाहिये और 
देने का उद्यत रहना चाहिये | 
क्या हमने ऋषि के लिए कुछ त्याग क्या है ? 

क्या हमने अपने जीवन के उत्थान के लिए कुछ तप 
किया है ? क्या हमने अपनी गाढी कमाई कप्ताकर 
बेदिक धर्म के लिए शुद्ध भाव ओर घमनिष्ठा से 
कुछ दान किया है ? क्‍या हमने ठीऊ प्रविज्ञाक्रे अनु 
सार शताश मासिक्र आायसमाज को दियाहे ? 


दीपावली आई ईमानदारी से हिसाब करलो । 
५ इमने 2० ब्रह्म के बन गीत गाये न्याय के 
खाद्खए्ड के अनेरझ सूत्र पढे पढाये अनेक मूर्ति 
पूजा पुराण कुरान के खण्डन मे बहुत दिन गँबाये 
क्या कभी हृएय से दरिगुण गाये ? महू्षे ज़गदू 





भ्श्ट्डः रे 


की 33090 





गुरू को कितना अपनाया, परस्पर कितना प्रेम बढ़ाया 
दीपावली आई हिसाब करलो | 

क्या प्रथम नियम से ब्रह्म विद्या फो दम 
समझे ? द्वितीय नियम से बन्दनीय जगदू बन्धु 
परमात्मा का लक्षण स्वहूप समझे ? क्‍या दृतीय 
नियम से वेद की महिमा उसके पठन पाठन शान 
भण्डार को हमने स्मरण मनन किया ? क्‍या चतुर्थ 
नियम से सत्य ओर असत्य के प्रदण तथा त्याग के 


लिए उद्यत हुये ? क्‍या पचम नियम से धर्म अथोत्‌ 
सत्य और अपलत्य के विचार से जीवन को पवित्र 


किया ? क्‍या षष्ट नियम को पवित्र भावना से प्रभा 
वित द्ोकर ससार के उपकार में अपनी भावनाओं 


का लगाया ? क्या सप्नम नियम का मनुष्य के शति 
या जीव मात्र के प्रति अपने जीवन को लगाकर 


प्रेम से बॉधा ? क्‍या श्रष्टम नियम के अनुसार 
भूखंता निरक्षरता को भगाकर विद्या की वृद्धि करी 
कराई ? क्‍या नवम नियम के अलुधार जौबमात्र की 
या मनुष्य मात्र की उन्नति और साम्यवाद का उप 
देश मदद किया ) क्या दस नियम के अनुसार 


अपने आपको समाज के बन्धन से बाँध कर स्व 
तन्‍्जता का सच्चा पाठ हमने पढा ? दीपावली आई 


हिसाब करलो | 


है. ० 





“5 दीपावली 


झाधधित्र 


का सन्देश --- 


[ ले०--श्री देशभक्त कुबर चांदकरण जी शारदा प्रधान आर्प्रतिनिधि सभा राजस्थान मालवा ] 


स्स्स्््श््क्र्ट् जिकान-+नकनमाक 


श्री शारदा जी आणेजगत्‌ और राजस्थान के तेजस्वी 
फार्णकत्ती हैं। आपकी बाणी और लेखनी दोनों में ही समान- 
रूप से ओ जस्विता का पर्यौप्त पुट रहता है ।--सम्पादक ] 


ज दीपावली का शुभ दिवस 
है | आज हमारे हृदय में स्मृतियों 
की दीपावली जल रही है ॥इस 
पवित्र त्योहार को हम अतीत 
युग से मनाते अ'रहे हैं। इस 
त्योहार को हमने उस समय भी 
मनाया था, जबकि हमारी पत्ित्र भारत भूमिमें स्थान 
स्थान पर ऋषियों ओर मुनियों के आश्रम थे । जब सुकु- 
मार घाद्कों को ब्रह्मचये की कठोर भट्टी में तपाक्र 
विमल निर्दोष कुन्दन की भांति देदीप्यमान करके 
दीक्षित किया जाता था। जब प्रात साथकाल यज्ञ 
हवन के साथ आत्मा परमात्मादि गहन तत्त्वों का 
विवेचन द्वोता था। उस पुनीत समय मे हमार 
धआश्रमों में शिल्प कला और व्यापार भी सिखाया 
जाता था | परन्तु वह व्यापार श्राज़ कलके कलि- 
काल का व्यापार नहीं था। उस समय वह व्यापार 
नहीं था। उस समय वेद व्यापार सिखाया जाता 
था जिसे जाग्रति और प्रेम कहते हैं. हमे सवा का 
भाव बतलाया जाता था, ज्ञषन का सूल बताया 
जाता था धने की तोल बताई जाती थी। और 
जीवन भर अआध्यत्मिक व्यापार सिखलाया जाता 
था हम इतिहास और समय का खाता खोलते थे 
ओर अपना तज़ारी मे आज के दिन देखढ़ थे कि 









का मपअ लेख में लेखक महोदय 
ने इस बात को दशाया है कि 
हमें राष्ट्र रक्षा के लिए बल संचित 
करना चाहिए। 


कि हम क्‍या खो घुके हैं और कितना प्राप्त कर 
चुके हैं! अपने व्यापार की भीति को शुद्धकर के 
संकुचितता के बांट बदल देते थे तथा हमारा धर्म 
कंगालों और निर्धनों के लिए उमड़ता था। हम अम- 
रता का संदेश लोगों को सुनाते थे और निराशा 
की अन्धकार मय रात्रि को दूर करके अपनी 
चॉदनी की शुश्र शीतल ज्योति की वर्षा संसार पर 
करते थे। दीपावली की अम्तावस्या की घनघोर 
अन्धकारमय रजनी में सारे ससार को अलोकिक 
ब्राह्म तेज के दशन कराने के लिए दम आज्ञ के पवित्र 
पत्ने को दीपकों से देदीप्यमान करते थे। 


किन्तु आज दीप!वली के दिन में ऋषि दयानन्द 
के आगमन से पूर्शकाल की स्मृतियों में, विधवाओं 
की भआहें, दलितों की पुछार, आततायियों के अत्या- 
चार, धर्म के नाम पर पापाचार, अन्धविश्वासों का 
संसार, सत्य का तिरस्कार, स्वार्थ का भण्डार और 
विश्वव्यापी नर संहार को देख रद्दा हूँ। आज दीप 
शिक्षा के दिव्यालोक में भारढीय नवयुबक मुझसे 
पूछते हैँ कि उक्त समस्त अनाचार का आप क्या 
प्रतीकार बताते हैं ? खून से लथपथ संसार में युवकों 
के जीवन मागे को आप किस क्रान्ति की आर जे 
जाना चाहते हैं ? हिटलर, चार्चिल और रूज़वेल्ट की 


ऋष्यक 





एऋ एक दिन मे राष्ट्रों का कायापल्नट कर देने वाली 
शक्ति के समत्त किप्त प्रकर आयसमाज द्वारा सपार 
की बाह्य और आन्तरिक शत्रुआ से रक्षा हो 
सकती है ? 


हमारा इन श्रायवीरों को यही उत्तर है कि आप 
आयेबीर दत्। द्वारा इस शक्ति युग मे शक्ति सचय 
करो और लोगों को सममाओ कि हमारी शक्ति जरमनों 
के खम्तान पराधीन बनाने क॑ लिए नहीं है बल्कि 
हमारी शक्ति वैदिक सिद्धान्तानुसाग दु खियों 
के दुख मिटाने, संघ्रार मे शक्ति स्थापन करने 
ओर दुकों का दलन करने के लिये सचित की 
जारदी है। 


इन्हीं सिद्धान्ता के आधार पर महर्षि द्यानन्द 
ने हमें चक्रशर्ती साम्राज्य प्राप्त करने के लिये 
उत्साहित किया था। उन्होने अकप्ृप्य लोगा पर 
कम योग की और अन्धपरम्परा वालो पर तक 
की और पाखण्ड पर सत्य की विजय चैज़यन्ती 
फदराई थी | आज भी वह महान्‌ आत्मा 
युवकों क हृदय मे बलिदान को पुए्य भावना जगा 
रद्दा है। और क्रान्तिकारियों के लिये आदर्श बना 
हुआ है । 


दिनदुओ एप मुसलमानों के साम्राज्य विलासता 
के कारण नाश को प्राप्त हुए | 


महूषि दयानन्द ब्रह्मचययें ओर सदाचार का 
प्रचार करके इस विलासता को जड़मूल से उखाड़ना 
चाइते थे। अत दीपावली का मेरा यह्दी शुभ सन्देश 
है कि आज़ के पवित्र दिवस से क्षात्रधमे जागृत करो 





ओर ब्रह्म चय युक्त त्याग और तप का जीवन बिताने का 
ब्रतनो । से साधारण भारतीय जनता में आवश्यक 
शब्राख्रक्री शिक्षा देना ओर आवश्यकता होने पर अपने 
देश की रक्षा के लिये तेय्यार रने का भाव उत्पन्न 


करो। अन्य देश वासियों के समान हमको अपना 
राज्य पुन प्राप्त करने की भावना और तत्परता को 


ज्ञनेन की अत्यन्त आवश्यकता है।इस 
समय सारे ससार को अपने भण्ड ने नीचे लाने के 
लिये आर्यों के सम्मुख बिस्तृत काये क्षेत्र पडा है। 
परमात्मा करे कि ऋषि दयानन्द के उद्दे श्य तथा 
उनकी आन्‍्तरिक कामना को पूर्ण करने के लिये 
भारतीय नवयुवर्का के हृदय में आयों के चक्रवर्ती 
साम्राज्य पुन स्थापित करने की उत्तेजना उत्पन्न हो 
जससे बीर प्रसविनी भारत माता का अ शवाद 
लेकर हम समग्र ससार मे सुख शान्ति फेला सकें। 
महर्षि दयानन्द ही इस युग में प्रथम व्यक्ति थे 
जिन्होंने न केवल हमे भारत मे आये राज्य स्थापित 
करने का नूतन दिव्य सदेश दिया बल्कि साअभौम 
चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने का श्रारेश दिया। 
अत ऋआंष उत्सव मनाने का महत्व इसी में है कि 
हम सावंभोम चक्रवर्ती आय सामाज्य स्थापित करने 
का बत्रत ले।हमें आज उच्च आदित्य स्वरूप, 
मइषिं के जीवन से अपने हृदयों को फिर 
से प्रभावित करना चाहिये । हमारा क।ये क्षेत्र और 
ध्येय हमारे सामने हे । ओश्मू का कण" हाथ मे 
लेकर साहस, श्रद्धा ओर दृढ़ सकल्प क खाथ आगे 
बढ़े ओर ससारको पुन जदिक निनाद से मकृत करदें । 


ही 


धरे आयभित्र 





आरयंसदाचार का म।नदेड 


( ले०«-भ्री पं० रामदत्तजी शुक्र एम० ए० ऐडबोकेट ) 


गि-्लअज ४६7५५ कं #ल्‍म००>ण>े व्य ७. 
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482 889५8 पि दयानन्द की भारतीयों के 
लिए एक श्रेष्ठ देत आय शब्द 
तर है। सहस्तरव्षोस्मक दासता के 
हैक कारण भारतीय अपना निजी 
88 29 छुए के #8 नाम आय भूल चुके थे और 
कंक्रफकूक हिंदूकहलाने मद्दां आत्मगौरव 
रा अनुभव करते थे। नामकी 
धर विस्ट्ृति के कारण अआर्येजाबायता 
आयंधम, आयेश्वस्कति, आयेसभ्यता, एज आर्य 
अआाचारविचार भी प्राय भूल रहे थे। इस प्रकार 
अपना सबकुछ त्यागने ओर विदेशियों का 
अन्धानुकरण करनेवाले भारतीयों को पुन आयेनाम 
देकर उनकी दंष्टि आयेसदाचार की ओर आकृष्ठ 
करने का ऋषिने प्रयास किया। भगवान्‌ मनु के 
द्वारा प्रतिपादित श्रुति, स्वृति, सदाचार ओर 
आत्मप्रियता को ऋषि दयानन्द ने भी धर्म का 
मानदड प्रतिपादित किया | तदनुसार उन्होंने बेद्‌ 
को स्वत प्रमाण माना, स्थृतियां को वेदानुकूल 
होने से प्रभाण और इन तीनों के अनुकूल द्ोने 
से आत्मप्रियता को स्वीकरणीय सममका। 


(2 ८4:02] 


धर्मज्ञान के स्पष्ट चार मापक जानते हुये भी 
खजसाधारण सदा अपने कत्तेव्याकत्तव्य विवेचन 
से सदाचार को ही सबसे अधिक मद्दत्व देते 
रहे हैँ ।इस तत्व को वैदिक सस्कृति प्रतिक्षपक 
ऋषियों ने भ्ती भाति हृदय्गस किया था। इसीक़िये 
झाचाये झापत्तस्भ मे अपने धससूत्र के अवसान 








में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूत्र देतेहुये इस विषय 
का प्रतपादन क्या है। सूत इस प्रकार है। 


स»०जनपरेष्वेकान्तसमादितमायोणा वृत्त सम्य 
ग्िनाताना वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदा 
स्मिकानां वृत्तसाइश्य भजेत, एवमुभी ज्ञोकाय 
मिजयति | ११। <६ | ५ । 


अथोत्‌ समस्त देशों मे सम्यक्‌ विनीत, 


अनुभवी बुद्ध, भर प्मज्ञ, अलोलुप अद्ाम्मिक आर्यो 
के अखान्द्ग्ध आचरण क अनुसार व्यवहार 


क्रना चाहिये। ऐसा करने से दानों लोकों को 
जीतता है। अथात्‌ अभ्युद्य और निश्नयस्र॒ दुश्नों 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने से समर्थ द्वाता है । 


उपयुक्त सदाचार के मानदड को दृष्टि में 
रखते हुये आवश्यक गुणों से युक्त व्यक्तियों से 


ऋष्यक 





जो मानवसमाज या राफ्र बनता हे चरम प्रते 
शोर ओज का स्वभावत आधान हन जप्ता ह। 
क्या अपने सप्रष्टि जीयन निमाग का4 से हम 
इस उत्कृष्ट सदाचार के अदश का अ रण 
करना स स सक्गे ? जिस मात्रा म हम सदाच र 
के आए मानदहानुरूप अपना स्वरूप बनान मं 
सफल होंगे, उसी मात्रा में हमारा समात्र आयब 
के विशुद्ध तेज से तेनह्ली ओर वचस्वा बनकर 








वत्तमन न्घासाग्रस्त श्रज्ञानन्धार मे परिश्रष्ठ 
मानत्रनाति के लये दांपमालिका के प्रदपष की 
भा।न निस प्रकार स्वय ज्यांतिष्मानू बनकर ऋषि 
न मनुष्यजाति का कल्याण साधन किया, उसी 
प्रऊशार हम भी र्बय दापक बनकर वेदज्ञानज्योति 
से एफ्य र॒ प्रन पथच्युत ओर दुरवस्थाग्रस्त 
ससार फा आयपथ पर हृढता के साथ अभसर 
करने मे सफल ह सकेगे। एवमस्तु 


8 >> ायजवअ्चकत 





श्री षं० विशभ्मरन थ जी तिब रो कानपुर 


आप आर्यसमाज के उत्साद्दो कार्यक्तो एव आय 
प्रतिनिधि सभा यू० पी० के सहायक कोषाध्यक्ष है । 
<इस्पीरियल बैंक की सविस समाप्ति के पश्चात्‌ आपने 
झाजीवम झायें प्रतिनिधि सभा यू० पी० की सेत्रा 
रक्मैका सबूल्प किया है। 


मनुम्मृति के सम्बन्ध में 
जमनी के प्रसिद्ध तल्यवेत्ता 
नीतसे के उद्गार। 

यदि मनुप्य मे (सच्ची मानवता लानी हो 
तो उस मनु के पथ पर चलना होगा। जब में 
मनुस्मति पढ़ता हैँ तय मेरी रिचारधारा बदल 
जाता ह। सार ग्रथ में ख्य जेसा प्रकाश है । उस 
म॑ मनुप्य ऊ प्रति वेज्ञानिक तत्यों पर विश्लेषण 
क्या गया ह | इस ग्रंथ में स्त्रियों के प्रति जो 
पिउचन क्रिया गया है वह अम्यत्र दुर्लस हे । 
मानय व्यवस्था की यही विश्व भर में एकमात्र 
सयात्तम पुस्तक हैं। इसी के द्वारा सच्चा जीयन 
लाभ हो सकता हे । 





अ्रायेमित्र का देश 
ओर विदेशों में विशेष श्रचार है। 
विज्ञान देकर लाभ 
उठाइये । 


६४ आझायामित 





संम्पादकीय:-- 


येमित्र के समस्त क्ृपालु लेखकों 
को यह बात सुविदित है कि प्रतिवर्ष 
उनकी अकारण अनुकम्पा से 
आयंमित्र का ऋष्यक दापमालिका 
के पावन पर्व पर उपादेय एग 
सुपाख्य विषयों के साथ प्रकाशित 


होता रहा है। अभ्रपनी आयु के गत ४४ वर्षों से 
आये।मत्र ने सर्वताधारण जनता आओऔर विशेषतया 
आये ससार की जिस प्रकार सेवा की है, उसका 
श्रय बहुत करके उन विद्वान्‌ लेखकों को है क्रिज़ो 
अपने अमूल्य समय में से कुछ आयेमित्र की 
श्री वृद्धि कॉंलये निष्कामभाव से लगातार देते रहे हैं । 
मुख्यत धामिक, सास्क्रविक एवं सामाजिक साप्ता- 
हिक पत्र होने के कारण यदि आयेमित्र दैनिक, अद्ध 
साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं के वेशष्ट्य 
को अपने कलेबर में न प्रदर्शित कर सका हो तो 
इसमें कोई आआश्वचय की बात नहीं है । 

झनेक कारणों से इस वर्ष सवा गपूर्ण विशेषाक 
प्रकाशित करना कितना दुरुद्द काये हे, इसको ता 
वे ही जानते हैं कि जिनका पत्न कला या- मुद्रण कार्य 
का स्वल्प भी परिचय है। तथापि इस वष सविशेष 
साहस करके प्रस्तुत ऋष्यक प्रकाशित करने को 
व्यवस्था की गई । प्रतिवर्ष का भात इस वर्ष भी 
ऋष्यक मे प्रकाशित होने के लिये इतने अधिक लेख 
तथा कवितायें आई हैं. कि यदि उन सबको प्रकाशित 
किया जा सकता ता श्रस्तुत अक जैसे पूरे दो विशे- 
षा।क हो जाते | ऐस्री दशा मे सावेत्रिक महगी के 
कारण विवश होकर दम केवल कतिपय लेख और 
कविताओं को ही इस अक मे स्थान दे सके हैं। 
इसका यह अथ कदापि न समझा जाय कि जा लेख 





झंतज्ञता-भकाशन 


औए.......... रन 


स्थानाभाव के कारण नहीं प्रकाशित हो सके हैं उनका 
महत्व किसी प्रफार इमारी रृष्टि मे न्यून है | बस्तुत 
हम वो अपने सभी सहदय लेखकों के उनकी कृपा के 
लिये चिर आभागी है, ओर जो डपादेय लेख 
शेष रह गये हैं, उनको भी प्रका शत करने का भवि 
ध्य मे प्रबन्ध किया जायगा । खेद है कि इच्छा रहते 
हुये भी बिलम्ब से आने के कारण हम इस अक 
मे अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं और लेखों को स्थान 
नदे सके। 

आर्यमित्र के ग्राहक, अनुप्राहझो ओर सहायकों 
से भी केवल इतना ही निवेदन करना है कि यह 
पत्र सगैथा आपका द है, इसलिये इसका मित्र को 
दृष्टि से देखने का श्राप महानुभाव अनुग्रद्द करते 
रहे | हम जानते है ।क पत्र-सम्पादन कार्य इतना 
जटिल और उत्तरदायित्व पूण ह कि इस दुबह घुरा 
को बहन करनवाला का न जाने फिनरे का क्या? 
बाते प्रत्यज्ञ अथवा पराक्ष मे सुननी पड़तीं हैं। 
तथापि यदि काई पत्रकार अपने मास्तष्क को सवथा 
प्रकृतिस्थ रखता हुआ लोकापबाद को सहता हुआ 
अपने पाठका तक परिष्कंत आर खबथा उपादेय 
पादय सामग्री पहुँचाता रद्दे ता उसका साधारणतया 
अपने काय स असन्तुष्ट रहने का काई कारण नहीं 
द्वोता है । 

आयभिनत्र कस प्रकार आपके लिये हितकारो 
सिद्ध हा रहा है, इसका निणय अपने२ स्पानों पर 
आप स्वय करें। हमारा ओचित्य ता इतना ही है कि 
यथाशक्य श्रयत्न करके धार्मिक, सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक विषया को प्ह्मरुप से आपके समक्त प्रस्धुत 
करते रद्दे इस कार्य मे सफलता लाभ करने के किये 
झापका सहयोग ओर सहायता सतेद! आवश्यक हैं। 
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आयुर्वेदिक प्रयोगशाला 


गुरुकुल बन्दावन 
पूरे विश्वास योग्य शास्त्रोक्त पड॒ति से निर्मित श्रायुवेंदिक 
श्रीषधियों का श्रेष्ठतम प्राप्ति स्थान 


फटकार इस विषय में यू० पी० के डाइरेक्टर आफ पब्लिक देश्य की 
दाखय- क्या सम्मत्ति है-- 
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“आयुर्वेद के दो सर्वश्रेष्ठ अमर रत्न- 
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५ 

2 ४| हे .. |। 

५ अमृत भल्लातकी | च्यवन प्राश 

| अत्यन्त पोष्टिक, अत्यन्त स्वादिष्ट एज गुण | क्षय, पुरानी खाँसी, हृदय की धड़कन और 
नर कारी अभ्रत अज्ञातक रसायन है ।सब | समस्त कफ रोगों को समूल नाश करता है। 
प्रकार की अशक्ति, अस्थिपीडा एड अशे | . दि ये इयो के सेवन से 
$क। (बवासीर ) पर अत्यन्त लाभदायक, स्त्रियों | के उन डिपि ने इ न 

के श्वेतप्रदर पर तुर-त असर दिखाती है। दुबारा यौवन भ्राप्त किया था। 

मूल्य ५) सेर। मूल्य ६) सेर। 


सव प्रकार की आयुर्वेदिक ओषधियां यहां मिलतीं हैं । 
विस्टृत सूचीपत्र मंगाइये। 
. शयुर्वेदिक प्रयोगशाला, वृन्दावन, ( मथुरा 


५ 
: 
। 
: 









| ख्रषने कभी सोचा है कि वर्षों से धुम 

अत्म के स्व करते हुके भी भाप के समात्त की 
अज्ञात क्‍यों नहीं होनी ! 
.. अप याधिक उत्तम व्याख्यानों द श जनता का 
ड्रैवय ध्यान चक़शित कर सकते हैं। परन्तु उस 
आर5परा को बियां साहित्य वितरण के परिपक नहीं 
कर सकते। इंदय पर पूरा प्रभाव ढालना तथा 
हॉकाओं को दृश करना पुस्तकों ढारा ही होगा। 
इसलिए आप जितना धन उत्सवों पर ञ्यय करतें 
हैंबलके वर्शाश से ट्रौकर 5 'टबाइये और अन्य पुस्तक 
की विक्री का प्रधन्य कीजिये । 

श्री प० गंग प्रमदु जी उमध्ठय के ट्रौकट 
२६ लाख से भी अधिक छप चुके हैं। इनकी तीन 
मालायें हैं।-- 

ड्रेक्ट अयम भाला 

मूक श्र अति कार्पी, २) प्रति सेकंढ़ा १५) 

प्रति दज्ार। 

१ देश्वर कौर उसकी पूजा | ९ हमारे बच्चों 
की खझिस्ता । ३ प्राचीन ओर्मावर्त | ४ हम रे धर्मेशास 
४ इप्तारा धमे । ६ घर की मेंद्री। ७ राजा और 
भरजा | इगारी देश सका । ९ हमारे विछुड़े भाई । 
१० अथी बात । ११ हमारा संगठन। १२ अुसल 
मात्री शरद की आल्लोषना | १३ रास भक्ति को 
रहस्य । १४ हपारे धवामी । १५ इसाई मंत्र की 





पिडला अंक देखिये । 
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उत्सवों की सफलता केसे हो ! 


पाप] [4 पा एफ.) भू) # 





आतो घना | १६ कुम्म माहात्स्य १७ देवी देवता 
१८ धार्भि5 भूल भुलैंयां। १६ जिंदा काश -हई० 
हमारा भोजन | २१ दलितोद्वार । २१ पैंदिक सीओ: 
२३ हवन विधि। २४ प्राथनी' भजन । रे थ 
प्राथेना । २६ १दोषबेश। २७ मूर्रिपूजा) २७ अवतार: 
१२६ आये समाज कया है ? ३० थी सा ३ कर 
नशा। ३२ अबूतों का प्रश्न) ३३ अंद्षवर्य । ३४ 
हमारा बनाने बाल! । ३४५ संस्कार ३६९ आनहद का 
स्रोत ३७ हिंदुओ" के साथ विश्वासघात । ८ 
स्वामी दयानन्द की दोभारी भूलें । ६ हिन्दू. जाति 
का भयंकर भ्रम | ४० मुसलमान माइयों के सोचने 
योग्य बातें । ४१ कलियुग | ४२ प्रदण। ४३ साधु 


धन्यासी । ४४ जीव क्या है। ४४५ गुरू सादात्म्य। 
७६ पुनजे म | ७४ छद्ध त चमकार | ४८ पित्यज्ञ | 


४६ लोग क्या कहते हैं। ५० स्वामी दय नगद की 
सूक्तिया | ४१ ईश्वर और जीव का सम्बन्ध | ४२ 
पचण्ज्ञ महिमा । ५३ बेदों में ईश्कर का स्वशूप + | 
४४ यज्ञ पर्वत और जनेऊ। #५ दलित ज्षांतिया | 
ओर नया प्रश्न। ५६ धर्म से होनेबाडी फहिपत 
हातिया | ५७ सेडियाघासान । (८ थार्य समाज को 
साधजनिहकता | »६ यज्ञ के सामान्य मन्त्र । ६५ 
वे दक त्रेवबाद। ६१ ईसाई मत समीक्षा--यां खुदा 
का बेटा३ (स० १) ६२ तुम कौन क्षे? ६३ 
हुम्हारी भाषा क्‍या है ? ६४ तुम्दारा धर्म क्‍या है 

६५ मुर्दो ज्लाना चादिय ६६ शुद्धि प्र 
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का दि 


नोट --शञ्र। उपाध्याय जो की अ्रन्य पुश्तकी तथा कन्ा प्रेस इल|द्वाबाद द्वारा प्रकादित श्रेथों के लिए! 


ट्रैट विभाग श्रार्यसमाज चौक इलाहाबाद ( यू>* प्रीछृडक्‍ 





अकाशक घ मुद्रक--सोमेश्वस्वत्षी भीवाल्दव, भमकनदीन आये मर र श्र, मं० | दिल्ठत संभअलातक ३ 


रकिस्टदे लं० ए०७ २४ 
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सास्दील्पितिक हलम्य त्वयव तलुये चत्‌ । 
विश्यम्मिन्नधुनान्य केलबत पालयिप्यति क 


जाणजा सटे सम: 





सम्पादक-- 
बाबूराम एम ए० 


दयानन्दाबद २२१ (इस अछू क। मूल्यु-८) 


# ओरेमू # 
09.%3/-776४५०2-2 


; आय्यमित्र 
उ/७65%->-../ऋछ2 ७ 
ज्त्ने का #< 


 परिशिश्वड़् | 
| ्, 








ठु 
बष हे८ ( कात्तिक शुक्त ४ सं० १६६२ वि० ३१ अक्टूबर १६३५ ) व्ग्रड् छ२ 
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$# देपा-वन्दना $# 





ऋ्ड़ 


तर 
न्र् | | । । । । 
कु अरने बतपते व्रत चरिष्य।मि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम्‌ इृदमहमनतात्सत्यममुपेमि । 
ञ प्रभु है कर्माधमीश आप व्रतपति कहलाते । 

| सदा कर्म की रीति नीति दे ज्ञान सिखाते |। 


कर्माधीन जहान वेद ने घोष जनाया । 
कम निरत सब काल रहे यह मन में आया। 


.] अब कृपा दृष्टि से शक्ति दें जो बैदिक मत को गहे। 


यह श्याम”अनुत को त्याग कर, सदा सत्यपथ पर रहे ॥ 


न 2७एंआआ “श्याम! 


है? % क कक क कक कक ककअजजअताउतल4जत+# कक कफ कक व कक क न्क 


>>. 


कर 


ऋषओआ कक का कआाउत कक कक कड़े! 


श्र | आय॑पभित्र के 








ब्रक्म-वादी दयानन्द 


(ले०-श्री पं० वासुदेव शरण जी एम० ए० ) 


तत्तु समन्वयात्‌ । 
अर्थात्‌-तदेव अद्धा सर्वत्र वेदवाक्येषु सम 

न्वितं प्रतिपादितमस्ति। कवचित्साक्षात्‌ कबित्परम्प 
दया च। अतः परमोर्थों वेदानां ब्रह्म वास्ति । 

ऋग्वेद भाष्यभूमिका के वेदविद्या-विचार 
प्रकरण में इस घोषणा का डिण्डमघोष करते हुए 
खामी दयानन्द ने अपने बअ्रह्मवाद सिद्धान्त का उप- 
क्रम किया है। शंहर तअह्यत्रादी थे। दयानन्द भी 
अद्यवादी थे | परन्तु तत्त समनन्‍्वयात्‌! इस व्यास 
सूत्र का शंकराचाये ने जो उपनिषरों के लिए अथे 
किया है उसे ही स्वामी दयानन्द ने बेदों पर घटित 
किया है । शंक्राचारय ने लिखा था:-- 

तदूब्रह्म सर्वज्ञ| सवेशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलय- 
कारणं वंदान्तशाब्लादेवावगम्यते । कथम्‌ , समन्व 
यांत्‌ | सर्वपु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्यणौतस्था 
थस्य प्रतिपाद कत्वेन समनुगतानि। सदेव सोम्येद्‌- 
मग्रआसीत इत्यादि । 

अर्थात्‌ सर्जज्, सबेशक्ति, जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति ओर प्रलय के कारण बद्वा का ज्ञान वेदान्त 
शाज्ष से द्ोता है। क्योकि सभी वेदान्त वाक्यों 
का तात्पय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही संगत है। इस 
प्रकार के श्रुतियों के श्ञानकाण्ड के परमनिधान 
चपनिषदो के ज्रह्मवाद पक्त का मण्डन विस्तार से 
शंकर ने किया। खामी दयानन्द ने इसी व्यास 
सूत्र को अपनी प्रतिभा के द्वारा खयं वेदों के ही 
समन्वय के प्रतिपादन के काम में लिया। अर्थात्‌ 
'बह्दी ब्रह्म सबंत्र वेद वाक्यों मे समन्वय के साथ 
प्रतिपादित हुआ है।” कही यह प्रतिपादित साक्षात्‌ 
शब्दों में है, कहीं ज्ञानकम उपासना विज्ञान की 
परुपरा से मिलता है। इसलिए वेदों का परम 
निष्कष ब्रह्म ही है । 

इस प्रातज्षा को पहले उपनिषदों और गीता- 
दिक प्रंथों में भी दुद्दराया गया था, यथा-- 


सर्वे बेदा यत्पद्मानन्ति, 
तपांसि सर्वाणि च यद्व दन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्म चय॑ चरन्ति, 
तत्ते पदं सम्रहेण त्रवीमि । 
ओम इस्येतत्‌ । 
अथौन समस्त वेद उसी परम पद या प्राप्तव्य 
स्थान ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, संक्षेप में बहद्दी 
उ>क्रार है। 
स्वामी दयानन्द ने उपरोक्त सूत्र की नई व्याख्या 
के अनन्तर उप्तके उपब हए। रूप से चारो बेदो के प्रमा- 
ण देते हुए वही कार्य किया है जो 'समन्वयात! पद 
से अधिगत समन्वय दिखलाने के लिए शंकर ने 
उपनिषद्‌ वाक्यो को उद्थघुत करके किया था। 
उन्होने प्रारम्भ से माणटूक्य उपनिषद्‌ का एक सहत्व: 
पूर्ण अबत्तरण दिया है। 
श्रोमित्येतदश्षरमिद॑ संब'| तस्योपच्याख्यानम्‌ 
अर्थात्‌ ओमिस्येद्त्य नांमास्ति तवक्तरम । यज्ञ क्षीयते 
कदांचिदू, यध्चराचर्म्‌ जगत अरनुते व्याप्तोति तदू 
ब्रह्म वास्ति इति विज्ञ यम्‌ । अस्येव सर्देवद्‌द्भिः 
शास्त्र. सकलेन जगता बोपगत व्याख्यान॑ मुख्यतया 
क्रियतेड)य॑ प्रधानविषयोडस्तीत्यवधयेम्‌। 
अर्थात्‌ ओदेम जिसकी संज्ञाया नाम है, वह 
अक्षर ब्रह्म है। अक्षर इसज़िए कि कभी उसकां 
क्षय नहीं द्वोता | अथवा वह समततत जगत्‌ को व्याप्त । 
कर रहा है। सब वेदादि शास्त्र और समस्त जगत्‌ 
के द्वारा उसी अज्ञर का व्याख्यान होता है। भार- 
तीय अध्यात्म श्र के त्रग़ुग्य तथा उसके सम- 
नन्‍्वय के सिद्धान्त का परिचय रखनेवाला कोई भी 
विद्वान स्वामीजी की उपरोक्त अतिज्ञा से असहमत 
होगा, क्योकि सब जगत्‌ भौर वेदमन्त्रों का, 
प्रयोजन मुुंयतया उसी ब्रद्म का व्याख्यान है। ऐसा 
दृष्टिकोण आप शैज्ञी से निनित आाद्यण आरण्यक 
ओर उपनिषद्‌ आदिक प्रन्थों का सदा से रहा है । 


& परिशिष्टाकु & इ३ 








उपरोक्त ब्रह्मवाद पक्ष की प्रतिज्ञा द्वी स्वामी 
दयानन्द्‌ का वेद विषयक दृष्टिकोण है। इस सूर्य के 
सामने सदियों से घनीभूत अन्धकार क्षण मात्र में 
ध्वस्त हो गया। वेदों का श्रालोक अपने वास्तविक 
रूप में स्फुरित हो गया। बीच के कई्टे सदद्र वर्षों 
को एक ही डग में पार करके स्वामी दयानन्द्‌ ने 
तुरन्त अपना सम्बन्ध संद्िता के साथ स्थापित 
कर लिया । 

दयानन्द का स्कन्दत्व 

शंकर रामानुज वललभ मध्वादि अनेक आधचारयां 
ने अपने आपको उपनिषदों की श्रुति तक दी 
सीमित रक्‍खा था। स्वार्मी दयानन्द ने उपनिषद्‌ 
ओर वेदो के बीच की इस गहरी खाई को एक ही 
कुदान मे पार कर लिया। उनके इस प्रतिभा सम्पन्न 
काये का उपनिपदों के शब्दों मे हम महान 'स्कन्द! 
कार्ण कद्द सकते है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के नारद 
सनत्कुमार संवाद के अन्त में लिखा है -- 

सबग्ंथीनां विभ्रमोक्ष: । तसमे रूद्तिकषायाय 
तमसस्पार दर्शयति भगवान्‌ सनरकुमार । तं स्कन्द्‌ 
इत्या बच्षते 

अर्थात्‌ > सच्ची आत्मस्मृति आने पर सब 
गांठे छूट जाती हैं। इसग्रकार जिसके पाप धुल जाते 
हैं. वह तमकी गद्दरी खाई के पार ज्याति में चला 
आता है। उसके इस कुदान काय के उपलक्ष्य मे 
उसे स्कन्द कहते हैँ। सभी पग्रतिभाशील महान्‌ 
आत्माशओ में यह स्कन्द्त्व गुण विद्यमान रहता है। 
वे 'उरुक्रम' होते हैं, दयानन्द में भी यह विशेषता 
कई सहस्रा/ब्दयो के बाद देखी गई कि संहिता भनन्‍्थ 
ओर तदितर समस्त साहित्य के बीच के बिपुल 
अन्तराक्ष को अपनी पेनी दृष्टि से क्षण मात्र में 
भेद करके वे भध्यवर्ती सागर के पार चले गये और 
आगे आनेवाली संतति के लिए एक सेतु का निर्माण 
कर गए। उसो के कारण आज़ हस संहिताझो के 
साहा अपना साभिध्य अनुभव कर पाते हैं । 

इस प्रकार वेदमन्त्रों के साथ सातज्ञात्‌ परिचय 
करने के बाद स्वामी वृयानन्द ने निरक्त, व्याकरण, 
शाइण, भारएयक उपनिषद्‌ आदि सभी प्राचीन 








आार्ण प्न्थो की सामओी को वेदो के ब्रह्मवाद के 
मण्डन में प्रयुक्त किमा। देवों दानाद्दा, दीपनादा, 
योतनाद्ा थ॒ स्‍्थानो भवतीति वा इस प्रसिद्ध निरुक्त 
वाक्य मे दिये हुए देव लक्षणों का ब्रह्म में समन्‍्वभ 
दिखाते हुए उन्होने यही निष्कर्ष निकाला । 

अतो मुख्यो देव एक: परमेश्वर एवं उपास्यो 
इस्तीति मन्यध्वम्‌ । [ ऋ० भू० ] 

अर्थात्‌ प्रधान देव एक इश्वर दा उपासना करने 
योग्य है । 

इसी प्रसंग में उन्होंने निरुक्त का दूसरे स्थल को 
अवतरण भी दिया हे +--- 

माहाभार्थादेवदाया एक आत्मा बहुधा स्तुयते, 
एकस्यात्मनो इन्‍्य देवा: प्रत्यंगानि भवन्ति | और 
इसके भाष्य में स्पष्ट किया है कि एक त्रह्म की ही 
शक्ति से अन्य सब दिव्य शक्तिथाँ प्रकाशित है । 

इस समन्वय से उप व हण में जिस प्रकार शंक- 
राचाय ने लगभग बांस प्ृष्ठो मे वदान्त वाक्‍्यों का 
विस्तार किया हैं उसी प्रकार स्त्रामी दयानन्द ने चारों 
बेदी के मन्त्रों का उपन्यास किया है। इस सम्बन्ध 
में निश्नलिखित मन्त्र ध्यान देने य॑ग्य हैं । 

इद्र' मित्र वरुणमप्रताहुरथा दिव्य: खसुपर्णो 
गरुत्माव्‌। एक॑ सद्ठिप्रा बहुधां बदरूयपिं यम मात- 
रिश्वानमाहुः ॥ ऋ8० १ १६४ ४६ 

तदेवागम्रिप्तदा दृत्य सतद्दायुस्तदु चन्द्रमा । 

तदेथ शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आंपः स प्रजापति; ॥ 

यजु० ३२। १ 

हिरण्यगर्भ. समवर्त॑ताग्रे भुतसु्य जात. पतिरेक 
आसीत्‌। स दाधार प्रथदी द्यामुतेमां करमे देवाय 
ह॒विषा ।वधेस ॥ ऋग्वेद 

वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्यः पन्‍्धा 
विद्यतेडयनाय ॥ य० ३१ श८ 

विश्वतश्चछुरूत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुदत 
विश्वतस्यात्‌। स' बाइभ्यां घमति सं पतल्रेयोवा- 
भूमी जनयन्देव एक: ॥ य० १७ १६ 

इन मन्त्रों के अतिरिक्त ब्राइण उपनिषद्‌ भाग 
से भी अह्ोफत्व प्रतिपादनपरक झनेक वाक्य प्रमाण 


१] & आय मित्र & 





रूप से इस प्रकरण में रक्खे गये हैं। वस्तुतः मन्त्रो 
का अर्थ करते हुये भी स्वामी जी ने इस प्रतिज्ना की 
किस प्रकार रक्षा की उसके उदाहरण में दो मंत्र 
देकर इस लेख को समाप्त करेंगे। 
१ अप पूर्वेभिऋ पिभिरीडथो नूतनेरुत । 
२ स देवां एह बक्तति | 
यहाँ स्वामी जी ने ऐ० ब्राह्मण का प्रमाण देकर 
लिखा है प्राणा वा ऋषयो दैव्यासः । पूर्व: पूर्ज- 
कालावस्थे कारणस्थे: प्राणे' कार्णेद्रव्यस्थेः नूतनैश्च 
अषिसि, सहेव समांधियोगेन सबेर्षिदद्धिरमि 
परमेश्वर एवं ईड्थोउत्ति । 
अर्थात्‌ प्राण ही दिव्य ऋषि हैं। कारणस्थप्राण 
पूर्ण ऋषि हैं और कार्यस्थ आण नूतन ऋषि हैं । ये 
सांथ साथ समा के द्वारां उसी अभ्न नामक पर- 
मेश्वर की उपासना करते हैं । इस अर्थ में इतिहासा 
कैतलित पौ्ापये की गन्ध भी नहीं हें, वसन्‌ ज्रह्मय 
भ्रन्थ की साछी के झाधार से यह मन्त्र वे।दक तत्व- 


झ्ञान का ही प्रतिपादक द्वोता हे । 
वूसरा मन्त्र-- 
ध्यायुषं जमदेः कश्यपर्य भ्यायुषम । 
यहेवेधु भ्यायुषं तन्नो अस्तु उयायुषम्‌।॥। 
य० ३। ६२ 
ईँस मन्त्र के व्याख्यान में शतपथ का |नम्नालि- 


खित परिभाषा एम मे ल् ह गई है -- चक्षुवें जम- 
दम ऋषिणेदनेत जगत्‌ पश्यत्यथा मनुते तस्माचकछ- 
अंमदगशिऋषि' ६ श० ८।१।२। ३ )। कश्यपो थे 
कर्म प्रांया वै कूर्म ( श० ७ ४। १७७) । अनेन 
प्र/णस्य कृम. कश्परच संज्ञास्ति । शरीरस्य नाभो तस्य 
कूलोकाराबस्थिते, । 

हे जगदीश्वर, आपको कृपा से हम।रे जमदशि 
संशक चक्तरिन्द्रय, और कश्यप संशक प्राण की 
तिगुनी श्रर्थात्‌ तीन सौ वर्षो को आयु हौ। तथा 
विश्आासी दि देवा ( शतपथ ) इस के अनुसार विद्ठा- 
नो में जो त्रिएुण आयु सम्भव है वह हमें प्राप्त हो । 
-* उपरोक्त कारणों से प्रतीत होता है कि जमदूपम्रि 
आादिक शब्दी से हातहाप्परक नामो की प्रतीति न 
होकर अर्थों का शान दी मन्त्रो में अश्िप्रेव होता है। 
०५ हे सन्त्रभागे ह्ीतद्/सलेशो उप्यस्तीति, अवगन्त- 


स्मृतिपञ्चञुकम्‌ 


€ लेखक - भ्री पं दिलीपदत्त शर्मोपध्यायः ) 


(१) 
सदाचार-रक्षा-समुद्यू क्तचेता 
वदान्यों भवोद्ध/।रकः साथ नेता ! 
दुराचार विध्वंस शस्त प्रयोगी 
केषां न मसान्‍्यो दयानन्द योगी | 


(२) 
प्रयत्न' सता येन भूयोडपि भूमा 
विद्दाउकारारि हारी यदीयो5तिभूमा । 
दयानन्द योगी महदेच्छी विरफ्तः 
स केषां नमान्‍्यो महादेव भक्तः ॥ 


(३) 
सदाम्नायसंप्रोक्तधमंप्रचारे 
रुचियेस्य दुदौन्तवादीन्द्र हारे। 
अनाथ्क रक्षी तथा स्वार्थि खण्डी 
स केषां न मान्यो दयानन्द्‌ द्‌ण्डी ॥ 


(४) 
तीतबुद्धिमहात्मा 
प्रशस्तानुपायाननेकानपाष्मा ) 
ततानाशु यः संसखती भूरिधामा 
स केषां न मान्‍्यो दयानन्दनामा ॥। 


(४) 
कुलीनस्तपस्या विशुद्धान्तरद्: 
समुत्पादितान्तारिपुत्रातभज्ञ: | 
कयातोउथय हा लोककल्याणकारी 
द्यानन्द्संो महान्रद्षचारी ॥| 


स्वदेशोन्नतो 





# परिरिष्टाकु # 


श्र 














हिन्दू जाति पर आयेसमाज के उपकार 


( ले०--श्री डा० बालकृष्ण एम० ए० पी० एच० डी० ) - 





है 


ता 5-3 ये समाज सनातन वेदिक-ध्म को 
बन है 
ह8॥ भा आ मानने वाला है । इस समय के सब 
रे ०न--ह्यन ग्रचलित धर्मों की अच्छी बातों 

५42 के न 
४&90 को यदि ले लिया जाय तो उन सब 
| का समावेश बेंदिक-ध्म मे हा 
जायगा | आये समाज के प्रवत्तक 
महर्षिद्यानन्द सरस्वती स्वयं लिखते हैँ कि “बदोक्त 
सब बाते विद्या से अविरुद्ध है।” आय समाजा का 
तीसरा नियम भी इसी बात की पुष्टि करता हैं कि 
“बेद सब सत्य विद्याओं का पुम्तक है ।” परल्धु 
झाज हमे उसके अधिक विश्वव्यापी रूप को नहीं 
विचारना है। आय समाज ने हिन्दू जाति के लिये 
क्या किया है, ओर क्या करना चाहता हैं ” इसका 
दिग्द्शनमात्र इस लेख मे करना चाहते है । 


आरयसमाज से पूरे हिन्दू जातिकों दशा 

महर्षि के आगमन से पूर्व हिन्दूजाति जिस दुदशा 
मे पढ़ी हुई थी, वह किसी से छिपी नहीं है। वह 
काल हिन्दू जाति के हास का था। उसे मुसलमान 
ओर इसाई रूपी दो मगर क्रमश निगल रहे थे। 
हिन्दुओ की संख्या उत्तरोत्तर कम होती हुई चली जा 
रही थी । हिन्दू लोग स्वयं अज्ञानान्धकार मे पड़े हुये 
थे * ऋष्ली ऊएले कए गौरण, आ्मामिसत् सब कुछ 
नष्ट हो चुको था। विधर्मी लोग हमारे पूवजो की 
हँसी और मज़ाक किया करते थे, और हम लोग भी 
मानसिक दासता के कारण उनकी हां मे हां मरने लग 
गये थे | यह अवस्था कितनी शोचनीय और खतर- 
नाक थी इसकी कल्पना करते ही दिल कांप उठता है। 
ऐसी अवस्था मे महर्षि रूपी सूथ उदय हुआ | जिसने 
अपने आये समाज रूपी प्रखर तेज से हिन्दूजाति के 
भानसिक दासता रूपी अन्धकार को दूर करके आत्म- 
गौरव तथा आत्ममिसान रूपी प्रकाश दिया और 
सोते हुओ को क्षगाया । आत्मरक्षा के साधन ज्ञान 









रूपी शस्त्र को उनके हाथ में दिया। हिन्दू जाति के 
प्रति महर्षि का यह महान्‌ दान है, जिससे वह कभी 
उऋण नहीं हो सकती । महर्षि के बाद आये समाज 
ने इस काम को लिया ओर विधर्मियों की बाढ़ को 
अपने तक रूपी वाध से रोक दिया । इससे हिन्डु 
जाति का वह गोरवमय विशाल प्रासाद जिसने किसी 
समय आधे भू मण्डल को अपने मे आश्रय दिया था, 
गिरते गिरते बच गया। यद्यपि इसकी नीब अन्दर के 
दोपो से खोखली हा चुकी थी, ज्ञेकिन उसके सुधारने 
वाला कारीगर समय पर आगया और इसकी रक्ता 
की। ये है 
वबंदिक सत्य धम 
आर्यसमाज ने यह सिद्ध करके दिखला दिया 
कि बदों के प्रति लोगों की प्रवृत्ति के न रहने के कारण 
ही लोक में अन्धकार छागया। इससे मनुष्यों की 
बुद्धि भ्रमयुक्त हो गयी, ओर मनमाने मत चलने 
लगे। ये सब बेद घिरुद्ध धर्म अमान्य है। लोगो के 
मना पर आर्यंससाज ने विठा दिया कि वैद्किधर्म ही 
सवश्रेष्ठ और सनातन हूँ । यदि कोई व्यक्ति धन के 
लोभ मे आकर मुसलमान व इंसाई द्वोना चाहे तो 
उसका कोइ इलाज नहीं। सत्यधमे का श्रेमी और 
श्रद्धालु चदिक धमं को छाड़ कर और कही नहीं जा 
सकता । आयसमाजञ ने इस हिन्दू जाति की रक्षा के 
इस काय को भारतवर्ष तक ही सीमित नही रखा 
अपितु उसने देश विदेश में हिन्दुओं को विधर्मियों 
के फन्‍्दे मे फेसने से बचाया । उसने अफ्रोका फिजी, 
त्रिटिश-गायना के हिन्दुओं को बचाने के लिये भी 
यत्न किया है। आयेसमाज अभी तक यह काय कर 
रहा है । वह पुएय दिन परम सौभाग्य का होगा जब 
सबेत्र वैदिकधमं की अमृत ब्षों से भूलोकवासी 
स्‍्तान कर रहे होगे । ह 
धमं का अशुद्ध अथ 
आर्यंसमांज के स्थापन से पूवे हिन्दू जाति वास्त- 


है # आयमित्र # 








विक धर्को भूलकर वाह्म रीतिरिवाज ओर व्यच- 
हारको ही धर्म समझ रही थी। धम के मूल सिद्धान्त 
ओर विश्वास को उसने ताक में रख दिया था | अव- 
स्था यद्वां तक बढ़ गयी कि यदि किसी मुसलमान व 
इसाई ने अपने हाथ का पानी रोटी व मांसका टुकड़ा 
कूऐ में डाल दिया तो वह कूआ अपवित्न समझा जाने 
लगा । यदि कोई अनजान व्यक्ति उसका पानी व्यव- 
हार में लाता था तो वह घर्मं तथा जातिश्रष्टि कर 
दिया जांता था । यदि कोई मुसलमान किसी का यज्ञो- 
पवीत व चोटी काट देता था तो इसके फलस्वरूप 
इच्छा न रहते हुये भी उसे अपनी जाति से बहिष्क्ृत 
कर दिया जाता था । उसके साथ मेल जोल और 
व्यवहार करने वाले को भी वही दण्ड दिया जाने 
लगा । साराश यह कि धर्म की मूल बातों, सदाचरण 
विश्वास श्रद्धा आदि को छोड़ बाहर के ढकोसलो को 
महत्व दिया जाने लगा | भूल से मुसलमान के हाथ 
का पानी पीने वाले सदाचारो व्याक्त की अपेक्षा धर्म 
का ढोंगी नीच दुराचारी व्यक्ति, श्रेष्ठ और सच्चा 
हिन्दू समझा गया । हिन्दू समाज को यह्‌ एक प्रकार 
का अपचन का रोग हा गया । वे लोग अपने ही 
सजातियो का विधर्मी कह कर बाहर निकालने लगे। 
इससे विधर्मी लाभ उठाने लगे। वे जान बूक कर 
इस प्रकार की कुचेष्टर करके अपत्ती जाति की संख्या 
बढ़ाने लगे । न जाने कितन हिन्दू भाई और बहने 
जाति से च्युति की जाकर दूसरे धर्मों मे चली गई' । 
आयेसमाज ने हिन्दुओ के इस ह्ासक्रम को रोका। 
धर्म के इन थोथे ओर सारहीन सिद्धान्तों को दूर हटा 
कर धर्म का वास्तविक स्वरूप जनता के सम्मुख उप- 
स्थित किया जनेऊ और चोटी के कट जाने से कोई 
धर्म श्रष्ट नही होता । ये तो धर्मके केवल वाह्य चिन्ह 
हैं। धर्म मनुष्य के जीवन और आत्मा पर असर 
डालने वाला है। आज कल हजारो शिक्षित नवयुवक 
युवावस्था की उमंग मे आकर जनेझ और चोटी 
कटबा देते हैं | परन्तु इतने से भी वे विधर्मी नहीं 
समझे जा सकते । ये हिन्दू धर्म के कट्टर पक्षपाती 
होतेहँ ।. ६ 
घर्म पुस्तक का अभाव 
वैदिक धर्म के पुनयद्धार से पूवे हिन्दू-घर्मे ढाबां- 


डोल हो रहा था। बिना स्तम्भ के खड़ा था। विरो- 
धियो का मुकाबिला करने के लिये उसके पास कोई 
उपयुक्त साधन न थे । हिन्दुओं की अपनी कोई 
धर्म पुस्तक न थीं। हिन्दू लोग अपनी मूल पुस्तक 
वेद को भूल चुके थे । अवस्था यहां 
तक पहुंच चुकी थी कि वेदों का 
भारतवर्ष मे मिलना असंभव हो गया। मेक्समूलर 
ने जमनी से वेदी को लेकर छापा। महर्षि को भी 
स्वयं बेदो को प्राप्त करने में बहुत दिक्‍कतें हुई । 
हिन्दू लोग बेदी के नाम तक न जानते थे । बे पुराण 
ओर गीता को ही अपनी धर्म पुस्तक मानते थे। 
बेदो के विषय में साधारण लोगो की यह धारणा 
थी कि वेद कोई उच्च पुस्तक है, जो कि सतयुग के 
लिए थी, कलियुग के लिए नहीं । परन्तु महर्षि ने 
इस अ्रममूलक धारणा को मिटाया। उन्होने कहा 
कि जिस प्रकार ईश्वर का बनाया हुआ सूर्य सब 
युगो मे और त्रिकाल मे समान रूप से चमकता 
हुआ प्रकाश देता है उसी प्रकार बेद भी सब युगों 
ओर सब कालो के लिए एकह्दी हैं। वेद अपीरुषेय 
और आदि पुस्तक हैं यह सब धर्मों का मूल स्रोत 
ओर ज्ञान का भण्डार है। मनुष्य मात्र का कल्याण 
बेद विद्या के प्रचार से ही हो सकता है। यद्दी कारण 
हैं कि आयेसमाज अपने प्रत्येक कार्य मे वेदों को 
आगे रखता हे । 


महषि की घेदभाष्य शैली 


महर्षि की अपार दया से वेद तो मिले परस्तु 
उनके नाम कथन व दशन मात्र से दी काम न चल 
सकता था । उनका अनुवाद और भाष्य करना 
आवश्यक था। इस लिए स्वामी जी ने बेद भाष्य 
की ओर ध्यान दिया । वेद भाष्य की जो शैली 
उन्होने प्रदर्शित की वह विद्वानों के लिए विचारणीय 
तथा अलनुकरणीय है | उनकी शैली प्राचीन ऋषियों 
की विचारसरणशि पर चलती है । स्वामी जी की 
इस नवीन बेद्‌ भाष्य की पद्धति को अनेक विद्दानों 
ने स्वीकार किया । श्री अरविन्द घोष, सत्यतञ्त्त, 
सामाश्रसी, मि० पावगी और बंगाल के कई विद्वानों 
ने इसका स्वागत किया है | 


& परिशिष्टाक # 





बिश्व को आर्य बनाओ 


हिन्दू जाति ने अपने आपको कूप मण्डूक 
बनाया हुआ था। उस समय हिन्दुओं का यह आम 
विश्वास था कि सिन्ध के पार जाने व समुद्र यात्रा 
करने से मनुष्य अपने धर से न्युत हो जाता है। 
स्वामी जी ने इसके विरुद्ध भी आवाज उठायी ओर 
लोगों को बताया कि प्राचीन आये सिन्ध नदी ही 
नहीं अपितु समुद्र के पार जाकर व्यापार करते थे । 
उन लोगो ने विदेशों मे जाकर आर्य धरम का प्रचार 
किया और भारतीय संस्कृत तथा सभ्यता का पाठ 
पढ़ाया । उन्होने विदेश मे जाकर अपने उपनिवेश 
स्थापित किये और विदेशीयों से विवाह सम्बन्ध भी 
जोड़ा । इस लिये अब भी लोगो को व्यापार और 
धर्म प्रचार के लिये देश विदेश मे जाना चाहिए | 
महर्षि ने हिन्दू जाति के सम्मुख ऊंचा ध्येय रक्खा 
और “क्ृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” का सन्देश दिया । 


७--वर्ण व्यवस्था 

५ हिन्दू जाति निरक्षर भट्टाचार्यों के जाल में फंसी 
हुईं थी स्वामी दयानन्द ने ज्राह्मणो की कल्पित 
जन्म मूलक वर्णुव्यवस्था को हटा कर युक्ति युक्त 
गुण कमानुसार वर्णव्यवस्था को स्थापित किया। 
ब्राह्मण विद्याभ्यास, विया दान, तपश्चर्या और 
भिन्षा वृत्ति करता हुआ ही अपना न्राह्मणत्व कायम 
रख सकता है न कि केवल बाह्यण के घर मे जन्म 
लेने से । इस प्रकार समता और आदठ्भाव के उच्च 
सिद्धान्तों को हिन्दू जाति के सम्मुख रखा। 


ग़ुधघधडस पर प्रहार 

महर्षि दयानन्द के आगमन से पूर्व गुरुडम बहुत 
ज़ोरो पर था। स्वामी जी ने इस अभेद्य किले पर 
आक्रमण करके उसे तोढ़ गिराया | यह साधु, 
महत्त और मठाघधीश अन्ध विश्वासी भक्त जनता 
को लूट रहे थे | स्वामी जी ने इसके विरुद्ध आवाज 
उठा कर भोली भाली जनता को उनके जाल से 
छुड़ाया । उन्होने सच्चे वानप्रस्थी और सन्यासी 
का आदरश बताया । स्वामी जी ने स्वयं भी किसी 
स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया, ओर न वे किसी 


, .. लगन कला ही बिल मे सरगी गिशोश नि के प्रधान ही बने । वे सच्ची मिन्षावृत्ति 
जाति की सेवा करते रहे। 
एकेश्वरव[द्‌ का उपदेश 

हिन्दू जनता एकेश्वर की पूजा को छोड़ कर 
करोड़ो देवी देवताओ, की पूजा में लगी हुई थी । 
स्वामी जी ने इसका खण्डन करके एकेश्वर की पूजा 
का आदेश दिया। स्थान स्थान पर शास्त्रा्थ करके 
लोगो को मूर्त्तियों को त्याग करने के लिए उद्यत 
किया । इसी प्रकार मृत श्राद्ध की प्रथा पर आधात 
करके सच्चे युक्ति युक्त धर्म का उपदेश दिया | 

अब्युतोद्धार 

आज कल महात्मां जी अछूतोद्धार करने में' 
जी जान से लगे हुए है । उनके इस आन्दोलन से 
हिन्दु समाज मे जागृति उत्पन्न हुई है। ह 
अरपृर्यता निवारण और दलितोद्धार विषयक 
प्रारम्भ से ही आर्य्णय समाज के प्रचार काय का 
आवश्यक क'ग रहा है। इस कथन मे कोई अन्‍्युक्ति 
नही कि ऋषि दयानन्द ही इस आन्दोलन के वर्तमान 
थुग में प्रथम प्रबतेक थे। उन्होंने बतलावा कि केबल 
चारही वर्ण है इनमे श॒द्र भी अछूत नहीं। वैदिक 
भिद्धान्तों के अनुसार अस्प्रश्य कोई भी नहीं है। 
इस प्रकार आयमसमाज ने आरम्भ से ही अछूतोद्धार 
का प्रशसनीय काय किया है | 

र्वी जाति का उद्धार 

(१) कोई समय था जब भारत मे विदुषी श्ियां 
भी पुरुषों के समान आदर पाती थी। परन्तु हिन्दु, 
जाति के पतन काल में स्ियों को शिक्षा देना पाप 
सममा गया । (२) वाल विवाह ने हिन्दु सनन्‍्तानों 
को बल और शक्तिहीन बना डाला था। “३५ दिन्दुओ 
मे विधवाओं का विवाह कुल के नाश का कारण 
समभा जाता था इससे समाज का वातावरण दूषित 
होने लगा | इस दुरबस्था को देख कर महर्षि को 
अत्यन्त दु ख हुआ । उन्होने स्तियो को शिक्षा देने 
तथा बाल बिवाह को रोकने के लिए बलपूरबक यत्न 
किया । (४) महर्षि ने पर्दे की विनाशकारी कुप्रथ। 
पर आघात करते हुये स्लियो के साथ किये जा रहे 
अन्याय को रोका । पश्चिम की जो लद्दर स्तियों को 
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स्वतन्त्रता और समानता देने के लिए चली है, उस 
के भारतवष मे आरम्भ होने से पूर्व ही दयानन्द ने 
वेदो के आधार पर ख्तरियो को- उच्च शिक्षा देने और 
पर्द को हटाने का ओदेश दिया । स्त्री जाति के 
उद्धार के लिए वैदिक विवाह पद्धति का प्रतिपादन 
किया और बताया कि युवावस्था से स्वयंवर की 
रीति से विवाह होना चाहिए । इस ओर स्वामी 
दयानन्द्‌ और आर्यसमाज्ञ द्वारा किया हुआ कारय 
प्रशंशनीय है । हे 
पश्चिम से पूव की ओर 

१८८० के लगभग भारतवासी पाश्चात्य 
सभ्यता के बहुत दिल्लन-दादा होगये थे। स्कूलों 
ओर कालेजो के नवयवक विद्यार्थी उनकी साइंस 
ओर फिलोसाफी को पढ़कर उनके हामी होगये थे, 
वे अपने देश की सभ्यता और सस्क्रति को घृणा की 
दृष्टि से देखने लगे थे । इस आत्म घातक मानसिक 
दासता से आय समाज ने उनका उद्धार किया है। 
ओर बताया कि भारतवर्ष समस्त आये ससार का 
धर्ंगुरू है।इसीने बहुत से देशों को संस्कृति 
ओर सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। आज पराधीनता 
के कारण हमारी यह दुर्गति हुई हे । योरोप विज्ञान 
ओर कला में प्रगति कर रहा है लकिन यह अभी 
कल का बच्चा है उसने वृद्ध पितामह भारत से ही तो 
मूलतत्व सीखा है | इसलिय हमे लज्ञित होने की 
कोइ जरूरत नहीं । हमे अपना 
सिर गौरब से ऊंचा उठाये रखना चाहिये। इसमे 





अपने भ्राचीनसाहित्य और कला आदि को पुनरु- 
जीवित करना चाहिये यह आत्माभिमान, और 
आत्मविश्वास का पाठ सब प्रथम आये समाज ने 
ही हिन्दू सब्तानों को पढ़ाया है। 

ऋषिने जातीयता राष्ट्रीयवा, भौर खराज्य की इच्छा 
का भाव॑ हमारे दिलो मे जाग्रत किया है। 


सारांश यह कि मानसिक, शारीरिक, और 
सामांजिक रोग हिन्दुसमाज मे सैंकडो वर्षों से घर 
करचुके थे । उन्हे दूर करने का यत्न आयसमाजने 
किया। लोगों का ध्यान सत्यधर्म की तरफ खींचा, 
मानसिक दासतासे पीड़ित नवयुवको का ध्यान पश्चिम 
से हटाकर पू्षे की ओर और वतंमान से हटाकर 
भूत की ओर किया | उनमे आत्म विश्वास, देश प्रेम 
ओर प्राचीन आयंसंस्कृति के गोरव के भाव भरे। 
पराजित होने के स्थान पर विजेता होने का मूल- 
मंत्र पढ़ाया | दूसरों से निगले जाने की बजाय 
उन्हे अपने अन्दर निगलने का सूत्र बतलाया। 
यह अनुपस कार्य सहर्पिंद्यानन्द और आयसमाज ने 
ही किया है कोई भी हिन्दू ऋषि के इस कार्य 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, और न आर्यसमाज 
को निरादर की दृष्टि से देख सकता है। हम 
आशा करते है कि प्रत्येक हिन्दू ऐसे प्रगतिशील 
समाज को अड्ज बनकर उसकी रक्षा करेगा और 
आत्मिक उन्नति का मूलमंत्र सीखे गा | 


.... 
हसारः वेदिक घरो 
तकयुक्त, बिज्ञानसिद्ध, वर वैदिक धर्म हमारा है । 
है सबसे प्राचीन विश्वका पावन परमसहारा दे ॥ 
उसका ही तनसन धन से हम सब प्रकार सुप्रचार करें। ह 
उसके हित ही जिये जगत्‌ मे और उसी के हेतु मरे ॥ 


तन मन जीवन धन साधन सब वेद धर्म पर बारेगे। _._ .., 
प्राणो की आन्तिम आहुत से भी हम उसे जबारेंगे ॥ 


तकहीन तूफान तमोमय दुष्ट अविद्या टारेंगे। 
र प्रसारंगे 
| वरवैदिक विज्ञान विश्व मे “सूथ” समान प्रसारेंगे ॥ 
भूमंडल मे शीघ्र एक ऐसा शुभ अवसर आयेगा | 


सारा जग जब बेद धर्म को प्रिय कह कर अपनायेगा ॥ 


शी, सूये श्र 
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० आधाधाओ सा अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान 
हि: लेखक ऐमरसन ने लिखा है, 
थ जज “संसार में विचार ही राज्य किया 

भ करते हें” अर्थात्‌ किसी राष्ट्र के 
औडआ कडह कर उत्तम मस्तिष्क जिस विचार धारा 
का प्रादुर्भाव करते है उसीमे वह राष्ट्र और समस्त 
मानव जाति प्रवाहित होने लगती है । आधुनिक 
जगतू मे विद्वत्मएडल की विचारधारा का प्रवाह 
किघर को प्रवाहित हो रहा है इसका थोड़ा सा भी 
विचार करने से पता चलेगा कि जहाँ एक ओर 
पाश्चात्य विज्ञान के चमत्कारपूर्ण आविष्फारों ने 
संसार के भौतिक विचारवादी मस्तिष्को को 
आकृष्ट किया है वहाँ आध्यात्मिक जगत्‌ की क्रीड़ा 
स्थली मे वे खिलाड़ी भी सम्मुख आये हैं जो उस 
वैज्ञानिक जगत्‌ से उपरत द्वोकर आध्यात्मिक शाति 
की खोज मे वर्षों इतस्ततः परिभ्रमण कर चुके है, 
ओर जिन्होने वैज्ञानिक जगत्‌ पर भी आध्यात्मिकता 
की छाप लगादी है । शिकागो विश्वविद्यालय के 
ख्यातनामा प्रोफेसर फौस्ट ने अपने ६५ वर्ष के 
अनुभव के पश्चात्‌ यही लिखा हे >> [676 ॥3 & 
एप77०86ईपी 067६&॥707. 0 उहस्‍परा९, जी0) ए०पए 
&0069६ दा8, ॥! 866708 40 9286 7700788( का ६ 
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अथांत्‌ प्रकृति मे किसी चेतनशक्ति का कार्ण 
अवश्य हो रहा है । उसको न सानना भौतिक 
विज्ञान के सिद्धान्तों की अवदहेलना करना है । 
केवल पश्चिस के भौतिक विज्ञान से अब काम 
चलने का नहीं, जब तक कि उसके साथ में सच्चा 
धर सम्मिलित न हो । इंग्लेंड के प्रसिद्ध विज्ञान- 
बेत्ता सर आलीवर लौज और प्रो० हक्सले के भी 
यही विचार हैं;-. ११७ (एपघ6 उ067606 06 +॥9 
(पर 7शाह200 ७76 ६96 ईछा7 88079, 800 ६४७77 
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अर्थात्‌ सच्चा विज्ञान और सच्चा धर्म जुड़वाँ 
बहने हैं, उनका एक दूसरे से प्रथक्‌ करना दोनो के 
नाश का कारण होगा | 

बह विज्ञानसय सच्चा। धर्म हमको कहाँ प्राप्त 
होगा इसका विवेचन पाठक आगे के ज्ेख से स्वयं 
ही कर सकेगे । 

अगस्त सन्‌ १६१४ में इ'गलेंड मे एक विज्ञान 
सप्ताह मनाया गया था जिसमे सात बड़े बड़े 
वैज्ञानिकों के व्याख्यान केवल धर्म ओर विज्ञान के 
ऊपर रकक्‍खे गये थे । इनमे 877 0॥ए69/ ,008०, 
97 शर्व्याएड्ड,, 77णएण धिणी & 9700। पक्रठ्यइ0०ता 
इत्यादि सब ने विज्ञान की उद्देश्य सिद्धि के लिये 
इंश्वर सत्ता को माना । प्रो० थौमसन ने अन्त स्ले 
जो परिणाम निकाला, वह वड़ा ही महत्त्वपूर्ण हे । 
वह कहता है. कि धर्म और विज्ञान दोनो के पारस्परिक 
संयोग से ही विश्व का काम चल लकता दै। क्योकि 
वतमान समय मे प्रचलित लगभग सभी मर्तों मे यदद्‌ 
तीन बाते मुख्य दें--(१) इश्वर की सत्ता (२) जीब 
की अमरता (३) मनुष्यों मे दया आदि गुणों की 
महत्ता । इसी प्रकार अब तक विज्ञान के निश्चित 
नियम यह है (१) प्रकृति का अविनाशित्व 
(॥70४०7१४०॥ ) (२) रासायनिक तत्वों की नित्यता 
(३) शक्त की नित्यता, इत्यादि । इस प्रकार धर्म 
ओर वज्ञान की इन सचाइयो में परस्पर विरोध 
कहाँ हैं ! दाना के यह सिद्धान्त मिल कर द्वी मनुष्य 
जाति का कल्याण कर सकते है । अहा! प्रो० 
थौमसल के कथनानुसार मनुष्य जाति का कल्याण 
करने थाला वही धर्म होगा, जिसमे उपरोक्त सच 
सिद्धान्त पाये जाते हो । पाठकों | आपने देखा बह 
कौनसा घमे है जिसमे (१) इश्वर की सत्ता (२) 
जीव की अमरता (३) प्रकृति का अविनाशित्व 
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(७) शक्ति की निन्‍्यता (५) मनुष्य मे दया आदि 
गुण पाये जाते हो । यह तो इमारा चैदिक धर्म दी 
है जिसका समर्थन आज योरोपके बड़े बड़े वैज्ञानिक 
कर रहे है। यही नही, किन्तु सन्‌ १६२७ ई० मे होने 
वाली अमेरिका की एक सर्ण धरम परिषद्‌ में भी 
इसी विषय पर विचार किया गया। उसमे प्राचीन 
ओर नवीन संसार के लगभग सभी मतो के प्रतिनिधि 
विद्वान विचारक और चैज्ञानिको ने उपस्थित होकर 
संसार मे होने वाली धर्म और विज्ञान की कलह 
को किस प्रकार मिटाया जाय ओऔर संसार का 
साठंभौस भावी धर्म कया हो-इसी पर विचार 
किया था| कई दिलों के विवाद के पश्चात्‌ बे इस 
निर्णय पर पहुंचे थे कि संपार का भावी धर्न वही 
हो सकता है और उसी को सब मनुष्य-समाज 
मानेगा जिसमें निम्न लिखित चार बातें पाई 
जायगी (१) 7१५४७॥४४ (समानता का भाव) (२) 
एथ४०78७। 37000677००१ (विश्वव्यापी म्रात भाव 
(३) म्र7077008 ठे8ए९॥०७७९७६. ( सवोगीण 
जन्नति के साधन) (४) 8०0७०४१० ६85७७ (वैज्ञानिक 
आधार) । 
इन उपरोक्त बातों को लेकर यदि हम वतेमान 
प्रचलित बढ़े बड़े मतों को देखे' और ज्ञान क+ ना चाहे 
कि इनमे से कौन सा मत संसार का भात्री धर्म 
होगा--तो हमसे पता चलेगा कि इनमे से पहली तीन 
बाते तो कई मतों मे पाई जाती हैं। इस्लाप और 
इंसाई मत भी पारस्परिक समानता और अ्रातृभाव 
का दावा करते हैं। वे भी सामाजिक समभाव का 
उपदेश देते ही हैं--यद्यपि इस्लाम में खियो का स्थान 
पुरुषों से कितना ही नीचा क्यो न हो, यद्यपि आदम 
की एक पसली से द्वटी हृव्वा की उत्पत्ति क्यो न बत- 
लाई हो,यद्यपि अपने स भिन्न सत वालो को “वाजि- 
बुल्क़तल”ही क्यो न कहा गया हो | यद्यपि सन्‌ १८७० 
तक सेटपीटस वर्ग मे इसाइयों की सभा होने से 
पूव ईसाई संसार स्त्रियो मे जीवात्मा को मानने से 
इन्कार ही क्यो न करता रहा हो । तथ पि दुजन- 
तोषन्याय से थोडी देर के लिये हम इन बातों की 
उपेक्षा करके समान भ्रातृभाव का सिद्धान्त इन मतों 


हि 


मे मानकर चौथी बात पर ही विचार करेंगे और 
देखेंगे कि यह मत कहां तक विज्ञान का आधार 
लिये हुये हैं ? उनमे कहाँ तक चुद, तके और 
विज्ञान के अनुकूल बातें पाई जाती हैं ? 

सब से पूब सृष्टि उत्पत्ति को ही लीजिये । इस्लाम 
ओर ईसाई धर्म के अनुसार सृष्टि 88 ४ ये लग- 
भग ८ दज़ार वर्ष हुये हैं। आरसोग के आक विशप 
जेम्स उशर के मत से बाइबिल मे लिखी हुई सृष्टि 
की उत्पत्ति ईसा के जन्म से ४००४ वर्ष पूवे हुई, 
ओर इसा से २०० वर्ष पूतर वह प्रलयकाल हुआ 
जिसमे केवल आदम या मनु रह गये थे। लेकिन 
वतंमान विज्ञान के अनुसंधानों और खोजो से पता 
चलता है कि यह बात कितनी निराधार है। 
#छुठ८०००७ 8४१ [77०० ४७०४” नाम के अमेरिका के 
एक पत्र के फरवरी के अंक में ?2707 (४००४ ने '&8० 
०! 7४7)” नामक लेख लिखकर सिद्ध किया है 
कि प्रथ्वी को बने कम से कम ७२ लाख व हुये। 
प्रथ्वी के अन्दर मिट्टी का तेल और कोयले का श्राप्त 
होना इसका पुष्ट प्रमाण है। भूगर्भ विद्याविशारदो 
का समुद्र और पहाड़ो का धीरे धीरे बनने का क्रम 
ही हमे बतलाता है कि इस प्रथ्वरी को बने हुये लाखों 
बष व्यतीत हुये है। शायद इसी लिये इसाई पाद- 
रियो ने प्रो०' लाइल को भी भला बुरा कद्दा था 
क्योकि उन्होंने प्रथ्वी के ऊपर पद्दाड़ आदि के बनने 
मे लाखों वषे का समय बीतना सबसे पहिले बताया 
था। समुद्र में सोडियम को देखकर ही भूग्भ शात्री 
प्रो० जौली ने एथ्वी पर प्राशियों का समय कम से 
कम १० करोड़ बर्ष माना है । बीस जुलाई सन्‌ १६३१ 
के प्रयाग के “लीडर” पत्र मे मिस्टर वाटसन डेविस 
ने लिखा है कि "७७०४० फि०६४९४३७०)॥ ७0४४077 
ने वैज्ञानाकों की जो कमेटी पथ्वी की आयु 
जानने के लिये नियुक्त की थी उसने अपनी 
कई वर्ष की खोज के पश्चान्‌ 08००)॥७ (रूस ) 
मे पूरे नियम के कुछ अंश की परीक्षा करके यह 
निश्चय किया है कि वह धातु १,८४,२०,००,००० 
वर्षों की बनी हुई है ओर जिस चट्टान मे वह पाई 
जाती दै वह भी लगभग १५ करोड़ वर्ष पूरे को होनी 
चाहिये। इस प्रकार प्रथ्वी की आयु लगभग २ अरब॑ 
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ये की सिद्ध होतो है| इंगलेएड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
और तल्ववेत्ता डाक्टर 78063 त०४४० ने भी 
अपनी पुस्कक 'एशारथर० 87 5प॥प पर” में एक 
पूरे नियम का इतिहास देकर यदी सिद्ध किया 
है कि वतमान विज्ञान के अनुसार सृष्टि रचना हुये 
लगभग २ अरब वर्ष बीते है । 

अहा | जिस सिद्धान्त को वैदिकवर्मी आये लोग 
बहुत पहले से मान रहे है, अर्थात्‌ हमारे अनुसार 
भी सृष्टि सम्बत्‌ १६७ २६५०६०३४ है बही सृष्टिकाल 
अर्थात्‌ २ अरत्र वष के लगभग आज पश्चिम के 
सारे विज्ञान, भूगभे शासत्र, ज्योतिष शाब्त्र, भौतिक 
शासत्र और प्राणी शाम्र आदि मानने और सिद्ध 
करने को वाध्य हुये है। यह है वैद्किधर्म के सिद्धांतो 
की अपूछों विजय । विज्ञान के इन पुष्ट प्रमाणो के 
होते हुये भला ऐसा कौनसा पुरुष होगा जो आक 
विशप उशर की बात को मानकर केवल ७ हजार 
वर्ण से सृष्टि उत्पत्ति मानेगा। 

यही नहीं, रचना का ज़रा क्रम भी देखिये। 
कितना बुद्धि-विरुद्ध ओर विज्ञान प्रतिकूल है । बाई 
बिल के सृष्टि उत्पत्ति के वर्णन को पढ़ने से पता 
चलता है कि इंश्वर की आत्मा पानी पर डोलती थी । 
वह पानी किस पर था इसका पता नही | फिर ईश्वर 
ने पहले दिन जमीन बनाई ओर एक एक दिन अन्य 
चीजों को बनाकर चौथे दिन सूरज्ञ बनाया। भला 
इन अक्कमन्दो से पूछा जाय कि सूरज को तो चौथे 
दिन बनाया और सूरज से दिन रात होते है, तो जब 
सूरज नहीं था तो पहले के तीन दिन का पता कैसे 
चला ? ऐसी विवेकह्दीन बातो को इस प्रकाशयुग 
में कौन मान सकता है ? 

फिर भला कु,रान मे तो खुदा ने केवल “कुन” 
कहने से दुनियाँ बना डाली, और बाइबिल में भी 
किसी चीज के न दोने पर भी देश्वर ने मिट्टी के 
पुतले से आदम के शरीर को बनाया। इस प्रकार 
दोनों ही ने अभाव से भाव की उत्पत्ति ( 800०।४ापट 
० ४०४णष्ट ) सिद्धान्त को. माना है, जिसको 
वतंमान विज्ञान और भौतिक शासत्र का साधारण 
विद्यार्थी भी स्वीकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
इस प्रथ्वी को सम्पूर्र बिश्व का केन्द्र मानना, सूयो 





आदि का प्रध्बी के चारो ओर घूमना, आसमान का 
खम्भो पर सधा होना, चौथे और सातवें आसमान 
पर खुदा और फहरिश्तों का रहना तथा हज़रत 
मुहम्मद के उंगली उठा देने से चाँद के दो टुकड़े 
हा जाना-ऐसी अनेक असम्भव और विज्ञानविरुद्ध 
बातों पर जिन घर पाठकों को हँसी आये बिना नहीं 
रह सकती, कौन विश्वास करेगा ? इन असम्भव 
बातो पर पदा डालने के लिये ही उन ग्रन्थों के नये 
नये अनुवाद और टीकाये की जा रही है, जैसे मौ० 
मुहस्मदअली एम० ए० का कु रान का अ्ग्रेजी अनु- 
बाद, जो सन्‌ १६२५ में लन्दन मे टिप्पणियों सहित 
छापा गया हैँ. | यह है वैदकधर्म की विजय, जिसको 
आज पाश्चात्य जगत्‌ भी नतमस्तक द्दोकर स्वीकार 
करता जा रहा है। उदाहरण के लिये, फ्रांस का 
बिद्वान्‌ जैकालियट अपनी पुस्तक '7७ ।#0]७ 79 
77%०» में लिखता है-- 3७ 8५0703 8. 780/ 


प॥७ पस्रातता ॥९४६]७७०॥ १06 ४८९०७ 4७ ० &| (॥6 
70ए0९[४०79, 6 07]ए ०76 ७१086 74९8७ 878 
३7 फृरा66 वैक्षाग्राताज ए गरा0वै९7४ 8076006. 


अथात्‌ यह एक आश्चय को बात है कि संसार की 
इश्वरीय ज्ञान कही जाने बाली समस्त पुस्तकों भे 
केवल वेद ही ऐसे हैं जिनके विचार आधुनिक विज्ञान 
के साथ पूर्शतया मिलते है। इसी प्रकार हिए #7पपा' 
0479००॥०० ने अपनी पुस्तक 3७ ०0 0708॥07 में 
कहा है। 

प्रिय पाठकों ! आप इस लेख को पढ़ कर समझ 
गये होगे कि संसार में केवल वैदिकथर्म ही है जिसमे 
आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्त पूर्ण रूपेण संघटित 
हो सकते है। अन्य मजहब या सम्प्रदाय लोगो 
के मस्तिष्को को आजकल के इस प्रकाश और 
विज्ञान के युग मे सन्तुष्ट नही कर सकते । इसलिये 
आपका हमारा सब का कर्त॑व्य है कि तकंसिद्ध, 
बुद्धिसराह्य, विज्ञानानुकूल इस वैदिकधर्म का ही 
ग्रचार सारे संसार मे करें। इसी लिये आचार्य का 
आदेश है:-- 

“बंद सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है। बेद का 
पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का 
परम धरम हे ।” 


'िसपटजजक समपकरमानमपेदगपसमाररनर.. परत 
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अभमेथनी रृष्टि बेदानुकूल और योक्तिऋ है 


( ले०--श्री स्वामी शान्तानन्दजी महाराज ) 


वकील वा पिता द्वारा सन्‍्तानोत्पत्ति का होना 
हा सा ६ सेथुन! सृष्टि फद्दाती हैजिस प्रकार कि 
हम: मर आुह आजकल मनुष्य, पशु, पक्यादि की सृष्टि 
हो रही ६। और बिना मा बाप के गर्भाधान किये 
प्राणियों के शरीर का बनना (पैदा द्ोना) अमैथुनी 
(ईश्वरीय 5 साइ्ुल्पिक) सृष्टि कट्दाती है, जिस 
प्रकार कि आजकल हडौंगर, गिजझ्ाई, गिडोये, मच्छर 
झादि दोते है। पूवज तत्ववेत्ता दाशेनिक विद्व/नो 
ने इस सृष्टि को छ प्रकार की कहा है ओर फिर यह 
भी कहा है कि इतना ही नियम नहीं है। परमात्मा 
की सृष्टि में निम्न छल के खतिरिक्त भी न जाने कितने 
प्रकार के देह है । 

(१) ऊष्मज भाष वा प्॒तीने था सीलन से उत्पन्न 
हुये जूं, मच्छ र आदि -- 

(२) अण्डज-अंडे से उत्पन्न पक्ती, आदिः-- 

(३) जरायुज-जेर से उत्पन्न मनुष्य पश्वादि' - 

(४) उद्धिद्‌ प्रथिव्री को फोड़कर उत्पन्न होने 
वाले भोषधि बनहपति, वृक्ष आदिः-- 

(५) साझूल्पिक-संकल्प से इेश्वर ने जिस अमे- 
थुनी सष्टि को सजा -- 

(६) सांसिद्धिक-खनिज्ञ पदार्थ जैसे सोना, दी 
जवांहरात इत्यादि; कोई कोई विद्वान्‌ सांसिद्धिक का 
अर्थ ऐसा भी लगाते हैं कि-योगी लोग सिद्धियो के 
बल से जिन जिन देदों को धारण कर लेते हैं बह 
सांसिद्धिक है । 

इनमें से जरायुज और अडज को छोड़ कर 
प्रत्येक प्रकार की सृष्टि आदि से लेकर आज पयन्त 
अमेथुनी ही होती आई भौर हो रही है तथा प्रललय 
पर्यन्त इसो प्रकार होती रहेगी। परन्तु जरायुञ् 
कौर अंडज् यह दो प्रकार की सृष्टि न तो आज कल 
अमैथुनी होती है और न प्रत्ञय-पयन्त अमेथुनी 
होने की सन्‍्माव)॥ है, जिससे कुछ ऐसे लोगो का 
(जो सृष्टि को सकत्ते ७ नहीं मानते! ऐसा विदार 


है कि बिनो मा बाप के गर्भाधान किये अमैथुनी 
सृष्टि द्वारा मनुष्यादि प्राणियों के शरीर की उत्पत्त 
का होना असम्भव तथा चुद्धिविरुद्ध है। 


यह तो निर्विवाद है फि समस्त प्रकृतिजन्य 
सृष्टि प्रकृति का कार्य होने के कारण जड़ हे, चेतन्य 
नहीं । चेतन्य तो केवल दो' पदार्थ ईश्वर और जीव 
हैं जो सष्ट नहीं किस्तु सृष्टि का कारण तथा नित्य 
अज, अनादि और अबिनाशी हैं। और इस घिपय 
को कि सृष्टि सकत्तू क है। हम इस ले पहले आये 
मित्र” मे (विरोध परिहार” लेख द्वारा भल्ती भांति सिद्ध 
कर चुके है कि मैथुनी तथा अमैथुनी दृर प्रकार की 
सष्टि का कत्ता स्ज्ष, सभंशाक्तमांन, सर्वव्यापक 
परमात्मा है । अब यह विचारना है कि आावि साष्टि 
में बिना माता पिता के मनुष्यादें प्राणियों के शरीर 
का उत्पन्न होना असम्भव और बुद्धि विरुद्ध है भथवा 
सम्मव और बुद्धि के अनुकूल । 


इस ऊष्मज और उद्धिज्ञादि की सृष्टि को बिना 
माता पिता के ( अमैथुनी) होते हुये प्रत्यक्ष देखते 
हैं जिससे आदि सरष्टि में मी मनुष्यादि प्राशियों के 
शरीर का बिना माता पित्ता के उत्पन्न होना सम्भव 
है। क्योकि जिस साध्य की सिद्ध के लिए संसार में 
उदाहरण मौजूद हैं उसरा होना असम्भव नहीं 
किन्तु सम्भव है। असम्भव वह पदार्थ वा सन्‍्तव्य 
होता है जिसकी सिद्धि के लिए दृष्टान्ताभाव हो | झत: 
यो कह ही नहा सकते कि आदि सृष्टि में मनुष्यादि 
के शरीरो का अमैथुनी सृष्टि द्वारा होना असम्भव 
है । मैथुनी सृष्टि में प्राणियों के शरीर के बनने की 
जगह माता का गर्भाशय होता है, परन्तु अमेथुनी 
सृष्टि में प्राशिियों के शरीर बनने को जगह माता का 
गर्भाशय नहीं होता | तब फिर यह अमेथुनी र॒ृष्टि 
किस अ्रकार रची जाती है और किस तरह बुद्धि 
के अनुकूल है ? इसके सममने के लिए पहले मैशुमो 
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संष्ति पर ध्यानपूर्णक विचोर कीजिये कि इस समय 
मैथुनी सृष्टि किस प्रकार द्ोती है । 


सेथुनी सृष्टि में माता पिता सन्तानोत्पत्ति से 
केवल्ल इतनां ही तो फरते हैं कि गर्भाधन 
संस्कार द्वारा रज् और वीय को गर्भाशय में 
प्रवेश कर दें । वे इससे अधिक गर्भरथ पिण्ड की 
रखना विषय में न तो कुछ जानते हैं और न दुछ 
करते ही हैं। रज झोर वीय के सथुक्त होने के 
पश्चात्‌ गर्भाशय में शरीर रचना सम्बन्धी कार्य 
होता है, जैसा कि कहा है कि शअन्नाद्रेत. । रेतसः 
पुरुष” अथांत्‌ अन्न से रेत (रज और धाय) बनता 
है ( क्‍योंकि वे विशेष परमाणु जिनसे रज वीये 
बनते हैं परमात्मा ने अज्ञ के भीतर अन्य परमाणुश्रो 
के साथ साथ संयुक्त कर दिये है) ओर रज वीये से 
जीव का शरोर बनता है (यहां पुरुष का अथ जीव 
का शरीर है न कि जीवात्मा) | यह रज बोय जिनको 
गर्भाघान सरकार द्वारा गर्भाशय मे स्रो, पुरुष सयुक्त 
करते हैं, मनुष्यादि के शरीर मे भोज्य पदार्थ (अन्न) 
से उत्पन्न होता है। परन्तु नधुसक पुरुष बन्व्या 
ख्रियां भी अज्नांदि भोज्य पदार्थ खाते है उनके शरीर 
में रत वीये की उत्पत्ति क्यों नहीं होती इसका 
कारण यह है कि वह विशेष यत्र जो अन्न से रज 
बीय को बनाया करता है, नपुसंक और बब्ध्या के 
शरीर में नही होता, जिस के कारण उनके शरीर में 
वैसे रज, वीये नहीं बनते जो सन्‍्तानोत्पत्ति का 
साधन हो । यद्द तो हम कट्ठ चुके हैं कि मैथुरो तथा 
झमेथुनी हर प्रकार की स्र2 का करता, रचयिता 
परम पिता परमात्मा हैं। माता या पिता गभस्थ 
पिणड के रचयिता या निर्माता नहीं होते | जिस माता 
के गे में बब् के शरार की रचना हो रही है, उसको 
तो इतना भी मालूम नहीं कि गर्भ में नपुसक बचा 
बन रहा है या वीयवान पुरुष | यदि माता और पिता 
गर्भेस्थ बद्थो के शरीर के निर्माता होते तो जिन 
परमाणुओ से उन्होने गर्भस्थ पिड में आंख बनाई 
थी ठीक उन्हीं। परमाणओ से बच्चे की आंख फूट 
जाने पर एक ऐसी झआख फिर बना कर लगा देते 
जिससे पूर्ववल्‌ देखने का काम लिया जाता जैसे 
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कि घड़ीसाज ने घड़ी बनाई है तो उस घढ़ी साज़ 
को घड़ी के प्रत्येक पुरज्ञे का हाल मालूम तथा बनाने 
की विधि का झ्वान है । यदि उस घड़ी में से कोई 
पुरजा खो जाबे था टूट फूट जावे तो वह घडढ़ीसाऊ 
उस घड़ी में फिर बेसा ही दूसरा नया पुरञ्षा बनाकर 
डाल सकता है। परन्तु साता पिता ऐसा दी कर 
सकते हैं, अत स्पष्ट है कि माता पिता सन्‍्तान की 
उत्पत्ति में सोवन मात्र हैं और जननी तथा जनक 
शब्दो का प्रयोग भी उपचार मात्र हैं। वः्तव में 
ग़भस्थ बच्च के शरीर की रचना प्रकृति के परमाणु 
थों से सर्वज्ञ परमात्मा ग्वामी करते हैं। जब यह 
सिद्ध दो गया कि प्रत्येक अबस्था में प्राशियो के 
शरीर का रचयिता परमात्मा है,तो उसको आदि 
सृष्टि में अमैथुनी सृष्टि द्वास प्रत्येक प्रकार के शरीर 
की रचना आगे को जीवों के कर्मफल भोगार्ण तथा 
जीवो के कल्याण ,थ| ) सांचो के सर्मान करना क्या 
दुस्तर है। जिन प्रकृति के परमाणशुओ ओर अपने 
ज्ञान से रज, वीये के सयुक्त होने पश्चात्‌ परमात्मा 
स्वामी आजकल गर्भ में शरीर रचना करते हैं. उन्हीं 
परमाणुओ्रों तथा अपने शुद्ध ज्ञान से भादि सृष्टि में 
( पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, सूय, चन्द्र, नक्षत्र 
समुद्र, पर्णत, वृत्त, बनरपति ओषधि आदि की रृष्टि 
के पश्चात्‌ ) प्रथम रज और घीये के परमाणओ 
को अपनी सर्वव्यापकता और सब शक्तिमत्ता से 
संयुक्त करके माता के गर्भ के बिना पृथिवी स्थक्ष 
पर जरायुज्ञ अण्डज् झांदि की सृष्टिको जेरी और 
अण्डो के अन्दर करते हैं। उस समय ऐसा कोई 
शरीरधारी प्राणी तो होता ही नहीं जो उन पृथिवी- 
स्थ जेरी ओर अण्डों को क्षराब करदे या ठोढ़ फोड़ 
डाले । इन जेरी और अशण्डो मे परमात्मा स्वामी 
जीवो को ( जो इस समय तक सुघुप्ति अवस्था की 
सी दशां में थे) उन उन के कर्मानुसार अवेश करते 
है। यह जेरी और अण्डे विशेष समय पर फटते 
हैं और इन में से बहुत से मनुष्य, पशु” "स्ती आदि 
शरीरथारी प्रांसी उत्पन्न होते हैं” जिनमें स्री, पुदष 
नर मादा सभी दोते हैं। यह सृष्टि की पहल्ली नखल 
होती है। इसके पश्चात्‌ इन्हीं क्षी पुरुषों द्वारा आगे 
मेथुनी सृष्टि का क्रम चलता है। इस अमेथुनो सृष्टि 


श्ष्ट 
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की सिद्धि मे अथवेवेद में बहुत से मन्त्र आये हैं, 
जिनको विस्तार भव से अब नहीं लिखते फिर 
क्षिखेंगे | इस अमैथुनी स्ष्टि विषय में ऐसी कोनसी 
बात है कि जिससे यह मात लिया जावे कि आदि 
सृष्टि में अमेथुनी सृष्टि का होना अरयौक्तिक है। जो 
परमात्मा घतेमान काल में माता के गभ में सृष्टि 
रचना करता है वह जादि सृष्टि मे माता के गभे के 
बाहर (बिना) अदिति प्रकृति में सृष्टि रचना क्यो 
नही कर सकता। ओर जञिप्त अम्थुनी सृष्टि के 
उदाहरण ससार में प्रत्यक्ष देखने म॑ आते है बह 
अयोक्तिक तथा असम्भव केसे मानी जा सकतो है ! 
जीवो फे शरीर का उपादान कारण अदिति प्रकृति 
और निमित्त कारण अनन्त विक्रम विष्णु भगवान्‌ 
होने से इन दोनों को जीवों के माता पिता जननी 
जनक) नाम से भी बोला गया है। वास्तव म॑ तो 
आवात्सा स्वय श्रज और नित्य है। तथा प्रकृति 
€ अदिति ) को उस परमात्मा की पत्नी नाम से 
भी कहा गया है, जैसा कि--“चरुरदित्य विष्णपत्न्ये! 

एक सत्य, सनातन जैदिक धर्म के अतिरिक्त 
ससार में जितने मत मतान्तर प्रचिलित हे उत्त सब 
मतो के आचारयों ने इस बंदानुकूल अमेथुनी सृष्टि 
के मन्तव्य को स्वीकार करके अपने धर्म पुस्तकों मे 
इसका उल्लेख किया है। जो मतबादी सृष्टि को 
सकतु क मानत हैं जैसे पीराणिक,इसाई” मुसल्मान।दि 
बेतो आदि स्टि में अमेथुनी सृष्टि मानते ही हैं, 
जैसे पौराणिको का चतुमु खी ज्ह्मा, तथा नील कण्ठ 
शिव और देवी आदि आ।र ईसाई मुसलमानों का 
आादि सृष्टि में दजरत आदम, तथा बहुत से फरिश्तो 
की उत्पत्ति मानना परन्तु जो मत सृष्टि की उत्पत्ति 
से इनकारी हैं, जैसे बौद्ध जैनादि उन को पहले यह 
सिद्ध करना चाहिये कि कोई वजिकारी पदार्थ किस 
प्रकार नित्य हो सकता है । और लिखने को तो इनके 
प्रन्‍्थो में भी जिखो है कि यहा मनुष्य दो प्रकार के 
हैं, एक गर्भज, दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए 
देखो प्रकरण रत्नाकर २४१। जैसाकि-'गब्भनरति 
प्रलियाऊ । तिगाउ उक्कोपते जदभ्नशं। मुच्छिम 
दुदाथि अन्तमुह्द / अगुल असखभागतर[।” और 


भी लिखा है कि चक्रवर्ती एक ही समय में बिता 
साता पिता के ( थुवा अवस्था वाले) अनेक शरीर 
घारणकर लेता है” | तथा ऐसा भी लिखा है कि जो 
घर्मात्मा सदाचारी मनुष्य मरने के पश्चात्‌ स्त्र्गों में 
जाता है वहां पर वह बिना भाता पिता के एक से 
एक देदीप्यमान्‌ शरीर को घारण करता है। क्‍या 
अपन धर्म अन्थो के ऐसे ऐसे लेखो के द्वोते हुए वेविक 
अमेथुनी सृष्टि से इनकारी होना इनका निरा दुराप्रह 
और अन्याय नहीं है ? अवश्य है! यह लोग कहा 
करते हैं कि इस प्रकार की संष्टि उत्पन्न करने से 
इश्बर के नियमों मे फरक आता है कि उसने पदिले 

बिना माबापके आदमी पेदा किये ओर अजय बिना मा 
बापके पेदा नहीं करता । इस का उत्तर यह है कि हम 
ससार में देखते हैं. कि'टोइप' पहले द्वाथ से बनाया 
जाता है और फिर उस साचे से टाइप बनत हैं। 
अत यह अमेथुनी स्रष्ट का मन्‍्तव्य ईश्वर के 
विरुद्ध नहीं | तथा यह भी नियम है कि जिस प्रकार 
की सृष्टि की प्रलय दो जाती है फिर उसकी पहिले 
अमेथुनी सृष्टि हुआ करती है जेसे कि संसार मे 
मी देखा जाता है कि जिन गिजाई” जू? आदि की 
प्रलय लो जाता है तब उत्तकां पुन अमैथुनी सृष्टि 
होती है। क्यो कि मनुष्यादि क शरीरो की सृष्टि की 
अभी प्रलय नहीं हुईं है इस लिए उनकी मेथुनी स्टृष्टि 
का क्रप्त जारी है। प्र्॒रय होने पश्चात्‌ पुन आादि 
सष्टि में इनकी प्रथम मथुनी सृष्टि का क्रम चल 
पड़ेगा । यह कोई अयौक्तिक या असम्भव विषय 
या मन्तव्य नहीं । 


अमनक+ 


आत्म-परीक्षण आवश्यक है ? 
चहुत भनुष्य ऐसे हैं जिनके अपने दोष 
तो नहीं दीखते, किन्तु दूसरों के वोष देखने मे 
अत्युय क्त रहते है। यह न्याय की बात नहीं, क्योंकि 
प्रथम अपने दोष देख भाल कर दूसरे के दोषों 
में दृष्टि देके निकालें । 
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आदिम जगदगुरु कोन--- 
आर्या वत्ते अथवा मिश्र ? 


( ले०--राज्यरत्न मा० आत्मारामजी अम्ृतसरी ) 


भी जानते हैं कि संसार के इति- 
हास में दो देशों के ऐसे नाम हैं 
जिनके नामों मे शुद्ध वा अशुद्ध 
संस्कृत शब्द पाये जाते हैं। एक 
इरान दूसरा आयांवर्त्त । सब 
| बिद्वालो का मत है कि ईरान आय- 
स्थान का अपभ्र श है। 

प्राचीन काल में इतान की आदिम भाषा शुद्ध 


संस्कृत थी वा इसका अ्पश्र श ? इसके उत्तर मे हम 
कट्देगे कि वह शुद्ध संस्कृत का प्रथम अपभ्र श थी। 
इसकी साक्षी में आप हिन्दो भाषा के नामी इतिधास 
विमिर नाशक को जो स्वरगवासी श्री राजा शिवप्रसाद 
जीं सी० आइई० इ० का रचा हुआ है देख सकते हैं । 
इसमे “अदम दारावुश क्षातिया ''बौमिया'' आये 
आय पुत्र |” लिखा हुआ है जो प्राचीन इरानी भाषा 
का दशक है । हम तो क्या स्वयं ग्रन्थकर्ता राजाजी 
साहब का मत है कि उक्त बचन भारतीय शुद्ध संस्कृत 
का प्रथम अपश्र श है । शुद्ध संस्कृत का इदम्‌ वहाँ 
पर अदम, और क्षत्रिय का वहाँ पर क्षञातीया तथा 
भूमिया का बोमिया हुआ इत्यादि जो विदेशी पूर्व 
' पक्षों कहा करते थे कि भारतीय आये 7७४-१8 
(ईरान) से आकर यहा बसे, उनके मत का खण्डन 
उक्त लेख से होगया । 
बम्बइ साप्तादिक अंग्र जी पत्र टाइम्स आव- 
इण्डिया मे आज तक एक पूव पक्षी स्वदेशी महाशय 
बिद्वान्‌ के अनेक लेख ५ मालाओ के रूप मे अंग्र जी 
में निकल चुके हैं जिनका उद्द श्य एक शब्द में इजिप्र 
(मिल) देश को प्राचीन भाषा को भारतीय संरकृत 
भाषा के स्थान में आदिम जगत्‌ गुरू सिद्ध करने के 
लिये चेश है। १८-८-३५ के चौथे अक में उक्त लेखक 
सहोदय ने ऋग्वेद मसल १० सूक्त १०६ के ७ वें 
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मन्त्र मे विद्यान ऋभू!? शब्द की तुलना मिसरी 
भाषा के पुराने शब्द 'लेपस' से करते हुए दर्शाया है 
कि लेपस दूसरे वर्ग पर वैदिक ऋभू का अपश्र'श 
है। प्रथम बर्ग पर इसका अपभ्रश इनकी कल्पना 
में &७७०७( रिभस ) हुआ होगा और यह अन्तिम 
अपश्र श लेपस ,8]प५ है । 

समीक्षा-जो बात प्रत्यक्ष प्रमाण मे 
नहीं आसकती वह शब्द प्रमाण अथवा शब्द 
प्रमाण के अन्तगंत इतिहास मे भी नहीं माती जा 
सकती | दम कुछ दृष्टान्‍्त जा प्रत्यक्ष प्रमाण के 
अन्तर्गत है देकर उक्त तत्व पर विचार करते है। 

(१) इगलेण्ड में एक माता (मेम साहबा) अपने 
बालक को प्रथम वार मदर  ( 7,067 ) 
शब्द पूर्ण शुद्ध बोलना सिखाना चाहती है । 
वह वच्चा पहिले कुछ दिन तो इसका अपूर्स 
उच्चारण मामा जरूर करेगा। फिर इसका अप- 
भ्रश उच्चारण मड्डर ॥०१०७ करेगा। अन्त 
को मदर ०086 शुद्ध रूप मे कहने लग जायेया। 
क्या इस प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई भी विद्वान खण्डन 
करके यह कह सकेगा कि बालक, ज्ञो अपूर्ण वा 
अपभ्रश भाषा भाषी है, अपनी माता का शिक्षक 
वा विद्यागुरु है ? नही कदापि नहीं। हा टाइम्स 
आफ इण्डिया पत्र के उक्त लेस्यक महोदय ही यह 
बात प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध मान सकते होगे। तभी 
तो उन्होने एक असभ्य देश की अपूर्ण वा अपश्रश 
भाषा तथा रूढ़ि भाषा को जिसका नाम मिसरी 
भाषा है, आयावत्त की विशेष धघातुजन्य अति 
उत्कुष्ट अपू् भाषा संस्कृत वा देववाणी को अपश्र श 
भाषा की चेली सिद्ध करने का साहस छिया है। 
परन्तु यह स्मरण रहे कि बेद संस्कृत में हैं और 
संस्कृत का एकअपू गुण यह है कि इसके सब 


श्दै 





# आयभित्र ७ 








शब्द धातु प्रत्ययजन्य होने से साथक हैं | अतः 
इसको हम यौगिक भाषा भी कह सकते हैं । मिसरी 
भाषा नि.संदेह इस की अपकश्रश है। यही नहीं, 
परन्तु वह रूढि थी। अतः एक दर्जन शब्द जो 
मिसरी भाषा में वहाँ के राजाओं के नाम आप पाते 
हैँ वह सब के सब रूढ़ि है और वैदिक तथा लौकिक 
संस्कृत भाषा का अवतार वा अपश्र श है । 

इनसे बढ़कर अनेक विद्वान इनके मत पोषक 
नहीं । बंगभूषण श्रीयुत डाक्टर अविनाशचन्द्रदासजी 
एम० ए० पी० एच० डी ने एक सुप्रसिद्ध अनुसधान 
पूर्ण अति उत्तम अंथ ऋग्वेदिक कलचर [दै/8 ५९०१० 
०४/(४७७ से वह आर्यावत्ते को मिसर के स्थान मे 
अआ्रादिमजगत्‌ गुरू सिद्ध किया है । पाठक उनके शब्द 
ध्यान पूवेक देखे | 
#/ बु ॥8 प्रशस6/06 ७5०ण०0ेए ग्राशेशशतााडु ६0 
60ग्रा0&78 06 7806 0६ 07087९88 78008 0ए 807976 
70प6508 2६0४8, छात। 686 70840 एए था 
8060+४ 06000, (६6 (06 [700-4579 ७08, ७)0 
98&0708 ७९७७ 007फ66९ए 6७४ ०गीं #.० (६४० 
0067 जश07[त, ॥80 +॥70प|) प्रघक000 6567409४8 
६0 66२०70796 & एरा॥83007 06 फैौछा 0छ7 7” 


/ 0॥ 9 ४धा086 [।त0 &/98॥ 0९४. कछ0 
श्रान्‍88780९0 [0 [07९8७ 00प्7768 ६00४६ एछ१॥ 
पजिश्य & 00007 04 (86७7४ 6प्रपर९ उप्च। (६5 
ए9700688 & 30. ९०७0 ॥0 पछाओआ (6 &70०7६४ 
जाते बाप ॥0 छकुाश्0.. टाशा88&07 


भ9906603 3.878, 2५29४ 9।, #४व प्िपरा0०96 ? 

इसके अतिरिक्त भ्री विभूति भूषणदत्त द्वारा 
लिब्वित और कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक सुल्ब सूत्रों की सायंस | ॥२ ४०९7०० 6 ४४० 
87]0 के प्रृष्ट ०५पर लिखा है-- 

# [॥ 86605 ६0 096 छ। 808709 0 [ाउत७ 
700706 09. 97९९६- ७80फ€फए 67७ घा€ 


0ए6€7 


74०६ 5७6 प766% ९70 3 गश "67 0६ ६08७ 92,7००४४, 


7807 ० शहर 80870 >)9026०व8 (०8७॥४७४८४ ॥0 ४6 
800768 ०९ छै९७०086079, +86 #६859६8093, एप ॥6 
३8 0क780079608॥।ए 6 पसजवतेप ठहहो। ” 


ह 


अथांत्‌ यूनानियों के रेखागणित पर हिन्दू रेखा 
गणित |की छाप है । |इसके अतिरिक्त श्री 
प० भगवहत्त बी० ए० रिसचेस्कालर लाहोरने 
अपने वेदिक वाड मय का इतिहास प्रंथ मे स्पष्ट 
लिख दिया है--'“भारतीय आये लोग सदासे अपने 
मृतकों को जिलाते रद्दे हैं । यदि आर्य्लोग कहीं बाहर 
से आकर भारत मे बसे होते, तो वे अपने मृतकों को 
दबते हं। रहते |. “आलिगी, विल्िगी 
उस उरुग्रल,और ताबुब,शब्द चालडियन भाषाके हैं । 
पर यह सब शब«द भाषा विज्ञान की दृष्टि से 

पीछे के हैं । उनका पहिले कोई और रूप था। 

जूठा न खाय ९ 

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न 
किसी के भोजन के बीच आप खाबे। न अधिक 


भोजन करे और न भोजन किये पश्चात हाथ मुख 
धोये बिना कहीं इधर उधर जाय । 


लत न>मम>+ 
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जगन्नाथ चानणराम की सुपसिद्ध 


अगडी चादरें 


आय्यंमित्र तथा अन्य समाचार पत्रों द्वारा 
प्रसंसिंत शुद्ध रेशमी सुन्दर मुलायम मजबूत 
आसाम काशी से भी बढ़िया सृत की एक भी 
तांर नहीं इसलिए पूजा पाढादि के समय भी 
पहनी जाती है ६ गज लम्बे ॥। गज चौड़े 
चादर जोड़े का मूल्य ६ ) रु० मय मदसूल्न डाक 
मा पसन्द दो वापिस नमूने के तौर पर एक 
जोड़ा श्रवश्य मंगा कर देखिए । 


23; 
जगन्माथ चानण रास 
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साम्यवाद का वास्तविक स्थरूप 
[ ल्ेखक--भी बा० पूर्राचन्द्रजी एडवोकेट ] 





कक से के के साजिक संगठन एक आवश्यक 
रा विषय है। इसका प्राचीन वैदिक 
५ स्वरूप वर्णा व्यवस्था है। जिस 
कप रा : समय बैदिक वर्ण-व्यवस्था का 
ऋषफ़ परम क प्रचतित स्वरूप लोप हो गया उस 
समय उसके स्थान में अनेक सामाजिक संगठन के 
उपाय काम में ल्ञाए जाने लगे । आज पशिचिम में सब 
से बड़ा प्रबल प्रचार साम्यवाद का हे और भारतवर्ष 
में भी इसका भ्रचार आरम्भ हो गया है। राष्ट्रीय 
महासभा का एक अग इसी बात के प्रचार के लिए 
है। साम्यवाद एक यहुत प्रचलित शब्द है, परन्तु 
इसके असली अर्थ को बहुत कम लोग सममले हैं। 
इस बात के निर्यय करने किए कि साम्यवाद मलुष्य 
समाज को वास्तविक रूप में सुख और शान्ति दिल्ला 
सकेगा या नहीं, यह जानना आवश्यक दे कि साम्य 
बाद के अन्तगंत कौन कोन से सिद्धान्त आते हैं। 
सहाँ यह बात भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
संसार में इस समय बड़ी संख्या भूखे, दृत्नित और 
दुखियो की दै। जहाँ कोई बाद मनुष्य मात्र को यह 
आशा दिलाता है कि ठसके अलुयायी हाने से उनके 
दुं।ओं रा अन्त हो जायगा वहा जनता उस ओोर 
झुक आती है और उस “वाद' के प्रचार में सदायता 
मिल जाती है, मनुष्य जब अपने अधिकारों का दुडढ- 
पयोग करते हैं--'जब घनी लोग अपने घन के सहारे 
निधेनों पर अत्याचार करते हैं, जब पृ'जीपति मज- 
दूरों पर अन्याय करते हैं तो यही जी चादता है कि 
अधिकारों का दुदपयोग करने बालों से अ्रत्रिकारों 
का, अत्याचार करने वालों से धन का ओर भन्‍्याय 
करमे बाजे पू जीपतियो से पू'ओ का अपहृ'ण कर 
किया जाये | सब मनुष्य बराबर हैं। सब को एक 
से अधिकार हैं और न कोई छोटा है और म फोई 
बढ़ा, न कोई शा हे और न कोई प्रजा-यद बाते 


सा 


कक कं 


न 
न ॥«॥ ७, 


बड़ी मीठी हैं। इन्हीं को लक्ष्य में रखकर साम्यवाद्‌ 
के निम्नलिखित छ. सिद्धान्त निर्धारित किए गये हैं । 

(१) व्यक्ति के मुकाबिले पर समाज भौर समु- 
दाय को विशेषता देनी भाहिए। किसी समुदाय 
में कोई व्यक्ति कुछ मूल्य नहीं 
रखता। उसके व्यक्तित्व को मिटा देना 
ही सामाजिक उन्नति का केन्द्र हे और सामाजिक 
हित है। जब व्यक्तियो को अपने व्यक्तित्व का ध्यान 
रहेगा । उनमें स्थार्थ रहेगा और संसार में दुख बना 
रहेगा। व्यक्तियों को सामाजिक संगठन के इतना 
आंधीन हो जाना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व शेष न 
रहे ॥। इस सिद्धान्त को अंग्रेजी में ॥फ्वाधएप ० 
06... ठ60गराध्रप्राए... ४07०. 6 उप्रयाशवंप&। 
कद सकते हैं। 

(२) थिवृणब्राह&व0]... 0 गप्राब808 007व0079 
अथांत्‌ मनुष्यो की दशा को समान बना देना । 

(२) 2४ ॥फ्राशक्षाए)ए ० ४09 ०६७७०४४॥५६ अर्थात्‌ 
पूं जीपतियों को समाज से मिटा देना। 

(४) ऋएए०कुआब्धाण्य. &॥#. 6. ्यवे-ेक्ाच 
अर्थात्‌ जमीदारों को अथवा जमीन के माक्रिकों के 
अधिकारो को नष्ट कर देना | कोई व्यक्ति किसी-इ'च 
जमीन को अपनी न कह सके । यह इसका अभि- 
प्राय है। 

(४) शद्रारवध0णा.. ० छएप्ए8&५७  6806+]0786 
अर्थात्‌ व्यक्तिगत उद्योग की जड़ काटना। 

(६) फिष्या06&00 ० 0०78० अर्थात्‌ 
आपस की जद्दो जहद को दूर कर देना | 

साम्यवाद के उपयु कू ६ अग ऐसे हैं कि जिन 
पर अक्ग लेख जिखे जा सकते हैं। परन्तु इनके 
सम्धन्ध में यहाँ यड़ कंदना पर्या:, है कि मनुष्य 
झपन। व्यक्तिगत खतत्रता चाहता है ओर सामाजिक 
संगठन भ्री। सामाजिक संगठन को आवश्यकता 


श्ष्ध 





# जायम्रित्र # 





प्रत्येक व्यक्ति को सुल्ली बनाने को है यदि सुख भोगने 
की बल्कुल स्वतंत्रता न रहेगी ता ऐसे संगठन से 
क्या लाभ ? मनुष्यों की समाज और पशुओं के 
मुण्ड में कोई भेद न रहेगा | दूसरा सिद्धांत भी श्रम 
मूलक है। मनुष्यो की राय एकसी नहीं की जा सक 
ती उन में साभाविक भेद है। सामाजिक बल शारी- 
रिक वल्ल, मातसिक बल और आत्मिक बल सब के 
भिन्न भिन्न हैं। सनुष्यो में सबको एकसा योग्य सान- 
ना पूर्व अन्‍्म के सिद्धांतों में बट लगाना है । सामा 
जिक संगठन की सुन्दरता इसमें दै कि प्रत्येक व्यक्ति 
की सभ्ति का एकसा अचसर दिया ज्ाते। परन्तु 
परिणाम एक सा नहीं होता अर्थात्‌ 0, #(पए७ा५ 
06%7 98 ९्वुपओडउहवी कैप ह800 छत 7 5एाौ(१-- 
यदि एकसा भवसर न दिया जायगा तो भी अन्याय 
है, परन्तु यदि अधिक योग्य को उसकी योग्यता का 
उचित फल न मिला तो यह उस से भी अधिए 
अन्याय दै। किसी परीक्षा में सब विद्यार्थियों को ३३ 
फीसदी अंक यदि आँख मीच कर दे दये जांणें तो 
वह परीक्षा, परीक्षा न रहेगो। 

तीसरे और चौथे भी बड़े भयंकर सिद्धोन्‍्त 
हैं । पुजीपतियो से पूंजी का छीनना ओर 
जुमीदारों से जुमीदारी छीनना अत्यन्त झअन्याय 
है। जिसने परिश्रम से धन पेदां किया है या 
जुमीद'री कमाई है वद्द उनके भोगने का अधिकारी 
है। पाँचने और छटठें पद्चिले चारो का परिणाम है । 
जय किसी को उलकी महनत का फल्न न मिलेगा तो 
यह मिहनत करना छोड़ देगा उस समा“ फे सब 
व्यक्ति एक से आलसी हो जागे और जो किसी की 
बिशेष योग्यता से जो कोई राष्ट्र या समाज लाभ उठा 
सकता है तो वह उप्तसे बंचित रह जावेगा । पाँचवें 
और छंटओे को अर्थ शास्त्र की दृष्टि से दम मृस्त् ता 
कटद्दट सकते हैं कि जो पागलो के लिये रोचक है। 
तीसरा और चौथा सटाचार की दृष्टि से बहुत गिरा 
हुई बाते हैं जो जुम करने व ले को आकर्षित करती 
हैं। पहिलो दो देख मे रंचक हैं पः तु मम सूतक। 
साम्यवाद के प्रच.र से जो हापियोंँ पश्चिम में हुई' हैं 


बह इस प्रकार बणन की जां सकती हैं । 
(१) मानसिक हानियाँ-- 


(ञझ ) श/ि8007प07 0 00]००४०० 78008 सा- 
स्थवादी अपनी सफलता के खिये भूतकाल को वत्त- 
मान की अपेक्ष। वहुत बुरो बतल्लाते हैं। मजदूरी 
का आवश्यकता से अधिक मूल्य रखने वाला चित्र 
खींचते हैं । पू'जीपतियों के अत्याचारो को प्रगढ 
करने के लिये मन गढ़ त संख्याऐ बना लेते हैं । 

(ब) धाडा6८ए7098॥707 ० कैपयद्षा ए/पा० 
मनुष्य खभावका ग़लत समभता है । समाजको व्यक्ति 
के ऊपर विशेषता देने से मनुष्य के अन्दर से खां- 
मिनान आंर पारवारिक प्रेम जाता रहता है । 

(२) 4004.07770 4%8)]80ए ब्थ शास्र की दृष्टिट से 
गलतसिद्वांत प्रचलित करता है ।ठदाहरण के लिये यह 
टेविक शक्तियों के मूल्य को बहुत कम स्थान अपने 
सिद्धांत में देते हैं। इश्वर के प्रदान किए हुए भाग, 
हवा, पानी का कोई मूल्य ही नहीं सममते । दूसरे 
झऊिसी चीज के उत्पन्न करने में हाथ की |महनत का 
इतना अधिक मुल्य सममते हैं जो अ्रनुचित है और 
घन का मूल्य बहुत घटा देते हैं | कोई भी चीज जो 
राष्ट्र के लिए उपयोगी है बिना महनत और धन के 
डपयोग के यैदा नहीं हो सकती। दोनो हो अपना 
अपना स्थान रखते हैं। 

(३) 709. ५५१६) १०००। तिजारत की दृष्टि से 
हांनियाँ-- 

(कष ) साम्यवाद से धन के उपाजेन का 
उत्साह जाता रहता है । 

(ब ' धन को विभाजित करने के लिए कोई लि- 
द्वांत निश्चत नहीं रदते । जेसे नीचे लिखे तीन 
आधार धन के विभाग के छिए कट्दे जाते दैं--। 


(क) 0 8६७॥ 8९४ गराधए। 88 40 हज 076 
९६९ अथोत्‌ सबको एकसा मिल । 


(ख) 7", (७०) &0०० ,70।0 2 (0 ४73 70677' हर 
एक को उसकी जरूरत के मुताबिक मिले । 

(गे) 9 €8ह0णीा 2९०7ताणडहु (0 गाह ग्र०्ल्त 
तीनो ही आधार प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप सें श्रम मृलक 
हैं सबके उचित समावेश से ही एक ठीक सिद्धांत 
निधारित हो सकता है। 

(८) साम्यवाद से वह लाभ नहीं हो सकता 
जो घन के परिवतन से दोता है। यदि एक राष्ट्र' का 
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घन दूसरे राष्ट्र में जायगा तो दोनो का लाभ 
होगा । 

(8) 800 0०/००६३ अर्थात सामाजिक 
बुराइयाँ 

(भ) खतश्नता से हानि, आजादी के प्रबल प्रचा- 
रक स्थतन्त्रताको पैरों तले कुचल दते हैं। साम्यवाद की 
गुलामी का दु ख वही अनुभव कर सकत हैं जिन्होंने 
रूस आदि पश्चिमी देशो का दशाकों खय दखा दूं या 
प्रमाशत पुस्तकों में उसके इतिहास को पढ़ा है । 


(व) पारिवारिक स ठनका छिन्नभिन्न कर देता 
है। यह विवाह का विरोधी और (:८ ।०४० (उच्छ 
खल प्रेम ) का पाषक है 

(स ) धमम का शत्रु है। धर्म को उन्नति मे बाघ- 
क समझता हे और धार नास्तिकता इस का आव- 
श्यक अग हे ॥ »#िशणो--77०"४ का कहना द्दे 
सिक्राहाणा.... बाते... 60क्रशा कर... 87/8 
007960080]0.. 0९३४7०07४ ॥3 [6 ०6करापयाय 06 ॥06 
7०००७ अर्थात्‌ धर्म और साम्यवाद का 


उछ 


१३ 





स्वाभाषिक बिरोध है | थम मनुष्यों के लिये 
अफीम है । 

(५४ ) शठाबो. ए0पे. एणे।।ठबो.... 9/९०१8-- 
सदाचार ओर राष्ट्रीय उन्नति की दृष्टि से महा हांनि 
कारऊ है इसके आधार पर कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर 
सकता और न श्राज़ तक ही की | थाडढ़े दिनो तक 
भूखे सौर दुलितो के सहारे-- शार मचाता है. और 
फिर बैठ जांता है । दिस्तार भय से इस विम्ठृत विषय 
का इस छाटे से लेख मे अधिक विधेवना नहीं की 
जा सकती । ऊपर लिखी हुई कुछ पक्तियों से यद्द पता 
चल सकता है कि साम्यवादका वत्तमान प्रधलित स्व 
रूप अबे द७ हे और यद्द सारा श्रम ऋषि दयानन्द 
के बनाये हुये श्राय समाज्ञ के दश नियमों में से दशवें 
नियम को न समझकर मन गढत सिद्धात अ्रचलित 
करना है। 

नियम दशवाँ-- सामाजिक सर्वहितकारी नियम 
पालन करने में सब को परतन्त्र रहना चाहिए और 
प्रत्यक हितकारी नियम में सब स्वतत्र रे । 





हमारी शाखा दिल्‍ली में नई सड़क पर खुल गई है 


जाब णद्धशताव्दी के अवसर पर सस्वायंप्रकाश छुफ्त 
बांटकर घर घर प्रकाश फेछादो 
१०० प्रतियाँ लेने पर । ) प्रति पुस्तक ४०० के लेने वाले क नाम मुख पृष्ठ पर छापे नावबेंगे 


संस्कार विधि पूरी %) 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ।») 


महर्षि दयानन्द का प्रामणिक जीवन चरित सजिल्द ६) अज्ल्द ५॥) चारो वेद हिन्दी अनुवाद सहित 
१४ सागो में प्रति माग ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 
घरक हिन्दी अनुवाद सहित इभागो में ४) १० प्रति भाग 


योग भागे 5») 
वेदेपदेश 0) 


सार्तीयसमाज शास्त्र १) 


जीवन पथ ।-) 
वेद में ख्ियां ॥) 
यजुबेद भुटक ॥॥) 


इनके अतिरिक्त भ्रन्य हर प्रकार की धार्मिक व सम जक पुस्तकों हमारे यहाबहुत किफायत से मिलती हैं 
मण्डल के १०) रुपये के हिस्से लेकर लाभ डठ व अर वद्‌ 
प्रचार का यश मुफ्त में लूटे । 


आय सांदित्य मरढल लिभटडढ अजमेर | 


# उतअजवित्र # 
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£ उपहार रह प्रकाशित होगये 


पहली नवम्बर तक आडर देने वालों को 
भारी ग्यायत 





| 
| 





ल्‍्ड्>छ 


आयेडायरी हिंदी 


हम प्रति वर्ष आये संसार के [लए आय ढायरी प्रकाशित करते हैं। जिसके गुणों से प्रेमी 
प्राइक भली भांति परिचित हैं। इस वर्ष भी आये जगत्‌ की पूरी जानकारी के लिए रेल व डाक के 
कानून किराया रेल व साल आदि इसमें दर्ज है। इतना सर्वप्रिय और उपयोगी होने पर भी सुनह॒री ( 
हूँ जिल्द के साथ ! मूल्य |>) प्रति डायरी | पहला नवम्बर तक लेने वालो के साथ २॥।) दर्जन 


कर ४६2०5 सब दटसप इुन्य एढर छह 


आये कलेण्डर हिंदी 


3 #शिक 688 6#2 25-7६ ६28 693 6980-5५ 2०-26#72 ६92 23-02 


9... यह्‌ कैलेंडर हम ने बड़े परिश्रम से तैयार कराया है! ३६ इच्च लम्बा और २२इश चोड़ा यह 
है कैलेंडर पांच मनोमोदहक रंगों में बढ़िया आर्ट पेपर पर छपा है। इससे बढ़िया और सुम्वर कलेंडर 
५ आपको और कहीं नहीं मिलेगा । अंग्रेजी और देसी तारीखे अलग-अलग रंगों मे दी गई हैं जिससे 
0! इसकी उपयोगिता भोर भो बढ़ गई है । कलेंडर के चारों ओर प्रसिद्ध आये नेताओ के चित्र दिए गए 
हे हैं। मध्य मे ऋषि का तिरंगा चित्र है, यह चीज ऐसी है कि हाथों हाथ बिक जाए। मुल्य )) प्रति 
कलेंडर, पहली नवम्बर तक लेने वालो" के। २)) दर्जन । 


क्र लेंडर-....)टी तारीखों वाला भी छापा जायगा जिसके बीच में एक तीन रंगी तस्वीर 
श्‌ होगा जिसमें भारतमाता को हृथकड़ो लगी हुई होगी और स्वामी दयानन्दृजी 
बेद के प्रकाश से उसे तोड़ रहे हैं, साथ ही महात्मा गान्घी भी उसी रास्ते का भनुकरण कर रहे हैं । 
कु कीमत ८) प्रति कल्लेंडर, पहक्की नवस्वर तक लेने बालेकि। १॥) देन । 


दि राजपाल एश्ड संज़ 


आय पुस्तकाखय सरस्वती आंश्रम अनारकली लाहौर 
लील४६:92९३:३६०- ८2: ८०:८० 5-६ >985-59४६69- ०० ३०९६० छह ३ काका <>:5 यु. 
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ब्रह्मचय के उपासक 
( ले:--विद्यावाचस्पति श्री दरिनाथजी शास्त्री ) 


वल्‍न्‍न्‍्न्‍न्‍_-)_- हे 


क्र! शब्द का अर्थ परमात्मा अमृत 
ज्ञान तथा पृद्धि आदि है। “चय ” का 
अथे आचरगा करना, योग्य व्यवहार 
करना, पुरुषाथ करना आदि है। 

अर्थात्‌ ब्रद्मचय का अथ हुआ परमा 

त्मा की प्राप्ति के योग्य ध्यवद्दार करना 
झान की वृद्धि क लिये पुरुषाथे तथा 
अभिवृद्धि के लिये प्रय्न करना | उप- 


यु क्त बातो की सिद्धि शारीरिक, आत्मिक व मानसि- 
क शक्ति सम्पादन से ही हो खकती है । अर्थात्‌ मानव 
शरीर जो कि बहुबिय शक्तियों का अटूढ भण्डार है 
उन शक्तियों का व्यथ म द्वाने देकर उनका केन्द्रस्थान 
में एकत्रीकरण होना । अपनी किसी भी प्रकार की 
शक्ति को किसी भी अवस्था मे व्यर्थ न जाने देना 
चाहिये, अपितु अपने शरीर के रोम रोम पर पूर्ण 
धिकार करने अर्थात्‌ उनको अपने वशमें रखने से ही 
यह सम्भव दो सकता है। अत किसी भी इन्द्रिय 
द्वारा ऐसा काये करना जिससे शक्तिका हास हो अपने 
पैरो आप कुल्हाड़ी मारना है। क्यो कि त्रद्मचय ही 
शारीरिक आत्मिक व सालसिक विकास का सच्चा 
द्ेतु है, बही सम्पूर्ण उम्नति का मृल है । इसकेआचरण 
से ही पुनरपि हम खाई हुई शक्तियों को प्राप्त कर 
सकते है । 

भ्रद्मचारी चार प्रकार के होते है। उत्तम (आदित्य 
संज्ञक ४८ व तक ) मध्यम (रुट्रसज्ञक ४४ वर्ष तक) 
निरुच्ट (वसुसंज़्क २४ व) इन के अतिरिक्त ऊष्बे- 
रेता अद्यचारी ये कहाते है जो आजन्म अविवाहित 
रहते हुए अपने बीये को आधष्यात्सिक शक्ति के जाग्रत 
करने में लगाते हुए संसोर का उपकार करते हैं इन्ही 
को नैष्टिक अद्षचारी भी कद्दते हैं। ताटपर्य यह है कि 
वीये अल्लम्बरूप होने के कारण पतला होता है अत 
इसका निम्तस्वल दाह्दी होना अनिवाय है, परन्तु 








जिस प्रकार जल अबांह को जल प्रपात (०६०7 (%॥]) 
के रूप में परिवर्तित करके उसके द्वारा विद्यत शक्ति 
को प्राप्त किया जाता है, तद्बत्‌ ही प्रच्ल सानसिक 
सकल्‍्प शक्ति द्वारा वीये प्रवाद्द को मीचा न होने देकर 
अपने प्रष्ठवश द्वारा यागाभ्यासादि से ऊष्वंगति कर 
मस्तिष्क तक पहुँचानां जिससे मस्तिष्क भी शक्तिमान्‌ 
हो तथा मुख की दीप्ति में मी अपूर्व वृद्धि हो । जिस 
प्रकार दीपक का तेल बत्ती द्वारा ऊपर चढ़कर ज्योति 
रूप मे परिवर्तित हो जञाता है उसी प्रकार मस्तिष्क की 
ओर प्रगति करता हुआ वीये भी तेज़ो रूप द्योकर 
मुख की कान्ति मे वृद्धि करता है | बस, उपरोक्त गुण 
सम्पन्न ब्रद्मावारी भी अपनी सम्पूण शक्तियों को 
प्रबल करता हुआ, वीय का स् श्रेष्ठ लाभ प्रोप्त 
करता हुआ, दिव्य तेज से परिपूण होकर 

पर अलोकिक चमत्कार प्रदर्शित करता है। “मरण' 
बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌” इस सूक्ति के 
निगूद रहस्य को हृदयक्ञम करता हुआ सृत्यु पर 
विजय प्राप्त करता है। जिस प्रकार भारतीय इतिहास 
से भीष्म पिताम्रह व स्वामीदयानन्द का उदाहरण 
हमारे सामने है। चू कि वीये मे एक ऐसे नवीन 
प्राणी का उत्पन्न करने की शक्ति है ओ कि अपने 
दिव्य तेज से ससार को चकित कर सकता है यदि 
उस शक्ति को उत्पादन पर व्यय न करके अपने दी 
शरीर में सचरित किया जावे तो उससे शरीरिक 
वृद्धि के साथ साथ मानसिक शाक्ति मे भी चमत्कारिक 
परवतेन द्वोगा । 


प्राधीन कालीन ऋषि मुनियो में ऐसी सिद्धि थी 
किये शुक्राशय के भर जाने पर ( जब कि वहाँ 
से वीय बाहर निकलने लगता है ) उस शुक्र रो 
पुनरपि रक्त मे प्रगति कर जहाँ ज्षोण होती हुई 
अपनी नरीयसम्पदा की रक्षा करते थे वहाँ साथ दी 
योग छेमपुर्वक_क इससे अन्य लाभ भी उठाते ये । 


श्५ 


# आययंमित्र # 








क्योंकि उनका सारा जीवन ही ब्रद्मशक्ति की उपासनों 
में व्यतीत द्वोता था, तथा प्रतिक्तण आध्यात्मिकता से 
परिपूर्ण रहता था । क्योकि देहस्थ वीर्ण का स्वाभां- 
विक घर्म है कि इसे अपनी जिस शक्ति की वृद्धि मे 
ल्गांभोगे वहीं यह चमत्कार कर देगा । यदि हम 
हद संकल्पशक्ति द्वारा स्नायुओ की पूष्टि की ओर 
इसको लगाना चाहेगे तो हमारे स्वायु शक्तिमान्‌ 
होगे। इसीप्रकार यदि स्मृति शक्ति के जाप्नत करने 
में इसे लगायंगे तो हमारी यह शक्ति ही वृद्धि प्राप्त 
करेगी । यदि कुवासनाभो में वीय की प्रात करेंगे 
तो फिर हमारा रोम रोम वासनामय हो जांयगा, 
हम प्रतिक्षण कुबवासनाओ में सने हुए इसका शिकार 
बन जायगे क्योकि मानवीय शरीर की जन्नतिया 
ऋवनति का एक मात्र आधार वीयेहीहै। इसमे 
स्वामी दयानन्द के ऊपर दृष्टिपात करने से प्रतीत 
होता है कि उन्होंने अपने इस अमुल्य धन की प्रगति 
ऊध्वमाग द्वारा मस्तिष्क में करके भोतिक जगत 
से आध्यात्मिक जगत्‌ मे प्रवेश किया था तथा इस 
बासना प्रधान युग में भी एक चमत्कार कर ससार 
को चकित कर दिया था। 


मानव-जाति के इतिहास का ध्यानपूर्वक अब- 
लोकन करने से दमे यह मालूम होता है कि अश्रव 
तक अ्द्बाचय का उच्चादर्श सालूम करनेवाले भिने 
चुने द्वी हुए हैं। इसके साथ ही यद्द भी प्रकट द्ोरहा 
है कि इस कसौटी पर खरा उतरना सामान्य नहीं 
है। बाल अद्याचारी भीष्मपितामह आदर्श ब्रह्मचारी 
शंकराचाये तथा नेष्ठिक जहाचारी स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जैसे नर रत्नों ओर महात्माओ की यह 
सामथ्ये थी कि वे अपने को इस झग्नि परीक्षा 
में खरा प्रकट कर सके, क्योकि वर्षों कठिन तपस्या 
करनेवाले तथा कन्दमूलांदि आाद्दार करनेवाले 
विश्वामित्रादि ऋषिगण भी काम वेग के मौके पर 
शिकार बन गये और उससे परारत होगये। आदर्श 
ब्रह्मचारियो ने दी ब्रह्मचयणं शक्ति द्वारा समुपाजित 
छोकोत्तर चरित्र से संसार को चमरत्कत कर दिया। 
जिस परशुराम ने २१ बार अपने अआश्चर्योत्पादक 


बाहुबल से शक्तिशाली क्षत्रिय नरेशों से प्रथ्वी को 
शून्थ कर दिया था, डरी को बाल्ल ब्रद्मचारी भीष्म 
पितामद की अद्वितीय जह्यचय शक्ति के सामने 
मुह की खानीं पढ़ी। पाण्डव पक्त फा गौरव स्थान 
अजुन जिसने कि विविध अवसरो पर अपनी शक्ति 
द्वारा सोथियो को अनेकों बार नीचा दिखाया था, 
जिसे अपनी शक्ति का अपूर्गे गर्ग था, महाभारत 
युद्ध मे वृद्ध भीष्मपितामह की ब्र्मचयें शक्ति के 
समक्ष किकत्तव्य विमृढ़ ओर हत्तप्रभहों गया। 
डेढ़सो वर्ष की #वस्थ। होने पर भी वृद्ध भीष्म में 
१० सहसख्र सैनिको को अकेले मारने की सामथ्यो 
केवल ब्रह्मचर्य के कारण थी। इसी प्रकार 
स्वामी शंकराचार्य की शक्ति के आगे विराधियों के 
दल के दल द्वारते गये। स्वामी दयानन्द का सिंह 
व्याप्रादि से भरे हुए जेंगलो मे एकाकी 
विचरण करने का रहस्थ भी इसी 
दिव्य अह्मचय शक्ति मे निहित है । इसी के आधार पर 
उन्होन काशीसथ विद्वन्मण्डल को कुछ ही क्षणो मे 
परास्त कर दिया था। इसी के विश्वास पर उन्होने 
थोड़े से द्वी वर्षों मे ग्रन्थ लेखन तथा भाषण द्वारा जो 
अदभुत कार्य कर ससार को चकित किया था उतना 
उससे दुगुने समय में भी उनका उत्तराधिकारी आय 
समाज न कर सका। कहां तक बताया जावे इस दि.य 
शक्ति के उपासको ने ससार को चकित कर दियां। 


ब्रद्मचय के विषय के जो नियम हमारे शास्त्रों मे 
मिलते है वे केवल मिद्धान्तवाद क्रे ही नहीं हैं। 
अपितु विविथ स्थानो मे पे कुटीरो के रूप में विद्य- 
मान परीक्षण शालाओओ मे उनकी भलीर्भात्ति परीक्षा 
हो चुकी है तभो तो हम देखते हैं कि ब्रह्मचये का जो 
उच्च आंदशे उन्होने इमारे सामने रक्खा था केवल 
सात्र वही मानव जाति के सर्वांगीण विकास में 
सच्चा सहायक व मित्र हो सकता हे। आज हम 
उनके बताये हुए उच्चादश (ऊध्वरेतस्त्व) को तो बिल 
कुल दी भुता चुके हैं।२« वर्ष का जो निकृष्ट 
बुद्बाचणे था, आज के दिन उससे भी कोसो दूर 
पड़े हुए अपनी मौत की घढ़ियाँ गिन रहे हैं। “ऋतु- 


परिशिष्टड्‌ २३ 





अत लन्‍वावमरनक, 








कालाभिगामीस्यात्‌ स्वदार निरत सदा। पवषजे 
प्रजेच्चेना तद्ब्रतो रति काम्यया! यह जो नियम 
उन्होने बनाया था उसको भी किश्विन्मात्र परवाह 
न करते हुए, आत्म प्रबचना में प्रवृत्त होरदे हैं, और 
उनकी शअआ्ात्माओं को तड़पा रहे दै। तभी तो आज 
हमारी अस्थिकर्ालावशिष्ट, रागग्रस्त देहमान्र रह 
गई है। जो संतानोत्पत्ति इश्वराय सृष्टि का पवित्र 
तम्र कार्या है, वहाँ पर ही हम कामुकता व लालुपता 
वश इंश्वरप्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग करत 
हुए, भावी सन्‍्तान के प्रति बहुत बडा अन्याय 
कर रहे हैं. तथा भारत के सौभाग्य वृक्ष की सुल मे 
छा ढान रहे हैं । “नतपतस्प इत्याइुब्रद्यचय 
तपोत्तमम्‌ । ऊ्ग॑रेता भवेदय्यम्तु स देवा न तु 
सानुष ॥! तप कोई दूसरी चीज नहीं है, बृह्मचये 
ही सर्वोत्तम तप है, क्योंकि जो उच्च साधना द्व रा 
ऊध्बरेता की पद्वा का प्राप्त कर लेता है. वह मनुष्य 
नहीं अपितु देवता है। त्रद्मचर्य की शक्ति हा भली 
प्रकार विश्ेकपूर्ण रीति से कार्यानिबत किये जाने 
पर मनुष्य को देवता कोटि में पहुँचा देती है। 
असाध्य काणे भी इसी के द्वारा सुसाध्य बन सकता 
है | मानवीय विकास के लिये इससे बढ़ कर दूसरा 
मार्ग नही है । महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा पुनरु 
जीवित गुरुकुल आश्रम प्रणाली का भी मुख्य 
उद्देश्य शिष्यवून्द को वज्रह्मयचर शक्ति का सच्चा 
उपासक व अनुगामी बनाना ही है। यह परिपाटी 
हमारे यहाँ श्रति प्राचीनकाज्न सं चल्नी आरही है । 
शुस्जन विद्यार्थियों को अत्येक प्रगति का सूक्षमरीत्या 
निरीक्षण किया करते थे तथा जदाँ कहीं भी स्खलित 
द्ोता, तत्माल सावधान कर देते थे । उनका सिद्धान्त 
था कि विद्यार्थी को प्रारम्भ से ही वह शिक्षा देनी 


चाहिये जो उस को सवाज्ञीण उन्नति मे सहायक हो 
तथा उसको प्रत्येक प्रकार की जिम्मेवारों अपने 


ऊपर समभते थे | आचारं 'प्राहयत्याचिनोत्यर्थानिति 
आचार्ण ! आांचाणे शब्द की व्युत्पत्ति ही इस बात 
को प्रकाशित कररद्दी हैं कि विद्यार्थी रे आचोर निर्माण 
में आचायफा मुख्य स्थ/न है | वही इसके सदाचरण 
का सस्थापक तथा पोषक होता था । साथ द्वी खय 
भी सदाचारी ब्रह्यवारी बनता है क्योंकि वेद्‌ की 


आझ्ा है कि “आचार्यो ब्रह्मचर्यय त्रहझ्मचारिणमि 
च्छुति” यह बात नही कि विद्यार्थी ही त्रह्मचये का 
आचरण करे अपितु आचाये भी स्वयम्ुपा्मित 
ब्रह्मवर्यशक्ति द्वारा हा उत्तम ब्रह्मचारी शिष्य को 
प्राप्त कर सकता है। यदि आचाये स्यय ब्रह्मचारी 
नहीं ता कोई विद्यार्यी उसऊ पाव जाने को इच्चा 
नहां करेगा । विद्याभ्यास के स।थ ही सडाचार का 
भी पूरा ध्यान रखना, यद्दा प्राचीन विद्याशालाशो की 
विशेषता थी । सम्प्रति इस की गन्धघ कहाँ । 


अथववेद के ब्रह्मचय॑सूक्त के अन्तर्गत नेक मन्त्र 
इस विषथ को मह्दिमा प्रदर्शित कर रहे हे पिस्सार- 
भय से हम एक का थाहझ्ी सी व्याख्या यहो' करते 
- आधचाये उपनयमानो प्रम्नमचारिय हुणुत गमे- 
सन्त । त रात्रीस्तिस्न उर्रे विभर्ति त जात ्रष्ट सम्ि 
सयन्ति देवा ॥ अर्थात्‌ उपनयन क लिये जब बूह्ा- 
चारी आचाय के पास आता है त। बह तीन रात्रि 
तक उसको अपने पास गर्भगत शिशु का भांति रखता 
है-- उसको अपना लेता है डसह प्रति पितृद्रत्‌ 
स्‍्तद्द प्रदर्शित करता है ज्िसले कि बह पितृबियोग 
को भुला देता है अर्थात्‌ जिविध अज्लानरूप अन्घकार 
(रात्रि जब दूर हा जाता दे तभी अयने से अलग 
करता है फिर रब बह अ्रज्ञानअन्थकार को दूर 
कर उत्पन्न होने को स्थिति मे आता है तब देवगण 
उसको देखने आते है । उसका देखऋर पिठजन 
प्रसन्न होते हैं दिवव शक्तिय पत्येक काय म उसकी 
सहायक हाती ठे। बदू आवार्य कपास उपाजित 
अपने श्ञान से उन्हे प्रधन्न ऋ ता है क्यो कि आचार्य 
अध्ययनम्रात्र में हो उसका सदर यक् नहीं होता 
अपितु सब तरह से उसका सरक्षक बसकर रहता 
है | क्योकि त्रद्गष चरण हो सुख समृद्धि और आरोग्य 
का मूल है। उल्को थे सब साधनाये बताई जाती 
हैं कि जिनक द्वारा वह सम्पूर्ण शक्तिया के आधार 
भून वीणे को रक्षा करता हुआ, चिरकाल तक इस 
दिव्य शक्ति का उपभोग करता रहे | यह अपने अदू- 
भरुत दिव्य तेज से स्वयमेव प्रकाशिव द्वोता हैं भेल्ा कि 
इसी सूत्र के एक मन्त्र से प्रकट हो रहा दै। ' स 
स्‍नातों बन्न, पिछल प्र थव्यां बहु रोचते” | 
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सानव धर्म 


( लेखक--श्री दृरदयालज्जी नाग ) 





आम द्‌ मानव धर्म की आधार शिला 
तर वे कह हैं। आये संस्क्रति का जन्म उन्हीं 
हे मं अं हा है । 8 8 
लिये एक धमे और एक इेश्वर 

की की घोषणा वेद ही करते हैं । 
का सब मनुष्यों को एक भनुष्य जाति 

न में संगठित करने और एक मानव 


धर्म के सूत्र मे बांधने के लिए बेद्‌ मन्त्र सबसे अधिक 
उपयुक्त हैं । समय के हेर फेर से वेदों फी बहुत सी 
शाखाये या तो दुष्प्राष्य हो गई” अथवा नष्ट 
हो गई! । साथ ही इसके मानवीय विचारो' का 
इतना द्वास हो गया और मानव समाज नाना मत 
पन्‍्थो' से विभाजित ही गया । एक पन्थ के अनु- 
यायियो' ने दुसरे पन्‍थ के अनुयायियों पर अपना 
अधिकार जमाया ओर धर्म के नाम पर अनुचित 
लाभ उठाया | परिणामतः जन्म जांति का आधिपत्य 
हुआ और उसके समर्थन मे अनेक कल्पित शात्र 
रचे गये, जिसके प्रभाव स्वरूप बआ्राह्मणो' मे उच्चता 
का अभिमान और अश्रन्य जातियों मे अपने को 


यह है प्राचीन ब्द्षाचर्ण के आदश की एक मांकी 


जो कि हसारा गंतठय स्थान व लरय है । परन्तु चु कि 
हम इस तोदय से हो दूर द्ोते जा रहे हे इसलिये 
सुख और शांति सम्पदाथ भी हमारा साथ छोड़ती 
जा रही हैं | हमारा कल्याण तो डपरि निर्दिष्ट मागे 
का अचवलम्बन करने से ही हो सकता है। स्वामी 
दयानन्द की सम्पूर्ण जीवन की साधना का भोव भी 
इसी में निहित है! उनका विश्वास था कि भारतीय 
संतानों में इस संजीघनी शक्ति के सचार से दी देश 
का यथा कल्याण हो सकता है । यवि हम अब भी 
आदरणोय महर्षि द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर प्रगति आर- 
मम कर देंगे तो अवश्य उद्धार होगा, अम्यथा खाई 
तो हमारे लिये तैयार ही है 
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तुच्छ समभने के भाव उत्पन्न हो गये । ब्राद्यणशत्त्व 
जन्म से समझा जाने लगा और ब्राह्मण अदसण्डय 
हो गया राजा को आह्मणों के आधीन कर दिया 
गया, और कानून भी ब्राह्मणों के हाथ मे आगया। 
ऐसे नियमों की रचना की गई कि जिनके अनुसार 
नीच जाति के लोग वेद न पढ़ सके। उनके साथ 
दासो का सा व्यवद्दार किया जाने लगा। उनको 
सर्वथा दास बनाये रखने के लिए मूर्ख द्वी रक्खा 
जाता था और उनमें से कुछ को अछूत तक बना 
दिया गया। लगभग सभी धर्म शास्त्रों के स्थान में 
ब्राझणो के स्वार्थ हित बनाये कल्पित नियम व्यवहार 
में आ गये । संक्षेप में ब्राह्यणो' ने अपने को सब 
तरद्द से हिन्दू समाज का अधिपति ओर स्वर्ग का 


द्वापाल बना लिया । नीची श्रेणियो' को बंद से 
वल्न्चित रकक्‍खे जाने के कारण उनकी अवस्था 


नारकीय हो गई । ब्राक्षणो' का अधिकार बनाये 
रखने के लिये हिन्दुओं का भिन्न भिन्न जातियो' 
ओर डपजातियो मे विभक्त कर दिया गया और उन 
में से कुछ का तो नागरिक अधिकारों से भी वंचित 
रक्खा ! बेदो के अभाव में ऊंच नीच के प्रवतेक 
कल्पित शास्त्रों का बाहुह्य होता गया। कल्पित 
शाम्नो ने मनुष्यों के हृदय मे धार्मिक गुलामी उत्पन्न 
करदी जो सभी प्रकार की गुलामियों से अधिक 


हानिकारक है । वे आह्ण के द्वारा ही ओर उसको 
कुछ टके देकर ही इश्वर पूजा कर सकते थे। 


मनुष्य के चरित्र की उन्नति के लिए धार्मिक स्व॒तन्त्रता 
अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना उसे आध्यात्मिक 
जीवन की प्राप्ति नही हो सकती । भारि धर्म 
मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों मे समान ही है, 
आध्यात्मिकता के कारण ही मनुष्य को अन्य जीव- 
धारयों से प्रथकू किया जाता है | पाशथिक वृत्तियों 
ओर भोगों में लगा हुआ मनुष्य पशु से अधिक 
नहीं है । उसका मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है और बह 
मानव धर्म से बदिष्कृत हो जाता है । ईश्वर को 
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भूलने के समान अन्य कोई पाप नहीं है और इश्वर 
के समक्ष आत्मसमपंण करने के अतिरिक्त धार्मिकता 
कुछ भी नहीं है। धार्मिक परिपक्व॒या त्याग और 
आध्यात्मिक ज्ञान पर निभेर है। मनुष्य जब मानब 
धर्म से नीचे गिर जाता हे तभी वह अधार्मिक 
कहलाता है । 

जब मानव धर्म॑ की मर्यादा लुप्तप्राय हो गई 
थी, उस समय ऋषि दयानन्द का जन्म हुआ । 
आध्यात्मिकता धार्मिक क्षेत्र को छोड चुकी थी और 
प्रकृतिबाद का बोलवाला था। सांसारिक लाभों की 
प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को पूजा होती थी, 
आत्मा को मुक्ति के लिये तो बिरले ही इश्वर की पूजा 
करते थे। प्रार्थना केवल भौतिक पदार्थों के लिए ही 
को जाती थी। परिणाम यह हुआ कि मनुष्य 
समाज सब तरह से पतित हो गया था। एक प्रकार 
से ईश्वर के राज्य से मनुष्य बड्ग्चित हो गया था। 
ऋषि दयानन्द जन्म से ही त्यागी थे। वह ईश्वरीय 
भण्डा हाथ में लेकर आये और उनके उपदेशो से 
सच्चे इंश्वरीय धर्म का भण्डा फिर से फहराने 
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कीजिये । 


_. व्यार्यभिन्न के नवीन ग्राहओं को : 


एक से एक बढ़िया खोज फे लेख, वेदों के विषय में गवेषणा, पथ प्रदर्शन; बेद और 
झारयंसमाज के चोटी के विद्वानों के लेखकों के अनूठे लेख पढ़ने दो, तो आयमिन्न का ऋष्यंक 
पढ़िये । ऋषि का असली सुन्दर चित्र तिरंगा इतना बढ़िया छुपा है कि लोग उसको अपने कमरो 
में ाँगने के लिए मंगा रहे हैं। सस्ता इतना है कि चिकने कागज़ पर १२५ के लगभग प्ृष्तों के 
होते हुए भी जिसका व्यवसायी पत्र अ्रकाशक ॥॥) से कम मूल्य न रखते -प्रचार की दृष्टि से केवल 
।&-) मृश्य रक्‍्खा है। ३सीकिए इसकी बराबर माँग आरही हैं। फिः भी नवम्बर सांस तक में जो 
नमरीन प्राहक बनेंगे, उन्हें वेद और सिद्धान्त विषयक मृत्यवान्‌ लेखों से परिपूर्ण यह ऋष्यक मुफ्त 
दिया जआायगा । इसलिए ३॥) भेज कर साप्ताहिक आयमित्र के ग्राहकों में नाम लिखवोने में शीघ्रवा 





लगा। वह अपना ईश्वरीय काम पूर्ण भी न कर 
पाये थे कि उनकी मृत्यु हागई। उनके शेष काम को 
पूरा करने का भार आयसमाज पर पड़ा। धार्मिक 
ओर सामाजिक सुधार का कार्य जिसको ऋषि क्या- 
ननन्‍्द ने आरम्भ किया था, सरल नहीं है। संसार में 
वैमनस्य फैला हुआ है। युद्ध की भावना लेकर 
शान्ति की बाते की जाती हैं। सभ्यता के नाम पर 
नर-संहार जारी है। छुआछूत का धर्म अभी तक 
प्रचलित है | इश्वर के मन्दिर के द्वार अब भी बहुतों 
के लिए बन्द हैं। धर्म के नाम पर देवी देवताओं के 
आगे पशुओं की हिसा की जाती है। अधिक क्या, 
मानवधर्म के टुकड़े टुकड़े करके उसको ऐसा विकृत 
किया गया है कि पहचाना नही जाता। आयसमाज 
के सामने छिन्नभिन्न मनुष्य समाज को एक ईश्वर 
के भण्डे के नीचे लाने का कठिन काय है। तभी 
इंश्वर का राज्य स्थापित होगा और मानवधमम संसार 
का एक मात्र धर्म होगा। विश्व व्यापी अ्रातृत्व तथा 
शान्ति की उसके द्वारा स्वयं स्थापना हो जायगी | 
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ग्रायंपथिक ग्रन्यथावली 


( प० नरदेव शास्त्री वेदतीथ ) 


घमंवीर प० लेखरामजी आये पथिक के 
नामको और उमके ग्न्‍रन्थो को शायद ही कोई न 
जानता हो । परिडतजी का बलिदान हुए आज दे२ 
वर्ष के लगभग होते हैं। वे जैसे ओजर्बी वक्ता 
और आदर्श प्रचारक थे, वैसे ही खुलेखक और 
अन्वेष कभी । उन्होने स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
जीवन-परित्र के हिए मसाला संग्रह करने की खोज 
में पथिक बनकर जो श्लाघनीय परिश्रम क्रिया, वह 
उन्हीं का काम थां | उनक्री विविध त्रिषयों पर लिखि! 
हुईं खोज पूर्ण पुस्तके' उदू' में 'कुल्लियात ८० 
आयमुसाफिर' नाम से कई बार प्रकाशित द्वो चुकी 
हैं परन्तु दिन्दी जाननेवाले उनसे लाभ नहीं उठा 
सकते थे अब श्री प्रेमशरणजी ने बड़े परि मसे 
इस ग्रन्थ का अनवाद किया है और <ायपथिक 
प्रंथावली” का यह प्रथम पुष्प है। भी प्र मशरणजी 
ने इस पुष्ष को निकाल कर अत्यन्त उपयुक्त काय 
किया है। वस्तुत: ऐसे ग्रन्थ प्रत्येक हिन्दू ग्रह ओऔर+ 
सभो सावेजनिक पुस्तकालयों में रहने चाहिये । 
यह ग्रन्थ विस्तृत है ' इसमें ८४८ प्रष्ठ हैं। अनुब'द 
की भाषा परिमार्जित है। परिश्रम और प्रंथ की 
उपयोगिता को देखते इसका मुल्य ४) ओर सजिल्द 
४॥) उचित ही हे। आरम्भ में र-मी »डानःद्‌ 
लिखिव 'आयपथिक! का सक्षत और सच्ज 
जीवन चरित्र भी दिया गया है। पश्चात्‌ सूट ऊे 
इंतदास पर बड़ी सुगमता से प्रकाश डाला गया है । 
आज कल हमारे स्कून ओर काज्ञेजो के लड़के सांत 
समुद्र पार बेठे हुए मारतवर्ष की सम्यवा से नितान्‍्त 
अनभिज्ञ इतिहासकारो के इतिहासों को पढ़ने में 
कितना समय व्यथ खाते हैं। यदि वे पथिक निर्मित 
इस इतिहास को पढ़ें तो उनकी आँखें रुल जांय, 
और अपने अत्यन्त प्राचीन पूवजो की श्रेष्ठ सभ्यता 
की जान सह हम ग्रन्थ में प्रसिद्र-प्रसिद्ध पाश्तास्य 
ओर पोरत्य विद्वानों का नत वेकर यह सिद्र 'कया 
गया है कि आयों को स+ग्रता अति प्राचीन और 
इनका धर्म सब श्रष्ठ है। इसमें शास्त्रीय युक्ति,प्रमाणों 


भौर ऐतिहासिक भ्रन्थो से सहायता ली गई है। , 
किसी प्रकार की साम्प्रदायक करता भथवा अनुचित 
कटाक्षों का ग्रन्थ में सतेथा अभाव है । प्रन्थ के 
अन्त में हिन्दुओं के मुख्य सिद्धांत पुरजेन्स पर 
सुन्दर प्रकाश ढाला गया है, जिसको पढ़ कर नास्ति- 
को की भी आँले खुल सकती हैं । बीसियो हृदृ 
युक्तियों द्वारा आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध 
सिद्ध करके ईसाई मुसलमानों के आक्षोपो के उत्तर 
विद्या और बुद्धि के आधार पर द्वी नहीं प्रत्युत उन्हीं 
की सान्‍्य पुस्तको के आधार पर दिये गये हैं। बा३- 
बिल्न के वाक्‍्यो और दृदीसो के द॒वालों से पुनर्जन्स 
की पुष्ट की गई है और तद्विषयक शक्काो का समु- 
लोन्मुलन किया गया है। वेद शास्त्र के प्रमाणों, 
के उद्धरणो, इतिहास प्रन्थों कवियों और ज्ञीवित 
पुरुषो की साक्षियो और क्ृमिकीटो के देह परिवर्तन 
आदि दृश्यों को आवागमन की सार्थकता का साक्षा 
सत्कार किया गया है | पारसी मत और बुद्धमत के 
विचार बदलाकर यूनान के दाशनिक पिथौगौरस 
सुकरात, श्रस्तू ताली, श्री साइड्ज आदि अनेक 
यारोपीय विद्वातों के पुनर्जन्मपोषक पचासो प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये हैं इस्लाम के विद्वान और कवियों 
के वचन --जो बढ़े रोचक हैं--पुनजेन्म की पुष्टि 
किस प्रकार कर सकत हैं इसफा एक उदाहरण हम 
इस ग्रन्थ से यहाँ उद्धत किये बिना नहीं रह सकते | 
शेख फरोददुद्दीन का कथन है-- 
हफ़्तसद दहृफ्तद क्राकिब दीदाअम्‌। 
हमूचु सब्जा बारद्ा राइद्श्रमू ॥ 
( प्रृ० ७५० ) 
अर्थात्‌ धासपात की तरद् मैं हजारे बार पैदा 
हु।। हूँ ओर ७७० बार सनुष्य-यानि प्राप्त की है। 
ऐसे ऐसे अनेक वचन पुस्तक में संग्रद्दीत हैं, जो 
डपदेशकों के लिये अत्यन्त उपादेय हैं, और पुस्तक 
की उपयोगिता फो बढ़ाने वाले हैं । हम सर्मताधारण 
से इस पुस्नक के अध्ययन की सिक्रारिस करते है । 
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व्च्स्क्ट्लच्च्ट 


नै बसे लगभग ६४ वर्ण को बात है 
| एक अवोध बालक घर के एक 
5] कोने में खड्ा हुआ अनिमेष 
४250॥ दृष्टि से अपनी मृतभगिनी का 
॥ देख रहा था । कोमार हृदय 
संकल्प और विकल्प के पक्ष बांध 
कर अनन्त की गहरी नीलिमा मे उद्भान भर रण था। 
आंखे सूखी हुई थी और विस्फारित सी हो रही थी। 
बाणी मूकीभूत थी । माता पिता तथा कुटुम्बी रो 
रहे थे किन्तु बालक मुलशकर किसी गहरे महाणुव 
की थाह लगा रहा था। माता पिता ने तो उसे ऐसा 
नीरस और निष्ठर देख कर पाषाण हृदय तक कह 
डाला किन्तु बहा नेत्रो मे जल कहा ! वहां तो प्रतग्त 
भंभातिल वह रहा था जो वडे बडे समुद्रों को सुखा 
देता है फिर बिचारे नेत्र क्या चीज है 

“झरे यह है क्या ! सो सुन्दर खिलोना अभी 
अपनी मजु वाणी से गृह के कोन कोने को मुखरित 
कर रहा था वह अकस्मात्‌ निस्तव्ध क्यों हो गया ? 
कौनसा यन्त्र विगड गया ? बहा अग प्रत्यंग, पर 
क्रियाहीन ? वही मंजु मुसकान किन्तु चत्रवत्‌ 
अपरिवतेनीय ! ज्ञान होता है कि कोइ वस्तु इस 
ढांचे मे वन्द्र थी वही कही बालू चली गई। वही 
श्रोत्रो की श्रोत्र चल्लुश्रो की चछ्तु प्राणो की प्राण और 
हृदय की हृदय थी । तो फिर चली क्यो गई और 
गई भी तो कहां? उसने अपने चिग्संघातियों से 
अपना मुख सहसा कैसे मोड़ लिया ? जड़ भरत को 
वो एक मगशावक से अल्पकाल में इतना मोह पढ़ी 
हो गया था कि मरते समय तक क्या पुनजन्म में 
भी उसके मोह ज्ञाल में जकड़े रहे। पराई धरोहर से 
भी कुछ इतना स्नेह हो जाता है कि वापस करते 
समय मर्मान्तक पीडा होती है 
किराये के घर के भी छोक़ने भे एक विचित्र ठेस 


सी हृदय से लगती है । ऐसी कौनसी वस्तु है नो 
मानव-ससगे मे आकर यमत्व-पाश से बच सके तो 
फिर यह कैसी नीरस और हृदयहीन वस्तु थी जो 
माता के उदर से लेकर आज ११ वे तक इस 
शौर के रोम रोम मे रम कर जरा सी मशीन के 
बिगडने पर इस तरह छोड़ कर चली गई जैसे पत्ती 
पिंजय और पथिक मार्ग के वृक्षों को मानो शरीर से 
यह प्रतिज्ञापत्र ( इकरारनामा ) लिखा लिया था कि 
मै इस शर्त पर आने को तेयार हूँ क्रि प्रकृति में 
विक्ृति न होने पावे । प्रकृति मेरी चिरसंगिनी है 
लेकिन तभी तक जब तक वह विकार शून्य है ।” 
बालक मूलशंकर के हृदय मे एक क्रान्ति सी 
मची हुई थी आंखे पथरा सी गई थी वह एक खंभे के 
सहारे किकतंव्य विमृूढ खड़ा हुआ था। एक 
पहर बीता दा पहर बीते कुटम्बी शव को उठा कर 
ले गये अन्त्येष्टि करके लौट भी आये किन्तु वह 
वलक समाधिस्थ योगी की भांति उसी पहली के 
सुलकाने मे तल्‍लीन था। “अच्छा यदि प्रतिज्ञापत्र 
लिखा भी लिया सही लेकिन लेख्य के प्रतिकूल जाने 


पर ल्षेख्यकर्ता को मालिक एक वार सावधान तो 
फर ही देता कि “तुम प्रतिज्ञा के बाहर जा रहे हो 


अत हम अधिक नहीं ठहर सकते” । अस्तु हमें 
इससे क्या, यह तो स्वामी की कृपा पर निभेर है कि 
बह इतनी अजुकम्पा करे या न करे, यदि कहता है तो 
विशेष अनुप्नहद करता है ओर यदि नहीं करता है 
तो कोई पाप नहीं करता है क्योकि वह लेख्यानुगत 
(हस्व दस्तावेज) कायवाही करता है । लेख्यकर्त्ता 
स्वयं क्यो न सावधान रहे | किन्तु एक बात और 
भी तो है यदि भगवान यही मरीचिसाली अपना प्रकाश 
समान रूप से सब पर न डालें तो लोग क्या कहें 
ओर उसका स्वरूप भी केसा हो जाय । ऐ मन | तू 
कहता है | रिआ्रायत करनी चाहिये । यदि यही सूर्य 
अपनी किरणें बच्चे पर मधर और सरिग्ध डाले और 


रश्द के आर्मित्र & 


इतर वस्तुओ पर प्रचड, यह क्या कभी सम्भव हो 
सकता है, दो विरोवी गुण एक समांन पर केसे रह 
सकते है और फिर आज जो सभ्य संसार मे नियम 
निर्धारित किये गये है तथा किये जाते है थे हा इन्दी 
बिश्व के नियमो पर आधाराभूत होते हूं अनिल 
अनल सूय्णे वरुण इत्यादि यही तो इस जाग्नत या 
स्थल जगत के ।,७७ &!४०7 नियम विधायक है यदि 
इन्हीं मे रिआयत की बू आ जाय तो फिर रूृष्टि 
की क्या दशा होगी” । 

यह आन्दोलन कई मास तक अजख्र गति से 
डस बाल हृदय को मंथन करता रहा । घडा भर चुका 
था एक ठेस की जरूरत थी, वह प्रतप्त मंकानिल 
विश्व की समस्त आद्र ता चूस चुका था आदर नक्षत्र 
भी लग चुका था पूर्वी वायु के रूप में पूज्य चाचा जी 
बीमार पड़े, उपचार हुये किन्तु सब व्य्थ अन्त में 
उनका भी जीवन दीप बुक ही गया। फिर क्या था 
वद्द सूखी आखें जो भगिनी की मृत्यु पर प्रज्वलित 
अगार वत्‌ हो रही थी, आज प्रावूट को सरिता हो 
उठी । चीत्कार मार मार कर खूब रोये कदाचित 
इनके समान घर मे कोई नहीं रोया । इस घटना ने 
ऐसी ठेस दी कि सारे बन्धन दीले पड़ गये । सब 
लोग रो पीट कर शान्त हो चले किन्तु मूलशंकर 
अब की बार और भी गहरे वात्याचक्र में पड़कर 
सोचने लगा । “हाँ, अब मैंने जाना, यह प्रकृति बडी 
ही नहीं है क्षण क्षण मे अनेक रूप बदलती है इसके 
मायाबी चरित्रो को जीवात्मा ने खूब जाना है तमी 
यह बात है कि शरीर में लेश मात्र भी विकार आते 
ही या प्रकृति मे विक्ृति की गन्धरि आते ही इससे 
तल्ला तोड़ देता है। जब यह स्वय अपनी प्रतिज्ञा 
पर नहीं अटल है तो यह जीवात्मा चेतनस्वरूप जीवा- 
त्मा भगवान का सनातन अंश जीवात्मा अपने त्रत 
से केसे डिग जाय । यह सदैब अपने माया पाश मे 
फंसा कर जीवों को दुःख में डालने का प्रयत्न करती 
ही रहती है और प्रत्येक स्थान पर अपने भिन्न भिन्न 
रूप बदलती है देखो:-- 

इसी अ्रान्ति ने विपुल रूप घरि, 
किया विश्व को है देरान। 





जल मे भंवर, बवंडर यम मे, 
ओर उदधि में बल तूकान॥ 
कभी राज्य में क्रान्ति रूप घरि, 
बिचलित किये लोक नर पाल । 
अरी भ्रान्ति नर रक्त पियासी ! 
तेरा बना नहीं क्‍या काल ? 
अरी भोल्ी ! तुमे क्या होगया हे ? भला कहीं 
अ्रप्मि स्फुल्लिंग रूई मे छिप सकते हैं, सहस्रार्चि कहीं 
श्यामल मेघ में बिलीन दो सकता है और अन्धकार 
कहीं प्रकाश को उदरस्थ कर सकता है ? तेरे बड़े 
लड़के वृत्रासुर ने एक बार इन्द्र को हड़प कर लिया 
था इससे तूने समक लिया कि अब क्या है जब 
देवराज ही उदरस्थ होगये तो दो देवो को तो चुटकी 
बजाते ही चुन लू'गी किन्तु यह लीला तो तुक माया- 
बिनी के लुभाने के लिये मघवा के सप्तरंगी धनुष की 
छाया मात्र थी। वज की एक चोट ने उसके फुचड़े 
उड़ा दिये। फिर भी तुमे अभिमान है ?। तो इस 
परिवतेन का नाम ही तो जीवन और मृत्यु है. और 
इस परिवतंन को सानुकूल करने के लिये इन्द्र 
( जीवात्मा ) के पास वञ्र की अमोघ शक्ति है। तू 
क्या कर सकती है तेरी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं ? 
स्थित भ्रज्ञ को दसों इन्द्रियों की क्या पीड़ा। 
अच्छा तो ले मे ब्रत करता हूं 'ऐ सूय्य चन्द्र नक्षत्र 
मरुद्‌गण [ मै० गु० ] सुन लो में “मृत्युज्ञय” प्राप्त 
करू'गा इस विसासिनि प्रकृति के कोपस्य सय रहक्यों 
का भंडाफोड़ करू गा ।? 
बालक मूलशंकर को अब घर में रहना कठिन 
था भला युद्ध छिड़ जाय ओर सेनानी घर में सुख 
की नींद सोबे । उस ब्रती ने यह सोचा कि भौतिक 
सामप्री तो सब जुट जायगी, लेकिन युद्ध भयंकर है 
किसी बड़ी शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा | पाथ के 
पास देखो न, क्या कमो थी सेना नहीं थी कि शजब्लाख्र 
नहीं थे या सव्यसाथी करों में बल नहीं था लेकिन 
फिर भी सैदान मे आते ही हाय हाय करने लगा 
धांडीव द्वाथ से छूटा जा रहा है त्वचा जली जा रही 
है मुख सूख रहा है रोमाग़् हो रहा है; अरे मोहन ! 
मुझे आमो मैं गिरा मेरा साथा धूम रहा है फिर न 
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जाने क्‍या क्‍या बकने लगा कभी योग कभो साख्य | 
उस समय श्रीकृष्ण ही ऐस थे जो ऐसी भीपणावस्था 
एजाए्क्ा) !७७ में उसे उवबारा ओर ननुद्र ह््द्य 
दौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप” का पाठ पढ़ा कर सगर 
के लिये उद्यत किया। देखा न सब अख्र शस्त्र धरे 
रह गये | भोतिकबाद की अधिष्ठात्री या आदि जननी 
से तो युद्ध, फिर भौतिक शस_त्रों से उपकरणो की 
सहायता द्वारा, कहां तक न पसीजेगे और माँ का 
पक्त न लेंगे । यह सब ऐन मोक़े पर धांखा दे जायगे। 
तो कहां चलना चाहिये ? पिता जा ने एक बार बत- 
लाया था कि देवाधिदेव भगवान त्रिलीचन ही ऐसे 
कार्य्यों में सदैव सहायता देते है । उनके एक नेत्र में 
सृष्टि दूसरे में पालन और तीसरे मे प्रलयकरी शक्ति 
है। दो समय समय पर सूय चर्द्रवत्‌ खुलते मु दते 
रहते हैं एक साथ नही तीसरा नेत्र भक्तों के लिये या 
कल्याण के लिये या शमर के लिये सुरक्षित 
४०४९7४७० रहता है तो फिर छसी की आराधना 
करना चाहिये फिर देखू' कौन भला अम्बक की 
आंँखो मे धूल मोंकता है ।? 
ओ २म त्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टि व्धनम । 
उर्वारुकमिव वन्धनान्मृत्यो मु क्षी माउम्रतात्‌ ॥ 
यजु० ३। ६० 
भ + न | 
मेरे एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया 'क्या महर्षि 
दयानन्द ने सचमुच रुत्यु को जीत लिया था । मैंने 
तो चिर कौमार ब्रती भीष्म और महात्मा बुद्ध तथा 
अम्थों के लिये भी यद्दी सुना लेकिन में तो किसी को 
अब इस प्रथ्वो पर उपस्थित नहीं देखता हूँ मैं तो 
यही सम्रमता हैँ कि सब काल की कराक्ष डाढ़ों में 
बिक्षा गये।” प्रश्न बिल्कुल ठीक है ऐसे प्रश्न कुछ 
जिद्ध तत्ववेत्ाओ को छोड़ कर प्राय. सभी के मुह 
से छुनने में आंते हें। इसके उत्तर के लिये सबसे 
पहले 'सृत्यु' शब्द्‌ पर विचार करना चाहिये । यह 
पृ दी बतलाया जा चुका है कि प्रकृति के परिवर्तन 
का ही नाम जीवन या मरण है। यहपरिवर्तनत्व 
प्रकृति का नेसगिक गुस है नेसर्गिक गुण कभी नष्ट 
नहीं हो सकता है यह बात निर्विबाद है। भव प्रश्न 


यह है इस स्वाभाविक 'ण के अन्दर जीवन और 
मृत्यु का रहस्य भरा है और यह झकाश्य और अख- 
ड्य तथा अनाशमान है तो फिर सृत्युख्रय केबल 
कवि कल्पना है । यह वस्तुत हे कुछ नहीं, मन बह- 
लाब है या केषत्त ढोग है । लेकिन ऐसा नहीं है । यह 
मृत्यु या परिवतेन्र वास्तव में दुखद नहीं है गैसा हम 
सममभते हैं | दुखदाई कोई भोर ही वस्तु है। यदि 
हमारे परिदतेन | :/१४/ )के साथ साथ जीवन की 
समस्त वस्तुये' भी चाद्दे वह मानसिक सृष्टि ही में क्यों 
न हों वे « 5८४४ १ परिवर्तित होजांयं, 050807 
परिवर्तित वस्तु या प्राणी को यह कहने का 
अवसर न पिले हाय अमुक वस्तु हमसे अछ्षग हो 
गई, इसके साथ ही साथ यद्द सब कुछ तो दो किन्तु 
परिवतन नाम के साथ न हो एक बारगी कोई तिलस्म 
सा दो जाय; ऐसी श्रवस्था में दुख न द्वोगा । प्राशी 
यह सब क्यो चाहता है। इसीलिये न, कि वह उन 
समस्त वरतुओ के ममत्वपाश में जकढ़ा हुझ्मा है। 
यह पाश दूर हो सकता है। डाक्टर लोग तक इस 
पाश को शल्य चिकित्सा के समय सम्मोदनप्राण 
द्वारा कुछ समय के लिये ढीला कर ही देते हैं । किन्तु 
यह उपाय 'अस्वाभाविह तथा द्वानिप्रद है। सार्राश 
यह कि मृत्यु या परिवर्तन से [प्रायी को दुःख 
नहीं होता है। दुःख की जड़ यद्दी सोह ममत्व है झोर 
इसका निराकरण दो सकता है। दक्त लिखित मृत्यु- 
अय मह्दामम्त्र इस ममत्वपाश या मोह बन्धन और 
देहानिमान से छूटने को बढ़ा सुन्दर साधन बतता 
रहा है । 'यजामहे' देवपूजा संगतीकरण दान में यज्ञ 
धातु प्रयुक्त होता है। अ्यम्बक अथांत्‌ तीन नेत्रों का 
समाहार या तीन नेन्न हों जिसके अथात्‌ भगवान 
शंकर या ज्ञानी । दूसरा अ्थे यह भी है, अम्या अ- 
म्बालिका अम्बिका यह तीन इवनीय ओपषधियों हैं 
यह प्राय. एक दी स्थान पर उगती हैं इनके समाद्दार 
को भी अ्यम्थक कहते हैं. इसमें प्राणदा शक्ति है 
यथा: 
प्राणाय स्वाहपानाय स्वाहा व्यानास स्वाहा । 
अस्त अम्बिकेउम्थालिके नामानयति कश्चन ॥ 


यु ० 


० 


# झायमित्र 





अर्थात्‌ है अस्बे, अम्बिके, अम्बालिके ! हम 
प्राय अपान व्यान के लिये तुमको होम करते हैं। 
यदि उक्त सृत्युक्षय सनन्‍त्र को देव पूजा, संगति 
करण, दान भोर अम्यक के इन दोनों अर्थों से 
संगति ख़माकर अथ्थ भावना की जाय थौर तदनु 
सोर जीवन पायन किया जाय तो नतिःसंदेद्द मनुष्य 
मृत्यु के बन्धन से पके खरबूजे की भाँति छूट 
जायगा | जब हम देव पूजा' से यज्ञामहे का अथे 
छ्गाते हैं तो यह होता हे कि हम तीनो हवनीय 
ओऔषधियो अर्थात्‌ अम्बा अम्बिका अम्बालिका 
का जो कि सुगन्धित ओर पुष्टिकारिणी देँ , दृवन 
करते हैं जिसके प्रभाव से हमारे प्रायापान व्यान 
शक्ति सम्पन्न होकर हमें आयु प्रदान करें। और 
यह वायु हमारे कम में का इच्छा मृत्यु के 

अग्नि शिख्वायं किस प्रकार यज़मान 
९ 53238 आइये आइये ! कहती हुई स्वगे लोक 
कोल जाती है। मुण्ढकोपनिषद्‌ के एक सुन्दर 
मन्त्र सेज्ञात होता है न. , 

“पश्चेद्वीति तम्राहुतय: सुबचंस सूयस्य रश्मिमि 
बजमानं वह्दन्ति” अग्निहोत्र से शरीर और प्राण 
पर खत: प्रभाव पढ़ता हैं और इसकी उपयोगिता 
देखते हुए हमारे ऋषियों ने इसको दैनिक आर्य्यो 
]0879 70५४॥० में फ्यो रख दिया यह सब लिखना 
विषय वाह्य है। देव यज्ञ में पितरो हे पूजा भी है । 

हप में पितृ पूजा का महात्म्य यह है: 
सर अभिवादन शीलस्य नित्य॑ वृद्धोडपि सेविन: । 
चत्वारि तस्य वधेन्ते भायुविा यशोबलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पिटो की पूजा से चार चीजे' बढ़ती हैं। 
आयु, विद्या, यश और बल | इसमें भी आयु और 
बल मृत्यु बन्धन छुड़ाने वाला है त्रती भीष्म इसके 


उदांहरण है। अब संक्षेप में संगतिकरण की संगति 
ज्गाकर यह भाव निकलता है --- 
अयम्वक 

धन ड मम 

सत्‌ चित्‌ आनन्द 

भूः झुब: स्वः 

ऋकू यजुः साम्र 

शान कम लपासना 

ए्‌ 
जातना पुरुषा्थ करता प्राप्त करना 


उक्त स्वरूपवाले अ्यम्वक की उपासना कश्ता 
हूं जो कि सगन्धित ( कीर्ति ) और बल देने वाला 
है जो मुझे मृत्यु बन्धन से पके खरबूजे की भाँति 
छुड़ा दे। यह भाव अह्ययश्ञ का धोतक है।जो 
भूभु वः स्व: रूपी भगवान का ध्यान करता है उसका 
माहात्म्य अथवेबेद के एक मन्त्र में इस प्रकार है-- 

झो स्तुतामयों वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
यावमानी द्विज्ञानामू । आयु , प्राण, बल, कीर्ति, 
थशु, द्रविण॑ ब्रह्मनचस मह्ं दृत्वा श्रजत त्रद्मलोकम्‌। 

अथ सीधा है। यह समस्त बस्तुये मिल्रकर 
ब्रह्मलोक की गति मिलती है । कट्दने का तात्पर्य यह्‌ 
है कि जीवन की श्वांस प्रश्वास में प्रत्येक क्रिया 
कल्लाप के साथ तीनो दशाओ में ज्यम्बक का जाप 
करते दे वही बन्चन से छूट जाते है। तमात्मस्थं 
येनुपश्यान्ति धीराः तेषाश सुखशाश्वतं नेतरेषाम्‌ । 


एक सग खाने में दोष 
एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं 
मिलती जैसे कुष्टी आय के साथ खाने से अच्छे 
मनुष्य का भी रुघिर त्रिग्ड जाताहै बेसे दूसरे के 
साथ खाने में भी कुछ विगाड़ ही होता है सुधार नही 


हमारे कारखाने के बविष्य में 

सिविल सज्जन मद्दोदय की राय मेंने सुख 
संचार क कम्पनी के कायालयका निर्राक्षण किय। 
ओर पंडित जी कृपा करके मुझे भिन्न २ बिभागों 
को काय करते हुये दिखलाया फांयलय का सब 
कार्य श्रसशा योग्य तथा सुत्य वरस्थेत है-पंडिवजी 
के भिन्न २ विभागों के काय के ज्ञान तथा काय की 
उत्तमता, स्वच्छुता, एव सुव्य बस्था ने 8मेवरा प्रभा- 
वित किया-इस कम्पनीने कई विशेष औषधियों का 
निर्माण किया है ओर मुझे उनके निर्माण की 
स्वच्छ विधि एवं विशुद्वता से बढ़ी प्रसभता प्राप्त 
हुईं उस दिलचस्प मुलाकात के लिये में पड़ित जी को 
हृदय से धन्पवाद देता हूँ एफ डक्यू दोम्स भेजर- 
आर-एम-डी सिविश्ल सर्जन 








# परिशिष्टांफ & ११ 








() ७३ ९४५४ ७0५ 
आयमित्र पाठकों की भेट 
अपने जीवन की प्रेमवटी 
महाणक्ति प्रदाता फक्ीरी प्रयोग 


प्यारे आयमिश्के पांठको आज में आपको सेवी 
में एक ऐसी सेट अपण करना चाहता हूं जिससे 
निराश व्यक्तियों की आत्मा में भी एक नया जीवन 
पैदा हो जायगा | इस से पहिल्ते कि में वह भेंट श्र्पण 
करू कुछ अपने जीवन की घटनाए' और उस भेट के 
गुण आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। 


यदि आप निगल ओर कमजोर हैं तो एक वर 
इसको बना कर जरूर सेवन करे इसके सेवन से 
सात [दन के अन्दर बदन मे खुन दौड़ता हुआ नजर 
आयगा और बीस रोज में चेहरा कुन्दन की भांति 
चमकने लगेगा शोर पूरे चालीस रोज्ञ मे प्रमेह् के 
सभी रोग यानी जिरियान एतलाम ओर जियाबवीसा 
जैसे बुरे रोग भी दूर होकर मुदों आत्माओ मे भी 
एक नया जीवन आजाता है और अश्रपू्र बल प्राप्त 
दोता है जिसके सबूत मे बड़े बड़े डॉक्टरों दृकीमो 
और वैद्यो के प्रशंसा पत्र मौजूद हैं। इसलिये हम 
आ।र्य॑मित्र के प्रंमियो से अनुरोध करते हैं कि वे एक 
बार इस प्रयोग को बनाकर जरूर सेवन करे ओर 
हमारे परिश्र।न को सफल बनाबे ।यह प्रयोग हर 
मोसम मे दर व्यक्ति के स्वभाव के लिये एकसा लाभ 
दायक है | अब में अपने जीवन की चन्द घटनाये 
आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आयेमत्र 
प्रेमियों को पता चल जाय कि मेरी दुखित आत्मा 
को किस प्रकार शांती आ्राप्त हुई और मैंने लाभ उठा 
या। मैं एक जिमोदार %' लाइला बेट था कुसगत के 
कारण मुझे ज्िरियान और प्रमेद्द राग दो गया पहिले 
तो एक दो साल मैने ज्ञोकल्लाज के कारण अपना भेद्‌ 


छिपाये रक्खा परन्तु रोंग ने भयानक सूरत अख्तया- 
र करली अब घबड़ा उठा संसार चारों ओर अंधेरा 
मालूम होने लगा तब मेरी ओखं खुली । 

रुपया पेसा को मेरे यहाँ कमी न थो इलाज शुरू 
किया गया बड़े बड़े डाक्टरो वेद्यो हकीमों से दवाऐ"' 
मगाई | और खाई मगर रोग बढ़ता गया ज्यो ज्यों 
दवा को आखिर मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि में 
आत्महत्या की सोचने लगा और इस दुखमय जीवन 
से मर जाना बेहतर सममने लगा । 


- हमारे गांव के पास ही एक मील की दूरी पर 
ईंटो का एक भारी खेड़ा है उस खेड़े पर 
कभी कभी कोई साधू महात्मा आ जाते 
हैं कारण वश उसी खेड़े पर काठियाबाड़ के एक 
प्रभिद्ध त्यागो योगीराज श्रो बेठे और एक भाढ़ी में 
आसन लगाकर इश्वर चिन्तन में मम्न द्वो गये ! गांव 
के बालक और युवकों ने जब इन्हें देखा तो उन की 
प्रशंसा गांव में फेला दी कि खेड़े पर एक महात्मा 
आये हुये हैं जो बड़े तेजखो प्रतोत होते हैं यद्दू सुन 
कर लोगो के सम्‌ह के समृद उनकी सेवा में जाने 
लब मैंने सुना तो में भी निराशा ओर आशा को 
साथ लिये उत्तके चरणों मे जा उपस्थित हुआ उस 
तेजसी आत्मा के दर्शन करते ह्वी मेरा चित्त गद गदू 
ओर प्रसन्न हो गयो ओर नमस्कार कर एक ओर 
बेठ गया! इतने में मेरी आत्मा विवारो ने घे ( लिया। 
मैं विचारों के अथ।ह सागर मे गोते खाने लगा परन्तु 
यह दशा बहुतदेर तक न रह सकी मद्दात्मा जी में री 
शकल ओर माथे की यह दशा देखकर फोरन ताढ़ 


श्३ 








गये और मेरी भोर इस प्रकार आकर्षित हुये बेटा -- 
तुम बड़े दुसो और निराश मालूम होते हो, यों 
तबियत कैसो है भौर तुम्हारे दुखी होने का कांस्ण 
क्या है। 

बस फिर क्या था। जैसे मेरे दिल के घावों को 
किसी ने छेड़ दिया हो मैं फूट फूट कर रोने लगा। 
महात्मा ने बहुतेरा सममाया मुझे दिलासा दिया और 
प्यार किया मगर मेरा दिल्ल न मानत। था भौर जी 
यही चादइता था कि दिल्ल खोलकर रोद्ू किन्तु महा- 
त्मा यह दशा देखकर बेचेन दो उठे और भेरे पास 
आकर भुमे धीरज देने लगे । जब उन्होने मुझे दादा 
रा पूछा तो मैंने अपनी बीमारी कां सारा हाल उनके 
सम्मुख रख दिया । 

इस पर उन्होंने मुके आशा दिज़्ाई और कहा 
बेट। साथ तुम्हारे लिये जो कुछ कर सकता है उससे 
फक न करेगा निश्चय जानो तब मुझे कुछ हौसला 
हुआ और दिल कड़ा करके मैंने रोना बन्द कर दियां 
इसके पश्चात्‌ उन्दोने एक प्रयोग मुमे बतलाया 
जिसको बनाकर मेंने सेवन किया और में बिलकुल. 
आरोग्य हूं । प्रयोग: -- 


असल्ती त्रिफला चूरा ५ तोला, असली सूर्यतापी 
शिक्षाजीत २॥ तोज्ञा, भसली बंगभस्म ६ माशा, 
असली सूर्यक्षाप केसर ६ माशा, असली अकरकरा 
६ माशा, असली नेपाली कस्तूरो £ रत्ती, इन सब 
ओषधियो को कूट-छान कर खरल में डालकर ऊपर 
से शीवलचीनी का तेल २. बूव, बेरोजा का तेल 
२० बूद चन्दन का तेल २० बू द्‌ मिलाव इसके बाद 
वाजा ब्राह्मीबूटी के अक में बारह घण्टे त5 घोटकर 
सब दधाइयो को एक करलें और ।फर साया में सुखा- 
कर मरबेरी के बेर की बरावर गोलियां बनाढे, बस 
ओषधि तैयार है । 

सेवन विधि--एक गोली प्रातः और एक गोली 
सायंकाल प्राव भर गाय के दूध में £ तोला शक्कर 
मिला कर खायें इसी औषधि के सेवन से २० रोज 
मैं आरोग्य हो गया था और अब एक समय॑ व्यतीत 
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हो गया है कि फिर कभी कोई शिकायत नहीं हुई 
आर अब' उस परमपिता परशात्मा की कृपा से मेरे 
तीन बच्चे हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं उस वक्त से 
अब तक में यही औषधि बना कर लोगों को दाम के 
दाम पर दे रहा हूँ जिससे सैकड़ो व्यक्तिओं ने फायदा 
उठाया है ओर उनकी आशाओं की पूर्ति हुई है। 

यह देख कर उन लोगों ने जिनको अति लाभ 
हुआ है उस कत्तंव्य की ओर मेरा ध्यान खिचा है 
कि जो महात्माजी ने यह प्रयोग बताते हुए कर्ेब्य 
मेरे जिम्मे लगाया था कि जब में तन्दुदस्त दो जाऊं 
तो इस प्रयाग को ससार की भलाई के लिए समाचार 
पत्रों मे प्रकाशित करदू', ताकि सांसारिक दुःखी 
आत्मायें इससे लाभ उठा रूकें। इस लिए अब मैंने 
फैसला किया है कि इस श्रयोग को समाचार पक्षों में 
प्रकाशित करादू' ताकि ससार की दुखी आत्मायें 
इससे लाभ उठा सके। 


प्रयोग ऊपर भली प्रकार समभा दिया गया है 
इसको बना कर लाभ उठावे किन्तु श्रगर आप इस 
के बनाने मे असमर्थ हो या कारोबार के कारण 
आपको फ़रसत कम मिलती हो या असली चीजें न 
मिलती हाँ ता हमसे बनी तैयार औषधि मंगालं, 
ओर बनाई उसके आश्वय जनक गुण देखे । 
यह आओषधि वीर के पतलापन बीसियो किस्म के 
प्रमेह् पेशाब के साथ चूने की तरह बीये का जाना 
पाखाना के समय धातु का जाना स्वप्नदोष व सूजाक 
सुस्ती, कमजोरी ओर नामर्दी जबानी में बुद्रापे की 
हालत असली ताकत की कमी सोचने की ताकत रा 
कम हो जाना व्गेरद् दूर करके अत्यन्त ताकत देवी 
हैं ओर नस नस मे नई जिन्दगी का संचार करती 
है इस लिए जो भाई इसके आश्चयंजनक गुण की 
परीक्षा करना धाहें वह हमसे मंगा कर देखें । 
कीमत फी शीशी ४० गोली २) और ८० गोली ४१। 
दवा मिलने का पता-बाबू श्यामलाल जी रईस 
प्रंभ बटी आफिस नम्बर १४२ कंचौसी बाजार, 
जिला इटावा यूँ० पी०। 


# परिशिष्टाइु # ३३३ 
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आयेजगत्‌ू 


सभा की सूचन।सं 


महर्षि दयानन्द और आर्या-पुरुषों का कर्तव्य 

घर्मवीर पं० लेखरामजी के बनाये महर्षि दया- 
ननन्‍्दज्ञी के जीवन चरित्र से अनेकों बातें संदिग्ध 
अवस्था मे थीं; जिनके सम्बन्ध मे पूरी खोज न होने 
के कारण बहुत सी बातें प्रकाश में* नहीं आई थीं । 
श्री देवेन्द्र बाबू ने अपने जीवन के २० वर्ष ऋषि 
दयानन्द की आीवनी की खोज मे व्यतीत किये और 
अनेकों संदिग्ध घटनाओ को प्रकाश मे लाये । उनकी 
जीवन भर की सख्वित सामिग्री को सुप्रसिद्ध खर्गीय 
आर्य विद्वान श्री पं० घासोरामजी एम० ए० एल- 
एल० बी० ने संकलित किया और इस विशाल 
जीवनचरित्र को आये साहित्य मण्डल अजमेर ने 
प्रकाशित कर आये जनता पर बहुत उपकार किया- 
चादधिए तो यह था कि यह जीवन चरित्र प्रकाशित 
होते ही दार्थो-दहाथ निकल जाता ओर अब तक उसके 
२-३ संस्करण प्रकाशित हो जाते परन्तु यह जानकर 
बहुत दुःख हुआ कि अभी तक प्रथम संस्करण की 
ही केवल २॥-३ सौ प्रतियां निकल पाई हैं--ऐसे 
अमूक्ष्य रत्न के प्रति आये जनता की यह उदासीनता 
शोचनीय दै। जीवन चरित्र के महत्व को देखते हुए 
इतने विशाल प्रंथ का दास भी कुछ नही है । फिर 
भी आर्यंससाजों और आर्य पुरुषों का ध्यान इस 
ओर अभी तक नहीं गया। यह बड़े दुःख की बात 
है। अब मैं प्रत्येक आयेसमाज व आर्य्य पुरुष से 
सानुरोध लनिवेदन करता हूँ कि यदि अभी तक उन्होंने 
इधर ध्यान नहीं दिया तो अब अपना कत्तंठ्य समझें 
कि मद्दर्थि दयानन्द के इस प्रामारिषक जीवन चरित्र 
को लेकर नित्यप्रति स्वाध्याय करें और अपने गृह 
परिआर में बालक, बालिकाओं तेर बन्धुओं को 


सुनावे जिससे उनके भावों में सुधार हो। में पुनः 

अनुरोध करता हूँ कि इस ग्रन्थ-रज्ञ की उपेक्षा न करें 

ओर शीघ्र इसे मंगाकर स्वाध्याय आरम्भ करदे | 
--मदनमोहन सेठ, अधान 





श्री प्रधान जी सभा का प्रयत्न 

वेदप्रचारा्थ हापुड़ तथा देहली से १२५) का संग्रह ! 

बशदहरे की छुट्टियो मे ४ ओर ४ अक्टूबर १६२४ 
इ० को श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त की 
अन्तरंग सभा का अधिवेशन मेरठ में हुआ | श्रीयुत 
रा० सा० बाबू मदनमोहनजी सेठ प्रधान-सभा ने इन 
दशहरे की छुट्टियो से लाख उठाकर बेदप्रचारर्थ हापुड़ 
तथा देहली से धनन्संग्रह करने का यत्न किया । 
इसलिए ६ अक्टूबर को भ्री बा? तऋ्रजनाथजी मित्थल 
भूतपूर्व मन्‍्क्री आ० प्र० सभा संयुक्त प्रान्त, श्री बा० 
गदाधरप्रसादजी गवनमेन्ट सीनीयर आडीटर और 
म० विश्वम्भरसद्यायजी प्रेमी आदि का एक डेपूटेशन 
हापुड़ पह्ुंचा--हापुडढ से २२७) का धन नगद प्राप्त 
हुआ जिसकी सूची नीचे अंकित की जायेगो । 
तत्पश्चात्‌ श्री प्रधानजी सभा पं० धम्मेपालजी उप- 
मन्‍्त्री सभा के साथ ७ अ्रक्टूबर को देहली पहुँचे 
ओर वहां के प्रसिद्ध आय्ये ठेकेदार श्री ला० नारा- 
यणदत्तजी, ला० देशबन्धघुजो गुप्त डाइरेक्टर “तेज”, 
तथा श्री ला० ज्ञानचन्द्रजी आय्य ठेकेदार के प्रयत्न 
से देहली मे ४००) की प्रतिज्ञायें हुई जिसमे से 
४१) प्प्त भी हो चुके हैं और शेष धन के शीघ्र प्राप्त 
हो जाने की पूर्ण आशा है। यह सभा दानदाताओं 
तथा धन-संप्रह मे सहायता देने वाले सभी मद्दानुभावो 
की बड़ी कृतक्ञ व आभारी है। भीसती अन्तरंग सभा 


रै४ # आसमित्र # 
सु गन्धागार 
सआारतवर्ष कया सम्पूर्यां संसार में सुगन्ध का प्रयोग करने के रछिए भ्रतर 


से बढ़ कर कोई बस्तु नहीं हे। अनुभव ने यह भी घिदस्धू कर दिया कि जे। 
बस्तुये प्राच्ोनकात् में इश्र हक बनाने के काम में लाई आतो थीं उनसे यढ़ कर 


और जामदायक केई विधि इस वर्तमान काक् में सही निकृष्ली । 


यद्यवि विद्धायत यात्यों ने बहुत से नवीन भाविष्कार किए हैं, परन्तु सुगनध वैश्य” युवक के लिये। कन्या 


दे प्रेमियों ने यई मक्की प्रकार समझ दिया है कि विदेशी खुशबू शोर घेण्ट 
चलित्त और मस्तिष्क के किये लामदायक ही नहीं वरन्‌ हानिकारक हैं। इसी 


लिये बढ़े-बढ़े विद्/ना' और बुद्धिमानों ने इनका प्रयोग विद्वकुल बन्द कर दिया 
है। प्रमय के ज्षिए वेवज़ भतर की जमीन पर ही ध्यान दीजिए तो मज्तियागिर 


अम्दन के तेज्ञ के सिवाय इत्र की हमोन के दिए भौर कोई वरतु अच्छी सिद्ध 2 सदित विशेष बातों के किये 


सुगन्‍ध होती है भौर उस यह गुण हे।ता दे कि दूसरी सुगरच हे! भपने में ् लिखे -- 





नई हुई | बद तेज चन्दन की लकड़ी से खोँचा जाता है जिसमें एक मनोहर 


कोंच कर अतर के देर तक सृगन्धिस रखने में पक ही है यह उबर आने के 
कारण केई घब्बा झादि नहीं ढाद्वता वैद्यक के झलुपार भी चन्दन का तैल बहुत 
से रोगो के ल्विए बढ़ा स्रांमदायक है । 
हमारे कहने का भ्रभ्प्राय ग्रह है कि इस कार्यालय प्तर में नाना प्रकार 

झतर व सुगरिधित तैज् दत्यारि शुद्धता और निपुयता के साथ घनाकर तैथार 
डिप जाते हैं के झतर के ग्यापारियों व बान्‍्य खरीदारों के भेजे जातेहैं। | 

इमारा कार्यालय २४ वर्षों से हिन्दुस्तान और गेह सुक्का मे रशामोत्तम | 
झतर और सगन्घित तेक्ष इत्यादि मेज कर आप ल्लोगो की सेवा का रह। है । 

झतर--गुख्ताव केवड़ा मोतिया, हिनामुश्की, मुश् भग्बर झौर सुददाग 
प्रति तोज्ञा १० )८5) १५) ४) २) १) ॥) दै | 

झतर--चमेज्ी ( मालती ) जी, चग्पा, मौक्षभी, केसक्ी मत्लिका 
पारिजातक, दौना, झास, नरगिस, मारगी, केपर, मिट्टी, गुज्नदिना ( मंहदी ) 
औ( मजुपुआ इत्यादि प्रति तोज्ञा ८5 ) ९ ) ० ) २0 १) झोर ॥ ) हे । 

रूहें--हूइ गुल्लाव ८० ) व ६० तोक्ा, रूह, 'यमेक़ी, कैवडा २० ) 
तोला, रूह खस ओर पानही २० )5) १ ) ६) २ ) भोर १) तोता | अतर 
अगर पुराता ( गुर्रे ) २० ) तोल्ला नथा २ ) तंख्रा, प्रपतजी कस्तूरी ३२ भरी 
केसर उत्तम २ ) तोखा, सन्रत्ञ | ) तो । 

सुगर्धित सैक्ष-चमेली, बेजा, गुलाब, केवडा, चस्पा और मोस्झ्री प्रति 
सेर २० ) १० )८ ) २) ४) २ ) भोर १॥ ) भार सारगी, सस्तरा, मसाला 
छावक्षा, दस्यहि २) ४) २) और १॥ ) हर है | गुद्वावज्ख व केवढ़ा जक्य २) 
४)२)१) आर ॥ ) से है। 

तर कू खुगन्धित खानी--पत्ती मुश्की ताल, का प्रति सेर २) १॥ ) 
भौर १ ) पील्ली पत्ती जाफरानी क तूरे, ढेसर, चांदी के वक्क इत्यादि युक्त १६) 
८)४) प्रति येर थही सादा सुग+घ २) भौर १॥ ) सेर तम्बाकू दाना सुश्को 
रू)0१) घोर १। ) छेत । 

लोट--दपरे कार्यालय का बना कुछ आल बढ़ो तोक्ष यानो १६ साशा 
कातऊका और ३२ ) भर के सेर से मेजा जाता है। 


52 कोमल भावापन्न होना आव- 
28६ श्यक 





वंता:-पं? बॉबुलांलशर्मा,शर्मा परफ्यूमरी शर्मा भवन कश्नोज यू०पी०। 
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२५) रू ० इनास 
पता छागाइए 

गौरीशंकर का जिसकी उम्र करोब 
रुप वर्ष की है। कद गेंठा ग॒गंदुमी 
उसके पुक हाथ पर गोरीशं कर नाम 
दिखा है भौर दूसरे ह्वाथ पर औरत 
की सलव'र है। आगे के दांतों में सोमे 
को दो चौ'प क्षणी हैं यह सुरूफे 
झादि का बहुत झादी है, उसकी 
तत्बाश सुझूफे बाओं या साधुर्मा में हो 
सकती है। हो कोई सज्वन उसका पता 
त्वरगा कर मेरे पाप्त द्ायेंगे, डम्हेँ 
अतद्धावा खर्चे के २२) हनास दिया 
आवेगा । जच्छुर्तिह टू ढक (झागस) 


कक्षम-अाम-ली नी 

दरभगा के प्रसद्ध आमो और 
मुजफ्फापुर के क्‍लिंड कीचियों के 
तिरोग और तसदुरत्त वद्धम मेरे बहाँ 


प्स्ता हि पर मिल्केगा । सूचीपत 
संगाकर देखें। पता-- विहार लरसरी 


दो ० के ओप्पर वर दादी (दश्भगा) विद्ार 











के अवसर पर सभा के सुयोग्य उपप्रधान श्री प० 
रासविद्यारीजी तिवारी ने भी १००) श्रा० स० लखनऊ 
( गणेशगंज ) की ओर से वेदप्रचाराथ प्रदान किये । 
सभा आ० स० लखनऊ तथा विशेषत' तिवारीजी को 
धन्यवाद देती है। सितम्बर के साथ सभा का वर्ष 
समाप्त होगया परन्तु अभी तक आस्य पुरुषों ने 
अपने कत्तेडय पालन की ओर यथोचित उद्योग नहीं 
किया--यदि सब झायसमाजो तथा अन्तरग सभा- 
सद महानुभाव सभा की वर्तमान शाचनीय आर्थिक 
अवस्था को दृष्टि मे रखकर थोडा थोडा भी प्रयत्न 
करें तो आर्थिक चिन्ता से मुक्ति लाभ करके सभा 
वेदप्रचार आदि का समुचित प्रबन्ध कर अपने 
कत्तञ्य को भली प्रकार सम्पादन कर सकेगी इसमे 
सन्देह ही क्या है। आशा है कि आयेसमाजे और 
आये पुरुष अपने कर्तव्य का शीघ्र ही पालन करेगे 
ओर सभा को आर्थिक चिन्ता से मुक्त करदेवेगे । 


--धमंपाल विद्यालकार | 


अं ननकामानकपपबणा. बाण नए फन कला 


मन्त्री तथा अधिछाता उपदेशक विभाग 


सूचनारं 
( १) 
सयुक्तप्राव आगरा व अवध की आयसमाजों 
के मनत्री महानुभावों तथा आये भाइयों की सेवा मे 
निवेदन है कि वे प० ज्षेत्रपाल जी शर्मा अवैतनिक 
उपदेशक ठथा स० मौदरसिद्द जी अवैतनिक उपदेश 
को को सभा सम्धन्धी किसी मद का घन न दे | क्यो- 
कि अब वे सभा के अवेतनिक उपदेशक नहीं रहे । 
(२) 
“चेलेन्ज का उत्तर,, 
“दिवाकर” २४३ सितम्बर १९३५ ई० प्रष्ठ २ 
कालम ३े में ह्याये प्रतिनिधि सभा यू० पी० के नाम 
'बेल्ञेंज' शीषेक लेख छुपा है जो जनता में अरम 
सकता है। झत' सर्व आये समाजों तथा आये 
अमन को सभेत किया आता है कि वह अम सेंन 
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पढ़े । समा ने आये समाज शांहजहांपुर पर कोई 
मुकहमसा दायर नहीं कियां । भत्ना सभा अपनी 
शाखा अर्थात्‌ सम्बन्नित आय समाज पर जो सभा 
की आशाभशो का पालन करती है केसे कोई मुकदमा 
अदालत में दायर कर सकती है ओर उसको ऐसा 
करने की आवश्यकता ही क्या होगी ? है, सभा के 
नियमों का उल्दघन करने वालो, सभा और समाज 
के प्रतिष्ठित, अनुभवी स्ज्ननों, सांघुओ में भी अश्रद्धा 
रखने वालो का सभा ने भादर नहीं दिया और न 
देवी सकती है। नियम पान्नन ससार का गण है 
और नियम उल्लघन अद्दित का कारण । 


पीतमलाक्ष मन्त्री 
आय प्रतिनिधि समा सयुक्त प्रात 


झाय समाजों को आवश्यक सना 


आयेमित्र में मैंने एक विज्ञप्ति इस अभिप्र।य से 
निकाली थी कि यदि भआये समाजे धन सीधा कोष 
भेजें तो दिशलाब का लेखा रखने मे सुगमता तथा 
सुभीता रहे-- इसमें उपदेशकों पर अविश्वास का 
भाव विल्ञकुल न था। परन्तु अनुभव से यह प्रतीत 
हुओ कि न तो समाजों ने धन कोष को ही भेजा 
ओर मेरी विज्ञप्ति को फारण बनाकर न उपदेशको 
को ही दिया। इससे काय संचालन में बहुत असु- 
विधा हो गई । अत सब समाझो से निवेदन है कि 
बे कोटियवन तथा वशाश तो केवल कोष मे ही सीधा 
भेजे, परन्तु और सब घन वेद प्रचार सम्बन्धित 
सभा के उपदेशको को भेजे । उपदेशको को भी सूचित 
किया जांता है. कि फेवल दशाश को छोड़कर भौर 
सब सभा का प्राप्तव्य तथा वेद प्रचार सम्बन्धित 
घन अधिक से अधिक एकत्रित करते का प्रयक्ष 
करें । 

निवेदक-+ आनन्‍्दस्वरूप 
कोषाध्यक्ष, आये प्रतिनिधि सभा 
यू ० पी० मेरठ । 





डद $ आार्थलिक # 


ह्ल्च्य्क््य्य््््घ्स्ल्ल्््शि स्ल्ल्ल्य अब 5 विननन्न्ती 
खसनालन विधया विवाह 


शुद्ध हवन सामग्री ॥ दर उन मी के कल 


+4 घोके से बचने क द्विए्‌ झार्यों को बिता बी० पी० मेजते हैं पक ] 
| /) पोस्ट खर्च सेजका 5। नसूदा मुफ़्त मगासते अगर सभूना जेसी [| 
| सामग्री हो तो मूल्य मेजदे भन्‍्यया कूढ़े म॑ फेक दे फिर सूहब भेजने | 
3 की आवश्यकता नहीं भाव ॥) सेर ८०)मर का सेर | योक प्राइक वा ७2 

२२) प्रति सैक्दा कमीशन मागे ज्यय प्राइक के जिम्मे | 
पता--रामेश्वरद्यालु आय पो० अमोली (फतेहपुर) यू० पी० जाने से ही छुए निकलेगा। सृक्य लागत 
प्स्श्स्ल्श्नल्य्स््ल्क्डट्स्टका >फ फिसससओ परत (2 | के सनुसार ॥) से १) तक होगा। 
उपदेशको ओर सुधारको के बढ़े कास 


डर ञु # ट्ढ 
३ पानषद्‌ अकाश | को है। पता--प० श्यासओो शर्मा, 
मौजे सदृदर, पो० कुसहरिया 
ड्डे डपनिषद्‌ प्रकाश २) इच्ठान्त सागर ९ भाग दे) बोर माताएँ किल्ला शाहाबाद । 
डे सइची देवियां ॥) वीर और विद्ुक्यी स्त्रिर्या २ माग ॥7) में इनिहाल ह। जाग 
रहरय १॥॥) उपदेश मजरीश।) चमन इस्लाम की सैर ।) भरत इरि जाति निणय 
डे शतक #) भीथ्म पिलामइ ।») ओऔकृष्ण ») शिवाजी-रोशन आरा #) 
ड क्ञजन प्रकाश 2 सार १०) रूपरत्भ भहार »)॥ शत्री काम प्रकाश ३ ड्ठु 
, भसा८ || छानपढ़ >) सुखभय ओषन ।) कथा परशीसी ॥७) खरा 
प्रकाश का पश्चानुवाद सत्यसांगर सम्पूर्यों १।) बेदास्त इशंन २४), है ३७१ पृष्ठ २७) अइहायण निर्शय ६२० 


प्रदा--श्यामस्ाल सत्यदेव बर्मां वैदिक प्ार्य पुस्टकाक्षय बरी । पृष्ठ ३२ ब्राहय भातिया का दिवयाँ 
के अ्रध्ण छक कीश का करी की, 2६६ 6 | 6 हड़ हि ४) नाई वर्णा म्रोमांसा १॥) ढत्रिय 
छक्का हे (ः वश प्रदीप २॥) नो सुश्किम जाति 
ै। बेदिक घस का प्रचाद्‌ रे निर्यात २॥)।ब एक साथ १०) मे डाक 
 “ किस प्रकार हो सकता है ? अत्षण | पता--मेनेश्रर वूूएबस्थ। 
है सुन्दर सरते साहित्य से जितना उत्तम प्रचार होता है उतना हे मण्दक्ष (झा ) फुलेरा जथपुर | 
इयाण्यानों से नहीं होता। इसलिये अब + 5 थक 
पं० गड्लाभ्साद उपाध्याय एम० ६० 
द्वारा सम्पातिन सुप्रसिद्ध ट्रेक्टड मगाहये । प्रथम माला के €& ट्रौकट 
निकल चुडझे ईं | द्वितीय माक्ता के १६ ट्रेक्ट | प्रथम माल्या का मूल्य 
२) सैत्दा १२) इजार | द्वितीयमाल्ा का १) सैकड़ां ७४) इमार 2772 
9 विस्तृत सूची ल्लिख कर मगाहये। इन ट्रैक्टो की १५ बाल प्रतियां पक 5 27 कण न आ0 पड 56 | 
निकल घुकी हैं । सब की भन्य पुस्तक भी मिश्र सकती हैं। जार । 
पता'--- ट्रैक्ट विप्ताग, झायेस्रमाज चौक, इश्लाहाबाद । डे 
8-6+7फे कफ 2999: 77 292 <6€€<६७ २ ई ; 





कलभत-ा 





पुरा महाभारत आदि से विधवा 
विद्याइ के विरोधियों का मुह तोढ 
जवाब भरा हुआ है। २०० प्राइको 
का पूरे पते के सांथ केबल नाम आा 





जाति अभ्वेषश ३६१ हित्दू आतियों 
क विवर्ण सशोधित नवंन सस्करण 


५फ 
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साबदेशिक सभा की घोषणा 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग 
सभा का अधिवेशन ता० २६-६-१६३० को दिन के 
२ बजे से श्री महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज 
के प्रधानत्व में बलिदान भवन ( देहली ) मे हुआ 
अधिवेशन मे सब श्री महात्मा नारायण स्वामीजी, 
आधचाय रामदेव, स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वामी ब्रह्मा 
नन्द्‌, पं० धुरेन्द्र शास्त्री, प० चन्द्रशेखर, बा० श्रीराम, 
ला० नारायण॒दत्त, ला० ज्ञानचन्द, पं० चमूपति, 
प्रो० सुधाकर और ला० देशवन्धु ये १३ सज्जन 
उपस्थित थे । अधिवेशन मे अन्यान्य विषयों के 
अतिरिक्त श्री प॑० बुद्धेव जी का विषय महत्वपूर्ण 
था उस अधिवेशन में पंडितज़ी स्वयं उपस्थित हुए । 
पंडित जी ने अपना वक्तव्य दिया। पंडित जी के 
सम्बन्ध में अंतरंग सभा के प्रस्ताव सं० १२ ता० 
११। ८। ३५ के द्वारा निम्न निश्चय किया गया था:-- 

इस समा की सम्मति मे हेदराबाद ( दक्षिण ) मे 
शाब्ार्थ करते हुए पं० बुद्धेव जी ने ऋषि दयानन्द 
के चित्र से जो तिरस्कारपूर्ण व्यब॒हार किया है बह 
धमे, नीति, शिष्टाचार, राजनियस जिस किसी दृष्टि से 
देखा जाय सबवंधा अनुचित है और विशेष कर एक 
आंय्ये उपदेशक की ओर से उसका होना अत्यन्त 
निन्‍्दनीय है.। इस सभा को सम्मति मे पं०बुद्धदेव को 
परचासाप करना चाहिए |» उस पर विचार करने के 
बाद इस अंतरंग ने निश्वय किया:-- “ हेद्राबाद 
में किए गए शाख्राथथ के सम्बन्ध में पं० बुद्धदेव जी 
का वक्तव्य सुना गया | पण्डेत जी ने अपनी सफाई 
में कहा:-« ( १ ) उनसे यह काये असाधारण अवब- 
स्थाओ में हुआ है ।( ३२) सामान्यत. उन का यह 
ब्यवद्दार नीति तथा शिष्टाचार के विरुद्ध है और जो 
उन्होंने अत्यन्द दुःखपूवक किया है और आगे को 
उसे कभी नहीं दुद्रावेंगे। (३) सभा के उपयुक्त 
नि० सं० १४ तिथि ११-८-४५ के प्रस्ताव में अयुक्त 
हुए हे शब्द से उनके विचार मे श्रान्ति पैदा हो 
रही है । 

निम्न य डुआ कि संजा पंडित जी के इस विनम्र 
बक्तज्य तथा विश्वास दिलाने को पर्याप्त सममतती है 


और घोषणा करती है कि सभा के पूर्व स्वीकृत 
प्रस्ताव मे “घमं» शब्द विस्तृत अर्थों मे ही प्रयुक्त 
हुआ है । सभा सब आसय्य पत्रो तथा आय्ये समाजों 
को आदेश करती है कि अब यह वाद विवाद सवथा 
कर दिया जाघे । मन्त्री 


--भा० स० चिचोली (९ बेतूज़ ) के उत्सव में स्वामी 
सत्यदेबज्ञी ने महत्वपूर्ण माषण दिये। --शरशोदे। 
“-वयानन्द वेद विद्यालय देहली पचकुइयां रोड 
से हटकर ढिंग्स्‌ वे दिल्‍ली पर आगया है। 
-आंचाये | 
>द्शहरे पर श्रा० स० चस्ती के प० तिनकूलाल ने 
आ[० स० डुमरियागंज में प्रचार किया । 
--भिणाय (अजमेर) निवासी श्रीयुत कन्हेयालालजी 
आये को सुपुत्री का नामकरण संस्कार भिषगाचार्य 
प० इश्वरदत्तजी मेधार्थी विद्यालंकार ने कराया । 
-आ०स० उमरी (गोरखपुर) द्वारा इन्दुपुर (गोरल- 
पुर) के रामलीक्षा के मेले सें प्रचार तथा उत्सव 
घूम धाम से १० से १३ अक्टूबर तक मनाया गया। 
जनता पर वेद्क सिद्धान्तों का बढ़ा अच्छा प्रभाव 
पढ़ा । ->सन्न्री 
-“दोहद में ७ अक्टूबर को १७ याद्वों को प० रा्र- 
देव भिश्र आये पुरोहित ने यज्ञोपवीत दिये ।--सर्त्री। 
--भा० स० बहेड़ी की तरफ से स्थानीय रामलीला 
के मेला पर वेदिकधम का भ्रचार बढ़े उत्साह पूषेक 
हुआ । “मन्त्री 
-+अर्यक्ुमार सभा हसनगंज (पार) लखनऊ का 
उत्तम डालीगंज में ३० सितम्भर से २ श्ाक्टूबर तक 
मनाया गयां ) प० विद्यानन्द प० बिद्ारीक्षाल काव्य- 
तीथ, स्वामी त्यागानन्द्जी कु० सुखलाल के व्या- 
ख्यान हुए । मोज्वियो की शंका का समाधान प० 
विद्यानन्दजी ने किया । -सन्न्नी 
-भा० स० खुदागंश ( शाहजहांपुर ) का ८से 
११ अक्टूबर तक उत्सव मनाया गया और प० 
प्रभुदयात्ष स्वामी भवानन्द कु० धर्मराजसिंदजी 
के प्रभावशाली भाषण ओर श्री जोरावरसिंह प० 
ठाकुरदत्त के प्रभावशात्री भजन हुए | प्रमाव अच्छी 
फ्ड़ा। >-अन्ती 


इ्प # आायमित्रक 
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0 हक 
| श्र ६ 
। मत चाकेये ! 
पं ७ >> « इक शीघता कीजिये !! 
हक भरधिशेसे करे! चियाँ ? 
न ह््ठ इुच्छ्ल 


है... 
यही ३० >वस्वब॒र १३५ तक--- 


जो सज्जन ३८-) वाणिक मूल्य सनीझअ।डर से भेजकर या डाकव्यय सद्दित ३॥।) की 
“महामारत-अक्कु० की वी० पी० स्वीकार कर 'सझ्य' के स्थिर ग्राहक बनगे । 
उन्हे जनवरी १६३६ मे प्रकाशित हाने वाला सचित्र सुन्द्र-- 
-- सजय का -- 


कं मापा 4६) रेट ऋराभमकक जआाजआई,। 


लत किक रे हम ११ | मिलेगा 


४० 


३० नवम्बर के पश्चात्‌ ग्राहक होने वललो के महाभारत--अक्भु० बिना मूल्य नहीं मिलेगा । 
इसलिए--शीघ्र मनीआद॑र भेजिय या बी० पी० का आर दीजिये ! 
“--०$ विज्ञापन दातओं के ३०--- 
अपने विज्ञापन भेजकर शीघ्र स्थान रिजब्ये करा लेना चाहिये । 
ऐजन्टो के--भारत-रत्नाक! की विक्री पर एक चौथाई कमीशन सिल्लेगा। 
मैनेजर--संजय कार्याक्षत्र नयाबाणार देहली । 
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-“-प० यशपालजी शास्त्री का वेंदिक सभ्यता पर 
झआा० स० कोपागंज ( आजमगढ़ ) में प्रभावशाली 
व्याख्यान हुआ | 

+-आ० स० मसेवी (मुरादाबाद) की ओर से श्री 
स्वामी भ्रद्धानन्दजी बिधड़क”' की अध्यक्षता में प० 
शकुनचन्द्रजी मिस्त्री ढींमरपुर के पुत्र का जात- 
कम तथा नामकरण संस्कार उपसन्त्र। के रावदेवजी 
ने कराया और ९) दान में प्राप्त हुए । 

--बिहार सरकार के प्रचार विरोधी के सकयुलर का 
निम्न समाजो ने प्रस्तावों द्वारा तीत्र धिरोध किया है-- 
आा० स० चांद चौरा ( गया ), आ० स० फेरोहेडी 
(सहारनपुर) । 

--महाविद्यालय सिकन्द्राबाद ने प० काशीनाथजी 
काव्यतीर्थ की मुत्यु पर शोक प्रस्ताव भेजा है। 


--शोक है कि प० बेदप्रकाश स्नातक फेजाबाद का 
श्प सितम्बर को देहान्त 38 । इेश्वर मृतांत्मा 
को शान्ति और परिवार को पेये प्रदान करें |--मन्त्री 


--विजयादशसी पर आ० स० इटावा द्वारा कविराज 
रत्नाकरजी शास्त्री की कथा सप्ताह भर बढ़ी प्रभाव- 
शालिनी हुई । इसी प्रकार आयकुमार सभा मुट्ठीगंञ 
प्रयाग, आ० स० फैजाबाद, आ० स० बल्दारपुर 
हञ्ा० स० मसेवी ( मुरादाबांद ) आं०? स० खुरमपुर, 
अमिला ( आजमगढ़ ) ने भी प्रचार आदि व्यवस्था 
की। 


सार-सूचनारं 

अलीगढ़ जिला की सभाओ से सूचना ! 

अलीगढ़ प्रांत की समस्त समाजो के सभासदो 
की सूची तथा आय्यंसमाज का व्यौरा मन्दिर 
पाठशालादि का जिला सभा के दफ्तर मे भेजने की 
कृपा करें और अपने यहां के नाम, पुत्र पुत्रियो 
आयु सद्दित की संख्या आयु और शिक्षा सहित 
कैयार करले और उसकी लिपि सभा को भेजदे। 
यदि कोई बालक शिक्षा नहीं पाता है तो उसका 
कारण तथा उसके प्रति स्थानीय समाज ने क्‍या 
किया, यह भी लिखा जाना चाहिये। श्री पें० गुरुदत्त 





ड्र६ 





जी आयुर्वेद शास्त्री के ११--६--३५ की अन्तरंग 
में सबे सम्मति से स्वीकृत हुये प्रस्तावों के अनुसार 
उपयु क्त सुचना आवश्यक हैं। साधु आभ्रम पुल 
काली नदी हरदुआगंज की रज़्तजयती के अवसर 
पर अलीगढ़ जिला सभा का साधारण अधिवेशन 
१० नवम्बर को दोपहर के बारह बजे से होगा। 
अलीगढ की समस्त समाजों को अपने प्रतिनिधि 
उत्सव मे भेजने चाहिये और उनकी सूचना मंत्रों 
को दे देनी चाहिये ताकि कार्य्य नियमपूवक हो सके । 
इस अधिवेशन में हिसाब, आगामी वर्ष के लिये 
पदाधिकारियों का निर्वाचन नथा अन्‍्यान्य विषय 
होगे । रामप्रसाद आय्ये 

“मेरे सहसवान ( बदायू') से हाथरस जाने के 
कारण उपदेश विभाग आये उपप्रतिनिधि सभा, 
जिला बदायूँ का कार्यालय वार्षिक निर्वाचन तक पं३ 
रामस्वरूप ज्ञी शर्मा सहायक अधिष्ठाता उपदेश 
विभाग के पास आर्यणसमाज दयानन्द सेवा आश्रम 
बदायूं मे रहेगा। -अनन्तराम 


किला 


आय्ये सम्मेलन 


साधु आश्रम हरदुआगंज की रजत जयन्ती 
पर ता० १० नवम्बर की रात्रि को रायसाहय 
श्रीमान मदनमोहन जी सेठ प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा, यू० पो० के सभापतित्व मे आये सम्मेलन 
होगा | आय्ये बन्धु इस महोत्सव मे सम्मिलित हों 
ओऔर आश्रम की रमणीक भूमि तथा सत्सग से 
लाभ उठावे । सम्मेलन के लिए प्रस्ताव पर भेजने 
की ऊंपा करे | रामप्रसाद आर्य संयोजक 
--आ० स० फीलेण्डगंज दोहद के मंत्री श्री पं० 
वेदमित्र शर्मा महर्षि की जीवनी, विधवा विवाह, 
अदूताद्धार आदि पर मांगे के समाजो में मेजिक 
लालटेन द्वारा भचार करते हुए लादौर अद्ध शवोब्दी 
में पहुंचेंगे । १५ नवम्बर तक पत्र भेजने वाले समाओं 
मे प्रचार किया जा सकेगा। 


--दामोदर आचाये प्रधान 





9० & आयंमित्र ७ 








१५०००) रू० नकद इनाम जीतिये 


बहिला इनान ७०००) पहले न०सही उतर के लिये । 
दूसरा इनाम ३०००) दूसरे नं० सही उत्तर पर। 
तीसरा इनाम २०००) तीसरे नं० सद्दी उत्तर पर । 


चोथा इनाम २०००), २५ पुरुषों के लिये सही 
उत्तर पर । 


| 
_|९२_ 
८ |७ | ६ 
| 
पांचवां इनाम १०००) सिर्फ सदी डसरवाली महिलाओं को 
नियम-- ऊपर दिये हुये खलो खानों को इस प्र ह्नार भरो कि 
जिधर से ज्ोड २१ ही हो । 
नोट:-- उच्चधर चाहे कितने भी हो सब स्व्रीकांर होंगे, प्रत्येक 
उत्तर के साथ १) मनी आडेर द्वारा आना जुरूरी है, जिसके बिना आपका 
उत्तर स्वीकार नहीं होगा। उत्तर २५ दिसम्बर तक भेजे जो सकते हैं । 
नतीआ ३० दिसम्बर को निकलेगा नतीजे के लिये >) का टिकट भरेजिये, 


मैनेजर का निर्णय सर्ममान्य होगा स । 
छ 2 निज्याविर तथा उत्तर इस पते से भेजिये:-- 


सेक्रेटरी -- प्रेमी” पजल्स क्रव, आगरा सिटी । 


वआ्रयेभास्कर प्रेस आगरा में छप।| दे 
झार्यभास्कर प्रेस जिसमें आयेमित्र छपता है, संयुक्त प्रातीय 
आर्य प्रतिनिधि सभा की सम्पति है । इस प्रेल में हिन्दी, संस्कृत 
ओर अंग्रेज़ी छपाहे का काम बहुत अच्छा होता दे। अनेक 
अच्छी-अच्छी किताथें बड़ी सुन्दरता से छपती रहती हैं। प्रेस के 
पास सब तरह के ढाइपों का स्ट्राक बहुत काफ़ी हे । नये कई प्रकार के 
उत्तम टाइप भी काम में क्वाये जाते हैं। कई मेशीनें काम करती हैं। 
भगवानदीन आार्यभास्कर प्रेस को छपाई द्वारा जो लाभ द्वोता है, 
यह किसी व्यक्ति कीजेव में न जाकर सभा के मिक्षता है। ऐसी 
दशा में, सर्गसाधारण विशेष कर झार्य और आर्यसमाजों से प्रार्थना 
है कि वे अपने सब कास मगवानदीन आारयभास्कर! प्रेस में ही छपायें 
हमारा विश्वास है कि उन्हें इस प्रेस के कार्य से पूर्ण सनन्‍्सोष होगा 
ओर किसी प्रकार की शिकायत का अवसर न मिल्लेगा । सेकेजर 





यदि 


आझाप नया- 
खुन,नई ताक़- 
ते नई जवानी 
प्राप्त करना 
चाहते हैं तो 
सलयार माका 
शर्गत नं५१०० 
सेवन करें जि- 
सकी पहली 
खुराक से ही नस-नस में ताकत 
की लहर दोढ़ जाती है दिल्ल में 
सरूर आँखों में नूर पैदा दोवा है । 
शुद्ध रुधिर पैदा होकर चेहरा कुन्द- 
न की तरद्द दुमकने लगता है, भूख 
खुलकर लगती है जो स्वाशो हम 
हो जाता हैं जिस्म फौलाद की 
तरह मज़ बुत होकर लोहे की लाठ 
बन जांत है एक बार स्ररीदकर 
जरूर परीक्षा कर मुल्य ४० खुराक 
की बोतक्ष १॥) 

हर ऋतु में सेवन कर सकते 
हैं, हर शहर के दवा फ़रोशों से 
मिलता है 

आपके शहर के एजेंट 

( १ ) मेरठ शहर, गरीबदांस 
खद्सीनरायन _ 

(२ ) हापुड़, किक्मल्ञ देवी- 
सरन ( ३ ) बुलन्द शहर कन्हेया- 
लाल भमण्जू भक्ष (४) मास्टर रोड 
को अल्लीगढ़ (४) भूपाल, म०मूल- 
भन्द फूलचन्द जेन जुमाराशी गेड 

पजेन्सी के खेये 


गुप्तारोड कम्पनी टोहाघा, जि० 
शि्ार को खिखो । 





परिशिष्टाइ्‌ 





शेर 








छूपयां पता लगाइये 

मेरा लड़का श्रीनाथ उम्र १६ साल का दुबला 
पतला शरीर का रंग गेहुँझआ माथे पर कुच्छदा बूद 
है। एक द्ाथ पर ओशेम्‌ लिखा हुआ है कोटे से 
भाग कर कहीं चला गया मुझको शंका है कि 
शुदगांव की अनाथ मंडली में शामिल होकर फिर 
रहा है । जो इस लड़के को लेकर कोटा मेरे सुपुर्द 
फरेगा उसको आने ज्ञाने का किराया व ४) रुपये 

बतौर इनाम दूगा। श्रीकृष्ण पटवारी 

मारफत श्री गंगाविशन पटेल गूजररोड़ 

रामपुरा भाटापाड़ा कोटा 


वन्‍मनन, 


फतहपुर जिला उपप्रतिनिधि सभा 





समस्त समाजें तथा अन्य सहायक व हितेषी 
सज्जनों को सूचना दी जाती है कि पं० राजपाल 
भजनोपदेशक जिला फतेहपुर की अन्तरंग सभा 
१३-१०-३४५ के निश्चयानुसार उनका कार्य तथा 
दिसाव व आचार संतोषजनक न होने के कारण 
प्रथक कर दिये गये हैं। अब उनको कोई सभा का 
हिसाब आदि न देवे । 
(२) 
एक योग्य भजनोपदेशक की आवश्यकता जिला 
आाये उपप्रतिनिधि सभा फतेहपुर को है २०) मासिक 
तक वेत्तन दिया जाबेगा। प्रार्थना पत्र १० नौोम्बर 
तक लिए जावबेंगे केवल आये सञज्न जिनका आच- 
रण शुद्ध तथा सात्बिक द्वो स्थानीय समाज के मंत्री 
के प्रमाण पत्र सहिल प्रार्थना पत्र भेजें । 
--शम्भूदयाल सनन्‍त्री । 





भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा दिल्ली 
भरी विसजानस्द लाधु आभ्रम पुलकाली नदी 
हरक्ष्शंज की रजत जयन्ती ६ से १२ नवम्बर तक 
समारोह के साथ मनाई जावेगी जिसमें हिन्दू-सम्मे- 
लग, आये सम्मेलन, सबे धर्म सम्मेलन, अछूत सम्मे- 
छल भी होंगे। सांध ही शुद्धि सम्मेलन ता० ११ 
लबस्‍्वर को भी रामाबदादुर कुशकपालसिंदजी की 


अध्यक्षता में मनाया जाबेगा और शुद्ध हुये भाई 
ज़िला अलीगढ़, मथुरा और आगरे से बहुत बढ़ी 
संख्या में उपस्थित होंगे तथा बड़े बड़े नेताओं तथा 
साधु मद्दात्माओं के शुद्धि विषय पर मनोहर व्या- 
ख्यान तथा उपदेश होगे । 

« गौरीशंकर प्रधान मन्त्री । 


स्त्री भगाने बाले का पता लगाइये 

४-६-३४ ई० को महाबतगढ़ पो० सगड़ी, आज़- 
सगढ़ निवासी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की सत्री को 
जीवनपूर बाज़ार पो० सगड़ी, आजमगढ़ का रहने 
वाला तुलसीलाल ( कायस्थ ) भगा ले गया है। 
तुलसीलाल का वारंट जारी है। वह कई औरतें इसके 
पहले भी भगा चुका है और इंस मामले में सज़ा 
(जेल) भी काट चुका है । वह जहां तहां आयेसम्राज 
में अपने को आयेसमाजी बता कर विश्वास पैदा 
कर लोगों को घोखा देता है। तुलसीलाल का रंग 
सांवला, मुख लम्बा और क़द औसद पदठला, उम्र 
क्ररीब ४० वर्ष है ओर वह सिलाई का काम करता 
था। कभी कभी दवा इत्यादि भी बतौर एजेण्ट के 
बेचा करता है । स्त्री का नाम चन्द्रावती, रंग गेहुंआ, 
मुख लम्बा और चेचक का कुंछ दारा है। ख्री की 
अम्र क़रीब ३० बषे हे। उसके कई लड़के घर पर 
कलप रहे हैं । जिन्हे पता लगे वे पुलिस तथा मनत्री 

आंयंसमाज, चौक, आज़मगढ़ को सूचना देते । 
--रमाशंकर सेठ | 


अ«.ा--न--पकवाकाक. 0+ -+ हरकम्म्ममह 


रऊत जयन्ती समारोह 
पघारिये ! सत्संग का सुअवसर ! 
श्री विरजानन्द साधुआश्रम, कालीनदी, हरदुआ 
गंज ( अलीगढ़ ) की रजत जयन्ती कार्तिक शुक्ला 
१४, १४ तथा अगहन कृष्णा १, २ सं० १६६२, तद- 
मुसार ६, १०, ११ और १२ नवम्बर सन्‌ घे४ ई० 
शनिवार, रविवार, सोमवार तथा मंगलवार को 
आश्रम की पवित्र भूसि में बड़े समारोह के साथ 
मनायी जायगी। इस मद्दोत्सवक के अवसर पर, 


है. 


# आर्यसित्र 


नश्स्य्ज्श्््ख्ख््ख््य्ख्््ख्ख््ख्य्ख्श्शत्शजललश्ल_-ल________तत््_्_््____्_-_६__-8-8+__-__६+_-8>ल-8-_-ल्‍्ञ् 


(१) साधु-सम्मेलन, (२) आय-सम्मेलन, (३) शिक्षा- 
सम्मेलन, (४) कवि-सम्मेलन, (५) सरखती-सम्सेलन, 
(६) हरिजन सम्मेलन, (७) हिन्दू-सम्मेलन [ भाई 
परमानन्दजी की आज्ञा से ] और (८) सब धर्म- 
सम्मेलन किये जायेंगे । 

प्रतिदिन प्रात ७बजे से ११बजे तक यज्ञ के बाद 
श्री स्वासी सर्वदानन्दजी महाराज की उपनिषदों तथा 
बेदो की कथा होगी । दोपहर के पश्चात्‌ १ बजे से 
४ बज्ञे तक सम्मेलन और रात्रि के ८ बजे से ११ बजे 
तक भजन तथा व्याख्यान हुआ करेगे। सर्व साधा- 
रण को उपस्थिति प्रार्थनीय है । 

सुबर्णसिंद मन्त्री । 


अनाना+--) 'ललसज०+तमक्क, 


“--पं० द्वारकादत्त जी उपदेशक वथा मा० मननसिंह 
जी भजनोपदेशक श्रचार के लिये मेला दढाईघाट 
शादजहांपुर में प्रचार के लिये जावें। 

सत्यवत मण्डलाधीश 
“-आ स० हल्द्वानी का चुनाव २४-११-३५ को दिन 
के २ बजे आय समाज भवन में होगा ज्ञो सदस्य 
बाहर हों कृपया पधारे | उपमंत्री 
“--आ० स०« खालायण सहारनपुर का उत्सव 
७, ८, ६, १० नवम्बर के स्थान पर १७, १४५, १६, 
१७ नवम्बर १६३५ को होगा उपदेशक कृपया नोट 
करले | विशम्भरद्याल शमों 
>-आर्यसमाज अमला (आजमगढ़) पारसाल बिजया 
के अवसर पर स्थापित हुई और धीरे धीरे उन्नति 


करती जा रही दै। अतिनिधि सभा (यू० पी०) इधर *है 


ध्यान देकर उपदेशक भेजा करे। 
“-मातादीन मन्त्री । 
“मेरठ के समाजों में मै छेः मास तक तहसील 
मवाना ( मेरठ ) मे आयसमाज मबाना की अधे 
शताब्दी के उपलक्ष्य मे ग्राम प्रचार का काय करू गा, 
अत आये सन्यासियों से प्रार्थना है कि बे इस कार्य 
मे यहा पधार कर सहायता करे। तथा मेरठ कमि- 
श्नरी का कोई समाज इस बीच मे सुमे न चुलावे । 
--रघुवीरदत्त शर्मा, उपदेशक सभा | 


--आय्यसमाज कन्नौज को स्थापित ५२ व्ष हुये। 
अत' जयन्ती उत्सव मे सब मद्दाशयों को मिष्टान्न 
भोजन कराया गया जो न आ सके थे उनके घर 
मिठाई भेजी गई और समाज मन्दिर भें पब्लिक 
पुस्तकालय सन्‌ १६८३ में स्थापित हुआ था इसे 
३२ बष स्थापित हुये इसकी भी जयन्ती मनाई गई। 
यह भी दिन दिन उन्नत दशा में होता रहा। 
“मन्त्री । 
--आयसमाज्र सिकन्‍्द्रपुर ( बलिया ) के उत्सव में 
ठा० घमेराजसिद उपदेशक तथा पं० मुकन्दराम प्रवा- 
रक के व्याख्यान व भजनों का अच्छा प्रभाव पडा | 
“मन्त्री । 
--आयंसमाज पुरैनी ( बिजनौर ) मे बदरुद्दीन मुस- 
लिम की शुद्धि दोकर ज्ञानचन्द नाम रक्खा हम 
“-मस्त्री । 
--आयसमाज सलकिया द्वावड़ा के प्रधान श्री मिहिर- 
चन्द्रजी घीमान की भगिनी की आकरिमिक सृत्यु पर 
१३ अक्टूबर को समाज मे शोक प्रकट किया गया। 
-मन्त्री । 
बहिलों लपहार 
भय्या दौज के उपलक्ष्य में 
तुम कितना पढ़ना चाहतीही और पढ़- 
कर क्या करना चाइतीददी या क्‍या बनना 
चाहती हो अथवा क्‍या पद प्राप्त करना चाहती 
हो--इन प्रश्नों का उत्तर देनेपर श्रेष्ठ उत्तर 
देनेवाली बहिनों को पुरस्कार में वैदिक क्र 
साद्ित्यमण्डल का पुस्को का एक सेट हु 
है पारितोषिक मे दिया जायगा अथवा जो हैं 
बहिन आयभित्र का ग्राहक होना चाहेगी 
उसे आधेमूल्य' मे आयंमित्र १ वे के 
#४ लिए दिया जायगा तथा ऋष्यक्भ मुफ्त ! 8 
है इसलिए उत्तर १० नवम्बर तक ह#ै 
हे आअ।जांना चाहिए। प्रत्युत्तर चाहने के लिए औ 
हुँ.) का टिकट साथ आना चाहिए। 
मं बी० डी० पचौरी 
0७० सम्पादृक आयमित्र आगरा। 
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हेड 





शास्त्रोक ऋषि प्रणीत ओषयधें 


त दिनों से आयुवदीय ओषधो सेग में यह ओपत अपने चमत्कार दिखाती है। ् 


हमारे यहां बहुत दिनों से आयुर्वेदीय औषधो 
का बड़ा भारी संग्रह रहता है। सुयोग्य और 
परीक्षोत्रीणं वैद्यो द्वारा औषधें तयार कराई जाती 
हैं. जोकि कठिन रोगो में अपना अपूर्व फल दिखाती 
हैं। यह वह शासत्रीय औषधें हैं जिन्हे हमारे ऋषि, 
मुनियों मे सहश्लों वर्षों तक परीक्षा करके सिद्ध 
फलप्रद पाया है। जो अपना कार्य जादू की तरह 
शरीर पर करती हैं। हमारीऔषधे शास्त्र सम्मत 
हैं इस बात की हमारी जिम्मेदारी हैं. । 

च॑द्रोदय रस 
अथवा स्र॒र्ण मकरध्वज 

वैद्यक शास्त्र में इससे बदुकर दूसरी औषधि 
ही नहीं है कोई रोग ऐसा नहीं है जिसपर यह 
अपना प्रभांव जुदे-जुदे अनुपांनों से न दिखाता 
हो, इसकी भ्शसा हम नहीं करेगे बैयो से पुर 
ज्ञीजिये । मरते के मुंह मे एक रक्ती ढांत़ देने से 
दो घंदे बाते करसकता है। शरीर को बलवान 
बनाने की तो यह पक डी दवा है। दास ४) रू० 
तोले सिद्ध मकरध्वज दाम २४) रु० तोले षड्गुण 
पलजारित मकरध्वज दाम ८) रु० तोले 

सुब्ण बसन्‍्त मालिनी 

पुरानी खांसी युक्त ज्वर, ऊपर का श्वास 
चलना, क्षयी जिसमें मनुष्य प्रति दिन सुखता जाता 
है, उनके लिये यह दवा रामबाण है, यह औषधि 
सोना मोती झांदि बहुमूल्य पदार्थों से बनाई गई 
है, हमने स्वयं अपनी अ्रंखो से देखा है कि जब 
औरंल्वर ( तपेदिक ) मे डाक्टरों ने रोगियों को 
निराश कर दिया दै तो इस ओषधि ने रोगी को 
छीवदान दिया है। की १२) तोला। 

मोती की 'भस्म कीमत ३६५) ६० 0ोले 
स्व भस्म कीमत ४०) तोले 

उक्त दोनों भस्म दिल को ताकत पहुं बाने, 
फेफड़े को मजबूत करने और नया खून बनाने में 
अंदिदीय हैं, श्य की बीमारी फेफड़े के खराब 
होने और दिककी कम्ओरी से दी दोती दे अतः इस 


रोग में यह ओषधे अपूव चमत्कार दिखाती हें। 
क्षय रोग का वजन प्रति दिन घटता जाता हे इन 
ओऔौषधों से वजन घटना बन्द होकर ब९ ने लगता है, 
१--२ सप्ताद में हो गुण दीख पड़ता है। सेवन 
विधि दोनो की समान है सात्रा १ रक्ती दवा ३ मासे 
सितोपलांदि चूर्य के साथ शददद अथवा भत्राई में 
मिलाकर दोनो समय खानी चाहिये। 
रूपरस ( चांदी को भस्म ) 
यह असली धांदी की भरम ठोक २ शास्त्रीय 
रीति से तयार की गयी है निरबंतता फी सर्वोत्तम 
ओषधि है। कीमत ४) रु० तोले 
कांतिसार (लोह भस्म) 
इसके बनाने के परिश्रम के झागे इसका मूश्य कुछ 
भी नहीं है। श्वास कास, राज रोग क्षयी के जड़ से 
खेोकर शरीर का बलवान बनाता है। की० २) तोले । 
अभ्रक भस्म--प्रसिद्ध औष ध की प्रशंसा क्या 
करे! कीमत १ न० १०) तोले नं०२ की ५) तोलखे 
इ३न० २) तोले । | 


शख भस्म 
खांसी और हृदय को पीड़ा को दूर वरके भूख 
बढ़ाती है बददुजमी और दृस्‍्त की कब्जी को दूर 
करती है । कीमत ॥।) तोले । 
बंग भस्म 
यह ओषधी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि साधा- 
रण ज्ञोगो मे भी इसका गुण छिपा नह रहा, जिन 
मनुष्यों ने संसांर के सुखो से हाथ धो लिये हैं. उन्हें 
यह ओषधि फिर कुछ योग्य बनाता है, नाताकती 
दूर कर शरीर के पुष्ठट करती है, कीमत २) शु० 
ताला। नं० २ की ९) रु० ताला । 
मृंगा को भस्म 
कैसा दी प्रमेह किसी कारण, से क्यों न हो इसके 
सेत्रन से बिलकुल्त जाता रहता है, खून को साफ 
करती है, बदन मे सुखी लाती है । कीमत २) वोले + 
स्वण माद्धिक सम । 
बवासीर, काढ और पांडुरोग के किये सर्बोपरिं 
ओऔषधि है दाम २) तोला | 
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आनन्द भैरव रस 
ज्वर, अतिसार, संग्रदणरी की उत्तम दया। दाम 
|) तोला। 
नागेश्वर रख 
यह शीशे की भस्म है जो वेच्यक में श्वास और 
मंद्ाग्नि की सर्वोत्तम औषधि है, दाम २) रु० तोला। 
कफ कु जर रस 
नाम ही से समर क्षीजिये, कफ केसां हो दो 
पता नहीं लगता की० ६) ठोला । 


स्यवंन भाश 

रसायनवेत्ता डाक्टरों ने यह बात स्वीफार की है 
कि आंवले में जीविनी शक्ति बढाने की सामथथे है यद्दी 
कारण है कि महर्षि ध्यवन ऋषि ने अपना बुढ़ापा 
दूर करने के किये इसे सेवन किया भां, घुरंघर ढाकूर 
'भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि क्षयरोग 
की खांसी तथा छाती की ऐसी ही बीमा रेयों के खु्य- 
बनपआाश से बढ़कर दूसरी औषधि नहीं है। सदी 
शुकास, खांसी, दमा, ज्यरोग भादि ऐसे दी रोगों 
की निश्चित दवा है कीमत २० तोले की शीशी १) 

बसन्‍्त कुछुमांकर रस 

इस रस से सोना, मोती आदि बहुमूल्य रक्नों 
की भस्म पढ़ी हुई है जो कि शरीर का बल पुरुषा्थ 
बताने की अपूव औषधि है। इसके अतिरिक्त ऋयरोग 
में बेच लोग इसी को कांम में लाते हैं, कीमत फी 
तोला १२) रु० 

अज्ग री दाखों से बना हुआ 


सुख संचारक 


दचद्यासव 


अगर आप धादते हैँ कि बदन में खून और मांस 
बड़े, भूख बढ़े, दस्त साफ हो, चहरे पर सुखी भावे 


वो इसे अवश्य सेवन कीजिये। ज्षयरोग की खांसी 
और उसके कारण से हुई दु्लक्नता की यह खास 
दया है, बिना किसी रोग फे भी पीने से शरीर में 
ताकत बढ़ती है । पीने में स्वादिष्ट दोने से सभी खुशी 
से पीते हैं । प्रसृता स्त्रियां इसे पीयें तो उनकी निर्म्नता 
शीघ्र दूर होती है, दृद्ध मनुष्य जिनको वृद्धावस्था 
के कारण एक न एक रोग घेरे दी रहता है, जेसे 
कब्ज, कफ, नींद न आना, भूख न लगना आदि 
की एक भांत्र दवा है। कीमत छोटी १२ ओंस की 
बोतल १) रु० बढ़ी २४ थौंस की बोतल २) रु० 

मंगाते समय ध्यान रखिये कि डांक से मंगाने 
से बड़ी बोतल कां १॥|)) और छोटी का १।) डाक 
खच् पढ़ जाता दे, इससे मंगाने से पहिले अपने 
शहर में दवा बेचने दालों से “सुख संचारक द्राक्षा- 
सब” भांगिये न मिले तो पास के रेलवे स्टेशन का 
सास लिखकर २--४ शीशी इकट्टी संगाइये तो सह- 
सूल्ल कम क्षगेगा । 

ब्यरांकुश बदी 

जिस प्रकार हाथो के मस्तक को सिंह बिदी्ण 
करता है उसी तरद ज्वर रूपी द्याथियों को बिदीण 
करने के लिये यह भोषधि अंकुश रूप है इसीकिये 
इसको ज्वरांकुश कहते हैँ । इसके सेचन से ज्वर, 
सपिपांतिक ज्वर, तिज्ञारी, चोथेया, विषम न्‍्वर, 
नवीन ज्वर, जीणे ज्वर इत्यादि ज्वर नष्ट द्वोते हैं, 
मूल्य ॥) तोका । 

मत्युज्ञय रस 

इस ओषधि की प्रशंसा करना व्यर्थ है इसका 
नाम ही गुय को अकाशित फर रहा है। यह दवा 
सदी से उत्पन्न ज्वरों को नष्ट करती है। ज्वर आने 
के ७--* घटटे पूर्व बच्चों को आधी गोशी और १२ 
वर्ष के उपरांत १ गोत्ती घए्टे-धण्ठे भर के अन्तर से 
जक्ष अथवा शहद्‌ के साथ सेबन करनी चाहिये, 
कीमत १ दोले का ॥) आना. 


पिक्षने का पता।-- सुख संचारक कम्पनी सथरा-। 


श्र परिशिष्टाड॒ कक 








निर्वाचन 


निम्न आय्यें समाजों के प्रधान तथा मन्त्री कमशः 
प्रकार हैं-- 

खुरमपुर--- थी मुपदीक्षात्न था० पीतस्वर सलिह। 

कटरा प्रयाग--म« सीताराम; मर निश्यानर्द वर्मा 

पेण्डा (सी० पी)-- म० नाराथनदास; स० काशी 
प्रछाद 

भदरसा ( फैजाबाद )-- 7० वासुदेवक्षाल्, सब 
जगतरुपराम 

ग़ाजिया बादू-- बा० रामचब्जू को; श्ली० सांगरमस्त 

बेवर ( मेनपुरो )--ठ'० कर्हीलिंद; ओ श्याम 
झुस्द्र साख 

भूड़नरेली--४/० फुस्दुनस्ताक्ृ; ब० यमुना सहाय 
झुख्तार 

बिजनौर--बाब् बायूराम; ला० सल्लेकरस्द 

मुहस्मदी ( खीरी )--घु* कालीचरण; ओ वायूराम 
बजाल । 

सीपरी बाजार ( माँसी )--हा० मशुराप््साद; श्री 
इरवंशलाल्ष । 

इंटांवो-«था० क्राक्षीत्रसाद; भी सुधाकर पायदडेय । 

शौर्द लखनऊ--मा० विज्ञक्षदास; श्री भगवती प्रसाद 

घबलिया--बा ६ रायवहादुरक्षाज्ञ; या जानकी प्रसाद । 

बहंरामपुर---बा० बज्य॒ददुरत्ाज, पं सुन्दरद्धाल । 

इस्लाम नगर ( बदायूं )--5० देवतिंइ; ज्लाक्षो 
हामबाहाबन | 

एटा>*-बा० चम्पशेखा; बा० राजबहादुरजाल । 

फेंजाबादू--बा० मदनमोहन वर्मा; बा० महावीरतसिह। 


धामपुर (बिजनौर )--क्ञा० रामानस+ स्वा० 
शामनाव । 


पुरैनी (बिजनोर)--म० छुक्जूलिंद रागी; चो०भोम- 


परकामा जी । 
बुलन्दशहर--म ० गुमाथीराम; ठा० बद्मप्सिह। 


बहेड़ी ( बरेली )--स« दोरीदात्ष; म० भवतेन | 

धंचरांव ( मिरजापुर )--स्वाम्ी झमवबावग्द; 
खग्डुदत्त त्रिपाडी । 

भुरसान ( अलीगढ़ )--50० घेवराजसिंह; पं० राधा 
चशखम की 
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खुदागंज (सदारनपुर )--बा० अगोध्याप्रसाद; स० 
राधेजाल | 

तिलहर ( शाहजहपुर )--म« देवदत्त; म० गारा- 
यद्यप्रसाव वैध । 

हर्दोइि->म ० क्रेदारनाथ; या० राषेश्याम । 

बस्ती--5/० मूतिद्िंद वकीख्; पं० रगभाव मिश्र । 

सम्भल--प्ता ० त्रनरक्षद्वाज्ञ; जद्िताप्रसाद । 

श्रीनगर--छू० गोबिन्द सहाय; क्षा० चिरंगोीज्षाक्त | 

कालाकॉकर--पं० गयाप्रसाद; बा० द्वाष् कुमा पिंइ 

हमीरपुर--सेठ झ्योध्याप्रसाद; भीह रिहर्प्साद । 

भवाली--बा० शस्भुनाव स० कुशाराब । 

गोरधनपुर ( मिजांपुर ) -म« शमजीदास म० 
सुरजाधि]ह । 

रामगढ़ ( मैनीताल )--बा० भ्यारेज्षात्ञाल बन; 
म० रूपसिंह । 

काँठ ( मुरादाबाद )--ज्ञा० तोताराम; 
शिरोमणि । 

गोराकलॉ( फतहपुर )>-म्री. सत्यनाराभथक्ाक्ष; 
म० कु वरबहादुर । 

दुर्गापुर ( मु गेर )--पं० दीनानाथ सिद्धांताक्ष्ार 
पं० बह्री नारायण शमा। 

काशी--बा० गोरीशंकरप्साद; राजिससिंह | 

पूरनपुर (पीलीभीत)--म० दिल्लेरामलिंह; म० राय 
बहादुर मुख्तार । 

>ज्बप्ट-24 | ९ | #बटनआए--- 
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॥) आवश्यकता है 

0) एक सनाढ्य आक्षण नवयुवक २२ वर्षीय 
| के लिए कन्याकी | कन्या सुशील पद़ीलिखी 
() 


जार 


ओर प्रद्द काये मे दक्ष दह्ो। लड़का ज्वाला- 
( पुर महाविद्यालय में पढ़ा है और वारोज- 
गार है माता-पिता हृद आय हैं विवाह 
वैदिक रीत्य/नुसार होमा | विशेष हाल जानने 
के लिए निम्न पते पर लिखे । 
अनेक बक्स नं० श्८ द्वारा आयेभिन्न आगरा । 
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पिदेशी राज्य का कारण 


विदेशियों के आयेवत्त मे राज्य होने का कारण 
आपस की फूट, मतभेद, ऋ्रद्माचये का सेबन कारना, 
विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यावस्था मे अस्वम्बर 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, 
वेदबिद्याकां अ्प्रचार आदि कुकर्म हैं। जब आपस 
में भाई भाई लड़ते हैं. तभी तीसरा विदेशी आकर 
पंच बन बैठता है 


मानक पाकर अगाताक्ाटलता भा! * 
भारत गर्वन्मे रज्स्दी 


सूचीपत्र । के दी 

कफ, रांसी | 
टुसा,रैजा,शूल, 
संग्रहगी पेट का 
दुखना,जी मिचल्गना है 






















रोगों की ! 
न आचूक | 
। | दवा 
मुरध | 









। 2 £ शो शी २। १२शी शी 8॥:खची 
उतल्त,धोननागर क, ने १२ सथरा। 
हि. 


# आव्यमित्र 
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स्री रोग की भव्यथ महौषधि 
देलिये चमष्कारिक ओऔषणि का शक्ति जिसके सेवन 
सश्र;-स्त्रियो' की इर प्रकार की क्षोगता, मासिक घमें का 
होने वालो समस्त पोष, पेड या कमर का दर्द थोढ़ा या 
कम, था भ्रसमय में मासिक घम्मं का हो भागा, ठीक या 
शुद्ध क्तु का न होना, दुर्वक्ष सन्‍्तति होकर मर॒जाना वो 
बांखपने का समरत दोष हत्यादि समश्य सुश्री रोगों को 
शोघ्रता से इटा कर रक्नो हृष्ट, पृष्ठ होकर तथा सदैष 
स्वस्थ रहकर दीघायु तथा स्वस्थ पृथ वलिष्ट संतान पैश 
करने को शक्ति प्रदान करतो दै। जाख्ो रोगी पर व्यवहार 
इस झऔषधि का हां खुका दे । वह सहस्त्रो मे प्रशसाकी है । 
परिक्षा प्राथेनीष है | निगुझ सावित करने बास्ले को १०००) 
इनाम | 
सफेद कोढ़ या श्वेत कुछ से क्थों दुखी 
ये धृष्चितरोग लीवन को अत्यन्त दुःसमय एवं हीन 
बना देते हैं। पर निराशा क्‍यों है चिन्ता नहीं, वह कि- 
सना ही विधेज्ञा और अधिक दिन का पुराना हो, इमारो 
जाद्विक्यत झोषण का प्रयोग कीजिये ओर आपपूर्यो 
स्वस्थ होते हें। यद्द श्रत्यम्त प्रभावशासत्री है भौर तीन 
बार के प्रधोग से त्तम फत्र देतो हे। फुसियाँ नहों 
डठतीं | तीस वर्ष से अधिक से दास ने परीक्षाकाहै | शो 
आदर दीजिये झौर दुष्ट रोग से मुक्त हृजिये | गल्लत साबित 
होने पर ४००) इनास । मूल्य केवल १ ४) 
पता-आर्यदितैषी औषधघालय नं० २९५ पे० 
कतरीसराय, ज़ि० गया 


८55४5» 42933... भधुलाध्जन पेनवाम 

>22 सबसे उत्तम, दे 
&9 दूर करने पाक्ा सारतीय 
मरहम सं प्रकार के ददों 
को वूर करता हैं। सथ 
जगह मिद्धता है। 


0 अम्दवाष्जन दिपो, 


फोन--नं ० २०२३६ 
[७ म७ कशकतसा 







# परिशिष्टाकु # 
जअझदी कीजिए )! 


- ज्ीजिए ! 





अआागया [|| 


क्या ? 
प्रचार का अनुपम सुअवसर 


सस्तेपन का हृ॒द हो गया। 


सत्यार्थ प्रकाश चार आने में 
संस्कार विधि--दो आने में 
अन्य ऋषि ऋृत प्रन्थ भी बहुत ही थोडे दामों में 


क्री मदयानन्द निर्वाण अछे शताब्दी फे अवसर 
पर सत्यार्थ प्रकाश का चार आने वाला संस्करण 
निकाला गया था, वट्द हाथों हाथ बिक गया कितनों 
ही को निराश होना पढ़ा। इसकी आपवृति भी बिक 
घुकी । अब लीजिये वही चौ अन्नी संस्करण फिर 
ठण्यार दो गया है और विशेषता यह है कि कागज, 
छपाई सब बढ़िया के समान ही है। कम से कम सौ 
प्रति एक साथ मगाने वालो को | ) प्रति पुस्तक के 
हिसाय ओर उस से कम लेने बालो को। )॥ प्रति 
पुस्वक मूल्य देना होगा । पेकिट पोस्टेज बगरेद् अलग 
सालगाडी से मंगांने में सुविधा रहेगा अन्यथा खे 
विशेष पड़ेगां। 

सस्‍कार विधि 

का भी #) वाला संस्करण तय्यार है पुस्तक के 

आकार प्रकार में कोई कमी नहीं केवल प्रचार की 
एिप्ट से मूल्य कम किया गया है | १०० मंगाने वाले 
की &>) में कम लेने वालो को ») में । 
समाजों के लिये सुविधा 

अपने सभासको के लिये तथा प्रचार के लिये 

इकट्ठा संगाले । हम 
कल व्य दृषण 

श्री नारायणस्थामीजी महाराज कृत संध्या उपास- 
ना दहृवन भजन आदि की पुस्तक तथ्यार है। मूल्य 
सादा &%.) वढ़िया |?) में जिल्द दार | 


कमेमेरेशान वोण्यूम 
( ऋषि दयानन्व स्मृति अन्थ ) 
मृल्य सादा ६ ) बढ़िया १२ ) कमीशन हर एक पर 
१) दिया जाता है । 
दय/नन्द ग्रन्थ पाला 
( ऋषि कृत प्रन्थो का संप्रहद ) 
मुल्य प्रचार के हेतु बहुत कम्र कर दिया है केवल 
२॥ ) स० जिल्द ३ ) मे | बढ़िया स० जिल्‍्द ४) में 
यजुवेंद भापा भाष्य 
महषि कृत यज्ल॒वेंद भाषा भाष्य का मुल्य दो 
जिल्दो में प्रचार के देतु केवल २॥ ) में मिल्लेंगा । 
ऋषि कृत अन्य ग्रन्थों का मूल्य कम कर दिया 


नाम पुस्तक पूरा मुल्य रियायती सूल्य 
अष्ठाध्याय भाष्य ८) २॥ 2 
ऋ)ज्वेदादि भाष्य भूमिका १) १) 
ऋग्वेद संहिता 'अथर्ववेद संदिता यजुर्वेद्‌ संद्दिता 
३।) १॥) ॥॥0) 
सामबेद संद्िता ऋग्वेद भाष्य यजुर्वेद भाष्य 
॥) ३२) १५) 


हवन मन्त्र आय्यहिश रत्त माला और नित्यकर्म 
विधि ॥#) सौ । इनके अतिरिक्त मन्त्रों जप क्रम- 
णखिका तथा अन्य ऋषि कृत सभी भरनन्‍्थ विक्री के 
लिये तैयार हैं । 


सब झआर्ण प्रन्थों के मंगाने का पत[-- 


प्रबन्धकर्ता वेदिक पुस्तकालय, अजमेर । 





# आश्येमित्र | 





# कुछ चुनी हुईं उपयोगी पुस्तके # 


स्रीका इदय 
कोई भी उपन्यास प्रेमी फ्रेच उपन्यास लेखक 
मोपांसा के नाम से अपरिचित न होगा-उन्हीं 
की 'वोमेन्स लाइफ का यह मर्मानुबाद है ।पुस्तक 
इतनी रोचक है कि बिना पूरी किए छोड़ने को 
जी नहीं चांहता मू० १) किन्तु ३० सितम्बर 
तक १) 


बालकोपयोगी सरस साहित्य 


सचित्र वाल रामायण मूल्य ॥|) 
मनोरक्षक कहानियां ? |) 
नवेली कहानियां » |) 
फुलभड़ी 9 । ) 
कैनों भाई ”। 

भेपू १7») ॥) 
घन्दा मामा १ |) 
तपस्वी भरत » +) 
दिव्य दयानन्द सू० १) 
ब्रह्म विज्ञान मूल्य १) 

बिखरा फूल 


यह एक सामाजिक उपन्यास है। मूल लेखिका 
है श्रीमती खर्णमयी देषी अनुवादक बा० कुल्नबिद्दारी 
सेठ | यह प्रत्येक बद्दिद के पढने योग्य सरस 
उपन्यास है । इसमे स्त्री हृदय के कोमल भावों का 
बड़ा सुन्दर विवेचन है--जो पढ़ते ही बनता है। 
मूल्य १॥/) 


अन्य पुस्तकें 
॥>०) 
॥) 


समुद्र गुप्त 
अखबतार रहस्य 


हमारा स्व॒र सधुर कैसे दी +) 
जीवन के चित्र १) 
मराठों का उत्कसे श॥) 
योरपीय सभ्यता का दिवाता ) 
धरम शिक्षा बड़ी १) 
मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता +) 
झायों के पढ़ने योग्य पुस्तकें 

१ नरन शियाोला |) 
2२ उपनिषद्‌ तत्वम्‌ १) 
३ पठ्चयज्ञ विधिबड़ी £- 

४७ आय्यमत मारतंण्ड नाटक दो भाग ॥£-) 
४ जेनमत की उत्पत्ति और काल का निर्णय )॥ 
६ काव्य प्रदीषिका 2 

७ नानक जीवनी ॥। 
८ आयश्चित्तादशे ) 
६ अविद्या के तीन अंग न) 
१० संध्या छोटी )॥ 
११ जेनमत की असम्भव बातें )॥ 
१३२ कलावती उपन्यास 5) 
१३ सांख्य दशेन ञ। 
१४ कुरान शे 
१५ सृष्टि विज्ञान ५) 
१६ पिण्डारी हिमप्रवाह ) 


चाणक्य नीति ।--) घिदुर नीति ॥|) हमारे यहां 
सब प्रकार का छपाई का कार्य उत्तम रीति से किया 
जांता है। सब प्रकार का टाइप भी नया अभी दाल 
ही में आया है। एक बार अवश्य परीक्षा कीजिये । 


शीम्र आदर दीजिये--डाकब्यव अलग मेनेजर--आयमि*+ आमरा । 


# आंयमित्र ७ 


अऑीनी. +-+----+----- कक जलन + 
कक ननननीनन नमन मनन ५५ जनम नकन-मनननन न नन- न पननननीन ननानीनिनननननिननननिननीननिनीननीमननीनिना-न मनन नमन. 


बा म>धक क्काक क. कर का. २ # सखिजाब ठोडो 
है छंधोफा ध्रांख बनखाना चर हे ;क्‍ इस तेल से याद्ध का पकरना रुक 








| कर और प्रका यात्र कल्ला पेंद्रा केकर 
यदि ६० वर्ष शक काला न पहे तो दूना 
दाम वापस कौ शर्ते लिखा के । एक 
घबात्ञ पका हो तो ३) इसपे 
अधिक पक्राही तो २) आधा से ध्धिक 
या कुछ पर हो तो ६) रु० का सेख 
मयाद्ल । प -त्रह्ष काला स्टोर पो> 
कनसी घिसरी (द्रभगा)। 


४००) इसासम 


सिंहल अश्पताक्षम्रें प्रोतियाितु, मतिकाशूक्त,परिवाक्ष, जाछी, हू को 
कै हो जाल बनाई हातो है। हमे को कमरा व गई मिद्तती है। गरोबो से कु 
है हथ गहीं लिया लाता है। दाती, राते, सेठ, साहुकार व धासिक मस्पायें फू 
| हा कार शाइब को र पने यहाँ हुआकर परीबो की सेर ती झॉस बनवाना कर 
[. आईं बह पत्र स्मवाह्वार करें 





नेत्रारन ( २जिस्ट६ )परहम 


साँस के प्रसिद्ध हा" रामपालसिंह ली को बनाई हुईं रोहे, आज्ी 

ज बबत फूलों (हहटही या तातो) सर्खा बगद्ारा्द, छुरुली,हरका को 

एड प्रात दबा पृढव १७), तोम शोशी ३) रू० ढा० छ० साफ | छ 
शीशी २४) ढाक खत्च मांफ | 


महांस्मा प्रदेस कुष्ट श्वेत (सफेद) 
की भव्ग्युत वनीषधि । तान दिन म 
एकदम झारास । यदि सैकड़ों दकाम्तो 
डाक्टरोी. बेचा विज्ञापनदाताओो को 


्ः 
श् 
- 
हे कषणत प्रसिद्ध नेश्नाज्षन ( रजिस्ठद ) छुर्मा दवा करके निराश हो शुके हा तो इसे 
[ 


4८004 आधिवॉकिक आओ... 


छगा फर आरोग्य पार्व. बेफायदा 
साबित करास पर १००) इनास । 
जिम्हें विश्वास नहा 2) का टिकट 


लाख डिपाय को दर दवढा गम तत्ू ने० रहकर ज्यति वर्णक सर्वरोंग हे | 


जाशक झुशहुतों धलेश रा झर्थ |प्रथ खुसां एक शीशी मय सकाई 
हिविया ॥॥०) ६ कीशी ३) हा* ख० माफ़ । उमेयटो को खास सश्रापत के भेजकर शत किखा लें मूश्य २) 


इस कम्पनी भऋरपताल दरंसो आगरा। वैदाराज > खिलसिशोरराम 
छिडि#969 हक के 40" 666 6688 किक ह 82 आयुर्वेद विशारद्‌ भिषगरत्न न० २४ 


पो७० कतरीसराय (गया) । 


जअसेन जनरल--* लिल्ल... हाइबिल 


[चीन | मे १६ ये 
बाजे आंखो के अलाधष्य शगियों को जिन्हें जर्मनी ४६ 
अस्पतालों मे असाभ्य कह विया भा १०ण्छक #* हक २७ 
इाऊजन का स्लवह ह करा अंखो याज्षे कर दिया । रवि 
आखो में कुछ मी जान बाकी है तो चाहे जितना मी 
कठित से कठिन छाला फूसा सोतियातिदु अथवा कोई भी 
सेश्ररोग क्यों भ हो हम सबके खिसे नेत्र संजीयन शमवाय है कीमत प्रत्येक 
शोश्षी शा) डाकक्षदे अक्षरा, दे या सजिक के लिप डाकखाज माफ । एजस्टो को | हट, 
नझुद और बचत साक्ष दिया काता है । शक लि टन 322 





५ /*०५ नर 5 रा 
है ह तह कप] 
है . हा रे 


जेज संजीबन, डिपो, (१६) जुस्मा ससजिए कख्थई २। आउरा एजेंयर--जकिशन थ दस आागरश 


# परिशिष्टांक # 


_... _........ढ “++>-++3>०-3«ै+3- 


सफेद कोढ़या घवेत कुष्ट से क्यो दुखीरहें (सिल्क सिज़लिन) 


ये घणित रोग जीवन को झत्यस्त दुएअमय पृथ इन बना देते हैं। पर हाथ से बना हुआ उस्द। चीज 
निराशा क्यों! चिम्ता नहीं, वह किंदला हो, विभेजा और  घक दिनका पुराना जो कि कमीजों बगेरह के लिये 
हो दसारी जगद्विसयाव भौष घ का प्रयोग काजिये और झ्ात पूर्णां स्श्श्थ ते इस्तेमाल कर यह ६ कमीजों के 
है।यह भपत प्रभावशात्री है आर तन यार क प्रयोग से अद्म फल्न देती है । लिये काफी है | साइज्‌ १८ गज व 
फु छतिया नहीं गठती तीस वष से अधिक सघ लख ने प्‌ का ही है।शर््र | +७॥ का, ४॥) स० डा० ख० 
झादंर दो बये भौर दुए तोव से मुक्त हू जये। गद्बत सबित इाने पर ५००) | अडी चादर जोडा गज ६४ १॥ 
शर्दिया तथा कम शदियां के विनो 
हि <६ के लिये गम तथा मुलायम सुन्दर 
खांसी से बच बस्तु है। पूजा पाठदि क समय भी 
काम झ।ता है क्योंकि इसम सूत 
यह बुषा ग्राधुवेंदिक ३ त से तदी घूरो द्वरा तैदगार के गई है। इसके का थागा नहीं है। क। सिफ ५॥) 
सेवन से हर प्रकार की सांप को दूर करने में रामकाण दै | खास सूखा य । म० सा०ण्ख० अगर नापसद हा तो 
कफ दार नया अथवा पुराना रोरा क्यों न हो इस कुड ही दिन हे सेवन से , दाम वापिस । 
रोग जड़ मूल से नछ हो जाता है | सूक्य फो शोशी ।--) दा टेफ्स टाइलज्‌ कम्पना 


पता--एस० के० बर्भत न० १३ पो० कतरीसराय (गया) | आफ इन्डिया लुधियाना ४ ए० 





इनाम सूतप केवक्ष १।) 









३3508, :22020:233.3 3 
सब प्रकारके स्यरको एक दिनमें भगानेवालो भोर ताकत पैदा फर८व ता 
जज 


# रामबाण झ्रोषधि # 


प्रागसे जीवनी - 


इसस एक छासस झधिक झादमी हर साल श्राराम होते है यह 
श्रोष थे ४० सालस समस्त ससारमें प्रचलित हा रहा ह। इसस भ्रन्तरा 
हि तिगारा चंधिया, फसला मल्तेरिया आ दे सत्र प्रकारके नये पुरान 
हैं पर! दिनभ झाराम हात हैं। इसमें एक बड़ा सुविधा यहद्धे कि 
हैं इस अधिक सवनक लिये रागीकी नाडा दखनक जरूरत नहीं 
के पड़ती इस्तसफ हाकर भूस लगएी हु का ऊटाशाशा॥), बढ़ी 
षु | शी १ ज०, डा०ण्म /सरेशा०तक “) थाक तरादारका उचित 

कमाशन भा दिया नाता है, सूच्ीपत्न ओर नियम मुफ्त भगा दखिय ।क्‍ 


पु [पु [#म् 
गशजबैय श्रीबामनद्रासजी कशिगज, | 
हंस भस्राफिस--न १४५२ इहरासन «ड़ कतफता। | 
ते रे भल को उसा-- र जवेश कजकत्ता। 


3 हे टू "०८ आट! है ५7*-म्ज हत कप छ रे 
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श 
(2४ 
« चयवन प्राश 
कप भ्राआ साफ 


बच्चे, बुदे, जवान, स्त्री व पुरुष सदर क लिए दर मौसम के योग्य बढ़िया टातिक है । इवयप फेफड़ भज्नवुत 
इ'ते हैं, दिल को ताकत मिल्षती है ओर शुक्र सथा वीये की वृद्धि होवो है| कीमत ४) सेर । 
श्री मश्नमरते 


आपका भेरा हुआ ३१ ऐी'यह स्यवनप्राश दे साशा सुरमा और २ तोता सत्त शिक्षारोंन प्राप्त हुआ । 
मैने इनका व्यवहार किया ओर अत्युतम पाया | कृपया दो पौराढ और सेजिये। 
मन वी० एम० सूदन० बरतेरा दृटिश सोनिश्र जेंड वाया आऋदुन । 
आप से को ध्यवनप्राश मंगवप्या था, वह निहायत फायदेमर३ सावित हुझा है। कृपया आज सेर और 
सेडिये । --एम० पुस» प्रशाद लंड झौनर, पाक्नौन रगुन । 


कम नोरी, सुस्तो बी पंदोष, प्रमेह, कमर दर्द, भादि के लिए निद्वायत भुफोद है। 
सलशिनाजीत 


कोष ३) २० तोल्ा 
कर्ज, बर॒दजमी, पुरानी स्वॉपी की मशहूर औषधि | धड्ावट के बाद इते पीने से शरोर 
द्राक्षा रिष्ट-- 


व मन ताजा हो जाता है । कीसस १।) का आधष सेर, ॥|) का पक पाथ । 


प्रैं। &2<82 2 कि 2८2 एड. हछे चल? व्स्य 2० एस 22२२२ 224 


भीमसेनी सुरमा ! 
। छः | 
८ २2 ६2622 थे 52987 &8%> हो! छि. ६२2 ६६०२ ६७० €3$ ८<2&#2&<>222२ 
*ँखो को बुढ़ पे तक सुरच्षित रखने के लिए  सोमपेनी-धुरमः? का नियमपूर्वेक हस्तेमपल्त 
की ये । प्रॉजो से पानी बहना, खुजल्ली, कऊुस्रे आदि रोग कुछ ही दिनो में दूर 
हो जाते हैं। कौसत ३) रुपया तोल्ला। 


*# सचीपत्र मफ्त *% 


एजए्टो को विशेष सुविधा--बड़े बड़े शहरों में साल एजेंसी के लिए पत्र व्यवहार कीजिये | 
पता -आयशुवदिक फामसी नं०१ गुरुकुल कांग ही 
( सहारनपुर ) ; 


क आर्यसित्र # 








दुनियां में हलचल मचादेने बाली पुस्तक 
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इस पुस्तक में आख।म, बंगाल, नेपाल, भूटान आदि प्रदेशों के बिकट 
जाल्ो'पहाड़ो' में साथचु महात्माभो से प्राप्त किए हुए ऐसे ऐसे अद्भुत 
प्रयोग हैं जिनकी प्रवक्च शक्ति से एक वार तो मु्दें के। भो उठोया जा सकता 
है। काम्रूप देश ( आसाम ) बगाज़ झोर नेपाल्ल की तराई में काबू भोर 
वशीकरण की अदभुत लौलामो का दिगुशन, तथा उपकरी की भी हूअहू सकल 
दीगई है जिसडी जगन्नयें ए्पूरे पिद्ध-महार्ता सु ते छोड़ गए थे भौर जिसका 
सतज्षय इल करने के लिए विदेशों के कहे उिद्वात सथा कल्नकत्ता यूनिवपिटी 
के रझुदरवा दसो भाषाधो के घुरन्घर दिद्वाल पुडष सर आखुतोष मुहझूर्णो दे। 
भी विसोप क्ढ़ांगा पढ़ा था । यह पुस्तक नहीं बक्िक स्गरस के पृउ्स मद्ढास्मानओ्रों 
को अद्भुत शक्ति का सयहार, इमारों प्राणियों के प्रति वर्ण का के सुस्व 
से बचानेवोही, निघनो' के। घन, बाफो' के सन्‍्तुन, नामों के सदे बनाकर 
ससाश में सब तरह का सुख देनेवाजी एक अद्वितीय शक्ति है । हमारा दी 
नहीं, इजारो का यह कइना है हि ऐपी श्रदूखृत पुस्तक प्रस्येक घर में र«्ना 
चाहिए। न मालुम किस सम्रव आपके दाथो' से दसा प्राणियों की जान 
बवाई जा सझहे। आाज लेहडी' सन्‍्तान-ही न बमिस्त्री पुरुषा के घर इसके प्रचद्ध 
प्रयोगों" से सन्‍तान की व्योतवि से जगमगा कटे हैं । भाप स्वय ही कहदेंगे कियदि 
ऐवे भ्रद्भुत कमरों न फेज इोनेवाक्षे प्रथोगो के हते हुए मूल्य कुछ भी नहीं हे 
इप पर भी इमारों यह गारड्टी है। पुस्तक आए को ना पसद हो तो ३ दिन 
देकर वापिस कर सकते हैं । इस से यढ़ कर सचाई की और क्या गइन्‍्टी 
झभी छक आपने आडेर न दिया हो तो आज ही पत्रल्िख दें, देर होने से 
आश्यय नहीं जो दूसरे एडीशन का इन्तनारकरना पके, मूछय नाशरी ४) 
रु० उरदूँ एडिशन ४) ढाक महसूल्र ॥) भोर सजेढद के ।॥) अ्रथिक हैं । 
पूष्ठ संक्या छा भंग ४०० पृष्ठ हैं। 


नोट--मृक््य मनिप्नार्द! से पेशनी भेजने पर |॥) दारू महखूल के माफ, 
परन्तु,कुपन पर पता साफ २ दिखे । 


मैनेजर--इपिड यन स्टोसे ( ४ )“शिक्वांग (आसाम)" 





गरीबी में | अमीरी 
जरूर मगाइये ९१ । 


घह्दुत सुन्दर बेहद मज- 
बूत कलकब्जों की बना- 
वट नये फैशनकी सज्ञा 

अयि बट देख कर ही 
आश्चयज्ननक घढ़ी' कहते हैं | इस 
के डायलपर “भभज्ञ' शीशा लगा 
है जिसे हथौरा मारकर भी नहीं 
तोड़ सकते हैं। ठोक टाइम देती है। 
शारन्टी हे वर्ण । दाम २॥ ) चेनका 
दाम ॥॥ ) ठीन लेने से डाक ख्ग 
नहीं लगेगा । इसी फैमन की हाथ 
घड़ीका दाम ३॥- ) अपने इ७2 
मित्रों मे इसका प्रचार ऋरके फवद! 
उठाइय ) सूची मुस्फ। पता -जी० 
एम शम्मौ, पोष्ट बक्स नं० ६७०६ 
बडढाद। ज्ञार कलकत्ता । 





प्रद्रान्वकू--नया ओर पुराना 


कैसा भो प्रदर ही १५ दिन में 
शर्तिया आराम | लाभ न होने पर 
दूने दास वापिस, अधिक प्रशंसा 
व्यथ | दाम १॥) डढोक सद्दित । 
प्रमेहान्तक -- अमेहकी भचुक 
महोषधि केवल दिन में विश 
चमत्कार । लाभ न होने पर दूना 
दाम जापिस अधिक प्रशंसा व्यर्थ 
दाम शा) डाकव्यय सहित | 


आय फार्मेसी माय नगर 
लखनऊ 


वसल++-+मनकउरालज,. 
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मशहथिकी आज्ञा 


महूयि ने नित्य पांच यज्ञ तथो स्वाध्याय करने 
का आदेश किया है, अतः मण्डल ने झायों के लाभार्थ 
झनेक आय वेदो के परामर्स से यद अत्यन्त सुर 
घित, सर्बरोग नाशक ऋतुओं के अनुसार वैदऊ 
रीत्यानुसार हृवनसामग्रों तैयार की है। अब्बल नं० 


मुल्य १) सेर हवितीय नं० ॥) सेर | 


आय तथा हिन्दुश्नों के लिये स्वाध्यायकी पुस्तकें 
दिव्य दयानन्द १), वीर जधाहर नाटक १,) 
कुरान मजीद हिंदो १) विश्वासघात |), कुरान मे परिव 
तन।| ५, खनी इतिहाघ ।), भयातक पडयत्र स्वामी 
भरद्वानन्व की दैस्‍्या और इम्लाम की शिक्षा) कुरान 
की छानबीन ।-“', हिन्दुश्रो चेता ॥#) आये जाति की 
पुकार ।#), मलकानों की पुकार ।-), खतरे का घटा 
४), तेखराम ग्रथावली |-), पतित पावन ॥॥-) 
घर्मधुरीण प्रताप ॥), पंच महायज्ञ पीयूप ।), भं:ष्म 
पिवामहू ।) सुआमा नाटक 5) जबरदस्त ज़िमीदार 
।)), शब्दीद्‌ श्रद्धानन्द ।), भठेहरि शतक ॥। 
भजनों की पस्‍्तके 
भड्स्‍धा सकीतन >), भजन सकातन -,॥, कन्या 
गीत रत्त )), आर्य भज्ञनन कीतन &)॥, प्रेम मज़ना 
बल्ली &)॥, मंगलामुखी (-), ईश प्राथेना %/। 
संगीत सागर 5-)॥, पराकोमुदी |-), धर्मशिक्षा>), 
सच्ची देवियां ॥), पोस्टेज व पैकिज्न प्रथक । 
व्यवस्थापक 
आर्योपकारक सण्डल कागारोल-आगरा | 








प्रसिद्ध विद्वानों समाचारपत्रों द्वारा प्रशंशित 
मासिक-पत्र 


४ 
5 । जय | 
के महाभारत अंक का मुल्य ४) है जो स्थिर 
प्राहको को ३८) वाषिक मुल्य भेजने पर या वी«पी० 
द्वारा संगाने पर मुफ्त मिलता है। एजन्टों को भारी 


कमीशन ! नमूना भरुपर्त । विज्ञापन के रेट सस्ते । 
मैनेजर 'संजय' कार्यालय नया बाजार देहली । 








भगवान गीतस बह 
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( विशुद़्, सपूर्ण और प्रामाणिक जोवनों तथा 
पावन उपदेश ) 

हिन्दू महासभा के सभमाप ते रेव इ उत्तमा भिल्ु 
के इस अनमाल भप्रन्थ पर राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू लिबते 
हैं--' मैंने उसे बहुत ही चाव और प्रसन्नतापूर्वक 
पढ़ा। भगवान्‌ बुद्ध के जीवन का इतिहास दुभ्भाग्य- 
वश हम बिहारियों का, संक्षिप्त ओर पःरमार्थित रूप 
में, मिलना काठन था। आपने बहुत परिश्रम करके 
इस अभाव की पूर्ति की है, इसके लिये कोदिश 
धन्यवाद ' आशा है, आपके प्रयत्न से हमारी जनता 
में बुद्धवेव सबन्धी ज्ञान का प्रसार द्वागा, ओर अपनी 
जन्मभूमि में बोद्रधस को लोग फिर से पहचानने 
लगेगे ।” प्रत्येक देशभक्त हिन्दू को पढ़ना चाहये | 
प्रृष्ठ संयया ५००, सचित्र, छपाई कागज, उत्तम, जिल्द 
दशनीय, मूल्य २॥) 
पता मेंनेजर हिन्द्र समाज सुधार कार्यातलय लखनऊ 


हवन कताओं को शुभ रूमाचार 

सफरी हवन हेण्ड बक्स १२ चीजों का पुरा सैट 
सिफ २॥|) रु० मे । आय राज्ञा हाते से शाहपुरा में 
यज्ञ हवन का ।पशेष प्रचार है हमारे यहाँ का संस्था 
ओ व चिद्वानों के आदेशानुसार हवन सामग्र। तेयार 
की जाती दे। हवन सामअी थोक भात्र २०) रु० सन 
और महाराजा घूपबत्ती २) रु० सेर मिलती है ! 
मांग व्यय ग्राहकों को देना हागा। अजमेर झद्ध 
शठाब्दी पर आने वाले या त्रयां ने हमारी सामर्म 
को लकर बड़ों प्रशशा की थी । एक बार अवश्यसं 
परीक्षा कीजिये । परिमाण से बने हुये ताँवे के हवन 
कुण्ड, छोटे बड़े उनी आसम, तपेद्रि ओर प्लेम 
गाशक सामग्रियाँ भी हर सम्य तैयार मिलती है । 

अजमेर मे एजेन्ट सूयनारायण एण्ड मनन्‍्स 
क्रेशरगज़, अजमेर । जेठमल आय सदाफ कड़का 


चौक, अजमेर | 
गोकुललाल आय एण्ड सनन्‍्स शाहपुरा स्टेट 


६ राजपुताना ) 





।रअेनन्ककेन५>नकन० मेक कर 


& आर्यमित्र # 








बैदिक पसतकालय मरादाबाद 


हरा 


स्वाध्याय करने योग्थ अमूल्य र॒टन 


आध्यात्मक पुस्तकें । 
साख्यदर्शन भाषानुवांद 
अआस्तिक दर्शनों में महषि कपिल प्रश्ीत साँख्य- 
वर्शन का सब से प्रप्रश्थान है। मूल्य समिल्द १॥) 
स्थाय दशा । ( सपानुआाद ) मूल्य १॥) 
पेशेषिक दशन ( भाषातु ।द्‌ ) मूल्य१॥) 
योगद्शन, ब्यास भाष्य 
भोजबूति सद्दित 
एह्िले सूत्र फिर डसका पदार्थ फिर भावा्ों 
पुन उसा। सूत्र पर ठयास कुन सस्क्ृत वृति फिर 
उसका भाषानुवाद दूसरी रीति पर सूत्र का आशय 


यथा सम्भय व्यक्त और सरल किया गया है । मूल्य 
अज़िल्‍्द ३) समित्द ३॥!) 


दृशो पनिषद 

इंश केन,कठ प्रश्त, मुएड माण्डूक्य .सैतरी , ऐत 
रेय और छानन्‍्द गय व प्रहदारएयक इन दश उपनिषदों 
पर पडित बदरीदत्त जी जोशी का कियासरल अनु 
बाद है। इसमें प्रथम श्लोक पुन उनका सरल पढाथे 
पश्चात भवाशेदिया गया है, जिससे मूक्ष का 
अशय भला प्रकार हदयगम्य हो जाता है | मू० £) 

छान्‍्दोग्योपनिषद भाष्याभाष्य १॥। 

उड़ दारणयापल्चिद सर प्याभाष्य १॥) 


ध्यानयोग प्रकाश 


इसमें अष्टांगयोग और उसको क्रिया का बढ़ी ही 
उत्तम रीति से निरुपण किया गया है इसके ले+श्री 


ग्यमी लक्ष्मशानन्दज्ञी मद्दाराज हैं, जो योगकिया 
में पूर्ण कुशल थे । योग का क्रियात्सक अध्ययन करने 
के लिये यह पुम्तक अत्यन्त उपयोगा है। मु०१॥) 
ध्यान की राति मु” -) 
मानव धर्मशाद्ध ( मनतस्मति ) 


गीता विमर्श 
( लेखक श्री प० नरदेव शास्त्री बेदतीर्थ ) 

यदि आप महाभारत का मं और भगवद्‌ गीता 
का सथ्या रहम्य जानना चाहते हैं ता इस पुस्तक को 
एक बार आयोपान्त पढ़ जाइये, आपको सारी महा 
भारत की कथा हम्तामलकवत द्वो जाइभी ! इस किस्म 
का भाष्य गीता पर अये जगत्‌ में नहीं हुआ है । 
मु? ९२॥ ) 


सू० ॥) 


इतिहास ओर जोवन चरित्र 
श्री कृष्ण का जीवन चरित्र 
गीतोपदेष्टा श्री कृष्ण के नाम को भला कौन नहीं 
जानता, उनका यह प्रभावात्पादक जीवनचरित्र 
श्रीमान्‌ देशभक्त ला० लाजउतराय की ओोजस्थनी से 
लेखनी से निकल! है| मूल्य है। 


छच्पति शिवा +ते 
इस पुस्तक के लेखक भी भारत-मृषण भी ला० 
लाजपतराय ज्ञी हैं मू० ॥%) 


दानवीर कण मं? ।#) 


हकीकतराय वर्मी |) 
इजरत मुहम्मद साइबर मृ० 8) 
#ी स्वासी विरजानन्द मू०:-)॥ 








सिक्‍खों के दस गुरू मू० ||) 
बालपयोगी पुस्क 
बालसत्याथ प्रकाश 
सत्याभ्प्रकाश के गृह सिद्धांतों को बालापयागी 
सरल भाषा में ढाला गया है मू० ॥) 
संतान शिक्षक मृ० ||) 
वजमिन फ्रौक लिन 
श्रमेरिका के राष्ट्रपति महात्मा बेंजनिन फ्रे कलिन 
एक दरिद्र कुल में पेदा हुये थे। अपने पुरुषार्थ से 
किस प्रकार इन्होंने अमेरिका का सर्वोश्चिपद प्राप्त 
किया था । इसके पढ़ने से ही झ्ञात होगा। मू०॥०) 
विचिनश्न त्रह्मचारी 
आलोचनात्मक वहंसाई सुसलमान 
धर्म की खण्डन पुस्तकें 
विधलता- ले० गाजी घर्मपाल ।७), तक इस्लाम 


)), कुरान की छानबीन ।-), वैदिकधर्म इस्लास १), 
ख़तरे का घण्टा »), अल्ला मियां की सुन्नत ->), 


अल्ला मिर्या का हुलिया -) इस्लाम की गप्प >), 
मुसलमानी बुक्तां>), काठ का उल्त्‌ >), दुरान भाषा- 
सनुवाद १), इसाई सिद्धांत दर्णण |), भोदृजाट घ 
पादरी साहब &), ईसाई मत परीक्षा )!, ईसाई 
मत में मुक्ति असम्भव है )।, इेसाई यिद्धानो से प्रश्न )। 
अन्य उपयोगी पुस्तके 
देश दिवाकर । 
इस पुस्तक मे अंगरेजी शासन में जा. भारत की 


जो जो आधथिक हास ओर प्रजा की जैसी दरिद्रता 
और दुदेशा हुई है, उसका दिग्दशन करायां गया है 
इसके ले० स्वामी भास्करती्थंजी शारदा पीठ हैं । 


झूं० १) 
झुद्धनामावली 
आज कल नाम रखने की परिपाटी बहुत बिगढ़ 


गई है द्विज्ो में भी प्रायः कशंकटु और निरथंक 
ऋाम रकक्‍सखे जाते हैं । इस पुस्तक में ३५०० नाम ऐसे 


दिये गये हैं, जो श्रुति म्रिय होने के अतिरिक्त माव 
बोधक भी हैं, पुस्तक अति उत्तम है मू०॥) 


आये पवांवली 

आयेस|माजिकों को कौन कोन से त्योहार और 
किस प्रकार मानने चाहिये। इसका विवरण देखनां 
हो तो इस पुस्तक को मंगांइये । मुल्य ॥)) स्वर में 
सबजैक्ट कमेटी #)॥, स्व में मद्दासभा )),करठी 
जनेऊ का विवाह #»), यह तीनों पुम्तक स्वर्गीय पं० 
रुद्रदत्त शर्मा लिखित हैं। और द्वास्यरस पूर्ण हैं। 
सन्ध्या मंजूम )॥, नवयुवको उठो --), मुकद्दमेबाजी 
से बच्चो -), मुक्ति कौर पुनरावृति -)॥, ग्रहण क्‍या 
है )॥, छात्रधर्म “), नशा निवारक )॥, शिवलिंग 
पूजा )॥, बकरा विनय )।, रेश्वर विचार ॥।) 


स्‍त्री गीत सप्रह 
यह पुस्तक बड़े परिश्रम से स्त्रियों के गाने के 
जिये तैयार की गई है । इस पुस्तक का पहला सस्क- 
रण हजारों की तादाद में छप। और हाथो हाथ |बक 
गया । अब दूसरा एडीशन बड़ी सजधजञ्ञ के सोथ 
निकाला गया है। टाइटिल तिरगे चित्र से चित्रित है, 
इस पर भी पुम्तक का मूल्य लागत मात्र ॥) है । 


स्त्री शिक्षा की अपूव पुस्तक बाल्लाबोधिनी 
( श्री सन्‍नूलाल जी कृत ) 

ज्ञिनकी लिखी हुई पुम्तक ख्रीखुबाधिनी लॉस्की 
की तादाद में बिक रवी है, वही इसके सुयोग लेखक 
है। पुस्तक के विषय से अधिक कहना व्यथ है। 
छोटी छाटी कन्याओं से लेकर युवकों तक के लिये 
प्रथम सेही पढ़ने के लिये लिखी है, पुस्तक चार 
जिल्‍्दों मे समाप्त हुई है। मू० #), :), |), ॥) 
बुकसेलशों को खास रियायत दी जाती है । 


पताः- बेदिक पुस्तकालय मुर!दोबाद यू० पीं० 
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दम न 
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है. पे में ख्यड गर 

पे अग्राय-ज गत्‌ में हिन्दी के नस ग्रन्थ 


आचाय देवशमोजी की सर्वोत्तम कृति 
( बेदिक विनय ) 


वेद आयससाज का प्राण है। इस पुस्तक में वेदों' का सार दिया गया है। झाय ऊरास्‌ में वेद के खोज 
की बातो से पूर्ण, स्वाध्याय का यह पहली प्रन्थ है। 
इस प्रन्थ से क्या है ? चारो वेदों में से वर्ष भर के ३६७ वेद मनम्त्री' का उनके छुम्दों के अनुसार 
चुनाव झौर सपग्मइ किया गया है। प्रतिदिन के ल्षिए परथक प्रार्थ ता नियत हैं। पहिल्ने वेद सम्त्र दिया शया 
है, दुसके बाद मन्त्र द्वारा प्राथैन की गई है, श्रस्त में शब्दार्थ दे दिया गया है । 
इस प्रस्थ के तीम खगड़ ईं-परत्येक खयढ में जार-चार सास की प्रार्थनाएं हैं । हर एक सबद का मुरुय एक 
रुपया १) ।ै। पुस्तक की छुपाई रूफाई बढ़िया है । 


ब्राह्मण की गो 


पर क्र फडो फ्रीडे #ज फ्ीके का फेल 


हद 
हु 


&-€ 4९०४ <४€ > के <4€ ६६८" >ये कोड ही न 


श्र &८ 
४ लेखक--झाचाये देवशर्मा जी 
हा हस पुस्तक में अथजे वेद के पम्रयोपगांयी अद्वानारी (१-१८) सूक्त की सुन्दर तथा विग्तृत ब्याक्या की गई (५६, 
श है । मद्वात्मा गान्ची ने इस पुस्तक की बढ़' प्रशल्ता क॑ है मूल्य ॥) 
] 
है सोस सरोवर 


ध्य 


प्रा 


ले०--पणिड़त चमूपतिजी की दो नई पुस्तके 
यह प्रन्थ रसन सामवेवु के पवमान पर्व का जिसवा देखता. पवसान पवमान सोम है । स्वाध्दायमंजरी का 
यह छुटा. फूल है जिसको मस्त सुगर्च पाठक के द्वश्य में कमी अद्भुत तरग' कभी वोस्तरग और कभी शाम्त 
तरग प्रणाहित करक हृतय को अज्ोडितका देती है| सामपेद भक्ता के द्विए टपासना का शास्त निरंतर है। पाठक 
भरने का पद्म पान, निश्चिम्तता से हसका अध्ययन करें, मनन करे । मुल्य सकिल्द १॥) लादी २।) 


योगेश्वर रूष्ण 


लेखक--प० चमूपतिजी घम० ए० 
योग्य क्ेखक ने महाभोरत, पुराया, इतिहात आदि अन्‍्धोी का अध्ययन कर इस ग्रन्थ की रचना को है पत्र 


पसिकाओा और प्रसिद्ध पिद्दानों' ने इस अन्य की भूरि-भुरि प्रशसा को है ! हयिडयन प्रेस उत्तम कारण 
पर छुपी हुई बढ़िया जिरद । मुझ्य २॥) 


बडा सूचीपतन्र मुफ्त संगाइस । 

पुस्तक मिल्षने का पता--मेनेजर पुस्तक भंडार 
7, ०. गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) ह/ 
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# परिशिष्टाह्ु ७ 


कट पक पट चसट पड पका इडट जक्ट सट्टा 
- अमूत भद्लातकी :--- 


रसायन 


“99७४ --- 


शीतकाल में सेवन करने योग्य 
अत्यन्त स्वादिष्ट ! अत्यन्त पोष्टिक !/! 





अपरिमय शक्ति का देनेवाला और अत्यन्त द्वाभप्रद' यह दिव्य 
रसायन अत्यमस्त गुणकारी और बहुमूल्य औषधों के योग 
से तैयार हुआ है | इसके दिव्यगुणों पर रीक 
कर ही ऋषियों ने इसके नाम में 
अमृत शब्द जोड़ा है । 


अशक्ति (अणशे) बदासीर ओर प्रदर पर 
आअत्यन्त लाभदायक हे। 


२५ और ३० वष्ष के पुराने अर्श-रोगी इसका सेवन कर मुक्त-कण्ठ से इसकी 
प्रशंसा कर रहे हैं। शीतकाल के केवल इन चार मासो मे ही इसका सेवन किया जा सकता 
है, अतएव अनावश्यक विक्षम्ब न कर तुरन्त आडेर भेजिये। मू० ८) सेर। 


प्रयोगशाला गुरुकुल वन्दावन (सथुरा) 
09:40 “8-2 “8 0- “3-6 2-3] 


/$ का सूल्य ७) 





& ओगश्म # 


विषयसूची 
विषय 
१--ईश प्रार्थना 
२--मझुलमयी भावना (संस्कूत कविता)--श्री पं० सेधावतजी आचार्य 
३.--तथ्यवार्ता--श्री स्वामी सर्वदानंद जी 
४- महर्षि दयानन्द के अनुयायी--श्रीमांन्‌ राजाधिराज़ श्री उम्मेदसिह जी शाहपुरा 
४--जीवन ज्योति--श्री सुद्शनदेव जी महाराज कुमार शाहपुरा 
६--वेद के ३३ देवता--भी नारायणस्त्रामी ज्ञी 
७-“थया ऋग्वेद सुमेरियन डॉकूमेन्ट है ९--श्री पं० राजेन्द्रनाथ शास्त्री 
८- शरीर विज्ञान (8५७६० ०५) पर वैदिक दिप्पणशियाँ--डा० वीरसेन आयुर्वेद शिरोमणि 
६--सभ्यता का आदि केन्द्र--पं० नरदेव शास्त्री बेदतीर्थ 
१०--ेद में आयुर्वेदिक रसायन--पं० द्विजेन्द्रनांथ जी आचार्य 
११--पूर्ण चन्द्र से (कविता)--कु० इरिश्चन्द्रदेव जी वर्मा चातक' कविरत्न 
१३-वेदोद्धारक दयानन्द, श्रुति और स्मृति--पं० धर्मदेव जी सिद्धान्तालझ्लार 
१३--क्रान्तिकारी दयानन्द (कविता)--श्रीरामइकवालसिंह राकेश 
१४--अद्य सूत्र का मोक्ष ग्रकरण--पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय 
* १५--सन्त्रों के ऋषि--पं० प्रियरत्नजी आर्ष 
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विनम्त्र निवेदन 


. ऋषि दयानन्द्‌ के निर्वाण की पुण्य स्मृति में 
आय मित्र” प्रायः अपना विशेषांक निकालता ही 
रहा है। इस बे की श्रद्धा्जलि भी पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित की जाती है। ऋष्यइु” जैसा कुछ 
है पाठक स्त्रयं निर्णय कर लेंगे। इस सम्बन्ध में 
हम क्‍या निवेदन करें ? हमे इस बात का सन्‍्तोष 
है कि जैसा पिछले वर्ष हमने प्रतिज्ञा की थी, ऋष्यझ्क 
को पिछले वर्ष की अपेक्षा सभी प्रकार से अच्छा 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। आयेजगत्‌ के उच्च 
कोटि के विद्वानों के लेखों को यथाशक्ति संग्रह किया 
गया है। हमारे ऋपालु लेखकों और कवियों ने हमे 
इस वर्ष विशेष रूप से सहायता दी है, इसके लिए 
हम उनके अत्यन्त आमभारी हैं। हमारे पास इतने 
शब्द नहीं कि हम उन्हे अनुरूप शब्दों में धन्यवाद 
भी दे सके । पर साथ ही इस बात का हमें खेद है, 
कि सभी उत्तम लेखो को हम इस अह्ु में स्थान 
नहीं दे सके । डा० बालकृष्णजी एम० ए० पी० एच० 
डी०, श्रोदररदयालजी नाग, कु ० चाँदकरणजी शारदा 
प्रो० सत्यब्रतजी, महता जैमिनजी, मास्टर आत्मा- 
रामजी अम्ृतसरी, प० सूर्यदेव शर्मा, तथा बा० 
पूर्ण चन्दजी जैसे प्रसिद्ध सज्जनों के लेख भी नहीं 
जा सके | कारण ससय ओर स्थानका अभाव ही हे । 
अत. हमने यह निश्चय किया है कि आगामी 
७ नवम्बर का अंक ऋष्यंक का परिशिष्टांक हो जो 
इसी आकार में प्रकाशित हो और उसमे उन सभी 
लेखों का सभ्रह हो जो इस अंक मे शेष रह गये हैं। 

आशा है कि पाठकगण हमारी इस योजना 
को पसन्द करेंगे। भविष्य मे यदि सम्भव हुआ तो 
ऋष्युंक का कलेबर और भी बढ़ा किया जायगा, 
जिससे हम सभी विद्वानों के लेखो को एक साथ 
प्रकाशित कर सके'। इस अंक में हमारे अत्यन्त 
प्रयत्न करने पर भी सम्भव है प्रफ की कुछ अशुद्धियाँ 
रह गई हों। कारण यह था कि अत्यन्त पारिडत्यपूर्ण 
संस्कृत-गर्भित लेखों को अत्यन्त शीघ्रता में छापा 
गया। इसके लिये पाठकों तथा लेखकों से क्षमा मांगने 
के अतिरिक्त और हम कर ही क्‍या सकते हैं। बस 
अश्रब अधिक न॑ कद कर गुण दोषों का निर्णय 
पाठकों पर दी छोड़ते हैं। विनीत--बावूराम सम्पा० । 


आवश्यक निवेदन 


सदैव की-साँति आयेमित्र कां ऋद्यंक पाठकों 
की सेवा में अपित है। इस बे इस अंक के निका- 
लने में बहुत सी कठिनाइयोँ थीं परन्तु परमात्मा 
को धन्यवाद है कि यह अक्लु हम इस रूप में निकाल 
सके। फार्मों के बढ़ जाने के भय से बहुत से लेख 
छपने से रह गये, इसके लिए हम लेखकों से क्षमा 
प्रार्थी हैं । वह सब लेख ७ नवम्बर के अइ्ड में 
प्रकाशित होगे। ३१ अक्टूबर का अंक सदैव की 
भाँति बन्द रहेगा। वर्तमान जगत में समाचारपत्र 
प्रचार का प्रमुख साधन है और हर एक अखबार 
का सम्बन्ध उसके सम्बिन्धित क्षेत्र से होता है, और 
विशेषकर उसी क्षेत्र के आदमी उसी समाचारपतन्र 
को अपनाते हैं। बाहर के आदमसी भी अपनी 
रुचि के अनुसार खरीद लेते हैं। आयभमित्र श्रीमती 
आये प्र० सभा यू०पी० प्रमुख--पत्र है और आये- 
समाजे' इसका क्षेत्र है। आर्यसमाजे' और आय- 
समाजियो को तो इसको अपनाना दी चाहिये! 
आयेसमाज के बाहर के आदमी अपनी रुचि के 
अनुसार ले सकते हैं ? मुके आश्चये और दुख 
होता है कि जब कभी कोई आशधश्रंसमाजी किसी 
दूसरे अखबार मे ज्यादा सफे या अधिक चित्र देख 
कर आरयंमित्र के बजाय उसे खरीरने को उद्यत 
हो जाते हैं। यह तो ऐसी ही बात हुई कि ज्यादा 
रौनक देखकर कोई आयंसमाजी श्रायसमाज्ञ के 
जलसे को छोड़ कर सनातन--धर्म के उत्सव मे 
चला जाय । एक बात और स्पष्ट करनी है ! आरये- 
मित्र के लिए परीक्षण-काज् नदी है, न इसके पास 
किसी अन्य संस्थाओं का 5पया है | इसलिए यह न 
तो बहुत दिनो तक मुफ्त भेजा जा सकता है, और 
न दिखावे के लिए इसके बहुत प्रष्ठ बद्राए जा सफते 
है। जैसा भी है आयेमित्र आपका है इसकी ब्ुटियों 
के लिए क्षमा करे', और सदैव की भाँति अपनायें । 

--पूर्णेचन्द्र एडवोकेट अधिष्ठाता, 
आयमित्र आगरा | 


खसुथना--सर्दों की भाँति दीपावली के कारण 
अगला अक्ल ता० ३१-१०-३५ का बन्द रहेसा 


न सेनेजर । 


# आर्यमित्र + 
काव्य भा भयदहार | पास रखने योग्य पसल ता 
असेशाहित्य का भण्डार [ पास रखने योम्थ पुस्तक | 


आयेपथिक ग्रंथावली 


कुलियात आयंमुसाफिर धर्मवोर प० लेखरशमजी कृत हिन्दी मे जिसमे सृष्टि का ऐतिहासिक 
अनुसन्धान, ज्योतिष सूर्य सिद्धान्त और विज्ञान के आधार पर आर्य सवत्‌ , योरोपीयन बिद्दानो की 
भूतक्त्व विद्य-विषयक खोज, ससार के समस्त सवतों का क्रम, वेद और आपे प्रन्थो का अनुसन्धान, 
मैदिक आयों का अक्ु और बीजगणित सम्बन्धी ज्ञान, चारो वेदों की मत्रगणना लेखनकला का 
आविष्कार, पाश्चात्यो की सष्टिकाल सम्बन्धी भूलें, लीलाबंती आदि का अलोकिक श्लान ही नहीं, 
अपितु आये सस्कृति के मुख्य सिद्धान्त पुनजन्म की सिद्धि वेद शास्त्री द्वारा द्वी नहीं प्रत्युत ऐतिहासिक 
ओर घटित घटनाओ, पशु पक्तियों के स्वभाव अध्ययन के आधार पर भी | विरोधियों के आक्षेपो का 
युक्ति पूर्ण समाधान, पारसी बौद्ध आदि मतो तथा स्सार के दाशनिको घिंधौगेरस, सुकरात अरिस्टो- 
टल, इसरूस, अग्वैक क्रीस और अबोकर के पुनर्ज-म पोषक युक्तियों ऐसे रूप में दी गई हैं कि यह्‌ 
आयसमाजियों के लिए ही नही, प्राचीन सस्कृति के रक्तको के लिए एक अलभ्य वस्तु होगई है । 
सभी ता स्वामी श्रद्धानन्दुजी ने इसका प्रचार बडा आवश्यक सममा-८४०> से ऊपर प्रष्ठों का पोथा 

सजिल्द ४॥) मे ग्राहकों को १) मे [दया जाता है । 

वैदिक सस्पति ६) क्रियात्मक मनोविज्ञान १)) मनु और खिया ३) द्रौपदी सत्यभामा ।) 
हिन्दुओ चेतो ! हिन्दु ओ चेतो ! 

हिन्दुश्ओों पर विनाशकारी बिपक्ति क बदल सर्बनाश का सलिल वर्षा हो रहे हैं खुदगजे ख्याजाकी 
खसरनाक तबल्वीगी सेना, अय्थार भाग़ास्रां के अनुयायी अमरीका, इग्लेंड के भूरे रग वाले ईसाई 
मिशनरी तथा अपने ही भले भाई संगठन फे विरोधी और कट्टरता का कांन कतरने वाले कांग्रेस 
के वद कार्यकर्ता जो हिन्दुत्व की दृत्या होते देख कर भी मुसलमानों के मस्नूई मेल द्वारा खराज्य 
के स्वप्न देख रहे हैं--सभी दविन्दुओं की छ्वित की हत्या पर तुले हैं ।विफक्ति की बाढ रे।कनेके दिये 
“हिन्दुओ चेतो” संगठन-संजीवनी है। प्रस्तावना में मुहम्मद साहब के विचित्र जीवन और “देवदूत 
दपण” प्रश्नति पुस्तकों के क्लेखक, कुरान के अनवादक, श्री प०प्रेमशरणजी प्रशत अपने वक्तव्य 
में लिखते हैं-- 'सगठन के अभाव ने दिन्दुभो को दोन शाक्षत कर रफ्खो है । आये दिन उन्हें 
अस्या चारों के आघात सहन करने पढ़ते हैं उनके धार्मिक कृत्य रोके जातेहँँ और उनके जातीय 
लाक् उनकी गोद से बराबर छीने जाते हैं। इस पुस्तक में हिन्दुओं के उन दोषों का दिग्दर्शन 
कराके उनके दूर करने की युक्तियां बतलाने की कोशिश की गई है “'' में चाहता हूं कि इस पुस्तक 
का पूरा २ प्रचार हा।” मू० ॥८) घार आक्रसर-- हिन्दुओं के! इंसाई बनाने का कास |) 
खतरे का घटा ।--)विदुरनीति ।॥)चासक्यनीति ।“) थार्य जाति की पुकार ।>) खष्टिका इश्टिीस ॥) 
मदिलासगलाबार |) ख्तोभजनसाल्ा-) प्रेममजनाकल्लों )) वीर पुर्ष्पाजकी |) दिग्दी कुरान १, २, ३,४ 
भाग ॥), ॥॥-)॥॥), १) ५ चत्यु और परसोक धाण्े शकह्ष॒तंल्ा ५) स्तो शिक्षा हे; द्रोपदी सत्यमामा ॥) 


>“यक 


# आयमित्र & 





व्ब्ड् 
«४ उ 


४ है आये-जगत्‌ में हिन्दी के नस ग्रन्थ 


आवाय देवशमाजी की सर्वोत्तम कृति 
| ( बेदिक विनय ) 


दैदू भायसमान का प्राय है इस पुस्तक में वेदी' का सवार दिया गया है | आय अग॒त्‌ में ढेव के खोज 
की बातो से पूख॑, स्दाध्याथ का यह पहला प्रस्ष है। 
५ इस ग्रन्थ में कया हैं चारो वेदों में से वर्ष भर क्रे ३६६ वेद मम्न्रो का उसके जुम्दो' के अनुसार 
झुताव झौर सम्नद किया गया है| प्रतिदिन के जिए एृपक्‌ प्रार्थना नियत हैं। पहिल्ले वेद्‌ सम्त्र दिया सवा 
0) है, इसके बाद मन्त्र द्वारा प्राथेना की गई है, भस्त में शब्दार्थ दे दिया गाथा दे । 
(| इस भरथ के तीन खा दैं-प्रहयेक खण्ड में चार यार मास की प्रार्थनाए हैं। हर पुक सथद का मूरष एक 
(0 रुपया १) । पुस्तक की छुपई रुफ हू यढिया है। 


के ब्राह्मण की गो 
() लेखक--आचाये देवशर्मा जी 

इस पुस्तक में झथणे वेद के समयोपगोगी बरद्ानावी (१-१८) सृक्त की सुम्दर तथा विस्तृत व्याक्या की गई 
है) है। महात्मा गएची ने इस पुरतक की बढ़ो प्रशसा की है सूरुय ॥) 


0) सोम सरोवर 
( ले०--पर्डित चमूपतिज्जी की दो नई पुरुतके' 


9 

; यह प्रस्थ सतत सामवेद्‌ के पवमान पर्व का जिसका देवता परवमान पवमान सोस है| स्वाध्यायसंजरी का 
है बह छूटा फल है जिसकी मस्त सुप्स्‍च पाठक के दृतय में कमी अदुभुव तरग कभी बीरतरग छोर कभी शाश्स 
| तश्प भ्रवादिल करके हृश्य को भाव्नोडितकर देती है। सामपरेद भक्तो के छ्विए उपासना का शास्त निर्भर है। पाठक 
झरने का पय प न, निश्चिन्तता से इसका हाध्वयन करे, मनन करे । सुक््य समिदद १॥) सादी १) 


योगेषंवर रूष्ण 


लेखक--प० चमूपतिन्नी एम० पु० 
योग्व छोेखक ने मदाभारत, पुराण, इतिक्षाप झ्रादि प्रन्यो दा अध्ययन कर हस प्रस्थ को रचना को है पत्र 


पत्चिकाशो भौ। प्रसिद विद्वानों ले इस प्रसत की भूरि-धूरि प्रशपत हो है| इणिदियन मंश्त॒ उत्तम कायम 
पर छुपो हुईं बढिया +१६ ! सुए्य २॥) 


बड़ा सूचीपतन्र मुफ्त संगाइस । 
पुस्तक मिलने का फ्ता--मेनेजर पुस्तक भंडार 
?,०, गुरुकुल कांगड़ी (सद्दास्तपुर ) 
२६०२&७७०२०८क! €ू२ रूम >2सरू2 <ल2 ७222 सन्त रे छा र#>०ू2६८०2&62:&992%9 २७४२2 ७७७६-०2 ०2६? चह> 


छू 


0ि 
है 
( 
(| 
॥। 
५ 
|| 
॥ै 
| 
॥ 
ै 
है 
| 
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आपवश्यकतायें 


#आाय बर की 

पृक झागे सेढ़ उश्चिसम कुफोस्पश्न 
भाक्षिया गोश्रज सुशिक्तित, सुन्दर, 
सुशीक्ष तथा गुश्काय॑ में निषुस आर्य 
कुमारी के छिये एक पेसे बारोअगार 
शिक्षित सथा स्वस्थ कौर सुम्दर धुवक 
बर की आवश्यकता है जो कम्त से कम 
१००) साप्तिक की आय रखता हो 
और इढ़ झार्य हो निम्नलिखित गो 
मं वियाहए ने हो सकेगा महगस,त्ाहदो हे 
हूकरे, सथाज्षिया । कम्वादिद्या विनो दुनो 


अध्यापक व प्रचारक को बर फी भाषश्यकता 
भापश्यकला १४ साल्ष की माहोर वैश्य 
शाज्नी परीक्षा मे उतीशे पंडित | जो कि सुशील गृह काय में 
की आवश्यकता है जो अध्यापक | ए दिन्‍्दी के « वे' दर्जे में शिक्षा 
और प्रचारक का काये कर सके पारदी हे । बर की उम्र १८ से २२ 
दृढ़ आर्थसमाजी हो निम्न पते | से पक की हो, वा रोजगार हो 
पर पत्र व्ययद्दार करें। कम से | * अलेज में पढ़ता हो, विवाद 
कम वेदम जो स्वीकार दो लिखें | पैदिरक रीति से होगा । निन्न पते 
तथा प्रमाण पत्रों की नक़ल प्रार्थना |" 'त्रेव्यवद्दार होना चाहिए 
पत्र फे साथ भेज दे । लेखराम भाय, दातागज वदायू' 


























देखदी टर्दूमिडित्त परोद्षा,संस्कृत की डाक्टर फुन्दनलाज ५ 9 £ाधोगभावन मैं: 483: 
थमा परीक्षा पास तथा भ्रप्रेजी में प्रधान सस्क्रत पाठशाला यकत ५ 
गठवे' बल्ास तक की योगतः रखती है ४000४ | हे 





आंयेसमाज भूड़ बरेली । ० सुधाऔर गगा पुस्तक- 
माला क॑ लिये २ क्वर्कों' की, 


जिन्होंने किसी मासिक-पत्र 


श72237225२२२%२२ >> + २४) रू० इनास ये या बुकड़िपो में काम किया हे 
पता छगाहइए । हो, और किता्ने तथा सुधों 


तप घप कन्या को 5] परीशंकर का लिधकी रख करोब कर मे रोल गढ़ सकें । वेतन ही 
वंवषध्यकता है रूकवल है। कर मेक रण गंदमी पद कक 


है शक मैनेशर गंगा-प्रंथधागार ३० 
एक २६ वर्षीय ' माहेश्वरी 22 सके एक दाथ पर गोरोश कर गम ३ छामीनाबाद-पाक चलन 


न सिखा है भोर दूसरे हाथ पर झोस्त श्र “ 
२ कक | जोर यु के तलबीर है। भागेके दांतो' में सोने हि न ले मे को मे मी मर के लग 


कोमत भांवापन्न होना आव- है| को दो औौप कमी हैं हे), के 
श्यक है। ज्ञाती का कोई >8| भादि का बहुत झादी है, इस 
बन्धन नहीं। पूर्ण विवरण :5.,| काश सूलफे बाज या साक्ुओों में हो 


; है। थो कोई सन डसका पता 
हर 0000 22023 की क्गा कर मेरे कस जायेंगे, बन्‍्हें 


पो०्योक्सनं: ८ कु अज्ाया खर्चे के २२) इनास दिया 
झार्य-मित्र” कार्यालय,आगरा 52 जांदिगा । कजकूलिंह टू कक्का (आरा) 


१92०४२०२०२:२२१४ ४२२२६: ध्् 


त्र ब्यवहार सुरम्त फोटो सहिल मिस्न- 
ग्रसित पतेपर बरना चाहिये | ३३-४० 
मंत्री >-अआयसभाज मांसी शहर ! 
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& आयमिय ७ 


.. चाँद का विदुषी अछ्टू. | _यागार सामग्री. 
संपांदिक '--भरीमती मद्दोदेवी वर्मा, एम० ए्‌० छगन्पांगार: साधिपी 
यह विशेषाह्ु अपने ढंग का बिहकुल नया होगा । यह सामिझ्ली ४ प्रकार की 
कह विदित होगा कि साहित्य चेत्र में महिलाओ ने केसी उन्नति | पुगंधित सामिप्रियो की बनी हुई है 
| रब + 
भारत के विविध प्रदेशों की विदुषी नारियो' के लेख, कद्दानी कक हि ह पा ियक बे 
कविता पढ़कर आप मुग्ध दो जाय॑गे | जेखिकाओ' के चित्र और परि- | कह | शुरुडुजा 
क्षय की व्यवस्था भी की गई है। रंगीन और सादी तस्वीरो', कटाक्ष | जाया करती है। एकबार मंगांता है 
पूरे काटटूनो' और सजावट को निगाह से यह अड्डः लासानी होगा । वह सदैव के लिये प्राहक वन 
चाँद के सभी नये पुराने प्राहकां के यह अक् सुफ्त मिलेगा। | ज्ञाता है आज़ तक इसके वरावर 
अलग खरीदने पर १॥) र० आज़ ही ६॥) रु० भेज कर साक्ष भर के | इस भाववक्षी कोई कट्दी नहीं बना 
प्राहक बन जाइए | विज्ञापन-दाताओ ओर पजन्टो' के भी इस मौक़े | स्का हमारे बद्ां इतनी बातें लाभ 
पर नहीं चुकनां चाहिए । 
कारी है। (१) तौल 5५२ रुपये के 
जनरल मेनेजर, चांद प्रेस विमिदेड, चन्द्रकोक इकाहावाद अर वश जपी हर होइल 
च्््श्श्ब््शह्ध्ट्ध्र्ल्ब्ससओड<्2ंए के शहर के स्टेशन तक में अपने 
मदहसूल से मेज देता हूं घर पहुचठोी 


॥ शुद्ध हवन सामग्री जये । (३) एक मन लेने पर एक 


चोके से बचने के किप्‌ झायों को बिना बी० पी० सेजते दें पहले । आना रुपया कमीशन भी दी जाती 




















») पोस्ट खा सेजकर 5| बसू ना मंगा क्षे' अगर नथूना जैसी 
हे हो तो मूत्य सेभदे' बस दब में फ्रेक दे' फिर मूठ्य भेजने है। (७) रुपये से कम लेने पर खर्चा 
बी की धावश्यकता नहीं भाव ॥) सेर ८०)मर का सेर | योक ग्राइक के महसूल जिम्मे ग्राहक के है। नं० ३ 
! २२) प्रति सैकढा कमीशन मार्गे ब्यय प्राहक के जिसमे । मदसूल २०० मील तक मैं देता हूं 
है पता--रामेश्वरदयालु आय पो० अमोली (फतेहपुर) यू० पी० अधिक दूरी का आयाघा महसूल मे 
्श अन्त ध्गग्ग अब पिन ४ | देता हूं डाक पारसल से नहीं भेजी 
“जल का जल की कल जाती हैरुपया पेशगी आ नेपर डाक 
से मेजता हूं। नं० १ १), नें? २ 


ह उपनिषद प्रकाश हक ० हे 


कपलिकद प्रकाश २) इच्टान्स सागर हे सप्तम ३8) वीर मासादुं डड ३१२ 2 हक ३2 
सचची देविया ॥) बोर ओर विदुच्ी रित्रिया ? साग ॥) घसमे इतिहास शोहे का ॥), छोटा बदा ।ह), सफेद 
रहस्थ १।||) उपदेश संजरी॥) चंसन इस्लाम को सेर |) भत्‌ इरि- १ 
शतक ४) भीसर पितासंई |») जीकृष्ण |») शिवाजी-रोशव धारा ) लहर का छोटा ।/ ) बढ़ा ॥ )] 
अलग प्रकाश हैं जाग १०) रूपरत्वन संदार »)॥ स्त्री ज्ञान प्रकाश दे ५, 

५० आय ।॥) अनपढ़ -) सुख्भय खीयम ।) कथा पीसी ॥७) सत्वा्य- ् ४2, वर्मा मंत्री 

2. काल का पचाड़शाद सप्वसागर सम्पू्ा २))-शेदान्त परंण १४), ... हु आवसमाज कन्नौज | 

प5४--सवासज्ञास सत्यदेष वर्मा वैदिक आय इस्तदाखक बरेजी । ७ 





के ऋष्थकू # 











हक «4 कह की जे आकर की लेके के हि ले के 3 कि सिंलल मोड़ हें रु 
3 अंधोका आंख बनवाना घसे है है 


लिदग भ्ररताओ में मोदियाबिदु, सतिकाहुक्ष,परिवाल, जासती, फूजो 

को आँख बजाई लादी है। रहने को कमरा व क्षाइ सिद्षर्त है | गरीब' से 

हज गहों जिया जाता है | दानी, शजे, सेठ, साहुकार व ६ामिक संस्थायें 

डाकह! लाइशइ को अपने यहाँ हुछाकर गरीबो' को स्तेशाती इस पतबाला 
हैँ वह ए॥ ग्यवहार करे । 


नेश्राज़न ( रजिसट६ )परहम 


६ 
कै 
कक 
० 
भाँख है एसिख ढा० रामपाएरि३%) को बनाई हुई रोहे, आदी 
पर्व #व्म फूली (हक्की या ताभी) सुख बा छरान्द, खुज्सी,कस्का को ई 
शुड मात्र इवा सूह्य १७), तीन शोक्की ३) ७० ढा० क० माक | छू " 
कक 
। 
क्र 
धट 
| 
ब्क 


है छठ मम अल हो की जल 


हिट ऐोशी २॥) दाक खज़् सांफ । 


झ्गत प्रसिद्ध मेश्राश्नन ( रजिस्टर ) सुर्मा 


साख दिमाग को तर वचड़ा शांतज्ष लेज्र-रसक क्योति वर्धक सबंरोग 
४ गाशक झुशबुों सफ़ेद रंग शथथे प्रिय छर्मा एक शीशी मय सलाई 
दिविया ।॥») ६ शीशों ६३) ढा« ख० माक । पेलेयटो' को खास रिप्राय 


सिह कम्पनी अस्पताल द्रेसी आगरा 
शिल्ल्ब््ड्हाह्गाधाशाशहह की. 2 इिलछ,. हल 


कौ सिख. हारबिर 
जमेन जनरल-- २ 
वाले झांखों' के झसंध्य रोगियों को हछिन्‍्हें जरती के 


अस्पतात्ों ने असाध्य बह दिया था देदछ ह*ेश् सह वर 
अऊन का स्थवह २ करा भ्रखों वाह्े बर दिया । अ2वि 


हे कि ज्िआन को ६ 











खिजाब छोड़ो 


इस तेल से चाल का पकना रुक 
कर और पका यात्र काला पेदा छोेकर 
यदि ६० ८पे तक का न रहे तो दूगा 
दाम वापस की शर्ते लिखा के | एक 
#घथवयात्ष पका हो तो ३) इससे 
अधिक पहाहो तो २) आधा से अधिक 
या कुल्त पक्का हो तो $) रु० का तेज 
मगाल्े | पता-वाज्ञ काला स्टोसे पो० 
कनसी हिमरी (दरमगा)। 


४००) इनास 


महात्मा प्रद्स कुष्ट श्वेत (सफेदी) 
की झव्ूभुत वनौषधि | तीन दिन में 
एकदम झाराम । यदि सेकदो' इकोर्मो 
डाक्टरो', वैधो', विशापनवाताओो' की 
दवा करके निराश हो चुके हों तो इसे 











भ्रांखो' में कुछ भी जग बाकी है तो चढ़े जितमा भी 
कठिन से कठिन जाला फूक्षा मोहियाददिंदु छथवा बोई सं 
मेत्ररोग क्यो न हो इस सबके छिये नेत्र शंजवन रामबाण है बीमत प्रस्येक 
शीशी १।) ढाकक्षय भज़ग, ३ या अणि ह के लिएडाकखर्स माफ ! ए्‌*स्टो' को 
मकद्‌ शोर डचार माल दिया आता है । 


नेत्र संजीवन, डिपो, (१६) जुम्मा मस्जिद बम्बई २ । 





छगा कर आरोग्य पार्वे बेफायदा 
साबित कराने पर ९००) इनाम । 
जम्हें विश्वास न हो ०“) का टिकट 
भेजकर शर्ते किखा के, सुक्ष्य २) 

वेशराज अखिलकिशोरराम 


आयुर्वेद विशारद्‌ भिषगरत्न नं॑० २७ 
पो०७ वत्तरीसराय (गया) । 





जापरा पजेयटर--क्रिशन भाइसे॑ झागरा 


# आयमित्र & 
 सुगन्धागार 


भारतवर्ष क्या सरपूर्यां संसार में खुगन्ब का प्रयोग करने के लिए भअतर 


से बढ़ कर कोई बस्तु नहीं है। अनुम्श्क ने यद्द भो सिद्ध कर दिया! कि जे 
चस्‍्तुर्ये प्रायीयकास में इश्च क बनाने के काम्त में छाई कऋठी थो उनसे बढ़ कर 
और ल्लासदायर केई विधि इस वर्तमान काज्न में नहीं निकली । 

यह्मपि विज्ञायत वार्त्वा ने कहुत से नवीन आविष्कार किए हैं, परन्तु सुगन्‍्ध 
के प्रशियों ने यद मछी प्रकार समक किया है कि विदेशी खुशबू और रूयट 
चित्त और मत्तिष्फ के |लये लाभदायक दी नहीं यरन्‌ द्वानिकारक हैं ' इसी 
लिये बड़े बढ़े विद्वाना और बुद्धमानों ने इन प्रयोग बिलकुल बन्द कर दिया 
है | प्रसमाया के क्षिए केवल्न असर की जमीन पर ही ध्यान दीजिए तो मक्तियाशिर 
चन्दन के तेज के सिकय इञ्र की ज्मोन के लिए ओर कोई वस्तु अच्छी छिद्ध 
नहीं हुईं । वह तेज्ञ चरदन की लकड़ी से खींचा जाता है जिसमें एक मनोइर 
सुगन्न होती है भ्रौर उसरें यह गुण देता दे कि दूसरी सुगन्ध के। अपने में 
शसीय कर अतर के। देर तक छुगन्धित रखने में एक ही हैं यह डद जाने के 


कारया के ई घया झादि नहीं दाल्वता वैदयक के झनुस्ार भी चन्दन का तैज् बहुत 
से रोगो' के किए बढ़ा स्ाभदायक है । 
इमोरे कहने का अभ्रभिप्राय यह दे कि हस कार्याक्षय अतर में माना प्रकार के 


झतर व सुगर्धित तैज् दत्यारि शुद्धता भौर निपुणता के साथ बनाकर तैयार 
किए नाते हैं जे झतर के ब्यापारियो व भग्य खरोदारो' के। भेजे बाते हैं । 

हमारा कार्याक्षय २४ वर्षों से हिंदुस्तान और गे। सुएक्रो' में उशमोत्तम 
झतर झौर सगन्धित तेल इत्यादि भेज कर आप लोगो की सेवा कर रह! है । 

झतर--गुलताव केवढ़ा मोतिया, हिनामुश्की, मुश्क अम्बर ओर सुहाग 
प्रति तोल्ता १० ) ८5) २) ४) २) १) ॥ ) है । 

झतर--चमेली ( मालत्रती ) जुह्दी, चरपा, मौक्भ्र, केतकी मल्लिका 
पारिजातक, दौना, झाम, नरगिस, नारंगी, केघर, मिर्ठ, युज्द्विना ( मेंहदी ) 
और मजमुभा इप्पादि प्रति तोल्ला म ) १ ) ४ ) २७ १) और ॥ ) है । 

रूदें---छूइ गुलाब ८० ) व ६० तोन्च, रूह, चमेली, केवढा २० ) 
तोल्ला, रूद खस ओर पानद्ी १० ) 5) ) ४) २ ) भौर १) तोता | अतर 
झागर पुराना ( गुर ) २० ) ठोक्षा नया ९ ) तोल', भसत्नो करतूरी ३२ भरी 
केसर उत्तम २ ) तोज्ला, सन्दत्त ॥ ) तोता । 

सुगरिधित तैज-चमेल्ी, बेजा, गुल व, केवडा, चरपा भोर मौत्नश्नी प्रति 
सेर २० ) १० )८) १) ४) २) और १॥ ) भौर नारंगी, सन्‍्तरा, मसात्ा 
आंवला, हत्या २) ४) २) और १॥ ) सेर है। गुलावजल व केवडा जन्न २) 
३)२)१)ओऔर ॥ ) से? है । 

स्वरा कू खुपन्धित खानी--पत्ती मुश्की लाख, का ) प्रति सेर २) १॥ ) 
और १ ) पीली पत्ती ह्ाफरानी क तूरी, क्ेपए, चांदी के व्क हश्यादि युक्त १६) 
८) ४ ) प्रति सैर यही सादा सुगन्धि २) और १॥ ) सेर तम्याकू दाना मुश्की 
८घ)१) झीर १॥ 9) झेर । 











नोट««-हमरे कापब्रिय का बना कुछ माद्त बड़ी तोता यानगो १३ माझा ॥ 


का ते और ३२ ) मर के सेर से भेजा जात है । 
पता:-पं० बाबुलाल शर्मा,शर्मा परफ्यूमरी शर्मा भबन कन्नोज़ यू०पी०। 








आखेप्रतिनिधि सभा यू० पी० 
के पुस्तक भणडार का 


सूची पत्र 


पं० गंगाप्रसादजी एम० ए० 
लिखित पुस्तके 
घमे का झादि स्रोत १), मनुष्य 
समाज--),पत्चर् प शोर सूचस भगत ») 
ज्योतिष चन्द्रमा &),0प7४७7 
घि९णते (०2700 4 8-0 
7700069. ० ॥॥6 0-]-0 
2700]69 0०६ पएप्ाए6786 0.-0 
(70्वाप्रा।ए0त] 0 सिप्राइ४ 
80000, 0-4-0 
9679(6७॥७7पए ए०चए०७ाघ0ा 
0 8087 4॥8॥60 0 -0 
पं० घासीरामज्ली एम० ए्‌० 
द्वारा लिखित 
घेद सुधा |), विरजानन्द जातेन 
चरित्र (-)॥ 
2... 00776787ए 00 86 
४०४४४ 2-0-0 
4 एग्गाग्रव्प्रांकाए. 658 
थेंडा087व876 ] 0-0 
पूज्य नारायणस्वासी महाराजद्वाराकूव 
योग रहस्य ।-),स्टरयू भौर परल्लोक ।-) 
वैदिकर्र्म क्यो. प्रदय करना 
चाहिये 2), वैदिक सनन्‍्ध्या रहस्य -)॥ 
अन्य लेखको द्वारा लिखित पुस्तकें 
झाये पर्व परिचय >), आर्य पर्व 
पद्चति ।॥), भाये ध्वज पदुति )प॥ 
शकराचादय पतित प्रमाण )। नियम 
सप्रइ ॥>), प्रमाण मदहन्नी दोने। मार १) 
4807 70078 0--6 
प्र08 ००७ ए०७३० 7066 0--0 
780675 07 ग्रितघरछ&/05 0-8-0 


मैनेजर आर्थ पुस्तकाक्षय, 


(0७ 





निकट तहसील मेरठ शहर 


के भाम्यह + 








#फ >> फ्र > 39: >फ्रे लक >> पफ्रे>94€ >9 
बेदिक घसे का प्रचार 
किस प्रकार हो सकता है ! 


सुस्दर॒सस्ते साहित्य से ज्ञितना बत्तम अचार होता है उतना 

ब्याब्यानों से नही होता। इसक्षिये 
पं० गक्लाग्नलाद उपाध्याय एम० ए० 

द्वारा सम्पादित सुप्रसिद्ध ट्रेक्ड मगाइये । प्रथम मादा के १२ टैकट 
निकल्न घुछ्चे हैं | द्वितोव माक्ता के १६ ट्रोक्‍्ट | प्रथम सात्या का मूल्य 
२) से ध्दा ११) हजार | द्वितोयमाल्ला का १) सैक्डा ७) इजार 
विस्तृत सूची लिख कर मगाइये | इन ट्रक्टो' की १२ ब्वाखर प्रतियाँ 
निफल्ष खुक्ी हैं! सब को प्रन्य पुस्तकें भी मिक्क सकती हैं । ईै 

पता:--- ट्रैक्ट विभाग, भाय॑ंससाज चौक, इत्साइाबाव । 
०७ >७-२०-२००-७ ९४५४७ >+७<८४८६६ ६०७६४ 
है २७ वर्षों से परीक्षत आँखों की जगत्‌ विश्यात ओषधियाँ ! 


-: टद्रकोरीन (रिख्ड) 


रोदे झौर उतकी वजह से जो रोग रश्पक्ष होते हैं ठस सब की अचूक इषा! 
मूक्य ॥) छोटी शीशी, बढ़ी शीशी १) रुपया तीन शीशी एक साथ 
मंगाने पर डाक सहरूक्ष माफ । 


ल्यूकोसमीन ( रजिलूढं) 


माढ़ा, भाज्षा, फुलसी, माखूना, घुस्ष, कुन्तू , पत्रकों का गिरना 
मोतिबा बिन्दु इत्यादि सब रोगरो की रामवाय औषधि । 


मूरुय ॥) थोटो शीशी, बड़ी शीशी १) रुपया तोन शीशी. एक साथ 


४ 
है 
; 
| 
है 
५! 


7 


खांसी से बचें 


यह दवा आयुर्वेविक रोति से जबी 
बूटो हारा तरयार की गाई है। इसके 
सेचस से हर भकार की खासी को दूर 
करने में रामबाण है। खाँसी सूखा भा 
कफदार नया झथवा पुराना रोग क्यों न 
हो इसके कुछ ही दिन के सेवन से रोग 
जड़ मूल से नष्ट हो शाता है। मूस्य 
फी शोशी ॥) ढा० म० १-३ शीशो 
तक &) पता:-श्रीकृष्ण केमिकल 
वर्कंस नं० ३ पो० कसरीसराय(गया) 


अग्रवाल समाचार 


मद्दाराज अप्रसेन की जयन्‍्धती के 
उपक्चय में अ्रप्मवाद्ध न्ाति के उत्पा- 
नोपतन का प्रसिद्ध इतिहास 'अग्रवंश' 
झापे मूृत्य पर विया जा रहा है। 
प्रस्येक अप्रवाज्ष के एक प्रति मंगाकर 
अपने वशज्ों से अवश्य परिचित होना 
चाहिये। भ था मुंह्य !॥) डाक ब्यय 
प्र॒थकू ।पता-आयुर्वेद आश्रम सू्दों 
स्ट्रीट लाघयाना (पंजाब) | 








सनातन विधया विवाह 





सगाते पर दाक महसृत्ञ माफ । 
साधारण दुशा में दोनो' में ले कोई भी दवा हस्तैमासख करने से 
आँखों में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता और रोशनी ठोक बनी रहती है । 
बड़े बढ़े दाक्टरों तथा वैद्यो' ने इनका सेवन कर(था है और हजारो 
प्रहंघापत्र हमारे पास भ्रा चुके हैं| नप्ूदा मुफ्त संगरकर स्वयं परीक्षा 
कीजिये। ऐजेन्टो' की सब जगइ जरूरत है । मिग्रम ठदार हैं । 
मिक्षने के पते--दी जवाहर फेमिकल बक्से, माईथान आगरा 
बंगाल स्टोसे, ८-ए० चौरंगी स्ट्रीट कलकत्ता । 
सुख संचारक कम्पनी मधुरा। ४8 
8 2420 24 + 424 /4 + । $ 4 


#ा कक 2 श्रलफह | ऋरषरआ प्र 22४22 |: केश ओें ले 
बज काश ऋआाआआततआ 7 प५अ आता क कक पर कह 


इसमें सनातन घमे के शास्त्र, 
पुशण महाभारत भादि से विधवा 
वियाह के विशेषधियों का मुंह तोद़ 
जवाब भरा हुआ है। ५०० भाइको 
का पूरे पते के सांथ केवश मास आा 
जाने से ही छुप निकश्षेगा | मक्य खागत 
के अनुसार ॥) से १) तक होगा। 
उपदेशको ओर सुचाश्को' के बढ़ें काम 

की है। प्रता--प» श्वांमश्ी शर्मा, 
मोजे भदघर; पो० कुदाइसिया 

लिश्षा शाहाबाद । 


#% आयमित्र & 














सफेद कोढ़या श्वेत कुष्ट से क्यों दुखीहें (सिल्क सिज़लिन 


ये चित रोग लीवत को झर्पम्त दुःखसय प्‌व ह्वीन बना देते हैं । पर 
भिराशा क्यों | झिस्ता नहीं, वह कितना ही, विशेज्ञा और अधिक दिनका पुराना 
हो, इमारो जगद्विब्यात्‌ श्रोषधि का प्रयोग कीजिये और आप पूर्या स्वस्थ होते 
हैं। यह अस्यस्त प्रसावशात्री है और तोन बार के अयोग से डराम फल देती है । 
फु'सिया नहीं वठतो । तीस वर्ष से अधिक से त्ञाखोने परीक्षा की है।र्शंत्र 
झाडेर दीजिये और दुष्ट रोग से मुक्त हु जये। गलत सावित होने पर ९००) 


इनाम मूठय केधक १।) 


खांसी से बचें 


यह ववा भायुर्वेदिकि रीति से भड़ी बूटी द्वारा तैय्यार की गई है । हसके 
सेवन खे इर प्रकार को खांसी को दूर करने में रामबाण है। खासी सूखा या 
कफ दूर मया अथवा पुरान[ रोस कर्षा न हो दसहे कुद हो दिन के सेवन से 
रोग जब मूझ्ष से नए हो जाता है | मूक्य फो शोशी ।-“) 


पता--एस० के० बर्मन नं० १३ पो० कतरीसराय (गया) 








तह 
स्व प्रफारके स्वरको एक दिनमें भगानेवात्षी झीर ताकत पैदा करनेवालती 
है 


९) 






ठें. 
्ज प्रतडूकि 


# शपबाण झ्रोपधि # 


“ प्राणसंजीवनी- 


इससे एक खाखसे अधिक झादमी हर साल झाराम दोते हैं। यह 

भ्ोषधि ४० साखसे समस्त ससारमें प्रचलित हो रद्दी है। इससे अन्तरा 
तिज़ारी, चौधिया, फसली. मलेरिया झादि सब प्रकारके नये पुरान 
ज्वर १ दिनमें श्राराम होते हैं । इसमें एक बडी सुविधा यहहे कि 
इस झोषधिके सेवनक लिये रोगीकी नाड़ी देखनेको जरूरत नहीं 
पडती, दस्त छाफ होकर भूख लगती थे की० छोटी शीशी ॥[), बडी 
शी०१)र०, ढा०म०१ से ३ शी० तक ||, थोक खरीदारको उचित 
कमीशन भी दिया जाता है, सूचीपत झोर नियम मुफ्त मगा देखिये । 


राजवैद्य श्रीबामनदासजी कविराज, 
हेड झाफिस--ल० १४२, इरीसन रोड, फलकत्ता । 
तार भेजनेका पत्ता--+ राजवैथ ”” कलकत्ता । 


उनका उकाएउ ता नानक साल प्रकार कक बह222 .. 








हाथ से बना हुआ उम्दा चीज 
जो कि कमीजों बगैरह के लिये 
इस्तेमाल करें यह ६ कमीजों के 
लिये काफी है | साइज ९८ ग़ज़ व 
२७॥ की, ४॥) म० डा० ख० 

आंडी चादर जोड़ा गज ६» १॥। 

शर्दियो तथा कम शर्दियों के दिनों 
के लिये गस तथा मुलायम सुन्दर 
बरतु है। पूजा पाठदि के समय भी 
काम आती है क्योंकि इसमे सूत 
का धागा नहीं है। की० सिफ ५॥) 
म० डा०ख०। अगर नाएसंद हो तो 
दाम वापिस । 

दा टैक्‍स टाइलजु कम्पनी 


आफ इन्डिया लुधियाना ४ ए० 





ष के ऋष्यक & 
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सुधा का नव बे का प्रवेशांक ः सदरानन्द 


वार्षिक ५). निकल गया यह अंक ९।) ()  बाल-युद्ध-स्वी-पुरुषो के से 
प्रकार का दद वायु गोला-तिल्ली- 
अतित्तार-संग €दणी -ए ठा-अफरा 
मंदोग्नि खांसी-खट़ो डकारो का 
आना-दैजा-बवासीर आदि सदर 
के समस्त रोगों की अचुक दवा 
है। सफर में द्वितकारी हे-भूख 
तो खुब ही लगाता है-की० १४० 
खुराक ॥)आना डा०व्यय पृथक ' 
मिलनेका पताः--योगेन्द्र सबेहिल- 


कारी औषधालयजलाली (अलीगढ़) 


इस अद्भुत भौर अक्ञभ्य विशेषकि के सरपाददर- हिन्दी के सर्व्षष्ठ 
गदधकार धाचारयय श्री चतुरपेन शास्त्री हैं। इस भक में भाप हिन्दी के 
प्राय: समस्त वतंमान यशास्वरी ल्लेखझो' के गवेषणा-पूर्ण क्ेख देख्३२ तृप्त 
है! जायंगे | छपाई भोर गेट-भप की दृष्टि से कुछ उठा नहीं रकल्ा गया। 
अबोसीनिया पर अत्यंत कष्ट उडढाहर असाचारण स्ेख भर भत्ष२व चित्र 
मंगाए गए हैं । निकट-सविष्य में ज्रो विश्वग्यापी राजनीतिक तूफान न ने 
व त्ा है, डसहा दिग्इशोन इस लेख में पाइर आप रत॑ मित २६ जायेंगे। 
राजकुमार क्रोरधुदीर यह की रहस्यमयी ऊहानो, पं>० मिन्रानद्न पत 
झौर बच्चन जी की कर रर भरतो कविताएँ, जो० प० श्रीवास्तव का 
हाट्ट दवास्य भर मद्दामह्ोपध्याय पण०्गौरीशंकर द्वीराचंद ओमा की कर्सत्वी 
कलम । इसके स्िथा २० से ऊपर बद्भट विद्वानों के एक-से एक 
बढ़कर ज्ेख, घुभते दुए काट >, तीर की भाँती घाव करने वाले चित्र, 
इन सबके ऊपर इस अंक के यशश्वो छेखक की रछुलती कक्तम से लिस्बे 
सवादुकीय नोट-इ्ून सबझे कारय बह विशेषांक हिंदी अ्रमर वस्तु होगी । 





कलम-साम-लीची 

द्रभगा के प्रसिद्ध झामो' भौर 
मुन्फ्फपपुर के प्रस्तिद स्लौचियों क 
निरोग और ठातुरुस्‍्त बल्नम मेरे यहाँ 
धस्ता शाम पर मिल्षकेगा । सूधीपत्र 





सितम्थर ही में 
परिशिष्टांक भी निकलेगा ? 
ग्राहकों से निवेदन 
कई रगो' में वृद्त्‌ विशेषांक के रूप में प्रकाशित होने के काश्या हस 
झक के निककने में देर हो गई है। छेख प्रवेशोक के लिये चहुस ज्यादा 
आ गये, प्रतपुव कब इम सितवर की घख्या परिशिष्टाऊ के रूप में, खूब 
सज्यत के साथ, निकाह्न दे हैं । ये दोनो बिशेषाँक् प्राइक्रा को मुफ्त 
मिक्षेगे ! कृरया ग्र हक बन जाडुए | 
विश्ञापको से निबेद्न 
दिज्ञ पनःा ओ से निवेदन है कि वह परिशिशंक अपना जिज्ष पन 
छापने की अज्ञा ढ़ दे। परिशिष्टांक इस महीने के झत में निकाज् देने 
का पूरा  यय+ हमने +>था है। परिशिष्टक की सी १००७० अ्यादा प्रतियां 
इस सुपव्ा रहे हैं, कपो के दिशेषांक की सात अधिक आई हें, सौर अज 
भी झा रही हैं । 
| एता- मे नेजर छुघा, खखनऊ।। 
/ रू? ६७) ६8228 2282 ७2 &>2 २+०७७०७० ०६७०० ६७): ६९० 


मगाकर देखें। पता--विद्दार मश्सरी 
पो० के ओष्सा वरवारी दरभगा) विद्वार 





जाति निणय 


जाति अ्रग्वेष ण ३६१ हिन्दू आतियों 
के विज्शंं सधोवित नपोन संस्करण 
३७९१ पृष्ठ २॥) बद्धाण निर्यंय ६२० 


पृष्ठ ३९ अ हाय जातियो' का विवयोँ 
४) नाई वर्णा मौमांसा १॥) अत्रिप 


वंश प्रदीप २४) नी मुस्किम जाति 

लिर्याब २॥) तलब एक साथ १०) में डाक 

क्षय । पता--मेनेशर वसुढ्पबस्था 
मब्ढस (भा) फुलेरा ऋबपुर | 
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#% ओरेम्‌ ४ 
७) ७ ,/-.०302:-.0 


(आय्यमित्र 
2्किक्ठ  >ह्कुब्त 
ज्क का है 
>> 98 227 5“322८: | 

















है 
/| ऋष्यंक 
2 सा लड शिशीक 2 पका | 
वर्ष ३८ [ दीपावली संवन्‌ १६६२ वि० ] श्प्र्डू ४५ 
ओर 7३ देर शेर हब हक दर डा कहता कक दाह की तक के की 


& दपा-बन्दना # 


अरने नय सुपथा राये अस्म|न्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 








कऋ़्् 
डर 


। । | 
युयोध्यस्मज्जुहद राणमेनो भू यष्ठान्ते नम5्उक्ति विधेम ॥ 
यज्जु० ४-३६ 
अग्नि ज्ञाननण्दार ! ज्ञान विज्ञान सिखाओ। 
सुपथ द्वार से हम सबका ऐश्वर्य बढ़ाओ ॥ 
देव ' दिव्य गुण सकल दया कर प्राप्त कराओ | 
कुटिल पाप के पुज दास से दूर हृढाओ॥ 
हे देव अग्निमय ! कर कृपा सकल भाँति अपनाइये । 
इस हेतु नमः प्रतिकाल है दयादृष्टि सरसाइये ॥ 


ऋऋऋककाक्रककउकक कक की आ कक की की के के की आओ 


ऋष कक कक कक कक के का काका, 


ऋफ 


5 & आयमित्र # 
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मड़लमयी भावना 


( ले०--श्री प० मेधाब्रतजी आचाये ) 


ब-न+-« 9९ >न्‍+> 














8] [२] 
अनुभवतु नितान्‍्तं त्रह्मचर्येण सौख्य॑ भवतु वसुमतीयं मण्डिता पडिडतेन्द्रो. 
ब्रतेतबर | वरविद्रानू बअद्मचारीन्द्रसब | प्रसातु॒दिवि नित्य त्राह्मणब्द्मनाद' । 
विचरतु अभुवनेष्यं वेद - विद्याप्रचारं प्रतिगहमिह कुयु योज्ञिका यज्ञकार्य 
विदधदनिशमस्मिञज शान्तचित्त प्रसन्न || प्रवहतु पवनोड्य शुद्धसौगन्ध्यशाली ॥ 
[३] 


अवतु वसुमतीन्द्र सस्यसंपत्सनाथां 
बुधवर ! वरमन्त्री भूमिमेता वरेण्याम । 
वितरतु समरृष्टि स्वप्रजासु प्रजास 
पिठ्समनपवर्य' पालर्येल्लालयेंसा' ॥ 


[४] [५] 
विंचुर्लेफलयुते वा कानने पुष्पिते वा विदधतु विदुधानामातिथेया गरृहस्था' 
गिरिवरशिखरे वा कूलकुझ्लो तटिन्यत । प्रतिदिनमतिथीनामध्यपाद्यादिकश्ल॒। 
ऋरतु विधिविधिज्ञ पुण्यचेतास्तपस्वी भवतु सततपूजा पूज्य बिद्द्वराणां 
यतिमुनिवरवा रे अहक्मचर्य सदेव ॥ भुवि बिलसतु कीर्ति ब्र हमविद्‌ ब्राह्मणानाम॥। 
[६] 


सर्वेषां सन ! सदयहदये प्रेमधारा वहन्तु 
प्राशिब्रात समदयदट॒शा देव ! पश्यन्तु दिव्यम । 
विश्व विश्व स्वजननसद्॒शं मन्यतां विज्ञवर्गो 
भर्ग शुद्धो विमलमनसा ध्यायतां ब्ह्मदेव ॥ 


[७ |] [८] 
आंज्ञाकारी भवतु सकल सजनस्ते बुधेन्द्र दया दयानन्दविभो ! हि ते ययाइ-- 
बेदान्नित्यं पठतु च मुदा साइ़सार्थाभिरामान | भवद॒ दयानन्दमुनीन्द्रसंभव' । 
देशे देशे गुरुकुलयशों गीयत। गीप्पतीन्द्र- यतो जगन्मण्डल श्ायमण्डली 


ग्रापि ग्राम बरशुरूकुल तत्यतामायंबी ॥ विलोक्यत ते निगमान वितन्वती ॥ 


कू. ज्मवमममकबक+ >«नन--++ जनम, 











& 'ष्यकु ऋ# दै 
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तथ्यवाता 


( ल०-पूज्यपाद श्री स्वामी सबंदानन्दजी महाराज ) 


ज-+33 अमाकााम 


ह देखने मे आता है कि जिस मनु 
ध्य या मनुष्य-समाज के पास 
निर्मल बुद्धि नही है. उसका कोई 
भी काय्य सुधर नहीं सकता । 
उसका कारण यह हैं. कि जिस 
दाप से मनुष्य की बुद्धि दूषित हो 

हि 8 " हा जाती है. उसी दाप से उसके 

हे समस्त ऊार्य्य दूषित हा जाते हैं, 

यह सबको प्रत्यक्ष है । 
निर्मल बुद्धि का यह सकेत है क्रि प्रत्येक कार्य 
को सफल बनाने और उससे लाभ उठाने के लिये 
प्रथम उस सामग्री को जिससे वह कार्य सिद्ध होता 
है, यत्न से एकत्रित करना द्वोगा । कार्य छोटा हो या 
बड़ा, सूदम हो या महान-अपन साधनों से सिद्ध 
होता है| जैसे विद्वान्‌ बुद्धिमान समझदार जिस 
मार्ग मे चलते है वह मार्ग साधारण पुरुषो को गमन 
करने के लिए सरल और सुगम हो जाता है । फिर 
सब उस मार्ग की ओर ही गति करने के लिये बढते 
हैं। ठीक इसी प्रकार निर्दोष सायनो के मिल जाने से 
कार्य सिद्धि मे कोई विलम्ब नहीं होता हे। इसलिये 
सब से प्रथम काय्य योग्य और उदार पुरुषों के हाथ 
मे जाना चाहिये | वे ही बिगडी बात के बनाने ओर 
उम्रति भे ले जाने के अधिकारी होते है | पवित्र दवाथो 
मे जाकर कार्य्य पवित्र और विचित्र हो जाता है, 
अधूरे हाथो से काम कभी भी पूरा नहीं होता । 
सफलता से जनता मे काय्य करने की शक्ति बढती 
जाती है, दिनो दिन उत्साह हषे की उसग रृष्टि मे 
आती है, नित्य नवीन मार्ग का विकास विचार मे 
अवकाश पाता जाता है । कामयावी से मनमे निर्भी- 
कता प्रेम और सहिष्णुता का उदय होने लगता है। 
योग्य पुरुषो की पहचान यह है--जो अपने कत्ते- 
बव पालन फरने मे अनेक बाघाओ के आजाने पर 








विन. 


नही घबराता है कृप्ट के समय जो यैय से काम लेता 
और जो कास्य के बनाने मे सदेव दत्तचित है, जिस 
का फिसी भी प्रकार का प्रलोभन अपने उदश से 
नही हट सकता है वह पुरुष याग्य है । 

ऐसे मह।नुभाव द्वी ससार का भार उतारने सब 
को समान दृष्टि से निहारने आलस्य और प्रमादपंक 
मे डूबे हुये जगत को फिर से उभारने मे अपने आराम 
को छोड कर कुछ भी चिन्ता न करते हुये विकट मार्ग 
मे आगे बढ़ते हें । बस इनके हाथो से सुधरा हुआ 
काय्ये रृढवद्धमूल और स्थायी दो जाता है | 

विद्या से मनुष्य में योग्यता आती है, हिता5हित 
का ह्वान हाता है। योग्यता के साथ मनुष्य का गौरव 
होता है यह सत्य है । परन्तु प्रत्येक पुरुष जो पढ़ा 
लिखा है बह योग्य द्वी हो, यह नियम सवेत्र लागू नह 
दो सकता है, इसमें कुछ सकोच है। योग्य पुरुष 
अपने कत्तत्थ को सामने लाकर स्वाथ को पीछे कर 
देता है, और अयोग्य पुरुष स्वार्थ को सामने लाकर 
अपने कत्तव्य का पीछे डाल देता है। यह, दोनो में 
भेद है । अतण्व अयाग्य पुरुषो के हाथ में काथ्ये 
जाने से वह थरिगड जाता है निष्फल हो जाता है। 
इतना ही नहीं प्रत्युत कत्ता अपयश का पात्र और 
दु ख भाग नागी बन जाता है, अतएणव याग्य पुरुषों 
का कार्य सपादन से तत्पर होना काय्यसिद्धि का 
प्रथम अन्ल है | भारतवर्ष मे ऐसे पुरुषों की संख्या 
बहुत ही कम दै, जो देश के सुधार और उद्धार जेसे 
भहान्‌ कार्य के लिये पर्य्याप्त नहीं। देश काल की 
परीक्षा करना महान पुरुषो के विचार का विषय 
दाता है। सत्र साधारण इसके जानने मे असम ही 
पाये जाते है। सप्रति जो काय्ये मे तत्पर हैं, उनमे से 
किसी को आलस्य ने दवाया हुआ है। दूसरे को 
लोकैषणा ने सताया हुआ है, ओर किसी का पुरुषा्थ 
लोभ की चोट खाकर मुरकाया हुआ है। और जो 
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न इल्लतों से प्रथक है बह व्यर्थ लोगो के कटाक्ष 
ओर छिद्रान्वेषण से घबराया हुआ है। जो सचाई 
ओर हित से काम कर रहे हैं बे धन्यवाद के योग्य है। 

नदियाँ पबंतो से निकल कर सागर की ओर 
जाती हैं, उनका पहाड़ों की तरफ उलटा बहना सुग्रम 
जान पड़ता है । परन्तु विगड़ी हुई जाति का फिर से 
से बल मे आना सुधर जाना कठिन ग्रतीत होता है । 
जब्र सब के संस्‍्कार दुबल व दूषित हो जाते हैं तब 
डप्त रंग मे रंगे हुए मनुष्यो के विचार सुसरकारो को 
ध्यानमें नही लाते हैं । इतनाही नही, किन्तु द्वितसे सम- 
माने सन्‍माग बताने वाले प्रित्र को अपना शत्रु बताते 
हैं पाठक बताए' जिस के वास शत्रु मित्र की पहचान 
ही न रद्दी, विवेक बुद्धि ही जिससे छीन ली गई उसके 
सुधरने की आंशा क्या द्दो सकती है । हाँ यह ठीक है 
कि जिस प्रकार उत्पथ गामी मनुष्य समाज को सत्य 
ख्रात के सुनने ओर उसके मानने की आदत नहीं 
रहती है, उसी प्रकार भले पुरुषो की भी प्रकृति, 
हित की बात सुनाने और उनको सन्माग्ग पर लाने 
की वन जाती है। वे जीवन भर कार्य्य करते जाते हैं, 
निरुग्योगी रहना उनके स्वभाव से दूर होता है । ऐसा 
होना ही चाहिए जब कि बुरा मनुष्य अपनी बुराई 
की भही छोड़ता तो भला पुरुष भी श्रपनी भलाई से 
सम्बन्ध क्यों तोड़े ? जैसे बुरा पुरुष बुराई को त्याग 
देने से भला बन जाता है तो भला पुरुष भलाई 
से प्रथक होकर बुरा कहलाता हे। उभयत' यह 
नियम समान है । भलाई के अधिक हो जाथ से 
लगत्‌ सुखी और बुराई के बढ़ने से दु खी हो जाता 
है। यह कहानी सबकी जुबानी है| 

आये समाज मे जो निर्त्राचन का प्रचार जारी 
है उससे अच्छे पुरुगे के हाथ मे जो कार्य्य संचालन 
में चतुर हो जो समय लगाकर काय्य को उन्नत करने 
में तत्पर हो नहीं जाता है । काय्ये परिणाम मे जाकर 
खफल न होना उक्त बात की सिद्धि करता है | परस्पर 
के मेल में सुख का खेल है, आयउस के इंष में सदेव 
का क्लेश है, झगड़ो की वृद्धि मे सदा मानसिक 
स्लानि, प्रताप कीर्ति गौरव की हानि है। सुख को 
अंद्ता हुआ जतसमाज भूल से इच्छा के विपरीत 
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दुःख में ही उल्मकता जाता है, वह स्फुट देखने 
मे आता है । अतएव दु ख से बचने कां उपाय उसके 
कारण को हटा देना ही होता है न्याय शास्त्र मुख्य- 
रूप से इस सकेत को ही दर्शाता है। 

संप्रति निर्वाचन की रीति, आय्ये समाज मे 
अस,ध्पो, दुःख प्रद और बिफल सिद्ध हो रही है। 
या तो धर्म काय्य इस मार्ग का साथ नहीं देता है, 
उसको यह अखाड़ा जिसमे अनेक प्रकार की कुप्र- 
वृति अपना बल दिखा रही हो पसन्द नहीं, अथवा 
निर्वा वन की योजना का आधार तो ठीक ही है निर्दोष है 
परन्तु वह ऐसे अनधिकारी पुरुषोके हाथमे जा पहुंचा 
है, अधिकार लालुपता के घेरे मे जाकर सताया हुआ 
स्वरूप से मलिन बन्धन से आया हुआ हलन-चलन 
से हीन सा हो रहा है । 

अन्ततः इस मार्ग का त्याग या संशोधन करना 
ही ठीक होगा, अन्यथा धन का अपव्यय समय का 
दुरुपयोग शक्ति का हास परस्पर विपरीत व्यवहार 
से जगत्‌ का उपहास प्रत्यक्ष द्ोगा। समय इसकी 
खबर देगा । अभी खेल में पड़ा हुआ इस बात पर 
ध्यान नही देता है कि दीघेकाल तक यत्न करने पर 
भी प्राप्तव्य स्थान दूर ही होता गया, उसके निकट न 
पहुंचे | हा शोक ! ऐसे शब्द कहकर हतोत्साह होजा 
ओगे, गति की शक्ति जाती रहेगी, पछताओगे। हम 
पूतजों की प्रशंसा का गाते हुए आर्यों के गुणों को 
सुनाते हुए क्रिघर को जारहे हैं कुछ विचार नहीं 
किया जाता है, कैसी प्रत्यक्ष भूल है। जिस वाटिका 
का कोई निर्धारित मार्ग न रहे,अनेक मार्ग खुल जाँय, 
किसी को भी आने जाने मे रुकावट न हो वह चाहे 
कितनी ही फल पुष्प समन्वित सुन्दर और 
मनोरस हो मुरका जायेगी, भयानक नजर आवेगी | 
बस इसी प्रकार समाज का लद्॒॑य अनिश्चित मार्ग 
मे बदल रहा है, आने जाने का मार्ग हर तरफ से 
खुला हुआ है । यदि ऐसा नही', मैं भूल कर रहा हूं , 
तो आप बतायें कि निवांचन के समय ऐसे पुरुष-- 
जिनको समाञ्ञ से हित नही, सामाजिक नियमों से 
परिचित नही, समाज सत्संग में कभी आते नहीं, 
समाज के काम जिनके भाते नहीं, सम्मति ऐसे के 
कैसे अधिकारी बन जाते हैं। यह अधिकार इनको 
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कहाँ से प्राप्व हुआ ? आपने ही दिया है । इस व्यथे 
की खेचतान से समानत्न का उद्योग बेचेन- 
चान हो रहा है । धर्म के साथ होती बेढड्डी चाल 
चलने से काई पुरुष अपने कार्य का नही संभाल 
सकता | इसका कारण यह है कि धर्म जिस ओर को 
संकेतकरता है यह उसके विपरीत ताकता है । धर्म एव 
हती हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित:। इससे यह सिद्ध होता 
है, कि साधु स्त्रभाव पुरुष धर्म की मर्यादा को उज्ज्बल 
बना सकता है, अन्य काई नहीं । 


अब पाठक दूसरी बात पर ध्यान दे | ऋषि के 
मन में बदो का बडा ही सत्कार था। उन्होने बेदके 
यथार्थ स्त्ररूव का जाना था। हम उस मागंसे दूर 
हा चुके है। इस कारण से ही तो कोई ठीक प्रयत्न 
नहीं किया जाता है । सबसे प्रथम यह उपाय होना 
चाहिए था कि ऐसे पुरुष जो शब्द, अश्बोधक ज्ञान 
मे निपुण होते, तैयार किए जाते । उनके हाथो से यह 
कार्य्य सिद्ध हा सकता था। बे यदि लग्न से कार्य्य 
करते तो बेद का सूक््माश उनके बिचार के सामने 
हो जाता,परन्तु अगद्रावधि कोइ ऐसा न हुआ जिसकी 
शुद्ध बुद्धि द्वारा यह कार्य ठीक हो जाता आर्येंसमाज 
मे ऐसे श्रीढ़ पांडित्य की न्यूनता है। यदि कुछ है भी 
तो उसमे भूल है आप विचारे ? साहित्य मण्डल 
अजमेर ने वेदो का भाषाथे कर दिया। जो हुआ सो 
ठीक है, इसमे अधिक कुछ नहीं कहना है । अब यू० 
पी? प्रतिनिधि ने वेदाणें करने का उद्याग किया है। 
पंजाब प्रतिनिधि ने भी वेद भाषा करने की विज्ञप्ति 
निकाल दी है। सा्वदेशिक सभा का भी एसा ही 
विचार है । यह ध्ुना जाता है। ठीक कहने में कुछ 
संकोच है । आरयंसमाज के सभासदो का यह विचार 
प्रथक-ए्थक हो रहा है । इस बेसुरे गाने और बेतार 
बजाने का कारण लोक प्रशंसा के बिना ओर कुछ 
नहीं “यह मेने किया०--इस ममता ने भेद कर 
दिया । यह अदा कारण के बिगाड़ने के लिए सदा से 
साथ लगी आती है, जिसने इसको छोड़ दिया उसने 
खुख से नाता जोड़ लिया और जिसने इसका साथ 
दिया इसने जग में उसको दुःखी फ्रिया। यदि आप 
सब मिल-जुल कर प्रेमपूर्णक सब सामग्री का एक- 


त्रित कर लेते, और तीन पुरुषो के हाथ में जो योग्य 
होते इस कार्य को देते तो परिणाम अच्छा निकलने 
की कुछ आशा द्वोती, परन्तु ऐसी ऋवस्था मे जहाँ 
भेद कास कर रहा हा। सफलता की आशा क्‍या हो 
सकती है । प्रथभ तो साधन ही दइुर्बल 
, फिर वह अनेक भागो में विभक्त हैं । 
यह कार्य तो सर्गथा एक्यगत हो करके करना था। 
आयशेसमाज ने अभी तक भेद के बखेड़े को जाना 
ही नहीं कि वह मनुष्य समाज का कितना प्रबल शज्रु 
ओर यदि द्रव्य का प्रतोभन है कि हम अपने अपने 
प्रान्तो के लोगो का उत्साह दिला कुछ धन जमा कर 
लेंगे तो मेरे भाई जो इस काय्य से लाभ होगा यह 
सब मिलकर बाँट लेना, किन्तु बेदाथ, जैसा बुद्धि मे 
आये सब मिलकर करोगे तो अच्छा हगा। इस 
साधु मार्ग का त्याग मत करो । आगे ही ठीक हो रहे 
है उपहास का इतिहास साभने आ रहा है। बात 
बिगड़ती जा रही है मार्ग कठोर हो रह! हे । पता 
नहीं चलता है कि आय्यंसमाज निद्रालु है या तन्द्रा 
में हैं । यह बे समय क्यो सो रहा है । कोई काय्य तो 
ढंग से करा । धन यदि किसो से उपलब्ध हो गया 
तो उसका यथार्थ उपयोग करन को आगे बढो ( इंद 
मेव कार्या विदुषा विद्यापारगाना मार्गों निश्चेतव्प ) 


ऋषि न जो बीज बाया मत इसको तुम बिगाडो । 
इस रम्य वाटिका को का भूल सत जजाड़ों ॥ 
शत्रु सभी हसेगे मित्रो को खेद होगा । 
गर रहनुमा तुम्हारा आपस का भेद हागा ॥ 
के फा 9 छ 9 2 <६७ <:&% ६ ०0७ 9 थे 
४6). पूज्य भाई परभानन्दजी का संदेश- 


$ छट से छोटे कीढाशु को भी जीवन 
संचार करने के लिए बलिदान की आवश्यकता 
” होती है ज्ञिस ज्ञाति की संस्था मे बलिदान का 
छियह भावजितना अधिक होगा, उतना 
वद्द चिरजीवी होग /! 


े 
(॥) 
है. 
हि 
$ 
४ 
0/% ७४७७ ९-६६७७.: 9 2४% 4४6 थ ९) 
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महर्षि दयाननद के अनुथायी 


( ले०--श्रीमान्‌ राजाधिराज श्री उम्मेद्सिहजी बहादुर शाहपुरा ) 


>-+-+ ०७७2० 


डहॉ5ई८४ वन की सफलता के लिये मनुष्य को 
+$ जी किसीन किसी महापुरुष हे 28 
का अनुयायी बनना पड़ता हैं अं र उन 
इक + दा का भागी बही होता है जो 
स्वयं दृढ़ विश्वासी वनकर अपने इष्ट मित्र परिवार 
को भी उसी सन्मागे की ओर आकर्षित करता है । 
महर्पि का कोई ऐसा सिद्धान्त नही जो उन्होंने 
संसार के सामने बिलकुल नया रकखा हो | अपितु 
उन्होने जो कुछ रक्खा वह प्राचीन, सावेभौम, शुद्ध 
बैदिक आदेश है। हा, कुछ काल से वह विस्मृत सा 
हो गया था इसीलिये साधारण जगत्‌ की दृष्टि मे 
अब कुछ नया सा प्रतीत होता हो । 


महर्षि ने उन विस्मृतप्राय सिद्धान्तों का पुनः 
संस्मरण या सिहावलोकन कराया है, अतः वे आचायं, 
जगदुगुरु अथवा पथ-प्रदर्शक कहलाये और उनके 
संकेत पर चलन वाले महर्षि के अनुयायी । 


संसार को उस महात्मा ने एक इश्वर, एक 
पुस्तक, एक धर्म, एक जाति का बोध कराया और 
सत्य सदाचार सद्व्यवहार, सौंजन्य का माहात्म्य 
बताया । वंश की वृद्धि, सन्‍्तान की पवित्रता, स्वभाव 
की उज्बलता और स्वाभाविक सदाचरण के लिये 
षोडश ससकारों को अत्यावश्यक बताया । 


निर्बल निराश्रित विश्लान्त प्राणियों के हिता्थ 
शुद्धि का पुरातन सिद्धान्त फिर से प्रचलित कर बेदिक 
धर्म की महानता, उदारता और उसके अनुयायियों 
में विश्वप्रेम को प्रकट किया | 


दूसरे दूसरे आचायों की भाँति इन्होंने अपने 
आप को अवतार, देवदूत देवीशक्ति आदि कहकर 
संसार मे पूज्य बनने का कोई स्वॉग नहीं किया और 
न मठ, मन्दिर, महंताई के इच्छुक रहे। वे स्ययं 





बेदाजुयायी थे और विश्व-कल्याण की कामना से 
प्रेरित होकर संसार को इसी शुद्ध बेदिक मार्ग पर 
चलने का उपदेश दे गये । 

महर्षि का अनुयायी किसी संस्था का पुजारी या 
किसी रजिस्टर नाम की पुस्तक का नामजुद अथवा 
किसी जाति-बिशेष की मुहरछाप रखने वाला व्यक्ति 
नही हो सकता । किन्तु एक ईश्वर का अनन्य भक्त, 
वेदानुयायी, सदाचारी, संस्कार-संस्कृत,विश्वप्रेमी है । 


कल अना-+ ४+->+ ब्णणण 


स्वर्गीय सेठ रामभोपा लजो, वेला (इटावा) 





आ० प्र० सभा को आपने वेद्प्रचारार्थ ३५ हज़ार 
का दान दिया था। 


क्र ऋष्यडू श्र ७ 


जीवन- ज्योति 


( ले०--श्रीमान्‌ श्री सुदर्शनदेवजी बहादुर, महाराज कुमार साहब, शाहपुरा ) 








व रात्रि का दिन इतिहास में 
मा कैसा विचिग्र है कि जिस दिन स्वामी 
दयानन्द जी को एक मामूली घटना 
से वास्तविक ज्ञान हुआ | घटना सब 
मालूम ही है उसे दुहगना व्यथे सा 
ही हे । 

दयानद सरस्वती के पहिले इस देश की क्‍या 
दशा थी उस पर विचार करिये । लोग वेदों का 
गडरियोके गीत (850०.97०7 ५००8०) कहते थे। उस 
समय ख्रियों की क्‍या दशा थी। विधवाओं को यह 
मालूम न था कि उनका कोई देखभाल करने वाला 
है या नहीं | वेचारिया एक अधेरी कोठरी में पडी 
हुई अपनी जीवन यात्रा के दुर्दिन पूरा करती थी। 
वह प्राथना किया करती थी कि है परमात्मन्‌ | इस 
कलुषित कारागार से काल कबलित होना ही 
अ्रच्छा । बिघवाओ के साथ क्‍या क्‍या अत्याचार 
होते थे वे अकथनीय हैं। 

झ््रियों को लिखना पढना तथा वेद और गायत्री 
मत्र उच्चारण करने की आज्ञा नथी। उनको श॒द्र के 
समान समझा जाता था उनके प्रति यहा तक लिख 
दिया गया कि अगर कोई वेट का शद उनके कान 
मे पड जाय तो कान में सीसा गला फर डालना 
चाहिए। 

परन्तु इस घटना ने ऋषि की आस ही नहीं 
खोलीं बल्कि ससार की आखो का पद उतार दिया 

धन्य है उस ऋषि को, जिसने इस देश को 
ज्ञाग्रत अवस्था मे लादिया। अब उन्हीं गडरियों 
के गीतो के! दर एक मनुष्य ऊचे स्वर से गाने 
लगा । 

स्त्रियों का उद्धार हुआ। सब मनुष्यों ने उनका 
आदर सत्कार करना शुरू किया। और यत्र तन्र 





6 9 ९. ७६७«++- 


यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता” की ध्वनि 


होने लगी। _ है 
अनाथ वश्चे कटी पतग फेरे समान इधर उधर 


भटक्त थे । इनकी सुत्र जब लेने वाला कोई भी राष्ट्र 
पथ म नहीं आता था । 

महूपिं आपका धन्य है। आपने आवाज उठाई 
और समभदार मनुष्यों ने उसे कार्य मे परिणत 
कर अनाथालयां की स्थापना की जिनमे भारत माता 
के लाखा लाल लालित पालित हुए और योग्य बनत 


है । 
भेद भायना के भयकर भूत को भगाने के लिए 


ओर अज्ञान रूपी अधकार का नाश करने के लिए 
स्वामी जी की जीयन ज्योति बडी ही सहायक 
सिद्ध हुई । 

श्रीमती यशोदादेयीजी स्व० सेठ रामगोपालजी की घर्म॑० 








आपने एक हजार रुपय अपनी ओर से भी दिये 
है। आप भ्रमण करक व्यायाम और सेलो क। प्रचार 
भी करती हैं । 


८ # आर्यमित्र #& 








वेद के ३३ देवता 


( ले7--श्री महात्मा 


3 क्र कम पि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों और 
४ ५0६ उपदेशो द्वारा प्रकट किया कि वेद 

कप मर तर हु के ३३ देवता मनुष्यों के लिये पूजा 
या उपासना के लिये नही है | अपितु संसार मे जो 
कुछ शं य है जिसको हम जानते या जान सकते है 
उसी के प्रकट करने के लिये ये देवता हैं। उन ३३ 
बेवताओ का विवरण शतपथादि ग्रन्थों के आधार 
पर उन्होने इस प्रकार दिया है -- 

१५ आदित्व ( मास ), ८ वस्ु (स्थान जिनमे 
प्रणणी रह सकते हैं) १० रुद्र, १० आ्राण, १ (११ 
वो) रुद्र-जीवात्मा, १ यज्ञ, १ इन्द्र ( विद्यू तू) कुल 
बोग ३३ 

श्री प० गुरुदत्त ने इन देवताओ के छआओ भेदो के 
बैज्ञानिक नाम इस प्रकार दिये है। 

(१ ) 7४7४० -- समय (२) 878०० स्थान (३ ) 
7०००० > शक्ति (४) 85०४5 जीव (५) 00067& ७ 
80॥4ए१[08 ०0£ 9ग्र0-- जीबात्मा के विचार पूबंक 
काये (६) ५१६४) 80॥ए7603 (ई प्राप्त ज>अनिच्छित 
कार्य जो शरीर मे ( रक्त संचार आदि के रूप मे ) 


हुआ करते हैं।... ५ है 
यज्ञ नाम स्पष्ट रीति से शुभ कर्मों का है, जिन्हें 


मनुष्य इरादा करके किया करता है। इन्द्र अथवा 
विद्यूत के द्वारा शरीर के अन्दर अनिच्छित कार्यों 
का होना स्पष्ट ही है। इस प्रकार देववाओ की सत्ता 
ओर उनके कार्यों पर विचार करने से यह बात किसी 
से छिपी नद्दी रहती कि वेद मे संसार की कार्य 
प्रणाल्ली को वर्शन करने के लिये एक पारिभांषिक 
शब्द देवता का प्रयोग हुआ है परन्तु जहाँ प्राचीन 
अनेक नियमो ओर प्रथाओ का विगाड़ हुआ है वहाँ 
ये ३३ देवता भी इन लाल बुभकड़ो के हाथ से बचने 
नहीं पाये । महाभारत के अनुशासन पव के अध्याय 
१५० से इन ३३ देबताओं का विवरण इस प्रकार 
मिलता हे । 


नारायणस्वामीजी ) 


(१) धरा, भ्र्‌ व, सोम, सपितृ, अनित्र अनल, भ्रयूत्प 
(> सवेरा) तथा प्रभास ये ८ बसुओ के नाम हैं-- 
(२) अंश, भग, मित्र, वरुण, धाता, अयेमा, 
जयन्त, भास्कर, त्वष्टा, ऊशन, इन्द्र, भौर विष्‌णु की 
१२ आदित्य कहा गया है। , 

(३) अन्न कवाद, अदियु ध्य पिनाकी, अपराजित, 
ऋत, पितृरूप, त्यंबक, महेश्वर, बृपाकपि ( विष्णु ), 
शम्मुतथा हवन इन्हे ११ रुद्र बतलाया गया हे । 

(४ ) अशिव दढ्व॑ अर्थात्‌ नासत्य भोर दख यह 
नदी समभना चाहिये कि वेदज्ञ व्यास की यह कृति 
है किन्तु महाभारत मे तो केवन्न ८८०० श्लोक ही 
व्यास के है, परन्तु इस समय जो महाभारत मिलते 
हैं उनकी श्लोक संख्या इस प्रकार है. . 

(क) अनुक्रमणिकाध्याय अर्थात्‌ आदि पर्व अध्याय 
के अनुसार ८४२४४ खिल १२००० योग ६६२४४ 

(ख) गोपालनारायण बम्बई की प्रति के अनुसार 
८३५२५ खिल १४४८४ यीग ६६०१० 

(ग) गणपत कृष्ण बम्बई के प्रति के अनुसार 
८श्े८प२६ खिल १२००० योग ६५८२६ 

(घ) कुम्भ कौणम के संस्करण के अनुकूल 


६८४४४ खिल १२००० योग ११०५४४५ 
इस प्रकार जितने भी संस्करण मिलते हैं उनमे 


इसी प्रकार संख्याओं का भेद है परन्तु कुछ तो एक 
लाख से अधिक संख्या वाले हैं। बाकी प्रायः एक 
लाख के चपेटे ही मे हैं। 

यह बढ़ा हुआ भाग सभी “इजादे बन्दा” है चाहे 
बह वैशम्पायन की कारगुजारी हो या सौति की 
अथवा अन्य किन्दी महानु भावों की कृपा जिस म्स्थ 
की श्लोक संख्या ८ हजार से एक लाख होगई हो 
उसमे निश्चय पूवेक नहीं कहा जा सकता कि क्‍या 
व्यास का और कितना बढ़ा हुआ है । यह निश्चय 
पूवक कद्दा जा सकता है कि ३३ देवता वाली वात 
व्यास की नहीं हो सकती, उत्कृष्ट विद्वान ओर ऋषि 
वे वेदिक साहित्य के विरुद्ध ऐसा किस प्रकार कह 
सकते थे | 


अन्‍ामन्‍लम्फे-+>रब्दकुफा, 


_9 
आयमभितन्र ऋष्यडु 
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क्या ऋग्वेद सुमेरियन डॉकुमेन्ट है ? 


(ले०«-श्री पं० राजेन्द्रनाथजी शाद्त्री ) 


, डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार भरो० 
|! हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस अपनी 
2] एक लेख माला 'इलरस्टे टेड वीकली 





शेर्ल, रारा यह सिद्ध करने का अस- 
फल प्रयत्न किया है कि ऋग बेद में सुमेर के नगरों 
का विशदर वर्णन है | ऋगवेद की भाषा संस्कृत 
नहीं, अपितु सुमेर मिश्र और सीरिया की भाषाओं 
से मिश्रित संस्कृत है | इसके प्रमाण मे आपने ऋग- 
बेद में से बहुत से शब्द और मन्त्र निकाले हैं, जिनके 
अाधार पर आपको इस प्रकार की विचार धारा उप- 
स्थित करने का साहस हुआ है । 


इस दीवार के खड़ा करने मे आपको क्या क्या 
भूलें और उपेक्षायें करनी पड़ी है वह देखते द्वी बनता 
है। आपको लेखके लिये अंग्रेजी का आश्रय भी इसी 
लिग्रे लेना पढ़ा है कि हिन्दी में मन-मानी शब्दों 
की तोड़-मोड़ को रख ही नहीं सकते थे । अस्तु इससे 
पू्व कि हम भारती के साथ किये गये अनथे और 
अत्याचारके बीभत्स काण्ड का उद्घाटन करें, डाक्टर 
साहब की एक अन्य ग्रमाणरद्दित प्रतिन्ञा का भी 
नग्न रूप सामने रखदेना चाहते हैं, जिससे कि प्रमाण- 
रदित विश्वास मात्र पर खड़ी की गई थोथी सिद्धान्त- 
भित्ति के गिराने में अधिक प्रयास न करना पड़े । 


७ जुलाई बाले लेख के आरम्भ मे आप लिखते 
हैं कि यह सबंसम्मत सिद्धान्त बन चुका है कि आयोँ 
की सभ्यता, लेख, भाषा तथा इतिहास इसाके २००० 
बष से पूतर नहीं जा सकता । आधुनिक ओरियेन्टल 
स्कालर ईसा के २००० बे से पूर्व की वात को प्रलाप 
मात्र सभमते दें वह आधुनिक स्कालर किस प्रकार के 
होंगे यह तो लेखकी समाप्ति परह्ी अनुमान किया जा 
सकेगा पर यहाँ संक्षेप से कुछ पोौरस्त्य तथा 


पाश्चात्य विद्वानो की सम्मतियां अवश्य उद्ध त करना 
आवश्यक सममते है, जिससे भली भांति सिद्ध हो 
जायगा कि डाक्टर साहब की प्रतिज्ञा किस प्रकार 
निस्सार है । 

(क) श्री पं० रघुनन्दन शर्मा ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ वैदिक सम्पत्ति मे वेद काल-निर्णय पर एक 
लम्बा प्रकरण लिख कर पर्य्याप्त प्रकाश डाला है 
ओर वेद का समय वैवस्व॒त मनु के काल मे माना है 
( १२८ प्र )। सनु का समय १२०४३३०३० ( बारह 
करोड पांच लाख तेतीस हजार तीस ) वर्ष पुराना है। 

वेदिक सम्पत्ति पृ० ११२ 

(ख) बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्न लिखते हैं. “साम 
बेदेर वयक्रम लक्षवत्सरेर न्‍्यून हईबे ना” अर्थात्‌ साम 
वेद की आयु एक लाख वर्ष से कम नहीं ”? 

( मानवेर आदि जम्म भूमि पृ० र८ ) 

जब साम वेद द्वी इतना पुराना है तो उनके मत 

में उपजीवक ऋग्वेद कितना पुराना होगा, पाठक 
स्वय विचार ले । 

(ग) श्री नाना पाधगी महोदय अपने अन्य 
“आर्यावतोतील आचोची जन्मभूमि” मे लिखते हैं-- 

इस विषय मे भूग्भ शास्त्रियों का मत है कि 
मनुष्य प्राणी तृतीय युग में पेदा हुआ | हमारे ऋग्वेद 
के ऋषि ठतीय थुग मे थे । ठतीय युग के पश्चात्‌ ही 
हिम-पात हुआ | हिम-युग दो बार हुआ है। इन 
हिमयुगो के समय मे ही पाषाण-युग आरम्भ हुआ । 
पाश्चात्य विद्वानो का मत है कि पाषाण युग को शुरू 
हुए २,४०,००० दो लाख चालीस हजार वषे होगये |” 
( ९८ ७३ ) 
अथात ऋग्वेद के ऋषि ( मन्त्राथ द्रष्टा, सन्त्र 
द्रष्टा नही ) लगभग ढाई लाख बे पूत हिमपात थुग 
से भी पूब ठतीय बुग में हुए । 

(घ) श्री अविनाश बाबू कहते हैं. कि ऋग्वेद के 

प्राचीन सूक्त उस समय बने जिंस समय राजपूताने 


१० कक आयभिन्र कक 
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ओर युक्त प्रान्त मे समुद्र लद्दरा रहा था। वह तृतीय 
युग था | उस समय का अन्दाजा आज से तीन चार 
लाख वर्ष पूर्व का किया जा सकता है। भूगर्भ सम्ब- 
न्धी साजक्षियों से सिद्ध है कि संसार और भारत-भूमि 
में टर्शरी ( तृतीय ) युग के मायोसीन और प्लायो- 
सीन विभाग में मनुष्य प्राणी उन्नत हुआ। प्राचीन 
वैदिक सभ्यता अत्यन्त भूतकालीन है, जो करोड़ो 
नहीं तो लाखो वर्ष की प्राचीन कही जा सकती है। 
* ““-“*-मेरे सिद्धान्त भू-गर्भ शास्त्र अनुसार हैं। 
अतः उन्हीं के साथ या तो गिर जाय॑ंगे या स्वीकृत 


होगे का । 
( ऋग्वेदिक हू खिडया पृ» <२६-२१७ ) 

(४) भगवान्‌ तिलक वेदों का काल “उत्तर ध्रव 
निवास” में दस हजार वर्ष से भी पूर्व का स्वीकार 
कर गये हैं-- 

यह तो हुई वेद तथा वैदिक सभ्यता के विषय में 
भारतीय विद्वानों की सम्मतिया | अब कुछ पाश्चात्यो 
की सम्मतियों का भी अवलोकन कीजिये। 

(च) “बियोगोनी ४ पफ००४००७ ) आब दे 
ह्म्दूज! में 0007६ 8]077७ ]०7०8 महोदय प्रष्ठ ४४ 
पर लिखते हैं कि भारत के अन्तिम सम्राट्‌ महाराज 
चन्द्रगुप्त के पुस्तकालय मे से यूनान के राजदूत मेग- 
स्थनीज ने एक बंशावली प्राप्त की थी । जिसे उसने 
अपने ग्रन्थमे भी उद्धू त किया है ( इसी प्रकर ओरा- 
यन ने भी उस बंशावली को लिखा था ) इस बंशा- 
वली मे बकस से लेकर चन्द्रगुप्त के समय तक १४३ 
राज़ाओ की गणना की है। जिनके राजकाल की 
अवधि ६४५१ वर्ष तीन मास है |” 

चन्द्रगुण्त को हुए २२४५० वर्ष हो चुके। अर्थात्‌ 
बकस को हुये ८७०१ ( आठ हजार सात सौ एक ) 
बषे होते हैं । 

इस विषय में एक और साक्षी देकर इस प्रकरण 
को समाप्त करेंगे । कह नही सकते डाक्टर साहब 
इन महानुभावों को भी स्कालर मानते हैं या नहीं? 
अस्तु । 

(छ) इतिद्दास के पढ़ने बाले लोग जानते हैं कि 
द्विस्तान नामक लेख जो काश्मीर मे मित्ते हैं, उनमे 
बकट्रिया ( 2%०॥70 ) में राज करने वाले हिन्दू 


राजाओ की नामावली लिखी है। जिसके विषय में 
'मिल्ष! की पुस्तक घा8 (05 ० [घ्रता& ए० ॥ 7, ?. 
287--338 पर खिखा है--7' 88६0 00९86 3&00शंह६ा 
दराण६5 च९76 सीएवैपड 8. ग्रठ्ेण्-॒पाएशडब39 
400700००.” ध्र्थात्‌ यह बेक्टेरिया के राजा हिन्दू 
ही थे यह बात अब निर्विवाद तथा सब सम्मत हो 
चुकी है | यह नामावली सिकन्दर तक ४६०० बषे 
तक की प्राचीन सिद्ध होती है | इस विषय में निम्न 
वाक्य पढने योग्य हैं-- 

पृ०७ 98058 ए07र7676 08)764 4>807287 
8ए९३ &0 ७॥रचा6 708067 ० ि।ह8 )्रध्कणेए ० 
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405870678 65900%00 0 70& 

अर्थात्‌ “दविस्तान नामक बेक्टेरियन लेख महा- 
बदन राजाओं की समस्त नामावली उपस्थित करता 
है। जिनका पहिला राजवंश सिकन्द्र के आक्रमण 
से ५६०० वर्ष पूर्व बैकूट्रिया में राज्य करता था।” 
तात्पय यह निकला कि ये राजा ईसा से ६ दजार 
वर्ष पूव बेक्टेरिया में सज्य करते थे। क्योकि चन्द्र 
गुप्त कालीन सिकन्दर के आ्राक़मएण को २२२५० वर्ष 
हो गये । २२५० + ५६०० ८७८५० वर्ष पूव यह राजा 
राज्य करते थे । जिस समय भारतीय राजा विदेश में 
राज्य करते थे उस समय भारतीय आरयों की सभ्यता 
किस उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी दोगी, यह 
पाठक स्वयं बिचार ऋरें। 

पाश्चात्य और पौरस्त्य कितने ही विद्वानों के इस 
प्रकारके स्पष्ट लेख मिलने परभी सममभममें नहीं श्राक्ा 
कि डाक्टर साहब ने यह प्रतिज्ञा किस प्रकार कर 
डाली कि आरयों का इतिहास, सभ्यता और भाषा 
ईसा से दो हजार पूर्व कथन करना अनुचित है. तथा 
कोई भी पौरस्त्य विद्वांच ऐसा करने को उद्यत न 
होगा ॥9 

यदि डाक्टर सादव की यद धारणा इस बात पर 
आशित है कि उन्होंने अपने निराले ढंग से ऋगृ- 
वेद में बेबीलेनियां का ईसा से १०३९ पूर्व का इति- 
दास निकाला है, इसलिये बेद्‌ उससे पीछे के हैं, तथ 
हम यद्द निवेदन करेंगे कि डाक्टर साहब की उक्त 
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निराली शैली से हमें उनके बताये सूक्त मे 
सन १६१६ वाली दिल्‍ली की गोली घटना 
का उल्लेख दिखाई पड़ता है । स्पष्ट रूप से उस मे 
पत्थर वाले कूए स्वामी श्रद्धानन्द, प्रो० इन्द्र उनके 
धनुधांरी ( अजु न ) पत्र, पद्टाड़ी घीरज, तथा चांदनी 

चोक आदि का वर्णन मिलता है, अतः यह सूक्त 
१६२० इंस्वी मे या उसके पीछे का बना जान पड़ता 
है। ( इस का विषद्‌ वर्णन आगे लेखमे आजायगा ) 
अत: डाक्टर साहब की उक्त निराधार धारणा का 
साथ विज्ञ पण्डित किस प्रकार दे सकेंगे, यह हमारी 
समभरमें नहीं आता । यदि डाक्टर साहबने इस विषय 
पर कुछ और लिखा तो अवश्य भली भाँति विचार 
हो सकेगा | 

आगे डाक्टर साहब लिखते हैं कि वेद के विषय 
में इस सारी श्रान्ति का मूल वह व्यक्ति वाचक संज्ञाये 
तथा विदेशी भाषाश्रों के शब्द है जिनको कि परिडत 
मण्डली अब तक संस्कृत का समझ कर अर्थ का 
अनर्थ करती रही | डाक्टर साहब ने उनको छाँट 
निकाला है ! इस छाँट मे उन्होने एक कौशल यह भी 
किया है कि जहां शब्द-साम्य न हुझा वहां वेद के 
शब्दों को विकृत समझ कर सुमेरियन भाषा का 
सहारा ले अनुवाद कर डाला | उस शब्द के खपाने 
के लिये किस किस शब्द का गला घोटना पड़ा, किप्त 
किस शहद का नया अर्थ घड़ना पड़ा, और किस 
नियम की उपेक्षा करनी पड़ी है यह तो उनका अन्त- 
रात्मा जानता होगा। हम तो केवल दिग्दर्शन मात्र 
करा सकेंगे और जहां वेद ने इतिहास का साथ न 
दे कुछ नई बात कही वहां डाक्टर साहब ने इतिहास 
पर न्यू लाइट” का नाम दे सन्‍्तोष किया है । 

७ जुलाई के लेख में आप ने कुछ शब्द ओर 
उनके उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि वेद में अन्य भाषाओं के शब्द हैं। पर आपने 
इस भारणा के लिये बुक्ति नहीं दी। क्या भाषा 
विज्ञान की सारी थियोरियां निरथंक हैं? जो यह 
सिद्ध करती हैं कि संस्कृत माठ्-भाषा है । अन्य भाषायें 
पीछे उसी से निकली हैं 

लेख-विस्वार भय से यहाँ केबल दो एक बुक्तियां 
देते हैं आवश्यकता पड़ी वो पुनः विस्तार से लिखेगे 


संसार मे जितनी भाषायें हैं उन सब से अधिक 
विस्तृत, पूर्ण तथा क्िष्ट उच्चारण बेद्‌-भाजा में हैं 
वैदिक भाषा की आवाजे अन्य भाषाओं की अपेक्षा 
बहुत अधिक हैं । संस्क्रत मे ४७, रूसी मे ३५, फारसी 
में ३१, तुकी और अरबी मे २८, स्पेनिश में २७, 
अज्जरेजी मे २६, फ्रेच मे २५, लेटिन और दिल्र, में 
२० और बाल्टिक मे १७ उच्चारण है। हां चीनी भाषा 
है जिसमे देखने को २०४ आवाजे है। पर वह थोड़ी 
सी ही आवाजो का विस्तार है । जिस प्रकार संस्कृत 
मे क्‌ क का कइ के चार रूप हैं, इसी प्रकार चीनीं 
भाषा मे भी हैं । उन्हीं भेदों की गणना से चीनी मे 
कुल २५४ ही भेद होतेहें, पर संस्क्ृतमे यदि इस प्रकार 
गणना की जाय तो हजारो बैठेगी । जिस प्रकार एक 
ही वर्ण हल्‌ , हस्त्र दीघ, प्लुत, भेदसे चार प्रकार का 
का उदात्त अनुगत्त स्वरित भेद से १२ प्रकार का और 
सानुनासिक और निरनुनासिक भेद से २४ प्रकार का 
होता है। हमारे यहां स्वर और व्यत्जन मिला 
कर ४७ प्रकार के हैं यदि स्त्रो को हल न होने के 
के कारण १८ से और व्यत्जनों को २४ गुणा करे' 
तो संख्या हजार के लगभग पहुँचेगी। अतः सिद्ध है 
इस से विस्टृत और पूर्ण वर्णमाला नहीं है। क्लिष्टता 
मे भी ओर भाषाये इस का मुकाबला नहीं कर सकर्ती 
संस्कृत के ऋ, लू, ष, क्ष, श, घ, छ, ढ, घ, भ, ड, 
जब, ण, 5, और «$ आदि का ऐसा उद्चारण है जो 
दूसरे देश वालो से करते ही नही बनता । दूसरे देश 
वालों की ही क्या, उदात्त आदि भेद स अ के (८ 
प्रकार के उच्चारछ को तो हमारे देश वाले भी भूल 
गयेहे। अस्तु । और भाषाएं सरल उच्चारणों की ओर 
दौड़ रही हैं यह उस उस भाषा के अध्ययन तथा 
तुलना से ज्ञात हो सकता है | संस्कृत भाषा के समास 
तद्धित तथा कृत्य प्रत्ययो ने ( जो और भाषाओ में 
नहीं मिलते ) उसके मूल भाषा होने मे कोई सन्वेह 
नही छोड़ा है । आधुनिक भाषा के पणिडितों के अनु- 
सार भी वाक्यरूप संश्लेषात्मक परिवत्तेन-रहित, 
विभक्ति युक्त, पूर्ण वर्णमाला वाली ही भाषा सब 
भाषाओं की मूल हो सकती है | यह सब थाते संस्कृत 
मे ही हैं अतः संस्क्ृतको छोड़कर और कोई भाषा पूल 
भाषा नहीं हो सकती । जब संस्कृत भाषादी मूलहै 


१२ # आयेमित्र # 





उसमे यह अपश्र'श किस मौलिक भाषा से आये ” 
क्या लिखित प्रमाणो से सिद्ध करोड़ो वर्ष पुरानी 
वैदिक भाषा से पुरानी सुमेर, सीरिया या मिश्र की 
कोई भाषा है ? यदि नहीं, तो फिर यह अपभ्र'श वेद 
में किस प्रकार आये ? क्या शब्दसामान्य मात्र से ? 
यदि शब्दू-सामान्य मात्र को मान कर ही भाषाओं मे 
मिश्रण माना जाये तो बड़ा अनर्थ उपस्थित दो 
जायगा । फिर तो किसी भाषा का भी अथ ठीक ठीक 
न दो सकेगा । समस्त भाषाओ का मूल संस्कृत है । 
अश्रन्य भाषाए' उसी से निकली है अत परस्पर ध्वनि- 
यो और शब्दो का साम्य अनिवाय है । यदि अद्ज रेजी 
भाषा में कोड कहेगा आइ एम गोइज्न (में जा रहा हूँ) 
तो आप अथे करेगे, मैं गो रहा हूँ। क्यो हिन्दी में 
गो शब्द है जिसका अथ घुसेड़ना है इसही प्रकार 
ही इज ए प्रेट मेन ( वह बड़ा »दमी है ) आप अर्थ 
करेंगे घ७ 5 887 ( अगर ) 8/० 77६0 (अरे आदमी 
श्रमर बह खा लिया गया । इस ही प्रकार हिन्दी का 
२?! सम्बोधन अद्गजरेजी का ;४9 (किरण) हिन्दी में 
सन » घास, उद्‌ में संबत्‌ अन्नरेजी मे बेटा या सूर्य 
हिन्दी में गुड, अद्वरेजी मे 8000> अच्छा, हिन्डे 
में रम या राम अक्वलरेजी मे 7१8४ - मेढटा पर्-जाबी मे 
किल ल्‍ कील, अज्गरेजी मे [([- मारना, ऐसे ही 
बंगला मे बोई « पुस्तक हिन्दी मे बोई भूमि आदि, 
हिन्दी वो अक़्रेजी मे ४०७ ल्‍# कमान या गले में 
बाँधने की बो, »ज्ञलरेजी का «९८१०-बीज, संस्कृत 
का सीद >दु.ख पाना, संस्कृत का नीड>घोसला 
अज्रेजी का ४८०० + चाहना हिन्दी अद्जरेजी और 
उर्दू मे तो परस्पर इतना ध्वनि साम्य है कि सेंकड़ो 
हजारो शब्द मिलते हैं । यहां तक कि अज्ञरेजी की 
वर्णमाला मे भी हिन्दी के बहुत शब्द है। जिन को 
मिलाने से अच्छे सुन्दर वाक्य वन जाते हैं. यथा 
॥ 8 0,4.6,"' 7 0,9 ८] ५--श्रथांत्‌ 
बीबी जी ? “आई जी? ! टी (८७) पीओ ? “पी के 
आई जी? । हिन्दी उदू अक्वरेजी के कुछ शब्दों का 


भिलान देखिये-- 

अज्भरेजी हिन्दी डदू 
"त्य्या ओर और 

| थे > अनुभव फील - हाथी 
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[० » ढेर लोट लौट 

४०० कै से हाऊ हाऊबेर 
09०5 ह वे दे 5 देना 

।९! » बताना ट्ज्ञ 

००76 _्ञ्राना कम कमकाम (पञजाबी) 
४०१ - रखा हड, हाड >हद्‌ 
४07८ अधिक मोर, मोरी मार > चूराकर 
४० > अपेक्षा देन 

४४५० - बचाना सेव सेब 

(096 ८ पैर फुट 

४४ 5 टकराना ह्ति 

॥! - बीमार इल - चील 
7५०५ < रखना पूत 

७९७४८ होना बीन बीन ८ देखना 
४. “ह> 5 धन मणि मनी ८ वीय 
वा - धूल दसस्‍्त# शौच दस्त८ हाथ 
ःए706 ७ लिखा रोट 

700९ - चंदा रोड 

86९॥६ > भेजा सन्त 

४8००० > बैसा.. सेम 

0७७प - बुरा बद> रोग बदन बुरा 
४89 - चुम्बन किस 

73०8 #* लड़ की मिस्र मिल 5 ताम्बा 
866 ८८ देखना सी +- जैसी सी-सी 


ऐसे ही पश्चाबी अक्लरेजी में बहुत साम्य हैे। 
[(-बह, इट ईंट, [२०७ रगढ़ना रब-परमास्मा, 0०४७ 
आना, कम-काम आदि यदि इस प्रकार शब्द-साम्य 
का सहारा लेकर अर्थ किया जाये तो किसी भी 
भाषा का अ्रथं बिगाड़ा जा सकता है । परन्तु पाठक 
आगे देखेंगे कि डाक्टर सादूब मन्‍्त्रो का अर्थ करते 
हुये सन्त्रस्थ पदों को सुमेरियन बताने में शब्द साम्य 
को भी नहीं निभा सके हैं। उन्होने अत्यन्त ही सन 
मानी की है। जहां ध्वनि-साम्य या अपक्र'श का- 
सद्दारा नहीं ले सकेहें वहां बड़ेद्दी निराले ढंगपर शब्दों 
को तोड़ मोड़ कर सुमेरियन शब्द निकाला है। अपूर्ण 

[ यह लेखमाला आयेमित्र में क्रमशः प्रकाशित 
होगी] “+सम्पादक 


अलवन्‍मम«य पकड़कर €-का-%>» भाड़ननमा, 


$ ऋष्यकु % 
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परीर-विज्ञान (870५(००५) पर बेदिक टिप्पणियां 
( ले०--कपिरान डॉ० वीरसेन आयुवंद शिरोसणि ) 


अन्‍न्‍४ ०००» _<<-> नई दब ००००० 


ठको की सवा मे हम इस लेख के 
द्वारा शरीरशाखत्र क भूमिका पर 
प्रकाश डालना चाहते है। वेदो में 
इस विषय वा पूण ज्ञान भरा हुआ 
है। अत उसका कुछ प्रारम्भिक अश 
उदाहरण।थ उपस्थित स्रत हैं। भूमक। मन्त्र इस 
प्रकार हैं -- 
“सप्तास्यासन परियय , त्रि सप्त समिध कृता । 
देवा यज्ञ वितन्वाना, अबन्‍्तन्पुरुष पशुम्‌ ॥” 
अथव, का. १९ सु ६ म १*। यजु अ ३१ म १४५ 
इसमें आअख्यायिका रूप से वेद एक महांब्‌ तत्व 
का मूल स्थापन करता है। किसी का समम्काने क 
सबसे सरल और हृदयम्राही रूप हा सकता है ता 
अाख्यायिका का। माता अपने बालक का आज्ञा 
पालन का उपदेश देती हुई बालक के हृदय मे उसे 
स्थायी रूप से अकित करते समय राम का चरित्र 
डसके स'मने रखती है। घालक के हृदय में वह बात 
जम जाती है। बह रसे कभी नहीं भूलता। उसका 
हृदय मिट्टी के कं बरतन के समान दे जिसमे कि 
हम विविध चित्रों का निर्माण कर सकते हैं, आज 
भी, जिस प्रकार मलुष्या की बाल्यवास्था होती है उसी 
प्रकौोर से कभी किसी अपरिचित, अज्ञात काजल मे 
इस मानव जाति का वाल्यकांल रहा होगा। उस 
समय उसे ज्ञान की आवश्यकता थी। अपने जीवन 
प्रभात मे, प्रथम उषा के उज्ज्वल आलोक में उसने 
ओ ह्लान प्राप्त किया उसके प्रकाश से डसका हृदय 
अनुपम एवं अपूर्व उल्लास से भर गया। उस 
समय उसेजो मूलधन देश्वरीय देन के रूप में उपलब्ध 
हुआ वही उसकी भावी सम्पत्ति का मुल था। उसके 
उत्सुक, पविन्न हृदय पर परमात्म ज्ञान को स्पष्टरूप 
से खचित करने के लिये यदि आर्यायिका जेसे सरल 
एच सनोरस उपाय का भी अवलस्बन किया गया हो 





तो इसमे आश्चय हो क्या है ? ईश्वरीयज्ञान के सह 
ख्ाश से भी अल्पज्ञान, शरीर शांख का प्रारम्भ भी 
आख्यायिका रूप से ही हमारे पूषजों के सम्प्रुख- 
उपास्थत हुआ । इसमे सन्देह नही कि उन्होंने उससे 
उपयुक्त रीति से लाभ उठाया। शरार विश्वान की 
भूमिका भी आरयायिका से ही प्रारम्भ होती है । 

कभी किसी प्राचीन सम्रय में--कोई नहीं जानता 
झि कब-देवताओ ने अपने धार्मिक स्वभाव के 
अनुसार यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। दीघकाल 
तक अपने अमररूप तथा अक्षयय अनन्त # थुवावस्थो 
के सुन्दरतम जीवन में सुखोपभाग करते करते उन 
का सन उससे विरक्त हो गया। अब उन्होने किसी 
महान्‌ कार्य को अपने हस्त में लेकर अपना मनोरजन 
करना चाहा ओर इसी तरग मे एक महान यज्ञ का 
विस्तृत आयोजन कर बेठे । उस यज्ञ की भूमि जिसमें 
कि वे यज्ञानुष्ठान के लिये उद्यतत हुए एक नहीं, दो 
नहीं अपितु “! सात परिधिया (घेरे) थरीं।” अपने 
परिश्रम और लगन से उन्होने “तीन प्रकार को सात 
सात अनुपम समिधायें उस यज्ञ में क्यन की? और 
“डस यज्ञ के सम्पादनाथ जीवात्मा रूपी पशु क्यने 
उन्होने बाँधकर रखा ।” यही पशु था जो कि उनके 
इस विचित्र आयोजन को सफल बना सकता था! 
अन्त मे उनका यज्ञ सफल हुआ और उसका परिण्शाम 
समस्त मानव ससार आज भी भ्रकृति सुन्दरी के 
विस्तृत अक में विविध क्रीड़ा में मग्न हो रहा है। 
उस महान्‌ यज्ञ का अब कोई आदि अथवा अन्त 
नहीं प्रतीत द्वोता | सम्प्रति वही एक समस्या है। उस 
का निर्माण सरल नहीं | आख्यायिका अवश्य आक- 

# अगिन, वायु आदि दिव्य गुण युक्त देवता सदाही 
अपने कार्य छूरने एें समर्थ तथा युवा रहते हैं । 

१९--- सष्ताह्यासन्‌ परिचय ”! 

२--'त्रि परप्त समिघ) कृता:” 

३--"देवा यज्ञ वितस्वाना अवध्नन्‌ पुरुष एशुस' 


श्छ 


# आयमित्र # 





“क एवं विचित्र है। उसकी इस बितित्र आयोजना 
को सुनकर हम अपनी उत्सुकता का सबरण नहीं 
कर सकते और स्वत हमारी प्रकृति उसके तात्पये 
को जानने के लिये उल्लसित होने लगती है | 

यदि स्पष्ट शब्दों में कहें तो' इस विशाल्री 
एब विचित्र यद्ध का उपकरण यह शरोर 'ही है । इस 
शरीर में जीवन रूप यज्ञ का आयोजन करने के लिए 
ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश नामक देव 
ताझो ने मिलकर अपनी उत्कट इच्छा का प्रकाश 
किया” और उती के फल स्वरूप शरीररूपी यश्नस्थल 
में सातत्वचा रूपी परिधियों का निर्माण क्रिया । “२ 
आयुर्वेद शास्त्र के मतानु तार हमारे शरीर के आवरण 
स्वरूप सात पत्र त्वचा केद्वी हैं और ये भिन्न भिन्न 
नामो से सम्बोधित किये जाते हैं”' | इन सात परिधियों 
के भीतर ' सात घातु,सात कला वथा सात्तआशथ रूपी 
२१ खमिथाये हैं” जो कि दीप्त हो कर जोवरूप पशु की 
सहायता से वेवताओ के इस जीरन यज्ञ को सकल 
बना रहो हैं। इन तीनो सप्तको के नाम क्रमशः 
निम्न हैं -- 

(१) “* रख, रक्त, माँख, मेद, अस्थि, मज्जा 
तथा शुक्त ये सांत धातु हैं? । 

(२) “४ बातशय, पित्ताश५, श्लेष्माशय, रक्ता 
शय, आमाशय, पकताशय भोर मृत्राशय (गर्भाशय 
खिथो के) ये सात आशय हैं ।” 

(३) “ * माँसवरा, रक्तघरा, मेद/धरा, श्लेष्मधरा, 
पित्तधरा, पुरीषधरा, और शुक्रधरा ये सात कला हैं ।॥,, 





१०-पुरुषो वाव यज्ञ 
(६ स््ि 
२--*सप्तत्वच! भवन्ति! (सुश्रून शारीर स्थान 
झा, ४) 
३---क॒ल्ा सप्त | श्राध्या। सप्प | घातव: 
(सु. शा, स्था, भ २, )' 
४-०“ दिसासूक माँग मेद स्थ मउज़ा शुक्राशिबातव: 
(भ्रष्टोगढ़ एन, सूत्र प्यान, अ, १, रल्ज', १३) 
६०आशयास्तु बाताशयः, पिसााशय: शक्तेब्माशपों 
श्काशयः, भामाशय:, पक्ष शयो सूशक्राशय-, स्त्रीण[ गर्भारयों 
उहम इति )॥ (घुश्नत, शरीत स्थार, अं, २) 
6५ 
इ-- सुश्रुतशारीरस्थ्व, झ७० ४) 


सप्त | 


यदि हम डपयोगिता की दृष्टि से विचार फरें त 
हमे ज्ञात होगा कि ये ही २१ पदार्थ वास्तव मे इस 
शरीर को बनाये हुए हैं।ये जिस सप्रय अपने 
नियमितसगठन को छोड़ दें, तो डसी समय यह बना 
बनोया यज्ञ, बना बताया खेल्ल कण भर में नष्ट दो 
जाय इन्दीं के ऊपर निभर होकर। आयुर्वेद शास्त्र का 
विशाल भवन अपनी महत्ता का प्रकाश कर रहा है। 
अन्यथो क्षण भर में वह धूलिसात्‌ हो जाये। इस 
बढ़े भारी ससार चक्र का एक मूल यन्त्र सदा के लिए 
नष्ट होकर विशाल ससारकी एक बड़ी भ री अपूर्णता 


का कारण बन जाय । हे 
अब यदि हस इन २१ समिधाओं को प्रथक- 


प्रथक्‌ व्याख्या करने लगे तो एक भहान्‌ पुस्तक बन 
सकती है अतः इस छोटे से लेख में यह बताने का 
प्रयस्त कि या कि वेद कितने सुन्द्र स्पष्टरूप से शरीर 
विज्ञान के सिद्वान्तों को प्रकट कर रद्दा है। केवल 
एक छोटे से मन्त्र के भीतर सम्पूर्ण शरीर विज्ञान 
छिपा है और इसको याद कर लेने पर उक्त विषय 
को भली भाँति स्मृति मे अद्धित कर सकते है। इसी 
प्रकार से एक नहीं अनेकों मन्त्र इस विषय के वेदिक 
साहि-त्य मे छिपे हुए हैं जिनसे सम्पूर्ण शरीर के छोटे 
से छाटे अग पर विस्तृत्र रूप से प्रकाश डाला 
जा सकता दै। े 
पुरुषाथ ओर हेश--साहाय्य 
मनुष्य को यह्‌ करना उचित है कि इश्वर ने 
सनुष्यों मे ज्ञितना सामथ्य रक्खा है. उतन। पुरुषाथ 
अवश्य करें । उसके उपरान्त ईश्वर के सहद्दायकी 
इच्छा करनी चाहिये । क्योकि मनुष्य में सामथ्ये 
रखने का इश्वर का यही प्रयाजन है कि मनुष्यों को 
अपने पुरुपाथ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना 
चाहिये | जैसे कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष को ही 
किसी चीज को दिखला सकता है अन्धे को नहीं, . 
इसी रीति से जो मनुष्य सत्य भाव, पुरुषाथे से धम 
को किया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, 
अन्य पर नही। क्यो कि ईश्वर ने धर्म करने के लिए 
बुद्धि आदि बढ़ने के साधन जीव के साथ रखे हैं। 
जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है तब परमेश्यर 
या अपने सामथ्य से उनपर कृपा करता है, अन्यपर 
नहीँ | 
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सम्घता का 


आ्रादि केन्द्र 


( ले० > श्री प० नरदेवजी शास्त्री वेदतीथ ) 
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नव समाज की सभ्यता का आदि मुल 
केन्द्र कानसा भूभाग रहा होगा, इस 
5 मा पिषय में पाश्चात्य ओर पौरस्त्य 
>7 विद्वानों मे नाना विप्रतिपत्तिया चली 

आ रही हैं । पाश्वात्य विद्वान यही 

मानते चले आ रहे हैं कि वेद आर्यो 
की तात्कालिक सभ्यता का दिग्दुशन कराने वाले 
उच्च कोटि के धार्मिक तथा ऐत्तिहासिक प्रन्थ है । 
इसी प्रकार पौर-्त्य विद्वानों में चिरकाल से यह 
पक्त चला आ रहा है. कि वेंदिक वाडमय आर्ञजाकी 
ऐतिहासिक तथा धार्मिक घटनाओं से परिपूण है। 
किन्तु, इनमे भी दो भेद हैं । एक वे ऐतिहासिक पक्ष 
वाज्ञे जा वेदो मे तथाकथित इतिहाध्त को पुराकल्प 
का ( पृवसष्टि का मानते हैं, अर्थात्‌ पुराकल्प 
की पृत्रसष्टि की कथाएं । दसरे इस पक्ष को नहू। 
मानते | पौराशिक लोग पुराकल्प के आधार पर 
ही बेदों को उन तथा कथित गाथाओं अथवा 
कथाओं को मानते हैं । 

वरतुतः बद इंश्वरीय ज्ञान हैं ओर उनका प्रकाश 
ऋषियों के हृदयों में हुआ, यही पक्ष सबसे प्रबल 
शोर सबसे प्राचीन है| मन्वादि मदहृषि इसी पक्त के 
है । निरुक्ततार भी “नयोनॉश्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म 
म्वयम्भ्व भ्यानपत्तरणो णामपित्वमिति विज्ञायते” इसी 
पक्त को माबते है। सनु ने तो स्पष्ट कहा है - 

अग्तिवायुरविभ्यस्तु, त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ | 

दुदोह यक्षसिद्धय्थ ऋग्यजु: सामलक्षणम्‌ ॥ 

अग्निवायु आदित्यादि द्वारा वेदों का प्रादुर्भाव 
हुआ | द्वादश अध्याय में स्पष्ट कद्दा है कि 

'झशक्य चाश्रमेय च' 

मनुष्य वेदों को बनाने में असमथ है, वह इस 
प्रकोर की रचना गच नहीं सकता। 

इस प्रकार उपनिषदो के शब्दों में भी “यरय 
निश्वसित॑ वेदा ” ईश्वर का निश्वास वेद है । वेद 


>' 
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इेश्वरीय ज्ञान है इस विषय में “तम्म्र गज्ञात्सवहुतः 
ऋच' सामानि जल्लिरें! इत्यादि अन्त रथ प्रमाण 
मी मिलते हैं । तो भी पाश्यात्य विद न तथा 
पाश्चात्य ढंग 3 अनुसरण करने वांले भारतीय 
विद्वान वेदों को ऐतिहासिक ग्रन्थ मान कर इस बात 
की खाज में लगे रहे हैं कि मानव समाज की 
सभ्यता का शआरादि मूल केन्द्र कौनसा है । पाश्चात्य 
विद्वान प्राय: एक मत हैं कि मानव समाञ्ञ की 
सभ्यता का केन्द्र मध्य एशिया रद्द है और वर्दी से 
आदि आय सब देशो में फैने, कोई भारत की ओर 
आये, कोई युरुप (हरिव्ष) देश को ओर गये। 
प्रथम प्रथम इस पक्ष का बड़ा ज़ोर रहा किन्तु 
स्‍्व० लोक धान्य तित्ञषक ने अपने प्रगाढ पाणिहत्य से 
एक नवीन आविष्कार किया कि आर्यों की आदि 
वसति उत्तरप्र व मे थी तब पाश्चात्य विद्वानू चकित 
हुए । स्व० प्रोफेस ! मेक्समूलर ने लोकमान्य तिज्षक 
को लिखा था 6 आपकी अ्रद्धितीयक्ति “उत्तरप्रव में 
आयेवछति” ने अन्येपण तथा अनुसन्धगन के लिए 
एक नया द्वार सोला है । 

इस पक्त को सिद्ध करने के लि! लोकमान्य 
तिल्लक ने समस्त पाश्चात्य पद्धति का प्रयोग किया 
था| इस नये आविष्फार से स्वेत्र एक इलचल 
मच गई ओर अन्य भारतीय वद्ध न भी इसकी 
खोज्ञ में डट गग्र । स्वगीय आचाय परिडत सामश्रमी 
फेलो 'एशियाटिक सोराइटी आफ बँगाल' से 
लाकमान्य की इस उक्ति का प्रबल खण्डन किया कि 
आय उत्तरध्रव के निवासी थे । आपने अर्वाचीन 
समय की भारतीय नदियो ओर प्रहेेशों के मिलते 
जुलते नामों ऊ॑ आंधार पर यही सिद्ध करने का 
भरसक उद्योग किया कि आये भात के द्वी निवासी 
थे। महाराष्ट्र के विद्धान्‌ श्री पावधी ने भी इसी 
प्रकार का प्रयत्न किया। 

इन सब विद्वानों ने बेदों का गोरव बढ़ाया तो 
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सद्दी किन्तु वेदी को उस स्थान पर लाकर न बिठा 
सके जहाँ मनु ने बेठाया था। इसका कांरण यह हे. 
कि इनकी अनुसन्धान पद्धति केवल पाश्चात्य रंग 
ढंग की रही । ये यही मान कर चले कि वेद ऋषियों 
के धनाये हुए हैं वेद उनकी भिन्न प्रदेश की यात्रा 
ओर सभ्यता को वर्णन करने वाले पुस्तक हैं। कोई 
कोई इनको ऐतिहासिक ग्रन्थ मानते हुए भी पुरा- 
कल्प ( पूर्व सृष्टि ) का इतिहास मानते चले आये 
हैं । इनके मत में वेदो में व्यक्ति विशेषो के नाम आते 
हैं, प्रदेशों फे नाम आते हैं, नदी आदि के नाम आते 
हैं वे पुराकल्प के हैं । यही इतिद्वास परम्परा से चला 
आया है। प्रमुख वेद्भाष्यकार इसी प्रकार का इति 

हास मानते थे । अस्तु | हम अर्वाचीन विद्वानों की 
बात कद्द रहे थे । इनक अनुसन्धान में एक बडी चुटे 
यह है कि वे विदेशी भाषाओं की घातुओ से वैदिक 
शब्दों का अनुसन्धान करके अनथे करते चले आये 
हैं। जैसे पाश्चात्य विद्वान्‌ 'आये! शब्द की व्युत्पत्ति 
के लिए विदेशी धातु भर अथवा इसी प्रकार की 
अन्य धांतुओ से काम लेकर यह सिद्ध करने की 
चेष्टा करते हैं कि झादि आये खेतिहर अर्थात्‌ किसान 
भे और वत्तमान आर्यसन्तान खेतिह आर्यों की 
सन्‍्तान हैं| ये लोग यद्द बात भलते हैं कि जब हमारी 
भाषा में हमारे घातु हैं तो अपनी भाषा की सिद्धि के 
लिए भीक लेटिन तथा अन्य भाषाओं की सहायता 
लेने की क्या आवश्यकत्ता है; ओर दे भी ऐसा करना 
एक महाद अनथे की बात । अब प्राय समस्त भाषा- 
शास्त्र-कोविदों का एक मत हो चला है--नहीं, नहीं 
हवेगया है--कि संस्कृत समस्त ससार की भाषाओं 
की जननी है, भोर संस्क्रत अर्थात्‌ देववाणी वेदवाणी 
से द्वी उत्पन्न हुई है तब क्या यह आश्चयं का विषय 
नहीं है कि लैटिन, ओक भाषाओं की घातुओ के बल 
पर वैदिक बाइसय का अनुसंघान किया जा रहा है ९ 
श्रीयुत प्राशनाथ विद्याज्षक्कार ने भी इसी प्रकार का 
हस्यास्पद भ्यत्न करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की 
है कि आरयों की सम्यता का केन्द्र मिश्र देश है। 
' इत्थांदि । यदि हम भी संस्कृत घातुओ के आधार पर 
परचात्य विद्वानों के साहित्य का अनुसंधान 
करें>- और ऐसा करने का दसको पूर्ण अधिकार 


है जब कि पाश्चात्य विद्वान भी संस्कृत भाषा 
को सब भाषा-जननी मानते हैं--तो पाश्यात्य 
विद्वान को कैसा लगेगा जब कि हम 
अपने ढंग से उनके साहित्य को तोड़े मरोडेंगे । 
पौरस्त्य वाऊ॒ मय का अनुसंघान पौरस्त्य ढंग से ही 
होना चादिये। वेदों में विपाट आदि नदियों का 
उल्लेख देखकर केवल त्वेम-सोटश्य से यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करना कि आय पंजाब के ही झादि 
निवासी थे यद्द बांत ऐतिहासिक पक्ष में सत्र द्वी ठीक 
जेंचती द्वो किन्तु यह वैदिक साहित्य को निरुक्ति का 
प्रकार नहीं । इसी प्रकार नाम साहश्य से अफगा 
निस्थान से पजाब तक इक्कीस नदियों के नाम गिना 
कर आया को अफगानिस्तान से आये ड्वए बठलाने 
का प्रयगन है। जब वेद इश्वरीय ज्ञान है. तो उसका 
देश विशेष, जाति विशेष, राष्ट्र विशेष, प्रदेशविशेष, 
नदी व पर्बत विशेष से क्या सम्बन्ध है? महा 
प्रलय के पश्चात्‌ जो भी भूभाग जलमय संघष्टि के 
ऊपर सब से प्रथम प्रकट हुआ वही मनुष्य की 
सृष्टि हुईं, यही मानना पड़ेगा और भूगर्भ विद्या 
विशारद अब यह मानने छमगे हैं कि महाप्रलय में से 
सबसे प्रथम हिशालय ओर त्रिविष्टप ( तिब्बत ) का 
भाग ऊपर आया ओर वही प्रथम प्रथम सनुष्य सृष्टि 
हुई होगी। अगत्या ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश ऋषियों 
द्वारा वहीं हुआ दोगा। अतः मानव समाज का 
आंदि मुत्न केन्द्र, स+थता का आदि मूल केन्द्र त्रिवि- 
ष्टप देश है ओर वहीं से आय भिन्न भिन्न देशों में 
गये और वत्तंसान संसार का मानव समाज उसी 
आय वंश की परम्परा है | इस दृष्टि से आय सम्यता 
का आदि केन्द्र त्रिविष्टप देश है। ऐतविद्ासिक दृष्टि 
से नहीं । पाश्चात्थ अनुसधान पद्धति से नहीं, 
अपितु प्राकृतिक रीति से । 


तीन प्रक्नार की वाणियां 
सनुष्यों को अति उचित है कि जो इस संसार में 
तीन प्रकार की वाणी होती हैं अर्थात एक शिक्षा 
विद्या से संस्कार की हुई दूसरी सत्य भाषण युक्त 
ओर तीसरी मधुर गुणसद्दित, उनका स्वीकार करें। 


# ऋष्यडू # ५७ 





वेद में आयरवेदिक रसायन 


( ले०--श्री पं० ह्विजेन्द्रनाथ जी आचाय ) 
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चीन काल से आज पयेन्‍त- जिसने 
बडे बडे आचाये हुए हैं. प्राय 
सभी ने वेदों को अखिलविद्या- 
| निधान बताया है। आर्यों की भी 





5 यही धारणा बहुत प्राचीन समय 
| से चली आरही है । भगवान 
शकराचाय के शब्दों मे वेदों की 
सहिमा निम्नप्रकार से है -- 
“महत ऊझग्वेदादे शास््रस्यानेकावयद्यास्थानोप- 
व्र हितस्य प्रदीपवत्सवविद्यावयोतिन ? 
[ शंकरभाष्य ] 
अर्थात्‌ अनक विद्या-ज्ञान विज्ञान से युक्त और 
दापक के समान सकल पदार्थों को प्रकाशित करने 
वाले जें। ऋग्वेदादि वेद-चतुष्ट है वह स्वज्ञ परमेश्वर 
की ही कृति है। जैसे दीपक, अपने प्रकाश से सकल 
पदार्थों के प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार वेद 
सम्ल विज्ञानों के। प्रकाशित करते है। अर्थात्‌ बेद 
सब विद्याओं के द्रातक है। इसलिए भंगवान मनु 
ने भी स्पष्ट कहा है -- 
“भ्रूत भव्य भविष्यत्च सब वेदा प्रसिध्यति। ? 


जो ज्ान-विज्ञान फेल रहा है जा फैल चुका, 
तथा जो भविष्य में फैलेगा उस सब का आदि खोत 
बेद ही है । बेदो के प्रसिद्ध विद्वान्‌ परिडत सत्यत्रत 
सामश्रमी ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “त्रयीचतुष्टय! 
मे लिखा है -- 
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| अर्थात्‌ वेदो के कतिपय स्थलो के अवलोकन से 


तो यह प्रतीत होता है कि भारत में कई वैज्ञानिक 
गवंपणाए तो उस कोटि तक पहुँच चुकी थीं जिसे 
अमेरिका जैसे देश जहाँ निरन्तर वैज्ञानिक खोज 
होती रहती है तथा योरोप के अन्य समुन्नत देश भी, 
अभीतक नहीं ग्राप्त कर सके। परन्तु हम वेदों से 
इतने विमुख एवं उदासीन होगये कि केवल वेद का 
नाम शेष रह गया अपितु उसके स्वरूप व लक्षणों 
तक का हमे ज्ञान नहीं रहा । वेदों के रहस्य तथा 
तत्वज्ञान की तो कौन कहे ? बेद तो मुहर बन्द 
किताब ( «८००१ ७००४ ) हो गई । औरो के विषय 
में कया कहा जाय ? रतय॑ं ब्राह्मण वर्ग भी प्राय 
आज वेद के ज्ञान से वंचित है। जिन भूसुरो के 
लिए महर्पि पतजलि ने लिखों हैं -- 
“ब्राह्मणेन निष्कारण षड्गो वेदो5ध्येयो ज्ञे यश्थेति? 
अर्थात्‌ ब्राह्मण को निष्कारण निस्वार्थ भाव से 
षडग वेद का अध्ययन करना ही चाहिये | परन्तु 
कहों है वे आज ब्राह्मण ? वेदों की शिक्षा के प्रति 
उदासीनता धारण करने से ही हमारी यह दुरचस्था 
हुई है। इसीलिए महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी 
वेदो की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। 
परन्तु आयसमाज का ध्यान इस तरफ जितना 
होना चाहिये था, उतना नही है |! आज हमे जितने 
बेद भाष्य प्राप्त है वे वेदाथे. रहस्य को खोलते के 
लिए अपर्याप्त ही नही, किन्तु कितने ही तो उनमें 
सायण महीधघर आदि के जेसे असम्बद्ध और द्वेय 
है ।इन भाषाकारो ने आधुनिक लोकभाषा के आधार 
पर बेदी के भाष्य किये। परिणाम यह हुआ कि 
बेदो के यथार्थ ज्ञान के प्रकाश से जनता बचित रह 
गई। सम्पूर्ण बेदो मे सायणादि को कमकाण्ड तथा 
व्रिनियोग ही श्राभासित हुआ । वैदिक भाषा की 
व्याख्या आधुनिक लौकिक भाषा के आधार पंर 
नद्ठी हो सकती, परन्तु सायणादिक ने यह न समझे 
कर बेद को प्रचलित कर्मकारड के रंग में रंग दिया । 


श्द 





प्रो० मैक्समूलर ने एक बात बड़े महत्व की कहद्दी द्दै। 
दे कदते हैं -- 
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जिसका भाव यह था कि प्राचीन धर्मतत्वो 
को यथार्थ रीति से समझने मे जो कठिनाइयाँ प्रतीव 
होती है उनमे अधिकतर का कारण तो प्राचीन 
आपषाओ की आधुनिक भाषा के द्वारा व्याख्या करना 
ऋथवा प्राचीन विचारों का आधुनिक ( वर्तमान ) 
बिचाये के द्वारा समभने की धारणा ही है। प्राचीन 
भाषा तथा विचार आधुनिक भाषा तथा व्यवहार 
से कदापि नहीं समके जा सकते। सायणादि घुर- 
न्थर विद्वानों ने यही भूल खाई। उन्होने बेदो के 
रहस्यों को आधुनिक भाषा के द्वारा खोलने का 
प्रयर्न किया । महर्षि दयानन्द सरस्त्रती ने इस रहस्य 
को समभा और सत्य वेदार्थ शैली का पथ-प्रद्शन 
किया । स्वामीजी दुर्भाग्यवश चारो वेदों का भाष्य 
नद्दी कर सके । जितनो का भाष्य किया है वह भी 
दिग्दर्शन मात्र द्वी है। अति संक्षेप से होने के कारण 
बह केवल मार्ग प्रदर्श का कार्य कर सकता 
परन्तु उसे एक विशद एवं सुसमुपत्र हितभाष्य नहीं 
कहा जा सकता | 

श्री स्वामी जी मद्दाराज ने भी जो वेदों के परम 
आाचाय थे यही बतलाया'-- 

“बेद सब सत्य ब्रिद्याओ का पुस्तक है,” 


ज्ञब सभी ऋषि मदर्षियों का यह दावा है तो अवश्य 
ही बेदो में समस्त्र विज्ञान होने दी चांहिये। इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं ही सकता। आज दम इस 
लेख के द्वारा पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि 
ज्िस प्रकार वेद में अन्य विज्ञान है, उसी प्रकार 
आयुर्वेद विज्ञान भी है | उसमें से विशेष कर 
आर्युरेंदिक रसायन के तस्‍्त्वों को ही प्रद्शन कराने 
का इस लेख की ध्येय है | यद्यपि अधिकतर आधु- 
तिक आनंद के विद्वानों की यह धाग्खा है कि 





# झायेमित्र # 


>> फी  --ल्‍ललललललललल्ततलत+ 











प्राचीन समय तथा प्राचीन आयुर्वेद के प्रन्‍्थों में, 
ओषध विज्ञान--बनस्पति विद्या का द्वी विधान है। 
रसायन का आविष्कार बहुत पीछे के काल में 
हुआ है । परन्तु हमारे विचार में यह धारणा 
निराधार है ! जब हम वेदों तक में सब धातु 
उपधातुओं के न केवल नाम अपितु उनके गुण धर्म 
वर्णन पाते हैं, तो यह किस प्रकार कद्या जा सकता 
है कि प्राचीन काल मे रासायनिक चिकित्सा नहीँ 
होती थी । वेद में यों तो पारद, लोह, रजत, सुबर्णे 
ताम्र आदि सभी धातुओं के नाम आते हैं। परन्तु 
इस संक्षिप्त लेख मे सब का वर्णन दोना शक्‍य 
नहीं और न इस लेख का उह श्य ही यह है इस 
लिये स्थाली पुलाकन्याय से केवल सर्व धातु शिरो- 


छः है». थ॑ 


मणि स्वर्ण का ही वर्णन करेगे। आयुर्वेद में स्वर्ण 
की अत्यन्त प्रशंसा की गई है । जैसे स्वण धातुओं 
का राजा समझा जाता है उसी प्रकार रसायन में 
भी शिरोमणि गिना गया है । किसी रसायनाचार्ये 
ने स्वर्ण की प्रशंसा में क्‍या सुन्दर कद्दा है:-- 
“जशीतं स्त्रणंसमानकान्तिकरणं बल्यम् शुक्रप्रदम्‌ । 
निश्शेषामयनाशन क्यहरं वाद्धं क्यनिमू लनम्‌ ॥ 
चक्चुष्यं वमिमेहबासहरणं पित्ताखरोगवजयेत्‌ । 
वृष्यं मेध्यमपस्मृतिक्षयकरं सौवर्णभस्मामृतम्‌ »॥ 
अर्थात्‌ सुबर्ण की भस्म अमृत के तुल्य है-- 
शीतल है स्वर्ण के समान कान्ति देने व।ली है बल्य 
शुक्रप्रद, क्षयहर चक्तुष्य, वृष्य, मेध्य है, कद्ाँ सके 
कह्दे सभी रोगो को नष्ट करने वाली है । यद्द तो हुई 
किसी रसायन शास्त्र के परमन्िष्ण।त्‌ आचार्य, को 
प्रशंसा | परन्तु अब हम आपके सम्मुख वेक्मन्त्र 
रखते है। देखिये युक्त विषय मे वेद की क्‍या सब्मति 
है। यजुर्वेद्‌ में आया हैः-- 


आयुधष्यं, वच्च॑स्यं, रायस्पोषमौद्व्म्‌ । 

इद्‌ हिरण्यं वच्चेस्वग्जेत्राया विशतादुमाम्‌ ॥ 

इस मन्त्र का देवता हिरस्यतेज हे | अर्थात्‌ 
दिरिस्य के क्‍या क्‍या गुण है यह इस मन्त्र में 
बतलाया गया है। अर्थ स्पष्ट है। (इदं हिरण्यं) यह 
सोना (आयुष्यम) आयु के लिये द्ितकारक द्दै 
(ब्चेस्यं) कान्ति का वेने बाला। (राय:पौष॑) शक्ति 
तथा पृष्टि का देने वाला है । 


# ऋष्यैंड # 


१६ 








( औद्धिदं ) सब रोगों का भेरन करने वाला 
और ( वर्चेध्वत्‌ ) वर्चस्त्री बनाने वाला है। ( जेत्राय ) 
शेगों से विजय प्राप्त करने के लिये उक्त स्वर 
(मा आविशतातूउ ) मुझे सदा प्राप्त हो, मैं सदा 
जसक। सेवन करू । स्त्रण का कितना सुन्दर वर्णन 
है। और भी देखिये अगले मन्त्र मे और भी अधिक 
वर्णन है :-- 

न तद्क्ञांसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोज. 
प्रथमजं हां तत्‌। यो विभर्त्ति दाक्षायण दिरण्यं स्व 
देवेषु करुते दीघेमायु स मनुष्येषु ऋणुते दीघमाय' | 

यजु० ३४-२१ 

( तत्‌ ) उक्त गुण वाले स्वर्ण को कोई राक्षस 
( न राक्षसा ) या पिचाश रूपी रोग (न पिशाचा ) 
( तरन्ति ) तरते है। अर्थात्‌ सुबर्ण से कोई रोग 
नहीं बच सकता । (यो ) जो ( द्राज्ायणं हिरण्यं ) 
चतुर रसझ्ञ से तैथार किये हुये सुबर्ण का ( विभर्त्ति ) 
सेवन करता कराता है । वह देवो को ही नहीं अपितु 
मनुष्यों की भी ५ देवेषु मनुष्येषु ) ( आयु ) आयु 
को (दीघ) दीघ (करुते) करता है (कणते) और 
फिर करता है। इससे बढ़ कर और क्या बर्णन 
हो सकता है ! भारतीय रसायनाचार्यों ने ही 'नही 
किन्तु योरुप के साइर्टिस्टों ने भी स्वर्ण की ऐसी 
ही प्रशंसा की है । योरुप के भ्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
डछल्यू टी? फरने एम० डी० ने अपनी पुस्तक 
“797600ए08-8(07९8 07 णप्र/क्बाए6.. छा 
में स्वर्ण के औषधीय शुणझो (रिशा३९०४६) 75८७) 
के विषय में लिखा ट्टै कि--(०]0 39 820 &0777&/6 
हशा76वेए 07 007॥#एध058 ४-7०शा १0फ7 ऐड 
प6 30्राआअरव क्ीपर०ा68७ 0 ढजए्ा बात 
ग्राशएठप्राह् ? अरथांत्‌ चूय पीड़ित रोगी के लिये 
सुबर्दो अति प्रशंसनीय मदहौषघ है । यहीं तक नहा 
आगे चलके ये लिखते हैं: ग&२० 0एचा९ते 86708] 
68868 0 ग्राशालाएणए ए7०7फर्णए ७१ एशशण8- 
प्र&00ए जाएं! शाह 776७] (900). 


अथांत्‌ मैने स्वर्ण से बहुत से उन्‍्माद के रोगियों 
को अति शीघ्र और सेथा अच्छा किया है । 
भ्रागे ये कहते हैं-.906 7 76.9प्रांठवे 00 गत676&86 


४७ ३/४॥9 अर्थात्‌ सोना जीवनी शक्ति को 


बढ़ाने मे प्रसिद्ध है। संस्कृत मे जिसका साफ अये 
बही है जो ऊपर लिखित “स भनुष्येषु ऋणते दीघे 
मायु.” वेद वाक्य का है। क्‍या यह वेदों का विजय 
नहीं | जिस सत्य का वेदों ने वर्णन किया संसार 
आज सहतस्प मुख से उसका गान कर रहा है। और 
भी अनेक रासायनिक सिद्धान्तों का वेदों में अड़ो 
सुन्दरता से वर्णन है। परन्तु यहाँ तो हमने निदर्शन 
मात्र के लिये कुछ दिग्द्शन कराया है । वेद के 
प्रेमियों से निवेदन है के वे बेद के पठन पाठन के 
उत्त जन दे--वेद रज्लाऊर का मन्थन करे ताकि 
अनेक ज्ञान विज्ञान रूपी रत्नो की प्राप्ति दो, जिससे 
संसार का कल्याण हो । 
ढू . 








इस विषय पर अधिक इमारे 'चेदरत्वालोचन' अभ्रभ्य 

में जो शीघ्र प्रकासित होने वाक्ा है मिल्केगा । 
आत्मप्रशंसा 

किसी भद्रज्नन को अपने मुख से अपनी प्रशंसा 
नहीं करनी चाहिये तथा ओर की कद्दी हुई अफ्मी 
प्रशंसा सुन कर न आनन्दित होना चादिये अर्थात्‌ 
न हसना चाहिये। जंसे अपने से अपनी उशञ्नति चाही 
जावे बेसे औरो की उन्नति सदेव चाहमी चाहिए। 


रैक # आंय न 











न्‍औ८ पूर्णचन्द्र से 285 


( ले०--श्री कु ० हरिश्चन्द्रदेवजी वर्मा 'चातक! कबिरत्न ) 


नज-+ छल फैंस --- 
( १) ( २) 

पूर्णचन्द्र | भाज तुम उड़ुगण मण्डली में स््॒ण युग देखा है हमारा झो मयक तूने 

हो कर अधीश जेसे येश चमका रहे। तुम से सुयश जन सोगुना हमोरा था। 
बेसे सब देशो में समुत्तम था भारत य- त्योरियो के साथ तलबार खिंचती थी श्रह्ता ' 

कहो क्या इसी की याद तो न ह। ठिला रहे! प्राण से अधिक जब मान हमें प्यारा था । 
अथवा प्रकाश कर-निकर विदार तम- लोटती थी भूरि सुख सम्पदा चरण तले- 

स्वावलम्ब का दो पाठ हमको पढ़ारहे हाथ में हमोरे जब सत्य का स,रा था | 
मांन क्यों हुये दो बोलो ! कुछ तो बताओ प्यारे ' प्रेम उर मे था क्षेम नेम मे विरांज २हा- 

बड़ी देर से हैं हम तुमको बुला रहे ' चारों ओर फेला जब पण्य का पसार। था। 

( ३9) 


राम की पविन्न पितृ-भक्ति को बिलोक तूने ' 
हागा बरसाया प्यारे ! खु ब सुधा धार को! 
फूले न गगन मे समाये होंगे चन्द्र तुम ! 
देख क्र जानकी के विमल बिचार को ? 
पार्थ का पराक्रम विलोक मद्दाभारत में-- 
ज्योति मिस किया होगा प्रकट दुलार का | 
बार बार मन में प्रताप को सराहा होगा- 
एक होके मारते थे जब वे इज्ञार का ? 


( ४) ( ४ ) 

बादलों में ढक लिया होगा पुस्त्र विम्ब तूने ' शीघ्रह्ी खुनादे हमें सकट कहानी पूरी- 

देखा होगा देश-द्रोहियो के जब जाल को ' भाग्य को हमारे इस भाँति कौन रोगया ! 
माँधती थी जब परतत्रता स्वततन्नता को- किसने चुराये हैं हमारे सुख साज सभी- 

ठोका द्वोगा हाय ' तब तूने निज्र भाल को खुधा-चेत्र मे हैं कोन विष-बीज बोगया १ 
कायर कुचालियों पे दाँत पीसे होंगे तूने | हथे हरियाली से यहाँ की धरा हँसती थी- 

सोच बीर वशजो के गौरव विशाल को ! उसे दुक्ख सागर में कौन है डुबोगया 
सन को अवश्य शोक ज्वाला में जलाया होगा- कुछ तो बतावे निशिनाथ ! बडी देर हुई- 


प्यारे चन्द्र | देख देख भारत के हाल्न को गौरव का हीरक हमारा कहाँ खोगया ? 


& ऋष्यई ४ श्र 














वेदोद्वारक दयानन्द-प्रुति ओर स्घति 


[ ल०--श्री प० धर्मदेवजी सिद्धान्तालंकार विदयावाचस्पति ] 





बल सुर तू औुढ षि दयानन्द ने जिन सिद्धान्तों का प्रति 
४४ क्छ :. पादन किया उनके विषय मे किसी का 
हमर जेट कक मतभेद दवा सकता है, किन्तु इस से 
कोई निष्पक्ष विद्वान्‌ इनकार नहीं कर सकता कि इस 
थुग में जा बंदिक घम के उद्धारक हुए है उन मे सब से 
प्रथम स्थान ऋषि दयानन्व्‌ को ही दियाज्ञाना चाहिए। 
श्री शक्लराचार्य श्री मध्वाचाय श्रो रामानुजांचाय आदि 
सभी सुप्रसिद्ध भ्राचायोनि अपनी अपनी बुद्धि के अनु- 
सार धर्म के उद्धार का प्रयत्न किया और वेदों के 
महत्व को भी सब ने स्वीकार किया किन्तु यह 
साइत ऋषि दयाननद का ही था कि उन्होने साफ 
तौर पर वेदों के विरुद्ध वचनों की चाहे वे कितने 
भी प्रसिद्न ओर प्रावीन प्रन्धों मे पाये जाते हो अप्रा- 
माणिकता को घोषित कर दिया भर वेदों (मन्त्र8ं- 
दिताशो) के ही आधार पर अपने सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया | 
श्री शक्लराचाय जी ने अपने जीवन का इच्देश्य 
मण्डनमिश्र को जा बताया उसको शकह्लुर दिग्विजय 
(८ । ३७। ३८) में इस प्रकार बताया गया है-- 
मस् न किख्विदपि प्रवमीप्सितं, श्रुतिशिर 
पथविस्तृतिमन्तरा । अवहितेन मख्ेष्ववधीरित:, स 
भवता सवतापहिस शुति: ॥ जगति सम्श्रतित प्रथ 
या स्यह, सम भिभूय समस्त विवादितम्‌ त्वमपि सश्रय 
मे, मतमुत्तमं बिगद वा वद वास्मि जितरित्व॒ति | 
अथात्‌ सुके सिवाय इसके और कुछ इष्ट नह 
कि वेद मांगे का में विस्तार वा प्रचांर करूँ। ससार 
के ताप को दूर करने धाले उस चेद्क घर्म को केवल 
कर्म काण्ड में लगे हुए तुमने उपेक्षा की है। में सब 
मतान्‍्तरों को हरा कर जगत्‌ मे अब उसी का प्रवार 
करता हूं । तुम भी या तो मेरे उत्तम मत को स्वीकार 
करो या कह्द दो कि मैं हार गया इत्यादि । इस अकार 
स्पष्ट घोषणा करते हुए श्री शह्लराचाये ने मूल वेदों 


& *<.०*< &े 





अर्थात्त्‌ मन्त्र संहिताझो को केवल कम-काण्ड-परक 
मान कर वेद वा श्र॒ति के नाम से उपनिषरों का ही 
आधभ्रय लिया और उन्ही के आधार पर अपने श्रद्धे- 
तादि विषयक सिद्धान्तों के प्रतिषादन का यत्न किया। 
श्री रामानु जाचाय वललभाचाय भादि ने भी ऐसा ही 
किया । इन आ।चार्यों के ग्रन्थों में मूल वेदों के उद्धरण 
बहुत ही कम वा नाम मात्र पाये जाते हैं। इन लोगो 
ने उपनिषदों का मन्त्रसंदिताओ से भी अधिक 
महत्व दिया है और वेदों की बड़ी उपेक्षा की है। श्री 
सध्वाचार्य जो ने अन्य आचार्यों की भ्रपेक्षा वेदों के 
आधार पर अ्रपने सिद्धान्तो क्रे प्रतिपादणन का 
अधिक प्रयत्न किया भोर ऋग्वेद के कुछ भाग का 
भाष्य भी किया तथापि पुराणवचनो को उन्होंने बहुत 
अधिक उद्धृत किया ओर पोराणिक विषारों से वे 
यहुत प्रभावित श्रतीत होते हैं, अतः उन्हे भी आदर 
बेदोद्वारक नहीं कद्दा जा सकता। वाआरात्रागम 
आदि वैष्णव आगमो को जिनमें शेवरों की घोर निन्‍दा 
पाई जाती है उन्होने वेदों की तरहदी प्रामाखिक माना 
प्रतीत द्वोता है । 

ऋषिदयानन्द का यद्ध सिद्धान्त कि बेद्‌ (मन्त्र- 
संहितां भाग) स्वतः प्रमाण और अन्ध सब भन्‍्म 
परतः प्रमाण हैं,कपोल कल्पित वा नवीन न था । 

धघम' जिश्ञासमानानां, प्रमाण परमंश्र तिः। (मनु- 
स्प्रति) विरोधे त्वनपेक्ष स्थात्‌ (मीमांसा) भ्र तिस्मृत्यो 
विरोधे तु, भर तिरेव गरीयसी ” (ज्ृ६स्पति) 

इत्यादि अनेक बथनो में स्प शतया उसी का भ्रति- 
पादन पाया जाता है, पर ऋषि वयानन्द ने जिस 
साहस और निर्भयता के साथ इस सिद्धास्त को 
क्रिवात्मक रूप दिया वह वस्तुतः आंदश और अनु 
करणीय है ओर उसो के अवतम्बन से वेदिकथस 
की यथाथ रक्षा हो सकतो दे। श्रुति (वेद) भौर स्पृतति 
के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ विवाइ 
काल निणेय में बेदों भोर अनेक स्मृति अचलों की 


श्श्‌ 


#& आख्मित्र & 











शिक्षाओं का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है जिस के 
कारण ही बांल विवाह जेसी कुप्रथा के दूर होने में 
बाघा पड़ रही है। बेदो के इस विषयके मन्त्रों से यह 
सवथा स्पष्ट है कि युवावस्था में ही परम्पर इच्छा वा 
अनुमति से ही विवाह होना चाहिए | सायणाचा ॥दि 
के भाष्यो से भी यही सिद्ध होता है । 

सोमो बधूयुरभवदश्वनास्तामुभावरा । 

सूर्या यत्पत्ये शसन्ती मनसा सविताददात्‌ ॥ 
ऋ, १० । ८५ | ९ 

इस मन्त्र में बर को सोन पद से जताते हुए 
उसके लिये बधूयु” विशेषण का प्रयोग किया हैं 
जिसका अर्थ वधू वा ञ्री की इच्छा करने वाला है 
ओऔर तेजस्विनी कन्या को सूर्या के नाम से पुकारते 
हुए उसका विशेषण 'मनसा पत्ये शंसन्तीम! दिखा 
है, जिसका अथ मन से पति की कामना करती हुई 
यह है। हसके भाष्य मे श्री सायणांचाये ने लिखा है 

पत्ये शसन्तीम्‌ू-पति कामयमानां प्राप्तयौषना 
मित्यथे'-- 
अर्थात्‌ पति की कामनां करने वाल्ली युबतोी | ऐसी 
युवावस्था मे हो विवाह होना वेद्‌ सम्मत है नकि 
वाल्यावस्था में शुई गुड़ियों का जोडा मिलया 
जाना। ., 

ऋग्वेद १०। १८३। १-२ मन्त्र युवावस्था में 
विवाद के स्पष्ट द्योतक हैं जिन मे बर के लिए पुत्र 
काम अथांत्‌ पुत्र की इच्छा करने वाला ओर बधू 
के लिये पुत्रकाम्ा ध्र्थात्‌ पुत्र वी कामना करने 
बाली 'मनसा दाध्यानाम्‌, स्वीयां तनू ऋलयेनाधमा 
नामू। युवर्ति. इत्यादि विशेषण आये हैं. जिन के 
अथ मन से पति का ध्यांन करने वाली, पति के 
साथ समागम कर के गर्भ घारण की इच्छा करने 
वाक्षी युवावस्था वाली हैं । 

मन्त्र निम्नलिखित हैं -- 

अपश्य त्वा सनसा चेकितान, तपसो ज्ञातं तपसों 
विभूतम्‌ | इह प्रजामिह रयि रराणः प्रजायस्व प्रजया 
पुत्रकामं ॥ (बधू की उक्ति) 

झपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां, स्वोयां तनू' ऋत्व्ये 


नाधमानाम्‌ उपसासुश्षा युवतिबभुमाः प्रजायसवप्रज्या 
पुत्न कामे ॥ (वर का उक्ति) 





हरवत्ताचाय नामक सुप्रसिद्ध विद्व।न्‌ ने इन मन्त्र 
का भाष्य करते हुये 'युवतिः का अथ यौवनातस्यां 
प्राप्ता” ओर “स्त्रीया नाथमानाम्‌ “का अथ शरीरो 
मत्तो गर्भ प्राथयामानाम्‌ ऐसा लिखा है।ये दोनों 
मन्त्र आपत्तम्ब गृह्यपुत्र आदि प्राय सब गूछासूत्रो 
के अनुसार अब भी विवाह की चतुथ रात्रि मे पढ़े 
जाते हैं किन्तु खेर है कि इनके अभिप्राय के सबंया 
विरुद्ध आचरण किया जाता है । 


विद्वाह संस्कार के समय पढ़े जाने वाले 'तां 


पृषन शिवतमामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्या वपन्ति 
यान उरू डशती विश्रयाते यस्याम्रुशब्त- प्रहरा 
मशेप ॥ इत्यादि मन्त्र जिन मे डशती-उशन्त'इत्यादि 
का प्रयोग करते हुए समागम वा मेथुनादि का स्पष्ट 
निर्देश है | युवातम्था में विवाह को हा साफतोर पर 
प्रकट करते है । एयमनन्‌ पतिकामा जानिकामों 5ह- 
सागगम्‌ |! ६ अथव २। ३०। ५४ आदि भी इसी 
भाव के सूचक हैं जिनमें पति पत्नी की परस्पर 
कामना पूजक संयोग का प्रतिपादन है। “बह्मचर्येण 
कन्या युवानं बिन्‍्दते पतिमू ॥? अथर्व ११ । ७ | १० 
में कन्या के त्रह्मचय समाप्त करके याग्य युवक पति 
के चुनने का स्पष्ट विधान है । इस प्रकार वेद रपष्टतया 
युत्रावस्था से विवाह के प्रतिवादक हैं, इस में जरा 
भी सन्देद्द नहीं हो सकता । ग्रह्मसूत्रों मे भो बद मन्‍त्रों 
को डद्गूय करते हुए युवावस्था मे विवाह ५ सूचित 
किया गया है । किन्तु जो स्मृतियां इस समय उप- 
लब्ध होती है उन मे से बहुतो में बाल्य विवाह का 
समथन पाया जाता है। यम संवर्तअंगिरा तथा 
पराशर स्मृति इन चार मं इस प्रकार के श्लोक 
पाये नाते हैं | 
अष्ट वर्षाभवेद्‌ गौरो, नव वर्षातुरोहिणी । 
दशवषा भवेत्कन्या, अत ऊध्दे रजस्वला ॥ 
माता चैव पिता चेव ज्येष्ठो ज्राता तथेष च | 
सब ते नरक॑ यान्ति, दृष्ट बाकन्यां रजखक्ाम्‌ ॥ 
यरतां वियाहयेत्कन्यां, ब्राहमणी समदमोहितः । 
अस भाष्यों हापांक्त य!,सविप्रो वृषत्तीपति । 


अर्थात्‌ ८ वर्ष की लड़की गोरी, £ व की 
रोहिणी, १० बे की कन्या, भोर इसके बाद रज- 
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बे३ 











स्‍्वला कहलाती है। रजस्वला कन्या को देखकर 
उसके माता पिता तथा बड़ां भाई ये सब नरक में 
जाते हैं। जो ब्राह्मण ऐसी लड़की के साथ विवाह 
करता है दसके साथ नबोलना चाहिये,न उसे पक्ति में 
बठाना चाहिये क्योंकि वह चाण्डाली का पति है। 
प्रजञापति स्मृति में लिखा है:-- 

पितुग हंतु या कन्या रज पश्यत्यसंस्क्ृता । 

सा कन्या वृषल्ली ज्ञेया,तत्पतिषृ षत्तीपति: ॥| 

अर्थात्‌ जा कन्या पिता के घर मे रहते हुए ही 
बिना विवाह संस्कार के रजम्बला हो जाती है उसे 
चाण्डालों समझना चाहिये और डसका पति 
चाण्डाज़ी का पति कहलाता है। अगिरा स्घृति में 
लिखा हैं. -- 

पितुर्वश्मनि या कन्या रजस्तु सम्ुपस्प्शेत्‌ । 

अणहन्ता पितुम्तस्या:, सा कन्या बृषलीस्मृता ॥ 

माता चेंत्र पिता चब' “४ ”* । 

उद्दहेद यम्तुतो कन्याम्‌ “असमाष्या ह्यपाक्त य ॥ 

अथोत्‌ पिता के घर में जो रजम्बला हो जाती 
है उसके पिता को गर्भदत्या का पाप लगता है और 
घह कम्या चाण्डाली कहलाती है। वृहृद्यमस्म्रति में 
ऊपर के ही श्लोको के अतिरिक्त लिखा है.-- 

प्राप्ते द्वादशों व, कन्यांयों न प्रयच्छति | 

मासि सासि रजस्तन्या , पिता पिवति शोखितम्‌ ॥ 

अर्थात १९ बॉ १५ शुरू होने पर भी जो पिता 
बन्‍्या का विवाह नद्दी कराता वह उसके रज और 
रुूधिर को भतिमास पीताहे । लध्वाश्वलायन स्मृति 


मे लिखा है.-- 

रजम्बला च या कन्या, यदि स्थादविवाहिता । 

बृषल्ली वा्षलेय स्थात्‌ जातस्तर्स्या सर चेविष्टि || 

अर्थात्‌ रजम्बला होने पर भो जो अविवाहित 
कन्‍्यां हो वह चाण्डाली कहलाती है. और उसके 
पुत्र को चाण्डाली पुत्र कहते हैं । 

इसोप्रकार के बचन अन्य अनेक स्मृतियों मे 
पये ज्ञात हैं। मनुस्खति में भी जहाँ 'त्रीणिव्षोण्यु- 
दक्षेत कुमायु तुमती सती । ऊध्वे तुकालादेतस्माद्‌ 
विन्देत सहर्श पतिम ॥ इत्यादि युवांबस्था में 
विवाहके सूचक श्लोक दे वहाँ उनके विरु ठर श्लोक भी 
वर्तमान मजुम्मृति में पाये जाते हैं। इस विषय के 


विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं कि इनमें 
से कौनसे ग्रह्म और कौनसे अग्राह्म वा प्रज्षित्त हैं । 
निस्सदेद वेदजिरुद्ध बाल विवाद प्रतिपादक श्लोक 
अग्राह्म और प्रक्षिप्त हैं क्‍योंकि-- वेद्ा्थॉपनिषंग- 
स्वात्‌ प्रामाए्यं हि मनों: स्खतम / ( बृहस्पति ) 
अरथांत्‌ वेदा् के. अनुकूल होने के दी कारण मनु 
की प्र।म्ाणिकता है । 





स्व०प० शिवशंह्र शर्म काव्यताथ। 

सारांश यह है कि वेद ओर ध्यनक म्मृति बचनों 
का स्पष्ट विरोघ इस विवाह जसे अत्यावश्यक विषयों 
में दृष्टिगोचर द्वोता है। ऋषि दयानन्द ने वेदों की 
स्वत; प्रमाणता और अन्थ सब गन्धों की परत, 
प्रमाणता के सिद्धान्त का प्रतिपादन ऋरते हुए ऐसे 
सब्च बचनो की अग्रामाशिकता और निस्सारता को 
घोषित कर दिया यद्द साहस अन्य अनेर सुप्रसिद्ध 
आचायों को नहीं हुआ । जानि-भेदअस्प्रृश्यता 
मूर्तिपुज्ञा आदि सब विषयों के भो इसी तरह है। 
इसीलिए ऋषि दयानन्द को इस थुग का सर्वोत्तन्न 
वेदोद्धारक मानना सवंथा संगत है और इससे किसी 
को भी इन्कार नहीं हो सकता । ऐसे बेदोद्धारक ऋषि 
के अनुगामी हम आर्यों को अपना जीवन पूर्णतया 
वैदिक घनाना चाहिये, तथ। सम्ध्या म्वाध्यायादि 
नियमों के पालन में सबेदा तत्पर रहना चाहिये । 


& आ्खरमित्र # 





क्रान्तिकारो दयानन्द । 


[ ले०-- श्री रामहकबालसिह “राकेश” ] 
«००९- हू: - क्‍.ु ०कीमक ० 
क्यो आज आय्यंगण ले प्रदीप, उर में व्याकुल--से लिए पीर, 
नेत्रों में भर कर तरल नीर हैंदूढ रहे किसको अधघीर ? 
जिसका सहचर था साम्यवाद; 
यति उदसीन श्रति निविकार, जीवन विप्लब्रमय क्रान्तिवाद । 
फ् एप फ 
अति कट कुरीतियाँ से अशान्त, तम--तोम पूर्स था प्रान्त-प्रान्त, 
ले कुम्भकरण को बेहोशी, सोया था भारत श्रान्त--कलान्त । 
| हू चिल्लाते अध--डलूक, 
घन लुढ लिये बटमार, दस्यु, पर थे सब नीरब मम्त मूक । 
का 2] 
इतने में ग्राची गगन मध्य, भेदूता अखिल सदियों का तम, 
मृदु सन्‍्द-मन्द कलसल-कलमल, निकला रवि-सा चमचम-चमचसम | 
कर अन्यांयी का रुघधिर पोन; 
झआलोफ रूप बनकर विहान, सींचा सुरमाया विकल प्राण । 
फ़ 
तू था मदेश ' हे सर्बनाश ! तू ने उच्चारा अमर-मन्त्र, 
हो गये एक पल में निरीह--निर्दोष -निबल--निर्भय--स्वतन्त्र । 
तू था लेनिन बाना, फमाद, 
जल्न--निर्धि में डबी मद्ाशान्ति, सुन॒ तब प्रलयंकर  लिहदनाद । 


क् फ फ 
थां क्र केशरी अभय मत्त, तू क्रद्ध रगा था रक्त रग, 


दलितों की दारुण व्यथा देख, तू ने कर डाला नियम--भंग । 
बन शिव-शकर कर गरल पांन 

निज ठपा बुझा कश्के कराल, दे दिया जगत को अभय दान । 
फ़ फ़ 

ले ज्षमा--ढाज, बिकराल लाल, वैदिक--कृपाण को मार-मार, 

पत्न में खल्र--दुलको मार--मार, कर दियां भस्म--खसा ज्षार-क्षार । 
मच गईे सृष्टि में जयल्ल-पुथल्, 

कर दिया विकम्पित अवनि व्योम, भ्रागे सब शन्नर॒ दहल--दइल । 


पर _ 97] 
फिर कर्शसिंद्द का खड़े छीन, कर खण्ड--खण्ड पत्र में पछाड़ 


पापी का तृ ने गव खबर, कर दिया रणज्जण में दद्दाड़ । 
था देव-दुत तू हे अगाघ, 
कंटकाकीर्ण हिम--हैल्ल अक् में, विचत करते थे अबाघ। 
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तेरे विशाल उर--व्योम बीच, चमकी विद्युत सी ज्योति एक, 

कम्पित विस्मित दो गये अमर,नर, नाग, दनुज, किल्लर अनेक । 

मिट गई विश्व की सकल आन्ति; 

जल गये 'तत्वमसि, अहमम्‌, दम्भ', ऐसी फेलाई लाल क्रान्ति | 
फ >> फ़ 

मुक्ता--मण्डित - मन्दिर विशाल, या पर्णरचित जजर कुटीर, 

तनु जीण-शीर्ण दुबल फकीर, या भीमकाय सुन्दर अमीर । 

सव थे समान थल क्या निकुज । 

क्या मज्जुल-बज्छुल-इरित-कुछल, या स्रस्त-ध्वस्त जड़ शिला-पुझ्ञ । 
फ़ा फ् कक 

फिर हे प्रचण्ड ! तु बिर प्रकाश ! उफ ! किधर जा छिपे कर निराश, 

नक्षत्र जहाँ करते विज्ञास ! रहते क्‍या उसके आस पास £ 

जहाँ सत्य -सौरभ-जड़ान, 

कोमश्न- कवित्वमय--सामगान, कया वहीं बेठ कर रहे ध्यान 
फ् फ् फ़ 

हैं वहाँ माड़ियां या मुकुलित, मंजरित लताओओ का दुकूल 

मरु-रजकण-समिश्रित-तप्त--पबन या मलयानिल क। मदुल धूल ! 

अथवा कालिन्दी--कलित--कूक, 

चढ़ तरु-कदम्ब-दिडोले पर, श्रलि प्रेम-मत्त दोरहे भूल ? 
फ़ फ कक 

या गिरि-गहृर में गक बने, सुलभते वेदिक--विषम--फान !£ 

अब ध्यान भज्ञकर जाग अरे, जागो कण-कण में भर उफान ! 

जागो जीवन के दिव्य-शझान '! 

जागो बतिवर ' जांगो मह।न्‌ ! जागो ! हे जागो ! सावधान !! 
०] क्र 3] 

तू. अनायनत-अधघ-झनाचार, अम्बुधि-मददेन - मन्दर--महाव्‌ , 

था दिषस-विषय विषधर विषाद, के किए उरग-अरि-उम्रवान । 

मीषण विमर्श ! भय ' क्रान्तिगान !! 


हे भरिमरदन, घन वजनाद ! दे महाकाल---दुर्गम---निशान 


फ़ पा फ़ 
तू था रुत्युज्षथ महाजटिल; द्रत वहिन-बाढ़ था अज, अनन्त, 
तेरा शम-दूस --डम' डम्रुनाद, सुन थर्रा उठते दिगदिगिन्स ! 
दुर्जेय. मार को दिया सार; 
है. महांरोद्र शत नमस्कार !' कवि करता सो सौ नमम्कोर ! 


१६ # आयतभित्र # 








ब्रह्मसूत्र का मोक्षप्रकरण 
( लेखक --श्री प० मुक्तिरामजी उपाध्याय ) 
फय+-क$--चे €छ2 +..*+०--+ 


मु कक मेक दान्त वृशन में चतुर्थाध्याय के 
मे वे मे चतुथपाद में महर्षि व्यास ने मुक्ति 
श कु के सम्बन्ध में कुछ विशेषताशरों 
कक सर का बतलाना अ्रारम्म किया है। 
व मे थे उन विशेषताओ के लिये जिन 
उपनिषद्‌ वाक्यों को महर्षि व्यास 
ने श्रांधार बनाया है उनका व्याख्यान श्री २.छ्राचाये 
जी ने अपने भाष्य में कियां है। हम इस लेख में 
अब सूत्रों ओर वाक्यो का उल्लेख कर, उनमें, मुक्ति 
के सम्बन्ध में, महर्षि दयानन्द के प्रदर्शित विचारों 
की झलक, विना किसी प्रकार की खोंचातानी के, 
दिखलाने का यत्न करेंगे । 
महर्षि व्यास की निरिंष्ट विशेषताओं मे से 
एक यह है-- 
'“परुक्ति नवीन वस्तु नहीं पुरानी है! 
इस शीषेक को सिद्ध करने की आवश्यकता का 
अम्म इस संशय के आधार पर हुआ है कि-जिस 
प्रकार उत्हृष्ट पुए्य कर्मों का फल मनुष्य को स्वर्ग 
अर्थात्‌ अत्यन्त सुख मिलता है, ओर वह एक 
जबीन वस्तु हे, जो कि उस मनुष्य को उस खुख की 
ग्राप्य से पहिले उपलब्ध न थो | क्‍या मुक्ति भी 
अनुष्य को इसी प्रकार की कोई नवीन वस्तु |मलतो 
है अथवा किसी प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति का नाम 
मुक्ति है ? ४ हि 
इस संशय का निणय व्यास जी ने छान्‍्द/ग्य 
इपनिषद्‌ का यह उद्धरण देहर आरम्भ किया है-- 
एयमेबैष सम्प्रसादोउस्माच्छरीरात्समुत्थीय पर 
इब्नो तरुपसम्पण्य (बेन रूपेण अभिनिष्पश्चते ! 
इस प्रकार यह निमन तक्त्व, इस शरीर से 
बुथक्‌ होकर, सर्वोत्तम प्रकाश के अत्यन्त समीप 
बडुँ ल कर, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है । 


छा० ८--१२-हे 


व्यास जी का सूत्र है-- 
“धम्पयाविर्माव: स्वेन शब्दात्‌? 
ब्र० सू० ४-४-१ 


ऊपर लिखे छान्‍्दोग्य के वाक्य में 'भभिनिष्पणते 
पव्‌ आया है, इस पद का अर उत्पत्ति भी किया जा 
सकता है, और उत्पन्न होने वाली वस्तु भात्मा के 
लिए नवीन हो दोगी, इस लिए मुक्ति कोई अभिनव 
वस्तु ही सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त अन्य फक्नों 
की भांति मुक्ति भी एक फल है ओर अन्य फल 
खर्म अपनी उत्प'त्त से पहिले भझात्मा के अभ्रप्रास 
ही द्वोते हैं। इस लिए इस दूसरी युक्ति से भी अप्राप्त 
की प्राप्ति को ही मुक्ति कद्द सकते हैं। व्यास जी ने 
अपने सूत्र में इन शह्ााओ का समाधान किया है 
उनका प्रथस वाक्य है “सम्पयाविभ्भाब ” सम्पत्ति था 
अभिनिष्पत्ति का अर्थ यहां उत्पत्ति नहीं भ्रत्युत, 
झाविर्भाव ( प्रकट द्वोना ) है। भात्या का वास्तविक 
रूप जो पद्दिले सल विक्षेप आदि फे कारण अप्रकट 
था, यह उन सबके नियृत्त दो जाने पर झब प्रकट हो 
आता दे। आत्मा को इसी भवस्था विशेष को 
दी मुक्ति कहते हैं. अपने इस विचार की पुष्िट के 
लिए महूषिं व्यास ने हेतु दिया है “स्वेनशब्दात्‌? 
(स्वशब्द के करण) । तत्पये यद है कि छान्दोग्व के 
प्रकृत प्रबन्ध में आए हुए “रन रुपेण” वाक्य का 
झाथ है “अपने स्वरूप से” सम्पन्न हो जाता है। 
ओर अपना स्वरूप आत्मा का सदा प्राप्त ही है 
फिर उसकी उत्पत्ति या प्राप्ठि कैसी, इस लिये स्पष्ट 


- सिद्ध है कि छान्दोग्य के अभिनिष्पणते” शब्द का 


अर्थ उत्पन्न होना न 7 प्रकद होना है। 


इस सूत्र के भाष्य में आचाय॑ शंकर ने भी 
अपने ऐसे ही पिधर प्रकट किये हैं। इस प्रकरस 
को भागे चलाने से पहिले हम पाठकों का ध्यान, 





__ क#ऋव्यकु+ 
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इसी प्रसग से सम्बन्ध रखने वाली मुक्ति की 
पुनराबृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। 

छान्दोग्य पनिषद्‌, महर्षि व्यास, और आचाये 
शंकर यहा एक स्वर से मान रहे हैं कि मुक्ति में 
जीव अपने स्वरूप से सम्पन्न हां जाता है | यह 
जानना भी झ्रावश्यक्र है, कि उसका वह अपना 
स्वरूप कोनता है ! यहा हम छान्‍्दोग्य के शब्दों में 
ही भात्मा के रत्रूप का वर्णन करना चाहते हैं। 
इसी इन्द्र विरोचन आख्यान के आरम्म में छान्दोग्य 
में आया है - 

“ये आत्मा अपहतपाष्मा विजरों विसृस्यु 
विशोको5विजिघत्साइड+िपास सत्यकाम सत्य 
सझुरुप ॥। 

आत्मा पाप, बुढ़ाधा सत्यु, शोक, भूख, और 
व्यास से २हित है, उसके कामन,ए और सकझुक्षप 
सत्य होते हैं । छा7 ८-७-१ | यह है आत्मा का 
अपना रूप | किसी वस्तु के अपने स्वरूप का 
हांत्पय होता है उसका अपना स्वसात | वह स्वभाव 
किसी अन्य जाति की वस्तु के साथ मिलने से विक्ृत 
भी हो जाया करता है। और उस ससर्ग रे दूर हो 
जाने पर फिर अपने वास्तविक रूप को भी प्राप्त 
कर लेता है। उदाहरण) के लिये ससार में भौतिक 
प्रकाश के ही अनेक रूपोका देख लेना फ्यांप्त होगा । 
अग्नि जब लकड़ी के रूप मे है । उसका प्रकाश 
ओर गर्मी दोनों ही जल ओर ए्ृथ्दो के सम्बन्ध से 
अब प्रकट नहीं है | परन्तु जब तक जल और प्रथ्वी 
के साथ वद नही भिला था, तब तक उसमें वे गुण 
विश्वमान थे । और जब उसे किसी दूसरे भ्ररिन के 
सम्बस्ध से अल और प्रथ्वी से प्रथक्‌ कर दिया 
आवेसा, वे रुस फिर उसके अन्श्र प्रकट देखने 
को मिल सकेंगे । इस दृष्टाम्त से दस इस परिखाम 
पर पहुंचते हैं, कि जो गुण जिस पदार्थ के स्वभाव 
के भास से पुकारे जाते हैं, बह उन गुणों के विकृत 
होने से पदिले और पीछे भी उन्र गुणों से सम्पन्न 
देखा जाता हे | छान्दोन्य उपनिषद्‌ में भी इस 
विषय को स्पष्ड करने के लिए ऐसे द्वी भौतिक 

दी धाण का जाल किया है| इसी आख्यान में 





“अशरीरो वायुरश्रविद्य तत्तनयित्तुरशरीराण्येवानि 
तथ्यभेतान्यमुष्मांदाकाशात्समुत्थाय पर ज्योतिरुप- 
सम्पच्य स्वेनरूपेण अभिनिष्पदञ्यन्ते” । 

वायु वाष्प, बिजली और मेघ यह सब शरीर 
से रहित है, ये इस झाकाश से 3ठ कर और परम 
ज्योति का प्राप्त कर अपने अपने स्वरूप में पशरिणत 
हो ज्ञात हैं| छा० ८-१ ९-२। 

जिस रूप म अब हमारे सामने वायु, बिजली, 
मेघ आदि विद्यम न हैं. वद्द दी इनका शरीर है। 
परूतु घसतुत इनका यह स्वाभाविक स्वरूप इनके 
इस स्थूल शरी९ से रबश्ति है, ख्म है। भौर इसी 
लिए उपनिषद में इन्हे अशरीर कहा है। भगवान्‌ 
जब सष्टि का सद्दार करते हैं, तो यह सब, कई 
पदार्थों क मल से बने हुए अपने इस विकृत रूप को 
छोड देत है, ओर फिर उसी प्राचीन स्वाभाविक 
सूक्ष्म रूप में परिणत होकर उस व्यापक शक्ति पर 
ज्योति भगवान की गोद में रहते हैं । इस प्रकार 
जाबात्मा का भी जो स्वरूप छान्दोग्य में कहा 
गया है वह मुक्ति के समय तो प्रकट द्वोता है, परन्तु 
मुक्ति से प्रथम उस में बह रूप जो ख्ोग मुक्ति से 
पुनरावृत्ति नद्दी मानते, उनके मत सें कमी भी न 
था। क्याकि वे शोग जोबव को भनादि काक्ष से ही 
बन्धन मे मानते हैं, ओर बन्धन के समय उस का 
वास्तविक रूप प्रकट नही हो सकता । 

अब पाठक गम्भीर दृष्टि से सोचे कि ओ धर्म 
किसी धर्मी में कमी भी नहीं रहा, उसे उसका अकक्‍तना 
रूव या स्वभाव किस प्रकार माना जा संकता हैं। 
प्रत्युत इस के विपरीत मानना यह पड़ेगा, कि जो बम 
आत्मा में श्रनादि काल से चला आता है यह ही 
उस का अपना रूप है स्वभाव है। और अब (पुक्ति 
के समय, जा दोषों से रहित रूप उस का कंहां गया 
है उसका स्वाभाविक धर्म नहीं कृत्रिम होगां। यह 
उस का प्राचीन नहीं, नवीन रूप दोगा। यद आप्त 
बस्तु की नही, अप्राप्त को हो प्राप्ति कद्दी जावेगी । 
उसे प्रकट हाने घाला न कह कर उत्पन्न होने वाक्षा 
ही रूप कहना पड़ेगा। और जिसकी उत्पत्ति होती 
है नियमानुसार उस का नाश भो होना डी चाहिए। 
इस लिए जीव के इस नये रूप का लाश भो समानता 





र्श्य 





पड़ जावेगा | और इस रूप का नाश ही मुक्ति का 
नाश है | फक्षत बचने का उपाय करने पर भी मुक्ति 
की अनित्यता का भूत फिर भी पिण्ड छोडतां ही। 
तब क्या छान्वोग्य का यह प्रकरण ओर व्यास जी 
की) यह मूल सगत नहीं है ! सगत हैं, और दोनो ही 
संगत हैं। परन्तु उन के अभिप्राय को न समझ कर 
अप से असंगति का भान हो रहा है | इस प्रकरण को 
संगत करने का एक सात्र उपाय मुक्ति से पुनराबृत्ति 
का स्वीकार है | संसार यात्रा में योनियों के अन्दर 
आस करता हुआ जीव अनेक प्राकृतिक दोषों से 
आक्रान्त द्वो जाता है । इस अवस्था में इस का वास्त 
बिक रूप उन दोषों से आच्छादित होने के कारण 
स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता । परन्तु यह बात नहीं है 
कि.इसका वह वास्तविक रूप इस के अन्दर कभी 
प्रकाश में आया ही न हो | सृष्टि चली आरही है। 
और इस अपरिमित काल मे जीवात्मा अनेऊ वार 
मुक्त ओर बद्ध हो चुका है। ओर जब जब यह मुक्त 
हुआ, प्रकृति से प्रथक हुआ, इस का वह अपना 
स्वाभाविक रूप प्रकट होता रहा। इसलिए श्रात्मा 
में उसके ये धुत्र इस संस'रिक अयस्थ। से पहले 
प्रकट थे, भौर इस ह पश्चात्‌ जब मुक्ति होगी फिर 
भी प्रकट होगे। दीच में जो द।ष प्रतीत होते हैं, वे 
प्रकृति के सम्बन्ध से हैं. इस के अपने नहीं प्रकृति के 
हैं। इसका अपना स्वरूप बही दे जा पहली मुक्ति के 
समय था भर इससे आगे की मुक्ति के समय होगा 
ओर यह अपना रूप इसे तब ही प्राप्त होगा, जब 
प्रकृति की गोव से निकल्ष कर उस परम ज्योति भग 
वान की गोद में पहु चेगा ! इस प्रकांर छान्दोग्य का 
यद्द प्रकरण और व्यास जी का सूत्र दानों ही स्वरस 
सगत हैं। 

ऋषिदबानन्द भी जीब का मुक्ति से लोटना 
मानते हैं । इसलिए यद्द प्रकरण उनके विचारों का 
पोषक ही है, विरोधी नहीं। यहां पाठक प्रश्न कर 
सकते हैं कि व्यासनी का यह प्रकरण यदि मुक्ति से 
पुनरावृत्ति फे अनुकूल है तो इस प्रकरण के अन्त में 
उन्होंते इस पुनरावृत्ति का निषेध क्यो किया ? उनमें 
का यह सूत्र है “अनाबृत्ति शब्दादनाबृत्ति शब्दात्‌! 
ब्रक्ष, खू, ४ | ४। २२ 


# आयमिन्र # 





इसका तात्पय यह है कि शब्द प्रमाण के आधार 
पर मुक्ति से पुनरावृत्ति नदीं होती । वह शब्द प्रमाण 
जिप का कि व्यास जी अपने इस सूत्र मै सकेत कर 
रहे हैं छान्‍्रोग्य के इसी आख्यान के अन्त मे आता 
है, हम यहां सम्पूर्ण को द्वी उद्धृत किये देते हैं। 
पाठक इसे पढह कर अपना सम्मति स्थिर कर लें। 
“स खल्वेब बतंयन्‌ यांवदायुब अद्यलोकममिप्तस्पथ्षते 
न च पुनरावत्तत न च पुनरावत्तंते” 

इस प्रकार अआत्म-चिस्तन मे लगा हुमा पुरुष, 
सृष्टि की आ्रायुपयन्त अद्गालोक में रहता है।फिर 
नहों लोटता, फिर नही लोटता | छ. ८ । १५ १ 

इस प्रकरण में पढ़ा गया “'आयुपय्यन्त” शब्द 
रूष्टि की आयु का बाधक है, इस विषय का स्पष्टी- 
कर्ण छान्‍्दोग्य में अन्यत्र किया गया है। वहां 
ज्षिखा है “ एतन प्रतिपथ्यमाना इम मानवमावत्त नाव- 
त्तन्ते 'अथांत्‌ 

इस मार्ग से गये हुए इस मानव चक्र तह नहीं 
लौरते । 

यहा सानय चक्र शब्द सृष्टि की आयु का बोधक 
स्पष्ट है । इसलिए ऋषि दयानन्द का यह सिद्धान्त 
कि “एक सृष्टि को झआायुपयेन्‍्त मुक्ति का आनन्द 
भाग कर जीव फिर कर्स करने के लिए ससार में 
लौट अर ता है ', वेदान्त के इस प्रकरण से स्पष्ट सिद्ध 
है। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि ब्रद्मन्लोक 
तृतीयद्व, तृतीय ज्योति, और तृतीय धाम ये सब 
शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं।और तृतीयधाम 
शब्द यजुर्बद मे मोज्ञ अथ में आया है, इस लिये 
उस के पर्य्यावाचक इन सब शब्दों को भी भोक्ष 
अथथ के प्रतिपादक ही मानना पढ़ेगा। तृतीय घाम 
का अथ मोक्ष दी है, इस विषय को भ्रभाणित करने 
के लिए यजुर्बद के मन्त्र का भांग पढ़िए 

(पत्र वेबासतमानशानास्तृतीये घामन्नभ्येर- 
0९; जिस दृतीयधाम मे अमृत (मोक्ष के आनन्द) का 


उपभोग करते हुए देवता लोग (मुक्त पुरुष) रहते हैं । 
इस मन्त्र में अमृत शब्द पढ़ा गया है और अमृत 
शब्द मुक्ति के आनन्द से भिन्‍न और किसी अर्थ में 
आता नहीं। इसलिए यह अथ सुतर्रा सिद्ध हें कि 


# ऋष्येकु # श्९्‌ 








सन्त्रों के ऋषि 


( लेखक--श्री प-प्रियर नज्ञी आष वैदिक रिसचेस्कालर ) 


०_++- मूँक ०--__+« 


न्त्रो के ऋषिया के सम्बन्ध मे अभी 
तक कत्त बाद! ओर द्रष्ट्रताद! नाम 
से दा ही प्रसिद्द पक्त है। ऐति-- 
सिऊ विद्वानों का कत्त वाद पक्त हें 
ओर इसके लिये उनके निम्न दा 
प्रबल प्रमाण है-- 
१--वैदिक ग्रन्थों मे ऋषियों 
को 'मन्त्रकृत' कहा हैं। इसलिये 
ऋषि मन्त्रो के कर्ता है । 
२--मन्त्रो से डन उन ऋषियों के कही कदी नाम 
आ जाते हैं । इससे 'कत्त वाद पक्त ही ठीक मिद्ध 
होता है | 
ऋषियो को “मन्त्रकृत' ( मन्त्र बनाने वाले ) 
प्रतिपादक विशेष वचन-- 
कत्त बाद पक्त--यस्य वाक्य स ऋषि ” (ऋग्वे- 
दीया बहत्सवानुक्रमणी ।१।२।४ ) 
जिसका वाक्य हाता है वही उसका ऋषि है । 
विवेचन--“'यस्य वाक्य स ऋषि ” यह उनका 
चन द्घथक होने से 'कत्त वाद' पक्ष के सिद्ध करने 
में सन्दिग्व प्रमाण है | अत एवं व्यभिचारी या अने- 
कान्तिक हेतु होने के कारण साथक नहीं हो सकता, 
क्यो कि साक्षात्‌ तो इस बचन म यह बात प्रतिपादित 


तृतीयधाम, भुक्ति काह्टी दूसरा नाम है। इसलिए 
ऊपर लिखे ये सब द्वी शब्द मुक्ति के बोधक हैं। और 
मुक्ति की अवधि है एक#स्ृष्टि की आयु का परिमाण। 
महर्षि व्यास ने भी इस सूत्र मे मक्ति से न लौटन का 
निर्देश, एक रृष्टि की अवधि तक ही किया है । इसके 
बाद लोटने मे उन्हें भी काई विप्रतिपत्ति नहीं है, और 
थह दी ऋषिदयान्द का मत है । 

# यहाँ लेखक का अम प्रतीत होता है। मुक्तिकी 
अवधि एक सृष्टि की आयु नहीं अपितु ३६००० सृष्टि 
ओर प्रलय के बराबर हे |--सम्पादक 





है ही नरी कि ऋषि 'मन्त्रकृत! होता है। प्रत्युत 
पनिसका वाक्य हो वी ऋषि है! ऐसा कहा है। 
यहा सनहेंह होता है कि स्वामि-सम्बन्ध से या कत्त 
सम्बन्य से | स्प्रामि सम्बन्ध से ता द्रष्ट्रवाद का साधक 
होगा और कत्त सम्बन्ध से कत्त बाद का | एवं परस्पर 
विरुद्ध के उभयाथ साप्क प्रमाण प्रमाणिक नहीं 
हो सकता । इसके अतिरिक्त जब तक कत्‌ बाद 
ही अन्य प्रमाणो से लिद्ध न हो जाबे तब तक 
धथस्प वाक्य स ऋषि! इस बचन मे कर्त्त- 
सम्बन्ध दु साथ्य या साध्यसम ही है। हां, स्त्रामि 
सम्बन्ध तो 'दिवदत्तस्य गृह यज्ञदत्तस्य गौरितिवत' 
अनायान ही सिद्ध हो रहा है। तथा दर्शन ज्ञान 
द्वारा किसी वाक्य विद्या या शास्त्र पर अधिकार 
होना सम्भत्र है ही | एवं स्वामिसम्बन्ध के द्योतन मे 
शास्त्र-प्रमाण भी है-- 

“ऋषिश्या * ''*'मन्त्रपतिभ्यो नम.” ( ऐ० आर- 
र्यक ।?१ ९) 

इस लिये यस्य वाक्य स ऋषि ' यह बचम कत्त - 
बाद को सिद्ध करने मे प्रमाण न रहा, कोई अन्य 
प्रमाग ही इसके सम्बन्ध में होना चाहियें। 

(क) “कारुरहमस्मि कर्ता स्तोमानाम” ( निरुक्त 

।५) 

(ख्) ऋषे मन्त्रकृता स्तोमे.० (ऋ० ६।११४।२) 

(ग) भूमिमुपरप्रषेग्न इज नम ऋषिश्यों 
मन्यकृ रृभ्यों मन्त्रपतिभ्यो नमो वो अस्तु” (ऐ० आर 
णयक १९१) 

इन बचनों से भी ऋषियो का कस वाद सिद्ध 
किया जाता है। 

विवेचन--उपयुक्त (क, ख, ग) बचनो में आए 
के! धातु के प्रयोगो के आधार पर ही ऐतिहासिक 
विद्वानो का कत्त वाद पक्ष सान लेना उचित्त नहीं 
जंचता | कारण कि यह 'क” घातु अनेकःथ है। देखिये 
इसके सम्बन्ध मे महाभाष्य व्याकश्ण के निम्न वचन 
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“करोतिरमभूतप्रादुभावे. दृष्टो.. निमेलीकरणे 
चापि वतंते। प्रष्ठ कुरु पादोीकुरु । उन्म॒दानेति गम्यते। 
निक्ष पे चापि वतंते | कटे कुछ घटे कुरू अश्मान- 
म्ि' कुद स्थापयेति गम्यते |? 

महाभाष्य व्याकरण ।१३। ९ 

इस प्रमाण से # धातु अनेकाथ क सिद्ध होजाने 

पर कत बाद पक्ष को साधने के लिये “कारुरहमस्मि” 

आदि प्रयोगों मे 'क! धातु का करना अथ ही है यह्‌ 

कथन साध्य कोटि मे आगया जो अन्य प्रमाणापेक्तित 

हो जाने से स्वयं प्रमाशिक न रहा। इसके अ्रतिरिक्त 

उक्त वचनो को भी जब विचार से देखते है तब यह 

बात स्पष्ट ही होजाती है कि उक्त बचन कत्‌ बाढ के 
साधक नहीं है | देखिय-- 

(क) “कर्ता स्तोसानाम्‌” (निरुक्त ० ६। ५) का 
“हदोसो मन्त्रो का बनाने बाला” अथे हो ऐसा नहीं 
हैं। निरुक्तकार ने 'कता” शब्द कारु का सारूय'नुवाद 
किया है प्रत्युत 'कर्ता' स्तामानाम' का अथे ्रयोक्ता 
स्तुतीनाम स्तुतियों का श्रयोग करने वाला है । यह 
बात दुर्गाचाये के भाष्य से भी स्पष्ट होजाती है । 


“स्तोमानां कता स्तोमकत्ता स्तुतीनां प्रयोक्ता यज्ञ- 
कमशि होत त्वेनावस्थितों वहिवा यज्ञात्‌ प्रियवक्ता लो 
किकामिवाचोयुक्तिमिर्जीविकापरतया”_ (_ निरुक्त 
४ । ९ दुर्गाचाये ) 

(ख) ऋषे मन्त्र कुर्ता स्‍्तोमे ” (ऋ० ६। ११४। 
६२) मे मन्त्रकृताम शब्द का विशेष्य ऋषीणाम' 
शब्द इस मन्त्र या सम्पूर्ण सूक्त मे कही नहीं है 
किर मन्त्र कृताम! को ऋषियों का विशेषण बनाना 
उचित नहीं है। किन्तु यहां भी पूष्र की भांति 
अंत्रकृतामम का अथ 'मन्त्रप्रयोक्त गम ऋत्वि 
ज्ञाम! मन्‍त्रो का प्रयोगकरने वाले ऋत्विजों के ही हैं । 

(ग) 'ऋषिश्यों मन्त्रकृदूभ्यों मन्त्रपतिभ्यः” (ऐ० 
आरण्यक १।१।१) मे भी कु! धातु बनाने अर्थ 
में नहीं है. यह बात इसके सहयोगी 'मन्त्रपतिभ्य ? 
शब्द से स्पष्ट होजञाती है । मन्त्रबनाने बालो के साथ 
मन्त्रपति का विशेषण लगाना निरथक है। हां, मन्त्र- 
कृदूभयों मन्त्राध्येतभ्यस्तथा मन्त्रपतिभ्यों मन्त्रद्रष्ट - 
अयः अशोत मन्‍्त्रों का अध्ययन करने वाले तथा 


तदर्थों के द्रष्टा ऋषियों के लिये नमस्कार हो ऐसा 
सुसगत है। एवं यहां कर” धातु पढ़ने अश्थ मे प्रयुक्त 
हुआ है । इस बात को स्पष्ट समभने के लिये 
निम्न प्रमाण दे देते हैं--- 
परचादर्नेश्वव्वायोसनान्युप कल्पयति | तेषूष 
निविशन्ति पुरस्तात्पत्य डःमुखों दाता पश्चात्‌ 
प्राइमुल्ला प्रतिप्रहीता दातुरुत्त रत प्रत्यड मुखी 
कन्या दक्तिणत उदडमुखों मन्त्रकार ? ( वाराह ग्रद्य- 

सूत्र ) 

यहां विवाह संस्कार मे बेदि के दक्तिण भाग मे उ 
त्तर को मुख करके मन्त्र पढन वाल को बेठने का आदे- 
श है। 'मन्त्रकार' का अर्थ मन्त्र पढने वाला है यह बात 
सुरपप्ट है । इससे 'मन्त्रकार! या भमन्त्रकृत' शब्द को 
कही प्रयक्त देखकर मन्त्र बनाने वाला अर्थ समझ 
कठू वा के संदेह मे पड़ जाना ठीक नहीं है, किन्तु 
मन्त्रका या 'मन्त्रकृत, का अर्थ मन्त्र पढ़ने वाले” 
का है। अस्तु, 

कत्त वादपक्ष के प्रधान बचनों पर विचार किया 
जा चुका ओर अन्त मे यह परिणाम निकला कि 
उपयु क्त 'कत्ता स्तोमानाम! आदि वचनों के आधार 
पर कत्त बाद पक्ष स्थापित करना ठीक नही हे।हां 
इसके प्रतिकूल 'द्॒ष्द्वाद' पक्ष का प्रतिपादन ओर 
स्वीकार तो बेदिक अ्रथों में शतश. स्थलों पर उपलब्ध 
होता है | दो चार स्थल यहा निदशन मात्र ही रख 
देते है। यथा-- 

“ब्रिश्वामित्र सतृतीयं मण्डलमपश्यतू |" 

( ऋग्वेदीया बृहत्सवानुक्रमणा । १६ ) 

#“इन्द्राय सोममिति तृचाउथवांडपश्यत !' 

(अथववेदीया बृहत्सर्वानुक्मणी ।अथ ६ ११) 

ऋषिद॑र्शनात्‌ स्तोमान ददर्शेत्योपमन्यव ।१ 

तद्मदेनांस्तपस्यमानान जहास्वयम्म्वभ्यानपेत्‌ । 

त ऋषयो5भवंस्तट्पीणामसपित्वमिति विज्ञायते ॥% 
( निरुक्त ।२। ११ ) 

“ऋषिदशनात्‌ पश्यति छमसी सूच्मानप्यथान्‌ | 

ब्रह्ययजु सामाख्य॑ स्वयम्भु-अक्ृतकसम्यानषदम्या- 
गच्छुत्‌ |? (दुगांचाय. ) 

उपयु क्त वचनो मे द्रष्ट्रवादपक्ष को स्वीकार किया 
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दै। निरुक्त के “स्वयम्मु ब्रह्म” इस वचन से तो बेद 
अपौरुषेय ही सिद्ध होता है। दुर्गाचार्य ने भी “अहम 
ऋग्यजु सामाख्य॑ स्त्रयम्भु- अकृतकम्‌ ' से उक्त अभि 
प्राय सिद्ध किया है | इससे कत वाद पक्त निराकृत ही 
हो जाता है। 

आचार देवपांल ने भी इसी विषय में पर्व पक्ष 
और उत्तर पक्ष द्वग विचार किया है. + उन्दोंन लौगा- 
त्षिगृश्चसूत्र के भाष्य मे “ओ भू: | ओ मुव ओंस्व । 
ओं मह । झओ जन । ओ तपः। आओ सत्यम्‌ |” इन 
सातो मन्त्रो के ऋषि कौन हैं यह विचार करने के लिये 
प्रथम शौनकाचाय का वचन “ऋषिराद्य प्रजापति ”? 
दिया है । पुन' एक और आचाये का निम्त वचन भी 
उद्धृत किया है-- 

विश्वामित्रों जमदग्नि भरद्वाजाउथगौबम । 

ऋषिरत्रिवसिष्ठश्च कश्यपश्च यथा क्रमम्‌ ॥ 

इस वचन से विश्वामित्र आदि ऋषि यथाक्रम 
बतलाये है । अब उक्त ओंभू ” आदि के ऋषियों के 
सम्बन्ध में श्राचाय देवपाल के सम्मुख दो पक्षो की 
एक विचा रणीय समस्या उपस्थित हो गई है, इसका 
निर्णय वे करते है कि “युज्यन्ते चेकत्रानेके द्रष्टारः 
कालभेदेन युगपन्च” काल भेद या एकह्दी साथ भी एक 
मंत्र के द्रष्टा ऋषि हो सकते है। आचाय देवपाल के 
इस कथन से तो द्रप्टवाद द्वी सिद्ध होता है। कतृ - 
बाद में तो यह समाधान सगत ही नहीं हा सकता | 


२) कत्त वांदपक्ष-मन्त्रों के जो जो ऋषि है 
उनका क्चित्‌-कचित्‌ मन्त्रों मे नाम आ जाता है जो 
कि कत्त वाद में ही सम्भव होने से कत्त वाद पक्त का 
साधक है क्योकि कत्तों अपने नाम को अपने बनाये 
मन्त्र में डाल सकता है अत' मन्त्रों के ऋषियों का 
कठत्‌ वाद पक्ष ही मानना ठीक है। 

विवेचन-मन्त्रो मे कचित आये हुये नामो को 
देख कर यदि ऋषियो को मन्त्रो के कर्ता मान लिया 
जाये तो सैकडो भयंकर आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं । 
यहां दो चार ही उदाहरण देते है-- 





$ आचार्य देवंपाल सम्बन्धी विचार श्री प७ 
्रिश्वनाथजी ने वैदिक विज्ञान में दिखांये थे । 


(१) कचित्‌-कचित्‌ सन्त्रों के ऋषि नदी, पव॑त 
सूयचत्त, कूर्म, मत्स्य, शह्ब, कपोत, श्येन, ऋषभ, हैं । 
क्या ये भी कभी मन्त्रों के कत्तां हा सकते है ! 

(२) कही कहीं पर क्रियारूप ऋषि है । यथा-ऋ० 
१०। ११४११, ४-८)। का  अग्निवरुण सोमानां 
निहव -अग्नि, वरुण, सोम का आमन्त्रण” यहा 
ऋषि है । साम० पू० ४५ ।२।५।६ का “'वाजिना 
स्तुति आदि क्रियाएं" भी कभी मन्त्र बना सकती हैं ? 

(३) कचित्‌-कचित्‌ मन्त्रों मे मनु था की वाडछु- 
नीय भावनाओ के वाचक शब्द ऋषि है | यथा- 
श्रद्ध/ऋषि-' श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूथतेहवि 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥” ( ऋ० १० 
१५४५१। १) 
स्वस्ति ऋषि-' म्वस्तये बायुमुपत्र+।महे 
४१। १२) 

इस प्रकार श्रद्धा आदि मानवीय भावनाये ऋषि 
हैं। कतृ वाद पक्ष मे इनका ऋषि होना किस प्रकार 
सम्भव है ? 

(४) “हिरण्यगर्भ समवतताग्रे ”ऋ० (१० । 
१२१। १) का हिरिण्यगर्भ ऋषि है किन्तु यदों हिर- 
रयगर्भ को विश्व का निर्माता तथा धारक कहा हैं 
ओर सृष्टिके पहिले वर्तमान था ऐसा भी दर्शाया हैं । 
कतू बाद में हिरस्यगर्भ नामक काई ऐसा मनुष्य हो 
सकता है ' और वह ऐसा असम्भव साहस कर 


सकता है ? 
(४) संठितान्तर में ऋषि भेद मलता है + कहट्दी 


कही ऋषियों का विकल्व भा है यह ऋषि है या वह 
ऋषि हैं । कविन-करचित्‌ एक ही मन्त्र के अनेक ऋषि 
भी है ऐसे द्वी बहुत सी आपत्तिया आ पडती हैं <नका 
यहां उल्लेख करना कठिन है। 

इस प्रकार आपत्तियो के कारण कठ बाद को 
मानने मे किसी विचारशील विद्वान को साहस नहीं 
हो सकता और नहीं कतृ वाद पक्ष मे इनका कोई समा- 
धान हो सकता है । द्रट्ववाद में इनका सहज में समा- 
धान हो जाता है क्योकि तत्तद्विषय या तत्तद्विया के 
प्रंतिपादक मन्त्रो के द्रष्टा उस उपांविवांचक नांस के 
अधिकारी हो सकते हैं बे उन उन विषयों के शज्ञातां, 


! ( ऋ० ५ 
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प्रचारक, शिक्षक होने से तथा उन उन भावों और 
परिणामों के अनुअषी होने से उपयुक्त उपाधिरूप मे 
नाम हो सकते हैं। इस प्रकार मानने मे शाश््र प्रमाण 
भी उपलब्ध होते हैं। यथा -- 

ऋषीशणांनामधेयानि याश्चवेदेषुरष्टय. । 

शब यन्‍्ते ब्रसूतानां तान्येवेभ्यों ददात्यज:।। 

ऋषियो के जो नाम और वेदों मे उनकी जो जो 
इृष्टियां अश्वात्‌ विद्याविषयक योग्यताऐं हें अथांत्‌ 
अमुक विद्याविषयक ज्ञान से अमुक ऋषि कहला सके 
गे । यह प्रलयके श्रन्त में अर्थात्‌ आरम्भ सृष्टि मे ही 
अजन्मा ईश्वर देता है । 

इस प्रकार ऋषियों के बिश्वासित्र आदि उपाधि- 
बाचक नाम जैसे पूबरकाल में ऋषियों के थे भविष्य 
और बतेनान मे भी होसकते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद मे 
लिखा है -- 
हा “ज्दाष' तमृषिं या देबतामभिष्टोष्यन स्थात्ता 
देववा सुप धार्बेत्‌ 

येन छन्दसा स्तोष्यन स्थात्तच्छुन्द उपधावेत्‌ |” 


१।३।६। १० 
| बेद का निया मन्त्रों के ऋषि, देवता और 


छन्‍्दो पर ध्यान रखता हुआ। योग्यतासम्पादन करे । 
देवता, और छन्द का तो मन्‍्त्रों से नित्यसम्बन्ध 

है इसका ध्यान रखना तो ठीक है पर ऋषि का ध्यान 

में रखना तो उपाधिरूप में लाभप्रद है । आज कल भी 

जैसे विद्यार्थी शास्त्री आदि उपाधि को ध्यान मे रखते 

हुए योग्यता सम्पादन करते हैं। मन्त्र मे उपाधि तो 

रा है बिषय देवता हैं और पाठ्याश (कोसे) छन्द 

। 


आचाय देवपाल ने गायत्री मन्त्र की व्याख्या कर 
ते हुए उसका ऋषि प्रजापति लिखा है परन्तु साथ मे 
द्ौपायन के श्लोक को भी उद्धत किया है जिसमे उक्त 
मन्त्र का ऋषि विश्वामित्र' कहा गया है । श्लोक निम्न 


हे “विश्वामित्र ऋषिश्छन्दों गायत्र' सविता तथा। 
देवतोपनये जप्ये बिनियोगे हुते तथा | 
उक्त विरोध के परिद्दार में वे लिखते हैं कि “सब- 
मित्रो जिश्वामित्र: प्रजापतिरेव बिवक्षित:” द्वपायन 
के कहें विश्वामित्र से अभिप्राय सबमित्र प्रजापति 
काही है। निरक्तकार यास्क ने भी कहा है “बिश्वा- 


मित्र सवमित्र” (निरुक्त २। २४) दोनो आचायों' 
के बचनो से यही सिद्ध होता है कि मन्त्रो के ऋषि 
नाम उपाधिवाचक ही हे रूढ नहीं । अम्तु । 
ऋषियों के बिषय मे हस तो इस से आगे जाना 
चाहते हैं उपाधिवाद भी गौण होजाता है कत बाद की 
तो कथा ही क्‍या । हम इसको “आषदाद” के नाम 
से बशनकरते है-- ६ 
आपषेधवाद 
विद्वानों ने जितनी भो परिभाषाए' निर्धारित की 
है उन सभीका मूल संसार मे उपलब्ध होता है बिना 
मूल के परिभाष। बन नहीं सकती इसी तरह संस्कृत 
साहित्य मे परिभाषाओ का भी मूल अवश्य है । जैसे 
“तद्ेबाथ म'त्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि-:# 
(योग) समाधि किस को कहते हैं यह वात इस परि- 
भाषा से खोली है परन्तु इस परिभाषा का मूल जो 
शब्दशास्त्र कृत सम्‌ू-आधघा कि+का समाधान अर्थ 


रूप है वह नप्ट नही किया जामकता। योगशात्र से भिन्न 

अन्य शसखत्रोमे उसका मूलअथ लिया ही जाबेगा।“जा- 
तेश्चपरेण प्रयुज्यमानाया: सुलभ समाधि'” (न्याय- 
वात्याय ने १। १) इसी तरह निरुक्त मे दी हुईं 
* ऋषिदेशनात्‌” परिभाषा का मूल शब्दशाश्र कृत 
“ ऋष+ कि” का ज्ञान-गमन-प्राप्ति संयुक्त चेतन हो 


तो ज्ञाता, उपयोक्ता जड हो तो प्रेरक या कार्य में 
कारणता से प्राप्त उपादन अर्थ रूप नष्ट नहीं 


किया जा सकता । निरुक्त शाह्ल से भिन्न मन्त्रों मे 
परि पठिन ऋषि शब्द या उसके विशेष वाचको में 
मूल अर्थ लिया ही जाबेगा | नेगम पाठ में परिभाषा 
को म्थान नहीं दिया सकता। वहाँ ऋषि परिभाषा 
से मिन्न है अतग्व पारिभाषिक न होकर वहाँ ऋषियों 
का स्त्रतन्त्र स्वरूप है. यही ऋषियों का “आपषेबाद” 
कहलाता है। इससे ऋषि विश्व के मौलिक पदार्थ 


सिद्ध होते हैं । वेद वी भी इसमें स्पष्ट साक्षो है-- 
“त आयजञन्त द्रविण॑ समस्मा ऋषय: पूर्व जारि- 


तारो न भूमा । असूर्ते सूते रजसि निषत्त ये भूतानि 
समकृरवन्निमानि /!( ऋ० १०।८२।४ ) “ां त्वा 
पूर्व भूतक्ृत ऋषयःपरिवेधिरे? ( अथ० ६। १३३। ४ ) 

उक्त मन्‍्त्रो में स्पष्ट ही “पूषे ऋषय:*”ये भूतानि 
समकुएबन” तथा “मूतकृतः ऋषयः” ऋषियों को 
वस्तुमात्र के व्यक्तिभाष के_ कारण पदाथ कद्दा दै। 
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अतएव देवता इनके फलस्यरूप या परिणामरूप हैं 
ऐसा सममना चाहिये। चारो वेदों में ऋषि और 
देवता के नामों से ८६२ पदार्थों का पर्णन है. जिनमे 
३८६ केवल ऋषि, ७० ऋषि देवता हैं और ४०५ 
केवल ऋषि हैं | ये तीन कोटिया है। जैसे गेहूँ आदि 
बीज सब खाद्य पदार्थों के परम कारण है ओर 
उनका पिष्ट भाग बीनो से बना हुआ होने से उनका 
काय है| पुन उस पिष्ट भाग से राटी आदि बनी 
हुई साद्य वस्तु केवल कार्य है। इसी प्रकार विश्य 
के पदाथ जो मूल स्वरूप हैं वे केवल ऋषि है और 
उन ऋषियों के देवता जा अन्यों के ऋषि अर्थात्‌ 
कारण हो जाते है वे मध्यम ऋषि ठथा मध्यम देयता 
है । इन मध्यम ऋषियों क दवता केवल देवता है 
क्योकि फिर देवता नहीं हैं | एवं विश्व के क्षेत्रभूत 
पदार्थों के तीन विभाग हुए जिनमे केवल ऋषि, 
मध्यम ऋषि या मध्यम देवता अर केवल देवता । 

विदित हो कि ऋषि भी ठेखता की न्‍्याई विश्व 
के भौतिक आ।दि उपयागी पदाथ है, केवल भेद इतना 
ही है कि इनका परस्पर काय कारणादि सम्बन्ध है 
अन्य सब बाते समान है। वही वात विम्तारभय से 
दो चार प्रमाणों द्वारा दिसलाते है-- 

(१) पृथ्वी, अन्तरिक्त और दयौ स्थानों के 
भेद जैसे देवताओआ के तीन गण है एव ऋषियों के 
भी तीन गण है-- 

“ऋषि --तय ऋषिगण ? 
#' गोथि पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्र तोधा इन्द्रो भुतर 

नेष्वर्षपित ॥ ( साम० उ७ प्र०३।२।१) 

कत वाद मे यह बात सगत नहीं होती । जन कि 
ऋषि लोग भिन्न भिन्न समय में कई वर्षों तक मन्त्र 
बनाते रहे ऐसा कठ पाद पक्ष में मानते है । तब क्‍या 
सारे मरे जीते इकटठे होकर ऋषियों ने यह सन्त 
बनाया ? क्या कोई बुद्धिमान इस बात को मान 
सकता हे | 

(२ ) देवताओं के वर्णन मे जैसे कचित मन्त्र 
पर विकल्‍प का प्रयोग देसां जाता है वैसे ऋषियों 
के वर्णन में भी विकल्प पाया जाता है-- 
ऋषि --सुदितिपुरुमीलौतयोवा5न्यपर ? 

( ऋग्वेदीया वृहत्सवॉनुक्रमणी ४४ ऋ० ८। ७९ ) 


पर 


“ऋषि --#णो यू म्नीकों वा बसिष्ठः प्रि्यमेघोबा? 
( ऋ-"वेदीया वृषत्सर्वानुक्रमणी ४६ ऋ० ८। ८७ ) 
(३ ) देवताओ के विज्ञान मे जैसे आचार्यों का 
पक्त भेद ह एय ऋषियों के विज्ञान में भी+- 
“ऋषि --मेधांतिधि मेध्यातिथी विश्वामित्र इत्येके” 
(साम प्र० १ ११३) 

(४ ) देवताओ में जैसे दृष्टवालिड्ला लिड्डोक्ता 
वा से वर्णन € णव ऋषियों का भी-- 

“त प्रथ्था काश्यपो5बत्सारोडन्येच ऋषयो5त्र 
दष्टलिड्डा द्वित्िष्टुवन्तम्‌? ( ऋग्वेदीया वृहत्सर्वानु 
क्रमणी २० ऋ० ४ | ४४ ) 

अब उप ऋ प न्तामक कारगा पदार्थों का सन्‍्त्रो 
सहित प्रा प्रग परिर्ण न देन पर विस्तारभय से दोय 
चार स्थल हा रस सकेंगे, प्रथम निरुक्त के प्रमाण 
से यह बतलादे कि ऋषि प्रधिवी अन्तरिक्ष और ययौ 
के भौतिक आदि पदार्थ है. 

“पुनरेहि वृपाकपे सुविता कल्पयावहे 
य एप स्पप्तनशनोउस्तमेषि यथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तर ० ( ० १०। ८5 । १९ ) 

इस मन्त्र का ऋषि वृषाकषि' है और निरुत्त- 
कार ने इस व्रषाकपि को रश्मियों के द्वारा कम्पाने 
वाला कहा ह, जो कोई व्यक्ति नही “अथ यह्र- 
श्मिमिरभिप्रकम्ययन्नेतितद उष्षकपिभंवति वैषाक- 
म्पन. । स्वप्तनशन स्वप्नान्नाशयत्यादित्य उक्यन्‌ 
सो5्स्नमेषि यथा पुन स्वस्मादिन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ जुस 
आदित्यम्‌” ( निरुक्त (२। श८ ) “बर्षिता चावश्या- 
माना कम्पनश्च भतानाम! ( दुर्ग ) 

“बय सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो 
नाधमाना । अपध्यान्तमूरु हि. पूछ्धिदचक्षमु मुस्ध्य 
स्मन्निधयेव वढ़ान |” ( क़्ू० १० | ७३। ११ ) 

प्रियमेतरा नाम के ऋषि वेग में सुन्दर पत्तियों 
के समात है। ले इन्द्र की सेवा मे उपस्थित हुए 
पाथना करते है क्रि आप हमे पाशबद्ध हुए जैसो 
को छोडकर विश्व में अपनी दर्शनरश्मि को फैलादें 
ओर ससार स अ घेरे को दूर करदे । 

उक्त मन्त्र से प्रिय्मेघा' नाम के ऋषि सूर्य की 
किरणे है, निरुक्त मे भी इस मन्त्र की व्याख्या सें 
यही बात स्पष्ट की है । 


डर 





“जय वेबेहु वचनम्‌। सुपर्णा: सुपतना आदित्य 
रश्मय उपसेदुरिन्द्र' याचमाना:। श्रपोणु श्ाध्वस्तं 
चक्तु४। च्तु. ख्याते्वा चष्टेवां । पूर्द्धि पूरय देहीतिवा । 
मुश्लात्मान्‌ पाशैरिव वद्धांन8 ( निरुक्त ७ | ३ ) 

इस प्रकार समर में आजाता है कि ऋषि विश्व 
के औतिक आदि पदार्थ हैं और वे देवताओं के 
अश्विव्याजक उत्पत्ति के कारण आदि मूल पदार्थ है 
जो कि प्रवर्तंक-प्र रक, उपयोक्ता ज्ञाता, तत्पार्थी 
अश्विकर्ता बर्णयिता, निवर्तक देवता वस्तु का विशेष 
घममें, आधार, उपादान कारण निमित्त, साधक, 
किया अदि हैं । हम यहां केषल दो तीन उद्हरण 
ही देते हैं। 
उपग्योक्ता ऋषि-- 

या ओषयी' पूर्वा जाता: ( अ० १०६७ ) 

इत सूक्त का ऋषि “भिषक्‌ है देवता ओओषधि 
रतुति ( औषधि क। गुण-ज्ञान ) है। औषधियो का 
उपभौक्ता भिषक्‌ होता है यह बात सर्वविदित है । 
न्थितिक ऋषि-- 

- नासदासीज्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजों नो व्योमा 
परोयत्‌ । क्रिमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भ' किमासीद 
गहँले गर्भीरम्‌ ॥ इयं विसृष्टि येत आबभूव “'।“? 
( ऋ० १०१२६ ) नासत्सप्त प्रजापति' परसेष्ठी 
भविंपूत्त तु! ( ऋग्वेदीया वृ० सर्वानु० $३ ) 

* इस सम्पूर्ण सूक्त मे सृष्टि की उत्पत्ति केसे हुई, 
यह, बतल्लाया है। अतएणव इसका देवता भावदृत्त 
अर्धात्‌ वस्तुओ का निर्माण क्रम है और ऋषि 
प्रख्लूपति अथांत्‌ निमोता परमेश्वर है। निवर्तक रूप 
मे प्रजापति यहाँ आये हैं । 

+६ं इश्वरस्थच प्रजापति बिष्णुरित्यादि पर्याय- 
मात्रम्‌ ” आचारयणे देवपाल लौगाक्षि ग्रह्मसूत्र २६) 
साथक क्रिया ऋषि -- 

- “उषा अप स्पसुस्तम” संवर्तेयति बतेनि सुजातता” 
( ऋ० १०१०२० ) आयाहि संवते उपस्यं दो पदम! 
( ऋग्वेदीया वृदत्सवोनुक्रमणी ६४ ) 

इस मन्त्र में दया रात्रि के अन्धकार की एक 
मांसे में घुमा देती है यह बर्शत है। श्रनएव उषा 
देधता है और उषा के प्रादुर्भाव के निम्तित्त उसका 
संवर्त अर्थात-सर्य के साथ-साथ घूमना है। यह वात 


# आयमित्र # 








जलता कि 





मन्त्र में आए हुए “संवर्तयति? क्रिया पद से स्पष्ट है 
अतएव इसका ऋषि साधक क्रिया रूप में 'संवत! है। 

यद्यपि यह ठीक है कि मन्त्रों के ऋषि आपंतवाद! 
से विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्र के मूल पदार्थ हैं. तथापि 
उस-उस विद्याक्षेत्र के अनूचान विद्वानों को भी 
उक्त ऋषिवाचक्र नाम उपाधि के रूप में दिये जा 
सकते है. क्योकि ज्ञाता विद्वानों का आत्मा तड़म॑ 
या तदाकारता को प्राप्त हो जाता है। महाभाष्य 
व्याकरण मे लिखा भी है-- 


/ महान देव: शब्द' | महता देवेन नः साम्यं यथा 
स्मादित्यध्येयं वयाकरणम्‌” ( महा? १११ ) 


शब्द अर्थात्‌ शास्त्र के ज्ञान से साम्य, तद्धमंता, 
तदाकारता दो जाती है। उसी प्रकरण में हम एक 
उदाहरण देदेते हैं। बह यह कि अथव बेद के सभी 
सर्प-विष-चिकित्सा बाले सूक्तो' और मन्‍्त्रो' का 
ऋषि गरुत्मान है और देवता तक्षक सपे है गरुत्मान्‌ 
गरुड़ पक्षी को कहते हैं वह यहाँ आर्णपद मे ऋषि है, 
गरुड़पक्षी सर्ग को पकड़ लेता है उसके विष को हरने 
वाला है। 


जग्राह्‌ लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम! 

( भागवत | 3० १६। ११) इस पत्ती के सदृश जो 

मनुष्य सर्प-विष का चिकित्सक हो बद्द भी 'उपाधि- 

वाद” से गरुत्मान कहला सकता है। लोक में सर्प 

विष का इलाज करनेवाल को गरुडिया भी कहते हैं । 

इसप्रकार उपाधि द्र॒श् को मिलती है अत' ऋषियों" 
का कठ बाद सर्था + अमाननीय है | 
भचाते कौन है ९ 

जो विद्यार्थियों के। अत्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त 


व्यवहार की शिक्तापूर्णनक विद्या होने के लिए तन, 
मन, धन से प्रयत्न करे! उसके आचार्ण कहते हैं। 





+ ऋषिया' के सम्बन्ध मे अधिक विस्तार के 
साथ हमने “वेद मे इतिहास नहीं” ग्रन्थ में लिखा 
है जो अभी अप्रकाशित है, और जिसमे अन्य अनेक 
निबन्धो' में निरुक्त के २४ ऐतिह।सिक स्थलो' पर 
भी विस्तर से समाधान्न किया है ; 
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मनुस्मृति बैदिक सिद्धान्तों का सरल और रोचऊता पूर्ण प्रतिपादन करने वाली सस्कृत साहित्य 4 
की एक उत्कृष्ट पुस्तक ऐै। कुछ पढे-लिखे मन चले, ञ््री स्वन-चाता की ओट में महर्षि मनु की मखौल 
डड़ाते तथा मनुस्मृति को काजल की कोठरी ओऔर लुज्चेपन का सूना कहते देखे जाते हैं। उनका डी 
/ विश्वाप्त है कि मनुस्मृति के प्रष्ट कफःऔर पित्त मे सने हुये है। विद्वान लेखक ने ०से उद्दण्ड बिचारो 
रए का जोरदार खण्डन किया है। साथ ही अनेको श्लोको का प्रमाण स्वरूप उद्धरण देकर यह सिद्ध कर 
दिया है कि मनुस्मति उतना ही अधिकार खियो को भी देती है जितना कि पुरुषों को श्राप्त है। पुस्तक डर 


के कुछ चुने हुए विषय इस प्रकार हैं -- 
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खरियाँ कौन है ? खियो के अधिकार । स्लियो की स्यतन्तचता। आऑयो का पी ! गृह शिक्षा का :; 
प्रश्न । ख्री-जाति का सम्मान दाम्पत्य-जीवन | तलाक़ समस्या। अर्थशाख और स्त्रियों आदि । न्‍ँ 


प्रश्ठ सख्या ४०० । मूल्य ३) मात | डाक ब्यय अलग । 


का ९ 
पता---मन्ज्जी, अआअरय्येससाज, 
कीटरज-इहलाह' बाद | 
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पातत 
( रच०--श्रा हरिप्रलाद मिश्र॑सेवक ) 


जा पा न 


देखि तरु लता वितान तनोव सुखद मारुत अति शीत न घाम । 
भावना हुई बलवती यही यहीं रस जावें अपने राम ॥ १॥ 
हरित दृवान्वत शाभितमच्जु धरणक्षि प्यारी मात्रा को गाद्‌। 
फेल कर सुकृति सुयश सी सुरभि, दे रही थी स्वर्गीय प्रमाद ॥ २॥ 
गगन से बिखरा मेध समूह, क्षशिक छाया थी क्षण में घूप। 
बदन त्यों खिलता कुम्हलाता, हृदय की छाथा के अनुरूप ॥ ३॥। 
पवन प्रेरित हो पत्ती गिरी त्याग तरू श्रियतम अंक प्रदेश । 
पतित पत्नी हा जाती त्याज्य, प्रकृति का ऐसा है आदेश॥ ४॥ 
वायु दिल्‍लोलित शाखा सदृश, बिचारा के भूले मे भूल । 
हृदय ने कर अतीत की याद, गीत गाया निज गति भनुक़ल॥ ५ ॥ 
झरे घिक हृदय शा है व्यय, चेत, ममता कृत है अज्ञान | 
जले जो उसे जलाओ ओर, विधाता का है यही विधन॥ ६॥ 
कौन किसका, दा दिन को खेल भटकता क्यो प्यारे पथ भूल। 
शान्ति है मग सराचिका तुल्य विचारे क्यो न फूल के शूल ॥| ७॥ 
विश्व प्रांगण में खेली मुदित, साथियों का न करो उपहास | 
चूक उनसे यदि होगे नहीं, विजय श्री किमि आवे तव पास ॥ ८।। 
खेल मानवता का हो शिशु, विश्दव-शाला का नूतन छात्र । 
रूप जाद के वश जग-जीवब, सभी हैं सदा दस के पाश्र ॥ ६॥ 
पतन द्वे मानवता सन्देश, पतन दिखलाता है उत्क्ष। 
गिरे जो, धूल फाड कर उस, लगाओ दिल मिल गले सहषे॥ १० || 
पतित उद्धारक ऋषि उपदेश, सुनो हे सुदृद कलेजा थाम । 
पतित अपनाने से ही हुआ, पतित-पांवन है हरि का नाम ॥ ११॥ 


( 'पतिता! नामक अप्रकाशित काव्य-नाडिका से ) 


समा ---+न--+ >ब०ाकन कम 
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पुरोहित 


( ले०--श्री प० रामदत्तजी शुक्ल एडवोकेट लखनऊ ) 


अनननन 2००००मममबमक 2, 


फफ्फ कफ ये संस्कृति का प्रशस्त प्रवाह गुरु- 
पा फ् शिप्य परम्परानुसार अव्याहत ग 
न: जा ति से जब तक प्रवाहित रहा, उस 
फ् फ्र शीत ज्ञानगड़ा की बिमल ग्यरितरज्न 
क्रम फफफ के स्रो-मात्र स जब तक आये 
नर नारी अवगाहन करके अमलमति शुद्धान्त करण 
बन कर जीवन के परमात्क्ृष्ट आदशे की सिद्धि करते 
रहे, श्रुति सम्मत आजंब के मूर्तिमान स्वरूप बनकर 
जबतक अमृतपुत्र वेदिक आर्स मन बचन एव कमे 
इस बिन्दुत्रयी का अपने व्याबहारिक जीवन में सदा 


साम्य दृष्टि सं देखकर तद्गबत आचरण करते रह मनस्ये. 


क बचस्थेक॑कर्मण्यक महात्मनाम के सच्च अर्थ मे 
आचारवान जबतक सनातन सत्य धर्मांवलम्बी बने 
रहे तब तक आर्य बैंदिक सस्क्ृति सभ्यता, धर्म एवं 
साहित्य के शुद्ध स्वरूप को समभन मे किसी प्रकार 
को कठिनाई नहीं होसकती थीं। उस अवस्था में सू- 
हमातिसूह्र्म तत्व के अनुसन्धान मे सतत लीन रहने 
के कारण स्थूल पदाथों, और उनमे होनवाले क्षण 
भन्नुए व्यवहारों की ओर ऋषियों की विशेष रूचि 
नहीं रहती थी | जिस प्रकार एक अत्यन्त मूल्यबात्‌ 
रत्न को प्राप्त कर लेने के उपरान्त साधारण को- 
डी की ओर प्राकृत पुरुष की दृष्टि भी नहीं पड़ती 
डसकी प्राप्ति की अमिलाषा का तो कहना ही क्या 
है। ठीक इसी प्रकार जिसके प्राप्त हो जाने पर अन्य 
सब कुछ प्राप्त हो जाय तो किस लिये साधारण ब- 
स्तुओ की ओर ध्यान दिया जाय? भारतीय संस्कृति 
के परमोपासक महर्षि याज्षबलक्य ने अपनी सती 
पत्नी मेओेयी के द्वारा हम को यह अमर आदेश द्विया 
है कि आत्मज्ञान,आत्मसाज्ञात्कार अथवा ऑत्मदर्शन 
से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और इस से ही अमृ- 
तत्व की प्राप्ति होती है। यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सु- 
खमस्ति | यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यम्‌ 
( छुन्दो० उप०? आ० ७,२३-२४) 





एक शब्द मे इस भूमा को ही अपने जीबन में 
व्यवह्नत करने का विधान द्वी 'रति भ्रतिपादित वैदिक 
धर्म है। अनेक ऋषियों ने अपने विभिन्‍न ग्रन्थों मे 
इसी बीज का परिवधित रूप देने का आयोजन 
यथा शक्ति किया है। त्रषियों की वर्णन शैली में 
उनकी अपनी परिभाषाओ का बड़ा महत्व है। उस 
ऋषि शैली के पारिभाषिक शब्दों के सम को न समझ 
कर अथवा बिपरीत अर्थोन समक कर अनक +कार 
के अनथ हये, किये गय और आज भी इस आशीव- 
चातुरी क अनक उदाहर व सलमभ हैं । 


देशक्रालकृत विभिन्न कारणों से वर्तमान समय 
मे वैदिक ऋषियो की शैली की जाग्रत अवस्था हमारे 
जीवनों मे कदाचित्‌ नहीं दिखाई पड़ती है।इस के 
लिये कौन दोषी है, इस विषयका विचार करने का 
यह उपयुक्त अवसरनही है किन्तु इतना प्रत्यक्ष है कि 
प्रायः अनाय युग मे ही ग्हकर हम सब यथाशक्ति 
चेध्टाय कर रहे है । फिर चाहे उन चेष्टाओं का स्थ- 
रूप अघोर हो अथवा घोर, कल्याणकारी हो या 
अकल्याणक।ारी । अतः वेदिक परिभाषाओ को भलों 
प्रकार जानने वाले गुरू शिष्य परम्परा मार्ग के 
प्राय. अभाव मे सूक्ष्म तत्वों के स्थान में स्थूलतम प- 
दार्थों की ओर ही अनन्त दृष्टि रखने के कारण भू- 
मा के स्थान पर अल्प की ही सदा भावना रखने से 
यदि हम बेदिक परिभाषिक शब्दों को भी बिपरीत 
अथ मे समककर उनका दुरुपयोग करने में ही अप- 
नी इति कतंब्यता माने तो कोई ओश्चय नहीं है । 


हे विज्ञ पाठकों के समक्ष अब हम उदाहरणा थे एक 
वेदिक पारिभाषिक शब्द रख कर उपरोक्त प्राक कथन 
की सम्पुष्टि करने का श्रयत्न करेंगे। पुरोहिते शब्द 
चारों वेदों मे उपलब्ध होता है। अग्नि मीड़े इत्यादि 
ऋग्वेद के प्रथम मंत्र मे ही 'पुरोहितम” शब्द आता 
हैं। इसका निबंचन भास्कराचाये अपने निरुक्त ३-३- 


श्छ 


# आयमित्र # 





दि कल शलिम मम 23902 हक जद 30० 45.3332323.420. 27.3 2 0-१४50534:55 हक लल.+:3 22223. मलल अल लललअक 


१२ मे इस प्रकार करते हैं “पुर एनं द्धति” | स्त्रामी 
जी ने पुरस्तात्सण' जगदृ॒धाति छेदनधारण कषाणादि 
गुणांश्रापि त। पुरोहित पुर एनं दधाति होत्रायवृत:ः 
कृपायमाणोउन्वध्यायद्‌ू (नि० २-१२)” । इसी श्र कार 
उब्बट महीधर सायरादि प्राय समस्त भाष्यकारो ने 
यास्क्रीय व्युत्पत्ति को स्वीकार करते हुये मन्‍्त्रार्थ 
किया है। साधारण भाषा में इसका अर्थ यह हुआ 
कि “आगे (पुर) जिसको(एनं) रक्‍्खा जाय (द्धति। । 
बह अर्थ अपने पूर्णमहृत्व को प्रदर्शित करने के लिये 
किसी अन्य की अपेक्षा रखता है। उस अपेक्षित के 
लिये ऐतरेय ब्राह्मण ८-२७ मे 'पुरोधाता! शब्द आता 
है । इसप्र कार पुरोहित और पुरोधाता सापेज्षित शब्द 
हुये । पुरोहित और पुरोधाता के महत्व को सम्यक्‌ 
रूप से प्रकाशित करने के लिये ऐतरेय ज्राह्मण मे यो- 
हवात्रीन पुरोहितांस्त्रीन्‌ पुरोधातृवेद स ब्राह्मण पुरो- 
दित: स वदेत पुरोधाया। अग्निर्वाव॒ पुरोहित 
प्रथिवी पुरोधाता, वायुवाव पुरोहितो 5 न्तरित्तं पुरो- 
घातादित्यों बाव पुराहितों द्रो' पुरोधाता एप हवे 
पुरोहितो यथ एवं बेद,, (ऐ० वा० ८-२७) 
अर्थात्‌ जो तीन पुरोहितों और तीन पुरोधाताओं 
को जानता है. वह ब्राह्मण पुरोहित है | बह पुरोधाता 
इत्यादिक हैं । अग्नि ही पुरोदित है, प्रथिवरी पुरो- 
धाता है; वायु द्वी पुरोहित है, अन्तरिक्ष पुरोधाता 
है; आदित्य ही पुरोहित है, ग्रोः पुरोधाता है।जों 
इस प्रक्रार जानता है वह ही पुरोहित द्वोता है। 
अन्यत्र ( ए० वा० ७ २६ ) में ,, अधांत्मी हृवाएष 
|: / यत्पुरोहित' [ पुरोद्दित क्षत्रिय का अर्थ 
गत्मा ही है ]। नद्ट वा अपुराहितस्य राज्ञों देवा 
ऋम्नमदन्ति तस्याद्वाजा वच्ष्यमाणों त्राह्मणं पुरोदधति 
(ऐ० ब्रा० ८--२४ ) पुरोहित रहित राजा का अन्न 
देवगण स्वीकार नहीं करते हैं। अत. यज्ञ करने 
वाला राजा ब्राह्मण को पुरोहित बनाता है। इसी 
ब्रांदाण में राजा इन्द्र और उनके उुरोहित बृहस्पति 
की प्रतिकृति रूप से राजा और उसके पुरोहित का 
राजसूय प्रकरण में विशद्‌ वर्णन किया गया है। 
उपरोक्त कतिपय पश्रमाणों से पुरोहित और 
डससे समन्वित पुरोधाता की आधिदेविक और 
आधिमौतिक क्षेत्रों मे सल्ृति लगाई गई है। 


इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम बुद्धि 


को पुगोहित और मन को पुरोधाता मानकर डनके 
पारस्परिक नाना प्रकार के व्यापारो को समझ सकते 
है, एवं एक दूसरे के प्रभाव को भी जान सकते हैं । 
मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिये अग्नि 
प्रथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य पुरोहित राजा की 
भांति ही बुद्धि और मन के सम्बन्ध को भी पुरोहित 
पुरोधाता रूप से मानकर तद्वत्‌ आचरण करे तो 
वस्तुत काया पलट होने मे देर न लगे, और तभी 
वैदिक शब्द पुरोहित के ममे को भी हम हृदयद्भम 
कर सके । 

बुद्धि की चेष्टाओ का परिणाम ज्ञान है और मन 
के व्यापारों के परिणाम को ही कर्म कह सकते है । 
निरपेक्षित रूप से मन अथवा वुद्धि के सहारे सफल 
जीवन नही बनाया जा सकता है। इसी तत्व को 
स्पष्ट करती हुई याजुषी श्रुति का आदेश हैं. कि, 
“ब्रिद्यां चाविद्या, च यस्तढ दोभयशछ सह | अविद्या 
मृत्यु' तीत्वां बिद्ययाउम्रतमश्नुते | (यजु ० ४०)गीता के 
अन्तिम श्लोक मे यागेश्वर कृष्ण + घनुधेरपा्थ 
के समन्त्रय से ही श्री, विजय, भूति क। निश्चित रूप 
से प्राप्त होना भू बनीति कहद्दा गया है । “बरहाणा क्षजरण 
च श्री परिग्रहीता भवति” इस वचन से शत० ब्रा० ने 
भी उसी तत्व का प्रतिपादन किया है। ज्ञानपूर्वक 
कर्म या बुद्धिपूबक मनोव्यापार के आदश को साबे- 
देशिक और साव कालिक कहने में किसी प्रकार की 
अत्युक्ति नही कही जा सकती है । इस प्रकार पुरोहित 
ओर पुरोधाता की व्यापकता द्वारा ओत-प्रात रूप से 
विश्व के समस्त अग्नि +सोमीय, ऋत +सत्य, 
मित्र + वरुण, प्राण + अपान, आदि-आदि पारि- 
भाषिक इन्हों के परसार्थों का उद्घाटन हो जाता है। 
निदान जिन-जिन क्षेत्रों में पुरोहित पुरोधाता का यह 
समन्वित क्रम यथा निर्दिष्ट रूप से व्यवहार मे आता 
रहता है, उन-उन क्षेत्रों मे साम्य, शान्ति और समु- 
ज्ञति देखने में आती है और इसके विपरीत जहाँ 
विपणेय रूप हो जाता है तो परिणाम भी विपरीत 
हो जाना अनिवार्ण है । 

आधिदेविक क्षेत्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि 
यदि अग्नि और प्रथिवी अपने-अपने स्थाभाविक 


# अऋष्यकु # 


दे 


ब्ननन। 
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गुणधर्मों को त्याग दें तो इतना ही नहीं क्ि केवल 
प्रथिवी या अग्नि का ही अपकार या हानि हो, किन्तु 
इस च्युति का भयंकर प्रभाव समस्त विश्व पर 
पड़ेगा । ठीक इसी प्रकार पुरोहित और राजा के भी 
स्वाभाविक गुण-धर्म है कि जिनको त्यौग कर राष्ट्र 
किसी भॉाति शान्ति, सुख का भागी नहीं बन 
सकता है | 


आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है 
कि अपने कल्याण की इच्छा रखने वालो की प्रवृत्ति 
बुद्धिपवक कर्म करन मही होती है किन्तु अपने यत्न- 
सावनाथ अनक भनमानी बुद्धि रखते है । 

कपिलाचाय ने अपने सांख्य दशन में आध्या- 
त्मिक आधिदेवक तथा आधिभौतिक दु खो की 
अत्यन्त न्‍्यून वृत्ति को ही अत्यन्त पुरुषार्थ माना है । 
या यो कह सकते है कि इन तीनो प्रकार के सम्यक्‌ 
ज्ञान का ही परम परुषाथे माना गया है । इस आदश 
से अच्छा आदश अन्य किसो ने नहीं दर्शाया है।भूमा 
की साधना का सवो च्च शिखर इस आदश ग्राप्ति 
को कहसकते हैं । 

कर्मयोग, मनोयोग, प्रथिवीयोग, अन्तरिक्षयोग 
तथाद्यो:,योग प्रधान बर्तमान (798०॥76 2886 ) 
में ज्ञानयोग, वद्धियोग, आग्नियोंग, वाययोग 
ओर आदित्ययोग के रहस्य को दृदयद्भम करने 
के लिये किस को अवकाश है पुरोधाता 
( क्रा।णण !। ही आज अपने ओर पुरोहित 
१५ 99 +>2७०! +7 7707: 6) ९४९९ 4,68067 
के स्थानों को आढक्रान्त किये हुये है। न तो 
अब राजा को पुरोहित ९ ग्रजा के सच्चे प्रतिनिधि 
नेता ) की आवश्यकता शेष रही ओर न् अब बेय- 
क्तिक जीबन में बुद्धि कोही काई विशेष महत्व रहा 
है। जो जो जिस जिस के मन मे समाता है करने 
लगता है । परिणाम भी जो होना अनिवाय है वही 
होता है नह वा अपुगेदितस्त राक्षो देबा अन्नमद्न्ति 
(ऐ०चा)। 

सब ल्‍प बिपर्पय से भावनाये बिपरीत और 
भावनाओं के बिपरीत होने के कारण विचार कलषित 
हुए और उनका परिणाम कर्मों मे मिलनता हुआ। 
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और अन्त में चरित्र बल का दयनीय हास हुआ | 
आज यदि हमारे सामने पुरोहित शहद का उच्चारण 
किया जाता है तो हम डसका यही अर्थ सममते हैं 
कि “ पुरोहित वह प्राणी होगा जा अपड होने पर 
भी स्वर्ग नरक की बातें सना सना कर अनेक प्र कार 
से भोले भाले साधारण विद्या द्वीन जनो को ठगने 
के लिये छूुल कपट से काम करके अपना स्वार्थ 
साधन करता है । इस प्रकार के जीव देश जाति के 
लिये कलह मात्र भार रूप है। जितनी आसानी से 
इन का नाम शेष किया ज्ञास के उतना ही अच्छा है ।,, 
पुरोहित के इस संम्करण को सर्वथा अग्माह्म, निम्द- 
नीय, बह्प्करणीय और अबा 5छनीय मानलेने पर 
भी हसारी कठिनाइयाँ दर होने के स्थान मे द्विगणित 
हो जाती है । 


प्रथम तो हम अब भी दृढ़ता के साथ यह कद्दने 
का साहस नहीं कर सकते कि ज्ञिस आदृश का प्रति: 
पादन वेदिक ऋषियों के ब्राह्मण बाक्यों द्वारा क्य 
हैं बह अब अनाब्श्यक हो गया है और दूसरे अबत्र 
तक अन्य कोई विधि विधान भी किसी प्रकार का 
ऐसा नहीं वनाया जा सक कि जिस से उक्त आदर्श 
के स्थान की पृत्ति सफलता ओर सनन्‍्तोष के साथ 
की जासके । उद्दाहरणथ जिन लोगो ने पुरोद्धित 
पुरोबाता ( यजमान ) ब्यबहार सवंधा त्याग दिया 
है, उन्होने उसकी पूति के लिये जो कुछ भी प्रबन्ध 
किया है वह तो और भी बिकृत है | अपढ पुरोढित 
तो जेसे तेंत कुछ न कुछ निर्भीकता के साथ कद्द कर 
अपना काम कर लेता है किन्तु उसकी नूतन भ्रति 
मूर्तिउतनी भी जानकारी न रखने के कारण अपने 
अपने काय मे नितानन्‍्त असफल सिद्ध होती है। 


इन सब वातोका अत्यन्त भयंकर परिणाम यह दोता 

है कि आजर्यार हमारे सामने 'राष्ट्र वय७ जाभ्रियाम 
पुराहिता.'(यजु-६-२३)को उच्चारण किया जाबे तो हम 
 राष्ट्रमें हम पुरोहित जगे? इसका क्या भाव निकाले' 
इस मत्र में “पुरोहिता.” शब्द से नतो वेद का यह 
प्रयोजन है कि अनपढ़ या स्वल्पज्ञ पुरोहित जो जैसे 
तैसे स्वाथरत है और न असंस्कृत रबीन प्रकार का 
पुरोहित जो उस से भी न्‍्यून ज्ञान रखता है | तथ 


है. 2 


वेदिक संस्कृत के स्त्ररूप के खोजी के पूछने पर हम 
अंगुली उठाकर कहे कि अमुऊव्यक्ति हमारा पुरोहित 
है और इसे बैदेक धर्मानुसार पुरोढित कहा जा 
सकता है तथ। हम भी वैदिक पुरोधाता या यजमान 
। अन्यथा “यजमान स्य पशून पाहिए (यजु -१-१) 
के “यजमानस्य” का बास्ताबिक अर्थ कर के किसी 
व्यक्ति का यजमान संज्ञा प्रदान करना अससम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य ही है । 
अपने व्यष्टि और समष्टि जीवन से हमने वेदि 
क शब्दों को यहां तक गिराया कि अब उनका ठीक 
अर्थ जानना दुलभ सा होगया है | तभी ता गोस्वामी 
तुलधी दास ने भी पुरोद्चित कमे को अत्यन्त निन्द्‌ 
नीय कहा है। आज कल भी ब्राह्मणों मे पुरोहित 
कमे करने वालों का आदर नहीं किया जाता है। 
इसके विपरीत उनको कुछ तिरस्फार को दृष्ट से दे- 
खा जाता है । 
एक परिणाम इस प्रवृत्ति का यह भी हुआ कि 
मध्य कालीन बांद्ध युग मे तथा शक्कर युग में समान 
रूप से कम कण्ड की अवद्देलना और निदा होते 
रहने से सर्ग साधारण की अभि रुचि कर्म काण्ड से 
हटाई गई किंतु उसके स्थान में सूक्म ज्ञान काण्ड की 
ओर भी वह हृढ़ता के साथ श्रवृनत्तन न होसके । 
बेदिक कम काणड प्रधान मुख्य भुख्य काया का 
सुचारु रूपसे करने ब्रालोका शने.शमने स्वरूप परिव 
तित होता गया और अन्‍्ततोगत्वा शुद्ध चेंडिक 
यश्ञा का अबतो नाम शेष रहगया है । अनेक प्रकार 
के यज्ञों का कया रहस्य है, उनमे कितिन व्यापक अथ्थ 
भरे है, उनको प्रतिकृति मानकर किस प्रकार विश्व 
के तथा आध्यात्मिक रहस्यों क समाधान करन वी 
चेष्टा की गई है इत्यादि बातो को जानना तो दूर 
आज एसे ब्यक्ति भी कठिनाई से मिल सकेंगे जा 


अनेक यज्ञो के नाम, ऋत्विक्‌ सरूण तथा नामादि 
को भी जानते है । 


ऐसी अवस्था मे प्रत्येक वैदिक संस्कृति के उपा- 
सक का परम कत्तव्य है कि यथा शक्ति प्रयत्न करके 
शुद्ध वेदिक कर्मकाण्ड ग्रचारार्थ सच्चे पुरोद्दितो 
ओर पुरोधाताझों (यजमानो) का पविन्न जीवन स्वी- 
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कार कर केदिफ आदर्शों को आचरण मे लाने का 
समुचित प्रयत्त करे | 


स्वनाम घय ऋषिवर विरजानन्द जी तथा श्री 
स्‍्वा० दयानन्द जी सरस्वती ने अपनी पूर्णशक्ति व्यय 
करके आय जाति को जाग्रत अबस्था में लाने का 
प्रयत्त किया और 7”ढ़ विश्वास क्रिया कि पुन वैदिक 
धर का आयवबर्त देश में और उसके द्वारा अन्यत्र 
बेदिक आप सस्कृति का प्रकाश अज्ञानान्धक्तार को 
दूर करेगा । ऋषि-परम्पता और उस के द्वारा 
प्रवाहित पावनी ज्ञानगड्ा में अबगाहन करने के 
अभिलापी प्रत्येक नर न री के प्रति दीपावलि के पु- 
नीत दिवस पर यही साग्रह निवेदन है कि आय पथ 
के पश्चिक बनने के लिये सच्चे पुरोहित ओर वास्त- 
बिक यज़मान बन फर ही हम ऋषि ऋण का परि- 
शोध करने में समर्थ ह|सकेगे, इस बात को चरिताथ 
करने का ब्रत धारण करे सवनियामक परम पुरोहित 
हमको वुद्धिबलदे ऊि हम अपने अभिलपित आदशौ- 
नुछान में सफन सनोरथ हां। राष्ट्र बय॑ जाग्रियाम 
पुरोहिता' स्वाहा ॥ 


ऋषि श्रद्धा।ज्जलि 


मैने स्वामी द्यानन्द्‌ सरम्ब॒तीके अनेक वार दर्शन 
किये ओर उपदेश सुने | मुझे उनके चरण मे बड़ी 
श्रद्धा है, म्वामी दयानन्द सरस्वती गत शताब्दी से 
जन्मे हुये देश भक्तों ओर सुधारको के गगन मण्डल में 
सबसे अविक जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। उन्होने देश के 
सामाजिक नेतिक और बो द्धक उत्थान में अन्य सम- 
स्त सुधांरका के सम्प्तिलि। कार्यों से भी कद्दीं अधिक 
काय किया है। 


-अवधवासी श्री क्ञाक्षा सीताशास एम्र० ए० एम० 
ध्यार० प० ऐस ० 
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चार सींग का बेल 


( ले१--भ्री प० धुरेन्द्रजी शास्त्री न्‍्यायभूषण ) 
<ट्कक | ऋक कुक 


चत्वारि श्क्क|ल्यो अ्रस्य पादा द्वे शीर्ष सप्न 


हस्त।सों अस्य | त्रिधा बद्धो वृषभों रोरबीति महोदेवों 
मत्यां आ विवेश । 


ऋग्वेद मरढल ४, सूत्र ५८, सन्त्र ३ । 
यजुवंद अध्याय १७ मन्त्र &१। 


बिलसन महोदय को वेद सें अनिश्चितपना 
प्रतीत हाता है | उन्होने लिखा है -- 


50 0००१ ५9७०ए७ा णी॑ ४९१० ५४६2००७॥९५० 
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श्रथांत्‌ उपयु क्त मन्त्र वेद की भस्पष्टता और 
अआन्ति-जनकता को अच्छा नमूना है और बेद में से 
बंधिगम्य अड! निकालने के लिए टीकोकारों को 


कितना संकुबित होना पड़ता है, इसको भली-भाति 
प्रकट करता है । 


वैदिक रचनाशेली से अनभिन्न पुरुष द्वी ऐसे 
मन्त्रो को उदाहरण रूप मे प्रस्तुत कर यह कद्दने का 
सांहस कर बेठते है कि वेद गड़रियों के गौत हैं। 
साहित्य सेवी सत्पुरष दी समझ सकता है कि लेखक, 
बक्ता अथवा कवि ( लौकिक पुरुष ) वई भ्रकार से 
अपने प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन किया करते हैं। 
कहीं भाषा की सुन्दर शब्द-शूंखला मे मनोगत भाव 
को अरने का भरसक प्रयत्न करते हैं, कही श्लेष 
आदि अलंकारों से अलंकृत करते हैं, और कभी 
प्रकारोन्तर ही कां अवलम्बन छरते हैं। जब लौकिक 
पुरुषों की इस प्रकार की रचना गोरान्वित, श्रद्धास्पद 
हो सकती है और जनमन-मोदन कर सकती है, तो 
अलोकिक नैदिक शब्द शृंखला की तो बात ही 
क्या है। 


लोकिफ कवि अपने भावोंकों सुन्दर शब्द साँचे 


में भरने का किस प्रकार प्रयत्न करते है । यद पाठक 
के समण कुछ उदादरणों द्वारा उपस्थित हैं। देखिये-- 
“आधरि पद्मेषु तदछघ्रिणा घृणा क तच्छय- 
चउलछाय लवो5पि पल्‍लवे । तदास्य दस्येडपि गतो5घि- 
कारतां न शारद्‌ पार्विकशवरीश्वर ॥ 
नेषधचरित सर्ग १, श्लोक २० | 
इस श्लोक मे राजा नल की सुन्दरता का वर्णन 
है। राजानल के पर ने पदूमो में घृणा उत्पन्न करदी 
अर्थात्‌ पद्म से पैर सुन्दर थे। जब पैर ही पदूम 
से अधिक सुन्दर थे ता हस्त-सोंद्य की समता कोई 
क्या कर सकता है। शरद ऋतु की पूर्णिमा का 
चन्द्रमा बहुत ही सुन्दर होता है, किन्तु राजा नल का 
मुख इतना सुन्द्र था कि शरद ऋतु का घन्द्रसा 
उसकी सेवा के योग्य भी नहीं था। इसी भ्रकार राजा 
भोज और लोलम्न्राज कवि का विचार विनियम 
देखे -- 
भो लोलम्ब कवे ' कुरु प्रथमनं कि स्थाणवत्त 
स्थीयते, कसम भोज नृपांल ! बाल शशिने, नाय॑ शशिः 
वत्तते । कि तद्‌ व्योम्नि विभाति चास्त सभमये बन्द्रद्यते 
वाजिन पादत्राण मद जवादविगलितं खे राजत 
राजते | 
है लोलम्व कवि ! क्‍या स्थाण ( ट'ठ ) फे सश्श 
खड़ा है, नमस्ते कर | 
हे राजा भोज ' में किसको नमरते करूं ? 
ईस नर्वान चन्द्रमा को ! 
कवि--यह चन्द्रमा नहीं है । 
राजा सूरे के अ्रस्त समय आकाश में यह क्या 
चमक रहा है 
कवि--ढोड़ते हुये सू्य के घोड़े के पैर का नाल 
निकल गया है और बह ही झाकाश में चमक 
रद्द है । 
किसी की दुराशा पूरी नहीं होती है, इस भोव 
का एक कवि किस प्रकार द्योतन करता है, वह लिम्ने 
पंक्तियों में देखते ही बनती है । 


ही 


# आयंमित्र # 





“न्दु प्रयास्यति विनक्षति पंकजश्री: स्थास्यन्ति 
लीडतिमिरा न मणिग्रदीपाः अन्धं समग्रमपि कीट 
मणेः भविष्यत्युन्मेषमेष्यति भवानपि दूरमेतत्‌? 

जुगनू अंधेरी रात में अपना प्रकाश करने के 
लिए कहता है कि चन्द्रमा छिप जायगा, पंकज की 
श्री समाप्त हो जायगी, अंधेरे को चाट जाने वाले 
मणि प्रदीप भ्रीन रहेगे। जब सवेत्र अंधेरा ही 
अंधेग होगा तत्र मै अपने प्रकाश से संसार को 
प्रकाशित करू गा | किन्तु यदद दूर है । 

दरिद्रता के साथ स्नेह सम्बन्ध भी कवि-कल्पना 
के अमत्कार रूप में किस प्रकार दिखाई गई है, यह 
पाठक देखे -- 

“द्वरिद्रथ शोचामि भवन्तमेव अस्मच्छरीरे सुह- 
दिव्युषित्वा । विपन्न देहे मयि मन्द भाग्ये चिन्ता मसेति 
कर गमिष्यसि त्वम्‌” 

हे दरिद्रते ! तू मुझको अपना मित्र समक कर 
मेरे पास आई है । में अभागा जब मर जाऊँगा तब 
यू कहां रहेगी, मुके इसी की बड़ी चिन्ता है। 
साहित्य रस शून्य व्यक्ति ही इस कवि कल्पना को 

ऋहदेगा । 
का अनेकार्थ प्रतिपादक होते हे यह व्यवस्था 
संस्कृत में ही नहीं अपितु सर्वत्र उपलब्ध होती है। 
“शीश पै, तिहारे पद रज् को चढाऊँगी” 

एक श्री कृष्णचन्द्रजी के प्रति कहती है कि अपने 
शीश पै आपकी चरण रज को चढ़ाऊंगी। दूसरा 
यह अर्थ भी क्रिया जा सकता है कि शीश पे तिहारे, 
पद रज को चढ़ाऊंगी। तुम्हारे शिर पर अपनी चरण 
रज चढ़ाऊुंगी | 

छोटे छोटे बच्चे भी शब्द का अर्थान्तर करने में 
अपनी पटुता दिखाने का प्रयत्न करते हैं । भरतपुर 
में शिवदत्तजी के ग्रह पर योगेन्द्र आदि कई बच्चे 
पढ़ रहे थे। मेंने उन बच्चो से कहा कि देखो एक यह 
नियम है कि कर्ता यदि पुलिंग हो तो क्रिया भी 
पुलिंग हो | यदि कर्त्ता पु लिंग है और क्रिया खीलिंग 
लगादी जावे तो वाक्य अशुद्ध हो जाबेगा। जेसे 
कोई कहे देवइत खाती है तो उसका यह वाक्य 
- झाधुंद्ध हो गा, क्योंकि देवदत्त पुलिंग है और क्रिया 
श्वी लिंग है। इसलिए देवदत खाता है वाक्य दी 


ठीक है। तब उन बच्चो भे से योगेन्द्र या विद्याभूषण 
ने उत्तर दिया. कि द्वदत्त खाती है! वाक्य द्वी शुद्ध 
है। मैंने पूछा-यह वाक्य केसे शुद्ध है ? लड़के ने 
कहा--देवदत्त खाती है. इस वाक्य का यह अअथोे है 
कि देवदत्त खाती ( बढ़ई ) है | इस शब्दार्थ-समन्यय 
को सुनकर मैं अवाक रह गया। सब बच्चो ने मिलकर 
कफरतल ध्वनि की और हँस कर कहने लगे कि आज 
शासत्रीजी को दृग दिया। दूसरे दिन एक वाक्य बच्चों 
ने पुनः पूछा कि “जानकी तुमे परवाह नहीं हे? 
इसका क्या अर्थ है ? मेंने कहा कि रायण फद्सा है-- 
हे ज्ञानकी-सीता, तुमे; ( मेरी ) चिन्ता नहीं है । 
लड़केबोले-नही नहीं, इसका यह अथ नहीं है, इसका 
अथे आपको नहीं आया है। इसका तो यह अर्थ है 
कि जानकी जीवन की तुमे चिन्ता नहीं है। यह 
कद्दत हुए बच्चो ने शोर मचा दिया कि आज भी हरा 
दिया । मैं उन बच्चों के बुद्धि वैशद्य पर बड़ा ही मुस्ध 
हुआ । ऐसे ही दो पद्े द्वारा सूरदासजी ने बड़ा ही 
सुन्दर सन्देश दिया है-- मन्दिर अरध अवधि पिय 
बदि गयो हरि अहार टरिजात । अजयाभक अनुद्दा 
रत नाहीं ताते जिय अकुलात | 

पति देव मन्दिर की आधी अवधि कद कर गये 
थे किन्तु हरि (शेर ) का आद्यार (मांस ) टला 
जाता है। अजया ( बकरी ) का भख ( खाना ) पत्ता 
बह भी आया नहीं है, इसलिए चित्त घबराता है। 

“प्घ पतन्चम लें गयो सांवरों कैसे दिवस सिरात्‌। 
ग्रह, नक्षत्र अरु वेद अरथ करि सोई बनत अब 
सात» 
मघ पश्चम प्यारा ले गया अब दिन कैसे कटे | 
ग्रह, नक्षत्र और वेद को आधा करि के खाजाना 
चाहिए । इस अथ में कोई गौरव नहीं है अतणय 
गौरवान्वित अर्थान्तर करना चाहिए | मन्दिर, सकान 
का आधा भाग पाख, पक्ष १५ दिन का होता है। 
मांस के अनुखार ( विन्दी ) को हटादे तो रह 
जायगा मास । मास महीना को कहते हैं। पत्ता को 
पत्र, पत्र को चिट्ठी खत कहते हैं। प्रथम दोहे का यह्‌ 
अर्थ हुआ कि पति देव १५ दिन की कहकर गए थे । 
अब महीना बीत रहा है न स्वयं आये और नस पत्र 
ही आया- है, इसलिये चित्त व्याकुल दो रहा है। 





दूसरे दोहे का अथे-- 

भषा नत्तत्र से पद्चम नक्षत्र चित्रा है चित्रा मे से 
रेफ निकाल दिया जावे तो चित्र रह जायगा, ग्रह ६, 
नक्षत्र २७, वेद ४ सब्र जोडने से हुए चालीस और 
चालीस का आधा बीस हुआ 'बीस” की “३” को 
दैस (छोटी ) करदी जाबे तो विस हो जाबेगा 
विस जहर को कहते है। सब का यह अर्थ हुआ कि 
यदि पति देव अपने चित्र को भी मेरे पास छोड जाते 
तो मैं उसके ही सद्दारे दिन काटती रहती किन्तु चित्र 
को भी ले गए अब दिन कैसे कटे | अब ता ज़हर 
खा के प्राणान्त कर देना चाहिए। यदि दोनो दोहे 
का पहला ही शब्दा्थ ठीक समझा जाबे ता उ न्‍न्मत्त 
वाक्यवत्‌ उपेक्तणीय ही कहे जा सपते हैं । 

प्रति दिन व्यवहार मे आनेवाले शब्दो के अर्था- 
न्तर भी ध्यान देने योग्य हैं। मैने भात को साया, 
मच्छरों और खटमलो ने मुझको खाया, जैसे मैने भात 
को खाया था। कदापि ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है। 
खाया? यक एक शब्द दोनो जगद् अर्थान्तर को 
चोतन करता है | वह मनुष्य हलुझा खाता है और 
रिश्वत भी खाता है जिस प्रकार हलुआ दाढ़ से 
दबोच गले से उतार कर पेट में पहुचायां जाता है, 
क्यां उसी प्रकार रिश्वत का भी दाँत से खोच कर 
गले से उदर मे डाला जाता है? कदापि नही | 

कहीं कह्दी किसी किसी विषय का आलकारिक 
प्रतिपादिन होता है । नेता कैसा होना चाहिए इसके 
लिए गरणेशोपार्यान अच्छा उदाहरण है। गणेश- 
गश-समुदाय का, देश-स्वामी गशपति-गण का मालिक 
बिनायक विशेषरूप से ले चलने बाला। यह तीनो 
श्र समानारथंक हैं । 

पुराण मे गणेशोत्पत्ति प्रकरण इस श्रकार है कि 
जया और विजया नाम की पावंती की दो सहेली थी! 
एक दिन इन दोनो ने पाबेती को कहा कि शकर के 
पास नन्‍्दी भ्र'गी आदि कई गण है जो उनकी आश्ा 
को पालने के लिए सवेदा प्रस्तुत रहते हैं किन्तु आप 
के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपकी 
आज्ञा पालन में प्रवृत्त रद्दे । पावती को यह बात जेंच 
गई ओर निश्चय किया कि अब ऐसा ही व्यक्ति 












बनाना चाहिए, जो मेरी आज्ञा के पालन में ही 
प्रस्तुत रहे । शरीर के मेल अथवा मिट्टी और पानी 
के मेल से गएणश बना डाला और दरवाजे पर खड़ा 
कर हुक्म दे दिया कि किसी को अन्दर न आने 
देना | जब शकर घर मे घुसने लगे तब गणेश ने 
उनका रोका । इस अपमान को देखकर शफर ने 
अपने नन्‍्दी भ्र गी आदि गणो को युद्ध के लिए अनु- 
मति दी । युद्ध होने लगा किन्तु शक्र के गण परा- 
जित हो गए और विष्णु के पास जाकर पराजय का 
समाचार सुनाया । अब विष्णु और गणश का युद्ध 
हाने लगा । शकर ने अवसर पाकर पीछे से आकर 
गणेश का शिर श्ज्रेदन कर दिया! शिव गणेश 
युद्ध तो समाप्त हुआ किन्तु अब सिया । बीबी (शकर 
पावती) मे युद्ध होने की तेयारी को देख समभौता 
कराया गया | जब तक पुत्र जीवित न हो तब तक 
सुलह नामा कैसा | तुरन्त एक हाथी के शिर का 
पेबन्द लगा दिया गया। हाथी का शिर भी ऐसा 
लगाया जिसमे एक ही दाँत था। और सबारी के 
लिए चूहा मिला | 

यह एक अलकार है | नेता केसा होना चाहिए, 
इसको यहां अलकार रूप से कहा गया है । चूहा एक 
छोटा जन्तु है, बिल और छिद्र करता है, उपयुक्त 
सामग्री को कुतर कुतर कर छिन्न भिन्न कर डालता 
है | नेता को चाहिए कि वह छोटे से छोटे व्यक्ति को 
भी अपने पास रक्खे जिससे विरोधि समुदाय के 
खकल सामग्री को कुतर कुतर कर छिन्न भिन्न करदे, 
काय को सछिद्र बनादे। एक दन्‍्त अर्थात्‌ छत, 
द्विविधा, सन्‍्देह नेता मे न हो, अपितु एक दुन्त, 
अह्व त द्विविधा रहित और सन्देह शून्य हो । ऋषष्ण- 
चम्द्रजी महाराज ने इसको प्रका रान्‍्तर से इस प्रकार 
कहा है “दु खेपु अनुद्विग्समना सुखेषु विगत स्प॒द्य” । 

हाथी का सब से बडा शिर होता है । नेता का भी 
बहुमतरूपी शिर बड़ा ही होना चाहिए। जिसके 
मस्तिष्क मे जनता का बहुमत नहीं है वह नेता दोने 
के योग्य नही है | यह ही बात यजुर्वेद के पुरुष सूक्त 
से भी सिद्‌ हाती हे। जिसके मस्तिष्क को आह्ञा 
में सकड़ो मस्तिष्क, नेत्र, हस्त और पेर रहे बदी 
(पुरुष) नेता है, दूसरा नह्दीं। द्वाथी के शिर कोरखने 


3. 


# आयमिश्र # 








मे एक यह भी आशय प्रतीत होता है फ्रि अन्य 
मस्तिष्को में केवल ज्ञानेन्द्रिय और सू ड कर्मन्द्रिय 
भी रहती है। नेता ज्ञानी भी हो और कर्मी भी हो । 

मेंने पाठकों के समक्ष अब तक यह प्रस्तुत ऊरने 
का प्रयत्न किया है कि कही कही सुन्‍”र शब्द-सॉँच मे 
भाव भरे जाते है, कही एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों 
मे व्यवह्मत होता है और अ्न्यत आलकारक वर्णन 
होता है। जिन मन्‍्त्रों का स्पष्ट अर्थ अवगत न होता 
हो उन मन्‍्त्रो को पराक्ष बृत्ति कहते है। जो मनुष्य 
बैदिक रचना शैली से अपरिचित होते हैं वे ही मन्त्रो 
को दृष्टान्तरूप में प्रस्तुत किया करत हे उसम केसा 
सुन्दर भाव भरा है-मैं अपनी ओर स अल्पमति 
नतु नच न करूँगा, अपितु महर्षि स्थामी श्री दया 
ननन्‍्दजी महाराज ने जो अर्थ प्रतिपादन किया हे उस 
ही को प्रस्तुत करता हू । इसका यज्ञ प<क अर्थ इस 
कार है| यज्ञ रूपी बैलके चार बेद सीग,प्रात ,माध्या 
न्दिन और साय, तीन सबन, तीन पेर, उदय और 
अस्तकाल दो शिर तथा गायत्री आदि सात छन्द्‌ 
सात हाथ के सरश हे । मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन 
प्रकारों से बँधा हुआ है ऐसा महानदेव सुखों की 
वर्षा करने वाला यज्ञ प्रात आदि सवन क्रम से शन्द्‌ 
करता हुआ मनुष्यो मे प्रवेश करता है । 





द्वितीय अर्थ शब्द शासत्र परक होता है जिस 
शब्द शाब्न के भूत भव्य और बतेमान काल तीन पर 
नाम, आख्यात, उपसग, और नितोन्‍्त चार सीग, 
नित्य और कार्य को शिर के, प्रथमा आदि विभक्तियों 
सात हाथ के समान है | हृदय, कए्ठ और शिर इन 
तीन स्थानों मे बँधा है वह शत्द शाख्र ऋग्‌ यजु , 
साम और अथवबेद से शब्द करता हुआ मनुष्यों 
में प्रवश करता हैं| 

ऋग्वेद मे इस मन्त्र का अर्थ स्वामीजी महाराज 
ने धम परक कियाहे- 

चार वेद धर्म के सीग कर्म, उपासना और ज्ञान 
तीन पेर, अभ्युद्य और निश्रेयस दो शिर, पाच 
ज्लानन्द्रिय, अन्त करण और आत्मा अथवा पश्न 
कर्मेन्त्रिय, अन्त करण और आत्मो सात हाथ के 
सद॒श है । यह धर्म श्रद्धा पुरुषार्थ और योगाभ्यास 
से बंधा हुआ हे । 

ऋषि दयानन्दजी की वेद भाष्य शैली यह है । 
सौन्दर्ससमन्वित वैदिक शब्दार्थ सम्बन्ध क ग्रस्तुत 
रहते हुए क्‍या कोई सुबुद्धि सम्पन्न सजन यह कहने 
का साहस कर सकता है कि वेदमे वेगनेस(अस्पष्टता) 
है, कदापि नही। 





क ऋष्यकू # 
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अचाये स्कून्द स्वामी तथा महषि दयानन्द स्वामी 


( लेखक--श्री आचाय विश्वश्रवा ) 
हर 





 ति प्राचीन शाखा ब्राह्मण आदि 
पति के अतिरिक्त बेदाथ करने वालों 
की उपलब्ध सामभ्प्री के अनुसार 
.। सकन्द सबसे प्राचीन और ऋषि 
१ दयानन्द सब से अन्तिम हैं । 
2५ रुक द के पिता का नाम भतृभ् व 
निवास स्थान बलभी आऔर काल 
सप्तम शताब्दी हैं। इसकी कृति निरुक्त माष्य और 
ऋग्वेद भाष्य प्राप्त हैं । स्वामा दयातन्द सररवती 
ओऔदीच्य ज्राह्मण कुल मे मोवीराज्य टड्कारा के 
जीवापर मुहल्ले मे उत्पन्न हुए थे। पितां का नाम 
कशनजी लालजी त्रिपाठी था । जन्म तिथि अश्विन 
बी सप्तमी संवत्‌ १८८१ है इस सम्बन्ध में रवामी 
जी के शिष्य पं० ज्वालाद्स का निम्त श्लाक है- 
कज्षोणीभाददीन्दुभिरभियुते ठैक्रमे व॒त्सरे य, 
प्रादुभू तो द्विज्रवरकुत्त दक्षिणे देशव्र्य । 
मुलेनासा जननविषये शकरेणापरेण, 
ख्याति प्रापत्‌ भ्रथमवयासि भीतिदः सज्लता नाम्‌ | 
इन दोनो स्वामियों के सिद्धास्ती की तुक्लना 
प्रस्तुत लेख में है। उद्धरण सकेत मात्र है, पूर्तापर 
संगति और पूव परिचय मूल प्रन्थ देखने से हागा। 
१--बेद का काञ्न | 





लय सष्यादों य ऋषयस्त उतीतसूष्टावधीन 
सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन मन्त्रत्राह्म॒ण स्मरन्ति? । 
निरुक्तआष्य भाग १ पृष्ट १४ 
दयानन्द-- 
वेदानामुत्पत्तो कियन्ति वर्षाण व्यतीतानि ? 
अतन्नोच्यते एको बृुन्दः षण्णवति: कोटयोडटष्टो 
लक्षायि हिपश्ञाशत्सहस्रारिस | 
भूमिका शताब्दी संस्करण प्रष्ट रछ३ 
अर्थात्‌ अन्य मत भेदो के होते हुए भी सृष्टि के 
थ्ादि में ऋषियों को वेद प्राप्त हुए इसमे दोनो 
सहमत हैं । 


२- येद और ह तह।स 
स्कन्द्‌ - 
ओऔपचारिको उय मन्त्रेष्वास्थानसमय परमार्थन 
तु नित्यपक्ष इति सिद्धम। 
नि० भा० भाग २ प्रष्ट ७5 
द्यानन्द्‌ -- 
सवा सरस्वती दुह्तिरं मेथुनाय अप्राहेति सा 
मिथ्येवास्ति कुतः अस्या: कथाया अलंकार विषयत्वात्‌ 
भू० श७० स॑० पृष्ट ६०६ 
अथांत्‌ वेद में वस्तुत इतिहास है यह भी दोनो 
को सहमत नहीं । 
६--थण व्ययस्था 
स्क्न्द-- 
“स॒( वेवापिः ) गुबनुप्रहात तेनेब शरीरेख 
वोतहव्यबत्‌ बिश्वामित्रवरुच अाझणो बभूव”' । 
नि० भा" आग २ प्रष्ट ७१ 
दुयानस्वू-- 
“यरय वरण्स्थ गुणेयु को यो बलेः स तत्तरधिकारं 
प्राप्नोति? 
अशथांत्‌ दोनो इस बात में एक मत रखते हैं कि 
एकह्दो जन्म मे वर्च बदल सकता है । 


४--निश्ोग । 
स्करद्‌ - 


“काचिद आहाणी पत्यों प्रज़जिते कांमातां 
प्रत्रवीति” 
नि० भा० भाग २ प्ृष्ट २६४ 
द्यानस्द्‌-- 
€ झन्यमिच्छस्व सुभगे पतिम 
अन्य पति की इच्छा कर 
सत्या० शु० स० पृष्ट २११५७ 
अथांत्‌ यम यमी सूक्त नियोग परक है तथा 
नियोग दोनों की दृष्टि में वेदिक है । 


भुई # आयेसित्र क 


५--उपसग और नाम । 
स्क्दू 
“आकार डपसगेशछगन्‍्द्सत्वाद्समस्तो इपि प्राति 


पदिकेनैद सबध्यते” 
नि? भा० भाग २ प्रष्ट ४७५ 


शयानन्द तप 6 यु दर 
०झआा कृष्णेन आकपषणगुणेन सह वतमानोउरित?! 
भु० श० स० पृष्ट 3४३६ 
अर्थात्‌ असमस्त भी उपसग को क्रिया के साथ 
ने जोड़ कर नांसम के साथ सम्बन्ध कर व्याख्या 


करने की शोेली है । 
शकन्द-- $--निदुक्तव्याख्या | 
“एक सतू कारशणमात्माख्य वस्तु” 
बयानन्व्‌ -- नि० भा० भांग ३ प्रष्ट 5१ 


“सर चेकस्य सदूबस्तुनो ब्रद्मणो नांमास्ति? 
भू० श० सन» पृष्ठ ६३० 
अर्थात्‌ निरुक्तकार ने इन्द्र मित्रम! आदि 
ऋचा में यह बताया है कि परमात्मा के इन्द्र श्रादि 
नाम हैं । यह व्याख्या निरुक्त के स्थल की दानो 


एक प्रकार समझते हैं। 
अनाषे ग्रन्थो के अभ्यासी या दो चार प्रन्थ 


पढ़ कर ऋषि दयाननद्‌ की अशुद्धिया निकालने 
बाक्षों को यह स्थल विशेष रूप से देखने योग्य हैं 
कि मन्त्रार्थ-प्रकार मन्त्रार्थ नियाग या किसी सिद्धान्त 
के सम्बन्ध मे दयानन्द ने गप्प हाओ है या वस्तुत 
उन्‍हें कुछ तत्व का पता था । निरुक्त आदि ग्रन्धों 
के किन्हीं उद्धरणो के जो अर्थ ऋषि ने किये हैं, 
अलेधे परम्परा से पढने वाले काब्ब नाटकों के 
अभ्यासी जो उन अर्था को देख कर असगत है 
पेसा सहसा कहने को तेकर द्वो जाते हैं उनकी सेवा 
में निवेदन है कि या ता वे बहु पठित बनें - दो 
पुस्तकें पढ़ कर ऋषि का निर्णय न करे और यदि 
बहुत सी पुस्तकों के पढ़ने मे आालस्य है तो जिन्हे 
ऋषि के सिद्धान्त और वेदा्थ शेली पर विश्वास है 


उनसे विचार कर, कि उन्होने घर बेठ कर अधूरे 
जो निश्चय किये हैं उनमें कितना सार है| पूरे 


[उपयुक्त लेख मे दिये हुये प्रमाण ऋषि की 
बेदाणं शैलां की विजय कराने वाले हैं । विशेषकर 
“उपसग और नाम” का विषय अत्यन्त महत्व का 
है | दम आये विद्वानो का ध्यान इधर आंकर्षित करते 
हैं । सम्पादक] 


? 


( शान्ति नन्‍्दन विशारद ) 
“तम पूरित इस घोर निशा मे, 
आज उजाला हैं कैसा ? 
दीपावली ! बनाया तुमने, 
वेश निराला है केसा ? 
क्या जामग जगमग तासों से, 
होड लगाने आई हो ? 
शरदसखी की रत्न राशि या, 
आज दिखाने लाइ हो? 
भारत के उस गौरव से हो, 
मोद हृदय मे मान रही? 
अपने शतश नेत्र खाल या, 
भारत का पहिचान रहो ? 
श्री सम्पन्न समुज्ज्वल फिर से, 
इसका करन आई हो ? 
याफिर इसको स्व बनाने, 
दिव्य शक्तियों लाई हो ? 
पृष्पावली वीर पूजा का, 
तुमने आज बनाई है ९” 
या विजयी का स्वागत करने, 
आरति आज सजाइ है १”? 
कक | 9 
“ भारत भानु दिव्य रज्लाकर, 
भारत का गौरव यारा । 
उस भारत को आकर जिसने, 
इस भारत मध्य उतार॥ 
ढूढ रही हू उस दी कों मे, 
आज नही बह मिलता है। 
फूलो की माला सूनी है, 
मेरी यही विकलता है ॥ 
थाल आरती का यह मेरा, 
यों द्वी क्या रद्द जावेगा ? 
या माई का लाल सामने, 
कोई मेरे आयेगा! 


नल “माया लाकाणक अपन्‍ा० 


# ऋष्यकु # | 








स्थाई ग्राहकों से पौने दाम 
मेस्सेरे जम तथा पेगनेरिजस पर अपूर्व ग्रन्थ 


क्रियात्मक-मनोविज्ञान 


+--- ००_$> “बह ०. हि ०-१० ० 


इलमें आयसमाज के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ प० प्रियरत्नजी आधे ने अपनी लम्त्री खंजो और अनुभवों 
का सार रख दिया दे । 


यदि आप वशीकरण विद्या का रहस्य जानना चाहते हैं, ग्रपनी मानसिक शक्तियों के जागृत करके 
सब रोगों ओर दु खो का इत़्ाज ओर जीवन-सुधार का अभ्यास करना चाहते हैं, ता आज ही इस प्रन्थ 
को खरीद कर एक बार पढ़ जाइए । 


प० प्रियरत्नजी आपषे श्रायसमाज के डन विद्वानों मे से हैं, जिन्होने वेदों क। केवत फोरा अध्ययन 
ही नहीं किया बल्कि बर्षों की तपस्या से योग के सभी अज्नो का विधि पूर्वक अभ्यास भी किया है और 
अपने चमत्कारों से अनेक बार राजा-महाराजाओ, बढ़े-बड़े वैधो और डावटरो एवं लिविलसर्जनों को 
यह प्रयोग देखकर चकित होना पड़ा । गुरुकुल कांगड़ी में भी अपने इन प्रयोगों कीं बड़ों प्रसिद्ध प्रान्त 
की | यदि आप भी कुछ कमाल जानना चाहते हैं तो आज ही ग्राहक बनिए।| मूल्य ल्लागत मात्र १) 


दयाननद डायरी 7) दयानन्द कलेण्डर £ , राघास्वामी मत लोनन ।>) तथा 
हर प्रहार की धार्मिक पुस्तके हमसे मंगाइये। 


ब्यापारियों को भारी रियांपत 


भोमसेन वर्मा, अध्यक्ष-त्य) ये-सा हित्य-सन्दि र, है लाहोर 


क्ंप क आ्सित्र # 


स्‍्थाए ब्राहकें से पौने दास 


पौराणिक पोल-प्रकाश 


लैखक--प० मनसाराम “बेदिक तोप' 
-- झुँहफट पौराशिक उपदेशक कालूराम शासत्री-लिखित :-- 


“आरयंसमाज की मोत” 
का प्रामाणिक उत्तरों-छह्ित मुह तोड़ जवाब ! 


लैयार हो गघ--+-----छप रहा है !! 


पोराशिकों को मद की खानी पड़ी ! 


घबड़ाइए नहीं ! ३० नवम्बर तक तेयार |! 
इस पुस्तक की उपयोगिता देखकर आउडेरों की संख्या ने 
प्रबन्धकों के मुंह में पानी ला दिया! 
क्यों न हो -- 
है भी तो श्रार्य-संसार में बेजोड योजना !! 


आज दी १) प्रवेश-शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक बन जाइए, अन्यथा पीछे 
संस्करण ममाप्त हो जाने पर, लेखक-कृत “वैदिक तोप” की 
तरह पछताना पड़ेगा ! 


हर भरकार के अय र.हिस्य के दिये सचोपत्र सेंगाहए 





भौमसेन वर्मा, अध्यक्ा-€्तरा यों साहित्य सन्दिर जा लाहोर | 


& ऋष्यकू & 





वेदों का 


'ह्६ 





सहत्व 


( लग्बक-- स्नातक सत्यत्रत वेदविश्वाग्द ) 





ईयर 5) दो का डंका आलम में बजाने के पूव 
>> 2 बजाने वालों को वक्त वात ठीक ज्ञात 
ईवेऑक 
इब्सर 22६ दोना चाहिए छि वेद हैं क्या चीज़? 
अगर छोटे मुह बड़ी बात न मानती जाय ता कहने 
के घृष्टता करू गा कि ५० साल के बाद भो हमारे 
छाय भाइयों में से ऐसे बहुत कम सज्जन नि लेगे 
ज्ञो वेदों का रवाध्याय करते हो ? आय समाज की 
स्थिति को 3नने वाले इस स्वाध्याय हीनता स 
खिनन हैं, क्यों क मनुस्मृति के अमुवादक सर विलि 
यम जान्स ने यथा ही लिखा था > "मे बड़े बल 
पूर्वक कहता हू' कि जब यल्ष पूत्रंक नियम पृथक 
पेदी का स्वाध्याय किया जाता थ। तो आर्यचत मे 
बड़े बड़े विद्वान ओर सितरे के समान चमकने वाल 
ज्ञानी पेदा हुआ करते थे। परिस्थिति आज बेद विमु* 
खता से सर्वधा। बदल गई हैं। जिस दयानन्द वेदों 
बालो' ने वद्‌ के स्वाध्याय प्रचार के लिए समग्र जीवन 
समर्पित किया उली द्याननद के अ्रनुयायी हम लोग 
बेड स्वाध्याय से विमुख हो, यह कैसी आश्वयेज्ञनक 
बात है ? हाँ, यह हो सकता है कि सभी वेदों की 
गहराई तह नह पहुच सकते, मगर जिनफो स्वाध्याय 
की रुचि है, वे इतर जनों के स्वाध्याय फल 
से कुछ न कुछ लाम सद्भाव पूवेक उठ! सकते हैं। 
ऐसे दी पाठकों के लिए यह मेश नम्न प्रयास है। न में 
कोई येंद का पडित हू', न बेदो की गुत्यियाँ सुलमाने 
की योग्यता रखता हू मैं तो एक मामूली विद्या लिप्त 


हूं ६७ हर < र 
वेद और वेदस--बेद में वेद यद्दी एक 


शब्ब्‌ नहीं उस मे वेद औः वेदस्‌ ऐसे दो शब्द हैं । 
वेद, शब्द पुल्लिंग है, और बवेद्स्‌ नपुंसक लिग है । ये 
बोनों बेद शोर बेदस शब्द विद्धातु से निष्पन्न होते हैं ) 
करणाथ में घत्र' प्रत्यय होने से वेद शब्द सिद्ध होता 
है जिसका अथ ज्ञान द्वोता हे, भौर विद्वन्‌ लाग 
“बिशन्ते झायन्ते लमन्‍्ते वा एसमिपर्मादिपुरुषाधों 


6. ॑अन्‍न्‍>गन्‍» उन 


इतिवेद' “जिन से धर्म, अथ, काम और मोक्ष यह 
चारो पुरुषाथ जाने ज'ते है उनका नाम वेद हैं? ऐसा 
कहते है । वेदों के भांप्य कार श्रो सायणाचार्य उस 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं -- 

*इृष्ट प्राप््यनिष्टपपरिहारयोरलोकि १ मुपाथ यो 
प्रन्थो वेद्यति स वेद: ” श्रथ-इृष्ट/थ॑ की प्राप्ति और 
अआनि2ाथ की निशृत्ति के लिए अलोकिक ठपाय 
को दिखाने वाला वेद है । 

मद्दरषिं द्यानन्दजी मद्दाराज़् ने वेदशब्द की व्यु- 
त्पत्ति अपने ऋग्वदादि साप्य भूमिका भ्रथ में इस 
प्रकार से की है -- 

“बिदग्ति-आनन्ति,विय्यन्ते भवन्ति विन्दुन्ति विन्द्स्ते 
लगसे पिन्‍्द्ति विच्यास्यन्ति सर्जे मनुष्या सवा संत्य 
विद्य' देग्रेपु बा तथा बिद्वांसश्व भवन्त ते बेदा:” 
अर्थात्‌ नानत है, प्राप्व करते है, विचार करते है संत 
मनुष्य सब सत्य विद्यांथ्रो को जिनसे अथवा जिनमे 
ओ विद्वान बनते हैं उनका नाम ब्ेद है। ह 
वेदम! शब्द का अर्थ धन! और 'ज्ञान! ऐसा 
अनेक स्थलों पर आशा है। श्री सस्काचाय ने निघण्टु 
(२५। १० ) 'धनन'मानि शब्दमाल में 'वेदस' शब्द 
का इल्नेख 'मघं, रेक्ण , रिक्‍थं वेद, रूप मे किया 
है । मगर 'जातवेद्स्‌ शब्द की निरुक्ति करते समय 
'जातबित्त बा जातिघन , इसके साथसाथ, जातविद्य 
व जान प्रज्ञान, ऐसा भी किया है। इससे 'वेदस, 
शब्द का अथ 'ज्वान, भी ओयास्कमुरनि को मान्य 
था. ऐसा प्रतोत होता है। श्री सायणाचाय ने ऋग्वेद 
२- ७-६ के विश्वस्मावा जनुषों वेद्सम्परि मंत्राथ मे 
बेदस, का अथ उत्कृष्ट झ्वानात ऐता किया है। आगे 
ऋतेद ३ ६०-२१ इहेह वो मनसा बन्धुता नर उशि 
जा जग्मु“भितानि वेदला मंत्र मे वेदस्‌ का अर्थ यज्ञ 
भाग ।यककर्मव्रिषयकश्लानेन,. ऐसा. ज्ञानाबेक 
किया और ऋग्वेद ४।२५। ७ आस्य वेद खिदन्ति 
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हम्तिनग्नं में वेद का अर्थ झानं वा 'धनंवा ऐसा 
करते हैं। मगर प्रिफिथ साहब तो उक्त तीनो स्थलों 
पर केवल घन (7७/0) अथ ही करते हैं ! 

'बेद्ंस , के धनपरक श्थ तो अनेक स्थलों पर 
आते हैं मार एक ही मन्त्र में श्री सायण और महीघर 
ज्ञान, और 'घन' ऐसा भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। 
पृषानों यथा वेदसामसदूबूधे रक्षिता पायुरदब्ध स्व- 
सस्‍्तये” मन्त्र ऋग्वेद १ | १६।४ में आता है और 
(शुक्ल) यजु4३ २५ । १० मे भी आता है। उपयु क्त 
ऋग्सन्त्र मे वेदस, का अथे सायण 'धन, करते हैं 
और महीघधर यजुरवद मे उसका अर्थ ज्ञान करते है 
अब सायश और महीधर की यह दशा है. फिर मि. 
प्रिफिथ की कौन कहे ? इसी सिलसिले में वेदार्थ 
को दुरूहता के बारे में प्रो मेक्सग्युलर की बात याद 
आती है, जो उन्होंने अपने प्रन्थ भारत हमको क्या 
सिखा सकता है, ( 47078, ए]080 080 ॥0 ६8&0)05 ) 
में कद्दी है कि “मैंने स्वयं तीस वर्ष के सतत सवा 
ध्याय और परिश्रम के बाद ऋग्वेद के कई मनन्‍त्रों 
का अनुवाद किया है वह नमूना के तौर पर कल्पित 
है। हम तो अभी तक बेदिक साहित्ण्रूपी समुद्र की 
सवह प्र फिर रहे हैं। कोई और विद्याकीपुराना 
स्मारक समार मे ऐसा शिक्षादायक ओर लाभदायक 
नहीं है जेसा कि वेदों का स्वाध्याय ।”अकारांत शब्द 
बेद' सारी ऋकक्‍संहिता में सिफ एकही स्थल पर झाया 
हैं। वह सन्‍्त्र यह है “य' समिधा य आहुती यो वेदेन 
दद्ाश मर्तो अग्नये नमसा रवध्वर ” (।११,५) इधर 
'बेदेन! पद का ध्यर्थ वेदाध्ययनेन बद्मयज्ञेन" ऐसा अथ 
सायणाचाय ने किया है मगर विद्वान्‌ प्रो: मोक्षमूलर 
ने वेद, का अर्थ 'कुशमुष्टि (87007) किया है और 
भ्रिफिथ महादयने वेद का अर्थ विधिविद्य (पत्र 
7.07०) कर दिया है ? मगर यह तो शायद यज्ञ प्रक- 
रण में कहीं कहीं वेद, पद्‌ का अर दर्भपिव्जूल 
या साजनी परक होने को आभारी है जेसा कि 
मीमांसा मे 'वेद॑ कृत्वा वेदि करोति” वाक्य प्रग्मुख- 
वा से झाया है । 

'बेदस! शब्द यजु और सामवेद में शायद ही 
कहीं कहीं आया हो, विशेषतया जेद शाब्द बहुता- 


यत से पाया जाता है, अतः विद' शब्द का ऋग्यजु 
सामाथव के समुणयाथे में पाथा जाना सहज है, 
जैसा कि'ऋच साम यद्प्रायं हविरोजों यजुबंतम्‌ ।” 
प्षमा तस्मान्मा दिंसोत्‌ बेद' प्रष्ट: शचीपते॥ 
अथ० ७५७-१. 
यहाँ पर सायणायचर्य ने विद! का अर्ण “पर 
बेंद ऋक साम यजुरात्मकः” ऐसा समुथयद्वावक 
किया है; और अथव १६-९-११ “ब्रह्म प्रजापतरि' 
घांता लोक्य: बेदाः सप्तऋषयोउरतय” में बेद:' 
का अर) “बत्वार: साझा वेदा ” ऐसा अथो किया है, 
इसी तरइ आ।ज वेद” पद का अर चारों येद ऐसा 
सममते हैं और 'विदश्ञाने,' विद विचारणे', 'विदू 
सत्तायाम' भौर !बिदुलल,भे' इन अश्र्थों में किया- 
नुकूल भी भिन्न-भिन्न अ वेद के दं।ते हैं। हानार्थ क 
में बेद एक है; परा अपरा दोनो विद्याए' बेह में 
निद्दित हैं, अत वेद दो हैं, शान-कर्म-उपासना श्रेद 
से बेद में त्रयी विद्या का विवरण दवोने से वेद धोन 
भी हैं; भौर ऋग्थजुसाम और अथव इन भ्रिभागों 
में वेद्‌ चार भी हैं । इस प्रकार से एक तार्किक विधार- 
घाशा आजकल आर्यंसमाज में बहती हुई इृग्गोचर 
होती है। आखिर “ध॒ण्डे मुण्डे मतिभिन्‍ना'तो है दी । 
वेद का महत्व 
'ेद शब्द का ओर वेदस! शब्द का विवरण 
छोड़ कर अब देखना है कि जिन वेदों के बारे में 
प्राचीनकाल से लेकर ञआ्राज तक के विद्वान्‌ू इतना 
परिश्रम करते चले आये हैं, इसका कारण--उसका 
महत्व कया है? यह तो एक स्वतन्ज निबन्ध को 
विषय है, मगर यहाँ संक्षेप से अवलोकन करें ती 
अनुपयुक्त नहीं होगा | 
थोढ़ासा भो जिसको संस्कृत का ज्ञान है, उसको 
मालूम होगा कि गौतम सह्दिता में आया हुआ बेदो 
5खिलो धर्ममुलम” वेद समग्र धर्म का मूल हैं ऐसा 
सूचित फरते हैं, श्री भत्रि मद्दारान 'नास्ति वेदारकरे 
शास्त्र नास्तिमासु' समा गुरु” कह कर येद से बढ़ 
कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं, इस प्रकार करों का 
गौरब गान करते हैं। 


$ ऋष्यहूं + 
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बौद्धायन सूत्रकार जिसको “प्रणवात्मकोवेद: 
कह कर “प्रणवों अहम? तक की कक्षा देते हैं ते बकोल 


संस्मृतिके 'सर्वेषामेव भूतानां वेद्श्चक्षु सनातन: 


सनातन बेद सब भूतो की चक्तु हैं, यथाणे कहते है; 
(मगर उनसे केई देखनेऊा कष्ट उठावे तब न ?) 


“ऊब्वबाहुर्विरोम्येघ न च कश्चिच्यू शोतिमे' 
की फर्याद करने वाले वेदव्यांसली भी कद्दते हैं कि 
धर्म! जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति--बर्म 
जिल्लासुश्रों के लिग भ्रति हो परम प्रमाण है! क्यो 
कि केदे सर्वे प्रतिष्ठितम' वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है, 
झतः “सब विदुर्वदविद्‌ ” वेद के जानने वाले सब 
कुछ जान सकते हैं ! इसमें भी० याज्षवल्क्य महा- 
राज की भी नि#न संमति है.-- 


वेद शास्त्रादन्यत्तु किब्िच्दास्त्र हि विययते! 
वेदों से बढ़ कर अन्य शारत्र घराधाम पर विश्य- 
मान ह्वी नहों, इसलिए कि “- 


'नि.सतं सवशास्त्र तु॒ वेदशात्यत्सनातनात! ' 

सनातन वेद से ही स्वेशास्त्र निकले हुए हैं । 

भला, इस दावे के आगे इसाई, मुसल्षमान, जैन 
पांस्सी आदि के दावे कहाँ ठदृर सकते हैं? कहीं भी 
नहीं | क्यो ? इतका भी उत्तर लीजिए «- 

“पु्बोष्यन्तु भवेद्यरम्रा दष्येतु' नैच शकक्‍्धते 

शस्मादुद्धत्य सर्वे दि शास्त्र तु ऋषिभि. कृतम्‌ |?” 

कतः वेदों के समझने भोर पढ़ने की शक्ति लोगो 
में नहीं, झत' ऋषियों ने--वेद से ही तत्व निकल 
कर शांस्त्रो का निर्माख किया ! 


इन सारी बातो को लक्तय में रख कर ही पूर्व 
काल से महर्षि मनु ने आदेश दिया फिर.-- 

बोडनाधीस्य द्विजो बेदसन्यतश्र कुतेअ्रमम्‌ । 

समभीबन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति साम्वय: ॥ 


जो द्विज होकर वेदो को न पढ़े भोर अम्य श्रम 
करे, बद इसी जीवन में अति शीघ्र अपने कुख 
आद्दित शूद्॒त्व को प्राप्त होता हद ! 


अतएव महषि दयानन्द ने भायसमाज का तीसरा 
नियप्र वेद का पढ़ना, पढ़ाना सुनना सुनाना सब 
आया का परमधर्म निश्चित किया | 

हमारे देश के ही शाख्गलकार वेशे की महा गाते 
हो ऐसी बात नही किन्तु पाश्चाप्य पंडित गण भी इन 
बातो को दुह्राते हैं। प्रो०मेक्समुलर ने ऋग्वेद को 
सप्त-र के सर ग्रन्थालयों मे सर्नो प्रथम भ्रन्थ होने 
को कद्ठा है। यतबात ता सबका विदि ही है। सोनि 
यर विलियम ने भी लिखा है कि जब अायाँ में 
ऋ वेद प्रचलिग था तब वे सभ्यता की चोटी पर 
पहुँचे थे । 

और मि० फिलिप ने तो यहां तक लिख दिया है 
कि वेद न कवब॒ल आणेजाति की पुस्तक हैं, बल्कि वे 
तमाम ससार यात्री मनुष्य मात्र के लछ्विए अत्यन्त 
प्राचीन धर्म प्रन्थ हे । 

ब्लूमफील्ड मद्दोदयने लिखा है कि ऋग्वेद अपने 
आदर्श का अन्तिम और अद्भुत पुस्तक है। उसमें 
सुन्दरता सम्पूणता और शुद्धता पाई जाती है? आदि 
आादि | इस प्रकार अनेक घिद्वान कद गये लिखने 
बाले लिख गये और सुनाने वाले सुन गये। परन्तु 
अब यह हमारा काव्य रह जाता है कि हम वेद- 
स्वाध्याय के डचित माभे पर झायें येनरेध्टं तेल 


गस्यतां । जहां चाह है वहां राह है मगर यह न भूलना 


चाहिए कि -- 

“कर्मानुरूपाणि शुभा शुभानि प्राप्नोति सर्या हि 
जन फ़त्तानि,, 

पति पहन्‍नो का प्र न 

जब विवाह द्ोवे तब स्त्री के साथ पुरुष और 
पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी अर्थात्‌ जो स्त्री छर 
पुरुष के साथ हाव, भाव, नख-शिखाप्रपर्थन्द को 
कुछ हैं वह वोर्यादि एक दूसरे के आधीन होलआख है। 
स्‍त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भो व्यवद्धार ने 
करें । इनमे बड़े अभप्रियकारक उ्यभिचार वेश्का' पद 
पुरुष गमनादि काम दै इनको छोड के अपने पति के 
साथ स्त्री ओर स्त्रीके साथ पति सदा प्रसन्ष 'रहें। 





# आायमिन-# «- झ 
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दृष्टिकोण 


( ले०-श्री ग्रे देवकीनन्दनजी शर्मा एम० ए० ) 





ब_-_्_- हूँ 


धीशड की सी व्यक्ति अथवा समाज के 
४ शि के जीवन-निमाण म दृष्टिफाण का 
कं नी हु महत्व कुछ कम नहीं | जा मनुष्य 
पं श्रु॥ अथवा जाति उन्‍नति की आर 
हैं, ०4०0६ के जाती है. उसका दृष्टिकाण नीचा 
होता है । 
किन्तु वह दृष्टफ़ोश में क्या बला ' मनुष्य की 
ताना प्रकार की इच्छोयें होती है | ये इच्छाये मिलती 
जुलती भी होती है, जेंसे लड्डू साने और दूय पीने 
की, परन्तु साथ ही इस प्रकार की बिराधी भी हातती 
है, जैसे इश्वर प्राप्ति और मदिरा पान का | यम्तत 
इन इच्छाओं की प्रथक्‌ प्रथक्‌ कोई स्थिति नहीं 7हती 
इन में सगठन होता है । किन्तु 6 न सिद्धान्त 
तन्तुओ में ये बधी रहती है वे भिन्न हा सफ्ते दे । 
यदि भगकद्धजन, साधु सगति तथा वेरध्ययन की 
इन्छाये एक सिद्धान्त पर सगठित है तां मदिरापान, 
व्यभ्िचार तथा मास भक्षण की इन्छाये दूसरं 
सिद्धान्तो पर | इस प्रकार मनुष्य की इच्छाये भिन्न 
भिन्न सिद्धान्तों पर आश्रित भिन्न भिन्‍न बगो 
( प्रणाए87५85 07 8887७७ ) में विभक्त है । इन्हे 
भिन्न दृष्टिकोण ( 90॥8 ० शा०ए ०7 ७०)६९०० भी 
कह सकते हैं। अब मनुष्य के स्वभावानुसार इन इ 
न्छासमूहों का भी वर्गीकरण हाता है । काई एक 
इन्छा समूह का सवेतन्‍्च स्थान देते है ता अन्य 
दूसरे को । जो साहसी पुरुष है, उन में सावारण 
तया साहस सम्बन्धी इन्छाओ का दर्ग प्रधान रहता 
है, जो कामी पुरुष है पन में बहुधा इन्द्रिय तृप्ति 
सम्बन्धी काम रूप वासनाओ का वर्ग प्रवान रहता 
हैं, आचार शास्त्र की दृष्टि से जिस श्रकार के 
इन्छा वर्ग को मन में प्रधानता दी जायगी, उसी 
ब्रकार का आचरण अथव। दृष्टिकोश उस का बन 
तायगा | अतः सदाचार निर्मोण मे उचित हृत्टिकोण 
त स्थान सवों सच होना आवश्यक है। 





उदाहरण के लिए पजाब मे सेर्डों जात पॉत के 
मनुष्य रूते है। क्रिन्‍्तु खाधघारणतया उनका रृष्टि 
कोण उनकी उदरपूत्ति विषयक इन्छाओ की पूर्ति 
में ही स्लीमिति रहता हे। किन्तु उनमे से कुछ 
व्यक्तियों ने अपनी जाति पर किये गये अत्याचारों 
को न सहन करने का बीडा उठाया उनके हृदय मे 
अपने धर्म की रक्षा की अग्नि धधकने लगी | फत् 
यह हुआ कि थोंडे से व्यक्तियों की समाज होने पर 
भी आज उनके साहस उनकी वीरता, उनके बल 
और सगठन के सामने अन्य जातिया शिर भ्ुकाती 
है। यह सब केवल दृष्टिकाण में परिवत्तन काही 
फल था | अन्यथा सब पज्ञावियो का रहन सहन, 
स्ान पान, जलवायु तथा इतिहास तो लगभग 
समान ही दै, परन्तु दृष्टिकाण क परिवत्तेन ने सिसो 
को वस्तुत नरसिह बना दिया जबकि अन्य जातियाँ 
जैसी की तैसी बनी रही । 

श्री स्वामी द्यानन्द्‌ का ध्यय भी समस्त हिन्दुओं 
के दृष्टिकोण मे पशत्वित्तन फरता ही था । उन्होंने 
यही किया भी, उनकी शिक्षा का बीज मन्त्र था, 
'कृण्वन्ता विश्वमार्य्यम्‌ ? । कितना परिवत्तेन ! कहा 
तो हिन्दू लाग विधर्मियों के ब्रास बने जा रहे थे 
कहां स्वामी जी ने कहा कि जातियो की भाग दौड 
मे आत्मरक्षा का सब श्र 3 उपाय दूसरो के अनुचित 
बल का कम करना है | बस इसी दृष्टिकोण के 
परिवत्तन के अन्तगत आचरण के क्तने ही इृष्ट 
सुधार आ जाते है, जैसे निर्भीकता, स्वधमे प्रेम, 
स्पाध्याय में लगन तथा समानता जबैं तक आये 
समाज अबने बच्चों के कान में आरम्भ से ही 
उपयु क्त बीज मन्त्र न फू केगा, आर्य आचरण की 
रक्षा--आर्य धर्म और प्राचीन भारतोय संस्कृत की 
रक्षा नितान्त असम्भव है। 

यह दूसरा प्रश्न है कि इस दृष्टिकोण का परि- 
बन कटष्दों तक धर्म नीतिसे सम्बद्ध है । इसी प्रश्न पर 





के ऋष्यडु# 
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एक समस्य।! 


( ले०--श्री० पं० गड्डाप्रसादजो उपाध्याय ) 


बना अपनाएं 


क समस्‍या कुछ काल से मरे मस्ति 
ध्क से घूम रही है । यह कुछ नई 
नही हैं परन्तु आजकल मरे मस्ति 
ध्क पर इसका विशेष आधिपत्य 
है | में इसका समाधान नहीं साच 
सपा, इसीलिये लिस रहा हू । 
आयेसमाज एक सस्था है धर्म नहीं हैं, पिछले 
दिनो मेने अपने स्कूल के छात्रो का लिखा था कि 
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इस सस्था का उद्देश्य वैदिकयर्म का पुनरुद्धार हे, 
[8 ह7 ॥५ 0 7600५99 0]3 ए ५० 080॥ 
मै समझता हँकि मरे इस कथनसे फ्रिसीका भी आपात्त 
न होगी | इसका अथ यह हु के एस पुरुष हो सकते 
हैं जो स्वामी दयानन्द के मतानुसार बेदक यर्मी हों 
परन्तु किसी आयसमाज के सभावद नह | ने वो 
समभता हू कि ऐसे सेकडो पुरुष है। यह भी हो 
सकता ह कि एक मनुष्य आयंसमाज का सभासद 
हो परन्तु बस्तुत वैदिकधर्मी न हो, यह बात प्रकट 
से तो कठिन है परन्तु किसी किसी अश से यह 
भी सवधा असत्य नहीं है, आप उहेंगे कि इसम 
समस्या किस बात री ? परन्तु ठहरिये में समस्या 
के स्पष्ट किये देता हू । मरी समझ मे समात्र के 
उपनियम कुछ इतन कठिन है कि थोडे दिनो बाद 
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सनातन धर्मियों और आये समाजियो में मतभेद 
रहता है। किन्तु स्वामी जी का टठ विश्वास था कि 
यदि उपयु क्त सिद्धान्त का प्रयोग हिन्दू लोग न 
करेगे तो प्राचीन सभ्यता, जिसकी कि्चित्‌ कभलक 
उपनिषदो मे दिखाई देती है लुप्त हे। जायगी और 
इसके हास के साथ ही समस्त मनुष्य समान या 
जो भौतिऊ उन्नति के ज्वालामुखी पंत के साथ 
खेल रही है, सजेनाश हो जायगा । 


छेष्ट:ज ना 


बहुत लोग आय सभासद नही रहते | इतने मे ही 
कोइ आपत्ति न थी। परन्तु तमाशा यह है कि समाज 
से नाम कटने ही वह वैदिक्र्मी भी नहीं रहते। 
सेक्ढ़ा मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो न केवल सभासद ही 
किन्तु पदाविकारी भी रहे | परन्तु ज्यों ही उनका 
नाम कट गया वह उदासीन और उनके सम्बन्धी फिर 
पौराणिक हो गये । इसमे सन्देह नहीं कि आय्ये- 
समाजो और आयसामाजिकों की संख्या मे उत्तरो- 
त्तर वृद्धि हाती जाती है| परन्तु नये नये आते रहते 
है और पुराने जाते रहते है। यह बात यू० पी० के 
तो प्राय प्रत्येक नगर और ग्राम में मिलेगी | समस्या 
यह है कि इसका क्या इलाज किया जाय ? एक मुस 
ल्मान फिसी सोसायटी का सभासद हो या न हो 
मुसलमान रहता ही है। इसी प्रकार ईसाई भी। 
इसी प्रफार जैनी आदि । परन्तु हमारे वैदिकर्थर्मी 
होने का सम्बन्ध आयसमाज की सभासदी से है। 
जहाँ रजिस्टर से नाम कटा और हम खिसके । यदि 
इन्छा से न सही तो विना इच्छा के ही। और 
समाज के ग्जिस्टर से नाम कटने के एक हज़ार एक 
कारण हो सकते है जिनका दुहरानां व्यथ है ।जितना 
आयिक हम सगठन-सगठन चिल्लाते हमारा 
शीराजा बिखरता चला जाता है। 


यदि कोई महानुभाव इस समस्या का इलाज 
बतावेगे या मुझे ऐसा अनुभव करादेगे कि यह राग 
नहा मेरा श्रम मात्र हे तो भी मे कृतज्ञ होऊ'गा। 
ऋष्यड्क के पाठको' के लिये किसी गूढ सिद्धान्त सम्ज- 
नथी विषय पर लिखनेकी अपेक्षा मे यह अपनी समस्या 
भेट करता हू । आशा है कि श्री सम्पादकजी क्षमा 
करेंगे । भरे लिये तो यह एक टेदा व्यावहारिक 
प्रश्न है। 


श्छ 


# औआयभित्र # 








मुक्त- अवस्या-विचार 
( ले०-श्री पं० जगदेवजी शास्त्री ) 


ष काल के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द द्वी 
प्रथम रचा हैं कि जिन्‍होने मुक्ति से 
पुनराबृत्तिवाद की बड़े प्रबल्ल प्रमाणो 
द्वारा घोषणा की। यह निश्चित है कि 
मुक्ति ज्ञान और कम के समुध्चय से होती 
है यतोडभ्युदय निश्नेयस सिद्धि: सघस” 
अर्थात्‌ निश्रेयस ( मुक्ति ) धर्म जन्य है। “घर्म युक्त 
कर्म करना झोर अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का 
साधन है-ऋषि दयानन्द ” स्पष्ट हो गया छि मुक्ति 
धर्म से प्राप्य है। धर्म और अधमे को दम विद्या 
( यथार्थ ज्ञान ) से जान सकते हैं । 'तमेव विदवित्वा- 
विमृत्युमेति-यजु ०” अथात्‌ श्लान से बन्धन दूर 
हो सकता है। मुक्ति का शब्दाणे छूट” है, भयांत्‌ 
कोई प्रतिवन्‍्ध न होना । बन्धन से छूटा हुआ जीव 
मुक कहाता है । बन्वन दृट जाने पर जीव स्व॒तन्त्र 
होजाता हे | चू कि मुक्ति श्राप्य है अत अनित्य है । 
बुक्ति में जीव नियत काल तक आनन्द भोग कर पुनः 
अपने स्वाभाविक गुण अल्पश्चता को प्राप्त हो जाता 
है। स्वामी शंकराचार्य जां मोक्ष को नित्य मानते 
हैं। चूंकि वह जीव को ही त्रह्म मानते हैं, अतः जहा 

भावी मात” अथोत्‌ त्रद्म हो जाना ही मोक्ष है, ऐसा 
वे स्वीकार करते हैं। इस कारण उनके मत में मुक्ति 
' नित्य हुईं। वह मेक्त को साधन जन्य नहीं मानते | 
इससे डरते हैं, यथा-- स।ध्यश्चेन्मोक्षोस्युगम्वते, 
झनित्य एव स्यात” अर्थात्‌ मोक्ष साध्य हो जावे 
तो अनित्य भी हे जावे । आगे कहत हैं “नित्यश्च 
मोक्ष:” सुक्ति नित्य है। यहां उनके दिया हुआ हेतु 
मरी देखने योग्य है। “सर्वेर्भोक्षवादिभिरम्युपगम्पते” 
ऋणात्‌ सब मेक्षवादि नित्य स्वीकार करते हैं। एक 
स्थल ओर भी देखिये-“न चाप्यल्जेन कांयपिज्षा स्था- 
त्मस्वरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात्‌” अर्थात्‌ मोक्त आप्य होने 
पर भी कार्य नहीं है क्योकि अद्य लरूप होने के कारण 
ऋजाप्य ( अप्राप्य | है। एक ही वाक्य में मोक्ष को 
आंप्य और अनाप्प मान लिया | कितना बड़ा तार्किक 





ओर उसकी युक्ति कितनी ल्घर और भद्दी, क्या करे 
विचारे असत्य सिद्धान्त मान बैठे हमारे मतमे मुक्ति 
प्राप्य है, श्रत अनित्य है। “अ्विय्या सुत्यु' तीर्त्वा 
विद्ययाउम्रतमश्नुते” यज्ु० अर्थात्‌ ज्ञांन और कर्म से 
दुखदूर करके अमृत मोक्ष को ( अश्नुते ) प्राप्त 
करता है। वेद प्रमाण से सिद्ध हो गया कि मुक्ति 
प्राप्य है अत कार्यपिज्ञां होने से अनित्य है।यह 
धत सिद्धान्त है। इसको हम आर्य समाज्ियो ने 
माना है। परन्तु स्वाध्याय के अभांवके कारण हम यह 
नहीं जानते कि मुक्ति के पूरे, मध्य में ओर पश्च'त्‌ 
मुक्त आत्मा की क्या अवस्था द्दोती है। आये विद्व/ना 
में भो इस सम्बन्ध में अनक विवादास्पर विचार 
पाये जाते हैं| जिनके कारण श्राय जनता भी सन्देदद 
अस्त है | यहाँ निम्नलिखित भ्रश्न विचारणीय है। 
(१) मुक्ति से पूर्ण कम शेष रहते हैं वा नहीं ? यदि 
रहते हैं तो शुभ अशुभ अथवा दोनो--क्यां व्यवस्था 
है ? यदि नहीं रहते तो मुक्ति के पश्चात्‌ बिना कर्म 
के शरीर केसे मिल सकता है! (२) क्‍या मुक्ति 
कांल में भी शरीर रहता है ? (.) क्या मक्तिकाल 
को अवधि सब मुक्तो के लिये एक जेसी नहीं हे ? 
(४) क्या मुक्ति काल में परोपकारार्थ स्थूल शरीर 
घारण जिया जा सकता है? (५) क्या मुक्त आत्मा 
गर्भ मे नहीं आता? क्‍या डस का जन्म स्ष्टि की 
आदि ( श्रमेथुनी सृष्टि ) में ही हा सकता है? 
(६' क्या वेदोका प्रकाश सर्गारम्भमें मुक्तो के दी हृदय 
में हो सकता है ९ इन प्रश्नो के सुलकने पर अवान्तर 
भेद भी ठीक हो जावे गे! अब इन पर क्रमशः प्रश्नो- 
त्तररूप में विचार करते हैं। (प्रश्न) मुक्त से पूर्व 
कर्म शेष रहते हैं. वा नहीं। (उत्तर) रहते हैं। 
(प्रश्न) “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि? अर्थात्‌ सब कर्म 
नष्ट द्वो जाते हैं फिर कैसे कददते हो कि करे शेष 
रहते हैं । (उत्तर) कमौरि शब्द का अर्थ यहाँ दुष्ट 
कर्म अर्थात्‌ मुक्ति विरोधी कर्म है। यही अर्थ ऋषि 
दयानन्दजी ने सत्यांथप्रकाश में किये है । अर्थात्‌ 
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दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। योग दशेन में 
देखिये--तत. क्लशकम निवृत्तिः” अथोत क्लेश 

दायक सब कर्म छूट जाते हैं , “दोषबीजक्षये कैत्र- 
ल्यम्‌” अर्थात्‌ दोष के कारण दुष्ट कर्म नाश दोने 
पर मुक्ति होती है। न्‍्यायदशन में भी लिखा है-- 
“प्रवृत्ति प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशम्य” भर्थात्‌ जिस 
के क्रेश कर्म नष्ट हा गये हैं, वह फिर जन्म पारण 
करने में प्रवृत नहीं द्वोता | वेदान्त दशेन.. इस 
विषय पर खूब विस्तार से विचार किया है| केवल 
दो सूत्र यहां उपस्थित करना हूँ।  तद्धिगम उत्तर 
पूवोघयोरश्लेष तिनाशी तद्॒थपदे शात्‌” अर्थात्‌ जीयन 
मुक्त हां जाने पर आगे बोई पाप कर्म नहीं द्वोता 
ओर पूर्णकृत पाप का नाश हो जाता है। क्‍्य॑ छि 
ऐसा ही उपदेश पाया जाता है | इससे स्पष्ट हा गया 
कि पप करे दी नप्ट होते हैं सब नहीं। “इतरस्या- 
प्येवम संश्लेष पाते तु” अथोत्‌ पाप कम से इतर 
शुभ कर्म का भी (पाते) मुक्तिकाक्ष में (असंश्लेष ) 
सम्पक नहीं होता । ठीक है, शुभ कर्म मुक्ति समय 
में फन नहीं दे सकता, परन्तु मुक्ति के पश्चात्‌ कौन 
रोक सकता है। इस सूत्र मे इतर अर्थात्‌ शुभ 
कर्म को केवल असंश्लेष मानो है, नाश नहीं ओर 
बह भ॑ं। मुक्ति समय में ही । इस बात को पाते! 
बहुत साफ का रहा है। यद्यपि इस सूत्र को शह्कुर 
स्वामी ने अन्यथा लगाया है, परन्तु उतको भी 
इतना मानना हो पड़ा है कि 'न हि बय क्मेंण 

फनदायिनी शक्तिमबजानीमहे बियन एबं सा + सा तु 
विद्यादिना कारणान्तरेणस प्रतिबध्यत इति बदाम - 
अर्थात्‌ हम कम की फल देने वाला शक्ति से इनकार 
नदीं रुरते, बह है परन्तु विद्या कारणान्तर आदि से 

रुकगई दे ।” कहिये विद्याआदि कारणान्तर हट ज्ञान 
पर उप्तकी शक्ति क्यों न काम देगी ! मुक्ति से बहर 
क्पोंन कर दिया जाबेगा। मुक्ति समाप्त द्वोत दी 
शुरू कर्म जन्म के कारण दो जावेगे। इतने सन्दर्भ 
से स्पष्ट हो गया कि 'क्षोौयन्त चाश्य क्माणि” में 
कर्माणि? पद्‌ का अर्थ दुष्ट कम ही है न कि सब कम 
इस श्लोक को पूरा देखने से भी यह! बात र५ष्ठ होती 
है अर्थात्‌ ''मियते हृदयग्र न्थि शिक्षयन्ते सवे सशया: | 
क्षीयन्त चास्य कमोरिष तस्मिन्टण्टे परावरें ॥'' अविद्या 


नष्ट हूं। ज्ञाती है तत्वश्ष हो जाता है सब सन्देद्द दूर हो 
जाते हैं। अविदया कृत कर्म भी नष्ट दो जाते हैं। यही 
प्रदेण करता प्रकर णानुकूल और युक्तियुक्त है । शुभ 
कम मुक्ति के पश्चात्‌ जन्म के कारण द्वो बावेंगे । कभे 
शेष न मानता !शंकराचाय की नकल है। अत 
सिद्ध है कि जिता कर्म के शरीर नहीं मिल सकता। 
(प्रश्न) मुक्ति मे शरीर रहता है. वा नहीं। (उत्तर) 
स्थूत शर्रर नदी रहता किन्तु खुद्म शरीर अवश्य 
रहता है। ज३ मुक्ति से पूर्व फेक मं शेष हैं और उनको 
वासताएं भी हैं तब सूदंम शरीर अवश्य रहेगा। 
( प्रश्त )ऋषि दयानन्दजी मुक्ति मे शरीर नहीं मानते । 
(उत्तर) यह बात अशुद्ध है। ऋषि ने कहीं नहीं 
लिखा कि सूक््म शरीर नहीं रहता | यह लिखा है 
कि स्थूल शरार नहीं रहत'। देखो स० प्र० में 
नवम समु०-- इन १७ तत्त्वो का समुदाय सृत्तम 
शरीर कहाता है। यह सूच्रम शरीर जन्म मरणादि में 
भी ज्ञीव के साथ रहता है । यहां तादि से मुक्ति का दी 
प्रहण है, क्य.कि जन्म मरण से प्रथक मुक्ति दी है। 
अन्य कुछ नहीं। और भी आगे देखिये-- इसके दो 
भेद हैं एक भौतिक बल सूक्तम भूता के अशो से बना 
है। दूसरा, स्वाभाविक जो जीत 55280 
गुणरूप दह। यह दूसरा और भौतिक शरीर 
मुक्ति मे भी रहता है।” यहा उतना स्पष्ठ 
कि मुक्ति में खूदह्म शरीर रहता है।रधूल और 
शरीर का निषेध ऋषि द्यानन्द जी कर ही चुके थे। 
ओर भीहें दखिये--वे मुक्तजीव रथूल शरीर छोड़ कर 
सद्ूुल्य मय शरीर से आकाश में परमेश्वर में वियरते 
क.किजों श्गीर वाले द्वोतेहें वे सांपा कु ख सेरहित 
नहीं छा सकते ' यहां सहझ्ुल्त मय शरीर से भी सूरम 
शरीर का दी ग्रहण है। ज्ञिसमें विचाराणक मय 
अ।दि तत्व होंगे । दूसरे सहुल्प का अथ यदि भिन्न 
किया जावे, तब भी शरीर का भाव तो रहा ही । 
ऋषि दयानन्द ने जहाँ जहां पर लिखा है कि शरार 
नहीं रहता वहां उनका अभिप्राय स्थूल शरीर स ही 
होता है | शरीर मात्र से नहों। यह बांत उपयुक्त 
स्थय वचन से स्पष्ट हो गई। ऋषि ने एके 
प्रश्न मे लिखा है कि “मुक्त जीब का भ्यृक्ष 
शरीरदहोता है वा नहीं?। यदि ऋषि का अभधि- 
प्राय मुक्ति में शरीर मात्रका अभाव होता तो प्रश्न में 
केवल स्थूल का प्रद्य न करते न्तु यद खते कि 
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मुक्ति में शरीर रहता हैं वा नहीं। अब ऋषि का 
झमिप्राय र।ष्ट है, कि खूद्दम शरीर मुक्ति मे रहता है 

( प्रश्न ) मुक्तिकाल की अवधि सश्र मुक्तो को एक 

जसी है वा भिन्न भिन्न | ( उत्तर ) एक जैसी । अथात्‌ 
३६ सइख्र बार स्‌ ष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्र लय 
काल के समय की बराबर | इसी को परान्त काल 

फहते हैं। ( प्रश्न ) एक नवीन प्रस्थमें आय समाजिक 

एक ३रूथ अधिकारी ने लिखा है कि मुक्ति भोग का 
समय सबका ए# जेसा नहों द्ोता। ( उत्तर ) यह 

बात अशुद्ध है। भाये समात्र के <रुचाधिकारी द्वोने 

से कोई वेदचार्य थोड़े ही बन जाते हैं। उनको यह 

बात प्रमाणशुन्य दोने से त्पाञ्य है। दुष्ट कर्मों का 

अभाव द्वी मुक्ति देता है।यह अभाव सब मुमुक्त 

ज्लोगों का एक जैसा दोता है। फिर फल में भिन्नता 

कैसे हो &कती है | प्रभाण भी इमारी बात की पुष्टि 

करते हैं। परान्त काले पश्मुच्यन्ति सर्वे” यावदायुषं 

ब्रक्षकाकममिसम्षणते अर्थात्‌ एक परान्‍्त काल तक 

ब्रद्ललोक की आयु है ।इसफे पश्चात्‌ दी मुक्ति से लौटते 
हैं। अथर्जवेद का एक स्पष्ट प्रमाण देता हूँ । 


“ प्रपदोवष नेनिग्धि दुश्चरित यच्चचार शुद्धेः 
शकैराक्रमता प्रजानन्‌ । तीत्वानमांसि बहुध। विपश्य- 
झज्नो नाकृमाक्रमतां तृती“्म ॥९५-३॥ यहाँ स।फ 
क्षिखा है कि जो दुष्टकम को छं.ढू कर शुद्ध कम ही 
करता है व दु को को पार करके आनन्द भोगता है 
है। दुष्ट कर्म को छोड़ना ही सर्वत्र है इसके बिना 
मुक्ति नहीं | यद सब का एक समान है। अस फल 
भी एक समान ६श्रा इस कारण मुक्ति का काल सब 
मुक्तों का एक जेसा है | भिन्न भिन्न नहीं। हाँ 
झ्ञान का तारतम्य द्वोने से आनन्द भोग की ता रतस्यता 
अवश्य है। परन्तु मुक्ति प्मय् दुष्ट कर्माभाव सामान्य 
फारण जन्य द्ोने से एक जितना दही रहेगा । (प्रश्न) 
मुक्ति कात में परोपकारार्थ मुक्त आत्मा स्थूल शरीर 
प्रहण कर सकता है वा नहीं ! (उत्तर) नहीं कर 
सकता, विल्कुल नहीं। यह मत बड़ा दुषित है कि 
आत्मा बीच बीच में जन्म लेकर संसार का उद्धार 
करते हैं। इसो बाद ने अकर्मेश्यता फैलाई है। आये- 
समाजी अवसारवाद को तो नहीं मानते परन्तु कई 


विद्वान्‌ इस अम में अवश्य भूल रहे हैं। वेद में रफपष्ट 
लिखा है “अमृते लोक अक्षित इन्द्रायेन्दो परिस्नत्र” 
अर्थात्‌ हे (इन्दो) आनन्ददायऊ श्रद्या तू (इन्द्राय) 
ऐश्वय के लिये (अ्क्षिते अमृत लोफे ) नाश रहित 
सदा वतमान मोक्ष मे (प्खिय) सब और से आन- 
न्द्त कर / यहाँ (अक्षिते) पद बतलाता है कि मुक्ति 
एकजेसा अमृत स्वरूप है बाच में नहीं दूर सकता। 
ऋषि दयानन्दजी ने “लदा” शब्द कई जगह इसी 
बात को स्पष्ट करने के लिये लगाया है। इसी भाव को 
दशानों के लिये दर्शनों में इसको अत्यन्त विमोक्ष और 
अत्यन्त निवृत्ति माना है यहाँ अत्यन्त शब्द का अर्थ 
परान्त काल तक दु खो में न गिरने का है। यदि न 
होता तो सखूत्रकार “तद्त्यन्त विमोक्षापवर्ग ” की 
जगह “ तदभावोपबर्ग.” कहने । पर तु ऐसा न होने 
से अन्यन्त का अश मुक्ति काल के बीच मेंदुख में 
न पडन का ही है । (प्रश्न) मुक्त का जनम क्‍या 
अमैधुनी सृष्टि में ही होता है? क्या वह गर्भ में 
नही आता ? (उत्तर) यह काई आवश्यक नहीं क्रि 
सृष्टि के आरम्भ में अमेथुनी सृष्टि मे ही जन्म ले। 
ज्ञब भी उसका परान्त काल समाप्त हो जावेगा तब 
हो जन्म ग्रहण करना पड़ेगा : (प्रश्न इस प्रकार वो 
गर्भ में भी जाना पड़ेगा । (उत्तर) हाँ अवश्य गर्भ में 
जावेगा। श्राप गर्भ में जाने में क्यो डरते हैं। 
(प्रश्न) गर्भ में बढ़ा दु ख द्वोता है । “दु खमेब जन्मो- 
त्पत्ति:: न्‍या० और 'दुख बहुल; ससार” योग 
भाष्य में कहा है, कि जन्म लेना द्वी दुख है भौर यह 
संसार दु ख में भरा पढ़ा है । (उत्तर) न्यायवर्शन और 
योगभाष्य का तात्पर्य यह द्वेैकि विवेकी इस संसार में 
दुख को जानेऔर सुख को भी क्षरिक-अस्थायि जाने 
ओर मुक्ति प्राप्ति करके आनन्द भोगे, जिस में दुख 
है हैं। नहीं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि संसार 
में सुब्च है द्वीनहीं अथवा थोड़ा है । देखो सत्याभ प्र० 
में ऋषि लिखते हैं। 'सध्टि के सुख दुख की तुलना 
कर तो सुख कई गुणा ज्राधिकदे।' उन्नत आत्मा के 
लिये यह संसार सांघन है और मुक्ति प्राप्त कराने 
का एक ही मार्ग है। गर्भ मे जीव के कोई दुख नहीं 
होता | जब जीव की वहां जाभ्रत और स्वप्न अचस्था 
ही नहीं तो दुःख सुख कैसे हो सकठा हे, वह लो 
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सुषु प्त मेही रहता है। न दु ख है न सुख है । गम में 
दुख का भात अश्रकमण्य लाग [दया करत है। 
( प्रश्न तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ।क मुक्त 
छात्मा गैर मे आता है। , उत्तर ) सुनिय-- स नो 
मद्य आदितय पुनदात्‌ पितर च दृशय मात्र च। 
ऋग्वद्‌॥ ऋष द्यान द्‌ कृत अणे देखिय-- 

हमको मुक्ति स आनन्द भुगाकर प्रथिवी मे पुन 
माता पिता के सम्बन्ध मे जन्स दर माता पिता का 


दशन कराता हे । इस स अधिक और स्पष्ः प्रमाण 
क्या चाहत हा / ( प्रश्न) कई लाग कद्दत है कि 
मुक्ति चाहे जब हात्र परन्तु मुक्त क पश्चात्‌ जन्म 


अमैथुना सृष्टि मे दी द्वागा। जैसा इस नोकर की 
तनख्वाद्द दिनो क अथवा मासो के [हसाव स देते 


हैं। मांस के आग एक दो दिन की वुछ गणना नही। 
दिनो के आंगे घएटो का हम नहीं गिनत। सरकार 
भी ५५ साला द्वात ही नौकरी से हटा देता है, उसकी 
नोकरी चाहे कितने १५ की हो । इस का काइ अन्याय 
नहीं कहता, इसी प्रकार मुक्त भी चाह जब मुक्त हुये 
हो परन्तु जन्म राष्ट्र की आदि मे लग । इसमें कुछ 
दोष नही ( उत्तर ) यह बात हम अल्पन्लो की हे। 
यदि हम किसी नोक र का वतन काट ल ता क्या यह 
भी प्रमाण हू ग।। कितन ओछी मुक्ति है। याद मज 

दूरी घण्टा क हिसाब से दी जातो है ता घण्ट नही 
कट सकत। अरे परमात्मा ता क्षण क्षण का हिसाब 
जानने वाला है ओर कम फल्न न्याय पूवक देता है। 
उस के दिसाब मे गड़बड कहा / 'सन्‍्य ता अस्य 
निर्मिषा ज़नानामू। उसक श्वान में छ्षण भा पूरे 
मुल्य का है। अत ठीक अवधि समा प्त पर ही जन्म 
दंगा। कटाती नहीं कर सकता। गभ स डरने वाल 


क्षागों ने अनेक दिरुद्ध कलपनाए बनाली है। यह 
सब दूषित एवं याज्य हैं। इससे ।सद्ध हुआ कि 
मुक्त झाप्मा सृष्टि के बीच मे भी गर्भ में आ सकत 


है।( प्रश्न ) धीचष मेंभा ग मे आ सकत हे। 
( प्रभु ) बच में परमात्मा इस लिय नही भेजता 
कि इनका झादि में वेद ज्ञान भी दे देता दे। एक 
ट्रेक्ट में क्षिखा है कि सब से पाद्ध मुक्त ह्वाने बाल 
मुक्त होने वाले जीव को परमात्मा वद्‌ ह्लान देता है। 
( उत्तर) सह बिल्कुल निराधार है। वेद क्वान उन 


जीब। का मिलता है निन क कम पूव स प्र मे सब से 
उत्तम हात है.। देखा सत्याय प्रकाश ७ म समुल्लास-- 
वह चार जीव सब ज्ञीवा से आंधक पावजात्मा थ । 
अन्य उनक सटश नहां थ इस लिय प वन बया 
का उपदेश इन्द्दी मे किया इसा प्रकार ऋग्वदांद्‌ 
भाष्५ भू[सका से भां लिखा दूँ ।इस स यह सद्ध 
हा गया क मुक्ता का वद्‌ ।मक्तना आूश्यक नहीं हें। 
अत उनका सूष्ट के आदि म परमात्मा जन्स देकर 
अपनी व्यवस्था नद्दा बिगाडू सकता। जिस जीव के 
पवित्र ओर सवोत्तम के होग उन चारो को वद्‌ 
झान [दया जाता द्वे।( प्रश्न ) क्या मू्ों स भा 
ससार। जीव व कम पांवश्न हूं सकते है ( (उत्तर ) 
वाहू जी वाह वाह आप भ्रुक्तो के सारे कसे नष्ट 
मान चुफ हे । आप के मुक्त ला मुक्ति में वदाभ्यास 
न रहन के कारण अशपन्न हा गय हैं। उनके पांवश् 
कर कहा रद्द ग्य थ । जब उनक क्ग हू हद नदी ता 
पांव नता विचार! कट्टा रदां। अत परमात्मा उनका 
बंद ज्ञान का आंधकार। कस मान सकता है। अत 
न पाहल सुक्ति का वद्‌ सत्ता आर न पछे मुक्त 


ह|न वाला का परस्पर वदद्ध ब त छाड़ दंना चाय । 


कपाज कश्पना काठ का इडा है । बहुत वार नेहां चढ़ 
सकता। समाज शून्य बात का कोइ वुद्धमान्‌ स्वाकार 
न करसकता । ५क बात ओर भा इक भुक्त मसल 
सब स पाछ्ठु भोर जन्म लता पड़ सच ल पहल ९ 
ओर बना गभ ऐस। अवस्था क्या / सज्जना परमात्मा 
गबगण्ड सदृश नहां हूं । नहा ५६ संसार श्र धरनगंरों 
है ।बदू ता बढ़ा गांशततञ् ह। ५ भूत पे भव्य व 
सन यश्चांधातए्न्‍ात्‌ बहू ता सबदा पत ) ने सब का 
स्वामा आर न्याय घशहू।हम 5+5फ कसा के 


फल का प्रशता ६ू। उपय क्त सब रन १२ मसचार हो 
चुका इसा प्रकार अव। तर अश्न सर *। लप्भ छेना 


ख।हिय | आय बविद्व/ता स प्र थना हू ।क वदु आर 
झा ग्रन्था का स्वाध्याय करक ऋ!।ष दयानन्द प्रदर्शित 
सिद्धान्तां का प्रग्नार सवन्न फल्लाव यहा सथ्या ऋ खस 
पूजा है । प्रभा दस सामरर्य दा।जय ताक दस जूगवस्‍म्‌ 
दयानन्द के मागे पर चत्नते हुय ऋषि ऋणसे ३ऋण 
हो जावे। 
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( ले०--प्रो० किशोरीलालजी एम० ए० ) 
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हश्गै्थबरत वपष के सामने आज़ जो विकट 
के के समरया उपस्थित है बहू कदाचित इस देश 
थे के के इतिहास मे कभी उपस्थित नहीं हुई। 
सत्तयुग को जाने दीजिये । उस स्वृणयुग का तो 
हम आधुनिक नारकीय, दास भारतीया' के अनु 
मान ही क्या हो सबता हे। हु त्रेतायुग के रामराज्य 
की झलक संस्कृत भाषा के आदि कांव वाल्मीकि जी 
महाराज क। कृपा से आज भी नसीब द्वोती हे । 
राम उस जीबित काल के प्रतिनिधि-स्वरूप भार्य 
कुमार दे | आइये झाप को इनका यत्किचित परि- 
भय कराऐ । 

श्रयतांतु गुगरेमियों युक्तोनर चन्द्रमा: 

इससे पता चलता है कि श्रेतायुग का आदर्श 

शायकुमार राम अपने झायो चित्र गुणों द्वारा ऐसा 
खमकता था ओेसे रात्रि क समय पूण चन्द्र । इसी से 
भर -घचन्द्रमा' की उपांध देने के लिये कवि विवश 
हुआ | कौन गुण ? सु|निये- - 

घमज्ञश्च कृतज्ञश्व सत्यवाक्‌ यो दृद्त्नतः 


धर्म के जानने बाले, दूसरे के अहसाने के याद 
रखने वाले, सत्यवाणो बोलने वाले, इरादे के पकक । 

श्लोक।' स आप कही घबडा न ह्यय इसी भय 
हे कुछ एक अन्ध गुणों का |दरदशन मात्र कराकर 
आगे बढ़ग । तपः रवाध्याथ निरत;, प्रियद्शन: आत्म 
बान जितक्र।ध: । केबल एक भीषण गुण भी झुन- 
लीजिये-- 
.. अस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्थ संयुग 

साधारणतया तो (ज्ञतक्रोघ! ही है, करेन्तु यदि 

संयोगव्श भद्धू क उर्ठ ओर रोष आजाय तो, 
असुरा' की ता क्‍या चले, स्वयं देव-दल भी भय- 
भीत हा रठ। 

पाठक प्रवर ! क्‍या हमारे आधुनिक भारतीय 
कुमारों से-देवा को जाने दीजिये, अप्लुरो' को परे 


रखिये, कसी देश का मरण धर्मा-मनुष्य भी ढरता है ! 
कोई जापानी, कोई जमेन, कोई फँच,कोई अमे रक्न 
नहीं नहीं, कोई हवर्शा तह्न भी डरेगा। नहीं। 
क्यो नहीं / इसलिये कि हमारे युवक राम की भांति 
बिपुलांस नहीं, उनके कन्धे तो तिरछे पड गये है! । 
ये महाबाहु' नही । सींक सी बांह लेकर किससे 
भिड ? राम महोरस्क थे। हमारे नव युवका' की 
छाती पाताल लोक को दिन व दिन ध'सी चल्नी जा 
ही है ।व गूहु-जत्र थे । हमारे युवक जन के 
कंधे की हड्डियां सीगसी, खद्दी साफ़ दिखाई देती 
है' । कद्दांतक गिनाऐ' वे अनजानु-बाहु थे 'सुशिर 
थे, सुललाट थे 'सुविक्रम' थे। हनुमान भैसे विदेशी 
बज-अग-वली पर भी उनकी धाक थी। 
वे स्वामी थे और वजर गी उनका दास । रावण की 
शक्ति उस समय आसुरी-शक्ति की चरम सीमा पर 
थी किन्तु आदर्श कुमार के रण कोशल के सामने 
जसे चूर चूर द्वोत देर न क्ञगी । 

अब चलिये कुछ द्वारर युग की सैर करे । लीजिये 
तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी शा पहुची। 
यमुना का मन्द सन्‍्द प्रवाह केसा मन-मोहक जान 
पढ़ता है । वह देखिये वृन्दावन के कुज्ञ कैसे सघन 
ओर शान्तप्रद दिख्वाई दे रहे है' । कैसी शोतल म'द्‌ 
सुगन्ध समीर प्रवाहित दे रहीहै । इसो के श्म'स प.स 
नन्दृप्रम, बरसाना, गं,बधेन, गोकुल आदि स्थान 
बसे हुये है! । यहूं। पुण्यभुभि, लीक पुरुषोत्तम कृष्ण 
की क्रोदास्थली थी । इसे त्रन्न के नाम से पुकारती 
है । भरह्या ! केसा सुन्दर समय या ! पुरुष घन धाम्य 
से के पे सम्पन्त थे। उनके पशु उनका धन थे। 'गो 
घधन' झाज़ भी उस वास्तविक धन की याद दिला 
रहा है । हमारा बल हो सश्चाघन है । निवेज्ञ का 
घन भी अपना धन नहीं रहता उसका संबकुछ 
होता हुआ भी उसका कुछ नहीं। ननन्‍्दबाबा की 
नोलख धेवु आज भी प्रसिद्ध है | दूध की नदियां 
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बहती थों | ब्रज भूमि आज भें रिश्लाई देती है, 
किन्तु गोरस की कोच कहाँ | उसके झान#द न त्य 
आज स्वप्त हों गये हैं किस लिये ? 
इस लिये कि आज वहांकृष्णच-द्र जैसा द्वितीय आये 
कुमार ब्रजचन्द्र नही । नहीं वहाँ उनके आधुनिक 
सखाशो को माखन पिश्री खाने के मिलता है। अब 
बताइये कंस हनन कोन करे, सिनेमा के न त्य देखते 
वाले तप स्वाध्याय ब्िरत', 'सबभूत-न,त', 'करुण 
दृश्न, आत्म शून्य, हत-क्रोध, स्कूल और कालिजों 
की अयोध्या ओर ब्रज की वायु मण्डल मे पले 
बाबू ? उत्तर आप स्वय दे ल ! 

और आगे चलिये | यह देखिये सामने पाटली 
पुत्र नगरी बसी हुई है । महराज चन्द्रगुल मोर 
सिंदास१रूढ़ हैं यवसिल्यूकस ( शैलूक््य ) पश्चिमी 
सीमा दवाता हुआ चला आरहा है । मौय राज्ञ के 
गुप्त चर समाच र सुताते हैं। आय्य बीरोकी सुसज्जित 
सेना किस अलोडझिक उम्रग के सांथ पश्चिमा- 
भिमुख दिदेशी लुटेरे का मुंह तोड़ने के लिए भागी 
चली जारह। है । वह देखिये के पा भयक्लर युद्ध द्वोरद्दा 
है, दुश्मन के पेर उखड रहे हैं। देखिये यवन दुलारी 
के। सामने लिये यवन राज़ बद्ध कर भीरुमना क्या 
प्राथ ना कर रहा है ? मौय कुल मुकुट के सामने 
विजयशी यबन श्री की उपहार लिए नतमस्तक खड़ी 
है। विश्व विजयी अलत्षेन्द्र का उत्तराधिकारी मौर्य 
सम्राट के दामाद बनाने मे अपता गौरब समझता 
रह। है बीर प्रथ्जीराज तकराज्पूती तूती बोली और 
आगेभी बोलती यदि जयचन्द्र अपने नाम का 
कलंकित कर पराजय का कारण न बनता । 

मुसलमान काल में भी हक्रीकत राय जैसे 
आदश कुमांरों ने त्याग और अच्म समपंण का 
ज्वलन्त उदाहरण विजेताओं के सामने रख देश के 
धरम भौर गौरव की रक्षा की बाद को सिक्‍खों ने 
अपना सिक्‍का भी जमा लिया । पंज्ञाव क्ेशरी 
रण ज्रीतपिह जब तक जीवित रहा किर्स; गीदड़ की 
पत्रव की ओर अंखि न उर्ठ) । मरहठे भी एकबार 
वो अपनी सी कर के द्वी हटे । वीर शिवाजी ने नौरंग 
औरंग के छुकऊे छुड़ाहो तो दिये । उपकाल में 





दे बातो ने हमारा बहुत साथ दिया । एक% हमारे शस्त्र 
हमारे पाप्त रहे। निहत्थे कर हमें बधिया कोई न 
बना सका। दूसरे हम विदेशी-बीवियों पर मोहित 
कभी नहीं हुए । स्वदेश, स्वराज, स्वधर्म स्वभाषा 
स्ववेश, स््रभूषा, स्वदेशी वस्तु आदि स्वत्वों से हमें 
बराबर प्रेम बना रहा। 


फिन्तु हा | विदेशों वीवियों ने अपती चमक 
दमक दिखा हमे वि-मोहिंत कर लिया। एक प्रकार 
से नही विविधि प्रकारी से और विशेब प्रयत्नों द्वारा 
हमें अपने विपेले प्र म॒ प्राश में बुरी तरह फांत लिया 
जिन बातों के लिये हम जीवन निद्लावर करने तक 
को उद्यत रहते थे उन्हीं को करने अआंज चडी के 
भुकुटि भय के कारण श्वानवत्‌ दुम दिलाते और 
पेट <िखाते नहीं लज्ञाते । 


किन्तु धन्य है भगवान,तेरी अपरम्पर लीलो ! पर- 
मकारुणिक ने अन्त को करुणा दिखाई। अन्धकृष 
में गिरने से भक्त भारत को बचा लिया | लोग मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम भौर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण को 
ईश्वर का अवतार मान द्वाथ पर हाथ घरे कैठे थे 
कि बह्दी फिर जन्मले तो दुःख सागर से नैथा पार 
लो | उन्हे विश्वास था कि मानवी शक्ति स्व--प्रयत्थ 
से कितनों विकसित हो सकती है। यह पाठ पढ़ाने: 
नद्दी नहीं स्वयमेव बता कर दिखाने के लिये दिव्य- 
गुरू दयाननद को मत्य-ज्ञोक मे भेजा । जोकुछ उसने 
कर दिखाया कल की सी बात है । 


हमें तुलना करके किसो के गो रत को कम करना 
अभिमत नहीं। केवल सत्य प्रकट करना है। राम्र 
को केवल रावण से पाला पड़ा । अन्य छोटे मोटर 
की गणना ही क्या? कृष्ण को एक साधारण मण्ड- 
लेश कंस से मुठभेड़ करनी पड़ी । जरासिंधु के सामने 
से तो भाग जाने को ही वाध्य द्वोना पडा ? फिर 
उन देना पुरुषों के पास फ/ज्ञ भी ते। इकट्रो हैे। गई 
थी । इधर देखे ? सिवाय सोटे और लगेटे के 
तीसरी वस्तु पास नहीं। और फिर एक रावण और 
एक कंस कोही पछ।डता नहीं अनेकों दानवों से और 
एक द्वी साथ जंग ठानी । शाश्वानुसार दम्मासुर, 
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तब, अब ओर आगे 
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ढै०भै२रद० ५ ८० यसभमाज का उद्द  श्य गुरु की आज्ञा 
नर 5 और ऋषि दयानद द्वारा दी गई 
बे ग्ग्रा हे 'गुरुदक्षिणा' मे छिपा है। संसार 
ह बे के संपूर्ण इतिहास के प्रष्ठ उलट 
कु थुन्यून्बुन्युं जाइये, विरजानंद से गुरु और 
दयानन्द से शिष्य कितने मिलेगे ? विरजानब्द की 
पाठशाला में अनेक शिष्य पढ़ते थे, उनमें अनेक 
विद्वान भी थे, किन्तु उन्होंने दयानन्द से ही 'जीवन 
दक्तिणा' क्यो चाही ? दयानन्द की यथार्थ वैदिक 





पाखण्ड सिधु. दुराचार, अनाचार, अरत्याचारादि न 
जाने कितने देत्य दांनवों का सामना करना पड़ा | 
शरीरधारी दैत्यो के मानसिक दैत्य कह्दी प्रवलतर 
दोते हैं घामि क क्षेत्र में भी हजरत ईसा को इतनी 
[ कठिनाइयो से पाला पढ़ा, न श्रीमान्‌ मुसा 
को । मुशम्मद साहब अलस्सलाम को तो सिफ 
बुतपरस्तो के साथ जहाद उठानी थी । 
महात्मा बुद्ध को पशु वलि रुकवाने का मुख्य 
काम था। ओर शंकर को फेवल बौद्धमत का 
मूलोच्छेदन मात्र | हमारे लंगोटवन्द को तो क्‍या 
किरानी, क्या कुरानी ओर क्‍्यां पुरानी सभी को 
युद्धझ--स्थल मे आह्यान देना पढ़ा । सचतो यह है 
सारी खुदाई इक तरफ, वैदिक सचाई दूसरी तरफ 
सभी को परास्त किया | पश्चिमी प्रवाह को कान 
पकड़कर पूर्वांभिमुख करदिया | कभी सेंदान न 
छोड़ा | कोई प्रतोभन प्रल्लोभित न कर सका । 
निभय था, निश्शंक था। शारीरिक मानसिक और 
आत्मिक उन्नतिका जीता ज्ञागता नमूना ऐसा दुसरा 
इस युग मे नहीं प्रकट हुआ। जो कद्दा सो करके 
दिखाया | कर दिखाने का समय है। उसके मार्गपर 
चली, अवश्य कल्याण होगा। 





सत्यज्ञान प्राप्ति की इच्छा को पूर्णकर सत्य सनातन 
वेदिक धमंग्रचार की अग्नि को अधिकाधिक क्‍यों 
प्रज्बलित किया ? गुरु ने शिष्य को पहिचाना और 
उनके जीवन को स्थिर कर दिया । 

गुरुदक्षिणा की यह मॉग-भारत के अन्वका रका 
दूर कर सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की रक्ता 
करो- अनाषे ग्रन्थो का खए्डन कर आप अन्थो की 
महिसा स्थापित करो, आज भी आयेप्तमाज को 
अपने उद्दं श्यपूर्ति के लिये प्रकाश-स्तम्भ का काम दे 
रही है । दक्षिणा रूपी वलिवेदीपर ऋषि ने अपना 
जीबन उत्सर्ग कर दिया । 


ऋषि की अम्ृतत्व प्राप्त करने को अभिलाषा- 
ज्ञानाग्नि, शिवलिब्न पर चूहे के चढने से प्रबुद्ध हुईं । 
प्रकाश की वह क्षीण रेखा-पिता के तिग्स्कार, शुद्ध 
चेतन्य रूप में घूमना, संन्यास ग्रदण, योग-विद्या 
के रहस्य भेद के लिये यौवन काल में ही शीत, क्षुधा 
पिपासा, जंगल के भय आदि क्लेशो को कुछ न 
गिनकर उत्तराखण्ड भूमण, नदीतट के भीषण पावेत्य 
देशो मे विचरण, मठाधीशो का प्रलोभन, अलख- 
नन्‍्दा तट पर हिमावत्त पब॑तीय प्रदेशों का अति- 
क्रमण आदि दु खो से, जंगल में बढ़ती हुई वनाग्नि 
की तरह अधिक से शअधिक प्रज्वलित और शक्ति- 
शाली होती गई । उनके गुरु के संसगग से अग्नि शुद्ध 
होकर स््रच्छ प्रकाश देने लगी-अन्धकार दूर होने 
लगा, प्रचलित अवेदिक मतमतान्तरों का प्रभाव कम 
होने लगा--सत्य सनातन बेदिक धर्म का स्वरूप 
प्रकाशित हुआ । 


इस सप्तय 


गुरु की उसी आज्ञापूति का उत्तरदायित्व पूर्ण 
भार ऋषि दयाननद ने आयशसमाज के कन्धों पर 
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डाला । आर्यंसमाज का ग्रारम्भकाल स्वर्ण युग का 
समय था। प्रत्येक आयंपुमप सत्य' के आधार पर 
युगविधाता गुरु का सच्चा शिष्य होने के प्रयत्न में ही 
अपने जीवन की साथकता समकता था | उस समय 
के आयेपुरुषो ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे ? आये 

समाजों का बराबर प्रेम ब्यवहार कया भूलने योग्य 
है ? आज भो उस समय की दिव्य मूतियों के दर्शन 
प्रायः हो जाते है | 


आयेसमाज ने शिक्षा, वैदिक प्रचार, कुरीति 
निवारण आदि समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे आशातीत 
सफलता प्राप्त को । उसने सेकड़ो शिक्षणालय, गु€- 
कुल, अनाधालय तथा अनक परोपकारी संस्थायें 
स्थापित कीं । उस समय के उपदेशको ने नि स्वार्थ 
भाव से, श्रद्धा से ओत-प्रोत होऋर बद प्रचार से 
अपने सम्पूर्ण जीवनो' को लगा दिया। अ खनिताओ 
और उपदेशको ने जिस अपन आदर्श जीवन की 
आहुतियाँ दी हैं उनके प्रकाश से समाज आलोकित 
हो उठा है। 


आर्यसमसाज के कार्य तथा उसके संस्था संगठन 
और अनुशासन की धाक चारो ओर जम गई। 
आर्यसमाज को भारतीय विकासयुग मे एक विशेष 
स्थान प्राप्त हुआ, परन्तु 

अब 

अवस्था बदल रही है। सेवा का स्थान अधिकार 
ने ले लिया है। प्रत्येक शक्ति अपने ह।थ मे रखना 
चाहता है। स्थान स्थान पर झगड़े नजर आते है। 
मुकदइमेबाजी तक नौबत पहुँचने लगी--अपनी अपनी 
मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। संस्थाये' 
जो उद्द श्यपूर्ति के लिये उत्तम साधन थी स्वयं उद्दे श्य 
बन रही हैं, संगठन शक्ति का हास हो रहा है, केन्द्रित 
शक्ति बिखर रही हे--न भाठभाव है और न अनु- 
शासन । पहला प्रेम कहाँ है ? उपदेशकों मे बह त्याग 
ओर तपस्या--बह आग--नद्दी जो दूसरो को प्रज्व- 
लित कर सके। नेताओं में वह धार्मिक आक्णण 
नहीं जो दूसरो' को अपनी ओर खींच सके । आये- 
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हु ह्ः 
समाज के मुख्य ड्द् श्य वेद प्रचार की दशा भी छिपी 
हुई नहीं है, उत्तम बेदिक साहित्य भी हमारे पास 
नहीं है, फिर प्रचार कैसे हो ? 


क्या यह समय आत्म चिन्तन का नहीं है ? 
हमारी क्या अवस्था है ? हमे सोचना चाहिये कि 
करों हमारा 


भविष्य 


अन्धकारपूर्ण तो नही है । काम बहुत कुछ करने 
को है. । दो स+ण्ताओं' के इस संघर्ष मे वेदिक संस्कृति 
के पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द के शिष्यो' के लिये 
सुम्ताने का समय कहाँ है? यह समभना भूल है कि 
आर्यसमाज् का कार्य समाप्त हो गया। पश्चिमीय 
सभ्यता वे अव्यवस्थित आचार विचार भारत की 
प्राचीन सभ्यता को--भारतीय समाज को उल्नट-पुल्लट 
कर रहे हैं। अधिकारबाद और भोगवाद के चका- 
चौंव ने नवयुवकों की बुद्धि फेर दी है--समाज की 
नस नस मे (बष व्याप्त होता जाता है । 


ऐसे विकट समय में कर्वव्य को भूलकर कही 
पथभृष्ट तो नहीं हो रहे--यह बडी गम्मीरतापू्वक 
विचार करने को बात है । 


ऋषि दयानन्द का उद्देश्य तो पूरा होगा ही 
लेकिन देखना यह है. कि ऋषि तथा उसके अनुयायी 
होने का दावा करने वाला आर्यसमाज आर्य बेदिक 
सस्क्ृति की रक्ता मे तथा आर्य ग्रन्थों की महिमा 
स्थापित करने मे कितना सहायक होता है ? 


प्रत्येक आय पुरुष को ऋषिके इस पवित्र जीवन 
आहुतिपव पर अपने हृदय मे बिवेचन करना चाहिये 
कि हम कहाँ पर हैं ? विरासत मे, सत्य सनातन 
बैदिक धर्म का जो प्रकाश हमने प्राप्त किया है उससे 
दूसरो' को हम कितना प्रकाशित कर रहे हैं ? 


शै२ 
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घरे-प्रचार में व्यक्तित्व का प्रभाव 


( ले०--श्री रमेशचन्द्रजी वन्द्योपाध्याय एम० ए० ) 
०० कक <स्टेट : ०-2 0० कैपमनपपक 


दि हम, परमतावलम्बियो को स्वमत 
पट की दीक्षा देने वाले धर्मों के इतिहास 
मु का अध्ययन करे तो हमे पता लगेगा 
कि धर्म-परिवर्तन के सम्बन्ध मे 
सिद्धान्तो की अपेक्षा व्यक्तित्व का 
स्थान अधिक महत्व का है। बोद्ध 
धर्म ईसाई धर्म, इस्लाम, सब का इतिहास यही प्रकट 
करता है | आदि के बोद्ध भिक्षु, आरस्भ में होने 
वाले ईसाई ( विशेष कर इंसा के प्रथम शिष्य ) तथा 
प्रथम खलीफाओं ने दार्शनिक बक्तृताओं और तक- 
पूर्ण शाल्ार्थों की अपेक्षा अपने वैयक्तिक आचरण 
के उदाहरण से अपने अपने धमे का अधिक प्रचार 
किया | अपने शास्त्रों की उच्चता की घोषणा अथवा 
आ[चरण सम्बन्धी विधि निषेध की अपेक्षा प्रेम और 
सेवा की वह भावना जो उक्त मिशनरियों में से कुछ 
ने मनुष्यमात्र के लिये तथा अन्यो ने अपने अनु- 
यायियो और सहयोगियों के लिये प्रदर्शित की-- 
अधिक बलवान आकपण सिद्ध हुई । यह सब ऐसे 
युग मे हुआ जब धर्म के लिये अधिक आदर था 
ओर गहरी *ड्भरा थी। 
आज नास्तिकता का थुग है । यह बात विम्मृत 
नहीं की जा सकती कि ससार के सभी भागो में 
मनुष्य के मस्तिष्क से धर्म का प्रभाव उठ गया है। 
अब तक यह विश्वास किया जाता था कि इस्लाम 
संसारके सभी धर्मोमे अधिक कट्टर धर्म है ओर इसमें 
सिद्धान्त और मज़हवीं कृत्यों पर विश्वास करने 
के लिए सब धर्मों से अधिक कड़ा बन्वन है। किन्तु 
बहाबी और अहमदियो ने उन सिद्धान्तों को-जो 
इस्लाम का आधार समे जाते थे--बड़ा भारी 
अधात पहुंचाया है। यदि योरोपीयन लेखकों की 
सम्मति ठोक है तो आधुनिक तुक और इराकियों ने 
भी कट्टरता के मांग का छोड़ दिया है। एक ओर 





धार्मिक अन्धों मे अथवा कम से कम उनके अब तक 
किये जाने वाले अर्थों में श्रद्धा कम हो रही है तो 
दूसरी ओर कमालपाशा और इब्नसऊद्‌ मे विश्वास 
बढ़ रहा है । धार्मिक क्षेत्र मे वैयक्तिक प्रभाव का क्या 
फल होता है यह असिद्ध बद्दाबी नेता के कार्यों से 
भली भांति प्रकट होता है। न्यूया्क के प्रसिद्ध 
मासिकपत्र 'एशिया' ने इब्नसऊद के विषय से एक 
आश्वयेजनक घटना का इस प्रकार वर्णन किया है 
कि एक बार एक ब्रिट/ अफसर इब्नसऊद का 
अतिथि बना | यह घटना उस समय को है जब कि 
प्राय. नित्य ही नई नई जातियां इब्तसऊद के भरण्डे 
के नीचे आ रही थी, अर्थात्‌ हुसेन से उसका युद्ध 
होने से कुछ ही पूत्र की। अस्तु । एक दिन संध्या 
समय ब्रिटिश अफसर अपने डेरे के सामने खुली 
जगह में टहल रहा था कि यकायक एक बुड्ढा अरब 
उसकी ओर यह चिल्लाता हुआ दौड़ा--कारिर, 
सुअर | तू ने मेरी नमाज की जगह को नापाक कर 
दिया !? शीघ्र ही हथियार बन्द अरबो की एक भीड़ 
इकट्ठी हो गई और क्रोध मे आकर वे उस अफसर पर 
हटने ही बाले थे कि इब्नसऊद के अद्भ-रक्षको का 
एक दल आ गया और उसने बुड़ढे शेख और उसके 
साथियों को पकड़ लिया | दूसरे दिन उन पर राज- 
कीय महमान की अवज्ञा और शाही कैम्प में झगड़ा 
करने का अभियोग लगाया । बुडडे अरब ने बयान 
व्या कि मैं काफिर को दण्ड देने का यत्न कर रहा 
था, क्योक्रि वह उस ज़मीन पर टइल रहा था जो 
सुबह नमाज पढ़ने के कारण पाक हो गई थी । इब्न- 
सऊद को इस पर बड़ा क्रोध आया । उसने कहा, 
“क्या सारी प्रथ्त्री अल्लाह की प्रार्थना करने के लिये 
नही है ? इस्लाम ने यह कब बतलाया है कि ज़मीन 
का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अधिकप वित्र है 
तुम नही जानते कि इसी अन्धविश्वाप्त के कारण 
मैं मस्जिदों की प्रतिष्ठा करने के विरुद्ध हूँ ।? 


जज. 
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अपराधी अरबो के कोड़े लगाये गये और इसी 
प्रकार के दूसरे कठोर दण्ड दिये गये। 
केवल इब्नस ऊद के समान चरित्रवान्‌ और प्रभाव 
शाली पुरुष ह्वी ऐसे लोगो मे, जो अपनी मरिजदो के 
लिए असाधारण प्रतिष्ठा करते हैँयह काम करसका। 
इसकेप्रमाण भातवर्ष मेनित्य ही देखने मे आते हैं 
इब्नसऊद से पहले वहाबी लोगो का कोई 
उल्लेखनीय अस्तित्व नहीं था | परन्तु अब णए्क के 
बाद दूसरी अरबो की जातियां उनके भण्डे के नीचे 
आ रही हैं। व्याख्यान द्वारा प्रचार बहुत दिन 
से बन्द हो चुका | परन्तु ऐसे लोगों में जा अपने 
चरित्र की भयदह्वरता और . कठोर 
कट्टरता के लिए प्रसिद्ध थे, धर्म-परिवर्तन अब भी 
जारी है। वैयक्तिक प्रभाव से वे आश्वर्जनक कार्य 
हुए हैं जो अपने धर्म और शास्त्रों के महत्व की 
घोषणा से कभी नहीं हो सकते थे। इस सम्बन्ध 
के उदाहरण हमारे देश मे भी पर्याप्त रूप मे पाये 
जाते हैं। मेरा ऋषि दयानन्द तथा आखसये- 
समाज के पुराने नेता स्वामी श्रद्धानन्द लाला लाज 
पतराय आदि के जीवन का अध्ययन भी इसी- 
सचाई का समन करता है। यद्दी बात छोटे आद- 
मियो' के लिये भी लागू होती है । आर्यंसमाज के 
प्रत्येक प्रचारक के यह अनुभव होगा; और यदि 
उसका हृदय कास करना चाहता है तो वह इसी 
प्रकार करेगा | क्‍या यह नहीं कहा जाता कि प्रत्येक 
आये अपने क्षेत्र मे प्रचारक है, किन्तु व्यवहार मे 
हम क्या पाते हैं ? समाजो के मन्त्री ओर प्रधान 
ऐसा व्यवद्दार करते है मानो वह गवर्नमेट 
के किन्ही विभागों के सेक्रेटरी और मिनिस्टर है। 
सम्पत्ति और स्थान का गये प्रचारक की भावना का 
सबसे बड़ा शत्रु है--वह भावना जिससे प्रत्येक आर्य 
समाजी और विशेषकर पदाधिकारी प्रेरित होने 
चाहिए । यह ठीक कहा जाता है क्रि सबसे अधिक 
रचनात्मक काल आर्य्समाज के जीवन में वह था 
कि जब आर्य संख्या से थोड़े थे पर थे भावना मे 
सच्चे | जब कि नमस्ते” शब्द से हृदय मित्र जाते 
थे, जब प्रेम और सवा की भावनाए' प्रत्येक आर्स 


कह: 





के हृदय मे निवास करती थी। आर्थसमाज की 
ज्वलंत कीर्ति उसी समय से सम्बन्ध रखती है | किसी 
जाति या बर्ग के लिये बह दुर्दिन ह्दी कहा जायगा जब 
कि वह अपनी पिछली कीर्ति को गाती हुई जीवित 
रहना चाहे और उसको बढाने में अशक्त बन जाय | 
आयेसभाज का ऐसा ही दुर्दिन आया प्रतीत 
होता है । 


में कई बंध तक आयसमाज के साथ घनिष्ट 
सम्पक में रहा हू | कुछ वर्ष तक मैने साबंदेशिक 
सभा की ओर स अवैतनिक प्रचार किया। एक बार 
कलककत्त के मेरे मित्रो न मुझे प्रतिनिधि सभा का 
प्रधान भी बनाया। में अनेक आय प्रचारकों के 
सम्पर्क मे आया ओर मैने उनके प्रचार के विभिन्न 
ढंगो के भी देखा । मेरा विश्वास है कि जिसके हृदय 
मे मनुष्यमात्र के लिए प्रेम नहीं है, वह धमंप्रचार 
के कार्य मे अवश्य असफल होगा । 


संपत्ति और स्थान के गब॑ के अतिरिक्त एक 
अभिमान है काल्पनिक पवित्रता का। में ऐसे एक 
सज्जन से मिला, जो कट्टर आय थे और जिनका 
चरित्र भी आदर्श था--केवल एक वात का छोड़कर, 
वह हैं उनकी जिहा का विष। अनेक श्रतिष्ठित 
पुरुष जो दूर से उनकी ओर आक्ृष्ट हुए, उनके कट 
शब्दों के कारण उनसे सदा के लिए दूर हो गये । 
वह सच्चा धमप्रचारक नहीं हे जो यह समभता है 
कि एक व्यक्ति से व्यवद्दार करने से पूर्व हमे यह्‌ 
निश्चय हो जाना चाहिये कि उस व्यक्ति भे मान- 
वीय दुबंलवाएं बिलकुल नही रहद्दी। ऋषि निवाण 
की स्मृति के इस अवसर पर आर्यससाजों को इन 
दोषो से रहित हो जाना चाहिये । प्रान्तीयता बिरा- 
दरी ओर मूर्तिपूजा की ओर भ्ुकाव तथा ग़ुरुडम 
आदि ऐसे दोष हैं जो एक ऐसे समुदाय के लिये, 
जिसका अस्तित्व संगठन ही पर है, विषाक्त भोजन 
से कम हानिकारक नहीं है । 
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इस अपूर्व पुस्तक के विषय मे विद्वान लोगो को सब्मात देखिये-- 

श्री-्प० नरदेव शार-जी को रुम्नति | ९ 
हम नि.संकेच कह सकते हैं कि यह ग्रन्थ “यथा नाम तथ। गुण” काटी काहे। क || 

प्रकरण तो इतने मनारज़क हैं कि उनको ब,र-बार पढने पर भी तृप्रि नहीं होतो । वस्तुतः ऐसेद्दी प्रंथ 
वैदिक धम व आर्य सस्कृतिकी मदत्ताको प्रसुत कर सकते हैं। *” -“ प्रत्येक हिंदी पुस्तकालय बंध 

मंदिर मे रखनेकी वस्तु हे। “ *' ” 
श्री० आचाये रामदेवजी, गवर्नर कन्यागुरुकुल देहरादून की सम्मति 
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मैं प्रकाशक के इन विचारों के साथ पूरंतया सहमत हूँ कि इस के लेखक के वैज्ञानिक, भोतिक, 
आध्यात्मिक, राजनतिक, सामाजिक, प्रार्चन तथा अवाचान साहित्य,पुरानेश स्र,भूगाल,खगोल ज्योति- ; 
प, नानालिपिज्ञान, तथा भाषा आदि अनेक विषयोका दिग्दृशन इस पुस्तकने हमें कराया है । और ॥) 
भिन्न-भिन्न विषयो पर लिखे गये ऋनेक पश्चात्य तथा पूर्वाय विद्वनोके विविध ग्रथोकी विवेचना करके 
आयेसिद्धन्तो को युक्ति और प्रमाणों से पुष्ट दिया है । ) 


हि. 


बैदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अर्वांचीन उदाहरण देकर जो वेदोमे अनित्य इतिहास सिद्ध 
नेका अशक्य प्रयत्न किया करते हैं। इसका खण्डन आपके बहुतसे युक्तियो द्वारा उत्त म प्रकार किया 

है। ... इस प्रकार अनेकानेक प्रमांणोसे वेद में श्रनित्य इतिहासकी स्थापना खण्डित की गई है इसके 
अतिरिक्त प्राचीन आर्योड्े कलाकोशल ज्ञान के संबधमें नयी खोज करके पिद्वान्‌ लेखकने अपनी खोज | 
संबंधी योग्यता का बड़ा उत्तम परिचय दिया है। इसमें कोई सदेह नहीं कि * *“ यह पुस्तक 
बड़ी द्वी उपयोगी और नयी खोज और उपयुक्त प्रमाणों से युक्त है। इसलिये हर एक आय पुरुष 0) 
रण उपदेशक, अध्यापक और व्याख्यानदाता के मनन करने ओर पास रखने योग्य यह पुस्तक दे । 
सभा, समाजो मे इसकी कथा करनी चाहिये ताकि ज्नता विद्वान ढे खक के परि श्रम से पर्याप्त ल्ञाभ 
उठा सके । 

अनेकानेक महानुभोवों ने इस पुस्तक को मुक्तकण्ठ से प्रशंति किया है, इसलिये आप इसे लेकर 
एक बार पढ़िये-- प्रष्ठसरथा ८२० है मुल्य केवल ६) छ रु० है और ढाकन्यय १) है शीघ 
लोजिय । म० आ० से ७) विदेश के लिये ८) 

प्राप्ति स्थान 


मंत्री स्वाध्यायमण्डल, ऑंध (जि०सातारा) | 
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# ऋऑष्यदू # 








स्वामी दयानन्द ओर कुरान 
( लेखक - श्री प्रों मद्ेशप्रसादजी मौलवी आलिम फाजिल ) 
“>> कक 7 &-+ ०००---- 


ई० में प्रकाशित हुआ था । उसमे 
चौदहवाँ समुल्लास नहीं है जिसमें श्री 
स्वामी दयानन्द जी महाराज ने मुसल- 
मानो के मत के विषय में लिखा है फिन्तु 
५ श्री स्थयामी जी ने इस सस्करण के 
दसबे समुल्लास के अन्त मे यह अवश्य प्रकट किया 
कि हम मुसलमानों के सत के विषय मे खण्डन और 
मण्डन लिखेगे । सत्याथथ श्रकाश का दूसरा सस्कस्यण 
सन्‌ १८८४ ३० मे हुआ । इसके चोदहवे समुल्लास 
में स्वामी जी ने मुललमानों के विषय में जो कुछ 
लिखा है उसके पहले एक अनुभूमिका लिखी है, 
जिसमे पहले यह लिखा गया है -- 

“जो यह १७४ चौदहवाँ समुल्लास मुसलमानो के 
मत के विषय मेलिखा है सो केवल ,कुरान के अभि- 
प्रीथ से अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं। क्योकि मुसल- 
मांन कुरान पर ही पूरा पूरा विश्वास रखते हें। 
यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द श्र्थ आदि 
विषय मे विरुद्ध बात है, तथापि कुरान पर सब 
एकमत्य है। जो कुरान अर्बी भाषा में है उस पर 
मोलबियों ने उदू' मे अर्थ लिखा है उस अर्थ का 
वेंबनागरी अक्तर और आये साधान्तर कराके पश्चात्‌ 
अँर्षों के बड़े बडे विद्वानों से शुद्ध करक्मा के लिखा 
गया है । यदि कोई कहे कि यदद अथ ठीक नहीं है तो 
उसको उचित है कि मौलवी साहवो के तजु मों का 
ख्णडन करे, परचात्‌ इस विषय पर लिखे |” ,कुरान 
अर्जी मे जैसा सैकडो वर्ष पहले था वैसा ही आज 
भी है, किन्तु जिस प्रकार आज बहुत सी बातो मे 
परिवतेन हो गया है उसी प्रकार ,कुरान के अअथ में 
भी कहीं कद्दी भारी परिवर्तन हो गया है। निदान 


/ त्याथ प्रकाश पहले पहल सन्‌ १८७५ 
तर ॥। शश पहले पहल सन्‌ 





कुछ लाग कह्द उठते हैं कि श्री म्वामी जी ने जो अथथे 
सत्याथ प्रकाश मे कुरान की आयतो अर्थात्‌ वाक्यों 
का दिया ह वह ठीक नही है किन्तु इस विषय से 
स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है बह उपयुक्त अनु- 
भूमिका के अश से स्पष्ट ही है। अस्तु। मै पाठकों 
को बतला देना चाहता हूँ कि जिस समय श्री स्वामी 
जी ने सयाथ प्रकाश का इसलाम विषयक समुल्तास 
लिखा उस समय तथा उस समय से पहले पूर्णतया 
अथवा लगभग वही अर्थ कुरान के अनुवादको ने 
माने हे जैसा कि उनके रचित ग्रन्थों से स्पप्ट हैं। 


१ 

श्री स्वामी जी ने एक आयत का अनुवाद यह 
दिया है -- “अल्लाह ने उनके दिलो कानों पर मांहर 
कर दी और उनकी आखो पर पर्दा है और उनके 
वारते बडा अजाब ६ ।” (चतुद्श समुल्लास मे अंक 
४ का अन्त ) 

अब यह जानना चाहिये कि श्री सर सैयद अड्- 
मद खाँ साहब ग्रुसलमानों के एक मुख्य नेता थे, 
उनकी जीवित स्थृत्त वर्तेमान काल की मुसलिम 
यूनिवसिटी है । श्री सेयद साहब और श्री स्वामी जी 
में मित्रता थी । अस्तु । श्री सैयद साहब ने “त,फ्सी- 
रुल कुरान” के नाम से जो उदू भाष्य किया. है 
उसका प्रथम भाग पहले पहल सन्‌ १८८० ई० में 
अलीगढ से प्रकाशित हुआ था। उस ग्रथम भाग का 
एक सस्करण लाहौर से प्रकाशित हुआ है बह फञल 
उद्दीन बुकसेलर काश्मीरी बाजार लादोर के यहाँ से 
मिलता है । जिस आयत का अथे सत्याथ प्रकाश से 
उद्घृत किया गया है उसी का अथ बक्त संस्करण 
के प्रृ० १४ मे इस प्रकार है --“मोहर कर शो हैे 
अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानो पर और 
उनका आखो पर पर्दा है ओर उनके लिये बहा 
अज्ाव हे ।” 


ह्ड़ 


४ 3। 


# आयेमित्र # 








.कुरान के प्राचीन उद्ू 2 24 द्को में से जो 
अनुवाद आज भी प्रचलित हैं और आदर दृष्टि से 
देखे जाते हैं वह दिल्‍ली के मौलाना शाह अब्दुल 
क्रादिर साहब और शाह रफीउद्दीन साहब के है। 
यह दोनों अनुवाद स्वामी जी से बहुत पहले और 
श्री सैय्यद्‌ मद्दोदय के अनुवाद से लगभग ६५-३० 
वर्ष पहले के हैं। अनेक प्रसों से प्रकाशित है। इन 
दोनोंअनुवादों के शब्द श्री खवामी जी द्वारा लिखे 
हुये शब्दों के कहाँ तक समर्थक हैं इसका निर्णय 
नीचे दिये हुये शब्दो से भली भांति हो जायगा '-- 

(अर ) मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब -- 
“मोहर कर दी अल्लाह ने उनकी दिल पर ओर उनके 
कान पर और उनकी आंखो पर हे पर्दा ओर उनको 
बड़ी मार है |?” 
है ( आ ) मौलाना शाह रफीउद्दीन साहब :-- 

मोहर की अल्लाह ने ऊश्र दिलों उनक के और 
ऊपर कार्नो उनके के और ऊपर उनकी आंख के पर्दा 
वास्ते उनके अज़ाब है बड़ा ।” 

सत्याय अ्रकाश के चौदहवें समुल्लास के अंक 
६ मे लिखा हुआ है :--“उनके दिलो मे रोग है 
अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ।” अब देखिये उक्त 
तीनों अनुबादकों के शब्द क्‍या हैं :-- 

५ (कं) मौलाना शाद अब्दुल काढिर साहब :-- 
उनके दिल मे आज़ार है| फिर ज्यादा दिया अल्लाहउ 
मे उनको आज़ार ।” 

(आ) मौलाना शाह रफीउद्दीन साहब “बीच 
दिल्ो उनके के बीमारी है पस बढ़ाई उनकी अल्लाइ 
ने बीमारी ।! 

(इ) श्री सर सैयद अद्मद खां साहब “--“डनके 
दिलो में बीमारी है फिर खुदा ने उनकी बीमारी को 
बढ़ा दिया। ? 

(३) 

चौदहवें समुल्लास के अंक ७ मे लिखा है :-- 
“जिसने तुम्हारे वास्ते प्रथ्यो बिछौना और आस्मान 
की छत को बनाया ।” 

थही आशय तीनों अनुवादकों ने इन शब्दों में 
दर्शाया है -- 








( अ ) मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहव :-- 
“जिसने बना दिया तुम को जमीन बिछोना और 
आस्मान छुव ।? 

( आा ) मौलाना शाह रफी उद्दीन साहब :-“ 
“जिसने किया वास्ते तुम्हारे ज़मीन को बिछौना और 
आस्मान को छत 

(इ) श्री सर सैयद अहमद खाँ साहब :-- 
“ ( खुदा वह है) जिसने बनाया तुम्हारे लिये जमीन 
को बिछोना और आसमान को डेरा ।” 

अब अ्रन्त में हमारे पाठकों को यह जानना 
चाहिये -- 

(१) उक्त तीन अलुवादों के सिवा ,कुरान के 
कुछ और भी उद्‌' अनुवाद सम्पूर्ण अथवा अपूर्श 
श्री स्वामी जी के समय से पहले के हैं।किन्तु इस 
समय केवल उक्त तीनोंसे द्वी मुकाब्िला करके दिखाया 
गया है ओर यह तीनो बहुत प्रसिद्ध हैं । 

(२) जिस प्रकार उक्त तीन अनुवाद ऐसे हैं कि 
सत्यार्थ प्रकाश में दिये हुये अनुवादों से मिलते 
जुलते हैं उसी प्रकार आशा है कि अन्य सारे भी 
मिलते जुलते ही होगे क्‍योंकि उक्त तीनों के सिवा 
मैंने कुछ अन्य को भी मुकाबिला करके देखा ओर 
उनको उक्त तीन अनुवादकों के भावों के अनुकूल 
ही पाया है, किन्तु इस अवसर पर सत्याथथ प्रकाश 
से केवल तीन बातों के दो विषय में नमूने के दौर 
प२ लिखा गया है । 

(३) जिन आयतो के विषय में श्री स्वामी जी ने 
सत्यार्थ प्रकाश मे थोड़ा बहुत लिखा दै उनका तंथा 
कुछ अन्य आयतो का अनुवाद तथा भाष्य श्री 
स्वामी जी के समय के बाद उद्‌ में दमारे भारतीय 
मुसलमान बिद्वानों ने क्या किया है ? यदि अब इस 
बात पद दृष्टि डाली जाब तो अनेक बातें बड़ी 
मनोरंजक जीत दोंगी | 








क ऋष्यह # 
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क्या सृष्टि की आदि में वेद एक था ? 


€ ले०-श्री प० देबेन्द्रनाथजी शास्त्री सांख्यतीर्थ ) 


छ शताब्दी पूर्व लोगो का यह 
विश्वास था कि सृष्टि के प्रारम्भ 
में बेद एक दी था, द्वापर तक एक 
ही रहा । पश्चात्‌ श्री बेद व्यास ने 
उसके चार विभाग कर दिये, 
जो उसी समय से ऋग्वेद, यजुर्वेद 
साम, अथबे के नाम से चले 

५ आते है । इसी पक्त के मानने वाले 
इस समय भी हैं। अनेक विद्वान भी ऐसा ही मानते 
रह्दे हैं, अतएव इस विषय पर प्रकाश डालना उचित 
है। ऋषि दयानन्द ने इस पक्ष का खण्डन जिया है । 
उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश मे लिखा दै कि “जो कोई 
यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठा किया 
ख़द बात भू: ठो है, क्योकि व्यास के पिता, पितामद्द, 
प्रपितामह, पराशर, शक्ति वसिष्ठ और ब्रह्म आदि 
जे भी चारों वेद पढ़े थे |? इन पक्षों में सत्य कौनसा 
है और असत्य कौनसा इसका विवेचन किया जाता 
है। इस विषय मे वेदभाष्यकार मद्दीघर का मत 
ब्रजुर्वेद के आरम्भ मे इस प्रकार है:-- 

“हव्रादी. त्रह्मपरम्परया प्राप्तवेदंबेद्व्यासो 
प्रन्दमतीत मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया चतुषो: - 
अ्वस्यऋण्यजु: सामाथवां ख्यांश्चलुरो वेदान पल, 
बैशम्पायन. जैमिनि सुमन्‍्तुभ्यः कमादुपदिदेश, 
दहेच स्व शिष्येभ्यः, एवं परम्परया सहख शास्तरो 
दैदो जात: ।? 

ऋभात त्रद्ध 
मलुप्सों को सन्‍दसति समझे कर बेद्‌ व्यास जी ने 
४ विभागों में विभक्त कर दिया आओर उनके कस द्‌ 
आदि नाम रख दिये, और अपने चार शिष्यो पेल, 
बैशस्पायन, जैमिनि, सुमन्तु-को पढ़ावा, यो परम्परा 
से हजार शाखावाला वेद हुआ | यही बात दुर्गाचाये 
मे निशक्त में लिखी है-- 





की परम्परा से प्राप्त हुए वेद को 


"बेंद ताबदेक सन्‍्तमतिमहत्वात्‌ दुरध्येयमनेकशा 
खाभेदेन समाग्नासिषु । सुखग्रहणाय व्यासेन 
समाम्नावयउन्त » । अर्थात्‌ वेद जा कि एक था और 
पढ़ने मे अति कठिन था, उसफ्री व्यास जी द्वारा 
अनेक शाखाए समाम्नात हुई । 

अब विचारणीय यह है कि वेद्‌ एक था और 
व्यास जी ने उसका विभाग किया। यह कल्पना 
कहा से आई ? इसका उत्तर यह है कि यह पुराणों 
की कल्पना दे जिसके कारंण यह श्रम फेला है। 
विष्णु पुराण के ३-३ मे विस्तार पूर्वक इसका 
उल्लेख है । यहा मेत्रेय जी ने श्री पराशर जी से यह 
प्रश्न किया फि युग युग में व्यास जी के द्वारा जो 
वेदों का विभाग हुआ है, कृपा कर उसका वर्णन 
कीजिये ? पराशर जी बाले--“ हे मंत्रेय ! प्रत्येक 
द्वापर युग मे भगवान विष्णु व्यास रूप से अक्तीणे 
होते हैं और एक बेद के अनेक भेद कर देते हैं ।” 
पराशरजी बोले--“ह मैत्रेय, इस वैवस्वत 
मन्वन्तर के प्रत्येक द्वापर युग मे व्यास मद्दर्षियों मे 
अब ठक अट्टाइस वार वेदो का विभाग किया है ” 
इसके आगे पराशर मुन्ति सारे व्यासो के नांम गिनाते 
हुए लिसते है कि तत्पश्चात्‌ हमारे पिता शक्ति व्यास 
हुए और फिर मैं व्यास हुआ, ओर मेरे अनन्तर 
जात कर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण दर पायन व्यास 
हुए इस प्रकार इन र८ व्यासों ने द्वापरादि युगो में 
एकही वेद के चार चार विभाग किये हैं। 

एको वेदश्चतुर्धा तुते कृतो द्वापरादिषु ॥९०॥ 

ऊपर के उद्धरण से विदित होता हे कि पुराण 
रूष्टि की आदि मे एकद्दी वेद मानता है और फिर 
द्वापरादि युगो मे प्रत्येक मे एक एक व्यास का होना 
मानता है, जो वेदों का विभाग करते आ रहे हैं। 
बेदो के सम्बन्ध में मत्स्य पुराणादि में भी ऐसा ही 
लेख है। यहां तक हमने पृ्ंपक्ष दिखाया, अब इस 


ह््ष 


# अआयभित्र # 








का विवेचन किया जाता है। विष्ण पुराण के उ५६२ 
के लेख मे प्रतिज्ञाही प्रतिज्ञा है, हेतु कोई भी नहीं दे । 
प्रथम तो यह विचारणीय है कि द्वापर युग में ही 
व्यास क्यो पेदा होते है? क्‍या द्वापर मे ही बेद्‌ 
अस्तव्यस्त हो जाता है, जिसका सुधार करना पडता 
है, और फिर हर एक व्यास वेदों के जब चार 
विभाग करता है तो वे विभाग सबके भिन्न भिन्न 
इष्टि मे आने चाहिये किन्तु ऐसा नही है। १८ वार 
विभाग होने पर भी वेदों का वत्त मान विभाग ही 
सबृत्र मिलता है । यदि कहा जाय कि सब से पहिले 
द्वापर मे ब्रह्मा जी ने जैला विभाग किया था, पीछे 
के व्यासो ने उसी का सुधार कर दिया है तो यही 
क्यों न मान लिया जाय कि सृष्टि के प्रारम्भ में 
परमात्मा ने ही चार विभागों मे चार ऋषियों द्वारा 
चारो बेद्‌ श्रकट किए क्योकि २८ द्वापर बीत चुके 
इस लिये २८ वार वेदो का विभाग हुआ इस कल्पना 
में व कोई प्रमाण है और न हेतु। ट्वितीय बात 
विचारणीय यह है कि प्रथम तो पुराण कहता है कि 
प्रत्येक ्वापर मे एक व्यास विभाग करता है पुन 
नीज़े ॥लखा है “पश्चात्‌ हमारे पिता व्यास हुए, 
फिर मै व्यास हुआ मेरे अनन्तर जातु कर्ण और 
फिर मेरा पुत्र व्याख हुआ | अब यह्‌ ४ व्यास क्‍या 
कर द्वापरों मे हुए है ? कदापि नहीं। एकद्दी युग मे 
शक्ति पराशर जातु कर्ण, कृष्ण द्वेपायन इस प्रकार 
४ ज्यास हो गये ता पुराण के श८ हापरों के र८ 
व्यासो का लेख भिथ्या हो गया। यदि हमसे पूछा 
जाय तो कद्दना हागा कि विष्णु जी के महत्व 
घोतनाथ यह सारी कफेल कल्पना पुराणो ने घडी 
है, जिससे रत्ती भर सार नही है। विचारे महीधर 
आदि अत्यन्त अर्वांचीन भाष्यकार इनही पुराणों 
के महरे आवरत्त म फसे चक्कर काट रहे हैं | एक तरफ 
बेदो को नित्य कहते जाते है, दूसरी तरफ व्यासों के 
द्वारा विभाग कराते जाते हैं। न उनको निज की 
बुद्धि है और न स्व॒तन्त्र विचार शक्ति। विचारे क्‍या 
करें ? यद्दी हाल अन्व परम्पस के पीछे चलने वाले 
अन्य लोगों का है | 


४ बेदो का उत्तर 

बेद सृध्टि की आदि से ४ है या एक | इसका 
उत्तर बेद ने स्वयं दिया है जो सबंधा अकान्य है। 
यदि बेद एक होता तो बेद मे वेदों के लिये सवेत्र एक 
वचन आना चाहिये था, किन्तु आता है बहु वचन 
जिससे सिद्ध हैं कि वेद एक नहीं । 4 

अथब १६--६--१२ मे है हु 
ब्रह्म प्रजापतिधांता लोका बेदा सप्त ऋषयाउग्नर्य, । 
ते मंकृत' स्वस्त्ययनमिन्द्रो मे शर्मयच्छतु । 
अथव ४--३५--४६ 

यस्मात्‌ पक्तादम्ृत सम्बभव यो गायज्न्या 
अधिपतिवं भूव यपस्मिनवेदा निहिता विश्वरूपास्ते 
नौदने नातितराश्िरित्युप । यही बात नहीं है, जब 
वेद स्त्रय वेदों के चार नामों का उल्लेख कस्सा है 
तब कैसे माना जा सकता है कि बेद एक था । 

अथवे क० ११-सू० ४ 

ऋकसाम,यजुरुन्छिष्ट_ उद्गीथ. प्रस्तुत 
स्तुतम्‌। हिड कार उन्छिष्टे स्वर साम्नों मेडिश्वें 
तन्‍्मयि--पुनः इसी सूक्त मे ऋच., सामानि, छन्दासि 
पुराण यजुषा सह उन्छिष्टाज्जज्षिरे सर्वे दिविदेवा- 
द्विश्वित ॥१3३॥ 

इत्यादि मन्त्र चारो वेदों मे आते हैं, जिनमें 
स्पष्ट चारो बेदों के नाम आते है तब यह कैसे संभव 
हो सकता है कि वेदो के विभाग के साथ नामर्भी 
व्यास जी ने रखे | प्रसग वश ऊपर के मन्त्र में आए 
पुराण शब्द का समावान भी कर देना उचित है, 
क्योकि कोई कोई विद्वान कहते हैं कि पुसंश भी 
परमात्मा से ही प्रकट हुए। इसका उत्तर यह है।कि 
यहाँ पुराण शब्द क्रिया विशेषण है। पुराण शब्द 
का अथ नित्य है, अर्थात्‌ उच्छिष्ट- परमात्मा सें 
नित्य रूप ऋग्वेद, साम, छन्दासि अथांत्‌ अथव 
ओर यजुर्वेद्‌ प्रकट हुए-पुराण शब्द नित्य फा 
वाची है, इसीलिये गीता मे आता है--'“अजो नित्य 
शाश्व॒तो5यं पुरा म हन्यते हन्यमाने शरीरे! यही 
बात नहीं कि थेंदी से ही बेदी का अनेकत्व सिद्ध 
होता हो, अन्य अचार्य भी ऐसा दी मानते है महा* 
भाष्यकार पतवठ्जलि लिखते हैं “चत्वारों बेदा' साब़ा 


रा 
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हर 





ब्रह्म प्रजापतिधांता' इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने 
भी वबेदा' पद का अर्थ “वेदाः साद्भाश्चत्वार ? 
किया है । 

कठ ब्राह्मण मे-- 

नत्वारिशज्ञा इति बेदा वा एतदुक्ताः--अर्थात्‌ 
धत्वारिशद्भा' मन्त्र मे ४ वेदों का कथन है । 

उपनिषदों मे-- 

यो त्रह्माणं विद्धाति पूरब योवे वेदांश्च प्रहिणो 
तितस्मे | कहक ( वेद वहुबचन होने से अनेक वेदा' 
का ग्रहण है इत्यादि । सैकड़ों प्रमाण यह बताते हैं. 
कि वेद्‌ एक कभी न था उसका यह पिभाग इंश्वर से 
ही प्राप्त हुआ है। 

यदि यह विभाग व्यांस कृत होता तो व्यास जी 
से भी अति प्राचीन रामायण के किष्किन्धाकाण्ड 
मे यह श्लोक न आता जैसा कि हनुमान के विषय 
मे रास ने कहा हे-- 

“नातृऋआग्वेदविनीतस्य नाम यजुर्वेद धारिण 

नासामबेदविदुष: शकक्‍यमेवंविभाषितुम्‌ ”? 

श्लोक शे८ 

अर्थात्‌ यह हनुमान ऋग्वेद, यजुर्वंद, सामवेद्‌ 
न पढ़ा हुआ होता तो ऐसा सुन्दर भाषण न कर 
सकता | 


यही बात द्रोणपबं अ० ४५१ महाभारत मे कद्दी 


बेदेश्चतुर्भि: सुप्रीताः प्राप्लुवन्ति दिवौकसः ।! 

किवहुना ? यह बात निश्चित हे कि वेदों का 
यह बिभाग व्यास रत नही है । अब यह शंका होती 
है कि फिर पुराणादि ने यह वर्णन क्यो किया है। 
इसका उत्तर यह है कि जब अनेक ऋषियो ने अपने 
शिष्यों के पढ़ाने के लिये वेदों के भाष्य किये तब 
कही पाठ भेद कहीं सूक्त सेद, कहीं क्रम भेद हो गये । 
उस समय तो पठनपाठन--क्रम के कारण और 
गुरु शिष्य परम्परा से यह ज्ञान रहा कि अमुक शब्द 
मन्त्र का है अमुक भाष्य का किन्तु दीघेकाल के 
अनन्तर यठ बात झ्ञात न रही तब वेदव्यास जी ने 
बढ़ी सावधानी से इसका संशोधन किया। आश्मण 
प्रभ्थो' को ठीक क्रम देकर संहिता भाग से पुथक 


कर दिया | उस समय जो लोग ब्राह्मणों ' को बेद कद्द 
देते थे उन्हीं ने यही कदना प्रारम्भ कर दिया कि 
वेदो' का विभाग ब्यास जी ने किया है। इस समय 
भी सभाष्य ,कुरान को कुरान और सभाष्य के वेद 
को बेद ही कहते है। अत. उस समय यह कहना 
उचित ही था कि व्यास जी ने वेढदो' का विभाग 
कर दिया । 


यद्‌ विषय बड़ा गहन हैं कि व्यास और उनके 
शिष्यो' ने किन किन शाखाओं का संकलन किया 
है | लेख विस्तार भय से इस विषय को थोड़ा और 
लिख कर समाप्त किया जाता है । 'तेन प्रोक्तम्‌! सूत्र 
की व्याख्या मे पत5जलि लिखते हैं--“नहिचच्छन्दां- 
सि क्रियन्ते, नित्यानिन्छन्दांसीति, वयप्यर्थोनित्यो 
यात्वसौ वर्णानुपूर्वी सानित्या तद्धें द्ाच्चेतद्धबति 
काठक, कालापक॑ मौदक, पेप्पलादकम्‌” श्रर्थात्‌ 
मन्त्र बने हुए नहीं हैं मन्य तो नित्य है. यद्यपि अर्थ 
नित्य हे पर बर्णोंका क्रम अनित्य है। इसीलिए काठक, 
कालापक शाखाए' बनी हैं। पाठक देखें क्या स्पष्ट 
वर्णन है अर्थात्‌ पतझञ्नलि कहते हैं कि ऋषियो' ने 
अपने शिथ्या' का पढ़ाने के लिये कुछ पाठान्त कर 
लिये किन्तु अर्थ भेद नहीं किया। इन्दी पाठान्तरो 
के समुदाय का नाम शाखा है, जो कि कंठ, चेर, 
मौदक, पिप्पलाद आदि ऋषियो' के नाम से मशहूर 
है, इसीलिये पतझ्जलि ने अथब का प्रथम मन्त्र शन्नो- 
देवी लिखा है जिस पर वेद्‌ विरोधी कहते हैं कि 
पहिले यह वेद इस मन्त्र से प्रारम्भ होता था किन्तु 
अब “ये त्रिषप्ता.९ से प्रारम्भ होता है जिससे जान 
पड़ता है कि बेद्‌ बदल गये । पहिले वेद नष्ट हो गये, 
इसके उत्तर में पाठको' को स्पष्ट समझ लेना चाहिये 
कि वेद कद्दी' नहीं बदले । यह मम्त्र शन्नोदेंवी पिप्प- 
लाद शाखा मे प्रथम पढ़ा गया है। उसीको पतञझलि 
ने लिख दिया है। इन थोड़ी सी पंक्तियो' को लिख 
कर मै आर्यो' से निवेदन करता हूं कि उनका वेदों 
के स्वाध्याय मे अपने जीवन को लगाना चाहिये, 
जिससे सारी वैद्क्रि उलभने स्वयं सुलक जायंगी। 


नमोस्तु वेदेभ्य' 


अकलम>अपपकन्‍न>«»पनमन>»नलक।. 


ड आयमिन्र छः 
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वेद।र्थ-पनरुद्धारक ऋषि दयाननन्‍द 


हि 
९ 


ले०--श्री प० त्रद्यदत्तजी जिज्ञासु ) 


अर+०-ाउ्पनमक, 4 तरमजककमब>ब>, 


झमाावकक द्‌ आर्यजोति की परम पदवित्र 
22] त्चे शै३ सम्पत्ति है। उसके आधार पर ही 
ये 2 ऋषि मुनियों ने हा + डक 
इक मा; $ द्वारा सासान्यत संसार षघ 
बैक धर ने या सारतभूमि में आये सस्क्ृति 
पे की आधारशिला स्थापित की, जो 
संस्कृति अद्यावधि भी उन प्राचीन परम्पराओं को 
किसी न किसी रूप मे छुरक्षित किये हुये हैं। इस 
संध्कृति का आदि स्रोत तो वेद दी है जो प्रभु की 
बाणी दै जिसे आदि सृष्टि में परमपिता परमःस्मा ने 
जीजो के कल्याखार्थ अनेक विधि जीवन सामभी को 
आोति ऋषियो के हृदय में प्रकाशित किया, जिसके 
विषय में महर्षि मसु से लेकर कपिल कणाद तथा 
जैमिनि पर्यन्‍त मदरर्षियो की साक्षी स्पष्ट विद्यमान है । 
पुराकाल्ल मे ऋषि महर्षिं अपने शिक्ष्यों को प्रवचन 
ड्वारा वेदार्थ का बोघन करा देते थे । किसी खेदांग 
या उपांग की आवश्यकता नहीं पढ़ती थी । प्राखिमात्र 
के दितचिन्तक इन मदर्षियों ने सुदृदू दोकर उस 
प्रबयन को पन्थ रूप में संकलित कर दिया जिससे 
बेदार्थ ससार से लुप्त न हाने पावे । यदी पंथ निरु- 
क्ादि वदांग उपांगो के नाम से प्रसिद्ध हुये । यही 
बात निरुक्त के प्रभमाध्याय के अन्त में यास्क्रमुनि ने 
दशाई दे । यास्क के काल तक यदद बेदार्थ प्रबचन की 
परम्परा द्वारा च्षता रद, पृथक्‌ कोई वेद का भाष्य 
या ज्याख्यान बन। हो; ऐसा झात नहीं हाता, क्‍योंकि 
इस भ्रकार रचनां करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 
ज्राह्यय प्रन्थ मुख्यतथा विनियाजक ही प्रसंगत- व्या- 
रूयान भी करत हैं । व्याख्यान करना इनका झुंख्य 
छद्य नहीं । 
वेदाथ अश्यकार में 
याम्क से पीछे बीसर्यी शताब्दी पर्यन्त वेदा्े 
ऋंधकार मे रदा, इसमें ऋत्युक्ति नहीं। समय समय 
बद कभी कभी प्रकाश को ऋलक दिखाई देसी रददी 


पर वषद्द भी बहुत धीमी । ऐसे ऐसे योग्य आवचार्यो 
के वेदार्ण को लुप्त करने का यत्न किया गय। लुप्त 
परम्परा भो ( [:७0(07 ) के प्रकाश से ञ्रामे पर ऐसा 
विव्रशत्‌ः कहना पड़ता हैं। वेद और शाडझ््रों के नाम 
पर क्या क्‍या श्रनर्थ हुए यद्द उस काल के भाष्यकारो 
के भाष्यो से जाना जा सकता है। महद्दीघर के गनदे 
अ्थे इस्तका प्रभण हैं। 
“ निरस्तपादपे देशे एरण्ड 5पि द्र्‌ मायते” 

का लोकोक्ति के अनुसार सायलाचार्ण की तू ती 
सब ओर बजने लगी | यद्द अवस्था काई सौ व तक 
रही | अंगरेजी राज्य के मारत मे आने पर जब 
विदेशों लोगों ने भारतीयों का अपनी सभ्यता से 
उदासीन बनाने के अ्भिप्राय से की उत्तम उत्तम 
कृतियो को भी दूषित रूप मे, जानकर या न जानकर 
संधार के सम्मुख रखना आरम्भ किया | तत्र उनको 
अपने उद्देश्य की पूत्ति में सायणाचार्य ही सब से 
अधिक सहायक प्रतीत होते हुये । इसलिये उन्होने 
वेद को सायण प्रवर्शित स्व॒रूप मे हो ससार के 
सामने उपस्थित किया । वद्दीं से सायणाचर्य के 
बेदार्थ की कूठी धघाक जमन। आरम्भ हुई | यदि 
विदेशी स्कॉलर-सावण को इतना सिर पर न उठाते 
तो इनका भष्य भी अन्यों की भाँति रहता। सर्व 
साधारण की दृष्टि में इतना भागे नहीं आता | दूसरे 
यह भी कारण हुआ कि सायण से प्राचीन वेद भाष्य- 
कारो का नाम तक नहीं लिया (एकाय को छोड़रर ) 
यद्यपि यास्क के पश्चात्‌ वेदार्थ की प्र तमा बहुत कुछ 
शिथिल हो चुठी थी; परन्तु फिर भी वेदा् की पर 
स्परा ([ &पे।07 ) अपने वास्तविक रघरूप मे नहीं 
तो कुछ विक्रत रूप में तो आ रही थी | उस रही 
सही बेदा्ण परम्परा को नष्ट करने का श्रेय सायणा: 
चार्य को दी है। शताब्दियो पर्यनत जनता बेदाथे 
क्रिया से गुमराह रही । यहीं तक नहीं 
अपितु बीसर्थी शताब्दी में ऋषि दूयानन्दु जैसे 
महा पुरुष के वेदा् प्रक्रियो को प्रकाश कर देने पर 
मी उनका नाम लेलेकर बढ़ी बढ़ी संस्थाओं के संचा- 
खको- बढ़ी बढ़ी समाजो के मुख्याधिकारियों तक 


# ऋष्यशु & 


फरै 





की बुद्धियों अनायशेज्ञी तथा अनार्य साहित्य के 
निरतर अनुशाीज्न करते-करात रहने के कारण 
दयानन्द का दिव्य ज्योति का दर्शन न कर सकीं। 
करतीं भी केसे !' अनापशेल्ी से आर्प ज्ञान कैसे 
प्राप्त हो सकता है । वस, ऐसे लोगों ने कहना तथा 
लिखना आरम्भ कर विया-- 

(१) ' सायण का भाष्य जैसा सुसज्ञत-सुसम्बद्ध 
प्रतीत होता है बसा दूसरा नही | ' स्वामीजी के भाष्य 
की धाफ नहीं बेठतीए । 

(२) 'थह एक सचाई है कि श्री स्वामीजी कृत 
बेद भाष्य का क्रम सवेसाधारण की समम मे नहीं 
आता | यह एक दूसरी सचाई है कि जिन विद्वानों 
ने इसे देखा है उनके अन्दर इसके सम्बन्ध मे उचित 
श्रद्धा पैदा नही हा सकी” यह ध्वनि अनेक रूपो मे 
आयेजनता के सामने आती रही और इस समय भी 
कही कही से आयां करती है। यह है आय कद्लाने 
वाले कुछ एक विद्वानों के उद्गार, जो आयसमाज 
या उसकी सस्थाआ के मुकट मणि बने हुए है। यह 
आय जनता ऐसे लागो के कदमों पर गिड़ गिड़ा कर 
गिरती हुई दिखाई देती है, जिसका परिणाम अत्यन्त 
हानिकर हुआ और होता रहेगा। ग्रामारि[क वेद भाष्य 
ऐसे कृपालुओं की सद्ययत। से ही तो बन रहा हे |! 

सायण की इस घाक ने आये कहल/ने वाले 
विद्वानों की बुद्धियो को कहा तक दूषित कर दिया 
यही दर्शाना हम यहा अमभिमग्रेत है। 


सायणाचाय को बेदार्थ-- 
समझ मे भी नहीं आया। 


व्यब हमे इस बात की सश्साण विवेचन। करना उचित 


होगा कि श्री०साय णाचा य को वेदार्ण कहातक सममभमे 
आय! सायणाचाय केपक्षपाती विद्वानों ने दयानन्दसाष्य 
पर जो जो आर्पात्तियों की, उनमें सब से बडी आपत्ति 
यह थी कि-- खेर और जो कुछ हा सो दो पर 
“अग्निमोल पुरोहितम्‌ » आदि वेद मत्रो' मे 
अग्नि! शब्द का श्रथे परमात्मा नहीं हा सकता ।» 
अआ्रान्ति निवारण पुस्तक के ६ प्रष्ठ पर कलकत्ता ओरि- 
यन्टल विभाग के प्रिंसीपल श्री० पं? महेशचन्द्र न्याय 
रत्न का उठाया हुआ पूव॑पक्ष देख सकते हैं। हेतु वह्द 


क्या देते हैं--“क्योकि अग्निशब्द से लोक मे चूल्हे 
की आग ही लिया जाता है, इश्वर अर्श नहीं लिया 
जा सकता इसमे साक्षी सायणाचाय की है” । इत्यादि 

जब स्वामी दयानन्द ने वेदभाष्य का प्रकाशन 
किया। सारे भारतद्ष में एक कोलाहल सा मच गया | 
स्वामीजी ने आरम्भ से हा अपने वेद भाष्य में बंद 
मन्त्रो के अर्थ आः्थ्रात्मिकआधिभौतिक आधिदेंवक 
प्रक्रतशाओ को लेक्र किये | सायणाचाय इन प्रक्रि 
याओ के विषय में कौन है | जद्दा देखा वही यजमान 
ओर यज्ञाग्नि की ही भरमार है। भूमिका मे भी जो 
थोडा सा लिखा बह भी अस्पष्ट सा है । उसका कारण 
भी उस से पूर्ण वर्ती भाष्यो का उपस्थित होना ही 
कहा जा सकता है, जिनका कि उसने नाम्न तक 
नही लिया । 

आचाये दयानगद्‌ के तीन प्रकार के अ दिखाने 
पर अनाछ् साहित्य सेवी मप्तिष्क उस पर उपहास 
(मखौोल) करने लगे। पूर्जवर्त्ती बिद्वानोविशपकर 
सायण से बिपरीत होने की दुद्दाई देकर दयान-्द 
भाष्य को सवंधा हेय तथा कप्रोल जल्पित बताया 
गया और कहने लगे कि स्वामी दुयानन्द सब अर्थ 
उल्नटा करते हैं । 

स्त्रामी दयानन्द ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं तो 
लगभग तीन सहख्र ग्रथो को प्रामाणिक मानता हूँ। 
मेरा भाष्य प्राचीन ऋषि मुनियो के आधार पर है। 
मैं आप लोगो के उलटे किये हुए अर को उलटा 
अवश्य करता हू” 

सायण से प्राचीन लगभ्रग १८० सावेद भाष्यकार 

अबसे कुछ वर्ण पूञे तक ए्तद शीय तथा विदेशी 
विद्वानों के सामने एफ सायण भाग्य ही उपस्थित 
रहा, परन्तु अब अनेक विद्वानो की निरतर खोज से 
(इसका सब से अधिक श्रेय आयेसमाज के रत्न 
अद्वितीय वैदिक र्सिर्न स्कालर श्री० प» भगवद्दत्त 
जी लाहौर को है) सायणा से प्राचीम लगभग १००सौ 
वेदभाष्यो का पता लग रहा है जिनमे लगभग बीस 
बेद्‌ भाष्य मिल भी रहे हैं। 

उपयु क्त आध्यात्मिकादि प्रक्रियाओं को लेकर 
अनेक आचार्यों ने वेद की व्याख्यायें की। आचार्य 


जय 





स्कम्द स्वामी इनमें सत्र प्रथम हैं। नारायन और 
उद्बीक भो उनझे सहकारी थे, जिनमें नारायन का 
वेद भाईय तो अरो तक नहों मित्ता। स्कम्द और 
उद्बीक दोनों का मिलता है। यह तोनो विद्वान समाज 
से लाधग ८०५-६०० वष पूर्र हुये । इन सम्बस्थ में 
उद्धरण आगे देखें । 

आावोय आतमानत्द ने अध्यवापीय सूक्त का 
कितना सुन्दर आध्यात्मिक अब फिया है। वेझूटठपा 
थत्र ने अपनों अतुक्रमणी के बेदार्थ सम्बन्ध में 
कितने उज्जल वियार आध्यात्मिक सुधा के रूप में 
तथा वेदार्ण करने वालों को कैसतो योग्यत। का सम्पा 
दून करना चाहिये इत्यादि मौलिक बातो पर प्रकाश 
डालने का यत्न किया है। हरिखामी के शतपथ 
ब्राह्मण भाष्य में अट्ट भारकर के तेत्तिरीय संहिता 
ब्राह्मए, आरण्यकों में, औरभमरत खामीके सामठद 
भाष्यमें प्राचीन वेदार्ण पद्धति का उज्बल स्वरूप 
अनेक स्थलों में भासित हो रहा है | 

आज से कुछ व पूर्ण तक दुगगांचाय की निरुक्त 

टीका गरेदा्थ का प्रकाश इतता स्पष्ट रीति से करती 
दिखाई नहीं देती थी पर अब इस उपयुक्त बहुमूल्य 
प्राचीन साभग्री के प्रकाश में देखने से अब दुर्ग का 
वह स्वरूप नहीं रहा अपितु वह भी उपयक्त आचारयों 
की भाँति अपने काल तक जेदा की उन प्राचीन 
परम्पराओं से बहुत कुद्ठ परिचित प्रतीत द्वोते हैं । 

वोंद मन्त्रों में आये “अग्नि! शब्द का परमात्मा 
अर्थ हो ही नहीं सकता कईां तो यह विद्वान कहलाने 
वालो की धारणा थी और कहां अब सायश से 
६०० वर्ष पूर्ण प्राचीन जेदभाष्यकार आचार्ण 
स्कन्द स्वामी 
यारक के सत में पित्येक मन्त्र का तोन प्रकार 

का अथ 

घताते हैं। जेसा कि ऋषि दयानन्द ने अपनी बेद 
भांष्य भूमिका में स्थापना की तथा वेद मन्त्रों का 
अंथ करते हुये पंदे पदे दर्शाया । आचाये रकम्द स्वामी 
लिंखतें दैं-*कि निरक्तकांर यॉस्क मुनि के मत में बेद 
के ब्रत्येक मन्त्र का अंथ आध्यात्सिक,नेरुक्त, याक्षिक- 


# आायमित्र # 


और शुद्ध याक्षिकादि प्रक्रियाओंके अनुसार होता है | 
तद्यथा-- 

“सवरशनेबु च सर्वे मन्‍्त्रा योजनीया:। कुत्तः । 
स्वयमेब॒ भाष्यकारेण सवमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य 
विनयस्य प्रद्शव|य “आय बाच. पुः्प कन्न माह” इति 
यज्ञारीनां पुप्रफल्लेन प्रतिन्नानात्‌” ( निरुक्त स्कतद्‌ 
स्वामिभाग्य भाग ३ प्रु० रेप ) ॥ 

अयातू सब टदृष्टियों ( प्रक्रियाओं ) में सब सस्‍म्त्रो 
का अथ करना चाहिये । क्योंकि स्वयमेव भाष्यकार 
याम्फ़ मुनि ते ( वेद के ) सब मन्त्रों का अथ तीव 
प्रकार का होता है. यह दशाने के लिये “अर्थ वाच: 
पुष्पफलमाह इत्यादि ( कि० अऋ० १) प्रकरण मे 
यज्ञादिको को पुष्पफल रूप से वर्णन किया है ।” 

इस विषय के और भी बहुत से प्रमाण सायश 
से प्राचीन तथा अवाचीन भाष्यकारो के अन्‍्थों से 
दिये जा सकते हैं; परन्तु इस प्रकार के लेखों द्वारा 
अधिक नहीं लिखा जा सकता । 


क्या आचाय स्कन्द स्वामी के उपय क्त लेख को 
पढ़ कर कोई विद्वान कह सकता है कि सायणाचार्य 
को वे शथ का स्वरूप समर में भी आया हो ? यदि 
आया तो इन वादों और प्रक्रियाओं को लक्ष्य में 
रख कर उसने बेद मन्‍्ओ का अर्थ क्‍यों नहीं किया ? 
है इसका कुछ भी उत्तर ? 

सब मन्‍्त्रों का अथे आध्यात्मिकादि सभी प्रक्रि- 
याञ्रों मे होना चाहिये। इस युग में क्या यह ऋषि 
दयानन्द के मस्तिष्क की उपज नहीं ? क्‍या यह 
स्पष्ट नही कि सायण से सेकड़ों वर्ण पदिले वेदार्थ 
की यह प्रक्रिया विद्यमान थी, जिसकी साथण ने 
जान कर या न जान कर उपेक्षा की । अपने से पूव 
वर्ती भाष्ययारों आचाय स्कन्द स्वामी, भरत स्वामी 
आत्मानन्द, भट्ट भास्करादि अनेक आपचारयों का नाज 
तक नहीं लिया। क्या इससे वेदांर्थ फे विक्ण में 
उनकी अज्ञता स्पष्ट नहीं? क्‍या एतद शीय दया 
विदेशीय स्कालरो या विद्वानों का सायण के पीछे 
चलना “अन्धेनैव सीयमाना यथाश्धा:” नहीं कहा 
जा सकता ? इसमें पक्तपात रहित विद्वान ही 
साज्ञी हैं। 


& ऋण्यडु 9 ऊदे 














वास्तविक वेदार्थोद्धारक 

ऐसी अवस्था मे आवाय दयानन्द को वेदार्थो- 
द्वोरक कदना कदापि अयथार्थ नहीं कद्ठा जा सकता | 
जेदा्थ करने वालो' मे किन किन योग्यताओ' तथा 
गुणों का समाठेश होना परमावश्यक है इस विषय 
में हम आचाय स्कतद स्वामी के शब्दों म ही लिख 
कर आगे दुर्गाचा्य का एक स्थल सहृदय पाठकों 
की सेया मे उपस्थित करेगे । स्कन्द कहते हैं कि मन्त्रो' 
मे आध्यात्मिक ज्योत्ति का प्रकाश किनको 
हो सकता है-- 

 तत्नाव्यात्म(वदस्तावत्‌ सन्माञ्ञ निबद्ध बुद्धय 
शिथिलीभूतकमंग्रहग्न्थया भिन्न विषय भव सक्रम 
स्थान वैराग्याभ्यासवशाद्‌ समापक्षादित स्थिर समा- 
घयो निरस्त समस्ताधयों निरस्त वाह्य विषयेषणा 
निरुधान्त करण वृत्तयो निष्कम्पदीपकल्पा क्ोत्नज्ञ 
ज्ञान मनना * » 

अर्थात्‌ गेद मन्त्रो' द्वारा परमात्मा का ज्ञान 
उन्ही को हो सकता हे--जिनकी बुद्धियों सत्य के 
अहण करने में तत्पर हो', जिनकी कर्म ग्रह ग्रन्थियोँ 
शिथिल हो चुकी हो, अभ्यास और बैराग्य से 
ज्ञिनकी सासारिक विषय वासनाओ' की धारा नष्ट 
हो चुको हो और जो स्थिर समाधि को प्राप्त हो चुके 
हो', सम्पूर्ण क्लशो' से रहित हो बाह्य विपयो' की 
वासना जिनकी नष्टहो चुकी हो अत्त करण वृत्तियाँ 
जिनकी नष्ट हो चुकी हा इत्यादि । 

सज्जन वृन्द ! यह सब विशेषण किस सुन्दरता 
से 2 दयानन्द मे घटित होते है, यह निष्पक्ष 
विद्वान्‌ स्वयं सोच सकते है । 

ए ४५ 
बेदाथ का अपूव अशारोही 

वेदार्थ की प्रक्रिया के विषय मे एक बहुत उत्तम 
बात दुर्गाचार्य ने लिखो है-- 

“क्षन्नेब॑ सति प्रतिविनियोगमस्यान्ग्रेनार्थेन सवित- 
व्यमू। त एते वक्त रभिप्रायवशादन्यस्त्रमपि भजन्ते 
मन्त्रा: । न हां तेषु अथेस्पेयत्तावद्धारणमस्ति । महाथों 
झाते दुष्परिज्ञानाइव । यथाश्वारोहवेशिष्ट्यादृश्व' 
साधु साधुतरश्व बहति, एवमेते वक्त वैशिस्यात्‌ 
साधूत्र साधुतराश्चाथोन्‌ प्रवदन्नि ॥” 


“तज्ैव॑ सति लक्षणोदंश मात्रमेबैंतस्मिब्लाओ 
निर्वचनमेकैकस्थ क्रियत। कचिश्च आश्यात्मिकाधि 
यज्ञोपदर्शना थम्‌ । 

* तस्मा देतेषु याउन्तो5र्था उपपर्थ रन्‌ आधिडवाध्या- 
व्माधियन्नाश्रया सर्व एव ते योज्य' । नाज्ञाय 
राधो३ईस्ति ॥? 

(२) इंदशेषु शब्दार्थन्याय सह्ूटेपु सन्‍त्रार्थ 
घटनेषु दुख-बोधषु मतिमर्ता मतयो न प्रतिबहत्यस्ते, 
बय॑ त्वचेतावदआवबुध्यामहे |” प्र० ६२४ 

अर्थात्‌ ऐसी अबस्था मे विनियोग के भेद से 
इसका भिन्न भिन्न अर्थ होगा। सो यह बेद मन्त्र 
चक्रा के अभिप्राय भेद से भिन्नार्थ को भी प्राप्त 
हो जाते है । 

इसमे घबराने को कोई बाद नहीं है। 

मन्‍्त्रों का बस इतना ही अर्थ है, इसकी केंद नहीं 
लगाई जा सकती । यह्द मन्त्र महान अ्े बाले हैं। 
अत्यन्त ही दुष्गरिज्ञान (बड़े हो परिश्रम क्रिया- 
योगादि की श/क्त से जाने जा सकते है)॥ जैसे 
अश्याराही ( घुड़सवार ) दो के भेद से घोड़ा अच्छा- 
बहुत अन्छा-बहुत हो अच्छा चलने लगता है। इसी 
प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य और तपस्त्री होगा 
उसके दर्शाये बेदार्थ स भी उतने ही अधिक खाधु-- 
और साथुतर अर्थों का प्रकाश होगा। आजकल के 
वेदभाष्यकर कहलाने बाले मद्दानुभाव इससे बहुत 
कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते है | 

सायण का अश्वारोहण ( सवारी करना ) स्कत्द 
स्वामी आंदे की अपेक्षा कितना भिन्न था, यह 
संक्तेपत दर्शा चुके है। स्कम्द ने ( यद्यपि वह भी 
प्रवाह से बच नहीं सके तथापि ) अपने समय तक 
की परम्पराओं ( /४४०००७ ) को किसी अंश-चक 
सुरक्षित रखा। सायण की दृप्टि घहाँ तक नही जा 
सकी | इसके परिणाम स्वरूप वेदार् का परिणाम 
(88 ५ 6०८१ ) हीन ( (०७ / होता चला गया। 
उसकी रही सही आभा (अब) तदनुजती णएवई शीय 
तथा विददेशीय विद्व,नो-स्कालर कहलाने बालों ने नष्ट 
करदी । कार७ चही 'निरस्तसभश्तांबयी* 
इत्यादि गुझों का अभाव ॥ उपयु क्त गुणों से युक्त 


जे 
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होने का सौभाग्य इस युग में दयानन्द को ही प्राप्त 
हो सका । यह बात हमारे उपयुक्त लेख से विद्त है। 
सामानन्‍्यतया लोकानुसारतो यही है कि काई“क्या 
कहते हैं? इसका ही विचार किया जाना है, न कि 
“कौन कहता है”। परन्तु वास्तविक बात यह है 
कि “कौन कहता है? ओर “क्या कहता है” इन 
दोनो बातों को हो देखने की परमात्रश्यकता है। 
देश-ेत्री श्रीमती सरोजनी नायडू के खद्दर के 
वस्त्र धारण करने पर “तुम बहुत सुन्दर प्रतीत हो 
रही हो” महारमा गाँधी के यह शब्द पापी से पापी के 
मन में सी पवित्रवा-का संचार करते हैं । कोई भी 
इन शब्दों मे स्वप्न से भी दुर्भावना का विचार नहीं 
कर सकता | परन्तु यदि यही शब्द एक कामी या 
द्वोन चरित्र व्यक्ति किसी परख्री - माता-देत्री के प्रति 
प्रयुक्त करता है, तो संसार में कोई भी इनसे पवित्र 
भावना की कल्पना नहीं कर सकता | 
पव्ित्नात्मा दयानन्द के शब्दों में चाहे वह व्या- 
ख्यान रूप हो या सामान्य पुस्तक रूप--या बेद-मन्त्रो 
का काठ्य--यह पवित्रात्मा सबंत्र दृष्टिगोचर होगी। 
यह उनकी भिन्न भिन्न कृति से ज्ञान हो रहा है। इस 
आ|भा को पचासों मिलकर भी कैसे प्रकाशित कर 
सकते हैं। जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं। किसी भी 
संसारी प्रवाद में लौकेषणा के वशीभूत पदे पदे 
गिरावट में फंसते रहते हैं। धन के वशीभूत अपनी 
अन्तरात्मा को बेच तक देने में संक्रोच नहीं करते । 
स्वयं वेद पर विश्वास नहीं | ऋषि-मुनियों का मांगे 
उनको निस्सार प्रतीत होता है | पर यह सब कहने को 
तय्यार नहीं । पूछने पर हाथ भी जोड़ दें, हम तो सब 
मानते हैं। ऐसे सेकड़ो' आत्मघाती विद्वान एकन्नित 
कर देने पर भी वेढार्थ का गौरव संसार में बेठेगा, यह 
स्वप्न से अधिक नहीं कहा जा सकता। वोटिज्गञ से 
कहीं वेद भाष्य हुआ करते हैं। अतः पहिले अपने 
विद्वानों की व्यवस्था ठीक करो । वेदार्थ की मौलिक 
बातों ( #67१& ए€आछे 27 ०9 ४४ )पर पूर्ण विचार 
करने के लिये कम से कम सप्ताह-दो सप्ताह विचार 
करने की योजना करा,तभी कुछ व्यत्रस्था वन सकेगी | 
जिंस याश्षिक प्रक्रिय॒ को लेकर सायणाचयये ने 
इंबनां कुछ लिखा उसका भी स्वरूप उसने कहां तक 





समझा, यद्द बात भी अभी साधथ्य कोटि में ही सम- 
मनी चाहिये । सम्प्रति इतना कद्दना ही पर्याप्त होगा 
कि याश्षिक प्रक्रिया में भी सायण ने भारी भूलें की हैं 
जो कभी अवसर आने पर ही दर्शाई जा सकेगी । 

भूल कर जाना बड़ी बात नहीं। मनुष्य संसार 
मे मूलनदार द्वी तो है, परन्तु सायण के भाष्य की 
भूठी दुद्वाई देकर दयानन्द की दिव्य ज्योत्तिः को मेघा- 
ज्छादित करने का व्यर्थ प्रयन्न आयेसमाजी नाम- 
धारी विद्वान कद्दलाने वालो द्वारा भी कहीं कहीं दृष्टि- 
गोचर होता हैं। अत. हमें विवशत. ऐसा कहना 
पड़ता है। गुण आढी होनो तो प्रत्येक के लिये उचित 
है। परन्तु यद्द भो तो न हो कि गुण अहर के बहाने 
लोगो को कुमार्ग पर डाला जावे । 

आये बन्चुओ्रो ! दयानन्दु का अध्ययन शुद्ध 
मस्तिष्क से करो | उस महापुरुष के दर्शाये मार्ग का 
अनुशीलन करो वेद या दवानन्द के नाम पर संसार 
को धोखा मत दो “वेद्‌ प्रचार के नाम पर मिथ्या 
प्रचार मत करो। अधिकारों के लिये कनवेसिंग 


( पार्टियों बनाना और भूठा आन्दोलन करना ) रूपों 
पिशायिनी के उपासक मत बनो। आचार निष्ठा 


विद्वान ब्राक्षणो ( गुण कम से नक्रि जन्म से ) का 
आश्रय लो, जो केवल तुम्द/री हाँ” में "हाँ? मिलाने 
वाले न हों, अ्रपितु तुमको समय पड़ने पर द्वित की 
दृष्टिसे कान से पकड़ करभी सीथ रास्ते पर ला सकें । 
गुलाम उपदेशक-बराह्मण-जाति की दासता को तीन 
काल में दूर नही कर सकते | 

देखना ' बैदिकता के नाम पर अवैदिकता का ही 
विस्तार और प्रचार न कर बैठना जब ऐसी व्यवस्था 
हम लोग कर पायेगे तभी दिव्यज्योति: दयानन्द का 
सच्चा दशन हमें प्राप्त होगा । आई 

संसार को भावी उथल पुथल में आय समाज 
या आये भाई अपने शुद्ध आ्राचार-व्यवहार-वेद का 
स्त्राध्याय-आर्य ज्ञान का अनुशीलन-हृढ़॒ संकल्प परि- 
वारो मे विषय वासनांश्रों के राज्य को नष्ट कर शुद्ध 
आये जावन द्वारा सधार का नदीं तो भारत का दी 
भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसी आशापूर्ण दृष्टि 
आये सम।ज ही की श्रोर लग रही है। देखें इस में 
आये समाज कहाँ तक उत्तीशे होता दै। 


सम्मान 


# पऋथ्यई # 


सच्चा आय 


( ल्ले०--श्री शोभाराम घेनुसेवक कविरत्न ) 
-- &छ के बे -+++ 
विश्व प्र म ही जिसके दुलेभ जीवन का आधार हुआश्रा। 
स्वार्थ व्यक्तिगत रद्दान जिसका बसुधा हरी परवार हुआ ॥ 
मनुजमात्र हैं एक भेद--भावों को जो ठुरुराता है। 
बद्दी विश्य मे वन्दनीय हो सच्छा भाणे कहाता द॥१॥ 
मानव धोकर जो मनुज्ो पर दिखलाता है प्यार नहीं। 
दानव है वह मनुझ कहाने का उसको अधिकार नदी॥। 
यही धन्य नर जो दक्षितों को देकर मान उठाता है। 
यही विश्व में बन्द्नाय हो सच्चा आये कहाता है ॥२॥ 
है जग की कल्याण-कामना जदां क्लेश का नाम नहीं। 
विश्व प्रेम के राम राज्य में राग द्वेष का काम नहीं॥ 
प्रवर पुजारी विश्व-प्रम्न का जग को पाठ पढ़ाता है। 
वही विश्व मे वन्दुनीय हो रूच्या आय्ये कहाता दें ॥३॥ 
में शासक हूं तू शासित है में ऊंचा तू नीच भरे। 
स्वतंत्र तू पराधीन हे जहा भाव ये गरल भरे-- 
पहुंच न पाते, जिसके उर से दम देष था जाता है । 
वह्दी विश्व मे वन्दनीय हो सच्चा आये कहाता है ॥४॥ 
इंश पत्र है सभी विषमता लखना इन के बीच नहीं। 
हैं सप्तान अधिकार सभो के कोई ऊँचा नीच नहीं॥ 
समता का ये भाव सुधामय जहां सुधा सरसाता हे | 
वही विश्व मे वन्दनीय हा सच्चा शआार्य कहाता है॥शा। 
विश्व भलाई करने में जो आत्म भलाई लखता है। 
सभी सुखी संबद्धित द्वो ये ध्यय सामने रखता है || 
दुखो न दुनियां मे काई हो सब का भला मनाता है। 
वही विश्व मे बन्दनीय हो सच्चा आये कदाता है ॥६॥ 
उर उदार हो मनुज परस्पर नहीं संकुचित दृष्टि श्रते । 
भीषणता यह हट , स्वगेसी शान्ति सोख्यमय सृष्टि बने ॥। 
जीवन देकर जो दुखियो के जीवन धन का त्रतता हे। 
वही विश्व में वनन्‍्दीय दो सच्चा आये कहांता हे ॥॥॥ 
नहीं विषमता की ज्वाला से शान्ति जगत को दग्ध बने । 
सानव जीवन को सुलख्ल देकर सानद जीवन मुग्ध बने ॥ 
नर की सेथा करने में जो नारायण को पाता है। 
वद्दी विश्व में बन्दूनीय हो सच्चा आये कद्ाता देता 


अकबराारभमप> ५. .टरापाप्ापमारी, 
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# बेदों और पुराणों के विषय ४ 


 लेखखक--श्रीपद! शान्तिमिकछुजी त्रिशुली ) 


>जवाप््य+0 ६) ३४टमशाकन- 


य॑ विदुर्नियत नेते देवा दिव्यविभूतय:। 

वन्‍्दे त॑ं सच्चिचदानन्द्शरी रमशरी रिणम ॥ १ ॥ 

विद्यावाचस्पतिं वन्दे भीमुरु मघुधुदनम्‌। 

श्रद्धाउभूम्मे यमा अत्य श्रुतीनामर्थ गौरबे ॥ २ ॥ 

बेदे य ये पुराणे च विषया मुलसादरा । 

ते संग्रह्मात्र दश्यन्ते प्रोतये शेमुर्षाजुषाम ।। | 

आये जाति के साहित्य में से प्रथम स्थान वदों 
का है तदनन्तर पु.ाणों का। इन वेदी और पुराणों 
में किन किन जिषयो का प्रतिपादन है इस बात को 
जानने क। मेरे हृ तय में बढ़ लालतला थी । में यह 
जानकर कि पूज्यपांद श्री० श्र० मधघुसूदनजी के यहाँ 
बेदो की रहस्यमयी चर्चा हुआ करता है सुनने के 
लिये उत्सुक होमे लगा | कशेय।र जाने का विचार 
किया, पर हिम्भत ल पड़ी /! अन्त मे इत्कटामिलाषा 
के कारण जाहद्दी पहुँचा, भौर अन्तेवानित्व प्राप्त्यथ 
प्रार्थना की । उन्होंने विद्या-चचां मे आन की आज्ञा 
दी । में जाने लगा। यद्यपि मुझे प्रशस्‍्त पडितजी का 
शिष्यत्व अब तक भ्राप्त नद्दी दो सका है, फिर भी 
यह आशा है कि यदि मुझे यह सौभाग्य मिल सकर 
तो बेद। का रहस्य जन समुदाय का अवगत हो सकेगा 
ओर प्रशस्त पंडितज्ञी का स्वाध्यात्रश्रम शाघ्र ही 
फल्नीभूत होकर संसार में एक स्थायी प्रभाध समुत्यभ्न 
करेगा | अस्तु ! एकबार बार्तालाप के प्रसंग में मेंने 
वेदों ओर पुरांणों के विषय के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
प्रकट की | उन्होने डस पर जो बतलाया डसी को 
स्व्ृति के सहारे लिखकर आयभिनत्र' के पाठकों को 
नपहृत कर रहा हूं | 

वेदों के विषय को समझने के लिये सर्व प्रथम 
दो शब्दों पर ध्यांन देना चाहिये। वे दोनो शब्द हैं 
अग्नि ओर सोम । यह दोनों शब्द्‌ यद्यपि शिक्षित 
सम्ताज से अपरिचित नहीं हैं तो भी इनसे जिस अर्थ 
का बोध द्ोता है वद अथ वेद भाषा में व्यवहृनत 
अग्नि और सोम' के अर्थ को पूरा नहीं कर सकता । 
लोक में अध्नि शब्द प्राय उच्णस्पशं-युक्त द्ृठय- 


विशेष के लिये तथा सोम शब्द चन्द्रमा के लिये 
व्यवह्वत द्योता है | परन्तु वेद में इन दोनो का बहुत्त 
बिस्तृत अथ होता है| इसी विस्तार के कारण ही 
हमारे यहाँ आचार्यों ने जगत्‌ का स्वरूप ही अग्नि- 
सोममय यतलाया है | जिसका तात्पर्य यह है कि 
संसार के सभी परोर्थों का यदि रासायनिक श्लेषण 
(00०77८४] ४०9]ए४१६ किया जाये तो उनमें दो 
तत्त्व मिलेंगे एफ अग्ति और दूसरा सोम । यह 
अग्नि ओर सोम क्या है इसका निशेय करने के 
लिये एक ऐपे पदार्थ पर ध्यान डालिये, जिसमे क्रमश 
उत्पन्न स्थिर तथा लीन होना है । सरल एवं लोकिक 
होने के कारण बृक्ष की उत्पत्ति स्थिति लय का निरी 
खख कोजिये | जब हम बीज को प्रथिवी में गाड़ देते 
हैं तो पाथिव अग्ति बीज में प्रविष्ट होकर उसके 
आकार--परिवतेन का कारण बन जाता है | अब 
यहाँ पर आप देखे तो मालूम होगा कि बीज में स्थित 
सोमांश अग्नि से बिखरने लगता है-भकज्षित होने 
लगता है । इस प्रकार भक्तक अग्नि तथां भच्य सोस 
के युद्ध का परिणाम यह होता है कि अंकुर रूप 
तीसरा पदार्थ उत्पन्न दो जाता है । फिर भी यह 
लड़ाई बन्द नहीं होती यहाँ तक कि अंकुर बढ़ते बढ़ते 
वृद्ध हो जाता है । ओर वृक्ष भी वृद्ध वृद्ध हंते द्वोते 
एक दिन सूख जाता है । वृक्ष की इस भ्रकार की 
उ पत्ति, वृद्धि और क्षय का क्या कारण है ? सरल 
शब्दों में यदि हम इसका उत्तर दे' तो कह सकते हैं 
कि- अग्नि और सोम! का विशेष अनुपात ही 
( किसी पदार्श का ) उत्पादक, वद्धक और नाशक 
है। इस अनुपात को यो समम्िये कि--जब दृत्त 
शैशवावस्था में होता है तब उसे अपने स्वरूप को 
बनाने के किये उतना जंल्ादिरूप सोर्माश मिलता है 
वह उसे संग्रह कर लेता है । डस सम्रय उसके शरीर 
से अत्यक्प सोम भाग बाहर निकला कंरता है । 
तात्पय यह कि शैशवांवस्था मे बह जितनी शक्ति 
व्यय करता है उससे अधिक सब्लित कर लेता है । 


के औऋष्य३ & दि 


पर यौवनावस्था में यह जात नहीं रहती वह जितना 
सम्रह करता है उतना ही-फल पुष्पादि द्वारा दूसरा 
को दान भी कर देता है। यह अवस्थ। समता की 
होती है | इसमे न तो वृद्धि होती है न क्षति। पर ज्यो 
ज्यो वृक्ष वृद्ध होने लगता है त्यो त्यो उसमें 
सप्रद्द शक्ति कम होने लगती है पर व्यय जारीरहता 
है । इसा क्षिये एक दिन उसे क्षीण हो जाना 
बढ़ता है । 

इस प्रकार ज्ञात हुआ कि-अग्नि और सोम 
का विशेष अनुपात ही सृष्टि स्थिति और लय का 
हेतु हुआ करता है. इस अग्नि और सोम द्वी से 
ससार व्याप्त है ससार मे जो कुछ दे वही वेद के 
बन का विषय दहै। एवं अग्नि सामात्मक विषय 
भेद से य दे वेद्‌ विभक्त जियां जाये तो उसके दो भेद 
होगे। एक अग्नि त्ेद और दूसरा सोस वेद । 

अब देखना है कि अग्नि वेद अर्थात्‌ वेद का 
बह विभाग जिसमें भग्नि का वर्णन है कोन है। 
यद्दा पर यह बतलाना झ्रावश्यक है कि हमारे यहा 
प्रम्थों की यद्द शैली है कि वह आरम्म में विषय को 
बतल या करते हैं तथा यथासम्भव प्रन्थ का प्रयो 
जन ग्रन्थ पढ़ने के भ्रविकारी आदि की च्चो कर 
दिया करते हैं. इस रीति पर थ्यान देकर ऋक्‌, 
यजु भर साम इन तीन वेदों के भारम्मिक अन्‍्त्रो 
पर निगाह डालिये । वे मन्त्र यह हैं-- 

१--अरिन सीले (डे)। ऋक्‌॥ 

२--इणे त्वोज्ज त्वा वायवस्थ 
सविता | यज्भु ॥ 

३--अग्न आयाहि | सास # 

इन मन्त्रों में प्रथम ओर अन्तिम मन्त्र अग्नि 
विषयक हैं इस बात का अनुमान (अरिन) शब्द 
देखकऋर भोर साधारण अर्थ समझ कर ही दोज्ञाता 
है। दसरे मन्त्र में य यपि अग्नि शब्द नहीं है पर 
सविता शब्द है। सबिता ( सूर्य ) भी अग्नि ही है ' 
एवं उपयु कक तीनो बेद अग्नि के प्रतिपादक हैं । 

पृथिवी अम्तरिक्ष और थो इन तीन स्थान भेदों 
ते अग्नि के तीन प्रकार है। एक एक प्रकार का एक 
एक वेद में बर्गान है। मुख्यतया ऋष में पार्थिवास्नि 


देबो थ 


का, यज्ञु में अन्तरित्ताग्निका साम में विव्याग्नि 
का न, गौणुतया तत्सम्बन्धी विषयों का कहीं 
सक्षेप स कहीं विस्तार से विवेचन है। 

यह अग्निवेद का वर्शन हुआ | अब सोम - बेद्‌ 
पर निगाह डालिये | अझथव वेद द्वी सोम वेद हैं। 
सीम के चार प्रचार हैं। प्रण, पवमान, मातरिश्वा 
ओर सविता अग्नि बेर में भो सोम का पर्याप्त 
वर्णन है। फिर भी अथव जेद का सृजन क्यो हुआ 
यह “अथर्वा! शब्द से मालूम द्वाता है। इसका अर्थ 
है--'अथ अवांक किब्िद्वशिष्यते |” तांत्वर्य 
यह क्रि--सोभ के चार प्रकारों से अतिरिक्त भी 
कोई विशेष सोम तत्व शेष रह जता है । उसका 
ही विशेषतया वर्ण होने के कारण सोमवेद झथव 
वद कद्दलाता हे | इस अथर् तत्व से दी बनस्पति 
जगत जीवित रहता है। वनस्पति शास्त्र और भायु- 
बेंद विद्या का मी यही मूल है । अथवंबद का आंयु- 
वेद स कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह विद्वानों से 
छा नहीं है । 


वद्ो के विषय का अति सक्षेप से बन दो 
चुरा। अब पुराणो के विषय पर निगाह डालिये | 
पुराणों + जिषय में बड़ा मतभेद है । कुछ लोग 
पुराणों का सर्वेथ! हेय समझते हैं। पर बात यह 
नहीं। पुराण अपने सश्चे ख्वरूप से उपारेय हैं। परतु 
उनका इस समय जो हीन रूप है वह कथावाचकों 
की कृपा का फल है कि छिन्होंने श्रगणित काल्पनिक 
कथाओ का भ्रक्षेप करके उनके वास्तविक रूप को 
बिगाड़ डाला है । अस्तु । 

पुराणों म॒ वर्णित विषयो का यदि वर्गीकरण 
किया जाय तो वह पांच भागों मे विभक्त होते हैं। 
क--पहदिला भाग सृश्टियाद है । इसमें ससारश की 
उत्पत्ति जैपी हुई इसका निरूपण है । इस सृष्टि 
विज्ञान के प्रतिपाएक छ पुराख हैं। १-अदढा, २-- 
पद्म, ३-विशपु, ४-वायु, *--देढी भामवत, 
६--नारद | खख-- दूसरा भाग मतवाद है। इसमें 
खष्टि विषयक आंचायों के भतभेदों का निकूपख है। 
हकके प्रतिपादक चार पुरास हैं । १-साकंब्देव, 


# आर्समित्र # 
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आत्मबल बढ़ाने का सवोत्कृष्ट साधन 


( ले०--मा० दुर्गाशंकर्जी नागर सम्पादक “कल्पवृक्ष० ) 


ञ््् 
स्चकपसजमभ, नउजम्म सप्यन: छदट:220-- 


्ः बट श्व प्रचारक प्रसिद्ध मानसोपचारक 
2 एमीली कुई शरीरिक, मानसिक, और 
कुरेपर आत्मिक उन्नति के लिये एक बहुत 
सरल सूत्र बतलाते हैं और उनका कथन है कि इसका 
नित्य प्रातःकाल तथा सांयकाल बीस बार चिंतन 
करने से मनुष्य अपने जीवन में एक विलक्षण उन्नति 
कर सकता है| वह सरल सूत्र निम्न लिखित है । 
(89 0५ वंगए कए धएछाज एक ।ं का 8९0ताड़ 
७७९७४ 8०० ७०६७+ दिन प्रतिदिन मै सर्व प्रकार से 
उन्नति कर रहा हूँ । 
साथारण लोगो को यह आत्म-सूचना निरी 


२-अग्ति,. ३-भव्रिष्य, ४-न्रझ्म,वैवत । 
ग--तीसरा विभाग अवतार बांद है। इसमें प्राकृतिक 
विज्ञानमयी विभूतियों का निरूपण है। इसके प्रति- 
पादक ६ पुराण हैं। १-लिंग, २-बाराद, ३-रकइ, 
४-वामन, ४-मत्स्य ६-कूम | घू--चोौथा. भाग 
आायतिवाद है | इसमें मरने से बाद (उत्तर काल मे) 
क्या होता है इसका निरूपण है । इसका प्रतिपादक 
एक ही गरुण पुराण है। कू---पां .बा भाग आयतन 
बाद है । इसमें सज्यमान अगत्‌ के आधार का 
निरूपण है | इसका प्रतिपादक ब्रह्मांड पुराण है। 
इस प्रकार अठारदह पुराण उपयुक्त पांच भागों में 
विभक् है।..., 

बह वेरी और पुराणों की संज्षिप्त तिषय चचो 
है | ऐस! सुन्दर वर्गीकरण चेदर विषयक बहुत से 
निबन्ध; तथा! देवता आदि के प्रपत्ल तथा वेद 
भाष्यादि का अवलोकन करता हुआ भी मैं नहीं छर 
सकता था यह केवल गुरु का प्रसाद है! आशा है 
यूह लेख कलेवर में परम लघु द्वोता हुआ रो पाठकों 
को मुग्ध करेगा | 


कल्पना मालूम होगी किन्तु इसमे बड़ा रहस्य है। 
इस मानस-शाश्न के तत्व को चाहे जो आजमा 
संकता है। 

किसी काम को “मे नहीं कर सकता” इस तरह 
थोड़ो देर तक अपने आपको उत्तेजन ( प्रेरणा ) 
देते रहो । अपने आपको कहत रहो ओर तुम दखोगे 
कि तुम्द्दारी सारी क्रिया-शक्ति नष्ट होती हुई मालूम 
देगी । शरीर ढीला पड़ जायगा, कुछ आगे झुकने 
लमगेगे, पांव लड़खढ़ाते लगेगे, सारा शरीर निबल 
ओर कमजोर मालूम होने लगेगा और मन गिरी हुई 
दशा में प्रतीत होगा । 

अब तुम किसी कार्य के लिए “' मै कर सकता हूँ? 
( । ०७४ ) अपने आपको आत्म सूचना ( 3०४8९४- 
(0 | ) दो । इसके ग्रभाव से तुम्हारा सिर ऊपर उठा 
हुआ होगा, कन्धे पीछे रुके हुए होगे, फेफड़े बराबर 
दीघ श्वास-प्रश्वास लेते हुये काम करते रहेगे और 
पांव मजबूती से जमीन पर जमे हुये होगे। 

सारांश यह है कि छात्म-सूचना मनुष्य-जीवन का 
कोचवान है यदि तुम्हारा कोचवान शुभ संकेत ( शिव 
सकलल्‍प ) हो तो तुम्हारा जीवन सुख शांति और 
आनन्द से बीतेगा । इसलिये किसी भी काम को “मे 
नही कर सकता”? ऐसा कदापि न कहो | कठिन से 
कठिन कार्ये को मैं कर सकता हूं--ऐसा कहो, तुम 
उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकोगे। मैं कर सकता 
हूं (] ०४० ) इस संकेत को नियम पूर्णक निरन्तर 
चिन्तन करने से मनुष्य अपने आपको अपने अधि- 
कार में रख सकता है । प्रत्येक मनुष्य का जीवन 
उसके विचारों से बनता है, मनुष्य अपने भाग्य का 
विधाता है वर्तमान काल की नवीन खोज से पता 
लगा है कि रोगो की जड़ शरीर में नहीं, बल्कि मन 
में ओर भावों में रहती है। जब तक इन दोनों की 
शुद्धि नहीं की जाय रोग कदापि निमू ल नहीं होते 
केबल शरीर की आरोमग्यना दी पूर्ण आरोग्यता नहीं 


# ऋष्यकू # है 








है। शरीर मन और आत्मा तीनों की स्वस्थता ही 
पूर्ण आरोग्यता है । प्रत्येक कल्पना जो तुम्हारे हृदय 
मे उठती है, उसमे विद्यूत्‌ की सी ग्रचण्ड शक्ति 
विद्यमान है केवल हृढ़ कल्पना शक्ति के प्रभाव से 
ही तुम अपने मे अद्भुत परिवत्त न कर सकोगे। 
जब तुम शारीरिक व्यायाम कर रहे हो, उस समय 
अपने मन की एकाग्र वृत्तियो का शक्ति पर ही 
केन्द्रित्‌ करो और ह॒ृढ़ कल्पना करो कि तुम बल 
पूर्वक व्यायाम कर रहे हो | शरीर के जिस किसी 
अ'ग का व्यायाम करो उसी भाग पर दृढ कल्पना 
करा कि उस भाग से बड़े वेग से रुधिराभिसरण 
इोने लगेगा और वह भाग वलिष्ट और पुष्ट होगा | 
अपने हाथो को धीरे धीरे शिर के ऊपर ले 
जाओ और साथ ही साथ यह कल्पना करो कि 
कोई भारी बजन ऊपर उठा रहे हों और फिर उसी 
भावना से हाथो को अपने स्थान पर ले आओ द्स 
बीस वार यह मानसिक व्यायाम करो । इसमे 
तुम्हारे भुज दुश्ड बनने लगेंगे और तुम्हे भावना 
शक्ति का आश्चय जनक प्रभाव मालूम देगा। 
कल्पना करो कि तुममे अपूब मेधा शक्ति, 
स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, प्रतिभा शक्ति, अत्यन्त 
तीजत्र है ओर धीरे धीरे तुम बुद्धिमान और तेजस्वी 
बनने लगोगे । 
जब तुम अपने विचारों की धारा को अन्दर 
गहरे मे उतारोंगे और जब तुम्हारे बाह्य जाग्रति के 
सब विचार बन्द हो जायेंगे तब तुम्हारे अन्तर मन 
मे विलक्षण स्फुरणा होगी । मानस बल और 
आत्मिक बल मे जागृति करने की बेदिक मन्त्रों मे 
अपूर्व शक्ति है। आत्म वल बढ़ाने के लिये महर्षि 
दयानन्द जी सरस्वती ने प्राणायाम संध्या और 
अग्निददोत्र को नित्य नियमित रुप से करने के लिये 
विशेष जोर दिया है | जितने बड़े लोग हुये है सब ने 
प्राणायाम के अभ्यास को आवश्यक बतलाया है । 
दीघ श्वास प्रश्वास या प्राणायाम से रुधिर 


शुद्ध होता है, आरोग्यता प्राप्त होती है रोगोका नाश 


द्वीता है । संध्या से एकांग्रता बढ़ती है बुद्धि सामथ्ये 
बढ़ती हे और अग्निहोत्र से जीवन मे शान्ति प्राप्त 





होती है जिस समय मनुष्य मन को एकांप्र करके 
संध्या करता है तो मन्त्रों का ग्रभाव उस पर अग्रति- 
हत हाता है, मन के संस्कार शुद्ध हाते है अधम 
वॉसनाओ पर विजय शर्त होती है और शुभ सब ल्पा 
का उदय मन मे होने लगता है और वेदिक मन्‍्त्रों के 
प्रतिदिन अनुष्ठान से हमारे चित्त का संसर्ग ऋषि 
जीवन से हाता है ! 

मनुष्य एक बडा चुम्बक है, उसके स्थूल शरीर 
का सम्बन्ध प्रथ्वी से है । चन्द्रमा का सम्पन्ध 
चित्त से है और चन्द्रमा का प्रभाव चित्त द्वारा 
मस्तिष्क मे आता है। सूझ्य का सम्बन्ध आत्मा से 
है और उसका प्रभाव हृदय द्वारा हाता है जिस 
प्रकार के परिणाम स््य के उदय और अस्त प्रथ्वी 
मे होते है बेसे ही परिणाम शरीर में भी होते है । 
प्रात. साय सन्धिकाल मे अपनी चेतना शक्ति को 
जाग्र)] करके कोई मानसिक अनुष्टान करेगा उसके 
जीवन मे विलक्षण उन्नति होगी ओर मस्तिप्क की 
सुप्त शक्तिया जाग्रत होगी और तीनों चेंतनाये शुद्ध 
होगी | स्थूल में काये करने वाली चेतना भौतिक 
कहाती है सूक्ष्म मे कार्य करने वाली चेतना मानसिक 
कहाती है और स्थूल सूक्ष्म से सम्बन्ध रखने व ली 
आएत्मिक या आध्यात्मिक चेतना ऊहाती है। 

इन तीनो वृत्तियों को एक करने के लिये महर्षि 
दयानन्द जी ने (?) प्राशायाम (२) संध्या (२) 
अग्निहोत्र और म्था याय इन साधनों को अनिव,ये 
बतलाया है । प्राणायाम से शगर बलवान होता है । 
सध्या से मन शुद्ध ओर शिव संकल्प वाला हीता है 
ओर अग्नि हात्र ओर स्वाध्याय स आत्मानुभूति 
प्राप्त करता है। जिससे स्वस्थ्य और बलवान शरीर 
से शान्त ओर शुद्ध मन से आत्मा की शक्ति की 
ओर गति पाता है उस समय तीनो चेतनाथे शुद्ध 
होकर मनुष्य पूर्णतया ज्ञाभ करता है ओर जीवन 
को आनन्द मय बनाता है ' 

मानस शास्त्र का सिद्धान्त है कि उपहढवशा० 
87५०५ 8९7० ७5 ८०९७४१.।। सूचनाय वार 
बार दुदराने से वलप्रद हाती है इस लिये संध्या 
के ससय बेदिक मनत्रों को एकाग्म ग्रन से अर्थ 





# आायमित्र # 








दीपावली का संदेश 


( ले०--श्रो मदनमोहनजी विद्याघर ) 


अब संसार के सम्पूर्ण प्राणी दीपावलि के परम 

५ ९ 
पवित्र तथा मदत्त्ज्पूणं अतीत के गौरव के मूत्त रुप 
इल त्यौह्मयर को मना रहे थे, कोई हंस रहा था, 
कोई उअल रहा था, वृद्ध युवा बाल ख्री पुरुष सभी 
के हृदय आनन्द से प्लावित और नवीन उमंग से 


'सद्दित चिंतन करने से जिस भावना का मन्त्र हो वे 
संकेत तुम्हारे रुघर तक पहुँच जायेंगे । और 
तुम्हारी बेतनता में संकेत (50828८४००) या मन्त्र 
का विलज्षण फल प्रक॒द होगा नमूने के लिये एक 
वैदिक मन्त्र दिया जाता है'-- 

आरेम्‌ तेज्ञोडइसि तेजी मयि घेदि । 

वीयमसि वीये' महि धेढ़ि ॥ 

वबलमसि वल मयि थेद्दि । 

ख्रोजोइस्योजो मत्रि थेहि॥ 

मन्युरसि मन्थु' मयि धेहि । 

सहापसि सही मयि धेहि ॥ 

यह इच्छौनुसार कोई मन्त्र चुन लो और उसका 
चिन्तन करो या निम्न लिखित संकेतों को एकाग्र 
मन से पन्द्रद मिनट प्राणायाम के साथ दुहराओं | 

'मैं शक्ति हूं' मेरे शरीर व आत्मा में शक्ति का 
प्रवाह संचार कर रहा है, में आरोग्य हूं मेरे शरीर 
मन और आत्मा में आरोग्यता का प्रवाह बह रहा 
है। में आनन्द हूं मेरे शरीर, मन और आत्मा प्रे 
आनन्द का अखण्ड प्रवाह बह रहा है | 

एकाग्रता सम्पादन करना ही उसकी एक मात्र 
कुजी है, किसी भी तरह एकाग्रता सम्पादन करने 
का प्रयत्न करो । और फिर जो कुछ भी तुम्हे करना 
या होना चाहोगे वही हो जाओगे यही सफल जीवन 
का रहस्य है | साधन में बढ़ी शक्ति है और वैदिक 
अन्त्रों का मनन आंत्स शक्ति बढ़ाने के लिये 
सर्वोत्कृष्ट साधन है । 





3... #०००मककुीबउूमय कुल 


भरे से प्रतीत होते थे, तब में विष्ाद से गम्भीर मुख 
चनाए ऊपर छत पर टहलने को निक्रला। आशा 
थी मेरे अन्धियारे हृदय को दोपक उजियाला देंगे 
और मुझे शान्त बनाने के लिये ठण्डी बयार मुमे 
पख्ना मलेगी । संसार हंसी के फूलों मे था अकेला मैं 
ही त्रिषाद की भंवर में चक्तर खा रहा था। थक कर 
मै बेठने क| ही था कि दीपकों की तड़फड़ाहट ने 
मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं उन दीपकों की 
रखवाली पर दो गया जो निदेय वायु के माकों की 
लपेट में आ चुके थे या उसके श्रदृश्य प्रहारों को 
किसी तरह कुक कुक कर मानों उसे प्रणाम करते 
हो, सह रहे थे । हवा का कोका आता, थोड़े से 
दीपक मौत के मुख में बले जाते | मैंने सोचा इन 
पर भी असंख्यों पंतगो ने अपना बलिदान कर 
दिया, क्या यह भी किसी पर बलिदान होते हैं। 
जी घृणा से भर गया पर क्या निरथक वलिदान होने 
वाले इन निरपराध सुन्दर दीपकों को हत्या देखना 
भी मेरे बस से बाहर था ।““'“'नीचे प्रागण में 
पटापट पटाकों का शब्द उठ रहा था। और मेरा 
हृदय वेग से धड़क रहा था। मुभला कर हवा के 
मोके से पूछा-- 

“यहू निदेयता कैसी ? निरपराधों का वलिदान ' 

“यह परख है। जो उत्तीर्ण होंगे, वे ही जलने 
योग्य समभे जाबेगे |” उसने अपेक्षा से कदस 
बढ़ाते हुए कहा | 


मै अपना सा मुख लिये पहरे पर से उठ आया 
ओर अपने आप पर पहरा देने लगा । पर दिल 
केद से भाग निकला और दीवार की ओोट में 
सुरक्षित स्थिरता से लो उठाने वाले दीपक के पास 
जा बैठने को कहने लगा। मुझे देख कर पहिले वह 
अकड़ा, फिर मानों कुक कर प्रणाम किया और 


# ऋष्यकु * 


पर 








हँस पड़ा | क्रोध तो आया पर जामे में ही रहते हए 
पूछा:-- 

“ऐसी हंसी क्‍यों ? यह प्रसह्ुत्ता कैसी ? 

“मे राम की आरती के लिये चुना गयो हूँ। 
मुझे आनन्द है, मेरे खिलखिलाने का कारण यही है।” 

अगले ही दिन उसे ऋषि की समाधि पर 
समाधिस्थ, मौन साधे, शान्त, मस्ती मे भूमते पाया । 
मुझे आया देख वह फिर हँसा खिलखिलाया । 

“क्यो आज यह खुशी केसी ?” पूछा, 

“में ही ऋषि की कन्न के लिये चुना गया हूँ | 

संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाली ऋषि की 
ज्योति हूँ, जो मूत रूप धर, यहां उपस्थित हूँ। 
अखिल विश्व के भवसागर से परित्राणाथ प्रकाश 
स्तम्भ हूँ ।? उसने अपनी उसी पूरब मुसकराहट के 
साथ उत्तर दिया | 

मैंने देखा वही लाखो की संख्या मे पतंग गिरे 
पड़े थे | कट पूछा-- 

“दो क्‍या अपने पर दीवाने परवाने की मौत पर 
भी तुम्हारा हास्य प्रवाह चलता है ? 

मुझे छल करते देख वह तन कर खड़ा दो गया 
बोला-- 

“ज्योतियाँ किसी मे फैसा नहीं करती । यही 
देख में इनके पागलपन पर हँसता हूँ। वह फिर 
उसी प्रकार स्थिर हो गया। 

तो क्या हँसते ही हँसते अपना जीवन बिता 
दोगे ? जरा रोकर तो देखो। उसमे भी आनन्द हे । 
मीठा ददे है दूसरों के दुःख पर दी एक आध आँसू 
'“**-**“” “|” उसने बीच ही मे सिर हिला दिया । 
फिर अपना सिर उठा कर बोला -सुख और दुःख 
में समान रहना द्वी मेरा स्वभाव है। आनन्द बेला 
में सुमधुर घण्टानाद के बीच में ही आरती के 
थाल में हँसता हूँ, फूलों की गोद में में ह्वी भागीरथी 
में विहार करता हूँ परन्तु कन्र पर गीदड़ो की 
चिल्लाहट के बीच क॑कड़ो के सेज पर भी मे ही हंसा 
करता हूं । 

मैं कट कमरे में आ बेठा और कागज पर 
लिखा “छुख दुःख में समान रहना” यही दीपावलि 


का रान्देश है! रीता ने भी सुखदु-खे समे कृत्वा 
““समत्वं य७,. रते! इस वचन से उसी मत की 
पुष्टि की है । 
परन्तु यद कत, ज]तः काल उठा तो देखों सब 
दीपक बुक चुके ५ । सबके गले कटे हुए थे। संसार 
को प्रकाश रेने के लिये अपना बलिदान कर गये। 
मुझे सालूस पड़ गया “आत्माहुति का मूत्ते रूप यही 
, यज्ञ मयी भावना भोर त्याग का आदश यही है । 
उच्चकोटि का बलिदान इन्ही से सीखा जासकता है । 
क्या दीपावलि के दिन अपने शरीर को दीपक 
बनाते हुए ऋषि ने सुख दुःख मे समता और 
उच्चकोटि के वलिद्मन का आदश संसार के सामने 
उपस्थिद नही किया ? नि 


जर्मनी की ( रंग देखलो ! सोने से 


नई इजाद! ( मित्ालो !! 
# फेम्ीकल गोदड सोनेकी चूड़िपां # 

इनको कारीगर ने ऐसी खूबसूरती से बनाका है 
कि हाथ चूम लेने को जी चाहती है। ५००) रुपये 
की चूडियों भले दी इनके मुकाबिले रखदो, फिर 
देखो कोनसी सुन्दर शालुम होती हैं। अनुभवी 
साहूकार यह कह द्वी नहीं सकता कि यह सोने की 
नहीं हैं। जिस दिस्गओगे वद्दी २००) से कम की 
नहीं बतावेगा। काटलो, तपालो, कसोटी पर 
कसली सोने का कस आवेगा । गोरे-गोरे हाथों में 
इनकी बहार देखो, घड़ी २ में ये नई-नई तज को 
दीखती हैं । दो चार अलग द्ोजाती हैं तो फूल की 
पैंखर्ड! सी लगती है| यदि सब मित्ना दो जासी है 
तो डम्दा करचल्ली दिखाती हैं।इरकों पहन कर 
सत्रीस्नियो में बठे तो जो रात दिन सोना धाँदी 
पहनती हैं| वे भी ताज्जुब में पड़ जाती हैं और 
उत्तका मांगने को जी चाहता है। हरएक - इन 
पर नज़र न ॒'ड़े द्रो बात नहीं। चसक, दुमक, रंग, 
रूप हमेश राज रहता है | बारह चूड़ियों के सेढ 
का दाम २॥ ) रु०, तीन के खरीदार को एक 
मुक्त | डाकखचे अलग | आडर के साथ नाप भी 
भेजो | पता--भारत सेवक कम्पनी, मथुरा । 


प्र 





ज्जा 
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“महर्षि महिमा" 


( ले०--श्री अटल बिह।रीलाल “अटल” ) 
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वेद-भानु पर आनि अविद्ा के घन छाए, 
आये जाति मत्र पन्‍थ अनेकों दीप जलाए। 
फूट खाइ मदद पान दासता को कर सोए, 
छोड़े खुले कपाट देखि डाकू दल आए। 


लूट लिया स्वस्व न घर मे कुछ भी छोड़ा, 
प्रह को .भी सत्र भाँति उन्दोने तोड़ा मोड़ा। 
अस्त ठ्यस्त सब भाँति किया अधिकार जमाया, 
आय जाति का अअड्ड अद् हा ! तोड़ मरोड़ा | 


दुखित अवस्था दीन-बन्धु को जाति पुकारा, 
दिव्य, दयालू दयानन्३र आया ऋषि प्यारा। 
देख जाति की लूट नैन में आंसू आए, 
रक्षा के द्वित सत्य खड़ग लेकर ललकारा। 


डेढ़ अरब के बीच नहीं मन में ददलाया, 
ऊंचे स्त्रर से सत्य वेद उपदेश छुनाया। 
समता, साया, सोह त्यांग कर कूद रख में, 
आये देश अरु ज्ञाति सभी को शीघ्र जगाया। 


लुप्त हुई अज्ञान तिमिरि में जो निपुणाई, 
करि कुरीति खंददार कीति फिरि से चमकाई। 
बनो वीर बलवःन्‌ जाति को पाठ पढ़ाया, 
छिन्न भिन्न सब शक्ति सूत्र में आनि मिलाई। 





फूट फबीली हट, प्रेम पीयूष पिलाया, 
रूढ़िवाद के सुटढ़ दुर्ग को आनि गिराया। 
किये अनाथ सनाथ, ठुख गौझों का टारा, 
छूत-भूत विख्यात भगा, भय से घत्रराया। 


विधवाओं का दुख हटाया ऋषि ने आकर, 
बिछुड़े मिलते बन्धु, हृदय से हृदय मिलाकर । 
अपनी भाषा, वेश, सभ्यता को अपनाते, 
शिल्प सीखते आज विदेशों में जा जाकर । 


सत वादी नि आज सामने दो मुख खोलें, 
ग़लती करें सुधार, नहीं बढ़ बढ़ के बोलें । 
प्रतिमा-पूजन छुटा, श्राद्ध का करना छूटा, 
करिके सम्ध्या, हवन, एक इंश्वर जय बोलें । 


छुटै दासता यत्र यही मिलकर करते हैं, 
वस्तु स्वदेशी प्रेम सहित धारण करते हैं! 
भरें कोष साहित्य स्वदेशी से प्रिय अपनों, 


हिन्दी, हिन्दू, डिन्द सभी की जय कहते हैं । 


जीवन देकर आप जाति में जीवन लाए, 
यह दीपावलि दिवस प्राण बलिदान चढ़ाए। 
अटल? करे गुणगान आपका क्या जीवन में, 
चमक सूय मे जाति ऋणी तब वक गुण गाए । 





का 


प्प्श 





बेदिक व्याकश्ण 


( ले०--श्री प० तेजोनारायणजी शास्त्री काव्यती्थ ) 


न्‍अशाप-मपपपधन्‍लार.. श्र न्‍अहपााकन्‍न्‍ 


३ स्वामीजी महाराज की प्रतिज्ञा है 
“ बेद्‌ सब सत्य विद्या ओ का मुल है ' 
7 संसार में जितनी भी विद्याये हैं 
उनका मूल वास्तव में वेद ही है । 
वेद में समस्त विद्याञ्रों को सूत्र 
> हूपेण प्राप्ति होती है यह तथ्य है-- 
आज हम कुछ वेटिक व्याकरण की चच्चों करने 
बेठे हैं कुछ लोगो का मत है कि व्याकरण का 
वैदिक भाषा पर प्रभुत्व नहीं है। वेदकाल का भी वे 
निश्चय करते हैं अर्थात्‌ वेद को अभित्य मानते ओर 
यह कहते हैं कि बेइ के समय लोक की अवस्था ऐसी 
न थी कि भाषा व्याकरण - खूत्रवद्ध हो सकती इसी 
लिये व्याकरण निर्माता पाशिनि मुनिन वैदिक +.योगों 
की सिद्धि के लिये जगह जगह पर अपनी अष्टाध्यायी 
में “बहुलछुन्दसि” सूत्र बनाये हैं। भभिप्राय यह है 
कि जैसे क्षोक में अकारान्त पुल्लिग शब्दों का तृतीया 
के बहुवचन मे “रामै:” “घटे ? ऐसा प्रयोग बनता 
है ढसौ प्रकार वेद में 'देव' शब्द का देव: और 
"देवेमि.? ये दोनो प्रयोग बनते हैँ। अतएवं कोई 
नियम न होने के कारण पाणिनि मुनिने अपनी 
झत्ाष्यायी में अतोभिस्‌ ऐस्‌” सूत्र के अनन्तर 
/ बहुलंछुन्द्सि” सूत्रबना दिया जिलका अ,अग्राय 
है कि वेद मे ' मिस! को ऐस” आदेश द्वोता भा है 
और नहीं भी | इसी से किन्दहीं महाशयो की यह 
भावना होती है कि वेदिक भाषा अव्यवस्थित तथा 
अपूर्श है। किय - महाभाष्यकार ने भी-'दीथी वेवी 
ढाल” सूत्र का खटड़न करते हुए कद्दा है “सर्वे विधयः 
छुम्दासि विकप्यन्ते” “दोधी वेव्यो छनन्‍्दो विषय 
ध्याव्‌ जुम्दसि दृष्टानुविधित्वात्‌” इत्यादि-अश्रभाव 
बेड में सभी विधियों का भायः विकल्प होता है जेसा 
कि आागे चलकर स्पष्ट हो जायगा। 

पहली बात जो रुषों के विषय में है कि पालिनि 





मुनि ने “देवे ओर “दवेभि। ' दो प्रकार के प्रयोगों 
को देख भाषा को अव्यवस्यित समझ कर “ बहुलं- 
छन्दर्लि” सूत बनाया यह डवित नहीं कषयांकि 
लौकिक भाषा जो कि सर्वथा व्याकरण के सृत्रो से 
बढ है उसमे भी एक ही विभक्ति के परे एक शब्द के 
ही दो प्रकार के क्या आठ आठ नो नो प्रकार के 
प्रयाग देखे ज्ञाते है। उदाहरणाथ गवाक्‌ शब्द को 
लीजिये इसके प्रथमा के ह्वी एकावचन में “गवाक 
गबाक्‌ गोश्रक्‌ आश्रग्‌ गोईक गोडग्‌ गवाड गोअछ 
गोरक ये ९ रूप हाते हैं तद बैदिक भाषा को अपूर्ण 
कट्दना केवज्ञ साहसमात्र दे । 
दूसरी बात जो “हछन्दसि दृष्टानुविधि” वेद मे 
इृष्ठ प्रयोग जेसा ह्वो बद्दी साधु द्ोता है इस विभतति 
पत्ति को लेकर जो वैदिक भाषा मे अ्रपूर्णंता कद्दी 
जाती है वद्द भी निमू ल है इस आष्य वा अभिभ्राय 
यह नहीं हैं कि कि बेद्‌ के शब्दों की साधुता या अश्ता- 
घुता का निर्णय व्याकरण द्वारा न होने से हम उसमें 
प्रयुक्त शब्दों ही पर साधुत्त आसाधुत्र मानकर 
बैदिक भाषा को अपूर्स कहे किन्तु इसको भाध्य 
अभिप्राय यह है--कि वेद इेश्वरीय ज्ञान दे उसकी 
इयत्ता प्राशिमात्र काविषय नहीं बस सकती क्योकि 
जीव अल्पन्न ओर अहम सर्वज्ञ है,भल्पन्नमें सर्वज्ञता नहीं 
सकती हो फिर ऋषिभुनियो द्वारा निर्मित ध्याकरणशास्त्र 
उस इयत्ता शून्य वैदिकशब्द-राशिका अनुशासन कैसे 
कर मकेगी * ० बात शक में गे है 
पतख्ञलि मुनि श्रादि वैय्याकर वेद्‌ 
5 विधि दा सिद्धान्त निरेय कर दिया है । 
है । किच स्थान स्थान पर “बहुलंछुन्द्सि” सूत्र बना 
कर भी कास न चलने पर “व्यत्वयों बहुलम्‌” तु० 
झ० पा० ९-० <थ द्वारा वेदों में व्यत्यय ८ प्रकार 
का बतलाया परन्तु जब व्यत्यय से भी वैदिक भाषा 
पर कावू न चलता तब “दृष्टानुतिधि” की कल्पना 
करके यह सिद्धान्त निश्यय किया गया | अतएय यह 


प्छु 
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दूसरी युक्ति भी बेंदिक भाषा को अपूर्ण कहने में 
असमर्थ हो गडे । 


अब बेदिक ब्याक रण कौन से हैं उनका क्‍या 
उपयोग है इस बात को लीजिये और लीकिक व्याक- 
रखो से उनकी तुलना कीजिये। वेदत्रयी के तीन 
व्याकरण भिन्न भिन्न ऋषियों ने बनाये हैं-ओर 
उनके नाम “प्रातिशाह्य ” पद से व्यवहृत हैं। 
ऋतष्वेद का व्याकरण “ऋक्‌ ग्रातिशाख्य” है इसके 
प्रखेता महर्षि शोनकाचाय हैं। यजुर्वेद का “यजु 
प्रातिशारूय”? है इसके प्रणेता मददर्षि कात्यायनमुनि 
हैं। सामबेद का “साम ग्रातिशाव्य” है इसके प्रणेता 
महर्षि सामगाचाये हैं इनके अतिरिक्त बहुत कुछ व्या- 
फरण से सम्बन्ध रखने वाले 'शिक्षा' नाम के प्रन्थ 
भी पाये जाते हैं | जेंसे--यजु्बेदोय शिक्षा कात्यायन 
मुनिकत सामवेदीय शिक्षा नारदमुनिकृत इत्यादि। 
लोकि व्याकरण--ग/ग्य, गालब, शाकल्य, शाकटा- 
यन, स्फोटायन, आदि के रचिंत इस पाणिनीय व्या* 
करण के पूर्व थे - परन्तु इन सब व्याकरणों से श्रथम 
साहेश्वर व्याकरण था जो कि महेश्वर प्रणीत था-- 
इसी व्याकरण मे सब से प्रथम वर्ष समाम्नाय का 
उपदेश दिया है जो कि १४ सूत्रों में विभक्त है। प्रथम 
अवोॉका उपदेश तदनन्तर लो का उपदेश है। इन वर्णों 
की संख्या ६३ है। इन्हीं पर समस्त लोको के व्याब- 
हारिक तथा बेदिक शब्द निभर हैं | चाहे कोई सी भी 
भाषा क्‍यों न हो इन से वाह्य नहीं हो सकती। 
अस्यान्य भाषाओं में पूरी बस माला भी नहीं है 
इसका द्वेतु यददी है कि उनके प्रवत्तक मनुष्य थे 
परन्तु वैदिक वर्शमांला पूरे है। जिसका कि उपदेश 
माहेश्वर व्याकरण सें किया है और इस उपर्ेश को 
प्राय सभी व्याकरण अखेताशों ने अनुसरण किया 
हैं। प्राति शाख्यो में तो वर्ण समाम्नायका उपदेश 
नहीं पाया जाता है हाँ 'उपदिष्टा वर्णा” इस प्रकार के 
सूत्र दी पाये जाते हैं ज्ञिनका कि अ्रभिपाय यद्दी निक 
लता है कि वर्णोपदेश कर चुके हैं वह संकेत माहेश्वर 
व्याकरण की ही तरफ है । परन्तु पारिनीय व्याक 
रण में तो स्पष्टतया उन्हीं सूत्रों को प्रारम्भ में रख 
दिया है ओर श्रन्त में “इतिमाहेश्थराणि सूत्राणि? 





यह भी लिख विया है। पाणिनीय व्याकरण इ दी 
वेदिक प्रातिशाख्यो तथा शाकल्य आदि के व्याकरणों 
के आधार पर बना है। जहां जहां मत भेद है बहा 
वहां पाणिनीय व्यांकरण मे उन उन आचार्यों के 
नाम देकर सूत्र बनाये हैं जेसे “ल.प शाकल्यस्थ” 
“अ्र,तोगाग्यस्4” अर्थात्‌ इस प्रयोग में शाकल्य से 
हमारा मतभेद है - या गार्य से हमारा मतभेद है । 
शाकल्य के मत में ऐसा रूप होता है गाग्य के मत्त मे 
ऐसा-इत्यादि । ' 

पाणखिनीय व्याकरण में जो प्रकरण है वह 
भी प्रातिशाख्यों से मिलता जुलता है ,देखिये-- 
“उपधोसज्ञां--का सूत्र यजु' प्रतिशाख्य के प्रथमा- 
ध्याय में “अनयाद्वणीत पूत्र उपधा” ॥ ३४ वां है 
पाणिनीय व्याकरण में “अत्वोन्तात्‌ पूव उपधा” है 
दोनो संज्ञा एक ही प्रकाः की हैं अर्थात्‌ दोनो में 
शब्दन: अर्थत साम्य है। इसी प्रकार सवर्ण सन्ना 
का प्रतिशाख्यमें “समान स्थान करणास्य प्रयत्न, 
सवरण.” सूत्र है। पाणिनीय व्याकरण में “तुल्या- 
स्य प्रयत्न॑ सबर्णम्‌” बह सूत्र है। दोनो संझ्नाओ में 
शब्दत: अर्शतश्व साम्य विद्यमान है । इत्यादि 
बहुतेरे उदाहरण ऐसे पाये जाते हैं जिनके द्वारा 
यही निष्कष निकलता है कि पृ्र पू्े व्याकरण 
उत्तरोत्तर व्याकरण के हेतुभूत है । 

हां अभ्यन्तर रचना व्याकरणो की कुछ भिन्न 
सी है । पाणखिनीय ब्याकरण में सन्धि आदि के ऐसे 
सूत्र हैं जो कि प्राय. लौकिक तथा बेदिक दोनो व्या- 
करणणों मे काम आजाते हैं परन्तु प्रातिशाख्यों में 
केवल वैदिक प्रयोग देकर द्वी सुत्रो' में निर्देश कर 
दिया है इसका एक सात्र कारण यही है कि वह 
वैदिक व्याकरण है जिससे सन्बन्ध है केवल उसीका 
प्रतिपादन उद्देश्य है। इस उद्देश्य को द्वी उन्होंने 
लक्ष्य में रखकर वैसी रचना की है। स्वर सम्बन्ध 
में यद्यपि पाणिनि जी ने बहुत कुछ कुशलतां की है 
बढ़ी दोशियारी ओर वुद्धिमत्ता से चरों केंदों के 
स्व॒रों का उपदेश किया है परन्तु यह इतना सुस्पष्ट 
नहीं है जेसा कि वैदिक प्रतिशारूयकारों का उपदेश । 
आर यह ठीक ही है कि जो स्पष्टसा प्रत्येक के भिन्न 
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व्याकरणों में भरा सकती है बह समष्टि रूप में कैसे 
का सकती है| इसी ध्येय को भी सामने रख कर वेद 
में दृष्टानुधिघि प|ण्डतजी को मानना पड़ी है और 
अष्टाध्यायी द्वारा जब सभस्त प्रातिषपदिको के स्वर॒का 
निर्यय जब न हो सका वभी शान्वनाचाय ने 
( फिट्‌ ) सूत्र की व्याख्या करके और बहुत सारे 
सूत्र प्रातिपादिक सम्बन्धी बनाकर उसे पूर्ण करने 
की चेष्टा की है । यद्यपि शान्त्वनाचाय पूर्णतया उपमे 
भी सफल्न नहीं हो सके तथापि कुछ बहुत अ्रंश में 
सफलता प्राप्त हो गई । उदाहरण जेसे--गोथ। 
शब्द है इसके परे 'अवग्नह! नहीं होता यह पाणि- 
नीय व्याकरण द्वारा नदी ज्ञात हो सकता परन्तु 
प्रातिशाख्य “वायुरसजात * गाधों 

सुभिनरिष्ठये । अध्याय ५। सूत्र ३७ से निर्णय 
हो ज्ञाता है इत्यादि इस प्रकार के कई एक विषय 
ऐसे हैं जिनके श्वान के लिए वेद पढ़ने वालों को 
पहले वैदिक व्याकरण अवश्य देखना चादिये क्यो 
बिना व्याकरस के भाषा खुलती नहीं है जैसे बिना 





ताली के ताला यड़ व्याकरण शब्द राशि को कुंजी 
है । इस लिए शिक्ो में छन्दः पादों तु वेदस्य सुख 
व्याकरण स्पृतम्‌” यह लिखा है। जेसे शरीर में 
मुख मुख्य है वेसे वेद जानने के लिए व्याकरण भी 
मुल्य है। वर्तमान काल में इन प्रातिशाख्यों के अध्य- 
यन की प्रथा उठती चली जारही है । इन्हीं प्रंथो के 
उद्घधारार्थ महर्षि ने गुरुकुलो की आयोजना की थी-- 
हमारी अआरशाये उन भावी स्नोतको की तरफ लगी हैं 
जो कि शीघ्र कपिल कखाद के स्थान की पूर्ति करेंगे। 
बिना ब्रह्मचय के वेद विश्या नहीं भाप्त होती है | जैसा 
वेदों में ही कहा है-( यमेय तु शुचि विद्याश्मियत 
अद्वाचारिणम तसस्‍्मेमां ज्ुया:) जिसको ज़ह्ाचारी 
सम-) उसो को वेद विद्या उपदेश दे। यह वेद की 
आंख है। जहां अह्यचसे दे वहां तप है जह्दाँ तप है 
वहां समस्त ऋद्धियां हैं बह! वेद । है वेद ज्ञान का 
मूल त्क्षचर्य ही है इसी की तरफ हमको चलना 
चाहिये पश्चात्‌ सवाभीछ् सिद्ध द्ोते दीखंगे। 





हमारी शाखा दिल्‍ली में नहे सडक पर खुल गई है 


पञाष अद्धंश ञआब्दी के अवसर पर सल्याथ प्रकाश मुफ्त 


बांटकर घर घर प्रकाश फेछादो 
१०० प्रतियाँ लेने पर | ) प्रति पस्तक ५०० के लेने वाले के नाम मुख पृष्ट पर छापे जावेंगे 


संस्कार विधि पूरी %) 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका |») 


महर्षि दयानन्द का प्रामणिणिक जीवन चरित सजिल्द ६) अजिल्द ५॥) चारो वेद हिन्दी अनुवाद सहित 
१४ मागो में प्रति भाग ४) स्थायी श्राहको से ३) 
घरक हिन्दी अनुवाद सहित इभागों में ७) १० प्रति भांग 


योग सारे द्) 
वेदे।परेश ॥) 
सारतीयसमाज शास्त्र १) 


जीवन पथ |) 
वेद में खियां ॥) 
यजुवेद भुटक ॥) 


इनके अतिरिक्त भ्रम हर प्रकार की भार्मिक व सामजिव पुस्तको हमारे यहांवहुत किफायत से मिख्रती है । 
मण्डल के १०) रुपये के हिस्से लेकर लाभ उठायें ओर वेद 
प्रचार का यश मुफ्त में लूटे । 
आय साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर । ' 
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स्वामीजी की आये भाषा 


( ले०--श्री प० चन्द्रबली एम० ए० ) 
“--+रह*क2--- 


बयाशी के प्रकाण्ड परिछत रवामी 
दुयानन्दजी सरस्वती ने ट्विंदी भाषा का 
आययेभाषा घोषित कर उसे जा भतिष्ठा 
दी उससे उनकी सत्यनिष्ठा दूरदशिता 
ओर मंगल बुद्धि का पूरा पता चलता है । 
हिन्दी के लिए वह परम सौभाग्य का दिन 
था जिस दिन एक गुजरातो तपस्वी ने उसे अपनाकर 
उते घमम भाषा का चोला दिया और समस्त आरयों 
की भाषा निर्धारित की ' स्वामीजी को आये भाषा 
का तात्पर्य बहुत कुछ वही है जो च्ाजकल राष्ट्र 
आषा का हो रहा है | स्वाभीजी के इस नूतन नाम 
करण का यह अर्थ नहीं कि स्वार्मीजी ने एक नवीन 
आषा का प्रवतन किया, भ्रत्युत यद्ध कि स्वामोजी ने 
प्रथल्ति दिन्दी भाषा को दी आय माष। की उपाधि 
की उनकी आर भाषा पर विचार करने से यह्द स्पष्ट 
ऋवगठ द्वोता है कि स्वामीजी टफसाली भाषा के 
कायल थे, शुद्ध संस्कृत गर्मित भाषा के होमी नहीं। 
राष्ट्रभाषा के दितैषियो और भारत के मुरादो को 
स्व मीजी की भाषा पर पूरा विचार कर आगे बढना 
चाहिये हमारी तो घारणा है कि स्वामीजी की भाषा 
हमारी राष्ट्रभाषा का एक नमुना है. ओर व्याकरण 
से अच्छी तरद्द व्यवस्थित न द्वाने पर भी व्याकरण 
की पुजारिन है । स्वामीजी को अपनी भाषा की 
शुद्धता का किवना ध्यान था, इसका पता इनके पत्रों 
से भल्नी भाँति यक्ष जाता है| संशोधको से उबकर 
वह स्वत. खिखते हैं, #' इन अशुद्धियों में भाषा की 
कम ओर संस्कृत की अधिक है । ओर जब ह्म संधि 
विषय का पाठ करे', तब तुम्हारी और + भी०से० की 
न जाने कितनी निकलेंगी | अब ऐसा हुआ सो 
हुआ परन्तु आंगे कभी ऐसा न करो | आगे से हम 








# दुधानग्हु प्रसम्यमालओा शत।डरी सरकाय प्रथम भाग 
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| पंछित से मसेन | 


सब पुस्तक देखा करेगे और अपना लिखाया और 
तुम्हारा शोधा पुस्तक मी माँग लिया करेंगे, ओर 
श्राज से हम वेद भाष्य भी देखा करेंगे कि 
कितनो अशुद्धि हैं जो छप गया सो खेर 
परन्तु आंगे कभी ऐसा न होगा।” पाठको को 
भूलना न होगा कि सस्‍्वासी जी को भाषा का 
इतना ज्ञान नहीं था जितना कि संस्कृत का। 
उनके लिये इतना ही बह्त है कि मे शुद्ध भाषा 
के उपासक थे। और उसे व्यवस्थित और शुद्ध 
रूप में देखना चाहत थे। उनके '' “एक व्याख्यान 
का अनुवाद पं० मद्देशचन्द्र ने अशुद्ध किया। उस 
विन से दयानन्द्‌ ने निश्वय कर लिया कि हिदी 
भाषा द्वारा ही उपदेश किया करेगे ।? इससे प्रकट 
है. कि स्वामी जी अशुद्धि से कितना दूर रहना चाहते 
थे। खाम्ी जी को अपनी इस कमी का ब्वान था, 
ओऔर वे वराबर इसका कम्र करते जा रहेथे। 
उन्होने स्वत लिखा दै-- # “जिस समय मैंने यह 
ग्रंथ 'सत्याभ्रप्रकाश बनाया था उस समय झोर 
उससे पूव संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में 
संस्कृत ही बोलने, ओर जन्म भूमि की भाषा गुज- 
शाती दाने के कारण से मुझ के इस आभांषा का 
विशेष परिश्लान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन 
गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्मास 
हो गया है | इसलिये इस प्रन्य के भाषा व्याकर- 
णानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छुपवाया है ।”' मतलब 
यह है कि खामी जी ठयौरणानुलार चलना चाहते 
थे। अपनी कमी को छिपाने के लिये व्याकरण 
को व्यर्थ ही कासते न थे / जैसा कि हिन्दी में बहुत 
से लोग कर रहे हें। ओर साधारण भूल करते 
जा रहे हैं। स्वामी जी के इतना अवकाश कहाँथा 
कि भाषा का अध्ययन कर जनता में प्रचार करते । 





ने' देयानन्द प्रत्थ माता प्रथम भाग पूष्ट ३४ | 
के सत्य थैप्रकाश की सुमिका का आरस्प । 


# ऋष्यकु # 


ब्श्ऊ 





उस समय के साहि व्यको की भांवा भी किसी व्यक्ति 
विशेष की भाषा न थी। उसका परिमाजन ता आगे 
चक्ष कर होगा । सस्कृत के पडितों की भाषा से खामी 
जी की भाषा बहुत कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरी 
होती थो और वे बराबर उनको उनकी ब्रुढियों से 
आागाह करते थे। उनकी शिकायत है # “अब यह 
भाषा भी अच्छी नहीं बनाता जेसा कि पहिले 
बनाता था, जेसी कि प्रतिदिन उन्नति करनी चाहिये 
यह प्रतिदिन गिरता जाता है।” ठोक यह दशा भ्राज 
हिंदी को द्वा रद्दी है, यद्द प्रतिदित गिरती जा रही है । 
पद।थे है कुछ और भाषा बन रही है कुछ और । 
मतलब यह है कि खामी जी की चेतावनी पर ध्यान 
देना चाहिये और घास काटना छोड़ कर भाषा का 
निर्माण करना चादिये। सक्षेप में आय भाषा बननी 
चाहिये । # 

स्वामी जी की आय भाषा के सम्बन्ध मे विचार 
करते समय यह ध्यान रखना घाहिये कि ने विजा 
तीय शब्दों के शत्रु नहीं थे। अरबी पारसी के 
प्रचल्षित शब्रों के प्रयोग करने से जरा भी नहीं 
दिचकते थे। उनके। इस बात का पताथा हि रोज़ा 
शिवप्रसाद का श्रामफहस जनता के किसी कास का 
नहीं है । बद्द यद भी जानते थे कि यबन शब्दों केा 
निकाल फेंकना भाषा की शक्ति को नष्ट करना है। 
अतएवं जनता के हृदय में उस की प्रचलित भाषा 
के द्वारा प्रवेश करना चाहते थे। और उसकी भाषा 
को खड़ी पढ़ी न कह कर आर्य भाषा कहते थे। 
हिन्दी की अपेक्षा आये भाषा उन्हे विशेष प्रिय 
था और वे हमे श्रायमात्र की भाषा बनतानां चाहते 
थे। झात्र भा उनके अनुयायी इस भाषा का प्रचार 
सबन्र करना चाहते हैं, और विदेश में भी उसका 
प्रचार कर रहे हैं। स्वामीजी तथा उनके अनुयायियों 
ने। आयेभाषा को जो प्रोत्साहन दिया उसझे 
साहित्य का जो निर्माय किया उसझे सम्बन्ध में 
विदार करना विषयान्तर सम्रका जायेगा। और 
यहाँ हो भी नहीं सकता । अतणब बिद्वानो के बिवे- 


धन और जनता की जानकारी के लिये स्वामीजों की 


| दुयातर॥ प्रतश्थमाला प्रघन. साय एृष्ट श्य | 





भाषा के कुछ नमूने दिये जाते हैं, जिन्हे देखकर 
'हिन्दुस्तानी' के दिमायती मी समक जायेंगे 
वास्तव में दयानन्द सरखती उनका शत्रु अथवा 
बिरोधी न था वह उसो भाषा का पक्तपाती था जो 
जनता की हो, ओर जिसे जनता श्रपनी भाषा समझ 
सकह्ूती हो । 
स्वामोजी ने वक्ता, व्याख्याता, “विवादों 

आदि भनेक रूगोे में आयभाषा को अवब- 
नाया। उसके नाना रूपों पर विचार का उनका 
समुचित लेखा ले लेना अभा दमारी पहुँच के बाहर 
है । जब तक सारी साममप्रो प्राप्त नदो हो जाती लय 
तक यह कार्य सुगम नहीं हो सकता । स्वामीजञी की 
भाषा के प्रत्येक रूप का परितःप रशीलन यहाँ सभव 
नहीं । निदान उनकी श्राय भाषा क कुछ नमूने पेश 
किये जाते हैं. भगवान मनु के सदा प्रद्वष्ठया भांत्रय 
गृहकार्यपुक्षक्षया'' 


सुसस्क्रतोपस्करया ज्यये चामुक्तहश्तया की व्या 
ख्या में लिखते हैं। 'स्त्री को योग्य है कि अति 
प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों 
के उत्तम सरकार तथा घर की शुद्धि रकक्‍्खे। और 
व्यप में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात्‌ ( यथा योग्य 
खचे करे ) और सत्र चीजे' पत्रित्र और पाक इस 
प्रकार बनाते जो ओषध रूप होकर शरोर व आत्मा 
मे रोग को न आने देवे । जो जो व्यय हो उसबा 
हिसाव यथावतू सब्र को पति झआादे को सुता र्क्षि 
करे। घर के नोकर चाहरो से यथावत्‌ काम लेबे, 
घर के फिसी काम को बिगड़ने न देते |” कहने की 
आवश्यकता नदी फ्रि इसमे खर्च च जु, हिसाद 
आदि अनेक शब्द विजञातीय अ्रथपा मुसलमानो हैं, 
जिन्हें इसी रूप में स्वामीओ ने प्रयुक्त किया है। 


परिडत ओझोर खाघी के धाद विद्वाद पर गौर 
कीजिये ओर देखिये कि कितनी टकूसाली भाषा है । 


$6/ 


( खाखी ) देख दम रात दिन नगे रददते, धूनी 


| घत्न घाकाश चरथे सपुक्ता: पृ्ठ १६१ (शताढ[ी 
संस्छर ण ) 
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वापते, गांजा चरस के मेकढ़ो दम लगाते, तोन तीम 
लोटा माँग पीते गाँजा, भाग, घतूरा की पत्ती 
की भाञी बना खाते, संश्चिया ओर अकीस भी चट 
निगल जाते नशा में गर्क रात दिन बेदमस रद्दते, 
दुनयाँ को कुछ नहीं समझकते। भीख माँग कर 
डिक्कड़ बना खाते | रात भर ऐली खांसी उठती 
ओ पांस में सोवे उसको नी द्‌ कभो न आधे इत्यादि 
सिद्धियाँ और साधुपन हम मे द फिर तू हमारी 
निन्‍्दा क्‍यों करता है । चेत बाबूड़े जो हमको दिक 
करेगा ; हम तुमको भस्म कर डालेंगे ( पढ्िडित ) 
ये सब कत्षण भसाधु मुल और गवरंगंडे के हैं 
साधुझो के नही | सुनो--“जो धर्मयुक्त उत्तम काम 
करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुगु ण 
जिसमें न हो विद्वान सत्बोपदेश से सब उपकार करे, 
डसको साधु कद्दते हैं।”” 

सरल और साभान्‍्य बोल-चाल को भाषा की 
भाषा की बानगी लीजिये ओर देखिये कि इसमें 
भरी कितता स्व्रामाविक माधुय है। “लोगों ने 
कद्दा हमको दर्शन क्यो नही' होता । वह बोला नाक 
की भांद दो ही दे जो नाक कटवा झात्र तो 
नारायश दोखें नहीं वो नहीं । उनमें से किसी 
मुर्ख ने चाहए, नाक जाय ठो जाय नारायण के दर्शन 
हो आयें ।” कितनी मीरठं चुटकी ली गई है, कितना 
बढ़िया परिद्ास है । 

समीक्षक की भाषा बहुत ही सटोक भोर नासूर 
पैदा करने वालो है । उसके आहेपों का उत्तर देना 
वो दूर रद्द उन्हे शास्त चित्त से सुन लेना ही दुस्‍्तर 
है । स्वांमीजी के प्रद्दार से न जाने कितने लोग कार 
होगये, भोर उन्हें शिटाचार की सीख देने लगे। 
पर स्वामी ज्ञो 'कड़वी भेषज़् बित पिये मिटे न तन 
की साप के क़रायल थे, ओर अपनी कदूक्तियों से 
जनता को सचेत कर पाखंडियो को करूमोर देना 
चाहते थे। अंघ विश्वास के तो यद्द कट्टर शत्रु थे 
ओऔर उसे जड़ से उखाड़ फेंऋना चाहते थे किसी 
ढोगी की भद उड़ाने में जरा भी तरस न आता था । 
कऋर उनकी भाषा भी कभी कोमल न होती थी 
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कबीर के विषयमें कहते हैं#कया कबीर साहब भुनगा 
था जो फूतो से उत्यन्न हुआ और अन्‍्तर्मे फूलहोगया 

मुस्लिम मत की समीक्षा में स्त्रामी जी ने जिस 
भाषा दा प्रयोग किया है वह सचमुच हिन्दुग्तानी 
है ओर इस बात को पुष्ट करती है कि स्वामी जी की 
भाषा प्रतिपाशथ विषयके अकूनुल बदलती चलती थी । 
किसी रूप विशेष से अदृसित नहीं होतो थी स्वामी 
ज्ञी ने लिखा है«जो कुरान अरबी भाषा में है उस पर 
मौजतिवियो ने उद्‌ में अर्थ लिखा है उस अर्थ का 
देवनागरी अक्षर और झ्ारय भाषान्तर करा के 
पश्चात्‌ अरबी के बड़ बड़े विद्वानों से शुद्ध करा के 
लिखा गया है ।| इस इिन्दुस्तानी को स्वामीजी आर्य 
भाषा ही मानते थे । इसका एक नमूना देखिये जब 
मुसलमान लोग सिवाय ख़ुदा के किसी के साथ 
इमान नदी लाते झोर न किसी को खुदा का सामी 
मानते हैं तो पैगम्जर साहब को क्यो ईमान में खुदा 
के मोय शरीोक किया भअब्लाह ने पेग़स्बर के साथ 
दान लाना लिखा इसी से पेग़मम्बर भी शरीक 
हो गया पुन ज्ञाशरीक कह_ना ठीक नहुआा। अस्तु 


सभाक्षक की यह भाषा स्वामी जो की अभीष्ट आये 
भाप. नहीं है मुप्लिम मत के सभीक्षण में उस 
हिन्दुस्तानी का निर्वाद भले ही द्वो जिस के लिए 
बहुत से ल्लोग प्रयरन शील हैं पर भाय संस्कृति के 
विवेचन में दस हिन्दुस्तानी से काम नहीं चल्ल सकता 
स्वामी जी को आये भाषा का आदर्श उनके पत्रो 
ओर व्याख्यान अथवा भूमिका में मिल सकता है 
जिनमें उदू के प्रचलित शब्द आय रूप में स्वीकृत 
हुए हैं। निष्कष यह है कि स्वामी जी अलंकृत और 
कृत्रिम भांषा को भच्छी नहीं समझते थे उनकी 
समम में भाषा का वही रूप भव्य ओर मनोरम है 
जो जनता के हृदय में घर करले ओर जिसे पदियांन 
नेके लिए #िसी व्याख्याता अथत्रा मध्यस्थ की आव 
श्यकता न पड़े! ; संक्षेप में जो, “सुरसरि सम सब 
कहं द्वित होई, हो । किसी सम्प्रदाय विशेष के 
ब्यिद्दीनदी। 
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क सत्याथपशाश पएकाद। समुक्त्ाप पृष्ठ ०२१ 
2 चोरहवें सपुएज्ञात की झ्रनुभूमिका 


|; सत्याथे पकाश चौटइवाँ तप्ुरद्ाल पूछ्ठ ७३६० 
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केवल्य ओर वेद” 


( ल०--आचाय श्री चन्द्रकान्तजी वेदबाचस्पति ) 
श्य्प7 22 छूट 


क्र थे 
भा 


रतीय भारितिक दर्शनो मे मनुष्य 
के जीवन का उद्देश्य माक्ष-प्राप्ति 
है के चताया गया है। अपवर्ग, सोक्ष 

मूंब् भू मूब् थु०् भू अत्यन्त पुरुषाथ आदि शब्दों मे 
दु ख से सवेथा विमोचन का भाव भरा हुआ है। 
आत्मा स्यभातत चित्‌ स्वरूप, सतखरूत है। पर- 
मात्मा सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द त्रिविध स्वरूप है। 
आत्मा तथा परमा-मा ज्ञव तथा शिव, नर तथा 
नारायए मे भेद इतना द्वी है कि प्रभु आानन्रघन हे 
ओर आत्मा को आनन्द प्राप्त करना है. जिस वस्तु 
का जो धर्म स्वाभाविक द्वोता है। वह पर्म इस वस्तु 
में सिद्ध व परिनिष्ठित रूप से रहता है स।ध्य रूप से 
नहीं, अतः दुख निवृत्ति एवं आनन्द प्राप्ति स्वरूप 
मोक्ष आत्माके लिये प्राप्व होने से इसका स्वाभाविक 
धर्म नहीं, अपितु नेमित्तिक धर्म है इस लिये मोक्ष 
दशा विनाश्य-अथोत्‌ अनित्य भी है। वद से एक 
सुन्दर ऋचा हे-- 

“टू सु पर्णा सयुज्ञा सखाया समाने वृक्ष' परिष- 
स्वजाते । तयोरत्य पिपपत्न स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो5 
भिचाकृषाति ।! ऋर ११४/२० 

अशे--“दो पक्षी ( जीवात्मा, परमात्मा ) जो 
साथ रहने वाले ओर मित्र हैं एक वृक्ष (शरोर) को 
झालिंगन किये हुए ( स्वस्वामि भाव स ) दे 
उनम से एक (जीवात्मा) स्वादु अस्वादु फल (कर्म- 
फक्क) को खाता है और दूसरा (परमात्मा) न खाता 
डुआ प्रकाशता (देखता, है । 

उपयु क्त मन्त्र में स्पष्टटया कहा गया है कि 
जीवात्मसा रूपी पछ्ठी झे लिये ता नोकव्य अबशिष्ट 
है जब कि परमात्मा रूपो पक्षी ठृप्त द्वोने से द्रष्टा के 
समान अपनी स्थिति मे विद्यमान है! महर्षि दया- 
नम्दजी मदाराज ने सत्याथ-प्रकाश नवम समुर्ज्ञा त 


पुन गै० 
ई 
चर 


फेँ; दूँ; गुँ० के 


मुक्ति प्रकरण में लिखा है:--(प्रश्न) ६ + * वह मुक्त 
जीव एक ठिकाने रद्दता है या स्त्रेन्‍छाचारी ट्ोकर 
सवंत्र विचारता है (उत्तर जो म्रह्म सवेत्र पूर्रो 
उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात्‌ उसकी कहीं 
रुकावट नही # » झआानन्द्पूवेक स्वतत्र विचरता है 
अर्थात्‌ मुक्ति की अवस्था म॒मुक्तात्मा आनन्द मय 
परन्रद्मय में विचरा करते हैं। उनहा ब्रह्म के साथ 
ऐकात्म्य नहीं हो जाता, वे त्र्म नहीं बन जाते हैं। वे 
अपना सूक्रम तस्मात्राप्रादी इन्द्रियों के बल से किसी 
अदूभुत अपूर्व आनन्द का आखादन करते हैं। 

मायाजादी वेदान्तियों का कहना है. कि जीव का 
ब्रह्म से व्वाजद्दारिक मिथ्या भेद द्ोने से मोक्ष दशा 
में जीवकी अद्म भावापत्ति दोजातो दै,अतएवं भारमाके 
लिये मोक्ष सिद्धावस्था है तथा नित्य है| एक बार 
अज्ञान तिमिर के सत्व-पुरु षान्यथास्याति द्वारा नाश 
होने पर अखण्डाकार” अहूँ ब्रह्मास्म इस प्रकार के 
ज्ञान के उदय होने पर हमेशा के लिये भव वन्धन 
छूट जाया करते हैं । 

वेदान्तियो के इस कथन के साथ वेद सन्श्रो का 
कट्टों तक सामझस्य है, यह देखना आवश्यक है| 

अथव में एक मन्त्र आता है-- 

“परिविश्या भुवनान्यायस्ृतस्य तन्तु' वितत 
हृशेकम्‌ । यत्र देवा अमृतमानशाना- समाने योना 
चष्यरयन्त ' ० २१५ 

अर्थ--'सब भुबनो मे घुम कर सत्य के फैले 
हुए आनन्द्रायक सूत्र (प्रभु) को देखने को में 
आया हूँ जिस सुख स्वरूप एक ही अधिष्ठाता 
कारण भूत प्रभु में विद्वन अमरत्व को प्राप्त करते 
हुये विचरण करते हैं । ' मन्त्र से प्रतीत होता है कि 
मुक्तात्मा दव क्षींग प्रभ्चु के झाश्रय में २हते हुए इच्छा 
पूयक विचरते हैं । वे ब्रह्म स्वरूप नहीं बन जाते हैं। 
वे परमात्मा के आश्रय में रह कर सुखाखाद लेते 


६० 


शा 


निष्किय नहीं बन जाते। ऋग्वेद में एक और 
मन्त्र है 








“यह्ञेन यज्ञमयज़न्त देवा: तानि धर्माणि प्रथमा- 
न्यासन्‌ तेहनाक॑ महिमान. सन्त, यत्रपूर्व साध्या. 
सनति देवा::४ ऋ० १०।९०।६ 

भर्थे-यज्ञ स्वरूप (यशज्ञ के आत्मा ) मनुष्य 
से देवों ने जिस वहेश्य से प्रोरम्म में सृष्टि यज्ञ वो 
पूरा किया | अतः वे ( यज्ञ ) मनुष्यों के लिये मुख्य 
धर्म (कत्तेज्य कम) हुऐ। जो मनुष्य इस मुख्य धर्म 
को काते हैं वे निश्चिय लोक मे मद्दिमा (विशभूक्ति) 
वाले हुमे अन्त में उस दुःखरहित स्थान ( पूर्ण प्रभु) 
की पाते हैं। जहाँ सृष्टि यज्ञ के साथने वाले देव 
( सृष्टि निर्माण शक्ति रूप ) रहते हैं /” 

.. मन्त्र का भाव सुप्पष्ट है। मन्त्र में यज्ञ कम द्वारा 
माक्ष प्राप्ति बताई गई है, अतः मोक्ष साध्य दशा 
का ही नाम है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिपादित 
कियागथा कि मोछांवस्था (आनन्दा-वस्था केवल घाम, 
मई हज अआासरे 9४ हैं! वे स्ययं प्रग्मस्वरूप 
जाते है बजुर्वेद में भी इसो ऋाशय का मंत्र 

आता है -- 


सनो बन्धु जनिता से विधाता धामानि वेद भुवनानि 
विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्ये 
यता. वह व्म हमारा व-धु है हमारा पिता और 
इमारे सुल दुख का बनाने वाला है। वह सब लोको 
को भौर पदार्थों को जानता है जिस 5: क्त अव्यक्त से 
तोसरे ( भिन्न ) व्यक्ताव्यक्तम के आन्रय भूत श्रद्म 
में स्थिति वाले विद्वन्‌ अम्ृतत्व को भोगते हुये कर्मो में 
प्रवृत द्वोते । है इस मंत्र में मी स्प पट रूप से जीव को 
मोक्षदशा में परमात्मा से भिन्न ही प्रतिपादित किया 
गया है। प्रभु को तृतीय धाम कह्दा है , क्यो कि जीव 
प्रकृतिसे (लश्न तृतीय परमात्माह। है । यही मं'क्ष॒स्थान 
है-माननद थाम है। त्रिदेव अथत्‌ तृतीय ज्यो- 
ति.सप्वरूप स्थान भी यही परमाक्त्मवाम है। यह 
दृतीय धाम अत्यन्त सुख युक्त है अतएत्र इसको 
(भजो नाकमाक्रमतां तृतीयम) आ० &।५। २ 
"कही कहीं “नाक? शब्द से भी कट्दा गया है 
'कौ का अर्थ आनन्द है। इस से -पूव दो नम 


# चआम्यमित्र # 





लगाये गये हैँ, जिससे प्रकृत सुखरूप अथ में दृढ़ता 
आा गई है (नञ द्वय॑ प्रकृताथदादेयबोघ रूम) अथांत्‌ 
सर्वथा दुखशद्दित जो सुखधाम है बह नाक! है-- 
“यन्न दुखेन संभिनत्र न च अस्तमनन्तरम” 

“झभिलाषोहनीतख्तत्‌ सुराे स्वःपदास्पदम्‌ 
वह्दी स्‍्व', नाक, तृतीय घाम शब्दों का तात्पये हे 
यही मोक्ष है । यह मोक्ष ज्ञान तथा कम दोनों की 
से ही उपलब्ध होता है। इस विषय में अनेक 
प्रमाण उपलब्ध हाते हैं जिन्हें कमी किसी झन्य लेख 
में देने का प्रयत्न करेगे । 

एक और मन्त्र देखिये:-- 

“ऋतस्य पपन्थामनुप्श्य साध्वज्लिरसः सुकृतो 
येनयन्ति । तेमियाँहपथिमरिः स्वर्ग यत्राहित्याः 
मधु भक्षयन्ति तृतीये नाकेडघिविश्रयस्य १८। ४ दे 

अझथे:-द्े साधक ' सत्य के पथ को भक्षीभाँपि 
लगादार देख जिससे कि सुकर्मी ह्वानी चलते हैं, 
उनसे छुखमय स्थान को प्राप्त कर । 

यहां आदित्य-अखंडु अह्चारी ज्ञानास्त को 
भोगते हैं । 

दे प्ररध ! उस तृतीय सुखघाम्र प्रभु-पद में अपने 
को प्रतिष्ठित कर। 

इस मंत्र मे भी मोक्ष-धाम को सुकर्मियों का 
लोक बताते हैं मुक को आधार भौर जीय को झाधेय 
बताया है, अत अगम्म तथा जीव में साद'त्म सम्बन्ध 
की कल्पना वेदिक दृष्टि से दुरूद्द प्रतीत दोते हैं 
परिणामत्तः उपयु क्त बेदिक प्रमाणों के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि झान कम उमय साधनों से 
साध्य मेक्षाबस्था स्वत. एिद्ध प्रतीत नहीं दोती हे 
बह एक भाव पदाथ है | उस दशा में ए८क७१ए० 
४8] 777९८-9 ( विधेयात्मक छुख ) मिलता दे मोक्ष 
दु.खात्यन्त निवृत्तिरूय अवस्थाही नहीं है | यह बात 
है कि संसारिक सुख की अपेज्ञा मोक्ष सुख इस बाद 
में छुनरां श्रेष्ठ दे कि वह क्षणरक तथा दु ख सम्मिश्र 
नहीं है परन्तु साथ ही मोज्ञसुख कम का परिणाम 
होने से साध्य के!टि में माना गया है अतः सोक्ष 
अनित्य भी है। वर्ग से ढत्सन्न धोने वाला पदा्थे 


होने से काल दृष्टि से उखकी अनित्यद्वा, को को 


# ऋष्यडु ह ढ। 
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वार्किक व बेदान्त केशरी रोक नहीं सकता। मोक्ष 
में किस किस प्रकोर के सुख दोते हैं, एतरथ ऋ 
९। हे १२ द्रच्हठ्य है | ठदाद्रणार्थ एक सन्त्र 
! 

यत्रानुकास भरणं त़लाओे त्रिदिवे दिव । ले का 
यत्र ब्योतिष्प्रन्त: तत्र मामभृतं कृधोन्द्रायेन्दो परिसर 
यत्र ज्वोतिरजस्र यस्मिम्‌ लोक स्वर्दितम्‌ । तरिभन्‌ मां 
जेहि पवनासते लोके 5कितेन्द्रायेन्दी परिखव” ॥ 

६।११३॥ ७, 

अर्थात्‌ ' जहां प्रकाशमय सुखरूप दतीय दिव्य- 
घाम प्रभु पर में यथेष्त विचरण द्वाता है, जहां 
प्रकाश-सय लोक है? ““““*“' (& सनन्‍्त्र ) 

जिस मुक्ति घाम में नित्य प्रकाश है जि में सुख 
है, दे पवित्र करने वाले प्रभो ! उसी श्रम्नत चिर- 
स्थाई मुक्ति-लोक में मुझे घारण कराझो। इन्दों ! 
मुझ श्रात्मा के लिये सुक्ष की वर्षा करो” । 

इस प्रकार अन्य अनेक मन्सत्रो में मोक्ष के सुखो 
का वर्गन है। यह सुख ल्लौकिक सुख से कोशिया 
गुना उत्तम तथा चिरस्थाई है परन्तु पुण्यो के कण 
होजाने पर इस अवस्था से लोटकर भी आत्माओं 
को संसार में आना हो होता है, अर्थात्‌ मुक्ति सान्‍्त 
होती है। इस लेख में स्थापता को भी हम युक्ति से 
नहीं, प्रत्युत एक दो श्रमाणो से ही पुष्ठ करना चाहते 


ऋण्वेद्‌ में एक मन्त्र आता हैः --- 

असुनीते पुनरस्मासु चछ पुना प्राणभिह नो 
फेदि भोगम्‌ ज्योकपश्येम सूययमुच्चरन्तमनुमते रक्षया 
नः स्वस्ति 

अर्थ-- दे प्राशप्रेरक प्रभो ! हममें दर्शनशक्ति 
किर से घारण कराहये। हमें इस संसार में फिर से 
जीवनीशक्ति तथा भोग दीजिये ऐसा कीजिये कि हस 
उदय होते सूये को विरकाल तक देखें। हे भनुमते ! 
हफ्ते सुख दो” । 

मंत्र में मुक्तजीव की प्रा्ना है कि भ्रभो मुझे 
फिर से शरीर भादि प्रदान करो, ताकि पुरुषार्थ 
करके फिर इस अवस्था को प्राप्त करूं। 
इसी प्रकार ऋ० १ अ० १, रे मंत्र से भी मुक्ति को 





अव घ समाप्ति के अनन्तर श्रमु को कृपा से मुक्त 
जीव पुन मा बाप वाले हो जाते हैं ओर पुनः मुक्ति 
के लिये प्रयत्ष करते है। इस प्रकार एक अनवरत 
चक्र चलता ही रहता दे । 

ऋग्वेद में एक सुन्दर मन्त्र आता है--: 

“थे यज्ञ न दक्षियया समक्ता इन्द्रस्मस सख्यप्तम- 
तस्व सानशुः: । तेभ्यो भद्रमज्ञिरसो वोउस्तु प्रतिगृम्णीव 
मानव सुमेघल: ऋ० अ० १०। ६९ |। 

जो यक्ष की दक्षिणां से युक्त इन्द्र ( प्रभु) की 
मित्रतारूप मोक्ष को प्राप्त हुए दो, ऐते हे ज्ञानवान 
मुक्तात्मा । ( अगिरस- सुमेघसः ) उन आप फे ल्यि 
बल्‍्याण हो । ( मानव ) मनुष्य सम्बन्धी कोक को 
फिर पाओ । इस मंत्र में कहा गया दे कि अभद्र कंस 
करने के लिये छ्ानी पुरुष संसार में फिर फिर कर 
आते है; म'क्षाबस्था जीव वा परमात्मा की मित्रता 
की अवस्थ। है न कि अद्मस्वरूपापत्ति । 

इस प्रकार हमने वेदमत्रों के आधार पर संक्षेप 
मे यह बताने का प्रयत्न किया है कि मांयात्ादियों की 
मोक्त के सम्बध की कल्पना के आधार में श्रति नहीं 
है। वेद ता मोक्षावस्था को साध्यावस्था बताते हैं, 
जिसमे कि अ!ननन्‍्द्घन ब्रह्म के सामीप्य में रहकर 
सस्ता-रूप जीव आनन्द मग्न रद्दता है । जिस समय 
पूर्व लंचित ज्ञान व कर्म का परिपाक समा त दो 
जाता है. उस समय शरीरधारी जीवात्मा संसार पे 
आकर पुनः कम मे प्रदुत्त दोता है । इस प्रकार भाक्ष 
दृशा अनित्य है और इसमे त्रह्म व जीब का ऐक्य 
नहीं द्वोता है; भपतु आधाराधेय सम्बंध दी रहता दे 


ब्रह्मचय -वे भव 
जो ४८ बर्णभर अखरणडित ब्रह्मचर्ण का सेबन 
करता है वह अकेला भी गोलचक्र के समान ६४ 
योद्धाओकों चक्र के समान श्रमा सकता है ।मदुष्योमें 
दश वर्ष तक बाल्यावस्था पश्चीस तक कुमारावस्था 
ठदन्तनर छब्बरीसवें ब्णके आरम्भसे युवावस्था पुरुष 
की द्वोती है और सत्रहवें वर्ण से कन्या की युवावस्या 
का आरम्भ है। इसके उपरांत जो स्वयंवर जिवाह 

कराते हैं व महाभाग्यशाली द्वोते हैं । 


न्‍अरीकशननन«मसतमतपन्‍्«्कमप्नाममपकनभ.. 
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स्वमन्त्तव्यामन्तव्प प्रकाश 
( ले०--श्री प० हरिदत्तजो शास्त्री ) 


जय (३ छष्ट:ए-:७+- 
जगत्यां समत्या सहलबुधवर्यरमिमत । 
भविष्यत्यरत्यासीभिगसगद्ति घर्मसुधनम्‌ । 
यतो श्रान्त्या आ्रान्तैरदितह॒त घर्मान्‌ क कुशल्ी 
नरो मन्तु' शन्कोत्यपगतबलान बालुकगृद्दान्‌ ॥ १॥ 
तत: सर्वेराप्तेबिंदितनिगमे सत्यक्रतिभि 
वदद्धिय॑त्सत्यं परसमुपकारश्रतघरे., । 
नरेयेत्सस्थरो *” सकलमनुजानां हितकृते 
महर्षित्रह्माद्य श्चरमभवज मिय घिव रे: || २ ॥ 
सथा यान्‌ मन्‍्ये 5६ 'प्रभु” मुखपदार्थान्‌ चषितितले | 
स्फुटं वक' मे लानयमिह प्रयत्न: प्रवितव' ॥ 
न मे वाबछा लेश , “मतमभिनवं यत्‌ प्रचलतात्‌”' । 
नयो ढं ष. किव्चित्‌ प्रति भवति चित्ते मम सनांक्‌॥। ३॥ 
अय॑ में 5भीलाष' वितथमतसन्त्रासअनन । 
यथा 55 देयान देयान प्रहशपरिदरासंप्सिततमान । 
विधायांशान्‌ शुद्ध' श्रतिमतमुपेत्वाशुविर्तिम 
प्रभोरीषा सेबा यदि सम मनीषा ग्रसवति ॥ ४ ॥ 


मनुष्य लक्षमणम्‌ हि 
मनुष्य तम्प्राइमनननिरेत: वात्मसर शम्‌। 


परे्षा यो दुःख सुखमपि च तद्ददूगणयति ॥ 
तथान्या य्ये तिष्नन्‌ द्ृदि न कुरुत साध्वसलवन ) 
प्रकाम॑ पापीयो न पतिदमने यात्वछुवसु: ॥ ५ ॥ 
अपिच:-- 
“अवेद्‌ यो धर्मात्सा धनजनतनूभिगंतबल्त । 
परित्रातु तं य सकल निजञ्रशक्त्या हृठमति' ।। 
तथा यो 5 धर्मात्मा नियतिवशतश्चक्रन पति' | 
अवानेतु' इन्तु तमिदह यतते सोउस्ति मलुजः ॥ ६ ॥ 
यथा55 हस्म श्रीमान्‌ नयविनयभाक्‌ भतृ हरिरि-- 
त्यभिल्य:, ओर व्यास , सझचुरथ, पुराणाश्य मुनय'--- 
“पनिन्दन्तु नीतिनिपुणा: यदि वा स्तुवन्तु । 
लद्दसी: समाविशसु गच्छसु या यवेशम | 
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अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा 
न्याय्यात्‌ पथ. प्रविचलन्ति पदं न घीरा: ॥ ७ ॥ 


भर्त हरि । 
न जातु कामान्न भयात्न लोभात्‌ । 
घमम' त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो: || 
धघर्मो नित्यः छुखदु खे त्वनित्ये । 
जोबो नित्या देतुरस्यत्वनित्य ॥ 
महामारतम । 
एक एबं सुहृद्धमाँ निधने प्यनुयाति य' । 
शरीरेण सम नाशं सर्वमन्यद्धि गउछति ॥ 
गनु । 
ससत्यमेव जयते नानतम्‌ । सत्येन पन्‍था वितलों देवयान 
येनाक्रमन्त्यषयों ह्य/प्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ 
नहि सत्यात परो धर्मा नानतात्‌ पातक परम 
नहि सत्यात्‌ परं आन तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌। 
उपनिषत | 
“अतोडमीषाभिष्ट' व्यवसितुमभीष्ठे नरवरे' 
ब्र॒ वे सम्प्रत्यर्थानहम्िदहद समासेन, शुद्य त ॥ ८ ॥ 
प्रथम मन्तव्यम्‌ । 
“तदेक॑ सशित्स्वभेयमनपर जहा समवित्‌ ' 
यमा हु: सर्वव्या पिनसजमनन्तं परगुरम्‌ | 
दयालु. सन्म्याय , सकल जगदुत्पत्तिविलय 
स्थिति प्राप्तो हेतु, सद्दि मम मत्तरतक्षीश्वर इति ॥ १॥ 
द्वितीयं मनन्‍्तवयम्‌-- 
श्रतु संख्या: येदा' सद्दितशुममम्जा सस सते। 
स्वतो मानम्‌, यद्वदूद्य मणिमस्धिमाभास्वरतमा । 
तदंगोपाज्ञानि स्ट्ृति तदुपवेदी जचितुसुरा: । 
स शाखा: (११२७) सव्याख्या' गणय परतो मानमखिक्षम॥ह&॥। 


ततीय॑ मन्तव्यम्‌-- 
य आचार: शुद्धों वितथल्षवद्दीन: समुचित: । 
तथा पक्त पातादिवथ वचनात्वेब रहित: । 


सघर्मो मन्यव्य', तव्तिरदिद्ाधमंपरत 
प्रमीस लोकेश श्रतिय्सिं बचो नानुद्वरते ॥ 


नि 


ब्छ 


हक 
जद 
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महथि का ध्येय और हमारा कत्तेव्य 


( ले०--श्री बा० श्यामसुन्दरलालजी एडवोकेट ) 
>>" +प्रुकक के माह बुक ० 


हर्षि का ध्येय क्या था उसका सक्‍य॑ 
#*- क्र महर्षि ने अपने सत्याथप्रकाश 
. रब ४ के अन्तिस वाक्य खण्ड में स्पष्ट 
-- मु: बर्णन कर दिया है जिसका सार 
ऋष करके यह हे फि-- 

“उत्त सावेभौमिक वैदिक सिद्धान्तो को जिनको 
उन्होंने स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश मे संक्तेपत और 
सत्यार्थप्रकाशादि स्वरचित ग्रन्थों मे विशद्‌ रूप से 
बर्णन कर दिया है मनुष्य मात्र अंगीकार कर अर्थात्‌ 
मनसा वाचा करंणा उन पर आरूढ़ हो मतमतांतरो 
के व्यर्थ झूगड़ो से प्रथक्‌ हो परस्पर प्रेम तथा 
आंन्यान्य सुख वहनपूर्वक धमोथे, काम, मोक्ष की 
सहज से प्राप्ति करते हुए सदा उन्नत और आनन्दित 
रहे | 

महर्षि ने अपना प्रतिनिधि रूप केवल आये 
समाज को उक्त ध्येय की पूर्त्ति के लिये छोड़ा है इस 
के लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । 
अवलोकनीय यद्द है क्रि आग्ने समाज ने अपने इस 
समय तक के काल में क्या किया है ओर भविष्य में 
जसे क्‍या करना चाहिये यह बात-भी विचारणीय है। 

मैं सुगमता के लिये अब तक के काल को तीन 
भागों वा युगों मे विभक्त करना उचित समभता हूँ 
अर्थात्‌ आरम्भिक मुग, मध्य युग और उत्तर युग । 


 आं 


प्रत्येक घुग के विषय में मेरी दृष्टि में निम्न «» 


सारांश हैः-- 

(१) आरम्भिक युग--इस युग में आयख्य 
सामाजिक की वैयक्तिक और सामाजिक दोलनों 
अवस्थाए' आचार विचार, स्वाध्याय, धमनिष्ठा 
पारस्परिक प्रे म, ्रचारध्वनि, प्रिय भाषण, तप ओर 
स्थाग से भरपूर थीं। प्रत्येक आय्य समाजी ने जो 
पढ़ा लिखा था महर्षिकृत प्रन्थों में से कम से कम 
सत्यार्थ प्रकाश के नियम पूर्णंक श्रद्धायुक्त पढ़ने और 
छ्सके अमूल्य उपदेशों को हृदय मे धारण करने का 


नेत्यिक कस बसाया हुआ था । संध्यावंदन का 
कदाचित्‌ ही कोई शिक्षित आर्य समाजी अनभ्यासी 
था! सत्याचरण और सत्यवादिता उसके जीवन के 
आकर्षक चिन्ह थे। प्रत्येक आय्य समाजी स्वयंदही 
प्रचारक था। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों मे भी केवल 
नमस्ते के उच्चारण से अगाध समुद्रवत्‌ हृदय प्रेम 
तरज्ों से भर ज्ञाता था । ऐसा प्रेम का दृश्य मेरे 
हृदय मे, जब भी स्मरण करता हूं तरोताज़ा हो 


जाता है। सन्‌ १८६० ई० में एण्ट्रेंस की परीक्षा के 
समाप्त होने पर जब आगरे से मथुरा आर्य्ण समाज 
के बार्षिकात्सब मे सम्मिलित होने के लिये हम कई 
विद्यार्थी मथुरा स्टेशन पर उतरे तो स्टेशन भर 
नमस्ते की श्रम भरी आवाज़ से गू'ज़ गया और 
नवयुवक स्वयंसेवकों ने हाथो हाथ ट्रेन भर के 
सामाजिक आगन्तुको का सामान स्वयं उठा कर 
इस प्रकार समाज मदिर मे फुर्ती से पहुंचा दिया 
ओर हम सब को मानो प्रेम की गोद में लेकर वह 
उपस्थित कर दिया कि वहा पहुंचने पर ज्ञात हुआ 
कि सबका सामान सुव्यवस्थित रक्‍्खा हुआ है। 
यह दशा प्रेम के वत्ताव की सामान्य थी । प्रत्येक 
आशय समाजी कुंछ काल के लिये अपनी जन्मगत 
जातपांव को भूल गया था। आर्य समाज का 


प्रत्येक सदस्य अपने अन्य सदस्य को सद्दोदर भाई 
से श्रधिक श्रातृस्नेह में बंधा हुआ प्रतीत करता 
था और अपन धार्मिक भावों में इतना दृढ़ था कि 
वैदिक सिद्धान्तों के अहण करने के कारण जो हिन्दू 
समाज की ओर से जातीय उत्पात होने लगे थे उन 
को दणवत्‌ समझ कर उनका साम्मुख्य करता था। 
वैयक्तिक और सामाजिक उक्त निष्ठा से सबब सामान्य 
शिक्षित और अशिक्षित वर्गों में आय्य॑ समाजी 
ओर आय्येसमाज़ के किये आन्तरिक आदर का 
भाव उदय हो गया था। ऐसे उदाहरण उस समय 
के अप्राप्त नहीं हैं जबकि कतिपय सरकारी न्याया- 
लयो में आय्यं समाजी की साक्ष्य पर अनेक 
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साक्षियों के प्रतिकूल होने पर भी अभियोग का 
निर्णय किया गया । सारांश यह कि यह युग वैदिक 
धर्म का जीता जागता स्वरूप था और उसका देख 
कर अनेक पाश्चात्य उच्च कक्षा के परिडत यह 
स्वप्न देखने लग गये थे कि सम्पूर्ण भूवल के मत 
मतान्द शीघ्र ही दूर हीकर बैदिक धर्म के प्रकाश मे 
मनुष्य मात्र विचरने लगेगा। सुशिक्षित अनेक 
मुसलमान और इंसाई महानुभाव आशा भरी दृष्टि 
से देखने लगे थे कि निकट भविष्य मे वैदिक घर्म 
के सा भोमिक सिद्धान्त उनकों आय्णे समाज की 
शरण मे आन के लिय वाभ्य करेगे। 

(२) मध्ययुग--इस युग का नाम, सस्थायग 
अधिक उचित प्रतीत होता है। इस युग म जिधर 
देखो उधर स्कूलो और कालिजों को समाज की ओर 
से स्थापित करने और खोलने की ध्वनि सामाजिक 
पुरुषो मे उत्पन्न हो गई । विशेष शिक्षित और 
प्रभावशाली पुरुष इन सस्थाओ केलिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
और डेपूटेशनों द्वारा धन सचय के लिये सवंथा 
प्रयत्वशील हो गये। स्वभावत आत्मास्िमान और 
आत्मावलम्बन का भाव शने शने मद होकर 
संस्थाओं के लिये वन सग्रह का काम केयल शेष रह 
गया। हार्दिक प्रचार का भाव लुप्त हो गया। न 
स्वाध्याय रहा न धम मे श्रद्धा रही । इने गिने 
अवेतन और अशुक्‍्ल भोगी उच्च कक्षा के उपदेष्टाओं 
को छोड कर ऐसे वेतन भोगी अथवा शुल्क रागी 
उपदेशको के सिपुद प्रचार का काम हुआ जिनके 
कटु भाषण और सामप्रामिका ध्वनि ने वैदिक 
सिद्धान्तो का आकरषक बनाने के पलटे अपऊषेक 
रूप मे परिणत कर दिया। उपदेश का स्रोत वाणी 
थी न कि हृदय । यह उपदेश शुष्क और तीज रूप 
मे मूर्ति पूजा से श्रद्धा उठाने में तो बहुत सफल 
हुआ | परन्तु सतक दद्ध के रोकने मे नितान्त 
अशक्य रहा और जन्मगत जात पात के बन्धन को 
दूर करना तो प्रथक रद्या किन्तु सामाजिक पुरुष 
“स्वय उसमे जातीय सभाओ द्वारा उसके प्रथक्‌ 
करने के प्रयास में अधिक सम्बद्ध दो गये। अम्त से 
भूल से ऐस मार्ग का अवलम्बन किया जिससे 


मुसलमान और इंसाई दोनों समुदायों को निश्चय 
हो गया कि आ|«्ण समाज के निर्देशित साथ भोमिफ 
वैदिक सिद्धा-त केबल किताबी हैं। अ यथा आर्ग्य 
समाज और हिन्दुओ में काई विभेशक श्रन्तर नहीं 
है । तथा आर, पुरुष इस प्रणाली और सस्या- 
जय ईए्या द्वंघ और पारस्परिक कलह के कारण 
पहिले युग के प्रेम से लगभग शूय हो गये। 
मूर्ति पूजा के स्थान मे अद्योपासना, झतक आड़ के 
स्थान मे जीवित माता पितादि की शास्त्रीय सेवा 
शुत्रषा का काई विशेष वातावरण, खण्डनात्मक 
ओर अश्रद्धात्मक कायर्ण के स्थान में समण्डना सक 
ओर श्रद्धात्मक ठयत्रस्था के उत्पन्न करने का उपतेक्त 
दशा में भला किप्ती को जिचार ही क्या हो सकता 
था ? कवल झरुयया मागने और लान में दत्त और 
चतुर समाज के क्षेत्र मे विशेषज्ञ रह गय। जिस 
लालच से स्कूल ओर कालिज़ खो ने गये थे वह तो 
सखभाव्॒त स्वप्न रहना ही था किन्तु यह स्कूल और 
कालिज लगभग सर्या श मे सामग्रिक ।शज्ञा के प्रवाह 
में बहने को वाध्य द्वागये । इस प्रथा के दुष्परिणामों 
से बचने और वैदिक शिक्षा की ग्रयानता द्वारा प्रथम 
युग को लोटाने के उद्दं श्य से इसी युग मे गुरुकुलों 
की भी स्थापना हो गई है| परन्तु इस प्रयास का 
फल अभी भविष्य के गर्भ म है ओर उस पर इस 
समय कुद्ध न लिपना अधिक अयस्फर है। -नसे 
मीठे फलो की आशा से विमुक्त हाने के लिये 
सम्प्रति काई पर्याप्त फारण नहीं हैं। फलत इस 
युग में समाज पढले युग की प्रव/हत वैदिक धारा 
को प्रवाहित और मसमृद्धिशाली -खने मे ही अकृत 
काझ्य नही हुआ किन्तु वह स्वय बहुत अंश तक 
सामयिक प्रवाह में बह गया और अब तक वह रहा 
है। नेतृत हुए बिना नेता होने की अप्रशंसनीय साम- 
यिक ( मार्ड्न ) अमिलाषा ओर प्रथा ने सामाजिक 
क्षेत्रम भी अच्छे तल के नेताओं को बहुत कम 
उत्पन्न होने दिया। और नव वयस्कों के किसी के 
भी नेठत्व में नेठ॒त न होने की मनोजृत्ति ने अच्छे 
तल के कार्यकर्त्ता भी उत्पन्न बहुत कम हाने दिये । 


(३) दुवीय युग-इस युग मे वह समय लेता हूँ 
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जो जन्म शवाब्दी काल से आरम्भ हुआ है। इस 
युग की संख्या वृद्धिव्यसत काल के नाम से पुकारना 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है | न्‍्यूत से न्‍्यून द्विगुण 
संख्या सामजिकों को कर रिखल्ाने के आधोष से 
जो वास्तव में अच्छे भातर से किया गया था समाज 
में ऐसे पु&षों का समावेश होगया है जो न ऋषि कृत 
प्रन्‍्थों से अभिज्ञ थे और न यद जानते थे कि वास्तव 
में आययसमाज क्‍या वस्तु हे और उसक। क्‍या 
उद्दं श्य है। बहुतेरे मद्दानुभाव तो ऐसे हैं जा केवल 
नमस्ते का नाता रखते हैं और अधिक से अधिक 
समाज के सद्दायक कहे जा सकते हैं। हां कुछ कुछ 
उश्च शिक्षा प्राप्त पुरुष यथा ग्रेज्यूरट अश्डर ग्रेज्यूर्ट 
एल-एल० बी० डिगरी प्राप्त भी इस काल में दाखिल 
हुए हैं. परन्तु लगभग सबेतो रृद्ठा यह मद्ानुभाव न 
तो समाज के सिद्धान्तों और उदंश्यों को समझ 
कर उसमें प्रविष्ट हुए हैं और न उनके हृदय उस 
वातावरण में परिपुष्ट हुए हैं. जिनके भीतर धर्म की 
सश्ची लगन हो का सहसा उत्पन्न हो सकती हो। 
अधिकवर उनमें से ऐसे ही सिद्ध हो रहे हैं जो समाज 
को राजनैतिक वा सोशैल संस्था समभमते थे और 
राजनैतिक छल कपट प्रपंच मय चतुराइयो के 
अभ्यासी थे। और मसल मशहूर है कि विद्या एक 
हथियार है जो अ्रच्छे काम में भां उपयुक्त हो सकता 
है और निऊृष्ट काम में भी, इन मद्यानुभावों के हाथ 
में यत्रतत्र समाज की नकेल होने के कारण समाज 
एक वाद्य आडम्बर की वस्तु बन गया है । समाज 
के प्रत्येक क्षेत्र में जहां मन्‍्त्री और प्रधान दोते हैं 
यदि कोई स्पर्धा दे तो यह है कि समाज का वार्षि शो- 
त्सव बहुत ठाठवाद से किया जावे और उस ठाठबा।ट 
का आदश यह है कि उपदेशकों और भजन मंडलियों 
का ठट्ट लग जावे । और प्रत्येक कार्य में एक प्रकार 
की हृदय और श्रद्धा शून्य प्रदर्शिनी की रंगत 
आजावे। समाज के कारयकत्तांश्रों में वैदिक सिद्धान्तों 
में प्रवोशता और स्वाध्याय की मात्रा इतनी बढ़ी हुई 
है कि उपदेश का प्रबन्ध अन्यो के लिये है उनके 
स्वयं बैठकर उपदेशों को श्रवण करने के लिये विविध 
आइडम्बरों के कारण समय ही नहीं मिलता है अथवा 
ऐसा करने के लिये आवश्यकता दी प्रतोत नहीं 


होती है। प्रत्येक समाज अब सम्मेलनों के एकत्रित 
करने में भी प्रशंसा समकता है ओर चाहे जिलान्त- 
गंत लिखित भांति में पन्द्रह बीस वा उससे भी 
अधिक संख्या समाजो की क्‍यों न छो यदि उनमें से 
दशमांश वा पंचमांश भी शरीक दो गये तो उनका 
कागन्ञजी भांति में वह सम्मेलन भ्रशंसनोय और 
विज्ञापनीय हो जाता है। फलत: अब समात्र के 
भीतर जो स्वाध्याय श्रद्धा ओर भक्ति में पहले से ही 
खोखला दो गया था कोई ऐसी बात शेष नहीं रही है 
जिससे शिक्षित वर्ग उसको श्रादर और उच्च भाव से 
देख सके अधवा उसकी ओर आकर्षित हो सके। 
हूं मन्दि (प्रवेश हरिजन उद्धार आदि जब तब ऐसे 
आकर सावेजनिक आन्दोलन अवश्य उठ खड़े 
होते हैं जिनमे आयेसामाजिक पुरुषो के नव वयस्कों 
के लिये थिण्टर वा सिनेमा की भाँति कुड रुचिकर 
व्यवक्षाय मिल जात! है और उनको पतित तर छोड़ 
जाता है । 

उपरोक्त अन्धकारमय पहलू है जो अनुपात दृष्टया 
दूसरे और तीसरे युग मे प्रयक अनुशीलक को 
आयसमाज के इतिहास मे विद्यमान मिलेगा। 
पाठक गण भूल करेंगे यदि वह यह सममेंगे कि 
अपवाद रूप उज्ज्वल पहल रखने वाले आयसमाज 
नहीं हैं अथवा अनेक आय्य सज्जन अब भी ऐसे 
नहीं हैं जो विद्या खाध्याय, तप और त्याग में किसी 
समाज के भूषण हो सकते हैं और जो अब भी उक्त 
दशा पर अविदित भांति मे आँसू बहा रहे हैं परन्तु 
सुब्यवस्था उत्पन्न करने मे इस कारण से अशक्य हैं 
कि नकारखाने में तूती की ग्रावाज़ का सुना जाना 
असंभव सा ही है। जो हो अब देखना यह है कि 
भविष्य मे आयेसमाज का क्या कत्तेव्य होना 
चाहिये। निवेदक की सम्मति यह है:-- 

(१) कृत्रिम रूप सख्या वृद्धि का भाव स्वेथा 
छोड़कर जो नर-नारी बत्तमान काल में आययसमाज 
के सदस्य हैं उनको अपेक्षित मात्रा में वास्तविक 
आयंसमाजी बनने ओर बनाने का प्रयत्न होना 
चाहिये | प्रत्येक सदस्य को चाहिये कि वह विशेषतः 
सत्याथ प्रकाश के पूर्वाधे भाग का नित्य प्रति स्वाध्याय 
आरम्भ करदे और बार बार उसका मनन और 


के आष्य कु 
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निद्ध्यासन करे और ब्रह्म मुहू्त में उठने के अभ्यास 
पूरक ब्रह्ययश्ष और देवयज्ञ (सन्ध्या और अग्निहोत्र) 
का सेवी बने । 


(२) आरयेसमाज का संगठन इस श्रकार सुदृढ़ 
किया जांवे कि जो नियम अब शिरोमणि सभा ने 
पास किये है उनके अनुसार ह्दी आय्य सभासदो को 
बनाया ज।बे और यह ध्यान मे रक्खा जावे फ्ि लोक 
चातुय्य और विद्या वही तक आदरणीय है जहाँ 
तक कि उसके साथ धर्म की लगन, श्रद्धा और 
शुभावरण है तथा 'समाज की बागडोर सदा उन्ही 
के हाथ मे देनी योग्य है जो बिद्वान सवा यायथ और 
अनुभवशील, शुभावरण और वैदिक्धर्म मे अनुग्क्त 
हैं? तथा जिनकी आयु लगभग चालीस वर्ष से न्यून 
नही है । आय्य सभासदो के बनाने से भी यह बात 
बहुत अश तक ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक दशा में 
यह बात अत्यन्त सावधानी से ध्यान मे रखने याग्य 
है कि जिन लागों मे चुगी वा डिस्ट्रिक्टवोडे वा 
अन्य इसी प्रकार के सामयिक निर्वाचनकत्ता सग- 
ठनों के समान कैनवैसिग ( काना-फू'सी ) का स्व- 
भाव दुर्भाग्यवश पडा दृष्टि पड़े उन पुरुषों को कदावि 
आय्य सभासदी जैसे पविशन्न ओर ५बन्ध निर्माणक 
पद पर आसीन नहीं करना चाहिये क्योकि वास्तव 
मे इन्ही आय्य सभाप्तरो के ठीक ठीक निर्वावित 
होने से उनके द्वारा आगे की प्रबन्ध रचना आदि का 
काय्य ठीक ठीक सम्पादन हो सकता है अन्यथा 
नही | 

(३) समाजो की नियन्त्रण कर्त्नी सभाओ का 
सम्यक ध्यान कुछ काल के लिये समाजो ओर सामा- 
जिऊ पुरुषों मे एक प्रकार की खाध्याय ओर संथव्यादि 
की आत्मा फूक देने की ओर लग जाना चाहिये 
ओर वाणी द्वारा उपदेश के अतिरिक्त आय्णे भाषा 
में विशेषतः ऐसी पुस्तक और पुस्तिकाओ को निर्माण 
और मुद्रित करा अर्गसमाजो और आर्य पुरुषों के 
पाप्त सस्ते दामो में पहुँचाना चाहिये जिनसे स्वाध्याय 
संध्यादि और शुभावरण की ओर अपेक्तित 
प्रेरणा हो । 

(४) ऐसी खुविधाओ के उत्पन्न करने और ऐसे 





शिक्षण के प्रबन्ध करने की आवश्यकता है जिसके 
द्वारा अवतन भागी और अशुल्क सेवी उपदेष्टाओं 
की शीघ्रतर बद्धि हो और वेतन भोगी और शुल्क 
रोगी उपदेशकों की शक्लला समाप्त हो और जो 
बेतन भोगी वत्तेमान काल में उपदेष्टा हैं उनको रुपया 
मांगन और लाने के काम से सबथा सुक्त कर दिया 
जावे। और वेतन भोगी उपदेशको की संख्या में 
वृद्धि न की जाने | 
(५ ) प्रत्येक प्रान्त में शहरी के लिये केबल 
एक लकचरर कुछ काल के लिये नियुक्त किया जाते 
जा अंग्रजी शिक्तको और कालिज के विद्यार्थियों मे 
बेदिक «म की महत्ता स्थापित कर सके और आये 
भपा की आर उनके बिशेष ध्यान को आकर्षित कर 
सके परन्तु इ-के साथ साथ हिन्दी ओर अंग्रेजी 
के प्रचुर मात्रा मे साहित्य मे पहचाने की आवश्य- 
कता है जिसके बिना वाणी द्वारा उत्पन्न हुए भाव 
ओर विचार कभी स्थिर और सुटृढ नहीं हो सकते । 


( ६ ) आय्य समाजो मे जो सस्थाएं ऐसी हैं 
जो अपने पेगे पर खडी नही है ओर जिनके लिये 
इधर उपर घूमकर द्रव्यसचय की आवश्यकता है 
उनको तत्फयाल ममता ओर मोह को त्यागकर बढ 
कर दिया जाये और उनमें लगे धन और सम्पत्ति 
को अपने प्रारम्भिक सगठन द्वारा साक्षात्‌ वेदिक धर्म 
प्रचार मे लगा दिया जावे ओर आगे के लिये कोई 
नवीन संस्था बिना प्रान्तिक शिरोमणि सभा का 
आज्ञा के न खोली जावे | कप्त से कम आय्योँ को 
ऐसी संस्थाओं की सहायता कदापि नहा करनी 
चाहिये । परन्तु जो संस्थाएं स्त्रयं साध्य होने के 
याःरण स्थिर रक्खी जावें ओर जिनके प्रबन्ध के 
लिये रजिस्टी शुदा प्रथक्‌ कमेदी वा कमेटियाँ न दो 
उनके प्रवन्य का सम्बन्ध अन्तरंग सभा से साक्षात्‌ 
न रक्खा जावे किन्तु उनके प्रबन्ध के लिये अन्तरंग 
सभा द्वारा कोइ नियमानसार उपसमित्ति बनाइ जावे 
जो उसका साज्षात्‌ प्रबन्ध करे | तथाच इन सम्पूण 
स्वयं साध्य और अस्वयं साध्य संस्थाओं के लिये 
निम्न बातें अनिवाय समभी जानी चाहिये अर्थात्‌ 

[ अ ] विद्याथियो के लिये एक ही प्रफार की 


दप 
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धामिक शिक्षा का प्रबन्ध हो जो 3 न्तिक वा सावे- 


देशिक सभा द्वारा निश्चित की गई हो । 
[ कक ] सदहशिक्षा (४0-०0प्र८&१07 ) अथान 


विद्यार्थियों और विद्याथिनियोंके एकसाथ बढ़नेके रोगसे 


जसका विदेशोंकी भाँति इस देशमेंभी शनेब:शरने: प्रवेश 
होशा दृष्टि पड़ रद्दा है नितांत मुक्त रहना ही पर्याप्त 
नही' है किन्तु इन संस्थाओं के प्रबन्धकों को उसके 
विपरीत तीज आन्दोलन खड़े करने की ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये फि उनका यह पबत्रित्र भारतवर्ष देश 
इस रोग के आक्रमण से वचा रहे और वैदिक 
संस्कृति के पुन: आक्तन करा पाने का अवसर सदा 
के स्िये न जाता रहे | 

७ ) प्राम्तिक संगठन में विद्वान स्वाप्यायशील 
धमरत, अनभवी दीभवकस्क परुषों का ही प्रतितिधि 
बन्मकर भेजा जाये न कि केबल विद्वान परंतु बाचाल 
अजनख्रवी नवयुवक पुरुषों को जिनके योग से 
संग्रठन शिबिल ही हो सकता दे न कि सुदृढ़ और 
महर्प सूचक क्योंकि यह ध्रव सावतन्त्रिक ततिद्धांत 
है कि बिना अधिक वयस्क हुए और अनुभव प्राप्त 
किये तत्काल निष्णात विद्यार्थी चाहे उसने किसी 
भाषा के विद्यालय में उच्च शिक्षा क्यो न पाई “हो 
प्राय: संगठन की महिमा के भार को समझने और 
वहन करने के योम्य कदापि नहीं हो सकता, हाँ 
शिक्षा के तलानसार अ्रपेज्षित अनुभव प्राप्त करने के 
लिये काल की मात्रा न्यूनाधिक हो सकती है 
वास्तव में अन्तरंग सदस्य, अधिकारीबग और उनमे 
भी क्रमशः मन्त्री और प्रधान के पद्‌ एक दूसरे से 
उत्तरोत्तर इतने गुर और महत्त्वपूर्ण हैं कि उन पदों 
पर भूलकर भी ऐसे सज्जनों को पदासीन नहीं करना 
थाहिंये जो पदों के लोलुप और भूखे हैं. किन्तु उन 
पदों पर यथायोग्य उन पुरुषों को नियुक्त करने की 
आवश्यकता है जो इन पदों से अकृत्रिम भाँति में 
बचने वाले हैं और उसी अवस्था में वह उन पदों को 
स्वीकार करने वाले हैं जब कि उनकी दृष्टि मे उनके 
उने पदों पर आसीन न होने से सासाजिक कार्यों 
में यातो क्षति पहुंचने की सम्भावना है अथवा 
स्वीकार करने से द्वी सामाजिक कार्यों मे विशेष 


$ जायमित्र ७ 


उन्नति होने की आशा है तथा जो सब सम्मति से 
न चुने जाने को अपने लिये एक श्रकार का दोष 
समभनने वाले हैं 

(८ ) आमीणों की ओर उस समय तक विशेष 
ध्यान नहीं देना चाहिये जब तक कि आय्यंससाज 
का वत्तेमान संगठन अधिक सुदृदु न हो जावे और 
विशेष प्रबन्ध और सुविधाओं द्वारा ऐसे अदेवन 
भोगी, ग्रामोणों के मध्य में रह कर प्रचार करने वाले 
महानुभाव न समुपस्थित हो जायें जो किसी सीमा 
तक चिकित्सक भी और ग्रामीणों के साधारण 
रोगों का आयुर्वेदिक प्रयोगों द्वार निवारण कर 
सकते हों और स्वभाविक रूप मे इस प्रकार उनके 
प्रीतिभाजन और शिक्षक हो सकते हों । 

(६ ) आय्यसमाज को रोटी बेटी सम्बन्ध के 
विषय में शीघ्रतर वैदिक वर्ण व्यत्रस्था का शुद्ध 
स्वरूप अपने भीतर समुपस्थित करने का उद्योग 
करना चाहिये और अपने से भिन्न समुदायों के 
साथ चाहे वह हिन्दू वा बौद्ध, मुसलमान हो वा 
ईसाई सबके साथ उसका समप्रेम का बतांव होना 
चाहिये। आय्येसमाज का ध्येय वैदिक संस्कृति है न 
कि फोई और । यदि उस संस्कृति से उपरोक्त किसी 
समुदाय की संस्कृति अधिक निकट है तो स्वभावत' 
उस संस्कृति के नर नारी सब से अधिक ओर सबसे 
शीघ्र आयंसमाज में श्राकषित हो आवेंगे । हमको 
कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी सम्मृदाय के साथ 
तदात्म्यभाव को ग्रहण ऋर किसी अवेदिक बात में 
उसके साथी बनें ओर अपनी वेदिक वास्तविक 
स्थिति को अन्यथा समझे जाने का किसी के 
अवसर दें । 

(१० ) जहां तक स्रदेश अ्रथांत्‌ भारतबष का 
सम्बन्ध है हमको वेदिक सिद्धान्तों के प्रचार के 
लिये प्रधानतय। आये भाषा का माध्यम और 
तत्पश्चात्‌ देवनागरी लिपि का माध्यम जो वैज्ञानिक 
आधार पर आरूढ़ होने के कारण, अब वा तब, 
सावभौमिक नही तो कम से कम्त साथ रेशिंक साध्यम 
बनने के सुसाध्य समथ ओर योग्य है इतने बल और 
लगन से सुटद पकड़ना चादिये और तत्परचात॑ 


& ऋष्यद्ु # ध् 
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अंग्रेजी ओर उद्‌ माध्यम को क्रमश. उतना ही 
महत्त्व देना चादिये जो उन न देशों में इस देश 
को एक सूत्र में शीघ्रदर बॉवने के लिये अनिवाय 


है, जिससे इसदेशका प्रत्येक मनुष्यसमुदायिक भावोको 


छोड़कर प्र मपरक एकात्मआव मे पुनः संगठित हें।ने 
का सुश्रवसर निकट भविष्य मरे प्राप्त कर सके। 
अन्य में पाठकगण से आशा है कि उक्त लेख मे 
जहाँ जहाँ वह आये पुरुषों और आर्यंसमाजों के 
विषय में अनुम्ज्जलता बोधके चित्रण का 
प्रसंग. देखेगे. वहाँ-वहाँ उस प्रसंग 
के साथ सांथ मदृषि दयानन्द के उच्च ध्येय का 
आदर्श अपने सम्मुख रखकर उसप्त चित्रण का 
अशिश्र त मूल्य स्थिर करेगे । अन्यथा इस निवेद्क 
की दृष्टि मे यह कहना साहुसमात्र नही है कि आज- 
कक्ष को अन्य सम्पूर्ण मानवीय संगठनों की तुलना 
में सवेतो रश्ट वा उन का तत्न इत समय भी ऊँचा 
ही है और यदो कारण है कि अन्यो के साथ उनको 
अबतरित और प्रवाहित होता देखकर निवेदक को 
इतना खेद प्रदुशन और खाववानी के संक्रेत करनेक्री 
आवश्यकता प्रतीत हुई है । इसी के साथ साथ 
आये सज्जनो से भी अभ्यर्थना है कि वह आये- 
जगत मे ऐसी मनोबृत्ति उत्पन्न करने का भरसक 
उद्योग करे कि आयसमाज को प्रचुर मासिक बाषिक 
वा अन्य प्रकार दान देते हुए भी उसके आगन्तुक के 
भीतर यह भावना जाप्रत ही कि वह पदों के लिये 
उसमें सम्मिलित नही हो रहा है किन्तु समाज मे 
शरीक दोने से उसका ध्येय अपनी आत्मोन्नति तथा 
स्वदेश और संसार की शारीरिक, श्रात्मिक 
ओर सामाजिक अबस्था के उत्कृष्टतर बनाने मे 
सहायक होने का विशेष उद्देश्य है जिसके लिये 
आयेसमाज से बढ़कर दूसरा निर्नान्त और उच्च 


ज्षेत्र नहीं है । 
“ऋषेरन्‍्तः:कर ण््‌ 


कमलर्मशुमवाप्य रवेयथा हिमकरस्य यथा कुमुदाकर' | 


ज्ल्नलजणः 


वीकसित॑ ऋगूसाम तथा मन: कलिहरं सुखदं श्रुति दशनम्‌ 


--शिवचरशणलाल सारस्वतः | 


अिककककण-! >कतथ+ ९०-4० ०. 


महषि से--- 


( “राकेश?” ) 


१ 
हे सत्य-सन्ध ' हे ऋषिवबर ! 


हे सातविक-मन | करुखझाकर ! 
पावन कितना, कैप्ता था ? 
तब निर्मेल--जीवन--निमेर ! 
७... के 
शुभ कम तुम्हारे सारे, 


थे शअ्रदूभुत, अनुपम, न्यारे; 
निज जीवन--ऊषा से दी, 
तुम थे आदर्श 

[ ह ] 
सेवा समाज्ञ की करने, 
चिर-बश्च 5-भ्रम को हरने; 


हमारे । 


त्यांगा था तुमने सब कुछ, 
साफक्य--श्री. को बरने; 
[ ४ |] 
थे अनुपमेय तुम योगी, 


शिवकर, शित्र से विष--भोगी; 
शिवमय थे जब तुम शित्र में, 
फिर कहाँ. पराजय होगी 
[ # |] ई 
धन दे घातक से कहना-- 
तुम अगो, यहाँ सत रहना-- 
था कृत्य तुम्हारा ही तोल्‍- 
अथ मसृत्यु-सरित में बहना । 
[ ६] 
फिर ऐक्च--भाव सिखलाने, 
वह सोई ज्योति जमाने: 
आओ, सहर्षि !' भारत में, 
कलि--मानस--तिमिर समाते । 
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# आरयमित्र # 
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ब्रह्मणड का विराट यज्ञ 


( ले० -पूय्य भ्री स्तरामी ब्रह्मानन्दजी सरस्यती ) 


+>+बन्‍क पू 4 - प्लस >--न्‍ने 


* दर द मे प्राकृत नियमों से यज्ञ का वर्णन 
3 ये # अनेक स्थलों पर स्पश्टरूप में आता है, 
भर के उसमे कोई यज्ञ सामान्य और कोई विशेष 
है। जहा सामान्य यज्ञ का वर्णन है वहा सृष्टि के सब 
प्रधान भागो का यज्ञ के अड्डो और साधनों के रूप 
मे दिग्दशन कराया गया है। ब्रह्माण्ड की स्थापना 
जहा यज्ञ रूप मे की गई है वहा समस्त प्रथियी को 
ब्रल्लाण्ड यज्ञ की वेदो सिद्ध किया गया है, जेसा क्रि 
यजुर्वेद अध्याय २३ के ६२ वें अम्त्र में स्पष्ट है-- 
“इय वेदि परो अन्त फ़्थिव्या | अर्थात्‌ प्राकृत 
महान यज्ञ के लिए यह्‌ प्रथिवी ही बेढि--यज्ञकुर्ड 
रूप है जिसको यज्ञाम्नि कारूप अग्निोता कविक्रतु ? 
कहते हुए भौतिक अग्नि के बताया है, और यह है 
भी ठीफ | फ्योकि अग्नि ही सब पदार्थों के भस्म 
करने वाला है । पार्थिव, मनुष्यादि जड चेतन सभी 
को पृथ्वीरूप बेदी से हृूव्यकव्य के रूप में भस्म करने 
का काये अग्नि और केवल अग्नि का है | इस प्राकृत 
यक्ष का समण्डप समस्त नक्षत्र चन्द्रमा सहित अन्त- 
रिक्ष को माना गया है, और समस्त नक्षत्र चन्द्र 
तारखादि सहित अन्तरिक्ष द्वारा प्रथ्वी रूप बेदी 
सुशोभित होती है। वायु इस यज्ञ का अध्वययु इस 
लिये कहा गया है कि उसी की चेष्टा और क्रिया द्वारा 
इस महान यज्ञ के हव्यकव्यों का यथास्थान सचय 
और प्रेषण होता रहता है । सूर्य इस यज्ञ के होम- 
द्रव्यों को भस्म करने वाला अग्नि माना गया है। 
इसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थ इस नेसर्गिक 
त्रह्मए्ड यज्ञ के साधक सिद्ध किये गये है। 
गोपथ ब्राह्मण ( १-१३ ) में तो स्पष्टत 
तमाहरत्‌ येनायजन  तस्याउग्निरदोतिसीत्‌ वायुर- 
ध्वग्यु सूर्य उद्‌गाता चन्द्रमा ब्रह्म पर्जन्यः सदस्य || 
अथांत ब्रह्माण्ड यज्ञ का होता अग्नि, अध्वयु' बायु, 
दूगाता सूर्य, ब्रह्मा चन्द्रमा! और सदस्य वर्षा है! 


ब्रह्मारट यज्ञ के दव पूजा, ७ गतिकरण और 
दान, कम, ग्रीष्म, शरदू, जल, ब यु, प्रसाश और 
अन्धकार से हाते हे यह यज्ञ कल्प यल्पान्तरो 
पर्यन्त अद्दोराज रूप में हाता ही रहता है जिसकी 
वेद मे स्पष्ट रूप मे इस प्रफार साक्षी दे रहा है 
यत्पुस्षेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्ता 5स्यासी- 
दाज्य ग्राष्म इध्म शरद्धवि ॥ अर्थात्‌ पुरुष5 के द्वारा 
इवि से देवता जिस यज्ञ का फेलात हैं. उस यज्ञ में 
वसनन्‍्त ऋतु घी हे, ग्रीष्म ऋतु ईंधन है, और 
शरद्‌ ऋतु हवि हे । 
इस नेसरगिक यज्ञ के हामनीय मनुस्य, पशु पक्षी, 
कीट, पतग, वृक्ष, लतादि सब पदार्थों की दुह़ने वा 
उत्पन्न करने के लिए देवताओं ने विराट जगत्‌ रूप 
एक पुरुष पशु नियत किया है कि इस विराट पशु 
से मनु यादि उत्पन्न हारर प्रध्वी रूपी बंदी मे हाम 
( लय / हाने के लिये सतत सामग्री सनुपलब्ध होती 
रहे | इस सामान्म यज्ञ की सात परिधि अर्थात्‌ 
मेखला है. तथा बारह महीने, छह ऋतु तथा भूत, 
बतंमान और भाव यत्‌ तीन काल इस प्रकार इक्कोौस 
समिधा इस महान्‌ यज्ञ के लिए नियत की गई हैं। 
जिस प्रकार समिधा रूप ई धन के यक्षकुण्ड मे पडने 
वाला सब सम्यऊ हठ्य कव्य भस्म हो जाता है वैध्ते 
ही इन फाल विभागों के चक्र से पडकर सब मानव 
ओर स्थावर जगम जी हो प्रथ्वरी रूप यज्ञ कुण्ड मे 
समात जाते है। इमलिए यह नैसर्गिक यज्ञ ईश्वरीय 
सुख के नियमानुकून्त स्त्रयमेव क्षण प्रति ज्ण हो 
रहा है। हमारे सप्युक्त कथन का आधार इस 
प्रकार है | 
सप्तास्यासन परिधपस्रिसप्य समिथ कृता 
देवाययन्न॑ तन्वानाअबध्नन पुरुष पशुम्‌ | 
अग्निवायु आदि देवता स्वाभाविक यज्ञ का 
विस्तार करते हुए पुरुष अर्थात्‌ विराट्‌ ज़गत्‌ रूप 


हि 0६ 





शरीर को पशु रूप यज्ञ के लिए ढु यादि के समान 
हविष्य बनाने के लिए बांधते हैं । 

कहने का तात्पय यद है कि जिस प्रकार सामान्य 
यज्ञ का विधान वेद मे है, इसी प्रकार इस विशेष 
प्राकृत ब्रह्माण्ड यज्ञ का भी बेद मे वर्णन है, और 
अग्नि आदि एक एक देवता से उसका विशेष सम्बंध 
दिखाया गया है, यथा--““अ्रग्निः पशुरासीत्तिनाय- 
जन्त” अर्थात्‌ अग्नि को पशु नियत किया है और 
उससे यज्ञ हुआ । जिस प्रकार पशुजन्य घृतादि से 
होस होता है, उसी प्रकार आग्नेय पदाथ जहाँ हाम 
की सामग्री हो वहाँ अग्निप्ताधन यज्ञ होगा । 

'अग्निवा अश्व ” अग्नि ही के! अश्व कहते है। 
अब शब्द 'आशुः अर्थात्‌ शीघ्रगामी होने से जहाँ 
घोड़ा आदि पशुओ का वाचक है वहाँ अग्नि विद्य त्‌ 
शक्ति का भी-क्योंकि उसकी अपेक्ता आशुगामी 
केई पदाथ नहीं । वह इतने अल्प समय मे अपना 
काम कर जाती है कि जिसका अनुमान करना भी 
कठिन हैं। विद्यू त के प्रयोग से वायरलेस आदि 
का अविष्कार अग्नि की आशुगामेनी शक्ति का 
साज्ञात्‌ रूप मे परिचय करा ही रहा है। अत 
अश्व नाम्ना अग्नि के समस्त उत्कृष्ट गुणों का अपने 
शरीर, मन, आत्मा, पुत्र, कलत्रादि के उन्न-्यथे लगाने 


का काम अश्वमेध हो सकता है। हि 
शतवपथादि ग्रंथों में सम्भवत. इसी ग्रकार से 


अग्नि आदि देवताशो से काय लेने वाले राजा को 
अश्वमेव का अधिकारी दि्ग्विजेता माना गया है। 
वहा स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं-- 

सर्वा: वै देवता अश्वमेथे अन्वायत्ता तस्म।दू 
अश्वमेधयाजी सर्व दिशा अभिजयन्तिः--अर्थात्‌ 
सब देवता अश्वमेधमे आते हैं अ्रश्वमेघ करने वाला सब 
दिशाओके जीतनेवाला द्वोता है । इसीलिए 'श्रीवैराष्ट्र 
राष्ट्रवै अश्वमेधः तस्माद्राष्री अश्वमेघेन यजेत' आदिसे 
स्पष्ट है कि ऐश्वय ही राज्य है, राज्य दी अश्वमेध है 
और सम्राट ही अश्वमेध करे ! 

विद्वाब लोग और भी प्रकार मनन और विचार 
प शक यज्ञ के विविध रूपो की सिद्धि कर सकते हैं। 
8 सब वेद के उपयु क्त नैसर्गिक नियस के अनुसार 
ही, अन्यथा नहीं। नौ जज-+ 


खेल 


(लेखक--पश्रीध्रो ०मु शीरामजी शमों 'सोम'एम.ए.) 
खेल क्या खेलोगे तुम आज़ ! 
देश के ओ प्यारे युवराज ' 
तुम्हीं बूढ़े भात की आस ! 
तुम्दीं हो श्वास तुम्ही प्रश्वास॥ 
देश गोरव के वल विश्वास । 
तुम्हीं में संचित आत्म वकांस ॥ 
तुम्दारे हाथ बचेगी ल्ाज 
खेल कया खेलोगे तुम आज 
कभी फेशारिया भरावा वस्त्र । 
तुम्हीं ने धारण किये सशस्त्र ॥ 
कभी प्रीतास्वर धर सघषेत्र । 
हुये हाथो में शोभित अस्त ॥ 
सजाते द्वो अब केसा साज ! 
खेल क्या खेलोगे तुम थआज्ञ 
चस्ताय. तुमने तीर कमान । 
कान तक तान अचुक निशान ॥ 
पटा, परिधा, रबज़र, खर शान | 
कुन्त करवाल विविध विध वांन ॥| 
कहाँ वह झाग ? कहाँ वह गाज ? 
खेल क्या खेलोगे तुम आज ? 
खिलाने खेल ख्रेल पेमेल । 
वढ़ात +हे विषम विष-चनेख्त ॥ 
वसाई जेल यातना मेल । 
मुक्ति तो मिली न कोई गैल ॥ 


“पाप का रहा विपाक विराज । 


खेल क्यां खेलोगे तुम आज्ञ 7 
सूट धारण कर भर भर साँग। 
पाउडर लेय सजाये साँग ॥ 
बैडमिन्टन टेनिस की माँग । 
भुलाती रजत बहाने रोग ॥ 

अरे, छोड़ो यह स्वॉग समाज । 

खेल क्‍या खेलोंगे तुम आज्ञ 

देश के ओ प्यारे युव राज । 
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बेदों में मनुष्य आयु पर विचार 


( ले० -श्री प० गोकुलचन्द्रजी दीक्षित ) 
«+-+ <ुकक दूँ वकक बुक, बम 






व्व्कटरत्ज ध्यामें जो मंत्र आते हैं. उनमे 
20 हा ]) परम प्रसिद्ध मंत्र कि जिसमे ग्राणी 
० परमात्मा से प्राथेना करता है कि- 
“पश्येम शरद: शतम” 
॥  झअधथांत परमात्मन्‌ ! में सो 
. वर्ष पय्येन्त जीवित रहूं। यहा 
यह मी विचारणीय हैं कि वेद ने वर्ष के वारह 
मार्सो में से न तो सौ वसन्तों का वन किया न 
श्रीष्म अथवा वर्षा का किन्तु सौ शरद का वर्णन 
किया कि भगवन््‌ इमें सौ शरद देखने को मिले | 
पाखिनि आचार्य भी “श्राद्ध शरदः” सूत्र ही प्रवचन 
करते हैं यय्यपि शरद ऋतु मे न तो पिण्ड पितृ यज्ञ 
न आधुनिक श्राद्ध ही दोते हैं यहां सौ शरद का 
बर्षा, औष्स अथवा वसन्‍्त का ही अनुकीतेन 
मात्र है क्योंकि बे के बारह मास मे यदि किसी भी 
मास का नाम वेदों में आल तो फिर भी यही शंका 
रहनी सम्भव थी कि जो अब शरद? के सम्बन्ध से 
है। वेदों में शारदीय वर्णन रहस्य पूर्ण है।इस विषय 
में फिर कभी लिखा जावेगा । इसके अतिरिक्त दूसरी 
ब्राथेना आयुष्ध वद्धन के लिये और भी हैं कि 
'रोहेम शरदः शतम्‌! कि भगवन्‌ ! मेरे चक्ष, सो 
शरद तक देखने वाले बने रहें । पुनश्ण- 
शर्त जोब शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ छुतमुव- 
सम्तान्‌। शत मिन्द्राग्नी सविता बृहस्पति: शतायुषा 
हविषेसपुनदु : । 476०४ ८. ४2 ०४४४ ४ <ऊ-७ 3 
शतमेव मेव शतात्मानं भवति | 
शत मनस्‍्तं भवति | 
शत्र मेश्वणं भवति | 
शतमिति शर्त दौर्धमाय । 
निरुक्तपरिशिष्टभागे 
और इसी लिये जीव को यद्द आशशीवाद दिया 
जाता है कि त्वंजीव शरदः शर्त वद्ध मानः। आयु 
ब्षे शर्त नुणां परिमितम्‌ आदि भर्त' हरि के वाक्य 


से प्रतीत होता है कि मनुष्य की सौ वर्ष की ही आयु 
होना विद्वानों को भी अभिमत है। 

परन्तु इसके विपरीत एक पक्ष और हे कि जिसे 
प्राचीन ऋषियों से आधुनिक कालीन ऋषियों तक 
ने विचार की कसौटी पर कसा है। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने ज्याय्रुष॑ जमदर्ने काश्यपरय”इस वेद मंत्र 
की ब्याख्या करते हुये ऋषि दयानन्दने मनुष्य-आयु 
चारसौवषेकी मानी है इसी प्रकार यज्ञ परिभाषा सूत्रों में 

शाश्ष सम्भवा दिति भारद्वोज' | ४ 

अर्थात्‌ भारद्वाज ऋषि यह मानते हैं कि “मित्र 
विन्दयाउ5्युप्कामो यजेत” इस वाक्य से 'को5पि 
दीघेकाल नरन्तर्य सत्फारा सेवितं मित्र बिन्दाद्यू पाय 
संधि मात्र तीज्र संबेगेनानुष्ठास्यति तस्य सहत्त्रा 
युष्ट्र. सुम्भत्तीति भारद्वाज आचायों मन्‍्यते! 
अर्थात्‌ मित्रविन्दा यज्ञ से सहस्न वषे का आयु 
हैं। जाना भारद्वाज के मत में है। सुश्र्‌त महर्षि 
रसायनों द्वारा दश सहस्र वर्ष की आयु हो जाना 
मानते हैं । (सिद्धनागाजु न के तन्त्र भी इसी प्रकार के 
हैं) इसके अतिरिक्त “दिव्यं वर्ष सहस्त्र” इत्यादि 
वाक्यों मे भो पुरा कल्पीय लागो की आयु सहस्त्र 
वर्ष की बतलाई गई है--(कातीय श्रौत सूत्र)। 
मीमांसा शास्त्र मे-- 
“विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्यतरः स्यादिति लावुकायन”” 
लाबुकायन ऋषि का मत दिखलाया है और 
“धुण्यन्यन्तर'” से दिव्य सहृस्य वष का अध्ययन 
गौण मान कर आयु का ही परिमाण परिसंख्या 
किया गया है ओर उसमें युक्ति यह दी है कि जैसे 
कोई कहे कि “सिंहों देवदत्त:” कि देवदत्त सिंह है 
इसी प्रकार इस भाव का कोई यह अर्थ करें कि 
“सहस्न वर्ण का आयुष्य नहीं होता” यहां सदृख्न 
संख्या अन्य की ग्रोतक है तो यह कथन मुख्य न 
होकर गौय दी होगा क्योंकि 'दिवदत्त सिह नहीं 
हो सकता” अपतु देवदत्त का पुरुषार्थ सिंह वत्‌ 
होने से नुसिहत्व का वोधक होगा जैमिनि आचार 


# ऋष्बकु # 
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ने मीमांसा सुत्र ३० अध्याय छः के सातवें पाद मे 
सूत्र प्रवचन किया है कि 

अथ वादों वा विधिशेषत्वात्त स्माश्नित्यानुवाद: 
स्थात्‌ । अथांत्‌ अथंवाद के कारण सदृदख्नो वर्षों की 
आयु का कथन है क्योंकि किधि शेषत्वात्‌ (बेद 
प्रमास पाये जाने से ) इस लिये नित्यानुवादः 
अर्थात्‌ बेदार्थ का ही अनुवादक अश्थवाद है । 
अन्याण का विधायक नहीं । तब यद्द सिद्ध हुआ 
कि मदर्षि दयानन्द, भरद्वाज्ञ, सुश्रुव, लावुकायन 
ओर जैमिति इस बात को अशथवाद से मानते थे कि 
सी वर्ष से भी अधिक मनुष्य की आयु हो सकती 
है क्योंकि मित्रविन्दादि आयुष्य वद्ध क सत्नो का 
वर्णन पाया जाता हैं जिसमे आयु वृद्धि के उपाय 
भत्रो द्वारा बतलाये हैं । 

यद्टा यह प्रश्न उठता है कि वेदों के विरुद्ध क्या 
कोई यज्ञ हो सकता है ? क्योंकि विधि विधायक 
मन्त्रो द्वारा ही यज्ञ सम्पादन होता है और विधि मे 
पश्येम शरदः शतम्‌ “रोहेमू शरदः शतम्‌” आदि 
आदि और भी मंत्र हैं कि जिनमे सौवष से अधिक 
आयु के लिये प्रार्थना करना नहीं बतलाया अत. 
इस पर विचार किया जाता है। 

सब से पड़िलि ऋषि दयानन्द ने पश्येम शरद: 
शतम्‌ के होते हुये भी “त्रायुष॑ जमदर्ने काश्यपस्य 
की व्याख्या चार सी व्ष की आयु परक क्यों की 
शास्त्र अनुशीलन से यद्द पता चलता है कि ऋषि 
दयानन्द ऋषि परम्पशा के एक मात्र समर्थक और 
स्थापक थे उन्हें मद्दाभाष्य में जब पतज्जलि का ऐसा 
प्रवचन मिला कि “दीघ सत्नाखि वाषे शत द्वानि 
वाष सहस्तकरणिं ,च | न चाद्यत्व कश्चिदपि व्यव 
हरति केबल मसृषि सम्प्रदायों धर्म इति ऋृत्वा 
याशिका: शास्त्र णानु विद्धते” । 


पतंडःजलि ऋषि ने यहां यह स्पष्ट माना है कि 
अधिक आयु मनुष्य कीन होने से इतने बड़े सन्रयज्ञ 
मनुंध्य नहीं कर पाता अथवा करता इसकी शअ्र्था 
पत्ति से निश्चय होता है कि यदि तीनों काल में जब 
कभी भी संभव हो और मनुष्य को दिव्य सहस्त्र 
वर्ष की आयु मिले ती विधि विधायक यज्ञ भनुष्य 


सहस्त्र वर्ण पय्यन्त कर सकता है यही नहीं किन्तु 
पतज्नलि के विद्यमान समय में सतन्नो के अतिरिक्त 
भिन्न २ यज्ञ भी प्रचलित थे अतः सहस्त वर्ष के 
आयु की धारणा नितान्त निमू ल नहीं हैं । 

कात्यायन के मत से, भी याद जब कभी भी 
सदस्त्रायुष्य (हजार वर्ण की आयु) मिले सत्र यज्ञ दो 
सकते है । इससे प्रमाणित हुआ किऋषि दयानन्द का 
वचन ऋषि सम्मत है और वेद विरुद्ध भी नहीं क्‍यों 
कि सत्र यज्ञ ब्ेदा नुकूल हैं। मीमांसा दशेन मे यह 
प्रश्न उठाया गया है कि-- 
निर्देशाद्य तद्धमे स्थात्‌ पद्मावत्त वत्त। र८।६।| ७ 

कि आदि सृष्टि के मनुष्यो के भी देह भौतिक 
पांच तत्वों के बने थे । और अन्य धर्म भी समान थे 
कोई अलौकिक सामथ्ये न थे । इसीलिये “सदा 
चारेण पुरुष शत वर्षाणि जीबति? इस प्रवचन में 
सदाचार से सो वर्ण तक ज्ञीता है श्राख्यान किया 
गया है। इसी निमित्त मीमांसाकार “बिधेतु बेद संयो- 
गा दुपदेश. स्यात्‌ । २६। ६। ७। 

इस सूत्र मे यह लापन करते है कि वेद के सम्ब- 
न्ध द्वारा उपदेश पाये जाने से सौ वर्ष की आयु वेद 
में विधान की गई है। .इसको और पुष्ट करने के 
लिये वे पुनः उन्हे यह सूत्र बनाना पढ़ा कि “सहस्त 
स्म्वत्सरं तादायुषाम सम्भात्‌ मनुष्येषु ॥ ३११६ । ७। 
कि सहस्र बर्ण की आयु मनुष्य की होनी असम्भव है 
इसलिये यहां यह मानना चाहिये कि-- 

“अपिवा तदधिकारान्मनुष्य धर्म॑स्यात्‌ ३२। ६ 
७। कि यहां अध्यापन मे मनुष्यों का अधिकार पाये 
जाने से मनुष्य धर्म ही मानना होगा नकि देवादिकों 
का । 

तब वेद के इस वाक्‍्यो की सी वर्ष तक हम जीवें 
अथवा इस प्रति इन्दी वाक्ध का कि "दिव्यं बध 
सहस्त्र! पयन्त हम जीबें क, यथाथ भाव क्‍या है। 
केबल यह कि ' शत, सहसत्र वाची हो ।” 

महर्षि काप्णांजिनि ने इसकी मीमांसा करते हुये 
यह प्रवचन किया कि “स कुल कल्प स्यादिति' *"** * 
एकस्मिन्नसम्भवात्‌ं !? कि यहां कुल कल्प अथात्ति 
दिव्य सहख!वर्ष अध्ययन मानना चाहिये वह एछ 
कुल का है क्योकि एक पुरुष में सहस्त्र बर्ण: राध्यरम 


१०४ 


संभव नहीं | परन्तु पू पक्त करने वाला शंका करता 


कि-- देकस्ये 

“अपिवया ऊृत्स्न संयोगा व प्रयोगः स्थान 
३६।६। ७ ।” किकृतरत शब्द्‌ के साथ सम्बन्ध 
पाये जाने से ' एक का” ही निश्चय सम्बन्ध है न कि 
'कुछ्ध का ।” इससे यद्वी मीमांसा की गई क्रि विव्य 
सहस्त्र वर्ष में वर्ष! की व्याख्या है कि जिसकी इतनी 
दिव्यता है । बहां कदते हैं कि - 

सम्वत्सदों विचाल्रियात्‌। ३८। ६ ७4 

सम्ब॒त्सर शब्द एक अथंवाची नहीं,कहीं चन्द्रमा 
कहीं दिन, और कहीं ऋतुओं का वाचक है। अत 
स्थान की योग्यता से ही अरे लिया जावेगा न कि 
गोण | दूसरे यह भी कि-- 

# अहानिवाउभि संख्यत्वात्‌ | ४० । ६ | ७। 

दिन में सम्बत्सर शब्द बत्तता है। “कुल सत्र 
भिति का्ष्णाजिनि: |” इस परिभाषा सूत्र से पिता- 
पुत्र, पौच्र, तथा प्रपौत्र अनेक पीढ़ियो प्रबन्‍्त मनुष्य 
सदस्र वर्ष के सत्र यज्ञ को कर सकवा है यदि ऐसा 

होना असम्भव हो वो 

8 का बन मिति लौगाक्षि. । 

आधा सत्र +रके समाप्त कर देवे इस लौगाकत्ति 
आचार्य के प्रवचन से विध्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द 
ने इसी आधार पर सहसख्र वर्ष के अध को तीन सौ 


या चार सौ कह्दा है क्योकि यहां पर सत्रयज्ञ की है 


चर्चा है जो दिव्य सहस््र वर्ष पयन्त रहनी चाहिये। 
इसके अतिरिक्त योगियों की अवस्था का भी दिव्य 
विचार है जो प्राणायामादि श्रद्मचये से चिरायु 
होते हैं । निकर्ण यह निकला है कि वेदों में शत जी 
बेम शरदः से तात्पय केवल एक ज॑वन में सौ बे 
की आयु के प्रार्थना करनी चा,ये और कुल कल्प 
पर्य्यन्त सत्रयज्ञ के लिये दिव्य सहख््र वर्ण पय्य॑न्‍त 
जीने कीइच्छा से प्राशेता करनी चाहिये क्‍योंकि वेदो- 


# यहां शावर भाष्य मे दिन का सम्वत्सर में 
वत्तना इस प्रकार माना है कि सूर्योदय से बसन्त, 
भध्यदिन वर्षा, पूर्णोदय से ग्रीष्म, ढलने से शरद एक 
ही दिन में बते जाते हैं। यह कातीय श्रौत सूत्र के 
आधार प्रर लिखा है। 





# आर्थमित्र + 





हिा्खिलो धर्म' । और उसमे वर्णिति यज्ञ, अध्ययन 
और अध्यापन कुलकल्प मेँ प्रचलित रहने चाहिये 
और शतपथ ब्राह्मण में मी एक ही दिन में छः: ऋतु 
बीतने क। यही अर्थ होगा कि जो दिव्य सहस्त॒ वर्ष 
में कुल कल्प का है। और “भूयश्च शरद शतात्‌ए 
कहने से आयु का अविक अनियत द्वोना बतलाया 
अत' कभी कभी किसी किसी का सहसख्रायु होना 
सम्भव है| क्योंकि काया कल्प विधान सत्‌ शास्त्रों 
मे पाये जाते हैं । 


बढ दम कि 3 पाप मं... ०2- लक 3८ 


जगन्नाथ चानणरा > को सुपसिद्ध ग 


५ ८ ७ सै 
*मरगडी चादरें: 
५ ् 
पे $ 
। आसाम काशी से भी बढ़िया सृत की एक भी है 


फ् 


!। 


आय्यमित्र तथा अन्य समाचार पत्रों द्वारा 
प्रससिंत शुद्ध रेशमी सुन्दर मुलायम मजबूत 


कट 


तार नहीं इसलिए पूजा पाठादि के समय भी ३. 
पहनी जाती है ६ गज लम्बे ॥| गज चोड़े | 
चादर जोड़े का मुल्य ६ ) रु० मय महसूल ढाक 

ना पसन्द हो वापिस नमूने के तौर पर एक 
[हैं जोड़ा सवश्य मंगा कर देखिए । 2५ 


अगनन्‍्ाथ चानण राम हैं 


विभाग न० ५१ लुधियाना पंजाब 


न 


छ् 


है. 


जाप एफ | 7०. १:७०, है 


आवश्यकता 


एक सुन्दर २२ वर्षीय ख्ान्दानी गौड़ आंह्ण के 
लिए ज्ञो कि भी दयानन्द ब्राद्मण विद्यालय ल्ादौर 
से अन्तिम डपाधी प्राप्त करके, अब्यायन कार्खण 
कर रहे हैं । एक सुन्दर सुशील थ सुशिक्षित कन्या की 
आवश्यकवा है । सम्बन्ध जाह्यण मात्र सें हे! सकेगा। 
पता:-बे० रामलाल आर्य मु० छपरौक्षी जि० मेरठ 
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हमारे ऋषि का वेदाथ 


( ज्ञे--भी प० बिहारीला 


फफफकफफ कफ मग्र मानव मंडल पर पहले वेद का 
था की प्रभाव था, इसके अब अनेक पुष्ट 
* € 'स प्रमाण उपलब्ध हो रहे है। 
छ्प क्र भारत से बाहर के देशों मे वेदिक 
कफफफफफ कमे घर्म का ही प्रचार था” इस 
धारणा के अब अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे 
हैं। परन्तु आज भी प्रत्येक विद्या का प्रयोग मनुष्य 
अपने सात्विक, राजस, वामस स्वभाव के अनुसार 
उत्तम मध्यम और निकृष्ट करता है। उसी भ्रकार 
पुराकाल में भी थथ। आज भी विज्ञान ( 50९०७ ) 
का उपयोग नरसंहार से भी दो रहा है और सानव 
उपकार मे भी । ठींक इसी प्रकार बेद का प्रयोग देवी 
प्रकृति वालो ने शुभ कर्म मे किया,और आसुरी प्रकृति 
वालो ने अशुभ कर्मों में । उदाहरणतः “होइहै सोई 
जो राम रचि राखा, को करि तक बढ़ावहि शाखा |? 
इस चौपाइ को एक व्योपारी व्यौपार के उल्लकनों को 
जब सोचते सोचवे थक जाता है तो मन को विराम 
देने के लिये बोलता है। तात्पय यह कि तेज़ी मन्दी 
जो कुछ होगी देखी जायगी । अब कोन माथा पद्ची 
करे । एक किसान पकी हुई खेती के समय आकाश 
को घटाओ से आच्छादि देख कर भी यही चौपाई 
पढ़कर चिन्ता से छुटकारा पाना चाहता है कि जो 
कुछ होगा देखा जायगा। खेती मारी जाय या बचे 
प्रैया वश क्या है | भगवान्‌ का भक्त अनेक आपदाओ 
के सहते हुये भी अधीर नहीं होता। और निश्चित 
करता है में तो अपना कत्तेव्य पाले जाऊंगा आगे 
भगवान्‌ की मर्जी | परन्तु एक चोर भी इसे पढ़ता 
है इस आशय से कि चलो अब सेंध लगाओ, लूट 
का प्रारम्भ करो | जो भगवान्‌ करे सो होगा। ग्रज 
यह कि इस चौपाई का प्रयोग अपनी अपनी मंशा के 
अनुसार भले बुरे सब कर सकते हैं। चौपाई उनको 
रोक नहीं सकती | चौपाई ही क्या, ईश्वर तक का 
ताम अच्छे बुरे सब कामों मे ले लेते हैं। परन्तु 


लजी शास्त्री काव्यती्थ ) 





इसमें इंश्वर के नाम का क्या दोष ? ठीक इसी प्रकार 
वर्दों का विनियोग देव दानव सब ने अपनी अपनी 
रुचि के अनुसार किया। धार्निक आयजनो ने अपने 
लोक हितकारी कामो को वेद मंत्र पढ़ पढ़ कर किया 
ओर अधर्मी राक्षमो ने अपने हिंसामय स्वार्थपूर्ण 
काम, वेद मंत्र पढ़ पढ़ कर किये। आये भगवान को 
करुणा वरुणालय जान भगवान की प्रसन्नता के 
लिये स्वभूतो की कल्याण कामना से यज्ञ करते रहे, 
और राक्षसो ने अपने इश्टदेव को भी अपने समान 
क्र मानकर हिंसामय कामो से ड्से रिफ्ाना चाह्दा, 

ओर अपने अपने कामो को करते रहे बेद मंत्र पढ़ 
कर । इनके अपने अपने धर्म गुरुओं ने उनकी रीतियो 
को क्रम बद्ध किया और देवता व राक्षसों की यही 
अलग अलग पद्धतियाँ हो गयी। यज्ञ दोनों करते ये 
मगर देव हिंसा रहित और राक्षस हिसा सहित । 
वेद मंत्र दोनो पढ़ते थे एक समझ बूककर एक अन 
सममे | धीरे धीरे दोनो प्रकार के लोगों में मेल्जोल 
का परिणाम यह हुआ कि एक दूसरे की यज्ञ विधियाँ 
गड़बड़ हो गयी । बेद के ज्ञानात्मक प्रचार के कम 
हो जाने से वेद को केवल यज्ञ में पढ़ने की पुस्तक 
मान लिया गया । उसके अ» की उपेक्ता करदी। 
बस यही से अ्यण अन्थ और सूत्र अन्धी में हिंसा 
का विधान हुआ । देवताओं की विधि निरंल पड़ 
गई और राक्षसो की विधि बल पकड़ गई | वेद के 
अथे के पीछे मनुष्य नहीं चलता था किन्तु मनुष्य की 
रीतियो के पीछे बद दौड़ने लगा। वेद के अनुसार 
ब्राह्मण और सूत्र प्रन्थो को चलने की जुरूरत नहीं 
रही । किन्तु सूत्र प्रत्थो और जाद्मण अन्थों का अलु- 
सरण वेद को करना पढ़ा । “मिन्रस्य चक्षुषा सवांणि 
भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ( सित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र 
को देखे ) का उपरेश देने वाले बेद केवल हिंसापूर्रा 
यज्ञो मे गाने के गीत रह गये ! “शजन्नो भवंतु रिपदे 
शं चतुष्पदे की प्रार्थना सिखाने वाली भगवती श्रुंति 
पशुओ की हत्या कराने वाली बना डाली गयी? कहाँ 


१०६ 
तो “गां मा हिंसीरदितिं विराजम्‌” यजु० १३॥४३ का 
उपदेश और कहाँ गोमेध मे गोबध' कहाँ तो गौ के वेद 
अघ्न्या बतलावे और कहाँ याश्षिक लोग गोवध 
करावे' । अथववेद कार्ड १० । अ० £ सूत्र १० मंत्र 
११ में अध्न्यां शब्द पढ़ा हुआ है। परन्तु श्रीसाय- 
खाचाये जी इसी सूक्त पर लिखते हैं. “श्राघायताम्‌ , 
इति सूक्तम्‌ , आहुत्यर्थ' गोवधे विनियुज्यते” | शिव 
शिव आर्यजाति राक्षस वन गयी | 
$ येनामन्द्मरन्दे दुलद्रबिन्द दिना यनायिषत | 
कुटजे खलु तेनेहा तेने हा मधुकरेण कथम्‌॥ 
अध्चर (ढिंसा रदहत ) जिसका नाप वदने 
बताया वद्द यज्ञ दिसामय बन गया । दयामयी यज्ञष- 
स्थल्ली सूनाग्ृह (कसाई खाना) हो गयी। ऐसे समय 
में को भाष्यकार हुये वे अमर में फंस गये । सब शास्त्र 
निष्यात होते हुए भी वे तात्डालिक यज्ञ विधियों में 
चलम गये | दिंता-विधायक सूत्र और बत्राह्म ग॒ भनन्‍्थो 
के रोब में आकर इन्दोंने बेद के अथ को इनके अनु- 
सार कर ढाला | हिंसात्रिय या ज्षिकों के सूत्र जाल को 
येन काट सके! विद्वनमान्य स्वर्गीय श्री रुध्यश्नत 
सामश्रमी जी मे ठीक द्वी लिखा है-- 
| “बस्तुतो ध्वान्ताच्छन्न विज्ञानकालिकानाम्शेष 
शेमुषीनांमपि तेषां सायण॒मद्दीघरादीनामधि 
देवताथ तोडवि मंत्राभिग्रेत प्रकतविज्ञान नेवस्फुरितं 
सम्यगितितच्छोच्यमेवाभमवत्‌ ? ऐतरेय[लोचन १८९॥ 
श्री सायल महीधर से सब तंत्र विद्वांन तो वेद 
के अर्थोद्धार की कामना करते हुए भी बेद के जिस 
सदर्थ को प्रकट न कर सह उसे अपने विवारात्मक 
सपोबल से ऋषि दयाननद प्रकट करने में समर्थ 
हुये। नीचे एक मंत्र दिया जाता है ज्ञिससे पाठक 
ज्ञान सकेंगे कि घेद का हमारे ऋषि ने वास्तविक 
अर्थ केसी भल्नी प्रकार प्रदर्शित किया है। 
बाचं ते शुन्‍्धमि प्राण ते शुत्धामि चकुत्ते शुन्धामि 
श्रोश्नते शुन्वामि नाभिते शुन्धापि मेटते शुन्धामि 
पायुन्तेशुन्धाप्ति चरित्रास्त शुन्तमि | य० ६॥१७_ 
ही श्मज्न छाए बता अमतः कुटर ३ उद्धक राय । 
| अग्धका? से झरच्छुल्न सरय मे होने के काप्या परम 
विद्वंम होते हुए भी सावयामद्रोचारादि पेविक विशात न 
काम सकें यह शोक है । 








# आयमित्र # 








“पशो:प्राणांछुन्धति पत्नी सुखंनासिके चक्तपरी 
करणों नामि मेढ़' पायु' पादान्संहत्य वाचस्ते शुन्धामि 
इति प्रति मन्त्रमिति । का० $।६।२।३ 

पत्ती पशुसम्रीपे उपविश्य भतस्यथ पशो: भाणा- 
न्मुखादीन्यष्टी प्रायायतनानि प्रति मंत्र शुन्धति 
शोधयति अद्धि. रशति इति खत्रार्थ:” पशुरेवत्योनि, 
हे पशों अद्दम्‌ ते वाच बागिन्द्रय॑ शुन्धामि शोघयामि 
चरन्तिगच्जुन्त्येभिरितिचरित्रा पादा एवंत्वदीयानि 
सर्वेन्द्रियारिी शुन्धामि4 --महद्दीघरसाध्य । 

यहाँ कात्यायन सूत्र के! मुख्य स्थान देकर मही* 
धरजी ने घेदार्थ को उ्सीं ओर घसीटा है, पर तमाशा 
यह है कि मरे हुये पशु से यज्मान पत्नी कहरहदी है । 
“है पशो” मैं तरे वाणी आदि अंगों और 'चरिश्र 
अर्थात्‌ पाँतो को शुद्ध करती हूँ । जल से धोती हूँ । 


सूत्र भन्‍्थों ने भाष्यकार को बुद्धि का प्रयोग 
करने से रोक दिया। वरना मरे पशु को यजमन 
पत्नी से सम्बघत न कराते । बुद्धिमान विचरे कि 
क्या मरा पशु सुन रहा है । क्‍या माँस घे,ने मात्र के 
बिनियुक्त होने से वेद मन्त्र का कोई गौरव बढ़ेगा 
क्या यद्द नुशन्सतापूर्ण किया में बेद्‌ के धर्म पुस्तक 
सिद्ध होने देगे ! क्या वेद भगवान्‌ के। वामीय मत 
प्रवत्तक कात्यायन सूत्र के आधीन कर देना डचित 
है? अच्छा ऋषि दयानन्द के अर्थ पर बियार करिये 
ठो इस मंत्र के देवता विद्वान हैं. झतः स्वामी जी 
म्रद्याराज ने यह युक्ति शिष्य के श्राति गुरु की मानी 
है। गुरु का काम है कि शित्य के ऐसी शिक्षा दे कि 
शिष्य की वाणी मीठी रहे, प्राण बक्िष्ट रहें नेश्न 
और कानों की शक्ति बनी रहे, नाभि की क्रिया ठीक 
इोती रहे. ताकि पाचन ठीक दो, उपस्थेन्द्रिय गुदे- 
रिद्रय रोग पीड़ित न हो। अत, उसे सानघान करदे' 
ओर ब्रद्मचय की शिक्षा दे । यद्द विद्वानो का काम 
है कि बालको के।| कुटिलों से सावधान रफ़्खे' और 
ग्वास्थ्य रक्षा का उपदेश दे । इसी भाव से ऋषि 
दयानन्द “ चरित्वान्‌ ” का अर “ व्यवहारान्‌ ? 
करते हैं । 

अब खींचा तानी को देलिये कि किधर है:-- 
वाममार्गी सूत्र का वेद से अनुसरण कराने के लिये 


& ऋष्यकु & 
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मद्दीधरज़ी “चरित्र' शब्द का अ्् पाद (पाँव ) 

करते हैं और ऋषि दयाननद चरित्र शब्द कां लाक 
प्रसिद्ध अथे “व्यवद्वर करते हैं तुलनात्तक शब्द 
(00ए0७००४॥१ए० 7?900०89 ) की रोति से भी अ्र्थों 
पर बिचार किया जाय ता चरित्र के लिये अगरोेज़ी 
शब्द ( 00874० ०० ) है ०। मिलकर “च” दवोता है 
लिखा भगरेज़ी में भी “चेरेक्टर' गया। बाला कैरेकर 
गया । यह चरित्र का ही अपश्रश है। अर्थ वहो 
व्यवहार के हैं। चरित्र शब्द के अथ पाव करने म 
मद्दीधर जी को खेंचातानी करनी पढ़ी है, इससे ४'गल 
मन्त्रमें है। ओपषधे त्रायसख्थ मनश»टिसी', अ षधि व्सका 
रहा करे इसे कष्ट न हो। अब बुद्धिजीवी जन 
विचारें। क्‍या झूत पशु की आषधि रक्षा करेगी १ 
क्या उसको औषधि कष्ट से बचायेगी ? ऋषि दया 
नन्‍द का अर्थ स्पष्ट है ओर शिक्षाप्रद तथा बदों का 
गोरव बढ़ाने वाला । वद मन्प ने गुरू का कत्तेअ्य 
बताया कि यह शिष्य को केवल मानसिक शिक्षा द्वी 
देकर सतोष न करले । किन्तु उसके आचार की भी 
रक्षा करे | उसके प्रत्येक इन्द्रिय और हअग मन 
प्राश्ध तथा बुद्धि को पवित्र बनावे । शारीरिक उन्नति 
मानसिक उन्नति के साथ आचरण को रद करदे | 
यहाँ गुरू शिष्य के प्रति अपने कत्तेठय को कद्दता है, 
वहाँ मुर्या पशु के साँस का घोती हुई यजमान पत्नी 
राग गा रही है । एक पामर पौराशिक ने “पायुन्त 
शुन्धामि, मेढ़ ते शुन्धामि, को देखकर मजाक उद्धाया 
है बह इसमें अश्लीलता देखता है | पर कुर्ठित मति 
बाले इस भाई को यदद नहीं मालूम कि शरीर विज्ञान 
की शिक्षा देने में यह शब्द अश्लील नहीं माने जाते । 
शिष्य और शिध्याओ को गुरू और गुरूवानियाँ नि 
संकोच गुप्तेन्द्रियों में होने वाले शोगों और उनके 
कारणों से मवभात कर दिया करे तो बहुत सी बालक 
बालिकाओं के सदाचार ओर स्वाध्याय की रक्षा हो 
जाया करे मातायें यदि लड़कियों को रजोधश क 
समय रखने वाली सावधानियों को बता दिया करें 
तो बहुत सी लक्कियाँ प्रदर का शिक्रार होने से बच 

>जायें | गुरु लोग यदि बिद्यार्थियो को मिथ्या लञा 
को छोड़कर नवयोवन के प्रारम्म में सावधान कर 
दिया करें तो अनेक नवयुव” कुटेबो से बक्त र 


अपने स्वास्थ्य को बना सके। प्रमेद्द का रोग बहुत 
कुछ जाता रहे । ऋषि दयानस्व॒॒ ने इस विषय में 
सत्याथप्रकाश सें कई जगह सावधान किया है और 
यही सांबधानी वेद मन्त्र सिखाता है। यह है ऋषि 
दयानन्द्‌ की वेदममंज्ञता । 





श्री प० घुरेन्द्रजी शांख्री न्‍्यायभूषय 
आजकल आप महाराज कुमार शाहपरा को 
धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं । 


शारत्रोक्त और उष्तम हथन सामग्री 


बनाने वालों का सक सम ज्र॒ 


कारखाना 


स्थापित सन,रैपपर 
सीताराम आर्य ऐण्ड्सन्न धूमस मिग्री वाले 
लाहौर 


श्ण्प # आंयसित्र & 
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0) 
उपद्दार रछऋ प्रकाशत ह/गय 


पहली नवस्बर तक आशण्डर देने वालों को 
भारी गियायत 


आये डायरी हिंदी 


हम प्रति वर्ष आय संसार के लिए आय डापरो प्रकाशित करते हैं। जिसऊ गुणो से प्रेमी 
ग्राहक भली भांति परिचित हैं । इस वर्ष भी आये जग्त्‌ वी पूरी जानकारी के लिए रेल व डाह के 
कानून किराया रेल व माल आदि इसमे दर्ज है । इतना स्वेत्रिय और उपयागां ह ने पर भो सुनहरी 


ज्िल्द के साथ | मुल्य |-) प्रति डायरा। पहलो नत्रम्बर तक लेने वालों के साथ २॥॥) दजन है 


आये कलेणडर हिंदी 


यह कैलेंडर हम ने बड़े परिश्रम से तैयार वराया है। ३६ इश्च लम्बा और २०६चत् चौड़ा यह | 
कैलेंडर पांच मनोमोहक रंगों में बढिया आटे पेपर पर छपा है। इससे बढ़िया और सुन्दर कलेंडर ध 
आपको भोर कहीं नहीं मिलेगा | अग्रेजी और देसी तारीखे अलग-अलग रंगों में दी गई हैं. जिससे 
इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है । १ लेंडर के चारो ओर प्रसिद्ध आर्य नेताओं के चित्र दिए गए 
हैं। मध्य में ऋषि का विरंगा चित्र है, यह चीज़ ऐसी है कि हाथों हाथ बिक जाए। मुल्य ) प्रति 
कलंडर, पहक्की नवम्बर तक लने वालो' के २।) दर्जन । [, 


मोटी तारीखां वाला भी छापा जायगा, जिसके बीच में एक तीन रगी तश्वीर 
क्लडर होगी ज्ञिममे भारतमाता का हथकड़ो लगी हुई होंगी भौर स्वॉमी दयानन्दजी ५३ 
बेद के प्रकाश से उसे त।ड़ रहे हैं, साथ ही महात्सा गन्धी भी डसी रास्ते का ऋनुकरण बर रहे हैं । ३, 


५) कीमत &)प्रति कल्ेंढर, पहली नवम्बर तक लेने वालेकि। १॥) दर्जन । ह/ 
५ 
मिलने का पता-रॉजेपाल एड सज् ह/ 
काय पुस्तकालय सरस्वती आश्रम अनारकछी लाशैर ह/ 
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यू 


हू 


& ऋष्यड्ु ७ 
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गहदेवियों की प्रवृत्ति 


(ल०--श्रीमती रूपकान्तादेवी ञआर्योपदांशका ) 





य शास्त्रों में ग्रहिणी को घरकी लक्ष्मी 
बतलाया है आर उसका कत्तव्य गृह 
कार्यों का सम्पादन हा है । परन्तु आज 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह में पड़कर 
जहाँ पुरुष स्वय अपने कत्तंव्य एथ से 
प्रथक्‌ हा गये हैं। व्ाँ ख्रियो क॑ अन्दर 
से भी अपनी रही सही सभ्यता और शिक्षा का लाप 








लेखिका 


होता हुआ दिखाई दे रद्दा है। यह कया कम शोच 
नीय अवस्था है कि जिन आये कुलललनाओ ने छापने 
सत्त स्व, अपनी प्राचीन मान मयादा, आय सस्क्ृति 
भौर सभ्यता को मुसज़्मानी समय में भी वीरता 
पू्वेक आतातायियो से सुरक्षित रखने मे भी अपनी 
सफल साभथ्य दिखाई थी वहां आज़ पाश्चात्य 





सभ्यता की छाप बड़े वेग के साथ प्राचीन सस्कृति 
के ठेकेदार आर्यसामाजियो के घरो तक में विदेशी 
वष भूषा और शिक्षाके रूपमे घर करती दिख्वाई देरद्दी 
है। मुझे ता यह कहने मे तनक भी संकोच नहीं जो 
ग्रह देवियाँ क्राज से कुछ दिन पूत्र गृह स्वामिनी बनी 
हुई थीं आज पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में गृह 
कार्य को गर्दित समझ कर पराई नौकरी बजाने में 
अपना भाग्य और कल्याण समझ रही हैं। मानाकि 
आज हमने पश्चिम के अनुकरण में आवश्थकताएँ 
इतनी बढ़ाल। हैँ कि स्री के बिना कुछ कमाए गृहस्थ 
की गाड़ी चलना असम्भव प्रतीत होता है। परन्तु 
इसमें भी दोष किसका ? एक समय था जब स्त्री फे 
घनोपाजन को हमारे यहाँ घृणित कहा जाता था, 
यहाँ तक कि माता पिता के दिए हुए ख्री घन को पत्ति 
अथवा उसके कुटम्व्री कभी अपने काम में न क्ांते थे। 
परन्तु आज यह अदस्या है कि स्तरियो से जगद्द जगह 
नौकरी कराई ज ती है और 'सखियो को गृह लक्ष्मी के 
स्थान पर कार्यालयों में क़र्का बनाने का प्रयत्न किया 
जाता हैं जिसका स्वभाविक परिणाम यद्द हो रहा है 
कि भारत का भविष्य सभालने फे लिए जाति के 
अन्द्र उपयुक्त सतान नहीं बन रही है जिन माताओं 
ने अपने घरो मे रह कर गृह देवी कदहल्लाकर अपने 
घर को स्व्रय सभाला, उनकी सताने राम, अजुन, 
कृष्ण, दयानन्द आदि बनीं। क्या जो साताएँ अपनी 
सनान के सभालने शआादि ग्ृहस्थ के संचालन का भार 
पुरुषों पर अथवा वेतनिक सेवकों पर छोड़कर घर 
से बाहर के कांमो में जुट पड़ी हैं, 
क्या यह +*म्भ्व है कि उनकी संताने कभी देश ओर 
जाति का कल्याण कर सकेंगी। कयां परतत्रता के 
वासावरर में पत्नी देवियो की सतान कभी भारत को 
स्वलन्त्र कर सकेगी । इस प्रश्न पर बड़ी गभीरता 
पूवक देश के सच्चे दितेषियों फो विचार करना 
चाहिए । 


उवललारमपारर्आकानन ता .कमारतपभ मम. 
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खरी बात 


आये बन्धुओं के प्रति 
( रचियता श्री कर्रकथिजी ) 





जोरदे किधर आसय्येवर ! आप, 
होरहा है कितना अपलाप ? 
कीजिये इस पर गहन विचार; 
भाव निज रखते हुए उदार ॥ 
( २ ) 
आपका प्यारा आंर्य्य--समाज; 
सखोरहां अपना गौरव आंज्ञ | 
आपदी इसमें कारण एक; 
आझाप इसका रखते न विवेक ॥ 
( ३) 
आझाप करते हैं. वेद--प्रचार; 
चरिस का करते हैं न सुधार | 
आपमें दल--बन्दी का रोग; 
इसें कटु अनुभव करते लोग ॥| 
छ 
आापका सामाजिक सत्सक्; 
ही गया है विवाद का अब्ज | 
झाप वह करते हैं व्यापार, 
कि जिससे द्वरोता कष्ट अपांर ॥ 
( ४ ) 
झांपफे सांथ वही हैं लोग, 
कि जो करते कदु नीति प्रयोग। 
झापके भाव नहीं वे आज, 
कि जिससे फूले--फले समाज ॥ 
( ६) 
नहीं वह आश्व आपकी तांल, 
नहीं बह आज आपका सोल। 
दूर हैं आप च्येय से आज, 
नाम ही के दो आसय्ये--समाज ! 





( ७ ) 
झापकी हैं विधवां व्यापार 
आपके हैं झनाथ पौवार। 
कहें क्या इससे भी बिस्पष्ट, 
इसे कह कर होता है कष्ट ॥ 
( छ)? 
आपके पद्‌ लिप्ना के भांव, 
आंपकां घटा रहे सुप्रभाव। 
आप लड़ - लड़ आपसमे आज, 
स्रो रहे हैं समाज फी लाज ॥ 


( & ) 
आप हैं प्रायः अनय प्रधान, 
आप में है कोटिल्य महान। 
आपके कलुषित सारे काय्य, 
झाप कहतलाने ही के आय्ये! 
( ९१० 9) 
ञकझाप रखते जैसा उद्देश, 
आप करते जेसा उपदेश | 
झापके लिए एक वह बात; 
झाप होते इतने ही ज्ञात | 
( ११ ) 
आप अपने ही शोभाधाम; 
अआंप अपने ही हैं प्रिय राभ। 
न इससे कोई भी उपयोग; 
अप पर हँसते हैं सब लोग । 
( १२ ) 
आपने बिराददी को आज; 
बना रक्‍खा है आय्य समाज! 
इसीसे अन्नरञज्॒ बहिरइछ; 
आपका ही हे सुन्दर अन्ञ। 


के आष्यकु 5 


११९ 








बेद और पार्थिव गतियाँ 


( क्षे२-श्री ज० लक्ष्मणसिह गुरुकुल काँगड़ी ) 


७. 2ण००००७० ८) जमममममक -3व०म 


ये समाञ्ञ के तृतीय नियम के रूप 
में ऋषि का कथन है वेद सब सत्य 
विद्याथों का मूल है। ऋषि की 
मृत्यु के पश्चात्‌ आज्ञ उसके इस 
90 कथन की सत्यता का दर्मे को अनु- 
4 अब हो रहा दे | वास्तव में वेद 
विद्याओ की खान है। इस खान को जो मनुष्य 








( १३ ) 
झाप जब करते कोई बात; 
यही उससे तब होता ज्ञात। 
झाप है विनयावनत महान; 
आपही सच्चे आय्य निदान । 
( १७ ) 
किन्तु जब खुल जाता है भेद; 
हृदय को होता वब अति खेद । 
आप रखते हैं रूप विचित्र, 
न उप्त का खिच सकताहे चित्र। 


( १४ ) 
आपके जंबन सें न विक्रास; 
आपके हृदयो में न उजास। 
आपका रू ओर से ओर; 
आपके भूठे. तीनो. ठौर। 
( १६ ) 
हझाप जब अप्रिय सभी प्रकार; 


आपका जब अनाय्य॑ परिवार । 
झाप तब क्‍या रखते अधिकार ? 
कि हो घरघर वर वेद--प्रचार। 


( १७ ) 
झांपपा तभी आंत्म सम्मान; 
आपका तभी कहीं उत्थान 


कण जी ! हों जब भाप विनीत; 
हैदरय के कोमल, इन्द्रिय जीस 4 


जितना दत्त-चित्त हो कर परिश्रत् से खोदेगा उसे 
उतने ही ज्यादा रह्न प्राप्त होगे। यह हमारा रद 
विश्वास है। इतना होने पर भी हमारा ऐसा विद्यार 
है कि वेदों का ज्योतिष के साथ विशेष सम्बन्ध है । 
यही कारण है कि वेद के ६ अंगो में पर्वो कृष्ट स्थान 
ज्योतिष को द्वी आप्त दै। जेसां कि कहा है। 
छन्द. पादो तु वेद्स्य हस्तो कल्प,थ पट्यते 

उ्योतिषामयनं चक्तचु निरुक्त श्रोत्रधुच्यते | 

शिक्षा प्राणं तु वेदस्प मुखं व्याकरण स्मृतम 

तस्मात्सांगमधीत्येत्र अद्य ल्ोके मद्दीयत ॥ 

अर्थात्‌ वेद रूपी शरीर के पैर छद शास्त्र हैं, 
हाथ कलह हैं, चक्ु ज्योतिष है, निरुक्त कान हैं, 
नासिका शिक्षा है और व्याकरण मुख स्थानीय है। 
इन्द्रियों मे सब से मुख्य इन्द्रिय चल है और उसी 
का स्थान ज्योतिष को मिला है | 

ज्योतिष के सब सिद्धान्तों का, इस लेख मे 
विचार करना कठिन ही नहीं अ्रसम्भव है अतः हम 
प्रस्तुत लेख मे केवल प्रथ्तों की गर्तियों के 
सम्बन्ध में ही विचार करेंगे। 

प्रत्यक्ष प्रमाण से तो प्रृथ्वी स्थिर दिख्वलाई देती 
है किन्तु इस वेज्ञानिक युग मे इसे स्थिर नर्री माना 
जाता | ज्योतिष ( 3507 70 ०१७५ ) की किस। पुस्स 
को उठाऋर देखिये वह्दां लिख होगा | यह प्रृथ्त्री सूर्य 
के चारो ओ घूम रह है ओर एक स,ल मे इस चक्र 
को पूरा कर लेती है। इसके साथ-साथ यह अपने 
अक्त पर भी घूमतो है | # प्रथ्वी की ये दा गतियाँ 
इतनी प्रसिद्ध हैं कि इन्हे बच्चा भी स्वीकार करता है| 

# [६ 76ए0ए९8 70णार्व ४9 "प्र डछोग्पड & 
ए8380 07070 (860 70 &९९०्रक्नाओ।टडढ का ६ अल्धए 
ते जशा6 70 78 9१68 &|0028 +00 ॥765 
0 80]87 8&॥00300079,  496. ९7७ इण्ंबी 9७]] 
708९8 _छयतरवीए प्कृणा 70 867 ॥ ५७७छाफए-(0प४ 


0प्ा5 ( उ5ै#700्ग्राए #ी0ए07. #पद्ञांणपा8 
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इ्न दोनों गतियो को क्रम से ह6ए०पए/।०7 ओर 
9 ४0०7 कट्दते हैँ। किन्तु इस समय प्रू८डी की एक 
ओर गति स्व्रीक्षर को गई है जिसे अभ्रेज्ञो में 
7780९8»०7 कट्दते हैं। अर्थात्‌ एथ्जी का अक्ष भी 
घूम रहा हैं। वेशानिक परिभाषा में इसको यों कहेगे 


कि प्रृथ्वी क्रान्दि बृत्त के साथ कोण बदलती 
रहती है | 


अथ हमें यह देखता है कि चेद इस बिषय में 
क्श्र कहता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है.-- 
आय गो: प्रशिन रक्रमीदेसदन्मावर पुर 
पिदरं च प्रथन्त््व॥ ऋ. १०. १८&. १. । 


प्रस्तुत लेख मे हम अ।पका ध्यान मंत्र के चार 
शब्दो पा जी चिता चाहते हैं । ने ये हैं; - 
१ 


२, अक्रमीत 

३, असदन्‌ 

४. प्रयन 

सब्र से पूण हम प्रन्‍न्‌ और अक्रमीत्‌ पदो पर 
विश्वार करेंगे कि इनका क्या अथे है और ये किस 
लिये प्रयुक्त हैं । है 

प्रयसू--यह शब्द यहाँ पर गा (९ प्रूथ्त्री )' का 
विशेषण होकर प्रयुक्त हुआ है। इसका भ्रथ है चलते 
हुए । अत' मन्त्राथे इस प्रकार हुआ चल्ननी हुई 
पृथ्वी आगे पेर रखती हैं ( प्रयन्‌ भी. अक्रमोत्‌ ) | 
यदि प्रथ्वो अपने आप किसी और प्रकार की गति 
अक्ष पर घूमने को गति न कर रही द्वो तो मन्न में 
“अक्रमीत्‌' पद्‌ पढ़ने पर 'प्रयन से सूचित होने वोली 
गति से भिन्न है। अत यह ज्ञात होता है कि प्रथ्वी 
में अपने आप एक गति है जिसे अक्त पर घुमना 
कहिये, चाहे [३ /० ।0 कहिये | वेदिक परिभाषा से 
पृथ्वी की इस गति को 'प्रयाण! कहद्दा गया है | 

अक्रमीतू- यह शब्द वेद मंत्र में क्रिया रूप में 
प्रयुक्त है। इस संपूर्ण मंत्र में दो क्रियाये हैं, १ भक्र 
मीसतू और २ अलदन्‌। असदन्‌ का विचार पाछे 
करेंगे। 'झक्रमीत्‌ शब्द 'क्रमु पाद विक्षेपे! धातु से 
बना है जिसका अर्थ है आगे पेर रखते हुए यलना। 
यद क्रिया 'गो” विशेष्य के लिये प्रयुक्त हुई है अत' 
मंत्राथे इसप्रकार हुआ-प्रथाण करती हुंईे प्रथ्वी आगे 


... १ निरक्त 


& आर्समित्र # 








झागे पेर रखकर चलतो है । इससे यह श्ञात हुआ 
कि जहां प्रथ्वी मे प्रयाण गति दें बहां उसमे एक 
ओर गति है जिसको सूर्य के चारों ओर घुमना कहा 
है अग्रेजी मे उस! को 7१०६०१४४३०७ तथा वेदिक 
परिभाषा में उसे “अक्रमण' कहा गया है। 

गौ--इस मत्र मे ध्यान देने योग्य तीलरा शब्द 
शो! है। यद्यपि पृथ्वी का प्रयाण ( ०8४०७ ) 
ओर आक्रमण ( 7१८४०१००७०७ ) बतलाने को वेद में 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो शब्दों का उच्चारण किया है। फिर 
गति निद्शक तीसरा गौ' शब्द पढ़ने की क्या आव- 
श्यकता थी ? गौ” के स्थान पर प्रथिबी वाचों कोई 
ओर शब्द पढ़ना चाहिये था ताकि पढ़ने झोर सोचने 
वालों को श्रम न हा । फिर भाषाक दृष्टेसे भी भशुद्ध 
प्रयोग है जले एक वृत्त गोल है, यह भ्रयोग अशुद्ध 
है। तो शश्न होता है कि यह शब्द क्यो पढ़ा 
गया है । 

यदि प्रथिवी मे तीसरी गदठि न होती तो इेश्वर 
या तो गौ” शब्द के स्थान पर कोई और प्रथिबी- 
वाचक शब्द पढ़ता या प्रयन्‌ विशेषण हटा देता । 
इमसे ज्ञाव होता है. कि परमात्मा का ऐसा पढ़नां 
इस बात का द्योतक है कि प्रथिवी मे एक ओर गति 
है जिसे गमन कहते हैं । अब ज्योतिर्विज्ञो ने इस तथ्य 
को पा लिया दै कि प्रथित्री में एकओर गमन!(7?/6० 88- 
00) गति है, अथांत्‌ प्रथिवी का अक्ष भा दिशा 
बदल रह है । दूसरे शब्दो में प्रथित्री का अक्ष क्रांत्ति 
वृत्त ( 0:00। ) के साथ परिवतनशील दे । 

असदन्‌ - हमारे ज्यातिर्विज्ञ प्रथिवी की इन तान 
गतियो को जानकर हो सन्‍्तुष्ट हूं। गये । किन्तु हमारा 
वेद इतने पर भी सनन्‍्तुष्ट नही दवाता | वह इससे भो 
आगे ज्ञावा है उसने प्रथिवी मे एक ओर गति स्वीकार 
की है वह है प्रथिवी का संसदन । 

इसी मंत्र का चरण है:-- 

मातरं पुरः असदत्‌ 

अर्थात्‌ माता को ्राप्त द्वोती है। पूरा अथे इस 

प्रकार इंआ--गसन करते हुए अपने अक्ष पर प्रयास 


करती हुई प्रथिवी आक्रमण करता है ओर माता 
को प्राप्त होती है | 


# ऋष्यकु # 
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संस्थासं साधन हैं स।ध्य नहीं 
( ले०--श्री म० श्रीरामजी आगरा ) 
वननतन-- बकक मु: ब्रकेक्र ------ 


षि दयानन्द का आयेसमाज की 
स्थापना मे प्रमुख उद्दे श्य बेद- 
&।|| प्रचार था। उसकी पूर्त्ति के लिए 
जो साधन उन्होने श्रस्तुतु और 

॥ प्रयुक्त तक्रिये उनमे एक सस्थाओ 
का सचालन भी था । स्वयं ऋषि 

के समय से पाठशालाओ और अनाथालयों तक की 
स्थापना हुई, परन्तु वह सत्र उनके द्वारा आयंसमाज 
के प्रमुख काय-वेद्प्रचार-में सहायता पहुँचाने के 
लिए । वास्तव में सस्थाओ की स्थापना है भी देश 
सुधार मे एक साधन । यदि उनको ठीक रूपपे सच्चे 
आये नियम और धर्म पूवक संचालित करते रहे । 
इसी लिए समाज ने इस समय तक अपनी शक्ति 


यहाँ विचारणीय बात यह है कि माता कोन है ? 
माता उसे कहते हैं जो निर्माण करती है। अथ।त्‌ 
माता से, यहाँ पृथ्वी के निर्माता का तात्पय है। 
वृथ्बी का निर्माता सूर्य है, यह सिद्धान्त आज थवेज्ञा- 
निक भी स्वीक।र करते हैंक भोर दमारा वेद भी इसी 
को मानता हैः: | अत मंत्र-चरण का अथ हुआ प्रृथ्ती 
सूर्य को प्राप्त होती है। इससे यद्द पता लगता है कि 
पृथ्वी सूय की ओर जा रही है, सूय उसे खींच रद्द 
है । खिंचते खिचते यह अन्त में सू्य मे जा मिली 
ओर उसी में समा गई। इससे जहाँ पथ्दी में होने 
वाली चतुर्थ गति का ज्ञान होता है वहाँ यह भी सिद्ध 
होता है कि अन्त में, प्रक्यावस्था में यह पृथ्वी उसी 
सूर्य में जा मिल्लेगी और इस प्रकार सूय का एक भाग 
बन जावेगा और सूर्य के समान हो इसका स्वरूप भी 
चमकता हुआ एक प्रकोर का द्रव दो जायेगा। 
के (06 ६0 8प7 48 & फण&700, छाते 8०९ 
० गा परप00९४४ 88 0ज7 0गोवपःछशा ( 80 ०णा- 
सरदार 007 #7780(607 ? 47% है 


» वियो समे पृथ्वी सूर्यश ( ऋ० ५. ८५. ५) 














सस्थाओ के सचालन मे लगाई और देश मे सर्वे 
साधारण के सामने उदाहरगा उपम्थित कर दिया। 
अब हिन्दू भाई अनेक सस्थायें प्राय अन्ही नियमो 
पर चला रहे है जिन पर कि आय सस्थाए' चल रही 
हैं। इसके विपरीत आयेसमाज की सारी शक्ति 
आजकल इन सस्थाओ के सचालत मे दी लगी हुई 
है और एक तरह से जो काय साधन रूप था वह 
साध्य वस्तु सा बन गया है। इसका प्रभाव यह दो 
रहा है कि जो आयसमाज के वास्तविक उद्द श्य की 
पूत्ति के इच्छुक हैं उन्हें यहबात बुरी लगती है, और 

भी बात सोलहोआना बुरी लगने की 
हमने देख लिया कि दूसरे लाग सस्थाओ को संचा- 
लित कर हमारे काम मे साधन रूप बन सकते है तो 
क्यो न इन सस्थाओं का प्रबन्ध उनको सौंप दिया 


पुथ्यी की इसी चतुर्थ गति को वेदिक परिभाषा में 
में 'ससदन' कहा गया है। इसके लिये अंग्रेज़ी में 
अभी कोई शब्द नहीं है । इसका फारण यह है कि वे 
पृथ्त्री की इस गति को स्वीकार ही नहीं करते हैं। 
इस प्रकार मंत्र के तस्व को हम यो बतला 
सकते हैं 

मंत्र शब्द--प्रयन) अक्रमीत, गो, असदत्‌ 

पृथ्वी की वेदिक गति-प्रयाण, थ्राक्रमण, गमन 
ससदन | 

प्रृथ्वी की विज्ञान से स्त्रीकृति गति--६०५४७०० 
+०ए०प्५09, ?7'९00०8॥07 

इसके अ्रतिरिक्त भी ज्योतिर्षिज्ञान के कई सिद्धान्त 
इसी मन्त्र स ज्ञात दवोते हैं। जिनका हम विषय से 
सम्बन्ध न होने के कारण इस लेख में विचार न कर 
लेख को यहीं समाप्त करते हैं । 

इसी प्रकार यदि वेद्‌ के एक-एक संत्र को हस 
गम्भीर दृष्टि से देखे' तो इसमें एक दी मंत्र से अनेक 
रत्न प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ दम ऋषि के 
ऊपर लिखित कथनको भो सत्य साजित फर सकते हैं । 


_अमन-न्‍्म__न्‍्य्यपन्दरकुक:४०००४००:२कफकट02: 
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जाय और हम आर्य लोग अपनी सारी शक्ति वेद- 
प्रचार के विभिन्न मार्गों को ठीक करने मे लगा दे । 
इस प्रकार से कास करने से देश और जाति को 
दुहरा लाभ हागा । एक तो हम अपना हाथ बेंटाने 
बालो का सहयोग प्राप्त कर लेगे और सामाजिक 
शक्तियों का जो दुरुपयोग इन संस्थाओ के कारण 
उत्पन्न हुए वैमनस्य से हो रहा है उसका भी अन्त 
हो सकेगा। दूसरे हमे ओर काम करने तथा शक्ति 
सम्जय करने के लिए अवसर प्राप्त हा जायगा। साथ 
ही सभी समुदायों के अच्छे कार्यकर्ताओं की हमारे 





स० श्रीरामजी उपप्रधान सभा 

साथ वास्तविक सद्दानुभूति हो जञायगी, क्योकि उन्हे 

अनुभव हो जायगा कि आय पुरुषों को लोकोपकारी 
कामों को ठीक रूप से चलाना ही अभीष्ट है | उन्हे इस 
बात की चिन्ता नही कि वे हमारे ही द्वार चलाए 
जाते हैं या नही। ऐसा करने पर आय भाइयो को 
यहुत सा समय आत्मसुधार और बेदप्रचार के लिए 
मिल जायगा। वैयक्तिक सुधार बिना कोई मनुष्य 
किसी आन्दोलन में पड़कर न उस आन्दोलन को 


# आयेमित्र 








लाभ पहुँचा सकता है और न अपना तथा अपने 
परिवार--पुत्रत् लत्नादि का वास्तविक द्वित कर सकता 


है। यही कारण द्दे कि बड़े बड़े नामी आर्यों की 
सनन्‍्तान भी आज आये नही दिखाई देती | यह क्या 


कुछ कम घाटे की बात है ? वर्षों प्रधान मन्त्री रहने 
वाले लोगो के घरो मे आयत्व का प्रवेश भी न हो, 
यह क्यो ? इसी लिए ही न कि आयेसमाज के अधि- 


कारो पर अधिकारी आय पुरुषों को स्थान न दिया 
जाकर संस्थाओ को सहायता देने वाले पुरुषों को 


प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। और जो लोग भी 
प्रधान मन्त्री होते है उन्हे संस्थाओं के चक्र में रात 
दिन फ से रहने के काररा इतनी चिन्ता कहां कि वह 
अपना जीवन अपनी सन्‍्तान के लिए भी अनुकर- 
णीय बना सके' ? संस्थाओं की चकियां आयसमाजों 
के गले मे बध रही है और इन्ही के कारण आय- 
समाजो में अनायोँ का प्रवश, पारस्परिक कलूह, 
बिन्‍्ता की वृद्धि हो रही है। आज आयेसमाजों पर 
प्रायः आये नामघारी अनाय अधिकार जसा कर 
बैठ गये है। वे उनके द्वारा न वेदिकधर्म का प्रचार 
स्वयं करते है और न अन्य सरूचे आय नवयुवको 
को ही प्रचार के लिए आगे बढ़ने देते है। इस तरह 
संस्थाओं को साध्य मानकर आयेसमाज का भी 
विपरीत प्रयोग होने लगा है। इससे अधिक और 
शोचनीय अवस्था क्‍या होगी ? 

मेरी आयंसमाज के वास्तविक कर्णंधारों से इस 
अवसर पर ऋषि की पुण्यस्मृति में अपील है कि 


अब बहुत समय सोच विचार मे न लगावें किन्तु 
एसा क्रियात्मक काये आरम्भ करे कि जिसके अनु- 


सार आर्यों को वास्तविक आये बनने का गौरव 
संसार में प्रेम और वैदिक श्रातृत्व वी लहर बहाते 
हुए ग्राप्त हो । एक बात और फिर समाप्त। वह यह 
कि जिन आयेसमाज के अधिकारियों 384 संस्थाओं 
के स्वयं संचालन करने में ही द्वित दिखाई देता दो 
उनके लिए भी सांग खुला हुआ रहे और बह इस 
प्रकार अपनी वैयक्तिक शक्तियों का उपयोग संस्थाओं 
के संचालन मे उपयोग कर सकते हैं। आयेसमाज 
की सामूद्दिक शक्ति का उपयोग तो उसके मुख्योद्द श्य 
वेदपचार में ही होना चाहिये। साध्य न बनने पाजे- 
यही प्रार्थना है। जब 


# ऋष्यहुक 
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आय यआदाशक प्रतानधसभा३ 
लाहोर की ओर से 


(द्यालबाग वाले श्री आनन्द्स्वरूप की पुम्तक यथार्थप्रक!श (भाग ३) का उत्तर 
लेखक--प० बुद्धदेव जी मीरपुरी महता सांवनमन्लजी 


यथार्थंप्रकाश की हभ्रीकत ( उदू | 
पृष्ठ लगभग २६०+ २० सुनहरी जिलल्‍द सहित मृद्य लगभग ॥>) 
छवगहे छप्‌ गई छपगई 
. इस पुस्तक में आय समाज पर क्ये गये सब आज्ञेपी के असली और अणजामी दिये है. 
इस पुस्तक को पढ़कर आप राधारवामिया का मुद्द बन्द कर सकेगे। राया स्त्रोमी सन्‍त समियो की 
कठनाइयॉंभी हल हा जायगी । शीघ्र आडर भेजें नहीं तो दुसरे सरकरण की प्रतीक्षा करनी पडेगी । 


कप 
। 
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प्रभु प्रेम सगीत-- मृ्ति पूजा सीमासा--झ्ले० १० 


म्‌० &) झुद्ददेवनी भोरपुर १०० पृ सू ०७) 
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ऋज्वेद शतक । यजुर्वेद शवव । सामवेद शतक । अथर्वेद शतक । ले० श्री अच्युतानन्दञञो 
महाराज इनका इतन! प्रचार हुआ कि तीसरे दो सस्करण भी निकल रहे हैं | मु० प्रति गुटका सुनहरी र्ड 


४३ जिल्द सद्दित ।)॥ 
ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन-भांग ३।४। सम्पादक श्री० प० भगवदत्तजी रिसचस्का- 


है जर । प्रतिभाग ८) ;। 
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ई झन्य पुस्तकों के किए सूचीपत्र मगाए । लाहौर से जो धामिक पुस्तक चाहिये हमे लिखें 


प5% व्यवहार इस विभाग के अध्यक्ष के साथ कर 
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# ऋष्यमु # 


मह्षिकी आज्ञा 


महर्षि ने नित्य पांच यज्ञ तथा स्वाध्याय फरने 
का भावेश किया है, अत' मण्डल ने भायों के लामाथे 
झनेक आय वेयो के परामर्श से यद्‌ अत्यन्त सुगं 
थित, सरबेरोग नाशक ऋतुओं के अनुसार वैदेक 
रीत्वानुसार हृवनधामश्री तैयार की है। अब्बल नं? 
मूल्य १) सेर द्वितीय नं० ॥) सेर । 


आर्य तथा हिन्दुओं के लिये स्वाध्याययी पुस्तक 

दिव्य दयानन्द १), वीर जवाहर नाटक १,) 
कुरान मजीद द्विंदी १), विश्वासधात ।), कुरान में परिव 
तेल॥), खूनी इतिहास ॥), भयानक घडयत्र #, , स्वामी 
अ्रद्धामन्द्‌ की हत्या और इस्लाम की शिक्षा ॥), कुरान 
की छानबीन ।-), दिन्दुओ चेतो ॥#) आये जाति की 
पुकार |»), मजकानो की पुकार -), खतरे का घंटा 
के; लेखशम प्रंथावली ।-), पतित पावन ॥-), 
क्रंघुरीख प्रताप ॥), पंच सहायद्ध पीयूष ।--), भीष्म 
विज्ञामह ।), सुदामा नाटक |») जबरदस्त ज़िसीदार 
 शददीद्‌ भद्धानन्द ।), भठेद्रि शतक ॥) 

अजनों की पुस्तकें 

भद्धा संकीतेन -), भजन संकीतन -)॥, कन्या 
गीस रत्न ।), आर्य भजन कीतन &)॥, प्रेम भजना 
बलस्छी £-)॥, मंगलामुखी |), ईश प्रार्थना 5&)।, 
संगीत सांगर 5-)॥, पराकोमुदी |-), धर्मशिक्षा>-), 
संली देवियां ॥), पोस्टेज व पेकिक प्रथक । 


ज्यवस्थापक 


आर्योपकारक मण्डल कागांगैल-आगरा | 





प्रसिद्ध विद्वानो समाचारपत्रो हरा प्रशंशित 
भासिक-पत्र 


७ सं ज्ञ या 
के महाभारत अंक का मुल्य १)) है जो स्थिर 
प्राहकों को ३८०) वार्षिक मुल्य भेजने पर या वी-पी० 
झारा संगाने पर मुफ्त मिलता है। एजन्दों को भारी 


कर्मीशन । नमूना मुफ्स | विज्ञापन के रेट सस्ते । 
पैनेजर 'संजय' कार्मज्षय नया बाजार देहली । 





भगवान गौतम बुढ् 


६523७ "20७ 2%॥४)+ 
( बिशुद्ध, संपूर्ण और प्रामाणिक जीवनी तथा 
पावन उपदेश ) 

' हिन्दू महासभा के समापति रेवरेड उत्तमा भिक्षु 
के इस अनमोल ग्न्‍्थ पर राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू लिखते 
हैं--' मैंने उसे बहुत ही घाव और प्रसन्नतापू्वक 
पढ़ां। भगवान्‌ बुद्ध के जीवन का इतिहास दुर्भाग्य- 
बश हम बिद्दारियों को, संक्षिप्त और परिमार्थित रूप 
में, मिलना कठिन था। आपते बहुत परिश्रम करके 
इस अभाव की पूर्ति की है, इसके लिये कोटिश' 

धन्यबाद ! आशा है, आपके प्रयत्न से दसारी जनता 
में बुद्धदेव सबन्धी ज्ञान का प्रसार होगा, और अपनी 
जन्मभूमि में बौद्धघधम को लोग फिर से पहचानने 
लगेगे ।” प्रत्येक देशभक्त हिन्दू को पढ़ना चाहिये । 
पृष्ठ संख्या ४००; सचित्र, छुपाई कागज, उत्तम; जिल्द्‌ 
दर्शनीय; मूल्य २॥) 
पता मैनेजर हिन्दू समाज सुधार कार्यालय लखनऊ 


हवन कर्ताओं को शुभ समाचार 

सफरी हृवन हेण्ड बक्स १२ चीजो का पुरा सैट 
सिफ २॥) रु० में | आय राजा द्ोने से शाहपुरा में 
यज्ञ हवन का विशेष प्रचार है हमारे यहाँ की संस्था- 
ओ व ॒ विद्वार्नों के आदेशानुसार हवन सामप्री तैयार 
की जांती है। हवन सामग्री थोक भाव २०) रु० मन 
ओर महाराजा धूपबत्ती १) रु० सेर मिलती है। 
मार्ग व्यय प्राहको को देना होंगा। अजमेर अद्धे- 
शताब्दी पर आने वाले यात्रियों ने हमारी सामभशी 
को लेकर बड़ी प्रशंशा की थी | एक बार अवश्यमेष 
परीक्षा कीजिये | परिमाण से बने हुये ताँवे के हवन 
कुण्ड, छोटे बड़े ऊनी आसन्न, तपेदिक भोर प्लेग 

नाशक सामग्रियाँ भी हर समय तैयार मिलती हैं । 
अजमेर में एजेन्ट सूर्यनारायण एण्ड सम्स 
फेशरगज, भजमेर । जेठमल आये सरराफु कढ़का 

चौक, अजमेर । 
गोकुललाल आय एण्ड सन्‍्स शाहपुरा स्टेट 
( राजपूताना ) 


# ऋष्यड # पे 





बेदिक पुस्तकालय मुरादाबाद 


ञऊ 


स्वाघध्यायथ करने योग्य अमूल्य र॒त्त 


आध्यात्मक पुस्तकें । 
सांयद्शंत भाषासुबाद 
आ|स्तिक दर्शनों में महषि कपिल प्रसणीत सार य- 
दृर्शन का सब्र से अग्रस्थात है। मूल्य सजिल्द १॥) 
स्पाय दश। ( भपानुराद ) मूल्य १॥) 
वेशे घिक्र दशन ( सापानुशद्‌ ) मूल्य १॥) 
थोगद्शन, ब्यास भाष्य 
भोजबूति सहित 
पहिले सूत्र फिर उसका पदार्थ फिर भावार्थ 
पुन. उसी सूत्र पर ठयास कृत संस्कृत वृति फिर 
, उसका भाषानुवाद दूसरी रीति पर सूत्र का आशय 


यथ। सम्भव व्यक्त और सरल किया गया है । मूल्य 
अजिल्द ३) सजिदद ३॥) 


दृशोपनिषद 

इंश, केन, कट,प्रश्त, मुगड माण्डूक्य ,तैनरीव, ऐत 
रेय भौर छान्दोग्य व वृहददारण्यक इन दश डपनिषदो 
पर पंडित बद्रीदतत जी जोशी का किया,सरल अनु- 
बाद है। इप्तमें प्रथम श्लोक पुन उनका सरल पदार्थ 
तत्परचात भावाओं दिया गया है, जिससे मुत्र का 
अशय भली प्रकार हृदयगाय हो जाता है । मू? ४) 

छान्दोंग्योपनिषद भाष्यामाष्य १॥) 

बुद्ददारएणयोपनिषद्‌ भाष्याभाष्य १॥) 


ध्यानथोग प्रकाश 
इसमें अरष्ट्रीगययोग और उसकी क्रिया का बड़ी दो 
इससम रीति से निरुपण किया गया है इसके ले०श्री 


स्त्रासी लच्मणातन्दती महा तज्ञ हैं, जो योगक्रिया 
मे पूर्ण कुशल थे । योग का क्रियात्समक अन्ययन करने 
के लिये यह्‌ पु-्तक अत्यन्त उपये।गा है। मू० १॥) 
ध्यान की राति मू - +/ 
सानच पधर्मरा ल्व € मनुस्प॒ति ) 


गीता विमर्श 
( लेखऊ श्र। प० नरदेव श'म्रो बेदतीओ ) 

यदि आप महाभारत का सम और भगवदू गाता 
का सशाा रहस्य जानना चाहने हैं तो इस पुस्तक को 
एक बार आवद्योपान्त पढ़ जाइये आपको सारी महा- 
भारत की कथा हस्तामलकब॒त हो जाइगी । इस किस्म 
का भाष्य गीता पर आर्ख जगमस में नहीं हुआ है । 
मु? ९) 


सू० ॥) 


इतिहा २और जोवन चरित्र 
श्री क्षण का जीवन चरित्र 
गीतोपदेष्टा श्री कृष्ण के नाम को भला कौन नहीं 
जानता, उनका यह प्रभावात्पादक जोबनचरित्र 
श्रीमान्‌ देशभक्त ला? लाभपतराय की ओजस्थनी से 
लेखनी से निकल! है | मूल्य १॥) 


छष्पति शिवा +ी 


इस पुस्तक के लेखक भं भारत-भूषण श्री क्ञा० 
लाजपतराय जी हैं मृ० ॥#) 


दानवी९ कण मृ० |) 
हर्कीकतराय धर्मी (८) 
हजरत मुहम्मद्‌ साहच मु० ॥) 
क्षी स्वामी विरज़ञनन्द मू०-)॥ 


& आयमसिय & 








सिक्खों के दूस गुरू मू० ॥)) 
बालपयोगी पुस्‍्के 
बालसस्याथ् प्रकाश 
सत्यार्धप्रकाश के गृह सिद्धांतों को बालापयोगी 
सरकत भाषा में दाला गया है मू० ॥) 
संतान शिक्षक मू० ।॥)) 
बजपिन फ्रोक लिन 
अमेरिका के राष्ट्रपति महात्मा बैजनिन फ्रें कलिन 
एक व्‌रिद्र कुल सें पेदा हुये थे। अपने पुर्षाथ से 
किस प्रकार इन्होने अमेरिका का सर्वोध्चपद प्राप्त 
किया था। इ्षके पढ़ने से ही ज्ञात होगा। मु०॥७) 
विचिन्न ब्रद्धाचारी 
झालोचनास्मक व ईसाई एछसलमान 
धर्म की खण्डन पुस्तकें 
बिषलता-ले० गाजी घमंपात !७०), तफ इस्लाम 
9, कुरान की छानबीन ।-), वैदिकधर्म इस्ज्ञाम १), 
खतरे का घण्टा »), अल्ला मिया की सुन्नत -), 
झअश्जा मिर्या का हुलिया -), इस्तास की गप्प -), 
मुसलमानी 228 काठ का उल्नू -), कुरान भाषा- 
सुबाद १), इसाई सिद्धांत दर्पण »), भोदुजञाट थ 
पादरी साहब 5), इसाई मत परीक्षा )॥, ईसाई 
अत में मुक्ति असम्भव है )।, इसाई यिद्वानों से प्रश्न )। 
अन्य उपयोगी पुस्तकें 
देश द्वारूर । 
इस पुस्तक में अगरेजी शासन में जो भारत की 
जो श्रो आथिक हंस और प्रजा की जैसी द्रिद्रता 
भौर टुठंशा हुई है, उसका दिग्दिशन कराया यया है 
इसझे ले० सतामी भास्करतीथजी शारदा पीठ हैं। 
मूं० १) 
शुद्रनामावली 
४ आज कल्ष नाम रखने की परिपाटी बहुत विगड़ 
गई है द्िज्ों मे भी प्राय कर्ंकढु और निरथ्थंक 
नाम रकखबे जाते हैं। इस पुस्तक में ३५०० नाम ऐसे 
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विये गये हैं, जो अति प्रिय होने के अतिरिक्त माव 
बोधक भी हैं, पुस्तक अति उत्तम है मू०॥) 


झाये पर्वावली 

श्रायसामाजिको को कौन कौन से स्पोह्दर और 
किस प्रकार मानने चाहिये। इसका विवरण देखनों 
हो तो इस पुम्तक को मंगाइये | मुल्य ॥)) स्वग में 
सबजेक्ट कमेटी »)॥, स्वर्ग में महासभा ।),कण्ठी 
जनेऊ का विवाह »), यह तीनो पुस्तक स्वर्गी व पं० 
द्रदष्ध शर्मा लिखित हैं। और द्वाम्यरस पूण हैं। 
सनन्‍्ध्या मंजूम )॥, नवयुवको उठो -), मुकदमेवाजी 
से बचो -), मुक्ति और पुनरावृति >'॥, भहण क्या 
है )॥, दात्रधर्म -), नशा निवारक )॥, शिवज्लिग 

पूजा )0, बकरा! विनय )।, रेश्वर विचार ॥|) 


स्त्री गीत संग्रह 
यह पुस्तक घड़े प्रिभ्रम से म्त्रियों के गाने के 
लिये तैयार की गई है। इस पुस्चक का पहला संस्क- 
रण हजारों की तादाद में छुपा और हाथों हाथ विक 
गया । झब दूसरा एडीशन बड़ी सजधज के सोथ 
निकाला गया है। टाइटिल तिसों चित्र से विश्वित है, 
इस पर भी पुम्तक का मूल्य लागत मात्र ॥) है । 


स्री शिक्षा की अपूर्व पुस्तक बालायोधिनी 
( श्री सन्‍नूलाल जी कृत ) 

जिनकी लिखी हुई पुस्तक स्तीछुबोधिती लाखी 
की तादाद में बिक रदी है, वही इसके सुयोग लेखक 
हैं। पुस्तक के विषय में अधिक कहना ब्यथे है। 
छोटी छोटी कन्याओ से लेकर युवकों तक के लिये 
प्रथम से द्वी पढ़ने के लिये लिखी है, पुस्तक जार 
जिरदों में समाप्त हुई है। मू० *), ।॥), /:), |) 
बुकसेलरोे को खास रियायत दी जाती है। 


पताः-वेदिक पुरतकाजय मुरादाबाद यू० पीं० 


5 # ऋष्यक & त_ 
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ड;, 
भीमसेनी सुरमा 8 ह हद 

कम नल 

मोतियाबिन्द के सिवाय धॉाँखके प्रस्येक रोगडे। दूरकरके नजर को तेज (६६8४ ४ त्त नई जवानी 
करता है। भोमसेनी सुरमे से बहुतते छोगो की चश्मा कराने की आदत ् प्राप्त करना 
छूट गई है और मे बारोक से यारोक ऋच्तर पढ़ सकते हैं कमनअर, सुर्खी, $ (किले ल ् चाधत देंतो 
खुशक्की, फूछा परवाक्ष और रंदहे नष्ट होजाते दैं। कीमत सबः रुपया शीशी प्र £ तलवार सार्का 
ओ्रीसान धर्मावठार ग़ुरुकुन्न स्नातक फार्मेली देदल्की तय 28 शर्गत न॑० १०० 

आपके सुरमे से इरिममनत्ञत्त हेड कान्स्टेबिल पेन्शनर कानपुर श्र ् ॥ पच्ट ८ सेवन करें जि- 

जं० ४८४२१ को पेमक क्याना छूट गया है सो इसको भी सेन दीकिये। १ री. सकी. पहकी 
शा खायप्रसाद वाजपेयी कामपुर । खुराक से दही मस-नस में ताकत 


मैंने आपके भीमसेनी घुरमे का इस्तेमाज्न किया औरपपनी माताल्ली की लहर दीड़ जाती है दिल 
सरूर आँखों में नूर कक होता है। 
[8 । थ 
सकती थीं क्षेकिन आपके सुरमे ने लातू क। झसर किया, पक ही बार के है गिर पैदा होकर चेहरा कुन्द 
ने | न की तरह दमकने लमता ६) भूरे 
खगाने से वह धागा पिरोने लग गई । सजा की है जो इज 
हो जाता है जिस्म हे की 
| द।कर लोहे की क्ीठ 
एम गला कण भा है कह गण ता अवषभ 


स्त्री सुखदा श्र जरूर परीक्षा फर मृक््य ४० खुराक 


228 0 की बोतल १॥) 
स्‍त्री रंगो' को पक ही दवा है। इससे हर ऋतु में सेवन कर सकते 
प्रद१ यानी सफेद पाभी का बदला तथा मसाइ- 


५ हक शहर के दवा फ़रोशों से 
बारी सुखद में दिनों का कप्तती बढ़ती होता, डिल है के 

कमर, शिर सथा पेड़, में दें होना इस्यावि भ्र आपके शहर के एजेंट 
“द्गो' क्े। दूर कर रे डनहे। स्वस्थ तथा श्भे है (१) मेरठ शहर, ग्रीबदाश 


को भी कराया। मेरी माताजी बहुत दिनो से सुई में भागा नहीं डांस 


रामचन्द्रदास बी ० पैस० सी०पेक्ष० टी० 


%9 


+ के 





चारण के योग्प यनातो है मूल्य ढ ई रुपया । 9 लक्ष्मीनरायन 
बट (२) हापुड़, किदसत्ता देंबा- 
बिच्छू को दवा मै सरन (३) बुलन्द शहर, फन्देया 


जाल भबव्जूसत्न (४) मास्टर रोड़ 
दिक्‍्छू का दिप तुरस्त दूर दे। जाता है।.. ॥) शी० ।-) इा« सन लि को अलीगढ़ (५) भूषाल, स०्मूल- 


फछ>9999999+:29%:9 ६४% 97976 ४07 ४€>2५:996< ७9:२४ ०७::४<&-४ 


१२ शी ० ४) ६ शोशी २॥) ढा+ सच्चे माफ । चन्द्‌ फूलचन्द जे न जुमाराती गेढ 
प्र ब्राह्मीलेल ,.... दिमांध को तरावट और सर दुद॑ दूर होता है 
अर पजेन्सी के केये 
है) व गुप्तारोड फम्सनी टोहानां, जि० 


प्रु्छुक्ष स्नातक फार्मेसी देशी न॑०२ है (हस्मार को लिको। 
३ जुछ 86-67 4-6 ६-6 486 6 48746 €० 4 (कई ६66 


# आयसित्र # 
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१३०००) रू० नऋद इनाम जीतिये 


| पहिला इनान ७०००) पहले न० सही उत्तर के लिये । 
७... ..070ढई३ दूसरा इनाम ३०८०) दुसरे नं? सही उत्तर के पर | 
प हर ईई तीसगा इनाम २०००) तीखरे न० सहद्दी उत्तर पर । 
-- | चोथा इनाम २०८०); २५ पुरुषों के लिले सही 
बे | जत्तर पर । 
वाॉबबा इनाम १०८० सतिफ सइ्दी उत्त रवालों सहिलाओों को 
नियम - ऊतर दिये हुये खलोखातों को इस पर र भरो कि 
जिधर से जाड़े २४१ ही हो । 
नोट - उचर चाहे छितने प्री द्वो सब स्त्रीकार गि, प्रत्येक 
बत्तर के साथ १) मतीआडर द्वारा आना जरूरी है, जिसवे बना झ्रापका 
डसलर स्वीकार नहीं होगा | उतर २४ दिसम्बर तक भेजे जा सकते हैं। 
मीज्ञा २० दिप्तम्वर को तिकलेगा नतीजे के लिये -) का टिकट भेजिये, 


मेजर का निर्णय सर्वमोन्य होगा स | 
20283 सनिझाडेर तथा उत्तर इस पते से भेजिये:-- 


सेक्रेटरी -- प्रेमी” पजक्स क्लब, आगरा सिटी । 


आह ७ ८ ७ 

आयसमभमाजा आय ब्राताश्रा 

के उत्सव, नगर कीतनों केनिस व नैमिस्तिक 

और साप्ताहिक सत्मंगो व कर्म के लिए 

बा० परमेश्वरीसदायजोी बी० ए०, एल०पएक्०बी०, द्वाश संप्रदीत दृद से 
ज्य(द[ सस्ती ओर उपयोगी पुस्तक 


आय-भजन-+-कात्तन 


क्या इसमे है ? --प्राथना सन्त्र प्रातः पठनीय मन्त्र अथे सद्दित, 
सभ्या अणे सहित, संध्या अर्थ सहित, देनिक व सपप्ताहिक हवन 
मन्त्र अर्थ सहित, शा्त पाठ पाक्षिक यज्ञ, स्वस्तिबाचन, शान्ति 
प्रकरण, पव-पद्धति, शेष तीनो देनिक यज्ञ, सोते समय के मंत्र 
अथ सहित, ६४ चुने हुये मनोहर, भजन सम्मिलित प्राथैना अ््थ 
सहित, प्राप्त वचन बली अर्थ सद्दित और शार्णसमाज के नियम । 
प्रष्ठ सल्या १३२, मूल्य %-)॥ २४ प्रति का ४४०) और ६०० का 
) रु । एड पुस्तक के लिए |) और २ के लिए ॥|») के टिकिद 
पेशमी भेजे' | ४ से कम का वी० पी० नहीं भेजा जयगा। रे४ थे 
अधिक माने वाले रेलये स्टेशन का नाम ज्रावश्य लिखे । 
पता-दुर्माभसाद आर्य, कान्तिप्रेस, माईथान, आगरा । 








आय भास्कर प्रेस आगरा 


में छपाई 


आार्यभाएष्कर प्रेस जिसमें आय 
मित्र छपता है, संयुक्त प्रातोय 
आर प्रतनिघ सभा को सम्पति 
है।इस प्रेत मे हिन्दी, संम्कत 
ओर पअश्न॑ज़ी छपाई कर काम 
बहुत अच्छा द्वोता है। अ्रनेक 
७, च्छी-%च्छी किताब बड़ी सुन्द- 
रता से छपती रहती हैं। प्रेस के 
पास सब तरह के टाइपो का स्टाक 
बहुत काक्ी है | नये कई प्रकार के 
उत्तम टाइप भी काम में लाये जाति 
हैं। कई मेशीन काम करती हैं। 
भगवानदीन आर्यभारकर प्रेस 
को छपाई द्वारा जो लाभ होता है, 
बहू किसी व्यक्ति की जेब में न॑ 
जञाकर सभा के मिलता है । ऐसी 
दशा में, सर्जसाध,रण- विशेष कर 
आये और अर्थसमाजों से प्र।णैना 
है कि थे आने सब कास सगवान- 
दीन आर्थभास्कर प्रेस में ही छपा: 
वें । हमारा विश्वास है कि उन्हें 
इस प्रेस के कार्य से पूर्ण सम्तोष 
होगा और किसी प्रकार की शिका- 
यतत का अवसर न प्रिलेगा । 


-मेनेजर 


# ऋऋष्यदुक 


दीपावली के उपलक्ष में भारी रियायत 


_अमकलथम्कम८ "न “नरामछकमखानताकार जुट अनिक-*- अमन 








( यह सुनहला अवसर केवल पन्द्रह नवग्बर तक रहेगा, इस बीच जो सज्जन अपना 
पत्र संसार के किसी भी डाकखानें में डालेंगे उनको मेरे ओऔषधालय की 
निम्नलिखित नव रत्ने पौन मूल्य पर दी जायेगी ) 


सजनो ' शरीर में धातु ही उत्तम पदार्थ है। 

वीय॑ च्त जीवनी सुथा न्दगानी का दार-सदार इसी पर है। इसके 

बिगडने से अनेक प्रकार के रोग घेर लेते है। इसके बिगड़ने का मुख्य कारण कुचाल है। इसके सेवन से 

स्व'नदोष, पशाव व दस्त के साथ धातु गिरना, शिर में दद, चेहरे पर जर्दी आना, आलस्य, नपुन्सकता, 

झजीण और शीघ्रपात इत्यादि समस्त रोगो' को नष्ठ कर नामदे से मद, हृष्ट-पुष्ट और निरोग बनाता है । 
मूल्य२) 








अ्शोरता रिष्ठ ___ यह सब प्रकार के स््रीरोग की दवा है। इसके सेवन से सब 


तरह के प्रदर, मासिक धस के दोप, योनि शूल, गर्भाशय का 
शोथ ज्वर, रक्तपित, मन्दाग्नि, अष, प्रमेह, सूजन, ऋतु से गइचड़ी, बाघक, हिस्टिरिया, प्रश्ति, बच्ध्या, 
गर्भाशय के शिथिल हो जाना इत्यादि शीघ्र दूर द्वोकर शरीर हृष्ट-पुष्ट द्ोता हैं। इससे वन्ध्या ख्री को भी 
गर्म प्रगट होकर ठहर जाता है और कभी नष्ट होने का डर नहीं रहता । मू० १॥) 








छ्ठः गवाद्य वस्तु अन्न व फलो' से सबसे अधिक शक्ति व गुण ताज 

द्ाक्ष | रि ष्ठ आआ अंग मे है । अत. इसमे अधिकाधिक परिमाण में अगूर दी गई 

है। यह बाजारू व नकली द्राक्षारिप्टो' से अधिक गुणकारी है। यह शुद्ध रीति से परिश्रमपूर्गक तैयार की 

गई है । इसमें स्मरण-शंक्ति की कमी, पाचन-शक्ति की शिथिलता, दिमाग तथा हृदय की कमजोरी, श्वास 

खाँसी, सखवर॒भंग, राज्यक्षमा ( क्षय ), क्षीणता, दुर्बलता और प्रसूता म्रियो' की कमज़ारी, बिमारी के बाद की 
कमजोरी अर्थात्‌ समूल नष्ट करती है | मू० १॥) बोतल ! 








»___ नेत्र ही जीवन का सुख है। अतः इसकी रक्षा करना 

लेत्र सुधा सुरभा:- ,प् कर्तव्य है। यह शुद्ध रीति एवं अमूल्य नेत्र 

उपकारी दवाओ ' से बनाने के कारण अधिक गुणकारी है | आँखा मे क्षणते ही शीतलता छा जाती है। यह 
रवौन्थी, काँच, माँस वृद्धि, पटत्य, आँखों में अंधेरा छा जाना, माड़ा, जाला, धुन्ध, फूली, परवाल, आँखों से 
भौती बहना, नेत्र का लाल व पीला रहना और आँखो' में खुजली होना शआादि नष्ट कर अ्राँखो' की ज्योति 


ज्योति बढ़ाता है। मू० १) 


# झायमित्र # 











लेल ».__ गठिया व बातरोग की अचूक दवा। यह अस्सी प्रकार 
महशहावाता री * के बात रोगो' को समृल नष्ट करती है। और पक्षाघात 
गतिभंग, शरीर का कम्प व सुखनां, ददे जोड़ो' की सूजन, कमर, पसली और गदन का पीड़ा इसके मालिश 
से निश्चय दूर होता दे । मू० ॥) 








»_____ खाँसी को पूर्ण रूप से फाँसी । इससे सूखी या तर, नई 
खांसी की गोलीः था पुरानी, हर प्रकार की खाँसी, जुकाम, श्वास 
आनन-फानन में चली जाती है है. । मू०॥) 


ले , _ बच्चे, लड़के व असूति के लिये अपूर्ण दबा। 

हितेषी का बालामतः 7 यादव दवा अत्यस्त ही मीठी है। अतः बालक 

इसे खुशी से पीते हैं। इससे बच्चो' के सब प्रकार के रोग दूर होते हैं। इससे बच्चो' का चिड्चिड़ाहट, अधिक 

दस्त होना, खाँसी, बुखार, उल्टी, पेट का फूलना, सिर का बढ़ना तथा 'अजीणों इत्यादि दूर होकर बच्चे 
बलवान होते हैं। मू० ॥) 


, देखिये चमत्कारिक औषधि की शक्ति, जिसके 

सत्री-रोग की महोषधिः 7 ज्ेबन मात्र-ख्रियो' की हर प्रकार की 

क्षीणंता, मासिक धर्म का होने वाला समम्त दोष, पेट या कमर का दर्द थोड़ा या कम, यथा असमय में मासिक 

धर्म का हो जाना, ठीक या शुद्ध रक्त का न होना, दुर्बल सन्‍्तति होकर मर जाना व बांमपने का दोष इत्यादि 

समस्त ख्री-रोगो' को शीघ्रता से हटाकर स््री हृष्ट-पुष्ट होकर सदैव स्वस्थ रहकर दीर्घायु तथा स्वस्थ एवं 

बलिष्ट सनन्‍्तान पैदा करने की शक्ति प्रदान करती है। लाखो रोंगो' पर इस औषधि का व्यवहार हो चुका 

है । इसकी सदस्रो' ने प्रशंसा की है। परीक्षा प्रर्थनीय है | निगु ख॒ साबित करने वाज़े को १०००/ इनाम । 
मू० १॥) 











» वे घृणित रोग जीवन को अत्यन्त दुःख- 

स्वेत कुए की सर होषधि मय एवं हीन बना देते हैं। पर निराश 

क्यों ? चिन्ता नहीं, वह कितना ही विषेल्ञा और अधिक दिन का पुराना हो, हमारी जगद्विख्यात भौषध का 

प्रयोग कीजिये और आप पूर्र स्वस्थ होते हैं । यह अत्यन्त प्रभावशाली है और तीन बार के प्रयोग से उत्तम 

फल देती दै । फु सिया नहीं उठती । तीस वर्ण से अधिक से लाखो' ने परीक्षा की है । शीघ्र भारढर दीजिये 
ओर दुष्ट रोग से मुक्त हृजिये | गलत साबित होने पर ४००) इनाम । मूल्य केवल १॥) 


पता--आस्येहितेषी ऑषधालय, 


नं» २६ पो० कतरी सरायः जि गया। 
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«-; निश्िल भारतवर्षाय बेच सम्मेलन से प्रमाणित ३--- 
गरूकुल कांगड़ी का 
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चरचे, यूट्रे, जवात, सगे व्‌ पूरुत धार के लिए दर सौपस के योग बढ़िया टातिक है। हसमे फेफ दे सजबूत 
इंते हैं, दिल को ताकत मिक्षतों है शोर शुक्र तथा वीय॑ को वृद्धि होती है। क्रीमत ४) पेर । 
क्री मशझ्नभस्ते ! 


झापका सेजा हुआ १ टौयह बयवनप्राश दूं माशा सुरमा और २ तोलझ्ा सत्त शिक्षानोंत पाप्त हुभ्रा। 
मैने इसका व्यवद्दार किया और प्रस्युतम पया | कृपवा दो पौयणद्ठ थी भेंजिये। 
म० वी० एुम० सूइ₹० बानेरा घखुटिश सोलिक लेंड घाया झदुत | 
आप से जो प्यवनप्राश मगवष्था था, वह निड्मायत फायदेमस्द साबित हुभ्ा है। कृपया भाथ सेर और 
सेडिये । >+पुम० पुम० प्रशाद लेंड झोनर, पाज्ञौत रणूत । 


कमजोरी, सुस्सी बीप॑दोष, प्रमेः, कमर दर्द, आदि के लिए निहायत भुफीब है। 
सतशिलाजीत---#. ., « हज हे 


कीमत ३) 4० तोका 


रि कढज, बरदजमी, पुरानी साँती की मशहर भोषति। थद्ावट के कद इते पौने से शरीर 
द्राप्षा रष्ट थे मन राजा हो जाता है। कीसत १४) का भाष सेर, ॥|) का एक पाव । 
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भीमसेनी सरमा ' 
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आँखो' को बुढ़ पे तह सु/झ्षित रखने के दिए  भोममेनी-पुरस।” का नियमपूर्यक इस्तेमसास् 
कौलि्ये । भाँखो' से पादी बहना, खुब्बी, कुररे भादि रोग कुछ ही दिनो में दूर 
हो जाते हैं|! कौसत ३) रुपया तोला। 


# सचीपतन्र मफ्त » 


पएञद्टो को विशेष छुविधा--बड़े बड़े शहरो में सोल एजेंसी के लिए पत्र व्यवद्दार कीजिये। 
पता--आयुंबदिक फार्मसी नं०१ गुरुकुल कांगड़ी 
( सहारनधुर )। 


ई # ऋष्यछु & 
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दुनियां में हतनचल मचादेने बाली पुस्तक 
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इप पुस्तक में आमास, यगाल, नेपात्ष, भूटान झादि प्रदेशों के बिकट 
जंगखो पदको' में साधु मदहात्मामी' से प्राप्त किए हुए ऐसे ऐसे भद्भुत 
अबोग हैं जिनकी प्रवक्त शक्ति से एक बार सो झुद्दें के! भो उठोया ज्ञा सऊता 
है। काप्रस्प देश (भ्रापाम ) ययाज झौर नेपाक की तराई में कातू झौर 
वशीकरण की धदूभुत क्ौज्ञाओं का विग्शन, तथा उपक्त री की सो हूबहू तक 
दी गईं है जिसके जगल्में एक्पूरे भिर-मदत्मा भुख पे छोड़ गए थे और जिसका 
मतलब हछ्य करते के लिए विदेशों के कई तिदनल तथा कलकत्ता यूनिवरविंदी 
के हरा दसों भापाझों के घुरस्थर विद्वांच पूरप सर आखुतोए सुकर्रो के 
भी दिमाग खड़ागा पा था । पह पुस्तक नहीं वक्िकि भारत के पूज्य महात्माझो 
को अदभुत शक्ति का सगहार, तारों प्रादियो' के प्रति कर्भ काख के मुख 
से बचानेवोस्ती, निधनो' के घन, वाक्तो के! सस्त[ुन, नासदों के। मद बनाकर 
संसार में सब तरह का सुख देनेवाज्ञी एफ भद्दितीय शक्ति है । इभ[रा ही 
शहीं, हतारों का यह कइसा है हि ऐसी अद्भुत पुस्तक् प्रध्येक घर में रदना 
साहिए। म साखुप किस समय कापझे हाथो से दुसा' प्राणियों की आन 
बयाह ना सके | झ्ाज सेहडहो' समन्‍्तानह्वीन बमिस्यी पुरुषों के घर इसके प्रयक्ष 
प्रयोगो' से ससतान की ह्यांति से जगमया रहे हैं । आप स्वयं ही कहदेंगे कियदि 
ऐपे झइभुतर कर्मी न फेज होनेवाले प्रयोगो के हते हुए सूक्य कुछ भी नहीं है 
हप पह भी हमारी पह गारहटी है| पुस्तक आप को ना पसद्‌ हो तो ३ बिन 
देकर धापिस कर सड़ते हैं । हस से चढ़ कर साई को झौर क्‍या गडम्टी 
अभी तक आपने आर न दिभा हो तो झाज ही पत्रव्नख दें, देर होने से 
झाश्चर्य नहीं शो दूपरे एड़ीशन का हल्तहाहकरमा पड़े, खसूक्य नागरी २) 
२५० ठरवूं पृडिशिन ३) डाक महसृज् ॥) ओर सहित के ।॥) अधिक हैं । 
पृष्ठ संक्या करत संग ४०० प्रष्ठ हैं। 


मोद--मृक्य मनिप्रारु( से पेशी भेजने पर |॥) ढाक सहसूलत के माफ, 
परनन्‍्तु,कू7न पर पत्ता साफ २ खिखे । 


मैनेजर-हणिडयन स्टोसे( ४ )शिक्षांग (आसाम)" 





| शासाण वाडाली निल्समी गज़| 
| इगनंजकानी-कदाममात | 





पु 


गरीबी में | अमीरी 

अरूर मंगाइये (६ । 

कर. चहुत सुन्र बेहद सज 
८58५ यूत कल्लकब्जो की बना- 
ह बट नये फैशनकी सजा- 
फिजक वट देख कर दी 
झाश्वयजनक घड़ी' कहते हैं । इस 
के ढायलपर “अभभन्भञ” शीशा लगा 
है जिसे हथौरा मारकर भी नहीं 
तोड सकते हैं। ठोक टाइम देती है। 
गारन्टी ३ वर्ष | दाम रा। ) चेनका 
दाम ॥ ) दीन लेने से डाक खर्चा 
नहीं लगेगा | इसी फेसम की हाथ 
घड़ीका दाम ३॥£- ) अपने इष्ड 
मित्रों मे इसका प्रचार करके फयद। 
उठाइये | सूची मुत्फ | पता -जी० 
एम० शर्म्मां, पोष्ट बकस नं० ६७०६ 
बढ़ाबाजार कक्षकत्ता | 








प्रद्रान्‍्तऋ--तथा और पुराना 


कैसा भी प्रदर हो १२ विन में 
शर्तिया आराम | लाभ न होने पर 
देने दाम वापिस, अधिक प्रशसा 
उयथ । दाम २॥|) ढौझ सहित । 
प्रमेहान्तक - ममेदकी भचूक 
महोषधि केवल्ल पिन में विखचिन 
चघमस्कार । लाभ न होने पर दूना 
दाम वापिस अधिक प्रशंसा व्यर्थ 
दाभ शा) डाकंव्यय सद्दित । 


आधार्य र्तार्मेती आप नगर 
घखनऊ 


आरब-मिश्र के ऋष्पक का क्रोंढ पत्र 


[60 
आए दखयाननद का उत्कृष्ट स्थारक 
सभी लोगो को शिकायत है कि अग्रेजी भाषा मे आय्यसमाज़ के कोई ग्रन्थ नहीं । क्‍या यह 
लण्जा की बात नही है कि ऋषि दयानन्द की मत्यु को ५२ वर्ष व्यतीत हो गये और आय समाज ने 
ऋषि की एक जीवनी अग्रेजी मेअभी तक तैयार न की। उच्चशिक्षित लोग जो केवल अग्नमजी की पुस्तक 
पढते हैं बह ऋषि दयानन्द से सर्वथा अनभिन्न है| केवल कुछ बातो के जो उनके कानों से पड गई 
कि ऋषि दयाननन्‍्द एक बडे समाज सुघारक थ वे कुछ नहीं जानते | समाज सुधार तो ऋषि का एक 


छोटा सा काय्य था समाज और ब्रह्म- 
ऋषि यदि हल [7 ५ 7780झाषप6५ समाज |. कनल 


सुथारक न भो होते (छः आल्काट के अमुल्य 
तो उनके दाशनिक पत्र जो अभी तक 
सिद्धान्त जगत को ५७॥ भी ]%]॥ (१ षी) क्रिसी हिन्दी की 
चकित करन के लिये पुस्तक में भी उद्धत 
पर्ग्याप्र है। यह पुम्तक छि नहीं किये गय इसम 


भरी विश्वप्रकाश शब्ाप्॥ ए२७४४$॥ 9. ॥., ]]. 89, मिलगे। पुस्तक की 
नी रन प्रशसा करना आवब- 
च[८०८ एल-णग्ल ८ बा ५ 


-. मु वजह ध्यक नहीं । 

श्र ग्श्रि 
रा बह मम _त | ॥8007 300 9088 #६.५ 80000. आन दीजिये 
आल 97१०8 १5 १४0 & ॥5. हा0ध7' हज, 
अध्याय है ओर ऋषि (१) अपने लिय 
दयानन्द के सभा धो एक पुम्तक शीघ्र मगा 


पहलू पर बडी उत्त- हि ०30५ |७८३5/४७८४ 275 ।फ£ ज्ञ। म्बय अध्ययन 
मता से प्रकाश डाला जी त%एानाएठ5 | 2 एन6&शा छ३5 करे ओर अपने मित्रो 


गया है | कुछ अध्याय वाल जारणा छठ ।ए एछता।श- काद आप का 
बिल्कुल अनूठे हैं- 55 5 का शर्माना न पडे कि 
जैस आद्य समाज हमर आय्य समाज ने 
ओर धियोसोफिकल अग्रेजी साहित्य 


सुसाइटी, आय्य॑ 4. ?77।,५५, ॥॥.0॥88 8॥|), तैयार नहीं किया । 


(२) समाज के मत्रियों से प्राथना हैं कि एक पुस्तक मगा कर अपने पुस्तकालय मे अवश्य 
ग्क्ख । यह पुस्तक बार २ न छपयी । 
(६) शिक्षित पुरुषपा को इसकी भट कीजिये | वे आय्यंसमाज के विपय में बहुत कुछ जान जाबेगे | 
(४) स्कूल तथा कालिजों के पारितोपिक वितरण के लिये यह पुस्तक उपयोगी होगी । 
यह पुस्तक छपनी आरम्भ हो गयी है । दिसम्बर मास से तैयार हा जाबेगी। प्रछ्ठ सख्या लग- 
भग ३००५। सुन्दर जिल्‍्द ओर सचित्र मृ० २॥) १ ली नवम्बर तक आडर भेजने वालो को २) 


पता--कला प्रेस, इलाहाबाद (([,?. ) 


कहानी-माला की ५ लाख प्रातियां निकल गईं 


प्रसिद्ध पत्र आय्येमिन्न लिखता है -- 
“प्रयाग के कला प्रेस से यह कहानी माला प्रकाशित होनी प्रारम्भ हुई है। कोई भी ट्रेक्‍्ट 
४ प्रष्ता से अधिक का नहीं है । सब ट्रैक्टा पर, उनके विषय के अनुरूप, शिक्षाप्रद व्यग्य चित्र भी 
दिये गये हैं। विषय कहानी के रूप मे समझाया गया है। कहानी बडी सुन्दर और सरल भाषा से 
लिसी गई हैं । ऐसे ट्रॉक्ट जनता मे बडी रुचि से पढे जाते है। समर्थ आयसमाजो और सम्पन्न 
आय पुरूषा को चाहिए कि वे इन ट्रक्‍क्टो की सेकडो, सहम्रो कापियां खरीद कर उन्हे सर्ब-साधारगा 
में बितीर्ण करे । इस सदुद्योग के लिए श्री विश्वप्रकाश जी बधाई के पात्र हैं ।! 


मा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान म० नारायण स्वामी जी लिखते हैं ' 

“मैने श्रीयुत विश्वप्रकाश जी रचित लगभग २० कहानियो को देखा जो कहानी माला 
के सिलसिले में कला प्रेस, इलाहाबाद से निकल रही हैं | ये छोटी छोटी कहानियाँ हे जिन्हे सभी 
बड़ी दिलचस्पी से पढ सकते है । कहानियाँ जहाँ एक ओर मनोरज्नक है तो दूसरी ओर शिक्षाप्रद 
भी है जिन्हे बच्चा और कन्याओ के हाथ मे बिना सकोच के दे सकते हैं। १) सैकडा मल्य हाने से 
बडी सुगमता से प्रचारार्थ बाठी जा सकती हैं | इनका खूब प्रचार होना चाहिये ।” 


“यह कहानी माला नहीं किन्तु कहानी श्री प्रनचन्दजी एडवोकेट भूतपूर्व प्रधान 


रत्न-माला है इनके द्वारा आर्य शाम्त्रो के गढ़ 


विषयो को हिन्द तथा आय्य समाजी घरो तक 
पहुँचाना हमारा काम है। कोई भी हिन्दू तथा 
आयखय्ये समाजी घर बिना इसके नहीं रहना 
चाहिये । वर्षों से हिन्दू तथा आयये देवियों के 
मसम्मेलो पर महानुभाव दानवीर अनेक सज्जन मुफ़ 


समाज सुधारक तथा कुरीति निवारक पोथिया 
बाटन की जरूरत जो अनुभव कर रह थे वह 


निसन्देह उक्त कहानी रत्र-माला से यह कास 
ले सकते है । रल के डब्बो में यदि हम इनके 
बचन वा बाटन का प्रबन्ध कर सक ता 


मुसाफिरों का भारी उपकार हम कर सकेंगे। 
--आत्माराम अम्रतसरी , बड़ौदा 


ओ प्रति 

( ? ) गुरू घण्टाल 

( > ) शराबी पति 

( 5 ) विधवा की आहे 
( ४ ) ब ब महादव 

( ० ) पण्डा की लीला 
( 5 ) छुआ-छूत 

(७ ) मरे बाप भोजन 


( ८ ) भूत की लँगोटी 

(९ ) कन्न के फरिश्ते 

(१०) स्वामी दयानन्दकी कहानी 

(११) म्वा० श्रद्धानन्दकी कहानी 

( १२) घमवीर प० लेखराम 
की कहानी 

( १३ ) आयसमाज की कहानी 


आय प्रतिनिधि सभा. सयुक्तप्रान्त 


मेरा छोटा पुत्र जिसकी आयु ८ साल के 
लगभग है उसन इन सब कहानियों को बडे 
प्रम से पढ़ा और वह इनकों समक सका। यह 
कहानियाँ प्रत्यक परिवार में रखने योग्य हैं 
ओर इनका जितना प्रचार हो उतना ही अच्छा 
है । आपके परिवार ने जा साहित्यिक जगत मे 
वृद्धि की है उसको लक्ष में रखकर यह कहने मे 
बुछ अत्युक्तिन होगी कि “ई खाना हया 
आपफ्तावम्त! । 

१) सैकडा 

( १४ ) शुद्धि की कहानी 
( १५ ) बुढ़ीती मे जवानी 
(१६ ) गुड़िया का ब्याह 
( १७ ) शीतला महारानी 
( १८ ) जादू की पुड़िया 
( १९ ) हमारा बोलबाला 
(२० ) धर्म की फरियाद 


आस्तिकवाद | अंद्वेतवाद | जीवात्मा 










[ द्वितीय सस्करण ] मे नल पट्रय मल 
इश्वर विषयक सर्वोत्तम पुस्तक। | शंकर के अद्दौतवाद का | सजिल्द अति सुन्दर प्रन्थ। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १२००) तीत्र विहत्ता पूण ग्ण्डन |  जीवान्मा” की सारी गुल्थिय्या 
का मगला प्रसाद पुरम्कार दिया तल 
है मूल्य ९) मल्य १।|) सुलभाइ गड हैं । म्‌० ३) 
न ग्लम्डन रामालुज, दयानन्द । कर क राजा राममोहनराय 
न ॒ न्‍ लखक केशवचन्द्र 
न्द्र्सेन 
तुलनात्मक अध्ययन श्री प० गगाप्रसाद जी दंशानल्क 





उपाध्याय $ 
मल्य 2) कम 3. ए5 आग जज 
रह २55 ८ %७- 2 |: ०७८४ 
5 (१ (३ 
चम्सपद नइ३ पुस्तक सवदशेन समग्रह 
महात्मा बुद्ध के उपदेश जा [ अनुवाद ] 
मूल्य ९) छुप रही है मय |] 





भाग १ तथा भामक २ 


प्रथम साग-श्वर के सम्बन्ध म ललित वेद मत्र उनका अर्थ तथा उनकी व्याख्या 
मुल्य ॥|) 
द्वितीय भाग- अन्य उपयांगी विषया पर ललित बढ मत्र उनका अथे तथा सनकी 


व्याख्या मूल्य ॥|) 
यह पुम्तक साप्ताहिक अधिवेशनो में पढी जाने योग्य है । स्वाध्याय प्रेमी अवश्य मंगाबे । 


नह पुस्तक नह पुस्वुक 


मुँह तोड़ जवाब 
वेदों पर अश्लीलता का व्यथे 
आक्षेप 


श्री सत्यप्रकाश डो० एस-सी०, प्रयाग विश्वविद्यालय 
इधर समाचार पत्रों मे अनेकों गन्दे लेख निकले हैं जिन से वेढों पर अश्लीलता का 
आक्तेप लगाया गया है। इन लेखो का पढकर बहुत से भ्रम मे पड जाते है| बिद्वान-नेखक ने 
प्रबल युक्तियो और अनेक उद्धरण्णों से यह सिद्ध क्रिया है कि वेदा पर यह अआक्तेष नही लगाया 
जा सकता । अवश्य मगा कर पढ़िये । म्‌० ॥7) 


सखियाँ के स्शिते 


ल०-श्री विश्वप्रकाश बी० ए० एल-एल० बी० 

भारतीय ग्रहों की कतल्नह का एक सांत्र 
कारण यही है कि परिवार के व्यक्ति 
अपने कत्तव्यो से उदासीन है | इस पुम्तक 
म परिवार के सभी बव्यक्तियो के अधिकारों 
तथा कत्तव्यो की अच्छी विवेचना की गई 
है। प्रत्येक ग्रह से इसका हाना आवश्यक 
है। रेशमी जिल्‍द सचित्र पुम्तकक का 


मृल्य १0) 


हृदय के आंसू कआामस्दूभागकटदू 
गोकता 


श्री विश्वप्रकाश ने इसकी 
टीका इतनी सरल की है कि 
ग्रत्यक व्यक्ति उनको सरलता 
से समझ सकता है म॒० >) 


श्री विश्वप्रकाश बी० 
7० ग्ल-ग्ल॒ बी० रचित 
साहित्यिक कष्ठानिया का 
सग्रह म॒० ।|) 


माहिल्ा खत्याय फ्रकाशः 


ले० श्री विश्वप्रकाश बी०ए० एल-एल बी८ 

जिस प्रकार बाल सत्यार्थ प्रकाश बालका 
के लिये उपयागी था, उसी तरह यह पुस्तक 
क्न्‍्याओ तथा स्त्रियों के लिये उपयागी #? । 
इसकी भाषा बडी सरल है जिससे कन्याये 
ओर स्त्रिया जा मूल सत्याथ प्रकाश का 
नही समभ सकती थी इसका समभ 
सकती हे। यह पुम्कः अनक फन्‍या 
पाठशालाओ में पढाई जाती है। मृल्य।॥|) 


8९ 
छाधीवा।९ए 
उद्नात्याऐं 


6४ 
58778 7748850 09. 8८. 
# 2080"77]70४2 02000- 
]९६  प्रकृणा ६6  ए0॥7)0 - 
80979 ०0०7 ॥6 
मै5,. छा 


पता-कला प्रेस, इलाहाबाद (४. ९. ) 


# आदोेमित्र # 





हैं९८:४ हे पर पर फर पर पड प 5 <« 
“-“ अम्दत भवद्जातका :--- 


रसायन 


जज >ओ ईूई ---- 


20 
न्‍! 
शीतकाल में सेवन करने योग्य हू 
3 








अत्यन्त स्वादिष्ट ' अत्यन्त पोप्टिक [! 


/#४ ६:८४ ४४५४६ ४: 


अपरिमेय शक वा देरूंदादा आर अत्य-्त दाअप्रद यह दिव्य # 
रसायव अत्य ते रणजी आः बहमग्ल्य पदों के योग 
से “यार हुटा है इसे विव्यगुणा पर रीक 
कर ही ऋषियों ने इसके नाम में 
'अव्वत शब्द जोड़ा है । 


प्रशक्ति (अणशे) बवासोर और प्रदर पर 
अत्यन्त लाभदायक है। 


२५ और ३० त्रष के पुराने अशं-रागी इसका रूवन कर मक्त-क्ण्ठ से इसकी | 


के 
है 
द् 





|. अर'सा कर रहे हैं। शतकाल के केवल इन चार +सा में ही इसक। सेवन ब्िया जञ्ञा सक््या 
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प्रयोगशाला गरुकुल वन्दावन (सथरा!) 


स्फ् ज पा जी से परईीए पडता जड। डर परी 


नम्र निवेदन 


ऋषि निवोण दिवस के समय प्राय. आारय॑मित्र' 
सदा ही अपना विशेष रूप धारण करता रहा है। 
आयों के पं केवल मनोबिनोद भौर मिष्टान्न भोजन 
के लिये ही नहीं अपितु सामाजिह जीवन में एक 
नक्षत्फूति भरने तथा गम्भीर समस्याओं और भावी 
कार्यक्रम पर एक दृष्टि ढा्ने के हेतु भी होते हैं। 
भगवान की प्रेरणा से इस वर्ष भ्रायंसमात को एक 
'एवर्णावसर अपनी परीक्ता देने के लिये देदराबाद 
सत््ाप्रह के रूप में मिल्ला था। सनन्‍्तोष की बात है 
कि समाज उसमें भनुत्तीर्ण नहीं हुआ। अत. इस 
बंध के निर्वाण दिवस पर हम अपने सामाजिक 
जीवन को सत्याप्रह युद्ध में प्राप्त हुई सफक्षदा के 
प्रकाश में विशेष रूप से देख सके' इसी उश्श्य से 
इस बे के ऋष्यडू ने देद्रावाद विभयाहु का रूप 
धारण किया है। किन्तु भनेक भनिवाय कारणों से 
इसमें विशेषादु की तढ़फ भड़क नहीं हे भोर इसे 
विशेषाकु के रूप में रखने में हमें सकोच दो रहा है । 
/ इस विशेषाडु के निकालने का लिर्णेय बहुत शीघ्रता 
हैं किया गया अतः बहुत सी अ्पेत्तित सामग्री 
प्रिक् नहीं सकी | फिर भी जिन मद्दानुभावों ने 
हमारी रैना पर शीघ्र ही क्रपने विषार लिखकर 
भेजे उन लेख्यू और कवियों के प्रति हम कवझ हैं। 


प्रवन्ध सम्वन्धी परिवर्तत को हयारी होने तथा 
महायुद्ध के कारण कागड्ञ की महंगी हो आने से 
प्रकाशन भी सजपञ्ञ के साथ नहों हो सका । वधापि 
जिस रहेश्य से यह अंक निक्राक्षा गया है उसकी 
पूर्ति अवश्य करेगा इसमें सम्वेद्र नही है। प्रेमी 
पाठकों से भनुरोध हे कि वे इस्ते ढसी हृष्टि से 
देखेंगे। 

आयंग्ित्र! सारे जगत्‌ की भोर विशेष कर 
संयुक्त प्रान्त के आायेसमाज की श्वास के समान है 
हसकी रजा सहायता भौर इसे पुष्ट करना भत्वेक्ष 
झायसमाज और झायसमाजी का कशेध्य है। 


झन्त में हम उन लेखकों से उमा बायना करते- 
है जिनके लेख देर से झाने के कारण स्थान नहीं 
पा सके अथवा समय पर भाने पर भी उन्हें इज 
अन्य आवश्यक छेखों के कारण स्थान नहीं दे 
सऊे । परिमित समय झभौर परिमित स्थान मे 
कारण ऐसा करना अनिवार्य हो ज्ञाता हे। शेष 
सामग्री को साधारण अंकों में श्वातन दिया 


आयगा | 
निवेदंक 
कापूराम सम्पादक 


॥ ओोरेमू ॥ 


हमारा अन्तिम निवेदन 


सम्‌ १६३६ ई० के समांप्तिकाल में हमने 'आययें- 
मिश्र! और “आर्य भास्कर प्रेस” का ठेका लिया था। 
हमने आयेजगत्‌ की जो सेबा की उसे आये संसार 
भल्ती प्रकार जानता है। जिन उत्साहों से हमने “आये - 
मित्र! और 'शायें भास्कर प्रेस” को पर्यौप्त उन्नत स्थिति 
पर पहुंचाने के उदृश्य से इसका ठेका लिया था, 
बहुत प्रकार के यत्न किये कि हस इस लद्द॒य तक पहुँचे 
परन्तु ज्यॉ-ज्यों यटय किया गया ट्वोंवस्यों और 
नये-नये अड़्'गे लगते गये और भविष्य की 
उच्चति की आश, »न की मन में डूबती रही । 

चाहते थे कि 'भ० दी० श्ाये भाश्कर प्रेस” का 
आमूल चूल नवीभाव हो ताय, उसका अंग-प्रत्यंग 
सब्रेथा नया, तरोताजा हो जाय, परन्तु वेलुएशन 
करने वाले मध्यस्थ ने यह पंक्ति लिख दी कि “प्रेस की 
कोई वस्तु बेची न जायेगी” इसी आधार पर मनमाना 
बेलुएशन कर दिया गयां, और हमने प्रेस के अंगों 
से जीवन डालने की अपेक्षा, सब पदार्थों 
की वैसी की वैसी रक्ता करना उचित समझा। इसी 
प्रकार संमय समय पर हमे हमारे काये में प्रोत्साहित 
करने की श्रपेज्षा हमें निराश करने का यहश्न किया 
गया, स्वयं आये प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग सदस्यों 
तक ने आयेभमिन्र को धक्का पहुँचाने का यहन किया 
ओर दसारे विरुद्ध वातावरण उत्पन्न किया गया। 
पहले भी कई ब।र कागज की मंहगाई आई, इस 
समय भी कागज का भाव दूना हो गया, सब पत्रों ने 
मूल्य बढ़ा दिये, परन्तु हमने अनेक प्रकार से घाटा 
सहकर भी अवने प्रांइकों से मूल्य वृद्धि की चर्चा 
तक नहीं की, स्वयं भारी घाटा सहा, तो भी आये 


प्रतिनिधि सभा को तो किसी प्रकार भी हानि नहीं 
होने दी । 


सम्पादन की दृष्टि से भी हमारा सदा यध्न यहीं 
रहा कि 'मित्र' के स्तम्भों में नया जीवन संचार हो, 
धमग्डल' ने बीच में बड़ा श्रच्छा यस्‍न भी किया, 
परस्तु आये प्रतिनिधि सभा के सदस्यों फे प्रतिकूल 
आन्दोलन के कारण हमें पुनः अपने नये काये पर 
भो रोक थाम सहनी पड़ी। हमने अपनी शर्तों झे 
अनुसार सम्पादकों पर कभी कोई बन्धन नहीं रखा, 
थे स्‍्व॒तन्त्रतापूवक 'मित्र' को चाहे जैसा संचालिद 
करते थे, हमने अपनी श्रार से कभी ऐसा मोका नहीं 
दिया कि काई काये सभा को स्वीकृत नीति के विप- 
रीत हुआ हो । 

इस प्रकार हमने सब प्रकार से आर्थिक हानियां 
सद॒कर भी आये जनता की बड़ी लगन से सेवा की, 
१६ नवम्बर १६३६ को हमारा ठेके का काल समाप्त 
होता है, हम उसी सद्भाव से “मित्र" ओर “प्रेस” 
का भार श्रीमती आयें प्रतिनिधि सभा के कर कमल्षों 
में पुन) सौप रहे हैं, यदि अबजाने में हमसे कोई 
किसी के प्रतिकूल कार्य हुआ द्वो उससे उनके चित्त 
में खेद या मानसी व्यथा उ्पन्न हुई दो तो हम उसके 
लिए करबद्ध क्षमा याचना करते हैं, और आशा करदे 
हैं कि आप भविष्य में भी हमारे प्रति सदूभावना 
दशावेंगे । भवदीय--- 

मथुरापसाद शिबहरे 
मैनेजिंग डाइरेक्टर आये साहिसय मण्डल:लि० 
श्रजमेर । 


[ मण्डल के डाइरेक्टर श्री शिवहरे जी ने उक्त पक्तियों में सभा के सद॒स्‍्यों पर अनुचित आत्तेष 
किया. है । हम केवल इसलिए कि ठेका छूटते समय ठेकेदार अपने मन की बात कद सके' इन पंक्तियों को 


जाने देते.हैं---सम्पादक ] 
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<ड खुलती है अब कराबन्दी ! 


( क्षे०--भी सत्यभूषण 'योगी' वेदालकार ) 





९७... खुलती है अब कारा बन्दी 


| प्रहरी चिर अभ्यध्त करो से 


लेकर ताली सूने मन से 


खोल रहा है. ताला, देखो दुनियां का उजियारा बन्दी ! 
खुलती है अब कारा बन्दी ! 


( 
' बाहर आओ अभिन-द्न हो 
कोटि कोटि मुख से ब-दन हो 


४ देख रहा है उत्सुक नयनों से तुमको जग सारा बन्‍्दी ! 
खुलती है अब कारा बन्दी 


( ३ ) 
हैं. ++ नम तुमने उल्टा मांगें बनाया , 
मुक्ति देतु बन्धन अपनाया, 


खुलती है अब कारा बन्दी! 
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# देषा-प्राथना # 


3 झा संयतमिम्द्र णः स्वरिंत शत्र॒तृर्याय बृहतोममरधाम्‌ । | 
यया दासान्यार्याथि पृत्रा करो चज़िन्सुतुका नाहुषाणि॥ | 
ऋक्‌० ६२२॥१० 
शुचि यज्ञ विज्ञानादि से प्राप्तव्य दो तुम सवंदा। 
विश्वेश ! हम पावें अदिसा शुद्धता युत सम्पदा 

अज्ञानयुत इस विश्व को ऐसी अ्दिसा दो अरभो। 

ध्र॒व॒ धर्म से युत हो सदा यदद “आये! सबब संसार हो ॥ । 

--क्षेमचन्द्र 'सुमन' 

हक 
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०ब आयंसमाज-विजयाष्टक हिैं#० 
गा नि 


(१) 
दुर्देम्भ दाशण दुख मेटा देश का जिसने सभी 
दुख दीन का श्रवलोक सुख अपना नहीं समझा कभी 
रक्षा सदा करता रहा जो जन्म भू के लाज की 
जय जय कह्दो अय शील जीवित आये ! श्रायसमाज की 


(२?) 
निस्वार्थे सेवा का जिसे निज गर्भ से द्वी ध्यान है 
कतंव्य पालन का जिसे निज देश पर अभिमान है 
घुन है सदा जिसको अकेले श्रन्य हित के काज की 
जय जय कद्दो जय शोल जीवित आये | आयेसमाज की 


(३) 
होवे जगत्‌ में दासता पर वह सदा स्वराधीन है 
उसके विवेक समुद्र का यह विश्व सारा मीन है 
प्रतिमा मयी मणि रूप जो है मात भू के ताज की 
जय जय कह्टो जय शील जीबि। आये ! आर्यसमाज की 


( ४) 
है सार जिसको ही मिला विज्ञान पारादार का 
ममेन्न जो है दत भे अह्ेतता के प्यार का 


(४) 
बलिदान दोना जानता जो धर्म के संप्राम में 
है नाम की इच्छा न जिसको अन्य द्वित के काम में 
जिसको हृटा सकती न पीछे भीति भी यमराज की 
जय जय कहो जय शील जीवित श्रार्य ! आयेसमाज की 


( $) 
अन्यान्य मत जिसको पकड़ अ्रंगुलि खड़े होने लगे 
वे बाल्य धी से आज़ हैं यद्यपि बडे होने लगे 
पर सामने जिसके जगत्‌ की पन्‍थ माया ञआाज की 
जय जय कद्दो जय शील जीवित जायें ' श्रायेसमाज की 


| 
गोरब समेत अगम्य जिसका माननीय गुरुत्व है 
गधवे गण भी गा रहा जिसका प्रक्ृष्ट भ्रभुस्व है 
शोभा नहीं अन्यत्र उसके सत्यता मय साज की 
जय जय कहो जय शील जीवित आय॑ ' ्रायेसमाज की 


(८) 
ज्ञिससे दलित द्वो दम्भ सेना दूर छिप रोया करी 
अज्ञान माया विश्व को तज कर उसे किससे डरी 


महिसा सिवा जिसके न कोई जानता अभुराज की | भुक-भुक करू मे बन्दना उस बीर तेजोआज की 
जय जय कहो जय शील जीवित श्राये !श्रायसमाज मी 9 जय जय कट्दो जय शील जीवित आये | झ्रायंसमाज की 





। लेखक-- 
आयुर्वेद शिरोंसरिणि कविराज 
भी रत्नाकर शास्त्री 





[ “पवार लिजवाकों] 


०. सयागद और अप 








9-5७ 
द्ष्न्य्ल 
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$ सि 


बिल न फ़रमानी (एज ता800€0(6४५९) 
ये शब्द प्रचलित अर्थोंमे सबसे पहले 
अमरीका के असिद्ध विद्वान थोरिया 
(प्रफ्क९प ) ने प्रयुक्त किये थे, असम 
; रीका वांजे इसका प्रयोग कतिपय कानूना 
। | के विरुद्ध खासकर युद्ध मे दृथियारों के 
* सीमित प्रयोग और अनुचित ठक्‍्स से 
सम्बन्धित कानूनो के विरुद्ध करते थे। परन्तु महात्मा 
गाधी ने सभी बाता मे इसका प्रयोग किया है। 


(२) इस देश में मद्दात्मा गधी से पहले, 
अहि्सामय असहयाग का प्रयोग, ब्रिटिश राज्य करे 
विरुद्ध, १८१२ ई० मे, बनारस मे किया गया था। 
प्रिटिश कर्मचारियों की प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ बाते 
ऐसी थीं जिन्हें बनारस वाले अपने लिये अन्याय 
पूणे समझते थे, चिरकाल तक दूकानें बन्द रहीं, 
ज्ोगों ने काम छोडे रकखा और अपने नेत।आ की 
थाज्षाओं का पूणे रीति से पालन किया। फल यह्‌ 
हुआ कि आन्दोलन सफल हुआ अगरेज कम चारियों 
को मुकता पड़ा ओर वे बाते रइ हुईं ओर टैक्स भी 
माफ़ किया गया। 


(३) १८३० ई० से सेसूर राज्य के विरुद्ध भी 
सफलता पूरो सिविल नाफरमानी की गई थी। 

(४) महात्मा गाघी के नेठ॒त्व में अफ्ोका के 
बाद, इस देश में भी कई बार असद्योग आन्दोलन 
किया गया परन्तु सत्याप्रद्दियों के पूर्णतया अर्दिंसक 
ले रहने अयवा सत्याप्रद को मय्योदाओं को भंग 
करने से वे आन्दोक्तत बन्द करने पढ़े अथवा 
असफल हुने। 








[ ३ 


ल्‍ सत्याग्रह ओर असहयोग 


( छ्ले*-भागे सध्याप्रह के प्रथम डिकटेटर ओ म० नारायब स्वामीरी सद्दाराज ) 





(५ ) सत्याप्रह्द के इतिहास मे, हैदराबाद का 
आरय सत्याग्रह एक विशेष स्थान रखता है। इस 
आ दालन की खबिया ये थीं -- 


( के ) आन्दोलन प्रारम्भ से अन्त तक पूर्णतया 
सत्य ओर अहिसा पर अवल्मम्बित रह[-- 


(ख ) स याग्रहियों ने अनक प्रकार के अपमान 
सहने और उत्तजित किये जाने पर भी नियम ओर 
सयौदाओं का भग नहीं किया । 

( ग) शअ्रब तक के सत्याग्रह बराबर स्थानिक 
हाते रहे हैं श्रथ त्‌ नो जहा रहता था उसने वहीं 
सत्याग्रह किया था। परन्तु इस हैदराबाद सत्याग्रह 
रे सत्याम्नहिया को लम्बी लम्बो यात्रा और बहुत सा 
घन व्यय करके सत्याम्रह करना पढ़ा । 

(घ) भिन्न भिन्न जेला मे सत्याप्रहिया पर 
अनेक प्रकार को सख्तिया की गई, श्रमानुषिक 
व्यवहार किये, रूगण होने पर चिकित्सा का भी 
अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ, इसीलिए २१ सत्याग्रद्दिय 
की झत्यु भी हुईं परन्तु फिर भी हमारे खत याप्रही 
प्रसन्नता से इन सभी अत्याचारों को सहते रहे और 
नियमा से विचलित नहीं हुये । 

(च) सत्याग्रहियों फे सत्याग्रह केन्द्रों तक 
पहुचने सें अनेक प्रकार की असुविधाओ के होने पर 
भी, बडे बडे जत्थे स्पेशल दूनों छारा, सत्याअह 
करने के लिए, सत्याप्रद स्थला पर पहुँचत रहे । 

(छ ) सत्याम्रद करने के लिए तीसरी श्रौर चौथी 
पक्ति में रहने वाले व्यक्ति द्वी नहीं गये थे अ्रष्तु 
डिक्टेटर बन कर जाने वाले प्राय सभी प्रथम परक्ति 
में रहने वाले व्यक्ति थे । 

(ज ) सत्याप्रद का संचालन इतनी वत्तमता से 
हुआ कि इस देश दी में सतका ध्यान रसकी ओर 





[पर वर जगह कर 


महर्षि दयानन्द ओर अहिंसा धर्म 


॥. 





बल 
अनन्त 


स्थापित करो ु 
[ ड्त 
ध्छ्3 


[ ले०--राजध्यान के गोरव देशभक्त श्री कुंवर चाँदकरण शारदा अजमेर ] 


मारी राष्ट्रीय विजय की द्योतक 
॥ दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी 
है थक | की लीला-स्थली, सरस्वती की क्रोड़ा- 
77200 रे ४ भूमि सभ्यता की जननी, भारत 
; 22॥॥ भूमि के सच्चे उद्धारक, आय्ये-लाल 
महषिं दयानन्द के बनाये अहिसा धर्म 
पर ही कुछ उल्लेख कर अपने को 
पवित्र करता हूँ । मनुष्य स्वभाव ही से सुख चाहता 
है, परन्तु फिर भी संसार में दुःख अधिक प्रतीत 
होता है। योरुप भयंकर जमेंन युद्ध से दुश्खी है और भारत 
पराधीनता और दरिद्रता से दुखी है। बद साम्राज्य- 
बाद ओर हिटलर शाद्दी दोनों का नाश चाहता है। 
सुख और दुःख हमारे मनोदेव पर निभेर है। जैसा 
हम कार्य करते हैं, उसका ही फल सुख-दुख रूप में 
हमें अलश्य मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है 
कि कैसे काम करना चाहिये जिससे हमे सुख मिले 
ओर दुधख न हो । कौन से कार्य करने में दुख ओर 








आकर्षित नहीं हुआ कितु इग्लेंड में भी उसका प्रभाव 
पहुंचा ओर चार बार पालियामेंट में प्रश्न 
भी किये गये । 

(रू ) सत्याग्रह के देबता मद्दात्मा गांधी ने भी 
झ्राये सत्याग्रह की मुक्तकठ से प्रशंसा की । 

' (त) सत्याप्रद्द पूर्णतया सफल हुआ ओर 
सबसे बढ़कर मार्के की बात यह हुईं कि दैद्राबाद 
राज्य और श्राय्ये समाज के सम्बन्ध, सत्याग्रह की 
समाप्ति पर अच्छे रहे । 





कौन से काये करने में सुख है। सभी धर्मा का आदि 
स्रोत वैदिक धर्म बतल्ाता है कि अहिंसा, सत्य, 
अ्रस्तेय, ब्रद्माचये अपरिश्रद्द इन पांच यमों के पालन 
करने से तथा शौच सनन्‍्तोष तप, र्वाध्याय, ईश्वर 
प्रणिधान इन पांच नियमों के पलन करने से मनुष्य 
परमानन्द को प्राप्त कर सकता है। 


अहिसा के श्र्थ यह हैं कि किसी भी निर्दोष 
प्राणी को मनसा वाचा कमेणा किसी प्रकार दुःख 
न पहुंचाया जाय। हमें दुःख है कि कुछ लोगों ने 
अहिसा के भूठे श्रथ लगा कर अत्याचार सहना श्ौर 
अत्याचारी को दण्ड न देना अहिसा धर्म मे सम्मि- 
लित कर लिया है। भ्रश्न यह है कि संसार में जब 
दूसरे मनुष्य अद्दविंसा धो का पालन न करे तो 
अददिसां परमो धम्ते” को मानने वाले को किस हृद 
तक अर्दिसा धम्ते का पालन करना चाहदिए। नर 
संहारक हिंसक तोपों हवाई जद्ाजों के सामने हम 
कैसे अहिसा धर्म बोलते हुए हाथ पैर बांधे ठहर 
सकते हैं । ऐसी दशा में यदि हम प्रतिकार रूप में 
दुष्टो का शत्त्ों से दमन न करे तो निश्चय ही मारे 
जाते हैं । जो भाई यह कहते हैं कि जननी और रूस 
के सामने निःशस्न प्रतिकार और सस्याप्रह करके 
विजयी द्वो जाबेंगे तो मुक को डन पर हंसी झा जादी 
है । क्थोंकि रूस और जम्नी के लोगों को अपनी 
बढ़ती हुई प्रजा को बसाने के लिए भूमि चाहिये अत; 
वे निदेयी होकर अपने उपनिवेश बसाने के लिए 
आपको हवाई जद्ाजों से दी उड़ा देंगे, भौर आपका 
निःशस््र प्रतिकार निरर्थक सिद्ध होगा। श्राप मारे 
जायेंगे भोर स्वरसयी माठ्भूमि पर थे आकर बसेंगे 


(डैडसाबाद किजयांफ हैदराबाद विजयांक | 


ओर “बीर भोग्या बसुन्धरा के सिद्धान्त के श्रदुसार 
ख्रानन्द लूटेंगे। इसलिए सशख्र विदेशी फोज के 
संप्राम मे नि.शश्न होकर बेठने वालों को में दिंसक 
मानता हूँ क्‍योंकि अत्याचार सहना महान्‌ हिंसा है 
तथा अ याचारी एवं अन्यायी के न मारना हसे 
नरकगामी बनाने वाला है। जब मैं उपयुक्त बात 
कहता हूँ तो मेरे कुछ भाई कहते हैं कि आप ऐसी 
मातों से दिसा धर्म का प्रचार करते हैं । उन भाइयों 
की सेवा मे मेरा नम्न निवेदन है कि भाई ! यदि कोई 
सपुसक कहद्दे कि मैंने आजन्म ब्रह्मचारी होने का ब्रत 
लिया है तो क्या उस नपुसक को कोई भला आदमी 
न्रद्माचारी मानेगा ? उत्तर मिल्लेगा कि नहीं। क्योकि 
जिसमे जो शक्ति नहीं उसके त्याग का यदि वह 
दम्भ करे तो ससार उसे भूठा ही समभेगा। श्रह्या 
चारी तो वह है कि जिसमे वीर्य और पुरुषाथे है 
ओर फिर वह इन्द्रिय निभ्रह करता है। उसी प्रकार 
भारतवासी जब पराधीन है उनके पास शस्त्र नहीं 
हैं, वे स्वार्थ मे फंसकर ज्ञात्र धर्म व क्षात्र तेज को 
भूल गये हैं तब यदि वह यह कहे कि हम अहिसा- 
वादी हैं इसलिए नही लडते तो ससार यही कहेगा 
कि ये कायर हैं और शअ्पनी कायरता अदिसा के 
शआउडम्बर मे छिपाते है। सच्चा अद्विंसावादी तो वह 
है जिसके शरीर मे शक्ति है जो वीय्येवान्‌ और 
तेजस्वी है जो अस्त शब्रों का प्रयोग जानता है, 
तोप चलाना हवाई जद्दाज से बम बरसाना और नई 
नई गैसे' छोड़कर फ्रोजो का मू्छित करना और 
मारना जानता है श्लोर फिर इतनी शक्ति रखते हुए 
भी हिसा नहीं करता है । जिसके शरीर में शत्रु के 
प्रराजित करने का बल है पर आत्मिक बल से शत्रु पर 
विजय प्राप्त करता है तभी वह सत्य और श्रहिंसा- 
बादी कहला सकता है। अ७ सच्चे अदि सावादी बनने 
के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम तोप तल- 
बार हवाई जहाज से बम गिराता बन्दूक सघ खोल- 
कर निशाने लगाना सब आधुनिक अश्न शख्नों का 
चलाना सीखें, जब हम इस श्रकार शक्तिशाली बन 


जायेंगे तो हिंसक जातियां अपने आप हससे भय 
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खायेंगी ओर हमारे सामने से भाग जावेंगी। 
आयेसमाज के प्रवतक संसारोद्धारक महर्षि 

दयानन्द ने हमे बतलाया है कि श्रन्यायकारी 
बलवान से बलवान्‌ का भी बल क्षय करने के लिये 
हमे सदा तत्पर रददना चाहिये। महर्षि दयानन्द ने 
केवल बातें ही नहीं बताई' बल्कि शारीरिक बल का 
प्रयोग सिद्ध करके बताया | उनमे शारीरिक बल था 
तभी तो उन्होंने क्णंसिह की तलवार के दो टुकड़े 
करके फेंक दिये थे। उनके शारीरिक बल और चनके 
ब्रह्म चये तेज के सामने दुष्टो का मान मर्देन होता था 
अत सिद्ध हुआ कि देश, घर्म और आय्ये संस्कृति 
की रक्षा का एक सरल उपाय यही है कि महपि 
दयाननद के पद चिन्हों पर'चल्कर हम आज के पवित्र 
दिवस स्थान स्थान पर पुरुषों के लिये आय्ये बीर दल 
ओर स्तियों के लिये आय्ये शक्ति-दूल्न स्थापित करें । 
स्थान स्थान पर व्यायाम शाज्ञायें ओर शारीरिक शिक्षण 
विद्याज्य स्थापित करे' और उनमें भर्ती होना अपना 
कत्तेव्य सममे। फौजी कबायद्‌ और अशद्ज शत्त्र के 
प्रयोग सीखने से हम श्रय्येसमाज के शारीरिक 
उन्नति वाले नियम का भल्नां प्रकार पालन कर सकेंगे 
ओर सच शआंय्ये कहलायेंगे, मुके लिखते हु ये ह॒षे होता 
है कि आय्ये पुरुषों ने कायर पुरुषा्थ द्वीन अकमेण्य 
लोगों के अहिसा धर्म के ठुकराकर स्थान स्थान पश 
आयये बीर दल, महावीर दल, भ्पग्नि दल, गैंती दक्ष 
श्रादि अनेका दल स्थापित कर दिये हैं. आ्ये-हिन्दू 
जाति भली प्रकार समम गई है| यदि हम अहिंसा 
घमम के ढकोसले को लेकर निर्बेल ओर कायर बने 
रहेगे तो निश्चय ही बलशाली राष्ट्र हमें पैरों तले 
रोंदते ही रहेगे । हाल ही में सारे भारत का जेल से 
छूटने के बाद मैंने भ्रमण किया है। उसमें मैंने अपने 
व्याख्यानों मे आयये बीर दल स्थापित करने पर ही 
जोर दिया और सभी स्थानो पर श्राय्ये हिन्दू जनता 
ने मेरी अपील के सुनकर श्राय्ये-चीर दल्लों का 
सुसंगठन किया है और हज़ारों नव युवक इनमें 
भर्ती हुये हैं। अ्रत: आये बीरो ! आय्ये देवियों !! 
संसार की गति बिधि से लाभ उदाओ। तुम्हारे 
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विपक्षी तुम्हारी सभ्यता को मिटाने के लिये किस 
प्रकार खाकसारादि दल संगठित कर रहे 
हैं और तुम्हारे पिरुद्ध नाना प्रकार के 
घड्यन्त्र रच रहे हैं। आपने हैदराबाद सत्याग्रह 
“बं्राम जीता है ओर आगे भी विस्तृत काय्ये क्षेत्र 
' पड़ा हुआ है। अत' ज्ञात्र धम जाप्रत कर सत्य और 
>योय को तलवार हाथ में लेकर कमर कस कर खड़े 
हो जाओ। संसार की कोई भी शक्ति दयानन्द की 
सेवा का मुकाबला नहों कर सकती। वीरता हमारो 
घिश्व विजयी प्यारी माठ्भूमि का अपना बीज है। 
साहस हमारे सुमनोद्यान का सुरभित पुष्प है। आन 
ओर शान पर जीवन बलिदान करना हमारी पुरानी 
आदतहै | विश्व विख्यात दोरों ' ओर बीरांगनाओ को 
उत्पन्न करने बाला हमारा प्यारा आय्यावतं देश द्वी 
है। पुष्पक विसान सें बंठने वाला धनुधौरी राम, 
ओर सुदर्शन चक्र घुमाने वाला, गीता का रचयिता 
भगवान कृष्ण जेसे हमारे दिव्य ज्योति स्तंभ हैं 
बीरत्व से परिपूर्ण, धर्म के लिये स्वस्थ बलिदान 
करने वाले संसार के इतिहास मे अ्रद्धितीय वीर 
हमारी ही आय्ये-जाति सदा से उत्पन्न करती आई 
है। स्वदेश प्रेम .से उन्मत्त होकर रणांगण मे देश 
द्रोहियों के रक्त पीने वाली रण-चरिडयां, धर्म रक्षार्थ 
ज्याल मालाओ को छाती से लगाने बाली सतियां 
हमारे ही प्यारे भारतबषे के गौरव को आज दिन 
बढ़ा रही हैं। 


| आय्येमित्र ] 


अतः हैदराबाद सत्याप्रह संग्राम के विजयों 
आये वीरो! विजय के मद मे कहीं सो मत जाना 
के वीर बन कर सा्वेदेशिक सभा द्वारा बताये हुए 
रचनात्मक आये बीर दलो के सगठन काये में लग 
जाओ ओर इस ग्रकार अपना संगठन हृढ़ करके आगे 
के लिए कूच करो । आय बीरो की विजयी द्यानन्द्‌ 
की सेनाओ के हाथ में सदा श्री विभूति और विजय 
रहेगी | उसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। संसार 
के भूले भटके श्रम पूर्ण नर नारी अपने ओश्म्‌ के 
मण्ड के न/चे आकर अपने को गौरव शाली सम- 
भेंगे विशाल मन्दिरों के उत्तुग, स्वरे-शिखर 
मल्जिदों के श्वेत गोल गुम्बद, गगन चुम्बी गिरजों 
की मीनासे पर आपके पवित्र शओ्रोश्मू के कण्डे लह- 
रायेगे । सब मन्दिरो, मश्जिदों और गिरजाघरों मे 
संसार के सब धर्मों के आदि स्रोत वेदों के मन्‍्न्नों का 
गान होगा । हवन यज्ञ होगे। दूध घी की नदिया 
बहेगी । भारत को प्राचीन आये गोरव पुनः प्राप्त 
होगा । हमारे विश्वजित ओर अश्वमेध यज्ञ फिर 
सफल हागे। सारे संसार मे सुख ओर शान्ति 
फेलेगी और सारा संसार एक स्व॒र से बोलेगा'-- 


 बद्दी वृद्ध भारत गुरू है. हमारा? 
बोलो महृषि दयाननद की जय। 
जो वाले सो अभय । वैदिक धमे की जय! । 





लकी की" 


कहानी *# ५ 


खतरे की घन्‍्टी 











( ले०-श्री महाबीरसिद्द बमों “बीर” म० वि० ज्वालापुर ) 
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टन टन घंटी का नाद हुआ , 

निस्तब्ध हुआ प्रिय बन्दीघर ! 

तालो पर ताले जडे गये, 

अ्रु टन टन से छाया था डर॥ 
फुर फुर करती हुईं सीटियॉँ बजञ्ञ रहीं थीं मानों 
विडिया ने जेल पर धावा बोल दिया हो। साथ ही 
घम धम का अव्यक्त नाद सेनिकों के शुभागमन की 
सूचना दे रहा था | बारगा की छत कॉप रही थीं। 
टन टन टन टन करतो हुई खतरे को घन्टी बज रही 
थी । यह आध घन्टे तक रो चुँडी थी, और आगे 
भी यही कार्य क्रम था। घन्‍्टा वजती ही जा रही 
थी, उस घन्टी को आवाज़ और सीटी की फुर फुर ने 
एक समा सा बॉद दिया था। आज वे भूखे थे 
कौन ? वे बीरत्रती सत्याश्रही !' जो सिर से कफन 
बॉध क्र सप्माम से कूरे थे, और जिन्हाने स्वाभि- 
मान पूर्वक कच्ची सड़ी रोटियों के खाने से इन्कार कर 


दिया था। राजि ६॥ का टाइम था कि अशरुस्मात्‌ 
निष्टर सुपरिन्टेडेन्ट ने खतरे की घन्टी बजवा दी । 


घन्टी, अरर वह खतरे को घन्टी, जिससे जेल को 
दुनियां कराह उठती है। घनन्‍्टी किसी अजात अशुम की 
सम्भावना पैदा कर रही थी, नि शस्त्र सत्याग्रही 
विंजड़ा में बन्द दो चुके थे । वह कालरात्रि श्रव भी 
मुझे याद दै। नन्‍हीं नन्‍हीं बू दे टपक रही थो' अन्त 

रिक्ष मेघाच्छन्न था। कमा के भाके शीतलता का 
झादान प्रदान करते हुये कूम रहे थे । कभी कभी 
चपला भी चमक कर उस नीरब रजनी को भयकर 
बना देतो थो । क्‍या होने वाला है ? भाई क्‍या 
होगा ? हम लोग परस्पर सशक्वित होकर पूछ रहे थे । 
में भी गुनगुना रहा था। गान मे आल्दाद नहीं, 
विषाद था। 


फू 





लेसक 


'भाई पल मे क्‍या होना है, 
इसका है कुछ ज्ञान नहीं । 
कतेठ्य मांगे है कटकयुव, 
भगने का लेना नाम नहीं ॥” 
“ऐ । प्राणों के पुनीत दीपक, 
दो क्ष्की है तेरी आभा। 
प्रतिपल जगती का परिवतेन, 
जग मेरा है मूठा दावा ॥” 
मैं इन विचारों भें तलल्‍लीन था, रह रह कर 
अज्ञात आशका मुझे बेचैन कर देती थी। एक दूसरे का 
मह ताक रहा था, मानो सकट फी छाया देखना 
चाहता हो । ३०० सैनिको ने यथावत्‌ निरीक्षण 
करके बारगा के फाटक खोलकर जेलर के आदेश 
पालन करने का प्रयास कियां । जेल के पहले दिल्खे 
मे उन्होंने बारगों को खोलने के निमित्त यथाशक्ति 
प्रयत्न किया । परन्तु सत्याग्रहियों ने दवोजा अन्दर 
से पकड़ रक्खा या। ये सेनिक जिनमें १५० खाकसार 
तथा गुण्डे भी सम्मिलित थे, जेक्ष के दूसरे भाम में 
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श्रा नमूदार हुये । खतरे की घन्टी पर भी बज रहद्दी 
थी। इन सैनिकों के समीप लाइंटें तथा गैसे भी थी' । 
१४७ के पास संगीन संयुत बन्दूके' तथा १५० के 
पांस लोहे से मढ़े हुये से डण्डे मोजूद थे। इस 
बारग के एक कोने पर एक कोठरी थी, जो दवोजे से 
शुन्य थी, अधिक संख्या होने के कारण कुछ 
सह्याग्रदी बारग में कुछ बरामदे में, कुछ कोठरी मे 
ओर कुछ निद्रा देवी की गोद में विभाम ले रहे थे 
बारग के अन्दर वाले सह्याग्रहियों ने सेनिकों को 
श्रांते देख दर्बाज। मज़बूती से पकड़ लिया था। 
सैनिकों ने बरामदे फे सत्याप्रदियों को उठकर अन्दर 
चलने को कहा, ओर कोठरी के अन्दर वालो' को 
बाहर आने को कहा, बीच में निद॒त्थों के ऊपर पुलिस 
टट पड़ी । निद्रादेबी के उपासकों के ऊपर भी लाठी 
चाज किया गया तथा बन्दूकों के कुन्दों से मारा 
पीटा गया । इसके उपरान्त सैनिक बारग पर मपटे, 
परन्तु उनको एक न चली । द्वौजा श्न्द्र से बन्द 
थां, दवो जा मोटे लोहे का था, ब।च में जालीदार 
चहर लगी हुई थी । पुलिसमेंनों ने संगोने' चुभोना 
शुरू कर दिया, उधर सल्याभ्रहियों ने बिस्तर दर्बाजे 
से सरका कर रख दिये । अन्त में पुलिस हताश 
होकर फिर उन्ही घायलों पर दट पढ़ी । एक एक 
सत्याप्रद्दी पर पचास पचास सैनिक टूटते थे। बड़ा 
रोमाश्चकारी दृश्य था। सच पूछो तो जलयान वाला 
याग बनने में थोड़ी सी कसर थी। कशमदा खून से 
तर होगया, सत्याभ्र हियों के सिर फट गये, सेदान भी 
रक्त से रंग गया । घायलों के श्रात्तेनाद से वद्द दुनियां 
रो रहो थी। पानी ! पानी ! दो घूंट पानी की 
पुकार थी, एक चीख थी, लेकिन बहाँ पानी कौन 
देता वह तो प्राणों के %ुखे थे । शायद किसी शायर ने 
इसी समय के लिये कहा था-- 
“4क्ते ज़िबह जानवर को देते हैं, पानी पिला।” 
“हज़रते इन्सान को पानी पिलाना है मना ॥? 
मैं भी अपने कुछ भिन्न गुरुकुलीय छात्रों के 
साथ भोजनशाला कै एक कोने में बन्द था। इस 
वीमस्स काएड के उपराग्त हम रोटी परोसने बाल्लों को 


[साेमिल ! 
एक नूतन बारग में बहुत से सैनिकों की संरक्षता में 
लाया गया | क्या अदूभुत दृश्य था, हम लोग भावी 
को सोच कर कॉप रहे थे | बारग में हमें. बन्द कर 
दिया गया, रोशनी पहले ही हटाली गई थी, सबंत्र 
शान्ति थी | हों आकाश अवश्य ऑसू बहा रहा था । 
कवि इ्ृददय भी रो रहा था। 

उन नहीं नन्‍्ही' .बूदों से, 
आकाश बहाता था शऑँसू । 
वीभत्स दृश्य को देख देख; 
करुणेश बहाता था आँसू ।॥ 

अंधेरी बारग मे हम लोगों को बिह्तर नही' दिये 
गये । हम सब चुप-चाप बेठ गये। अचानक पानी 
पानी का शब्द कानों से आया, आवाज़ में 
विषधाद था, ओर थो करुणा । हम लोगों ने शआ्आंए 
फाड़ फाड़कर देखना शुरू कर दिया, तो ज्ञात हुआ 
कि हमारे साथ ही घायलों की एक पंक्ति लेटी हुड। है 
भला पानी कहा !' घायलों से लाठीचाज की राम- 
कहानी सुनते छुनते प्रभात होगया, प्रथम ऊषा की 
म्ाकी मनोहर थी, तदुपरान्त भगवान्‌ भाष्कर का 
तेजोमय ललाट अनोखी छटा दिखला रहा था। मैं 
खिड़की से मॉक रहा था बरामदे का खून धोया जा 
रहा था। प्रभात बीता, मध्याह आया, मध्याह् बीतवा 
सन्ध्या आई, परन्तु घायलों तथा सम्पूर्ण बन्दीघर के 
सत्याप्रहियों की सुधि किसी ने न लो। ताला जड़ा 
रहा, घायलों का एक बंद पानी का शब्द दिल में 
आग लगा देता था । जब यह घायल चीख रहे थे 
उस समय की एक घटना स्मरणीय रहेगी । मुस्नल 
मान के एक लड़के ने टीन के डब्बे, को पिचका कर 
सीकचो से पानी को पिलाया और हम लोगों ने 
तसले से पान्नी लेकर घायलों के मंह्‌ में डाला, अपने 
मंह में नही । १ टट्टी थी ओर १५०शआादमी, टट्टी घर 
में पाखाना भर गया था, पेशाब का पानी बह बह 
कर बारग में आने लगा था । यह था हसारी घारग 
का अजीब नज़ारा। दो दिन के उपरान्त दम सबको 
एक एक मुद्दी चावल दिये गये। घायलों को पार 
दिया गया, उनके घाव धोये गये, ढाक्टर ने आंकर 


| हैदराबाद दिस ] 


पट्टियाँ बाँधी' । अगले दिन फिर हम बन्द रहे, पानी 
की याचना पर एक बारग पर दुबारा लाठीचाजे 
किया गया । ऊपर खड़ा हुआ पहरेदार चिल्ला रदया 
था-- और पीटो ' और प्रीटो ' काफिरयों को और 


पीटो ' यह ओ३म्‌ का कण्डा फहराने आये हैं / इसके 4. 
उपरान्त हर एक बारग वालों को डण्डों से पीटा हे 


गया । बहुत छोटे व्यंकटराव, धर्मपाल, मोहन 
इत्यादि बालकों को थप्पड़ों से पीटा गया । वह घम 
से जमीन पर गिर पढ़े । इसके उपरान्त अधिकांश 
लोगों के डण्डा बेड़ियाँ डाल दी गई' । उनकी आवाज़ 
बड़ी ही करुणापूण थी। मुझे उस समय शिपला 
साहित्य सम्मेलन मे पठित किसो कवि के यह शब्द 
याद श्रागये । 


“गोत जंजीर की मंकार पै हम गायेंगे। 

देखकर इस जोश को सनन्‍्तरी समोयेंगे ॥” 

सत्याग्रही उन बेड़ियों को मककमकोर कर खूब 
गाया करते थे। इस प्रकार में पन्द्रह दिन तक और- 
छरावाद ही रह) । रोज सत्याप्रही बन्द रहत थे। 
केवल भोजन के लिये शेर बाहर निकाले जाया करते 
थे। फिर उनके दशन सीकचो मे ही होते थे। में 
इसके पश्चात्‌ हैदराबाद के बन्दीघर के दर्शनाथ 
चला गया । पता नही' फिर बेचारों पर क्‍या बोती ? 
हाँ विजय के पश्चात्‌ लौटते हुये में औरंगाबाद के 
अत्याचार सुनकर प्लूहुर उठा था। क्या मनुष्य का 
इतना पतन हो सकता है । क्या मानवता का उपहःर 
पशुता ही है। अब भी मुझे उस काली र त्रि की बट 
"टन-टन याद आ जाती है ओर उस खतरे की घन्टों 
का इतिहास याद आ जाता है तथा कानों में कभी 
कभी वह ध्वनि सुनाई देने लगती है और में चोंक 
ण्ठता हैँ । 

ए खतरे की घत्टी तेरा; 
इतिहास रक्त से भरा हुआ | 
उस टन टन में इक क्रन्‍्दन है; 
वह बलिदानों से पगा हुआ ॥ 


औरंगाबाद जेल के क्षाठीचाजे की एक सथ्ी घटना ) 
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७ ७. ई बे पत्र व्यवहार करके जिस समय 
है सावदेशिक सभा निराश होगई उस 
समय ६-१०-इ८ के इस आशय का 
प्रस्ताव रवीकार किया । श्री नारायण 
स्वामी जी सर्वाधिकारी नियत हुए 
तथा व्यक्ति गत सत्याप्रह की आज्ञा 
दो गई और सोलापुर में सम्मेलन 


करके, समष्टि रूप से सत्याग्रह किया जाय बा न 
किया जाय निश्चय हो । 

श्री नारायण स्वामीजी २८-१०--दै८ को देहली से 
फ्रांटियर मेल से चले और श्रातः काल मुबई में 
में उतर कर आर्यसमाज मन्दिर में ठहरे और रात 
के १० बजे की गाड़ी से चलकर प्रातः काल्ल ३० 
१०-३८ के सोलापुर पहुंच गए वहाँ पं० वसीलाल 
जी रवागतार्थ उपस्थित थे। श्री स्वामी जी कुछ दिन 
पागा जी के बगले भे ठहर कर फिर मंगलबाए पेठ में 
कनाले ही के मकान में चल्ले गए ओर सम्मेलन के 
लिये उधर हो भूमि ली उस भूमि में २५०-२७-१३-३८ 
के आये सम्मेलन हुआ .जिसके प्रधान श्री एम० 
एस० अणे जी यवतमाल निवासी थे उसी में सम 
सत्याग्रह का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

जनवरी में निजञाम सरकार को पत्र स्वामीजो 
की ओर से लिखा गया जिसका भाव था आयेसमाज 
की यह मांगें हैं इनके पूरा किया जाय अन्यथा 
सत्याग्रह होगा । उस पत्र का कोई उत्तर न मिला । 
तब २२-२-३६ के देवराबाद दिवस मनाया गया। 
पश्चातू ३००१-३६ से समष्टि रूप में सत्याप्रह 





१०] 


झारम्स होगया जब भी नारायण स्वामी जी हैद- 
राबाद पहुच कर पकड़े गए । 


स्मरण रहे हैदराबाद नगर मे व्यक्ति गत सत्या 

प्रह अक्टूबर से आरम्भ हो चुका था जब सप्ताह मे 
२ दिन काग्रेंस, १ दिन हिन्दू सभा, १ दिन आये 
समाज सहयाप्रद करता था खम्बा में आर्यसमाज 
ने २ दिन प्रति सप्ताह सयाग्रह किये और जुलाई 
२२-१६ ३६ तक सत्याग्रह होता रहा हैदराबाद के 
बीरा में से केबल एक को घटना लिखता हूँ ४ श्राता थे 
ओ क्रम से सत्याधह करके जेल मे गए सबसे कनिष्ठ 
आता भारत भूषण नाम का था जब ३ श्राता कारा 

गार में थे तो इसने सत्याग्रह क्रिया इसके १ मास 
की कैद हुई जब यद छूटा तो इसने जेल आफीसर 
से कद्दा 'मेरी सद्रकत ( विशेष भोजन जो जेल में 
डाक्टर की आज्ञा से मिलता है) तयार रखना मैं 
म दिन में पुन आंता हूँ और यह सत्यवादो बालक 
ठीक आठवें दिन सत्याप्रह करके फिर कारागार में 


पहुँच गया | 


द्वितीय स्वोधिकारी श्री कु ० चॉदकरणजी शारदा 
बने, उन्होंने बडे उत्साह से काम किया ओर प्र-येक 
समाज से एक एक वीर सत्याप्रद के लिये भेजने 
की प्रेरणा की और ४-३-२३६ के सत्याप्रह किया, 
उनके साथ ७० दीर थे; तृतीय सयोधिकारी लाला 
खुशहालचन्दजी १५० बीर लेकर २२-३-३६ के 
सत्याप्रह के लिये गए उनके साथ ही सत्याप्रह में 
गरमी उत्पन्न हो गई और उनके उत्तराधिकारी शी 
धुरेन्द्रनी शास्रो थे जिन्हाने सयुक्त प्रान्त राजस्वान, 
मु बई प्रान्त में भ्रमण करके आन्दोलन की घूम 
मचादी ओर प० दरिशकर जी शर्मोी आगरा निवासी को 
अपने साथ ले जाकर दिग्विजय का सम्पादन 
उनको सोपा जो सम्पादन कला मे सिद्ध हस्त 
हैं । ओर २५-४-३६ के। ५०० सत्याप्रहिियों को स्पेशल 
लेकर सर्याग्रह किया डउसो समय से सब प्रान्तो से 
सत्याप्रही विशेष रूप से सत्याप्रद के लिये आने 
आरम्भ हो गए। 


[भाप्रेमिल् | आय्वमित्र | 
पाचवें सर्वाधिकारी प॑० बेदब्रत जी थे इन्होंने 
बिहार, सी० पी० में आन्दोलन किया और ५-४५-३१६ 
को पुसद से उमरखेड होकर हद गाम में ४०० 
वीरो सहित सस्याप्रह किया उस समय जेल सब भर 
गई थीं और स्थान की तलाश निजाम सरकार कर रही 
थी हैदराबाद शुलबगा, ओरगाबाद में नई जेल 
बनाई थी। सप्तम सर्वाधिकारी म० कृष्ण जी बने 
उन्हाने मनमाड से ७८२ बीरों सहित श्पशलटू न द्वारा 
४-७+३६ का सत्याप्रह किया, इन्होने पजाब में भ्रमण 
करके खूब आ दोलन किया इन्दोंन ७० सहस्र रुपये 
सत्याग्रह के लिये जमा किये। जिस समय इन्होने 
सत्याप्रद्द किया उस समय निजञ्ञाम सरकार के प्रबन्ध 
की मृत्यु द्वगई । न ध्यान न भोजन न वस्त्र न पात्र, 
न जेल का नियम न कैदियों की गणना थो। 
सबमें गड़बड़ थी अधिकारी बगे हैरान था और 
कि कत्तंव्य विमूढ होरदहा था। 


सप्तम सर्वाधिकारी श्रीज्ञाने-द्रजी सिद्धान्त भूषण 
थे जो १७० सह्याप्रहियो सहित पकडे गए थे इन्होंने 
गुजरात, काठियावाड़ प्रात में अ्रचार कियां था 
इ होने २२-७-३६ के। सस्याप्रह किया था छ दें 
सवोाधिकारी पं० विनायकराव जी थे जिन्होंने २२ 
८-३६ को सत्याप्रह करना था वह उसी दिन रोक 
दिये गए । ६ वें सर्वाधिकारी श्री आर० सी० 
मसानियाजी थे जिन्होंने विनाग्क्रांवजी के पीछे काये 
सउभालना था | 


इनके अतिरिक्त निजाम राज्य के स्वाधिफारी 
थे, श्रो विनायकराबजी दोनो ओर से आठवें थे। 
निञ्ञाम राज्य के डिक्टेटर भ्री दत्तान्न यश्नसादजी, श्री 
शेषरावजो, दिगर्परराबजी वकील, श्री दरिफतजी 
वकील, इनके कारण निजाम राक्य में ओन्‍्दोलन 
बढ़ा । वहों से ४-५ हजार तक सह्याग्रदी आए | सब 
सत्याप्रही १२ इजार थे जिनका समिति को पता है। 
इनके अरिरिक्त कुछ ऐसे भी थ जो निजाम राज्य 
में श्रन्द्र सल्याधद करके पकड़े गए उनकी सूची 
समिति के पास नहीं आई। 


| हैदराबाद विजयांक ] 


सफलता के कारण 


प्रथम वह बीर हैं जिन्होंने सत्याग्रह किया ओर 
श्रपने जीवन कारागार में समाप्त कर दिये उनकी संख्या 
२५ है। में एक्र घटना लिखना उचित सममत्रा हूँ बोर 
शांवि प्रकाश, कलानौर जि० गुरदासपुर का रहने 
बाला था उसने ४ २ ३६ को गंजोटी में सत्याग्रह कियां, 
वहां से धारा शिव ( उसमानाबाद ) भेजा गया 
बहां टाइफाइड हो गया, क्षमा के लिए कद्ठा गया तो 
उसने उत्तर दिया कि जब तक सत्याग्रह समाप्त न हो 
वापिस न जाऊंगा । उसके पृज्य पिता रामरत्न जी का 
बुलाया गया उसका देहान्त बहां २६-६-३१ को द्वो गया, 
सस्‍्वंगे सिधारने से पूर्व उसने पूज्य पिता से कहा- 
आपने शांति नाम दिया था मैंने धम्े युद्ध मे शहीद 
होकर शांति प्राप्त की है शअ्रप मेरे विषय मे 
निश्चिन्त रहे । 


दूसरे बह १२ सहस्न वीर हैं. जिन्होंने कारागार 
में दुख सहे में अनेक उन वोरों को जानता हूँ 
जिन्होंने घरपर कुछ नहीं किया था वर्हा वह सानन्द्‌ 
जेल का जीवन व्यतीत करले थे । 


तीसरे देवियां हैं जिन्होने सत्याप्रह की आज्ञा न 
मिलने पर धन संग्रह करने, ओर सत्यामही भेजने मे 
अ्रभूतपूवे काये किया कुलांगनाओं ने न धूप देखी, 
न शीत, सत्याप्रह के लिए काम किया। चतुर्थ दानी 
सज्जन हैं जिन्होंने ७ मास में १० लाख रु० व्यय के लिए 
दे दिया, और यह धन कर रूप में नहीं अपनी इच्छा 
से दे दिया । स्वयं सेवकों को बुला बुला कर दिया। 


[१६ 


इसके साथ साथ हिन्दू महासभा जिसने अ्रन्त 
तक साथ दिया और कांग्रंस के नेता जिन्होंने आये 
समाज की पूरी पूरी सहायता की इनके श्रतिरिक्त 
पैरामोट पावर जिसने सम्रभोता करवाने मे सद्दायता 
दी ओर कार्य समाप्त दही गया | यदि यहू सब शक्तिया 
एकत्र न होतीं तो इस प्रकार, इतना शीघ्र सत्याप्रहद 
समाप्त न हाता यह कहा जा सकता है । 


सफजता के कारणों मे स्थायी संचालको फा भी 
धन्यवाद हाना चाहिए, जो यह हैं-भ्री विरजीवलाल 
जी वानप्रस्थी कंशमीर प० घमैबीर जी वेदालंकार 
भो आर० सो* मसानिया जी, श्री ठाकुर कसिह 
ओं छोकर मथुरा, प० ज्ञानचन्द्र जी सदस्य द्यानन्द्‌ 
सेवा सदन लाहौर, प्रो- शिवदयाल जी लाहौर, 
प० वशीलाल जो मन्नी निजाम प्रतिनित्रि सभा, ( यह्‌ 
सबसे मुख्य आर वार अनथक कार्यकर्ता इस सत्या- 
प्रह के जीवनाधार थे ) डा० डी० आर० दास जी 
आदि सज्जन हैं । 


इस छत्याग्रह से शिक्षा लेनी आवश्यक है। 
सबसे प्रथम यह है, कि जो विपक्षी यह कहते फिरते थे 
कि आये जा वे दक धरम के नाम पर एकन्न हो सकती 
है उनको पता लग गया द्वोगा कि इस सत्याग्रह में 
सब बेदिक धर्मी मित्र कर कार्य कर रहे थे कोई भेद 
भाव न था भविष्य मे भी आये जाति को इसी 
प्रकार मिलकर काये करना चाहिये यदि संगठित 
होकर, शुद्ध मन से €ृढ्तापूथक कार्ये किया जाय त्तो 
ऐसा काई काय नहों जा संपादन न हो सके | 
कऋृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो सव्य आहिंतः 








[ "पिन ॥ | 


अल ल&अ अर 








हे 
दिवाली का प्रसाद 


( क्ले०--प्रो० क्वानच-द्र जी एम० ए० झलन्धर ) 


न्न्न्त्न्क् 
| 


॥-- 








बाली को शात्रि आयजगत्‌ के लिये 
एक महत्वपूर्ण राजि है. क्‍योंकि यह 
कद कट राजि आयंसमाज के प्रवत्तेक मद्ृषि 
स्वामी दयानन्द ज्ञी के नाम से 
सम्बन्धित है । इसी राश्रि को सत्य 
_ के दूत और वेदों के सूझ्य महृषि का 
परत्लोफ़ गसन हुआ थां। अत आय॑जगत्‌ के लिये 
दिवाल्ली का मनाना तमो साथंक हो सकता हे जब 
वह उस वस्तु के किये जो महृषि को भवि प्रिय थी 
झपना सारा जीवन अपंण कर दे। महषि आये 
सम्राज के तीसरे नियम में खिखते हैं कि “वेद सब 
सत्य विद्याप्मों का पुस्तक है, बेद का पढ़ना पढ़ाना 
ओर सुनना सुनाना सब आथ्यों का परम परम है” 
इसलिये मदथि का सच्चा स्मारक मुख्य रूप से बेद 
का ही प्रचार हे । इस नियम में दो रश॒स्य हैं। प्रथम 
यह कि महषि इसे न केवल्ष धर्म परन्तु परमघमे के 
नाम से वर्णन करते हैँ, द्वितीय यह बात है कि वध 
केवल आय्यों के कियेद्दो नहीं अपितु सब आय 
पुरुषों के ज्षिये इस नियम को निर्धारित करते हैं । 
जेद की सहिसा 

मनु महाराज अपने घरममेशाल्ष में पाठकों के लाभ 

के लिये वेदों की महिमा इस प्रकार बेन करते हैं । 
चेदमेवभ्यसे भित्यम्‌ू यथाकालमतन्द्रित । 
त॑ं ह्ात्याहुः परं धमंम्रुपधर्ता पन्‍्य उच्यते | 
सतु ४-१७० 

क्रथांत्‌ गृहस्थ अप्रमादी होकर टीफ समय पर 
बेद्‌ का नित्य अभ्यास करे क्‍योंकि यह उसका परम 
पं दे ओर भन्य घमम इसके तीचे हैं। 





वेदमेव सदाभ्यम्येत्तपशस्‍्तप्स्थन्‌ द्विजोचम' । 
वेदाभ्यासो दि विप्स्थ तप परमिहोच्यते | 
सनु -१७२ 
अर्थात्‌ तप करने की इच्छा वाला त्राह्मण वेद 
का ही सा अम्वास करे क्योंकि इस शाक्ष में वेदध्य 
यन द्वी सदा आह्यण का परम तप है | 
यो 5 नधीत्य द्विडो बेद्म'यत्र कुते भ्रमम्‌ । 
सज्ञीवन्नेब शूदृत्वमाशु गच्छुति सान्वय || 
मनु २- १५६ 
अथोतू जो दि वेद को न पढ़कर अन्यत्र भ्रम 
करता दे बद्द जी0ा हुआ ही सपरित्वार शूद्र भाव को 
प्रपप्त होता है । 
चातुत्र॑ण्य श्रयोलोकाश्वत्वारश्चाश्रमा प्रथक्‌। 
भूत भठ्य भविष्य ह सब वेदाटप्रसिध्यति ॥ 
मनु १२-६४ 
घारों बण, तीनों लोक अलग अज्ञग चारों 
आश्रम ओर भूत, वर्तमान्‌ तथा मविध्यत्‌ तीनों काल 
यद सब वेद से दी प्रष्तिद्ध होते हैं । 
सेनापत्य घ राब्य च दण्डनेत॒त्वमेव थे । 
सर्वलोकाधिपत्य थ वेदशाक्षविद॒र्द ति ॥ 
मनु १२-ध्८छ 
सेनापत्य राध्य तथा दर्ड देने का स्वराभीपन 
झोर सब क्लोगों पर आपघपत्य वेदशासत्र का आनने 
वाक्षा दी कर सकता है । 


वेदशाख्राथतत्वज्ञो यत्र तश्राश्रमे बसन। 

इद्दैव लोके विष्ठन्स अद्याभूयाय कल्पते॥ १२ 

वेदशाखर के अर्थ का तत्व जानने वाला भादे 
जिस झाश्रम में रहकर इसी ल्षोक में रहता हुमा 


सोच को प्राप्त होदा हे । 


हैदराबाद विजयाडु “+८-+ 





हैदराबाद सत्याग्रह क॑ षष्ठ सर्वाधिकारी-मद्दाशय फ़ृष्णजी बी० ए० । 





हेदराबाद सत्याग्रह्ठ कं अष्टम सवचाधिकारी- बैरस्टर करा विनायकरावजी विद्याश््वार । 


[हैदराबाद विजयांक ] 
'. ६ 


[ १३ 
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#ह हैदराबाद सत्याग्रह की सफलता 


हु 


( ज्ञे०--श्री श्रार० सी० सस्तानियोँ उपप्रधान झाये प्रतिनिधि सभा 


रे 
| 
५ 


मध्यदेश व विदर्भ ) 
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गी ये * परमात्मा की महती कपा हे जो 
प्‌) ॥ मुझे देदराबाद सत्याप्रह में काम 
| वेग करने का मौका मिला, नहीं तो में 
वथ०॥ कोरा रह जाता । कारण कि मुझे 
| सत्याप्रह् में ज्ञानेका मोका नहीं 
.. प्रिला मेरे सत्याम्रद में ज्ञाते ज्ञाते 
सक्लाह का पेगाम आगया। 
मैंने पुछतद, उमरखेड़ तथा बाशिम इन तीन नगरों 
में शिविर खोलकर सत्याग्रह का काम चलाय। था । 
सब से बड़ी तथा विशेष बात यद्द हे कि इन तीनो 
नगरों की जनता ने मेष पूरा साथ दिया अर्थात्‌ 





इसी प्रकार अथव वेद में लिखा दे । 

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदय तां पावसानी 
द्विबानाम्‌। आयु प्राण प्रज्मां पशु कीति द्रविरं 
जद्मव्धसम्‌ मह्य' दत्वा श्रज्जत त्रद्मतोकम्‌ ।अथवे १६॥ 

धधथ त्‌ मन को वत्खाद से प्ररणा करने वाली 
बेदमाता की मेंने स्तुति की द्वे। ( प्रभु भादेश करते 
हैं) झायु प्राण प्रजा पशु कीर्ति ख्लान तेज मुझे देकर 
मुक्ति प्राप्त करो । 

प्राचोनकाल में वेदाध्ययन की प्रथा 

बेद का प्राचीन समय में इतना मान होता था 
कि डस समय ख्ढ्ाचारी को गुरुकुल्ल से खमावतेन 
के पश्यातू घर आते समय गुरु यह उपदेश देते थे 

स्वाध्याबान्मा प्रमद । 

इस तरह ऋषि तपेण के पत्र पर भी ऋषि ऋण 

से उऋण होने के लिये पुराने भोर नये शिष्य गुरु के 


सत्याप्रद्द के लिये मुझे जनता की तरफ से सब तरइ 
की सहायता मिली, फलध्यरूप इन तीनों शिविरों का 
खर्च चज़ाने के क्षिये मुमे सावेदेशिक सभा के सत्या- 
प्रह फरड का रुपया उपयोग में लाने की अरूरत नई 
पढ़ी । बल्कि शिविरों का खर्चे पूरा कर बचा हुआ 
घन लगमग तीन दृज्ञार रुपया सावेदेशिक सभा के 
कोष में जमा कर दिया गया, यद्द सफल्नवा भ्राप्त 
होने का कारण यद्द है कि सत्याप्रह का काये शुरू 
करने के पूर्वे प्रचार कर घनता को प्रेम पाश में बांघ 
क्षिया गया था । 


दूखरी विशेष बात यह दे कि इन तीनों शिविरों 
में सत्याप्रह करने की गठि विधि दूसरे शिबिरों से 


पास एकत्रित होकर यज्ञ करते थे और तत्पश्चापे 
प्सि वेद के अध्ययन का निश्चय करते थे उसका 
पाठ गुरु आरम्भ कर देते थे । 
अन्तिम निवेदन 

देदराबाद दक्षिण को जेक्षयात्रा से बापिख आने 
के परचात्‌ मेंने इस प्रतिज्ञा को धारण किया दे कि 
यभा शक्ति वेद विषयक प्रन्थों का अध्ययन करके 
रोचक विधि से उनके सार को सर्व साधारण के 
सामने रक्खा जाये। मेत व्यक्तितव विदार यह है 
कि आयेसमाज का अरविष्य वेदप्रथार के बिना 
कदापि उज्ज्वज्ञ नदीं दो सकता | अत: में लायेमियः 
के पाठकों से सबविनय निवेदन करता हूँ कि वे महर्षि 
के मत्युदिवल पर वेद के पढ़ने भथवा पढ़ाने की 
प्रतिज्ञा धारण करे, इससे उनका ओर झाय्ब जाति 
का कल्याण होगा। 
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निराञ्ी भी, यहाँ तो साज्षात्‌ जेसे कि फोजञ बुद्ध में 
जांदी है उसी प्रकार युद्ध के स्थान पर अर्थात्‌ सत्या- 
प्रद करने के स्थान पर सत्याप्रदियों को खुब सज्ञा कर 
पंक्ति के रूप में जे आया जाता था | क्चर की छियां 
जंगद अगह सत्याप्रद्दियो का पुष्पों से सत्कार करती 
थों, कद्दी इन्हें मिष्टान्न खिलाया जाता था झोर कद्दी 
इन पर पुष्यों की वषों होती थी | इस भरकर बेंढ षाजे 
से दर्शकों के साथ उमरखेढ़ से निञज्ञाम के दृदगांव 
कैसे रांगा नदी पर चार भमीक्ष पेदल् पक्ष कर 
पहुँचते थे । 

हर सत्यामद के समय दशकों की अपार भीड़ 
रइदी थी, इसको सल्या बढ़ते बढ़ते चालीस हजार 
तक पहुंच गई थी, इसमें निशयाम को जनता पांच 
इजार तक शामिल रहती थी, जिनके लिये निम्नाम 
सरकार की भाश्ञा निकली थी कि भो मनुष्य स या 
प्रद्द के जुलूस में शामिल्ष होगा, उल पर पांच रुपया 
दूद्ड किया जायगा। इतनो खख्तों होने पर भी 
निजञञाम के पांच दआर मनुष्यों तरू भाजू-वाजू के 
रास्ते से झाकर जुलध में शामिल्न धो जाते ये और 
जाये हुए विद्वाना का सतकार कर उन्‍हें भेट देते थे । 

सत्या प्रह के दिवस एक बढ़ा भारी भेजा ज्ञगता 
था इनकी भूख प्यास के लिये बाजार क्षणता था, 
इोटक्ष क्षगते थे, जिन यात्रियों को सब तरह के 
मोक्य पदार्थ मिलते थे । जनता को इश्विद्ार द्व/रा 
सूचना दी जाती थी कि अमुक विकस सत्याग्रह 
किया जायगा । इसक्षिये सध्यासहू्‌ का मेदान दूर दूर 
के दशकों की मोटरों तथा बेल गाड़ियों से खूब भर 
दाता था, जुलूस में खो, बच्चे भोर मनुष्य सब 
शामिल द्ोते थे, भाफिसरों के ठदृरने के लिये तम्बू 
हमाये जाते ये भोर मेज-कुर्ती का भी इब्तज्ञाम 
रहता था । 

दीघरी बात-घत्याग्र द्ियों को विजय प्राप्त करने 
का आशीवांद पाने के लिये बड़े बड़े मेताो को 
बुक्लाया जाता था, नेताओं के स्वागत में उमरखेड़ 
पगर होसन-पताका आदि से खुब सज्ञाया गया था, 
अम-अजगदह दरवाओ बनाये गये ये; मानवीय भी 


[अमित | ॥ 
। 
ल्ोकनायक बापू जी अणे, शो बाबा साहेब खापड जी, 
श्री बीर सावरकर जी सभापति हिन्दू भद्गासभा 
भादि नेताओं को बुलाकर जनता में खूब प्रचार कराया 
गया, इनक व्याख्यानों में श्रोताझों को सख्या दस 
हार से अधिक रहती थी, इसलिये जअबता के घ्लुमीते 
के लिये लोडस्पीकर का प्रव घ किया जाता था । 


सत्याग्रह करने के स्थान का दृश्य 

सत्याप्रद्द करने के स्थान पर एक तरफ निजञ्ञाम 
की फोज़ सत्याप्रद्दिय| को गिरफ्तार करने के किये 
खड़ी हे, दूसरी तरफ सत्याप्रहियों की फौज थड़ो हे, 
तीसरी तरफ अंग्रेज सरकार को पुत्चिस तथा आफि- 
ससे दृश्य देख रहे हैं। इन दल्नों क वीच में बड़े बड़े 
विद्वान्‌ स्टेज्न पर खड़े द्ोकर सत्याग्रद्दियों को उपदेश 
घुना रहे हैं कि बोर सत्याप्रही आप कज्ोग सत्याम्रह 
सप्राम फतेह करके झावे ओर विज्ञय श्राप्त करने का 
उन्हे आाशीर्बाद भी दिया जाता था। 

गर्मी का मोम हे. धूप कद्दतो दे में हूँ सो कोई 
नहीं । ऐसी कड़ी धूप में निज्ाम को फोज तथा 
आफिस गुपचुप व्याख्यान सुनने खड़े हैं, इधर 
छोटे-छोटे बालर ऐसे जोश भरे जयेकारे लगा रहे 
हैं कि हृदय दिल्ल जाता है। 

यह सब कार्यवाद्दी समाप्त होने पर सत्याप्रदी 
पंक्ति के रूप में ज्यकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं । 
निज्नाप्र के अविकरारी उ हे रोक कर समकाते हैं, 
झाप लोग कहाँ जा रहे हैं । 

उसर--हम क्षोग अपने माइयो को घामिक हक 
दिल्लाने के किये जा रहे हैं । 

प्रश्न-धार्मिक हक तो सब लोगों फो बराबर 
मि्ष रहे हैं, सब जनता सुख चेन में हे, भाप लोग 
फजूल दी गढ़बढ़ मथा रहे हैं । 

उत्तर-यदि ऐसा दे तो बहुधर खुशी है, हमें 
जाने की आज्ञा देवें। हम अपने भाइयों से भिल्लेंगे 
ओर कनता में धार्मिक प्रचार करेंगे | 

प्रश्न--नहीं, नदीं,. शाप क्लोग मजसे के रूप में 
नहीं जा सकते, एक एक मतुष्य जा सकता दै। 


[ हैदराबाद विजयांक | दैदराबार विजयाक | 


झाप आने की इजाजत नहों देते हैं तो हम 
सध्याप्रह करेंगे--जञ्ो बोक्षे सो अभय वेदिकधर्म की 
जय । उसी समय सब सत्य!|प्रही गिरफ्तार कर लिये 
जाते हैं. भोर उन पर फोजदारी मुकदमा चल्ना कर 


उन्हें जेल भेजा जाता है । 


बीच बोच में पुसद के मुसलमानों ने कई बार 
सारपीट की, फोजदारी मुझदसे चले और दरढ़ देना 
पढ़ा | स्वामी नित्यानन्द जी पर भी मुसलमानों ने 
१४३ ए० का मुकदमा चलाया, स्वासी जी के सत्या 
प्रह को सजा भोग कर निञज्ञास जेल से बाहर निकलते 
ही पुन अप्रेजी पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर 
यबतमाल्ष जेल में दाखल किया। झआर्यों ने जमानत 
देकर स्वामी जी को छुड़ाया ओर अभी स्वामी जी 
का मुकदमा चल रहा है। उमरखेड़ में भी मुसलमानों 
ने कगढ़े किये और तय होगये । 
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वाशिम में किछी प्रकार का मताड़ा नहीं हुआ, 
सत्याप्रद का कार्य शान्ति पृवंक समाप्त हुआ, यहाँ 
पर आयंसमाजञ नहीं था इस कारण प्रचार करके 
यहाँ भायं घमाज कायम कर दिया गया। यद सफक्षता 


भी पंडित देवराज जी भाये मिश्नरी होशियारपुर के 
परिश्रम से हुई है, में उस समय नवम सवोधिकारी 
बन कर सत्याअद्द के लिये गया था। 

इसमें कुछ शक नहीं, भाग्यनगर सत्याग्रह 
सप्राम में आयों की बहुत ही कड़ी परीक्षा हुई हे । 
यह तो थारयों के सच्चे तप भोर स्थाग का फल्न है. 
ओर परमात्मा की विशेष कृपा है जो आया को ऐसी 
विश्वट परीक्षा में भी सफल्नता मिक्षी है। विजय भ्राप्त 
करने का दूसरा कारण सगठन शक्ति हे । इसलिये 
हम संगठन की ओर अधिक ध्यान देने की कोशिश 
करें और जद्दा जहां सिन्नता दे उसे सिटाकर एकता 
की भोर लाया जाय, इसी में हमारी भज्ताई है। 


गुरुकल कांगड़ी का 


च्यवनशारु 


बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री व पुरुष सबके सेवन करने के लिये 
उत्तम स्वादिष्ट स्सायन है। मूल्य ४) सेर 


चन्द्रश्नभा 


सब ग्रकार के पेशाब के रोगों में तथा कमर व गुर्दा के दर्द में विशेष लामदायक है। 


कमजोरो को दूर कर शक्लि बढ़ातो है। मूल्य ॥>) वोला 
पता- भयुर्वेदिक फार्मेंसो गुरुकुल कांगड़ो (सहारनपुर) 


ब्रांच ललनऊ--श्रीराम रोड 


एजेम्ट अजमेर--श्री सरदारोलाल £धराज फड़का चौक 


॥ 
हा 
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दुआ गुम जा 


।.. भाग्यनगर में कझार्यसमाज का कांयाकल्प 
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निराहारों यता दवारो तम्मनसस्‍की समाहितो। 

ददतुस्तोी बलिं चैव निज गात्रात्खगुक्षितम्‌ ॥| 

ऋषि दयानन्द ने प्रज्ञाचक्षु एवं बीतरांग यति 
विरजानन्द से भ्राप्त की हुई बेंदिक संस्कृति का 
प्राशपण से साधारणतया समस्त संसःर में किन्तु 
विशेषवया भरत खरषड में वैदिक धर्म के प्रतिष्ठित 
करने के निमित्त अपने जीवन का भ्रत्येक क्षण 
व्यतीत करते हुये सन्‌ १:८३ का दीपमसालिका के 
के पुण्य दिवस में ऐट्विक जीवन का अवसान किया। 
उन्होंने जिस मद्वान्‌ आदशे को पूर्ति के लिए अपने 
जीवन की आहुति दी दूस काये मे आंशिक सफलता 
ठो प्राप्त हो सकी उसकी पूर्णता के लिये 
ऋषि ने सच १८७४ में आयेसमाज को र्थापना करके 
दस सस्‍्था के द्वी अपने मद्दान्‌ लक्ष्य को पूर्ति का 
मिमित्त बनाया। 

वेदप्राण दय[नन्द के पश्चात्‌ आर्येसमाज ने गत 
साठ वर्षो में अलौकिक उत्साह के साथ धामिक, 
पामाजिक, राजनीतिक, ओर शिक्षा सम्बन्धी जीवन 
ज्लेन्रों में अप्रतिहत प्रभाव के साथ कार्य किया, देश 
कालिक परिस्थिति और अपने बलाबल को 
तुल्नाश्मक दृष्टि से देखते हुए आ्रयेसमाज ने अनेक 
झथों में आशातोत सफल्नता प्राप्तकी और अनेक 
आन्‍्तरिक बुटियों के होते हुए भी आयेसमाज सर्व 
साधारण सत्य और न्यायप्रिय धम्मेश्राण जनवा 
की प्रोति श्रौर सहानुभूति का अचत भाजन बना। 
मनुष्य स्वभाव का यह एक वैलक्षण्य है कि असुरविधा 
बहुल काल में तो उसमें विशेष €फूर्ति बन्न पराक्रम 
ओझोर संघष भियता दिखाई पढ़ती दै किन्तु सुविधा 
बहुल अवस्था में शिथिज्ञता त्िबेलठा, भोरुता, 
दीनवा, और अकमेण्यतादि दुगु श्लॉ का प्रकोप होने 


लगता है, आयेसमाज भी मनुष्य स्वभाव सम्बन्धी 
इस सिद्धान्त का अपवाद प्रयत्न करने पर भो पिद्ध 
ने हो सका, क्यो कि राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति 
ज्यो ज्यों व्यापकता के साथ बढ़ती गई सयों त्यो प्राय: 
समस्त विचारक ओर कर्मंठ व्यक्ति उसमे मनोयोग 
के साथ सहयाग प्रदान काने लगे। शनेंः शन: 
राजनीतिक काय क्षेत्र ही कर्मंयोगियों के लिए 
कतेव्यपालन का एक विशाल केन्द्र बन गया 
ओर ऐसी अवस्था मे दुधष आषषेप्राण ऋषि दया- 
नन्‍्द से अनुष्निणित होने पर आरयप्तमाज अपने 
अन्दर भी अनेक श्रनायोचित दोषो को अनुभव 
करने लगा। ; 
ऐसे विषम समय में आर्यसमाज को डदासीनता 
से आपाततः प्रध्त देखकर घर ओर बाहर के द्वित 
साधकों एवं अहित साध ने आयेसमाज की कठोर 
आंलोचना आरम्भ कर दी और आयसमाज ने 
भी ऐसे झवसर पर शान्ति और सु वधा के सहारे 
कालथापन करना अवसरोचित समझा अभिसम्धि 
प्राप्त होने पर वेदिक सं'कृति वैदिक धर्म आये 
जातीयता आपें सादित्य संह्कत भाषा और श्राचार 
व्यवहार परम्परा को निमूल करने वालों ने आये 
समाज और उसके प्रमुख कार्य कर्ताओं को अनेक 
अनुचित अवैध एवं कूट उपायों से दबाने का प्रयत्न 
झारम्भ कर दिया, उपयुक्त अवसरे श्राप्त होने' पर 
भी आयसमाज ने ,“पय: पल्लायति स जीबति? इस 
सिद्धान्त के अनुसार आचरण फरना सुविधाजनक 
समझा, किन्तु कालपुरुष के विशाल नियमों के 
विरुद्ध अधिक समय तक चलना कठिन होता है, 
इस कारण उचित मात्रा में अपने अन्दर आत्म 
विश्वास संघ, सामरथ्य, अदम्य सादस उत्कुट वत्साद्‌ 


हैदराबाद विजयाड 


हैदाबाद सत्याग्रह विजय के उपलक्ष में 
विश्वास घात--झु सखमामी राज्य में दिदुश्नो" साथ क्‍या क्या विश्वासघात किये गये | इप पुस्तक को पभ्रवश्य पढ़े । मू८ ।) 
सत्यार्थ प्रकाश ( स्दू में ) सुस्दर पाई कागज बढ़िया बढ़े साईंज में छुपा है। मृक्य १) 
प्रथम सर्वोधिकारी भी नारायण स्वामी जी की कुछ पुस्तके योग रहस्य |) इप़निषदों का रहरय ।») 
जारषध॑समाज केदशनियर्मों की स्यासमा, |) वैदिक सिद्धाग्त १॥) 
खतरे का बिशुल 
कांग्रेत की नीति सुसकमाने के मुकाविले हिग्दुओओ' के प्रति केपी है तथा दिदुधो के साथ क्‍या क्‍या ज्याद 
तियां दी गई हैं, इसे अवश्य पढ़े' | मू० >) न 
चरक संहिता हिन्दा अनुवाद 
झायुर्गेद के श्र मियों को खुश खबरी 
आये साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर ने 
शोनों खण्ड केवल ६) र७ में बहुत सुन्दर सुनहरी जिदद बढ़िया छुपाई बढ़िया कागज के दिये ज्ञा रहे हैं। 
जरदी सगाइयसे नहीं तो शोत्र समाप्त होमे के बाद फिर पछुताना पढ़ेगा । 
सुश्रुत सहिता सम्पूर्ण 
सरस्त हिस्‍्दी अनुवाद केवज्ञ ६) रु० में सरत्त, सुन्दर, सचिश्र तीन खयदों भें शीघ्र प्रकाशिस होगा प्रत्येक 
खयड़ का फुटकर दाम ४) होगा परस्तु अभी से १) रु० जसा देकर स्थिर ग्राहक बन जाने बालों को ये तीनों खबर पृथक 
पृथक भी केवल १) र० में ही दिये जायेंगे । शीघ्र प्राइक बनिये । 


चारों वेद हिन्दी अनुवाद 
१४ खण्ड में पूर्ण मू० ४२) 


प्रत्येक खण्ड का दाम ४) रु० मात्र 
ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्व साम 


७ कायह २ खरयद छह सर १ सयस 








अथर्व का तृतीय ओर यजु: का प्रथम खण्ड पुन छप रहा है। 
अन्य प्रकाशकों की पुस्तके भी नीचे लिखे पते से दी मंगावे और बढ़ा खूचीपन्न मुझ सगावे । 
पता--आर्य साहिस्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर | 
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ऋषियों की बुद्धि का चमत्कार 


गुरुकुल की दुर्लभ ओषाधियां 


शिरोमणि! 
चयवन प्राश 


बल, वीणे और बुद्धि बढ़ाने बाला स्कूति दायक, 
रक्त शोधक शक्ति वर्धक हैं । 
तपैदिक, क्षय, पुरानी खाँसी, दमा, हश्य की 
घड़कन और समस्व कफ रोगो को 
समूल नाश करता है । 
बूद़ें व्यवन ऋषि ने इसी के सेवन से 
दुबारा योवन पाया था | 


हर ऋतु में हर एक के सेपन करने येग्य 


काइनसीवर से भी बढ़िया टानिक है । 
मूल्य ९) सेर 


पराग रस 

स्वप्न दोष को शर्तिया दवा है | 
अब तक जितने इलाज़ इस रोग के निकले हैं, 
उनमें “पराग रस” का सेवन सब से उत्तम 
ओर सस्ता इलाज़ है | यदि रोग नया 
है तो १५ दिन पराग रस के 
सेवन से जड़ से मिट 
जायग!, जिसका 
मूल्य २॥) रु० मात्र हे 


सारिवाद्यरिष्ट 


सारिवादि सालमा ४) सेर 
बातरक्त, सब प्रक्रार की रक्त की खराबी, 
गठिया, आमबात, यक्त (लीवर ) के 
दोष, लीबर के दृद, हाथ पैर की 
जल्लन, उपदंश आदि की प्रसिद्ध 
ओऔषध है। 


१--पित्त के बिगइने से हाथ-पैर की 
जल्नन, अम्ल, शूल, पित्ती, कामला विसपे, 
बांतरक्त, कुष्ट, खित्र, फोड़ा-फुन्सी आदि अनेक 
चर्मराग हा जाते है। सारिवाद्यरिष्ट उन सब 
की अत्यन्त लाभकारी दवा है | सब प्रकार के 
पित्त व रक्त दोष के दूर करता है। उपदंश 
(सूज्ञाक ) गर्मी व पारे की खराबी से बिगड़े 
स्वास्थ्य को ठीक करता है। लीवर को ठीक 
शखता, हाथ पेर, आँख का जलन ओर खाँसी 
को निश्चय दी दूर करता है । 


द्रात्ासब सुमधुर 


तन्दुरुत्त रखने वाला, निबलता दूर करने 
बाली, कब्ज के नाश करने वाला, आंख 
साफ रखने बाला, पाचन शक्ति बढ़ाने बाक्षा, 
ओर रक्त साफ रखने वाला है। नं० १ का 
मू० ३) सेर डाक ठयय १८-) 
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नाखत्कहाक :0चजकदजण्दाल प्र मदर ध्चचभ्टासमन्द्काल समस्त ५८७१८; 


(सजा विजयाक ] हैदराबाद विजयांक 


प्रवृष्ठ संलग्नता ओर क्षत्रियोचित घीरता की पर्याप्त 
मात्रा का अनुभव न करते हुए भी घनञूजय की 
भांति सर्वे-साधन-सम्पन्न ओत प्रोत पशुबल युक्त 
हैदराबाद को निरंकुश निजञाम शाही के विरुद्ध बैदिक 
धम, वैदिक सरकृति आये राष्ट्रीयव आये साहित्य 
ओर आय आचार व्यवहार परम्परा की रक्षा के 
लिए आयसमाज ने अह्सिात्मक सत्याग्रह संघर्ष की 
दीक्षा ली । 

अहिसात्मक सत्याप्रह संग्राम १० जनवरी १६३६ 
से स्गस्त १६३६ तक चलता रहा, इस संघ के 
सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार परोक्ष रूप से निरकुश 
निजामशाही को अनुचित ओर अवैध सहायता देती 
रही, सुदुरवर्त्ती टर्की, स्पेन अविसीनिया, आस्टिया, 
श्रलबानिया जेकोस्लोवेकिया, चीन, और पालेण्ड 
निव।|सियों के उत्पीडइन पर अकिगल अभश्नधारा 
बहाने वाले राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) के अमुख 
नेतागण हैदराबाद के ८ काराग्रहों मे पैशाबचिक 
पशुता के साथ प्रपीड़ित किये जाने वाले सत्य 
निष्ठ, धम्मेप्राश, तप त्याग की दीक्षा लेकर 
अहिसात्मक सत्याग्रह संग्राम मे प्रवृत्त होने वाले 
आये वीरों के प्रति अक्षम्य उदाप्तीनता धारण किये 
रहे । देश के गण्यमान्य अन्तरराष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त “वसुधेत्र कुटुम्बकम, की माला जपने वाले 
महापुरुषों ने अपने को हैदराबाद सत्य, से उतना 
ही दूर रकखा जितना कि शश के शंग होता है, 
प्रंस एजेन्सियों के प्रमुख दैनिक समाचार पढ्रों 
ओर श्रनेक भुक्त भोगी मश्लविध्वंसक धु आधार 
व्याख्याताओं ने किसो अनिवेचनीय आत्मीयता के 
कारण निरंकुश निजामशाही के अन्याय और शअत्या 
चार पूर्ण शासन कार्या' की अनुचित सराहना की 
तथा अन्यान्य प्रकार से अनेक विष्नवाधाएं उपस्थित 
होने पर भी आयसमाज ने अभूत पूरे सगटन और 
सयम के साथ इस सघषे को सात मास तक चलाया, 
इस संग्राम में २० सत्याप्रहियों ने अपने प्राणों की 
हि देकर निजामशाही की न शसता वो मनुष्यता 
में परिणत करने का सफल्न उद्योग किया, और 


१७ ] 


सात सर्वाधिकारियों को संरक्षता में १५ दजार बीर 
आये सत्याग्रदियों ने नारकीय यन्त्रणाश्रों से परि 
पूणे निञज्ञाम शाह्दी की जेलों को अपने धामिक 
आचार व्यवहार से परिपूत कर दिया। इस सघष 
में न तो नशंस निजाम शाही और उसके नराकार 
दास पशुओं ने हिसां के किसी भी ऋरतम साधन 
के प्रयोग में लाये बिना छोड़ा और न श्राये सस्‍्या 
प्रदियो ने ही सत्य और अ्रहिंसा ब्रत से अणुमात्र 
विचलित होने का विचार किया। अन्त में निञ्ञाम 
शाही पराजित हुई, बैदिक धर्मी आयेसमाज की श्रहि 
सात्मक सत्याप्रही सेना की विजय हुई, मित्र शत्रु और 
उदासीन सभी ने एक स्वर से आयेसमाज के प्रति 
साधुबाद ओर प्रशंसात्मक भाव प्रकट किये। जिन 
घामिक अधिकारो की परिरक्षा के हेतु श्रायंसमाज 
ने अहिसात्मक सत्याप्रह की दीक्षा ली थी, उनको 
अभिलषित रूप में पूरों करने की घोषणा निजाम 
शाही की आर से की गई और आया के साथ न्यायो- 
चित व्यवद्वार करने का आश्वासन दिया गया। 

इस प्रकार सर्वेधा शिथिल आयंसमाज का एक 
प्रकार से कायाकल्प सम्पन्न हुआ और उससे पुनः 
योवनासुरूप स्फूर्त पराक्रम उत्साह और सघष्गे 
प्रियता आदि उदात्त सानवोधित गशुर्णों का प्रति- 
छ्लापन हुश्रा, इस महान्‌ विजय के उपलक्ष्य में 
समस्त सम्बन्धित महानुभाव उचितरूप से प्रश॑सा 
के भोजन हे हैं। अप्रतिहत चक्र घर कालपुरुष 
की अनुकूल प्रेरणा से नितान्त विषम परिस्थिति 
में पड़ कर भी आयणेसमाज का यश सर्त्र 
फैला और अब निबल एवं छुद्र हृदय युक्त लोगों 
के भी विश्वास हो गया है कि आयेसमाज किस 
धातु का बना हुआ है और अवसर आने पर किस 
प्रकार ज्ञात्नोचित मयोदाओं के अनुरूप प्राणपण से 
संग्राम क्षेत्र में श्रवर्तणं होकर अपने पूर्वेज आये 
बीरो की भांति सफलता के साथ विजय लाभ कर 
सकता है। 

किन्तु इस कायाकल्प के अनन्तर अब अ.ये 
समाज के प्रमुख नेतागणों का उत्तरदायित्व अध्य- 
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| कया अहिंसा अमोघ अस्त है ग| 
| (ले०- श्री प॑ं० बिहारीलाल जी शा त्री काव्यती्े ) | 
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अ्दव्कु डे सड लोग प्रहद फी जेसी कथाओं 
४४ कशू जैसे चमत्कारों और तरह- 

ञ्ते # तरह के मोजिज़ों पर विश्वास कर 

है ४४ सकते हैं, उनके लियेतो ऊहिसा 
#४ और पत्याग्रह से आततायी क्र ग- 

कं ४ % के स्ताभों, नशंस नर पिशाों के 
देय परिवत्तेन होजाने का विश्वास 

कर लेना अनहोनी बात नहीं दे पर 

गोतम और कपिल की जाति जिसे तक तुला पर बिना 
वोले किप्ती बात को स्वीकार न क्ररना चादियेथा 
आज ऐसे अयुक्त गपोड़ों में फंप गई, यह शोचनीय 


बात है । अहिसा व्यक्तिगत शीज्ष है और बहुत अच्छा 
_शुण् है, इसमें कोई सन्देह नहीं मगर उसे जाति गत 


घिक बढ़ गया है, और उनका काये ज्षेत्र भी अपेक्षा 
कृत वित्तत हो गया है, इसलिये निकट भविष्य मे 
अवसर आने पर पुनः संग्राम दीक्षा लेना अनिवाय 
होगा इस सेनिक भावना से प्रभावित होकर अविलम्ब 
ज्ञात्नोचित शिक्षा दीक्षा का सबवागीण आयोजन 
आरम्भ करने का सुप्रबन्ध करना चाहिए इस प्रसग 
से आयेसमाज का संगठन सुदृढ़ आन्तरिक अनु 
शासन _सुसंगठित रचनात्मक कार्य उन्नत, विस्तृत, 
ओर बहिश्ग परिस्थिति का सम्यग्झ्ञान स्व और 
पर बत्न का परिणाम ओर ग्रभाव देशकालानुक़ल 
रचनात्मक अथवा ध्वंसात्मक शक्ति प्रयोग और 
वैदिक घर्म म्यदा अनुसार सावजनीन आये 
राष्ट्रीयवा के स्थापित करने का सहान्‌ आदशे अपने 
समस्त विचारों और कार्यों के साथ समन्बित कग्ते 
रहने पर कायाकल्पोपाहुत शक्तित प्रतिष्ठित रह 
सकती है, और आर्यसमाज के द्वारा मानव जाति 
का कल्याण साधन कर सकती है । 





3 २०अ93-३५ > जे)... +पंनर-९७ **-पाधकक.. +झ-राक-फ कक. ०-०० ०-नमाा-4० २+-पाकक-७+ /-४| 





नाथ 


अमन िश लत आप कर 
कार्यों में भी लागू करत अदला का दुरुपयोग ही 
है । मनु महाराज तो कद्दते है.-- 
“आतत!यिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌? 
झथोत भाततायी दुष्टों के मारने में सोच विधार 
नकरे। 
बेव भगवान कहते हैं:-- 
रन्धया शासदत्॒तान | अथवे | 
अग्ने त॑ भस्मसात्कुद । यजुः । 
प्रमुख घन्वनस्त्वमुभयोगत्योज्योम्‌ । 
यारचते हस्त इषयः परावासगवोवप || यजुः || 


अर्थात्‌ दुराचारियों को कुच त्ञो । जो तुम्हें सताबे 
उसे खाक करदो। धनुष पर बाण संघान करके 
शत्रभों पर छोड़ो ओर उनके बाय्यों को दूर कर दो । 


जह.. >न्‍पयशीचक 4 जहाल--१- कर्क के नूनना 


"हैदराबाद विचयांकर] हैदराबाद विजयांक?] 


झअझय बताइये श्र ति, स्मृति के विरुद्ध आ्ेज्ञाति 
को जेन बोदधर्म की झठ्यवह।र्या शिक्षा कैसे मान 
लेनी चाहिये। अद्दिंता के पू्णोवतार सत्यमप्रद के 
झाविष्कारक भोर एकमात्र स्व्राप्ती मद्दात्मा गांची 
डायर हृदय फो न बदल सके | आटवायर को कायक्ष 
न कर छ$ | राजकोट में अदिला असि की घर 
खुट्टल दोगयी । जित्ना ओर उनके स|वियों पर कई 
प्रभाव नहीं पढ़ा । सगर फिर भी भावु#सक्त अतय- 
देव ज्ञी जेधे भद्िता भर सत्य प्रद से हृदय परव 
सन दोजाने का विश्वास करते हैं। जिस प्रह/द को 
ये ज्ञोग ठदाद्रण में पेश करते हैं, बाद ख्य अपने 
पिता का ट्वरय परिवर्तन न कर सका। अलिर 
प्रहद्‌ के इष्टदेव नरलिद का हिरएयक्श्यप के ठद॒र 
का आपरेशन करना पढ़ा । 

(दुष्ट मानता इण्ढ से 

गांबीबादी इसका उत्तर देते हैँ कि “अगर हृदय 
परिवर्तन नहीं| हुआ तो सिद्धान्त को त्रुटि नहा किन्तु 
अद्दिसा का अयूर्णता दे | पूर्ण अद्विसा [सद्धि ह।ने पर 
अवश्वमेव हृदय परिवत्तन हो जायेगा । ऋ.र से क्रूर 
दानव भी दयालु मानव बन जायेगा ।” अच्छा अगर 
यही बात हे तो ऐप्ती प्विद्धि क्‍या ज्रातिगत हो सकती 
हे क्‍या एक समूचे देश का योगी वन जाना सभव 
है! फिर भद्दिया का दृथियार ज्ञातिगत कहां हुआ 
| ब्यक्तिगत बात द्वो सकती है, झोर विशेष विशेष 
संत्कारी इृदयों पर द्वी इपका अपर पढ़ सकता है। 
समूच्री जाति के किये अदिसा अबश्ल को ज्ञाभदायी 
बनान!, प्रत्येक शत्रु के लिये इधी शब्त्र का प्रयोग 
करना एक पवित्र बहम दे। भ्च्छा तो यह प्रश्न हो 
सकता दे कि भार समाजिया ने देदराबाद में भद्सा- 
त्मक सत्याम्ह क्‍यों किया ९ इसका उत्तर स्पष्ट है। 
जब अपने परम पर आ बनें तो वक्षिदान हो जाना 
चाहिये यदि शत्रु बतवान्‌ हों तो भी न्याय झोर सत्य 
की रक्षा के क्षिये, अपने सिद्धान्तों को भटल रखते के 
किये सर ज्ञाना चादिये। जान देरे सगर अन्यायी 
के आगे सिर न कु छावे। इसी भावना से भायोधमाज 
से सत्याम्ह किया बा। आयोसमाज का सत्य प्र 


[१४ 
भ्र्र 

हफीकतराय और गुरु गोविन्द्रसिह जी के पुत्रों के 
सत्य।प्रद के समन दा थ। । €ाँ, शक्ति ह्वोते हुए भार्ण 
समाज उठती तरह के सत्याप्रद को भी उचित और 
घम समता है जैसा कि वीर बन्द्रा और शिवा जी 
ने किया ओर जता कि राम, कृष्ण, भजुन श्ादि 
सहावीर धर झायो पुरुष करते रहे हैं। यदि राम- 
चन्द्र जो लड्ा के द्वार पर अनरान करते, यदि पांहव 
दुयाधन के द्वार पर अद्वितधक खत्याप्र६ करते तो 
परण मे कया ह।ता ९ क्‍या शिवाजी सत्यप्रद्द के 
शख्त्र से झरंगजेब का वश में का सकते थे ? क्या 
सत्‌ न'भी साधु सत्याप्रद्द करके ओरगजेब के मुका- 
बले में सफत्त हुए ? और गजेव ने सबको ह।थियों से 
कुबतवा डाला | कत्त कर। दिया मगर उनकी सांग 
पूरी न को, भोर न आज उनका कोई प्रभाव रहा 
यदि लिक्ख भी भद्वितात्महझ सत्याग्रह करते रइते तो 
उनका नाम ही शेष रह जाता | ज्ञोकतन्त्र शासन का 
दम भरने वाज्नी सभ्य जिटिशा सरकार के साथ ही 
ऐसे भान्दोलन किये जा सझते हैं। आततायी बेर 
नुशंप्त उदृण्डों के प्रति नहीं। 


देदावाद खत्याप्रद की सफलन्नदा भद्दिसा की 
विजय नहीं हे । वहां के श्रत्याचारियों पर इप्तका 
जरा भी प्रभाव नदी पढ़ा। यदि वे किसी ऊंथी 
शक्ति से न दवाये जाते । यदि उन्हें ब्रिटिश सरकाः 
का भय ने द्ोता। यदि आयोवीरों की आगारमम 
शक्ति ओर हिन्दुझों के भड़रू उठने की झाशहा * 
होती तो भायों को पीसने का सवाब बिना लूटे : 
मानते । काफ़िरों को क़त्ल कर वदहिश्त में हरों के हव 
दार घने बगेर न रहते | भाज दिन्दुत्तान भर में मु 
कप्तान मुस्लिम राष्य है स्वप्न देख रहे हैं। तुर्कित्ता 
से सद्वारनपुर तक का मुश्तिम साप्रान्य का छुप्त० 
उन्हें दीखवा रहता है । बहू किसी देश विशेष ' 
बन्धत में नहीं पढ़ना चाहते। झब तो पे “हिन्दी 
हमबतन हें द्िन्दोरतां दमारा' की जगह 'मुस्ञिस 
हमबतन हैं सारा जहां दमारा' गाते हैं। मुश्लिमली 
ने दो तीन वर्ष से साम्प्रदायिकता का वह विप वर 
किया हे कि इस उग्र विष से सारा देश उत्तप होर 
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है। मुसलमान विश्वमुश्िम-बन्धुत्त के राग 
घात्माप रहा हे ओर बहुसरूयक दिन्दुओं को काक्रिर 
कई कर घृणा करता हे । मुस्लिम नेता किसी तरह 
भी मनाये परचाये में नहीं आा रहे हैं, और मुस्लिम 
संघटन ही तस्यारी में क्गे हुए हैं, भौर बहुत दृढ 
संत्रटन उन्होंने बना भी लिया है। आज कांग्रंस 
नेता उनके संघटन से दददक्ष गये हैं। बार बार उनके 
द्वार खट खाते हैं। सगर वे सूधे मु € ब/त नहीं करते 
इधर हि-दू अचेत पड़ा दे। भंदिसा से ज्गतू वितय के 
मोटे स्वप्न देख रह्दा दे । हिन्दू , मुखलमान दैसाई,सथ 
आपस में साई भाई की भग पीकर मध्त है। विश्व 
बंघुत्व का ब्वामोह इसे घेरे हुए है । 

विश्व बन्घुत्व का विचार बुरी बात नहीं, वेद 
सवर्य कद्दता है -- 

भस्त्रस्याहं चक्ुपा सर्बाणि भूतानिसम क्षे ।' 

परन्तु इसक साथ द्वी यद्द भी तो हे कि “मित्र 
स्थ मा चक्षपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌” सब 
प्राणी मुके मित्र की दृष्टि से देखें, और में सब 
प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखू । बकरी के बच्चे 
झगर विश्व बनधुत्व को भावना से भेड़िये के भाट 
पर चक्षे जाए तो सिवा इसके कि उसको क्षधा बुमाने 
का पुण्य कमाए, अपना या भपनी ज्ञाति का कोई 
द्वित नहीं कर सकते । मुध्क्षमानों में खाकसारों की 
झातकका रिणी सेना बन गई दे। दसके कारनामे 
सामने है । गाघीज्ञी के भक्त ओर पं० जवाहरल/क्षजी 
के प्यारे खुदाई खिद्मतगार अपने को पत्ञटनी कबा 
यद और तज़वार भादि से लेध बनाये हुए हैं। अ्रद्द 
राए कांप्रेस का कल्मा पढ़ते हुर भी तल़्वार भौर 
भाले लिये द्वुए हैं। मगर भ्रभागा हिन्दू , ऊपाण की 
जगह करघा तलवार की जगह तकल्ली और धनुष 
की जगह धुनड्ली से काम लेना चाहता दे। चरखे को 

न कह कर एक द्विय अछा का उपद्ाास कर 

रहा है । हिन्दुओं का ए६च्छत्र नेता बम के गोलों का 
मुझबिला रुई के गोक्षों से करना चाहता है । तोप को 
सकल्ली से जीतते की झसम्भव कल्पना कर रहा है | 
विष्कावषकारी अश्ला को अनशन झोर अदिसा से विफल 
करने की घुन में हैं| ईश्वर कृप। करें भाज हिन्दु्ों 


| आय्येमित्र ) 


के सामने वैसी ही परिस्थिति है जेसी महमूद के 
समय थी | झाज किसी नगर में भो हिन्दु्मों की 
जानमाल्न सुर चित नहीं है। कोई त्यौहार उत्सव या 
अलसा निविन्न समाप्त होज ये तो ब्रढ़ी गनीमत 
समझी ज्ञाती दे | बहुसंख्यक वर दिन्दू दूधरों की 
दया पर ही जी रहे हैं। इनह्ली अद्दिसा कायरता 
समझो जाकर उपहात्य बनाई ज्ञा रही हे। भाग 
संयुक्त प्रान्त में खाकतार उपद्रवों की खाक उलीच 
रहे दें। सरझार उनकी मिन्नत मनौती कर रही दे। 
हिन्दुओों पर रोब जमाया जा रहा है बक्तोल वियोगी 
हरि ज्ञी 

चूमत चरण श्वगाल के गत मद मदन शेर ! 

मपटत बाजन पे लवा हाय द्निन » फेर || 

इस विपरीत परित्थिति को बदलना पढ़ेगा। 
दिदुर्भों को रव स्वरूप की सम ते करानी होगी, और 
आतताइयों से रक्षा करती द्वोगी, भौर यह कास 
सिवा भायाछतप्ताज़ के कौन कर सकता है? इस समय 
विखरी हुई हिन्दू जाति का सघटन भार्योत्माज फिर 
कर सकता है। अपनी सरकृति स+पता भौर साहित्य 
की रक्षा के लिये हिन्दुभों को आर्येस्माज क लिया 
ओर झ्राभम नहीं ढू ढता चादिये, भोर श्ायोसमाञ्र 
को भी इस पुरातन ज्ञाति, इस मद्दान्‌ वेश की रक्ता 
का भार अपने घसिर समझ लेता चाहिये क्‍योंकि 
दिन्दूमान्र में कोई सध्था ऐसी नहीं है, जिसे भारत 
ओर भारतीय सस्कति से इतना प्रेम दो | भत आये 
समाज्ञ को इस महत्वपूर्ण कठिन काम को पूरा करने 
के लिये बल संचय करना चाहिये। अनुशासन का 
बक्ष, धन का वतन, शारीरिक संघ वतन, आन्दोक्षन का 
बल, यह सब शक्तियों संबित करनी चाहिये | 


अनुशासन का बत्ष हढ़ होगा नेताशों की आक्ा 
पालन से घन बल बढ़ेगा उदारता और व्यापारिक 
कराये खोलने से, शारीरिक सब शक्ति के लिये झाये 
बीर दलों को बढ़ाना चादिये। भान्दोलनों के किये 
अखबार हाथ में करने होगे। झायसमाज को यह 
भावना बहुमूल्य कर लेनी चाहिये कि भारत की 
संस्कृति की भोकीदारी उसे करनी हे कोर बह इसके 


डिब्बा विजय] दैदरागर बिजयांक | 
9 ं॥ ७ का, 
शुभ-सन्देश 
जग्राथेसमाज 
का 


कायाकल्प 
्ड (ले०--भी नरदेव जी शाज्ली वेदतीर्थ ) | 
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(कि ये सत्याप्रह्द से हैदराबाद के, मुसलमानों 


, पर एक प्रकार का भातक सा छा गया है 
' झौर व अब समम गये हैं कि भारयों के 





| 

। 

कु 
! 

के 


उनकी मनोवृत्ति बदक्ष गई है और 


इसका परिणाम यह द्वोगा कि भविष्य में वे आाये- | 


साथ ढर्थ झड़ने में कोई क्षाभ नहीं है । 





समाम के कार्यो में किसी प्रकार के भी अड़गे नहीं | 


लगायेंगे । 


हैदराबाद राज्य के आर्यों का कत्तेब्य है कि वे शान्त' 


रीति से अपना काम करते रहें | सहून शोलतठा तथा 
प्रेम सकेजनता को अपनी ओर खींचे' अपने व्यवहार 
से यट्ट सिद्ध करके दिखाबें कि आायेसमाज्ञ प्रेम 
करने की वस्तु है उपेक्ता अथवा घृणा करते की 
वस्तु नहीं है। भायसम!ज आत्मा को ऊपर उठाने 
वाला समाज है वह मानव समाज के सुख शान्ति-एवं 
समरद्धि का सन्देश दा है। वह अध्यात्मिक वाता- 





[ २१ 


क्खक 





वरण को उत्पन्न करन वाज़्ा समाज है। वह किसी 
से घृणा नहीं करता, वह किसी से शत्रु भाव नहीं 
रखता, वह सबको मित्र की दृष्टि से देखता है, हेदरा- 
बाद के आायों का यह मो कत्त उ्य है कि वे केवल 





के विश्वास से राष्ट्रीय कार्य नह। चज्ा करते। इैश्वर 
मी कायरों की सहायता नहीं करता हे। भालसी 
भक्त अन्धकूप में गिरते हैं। भाय॑समाज को हिन्दुमों 
का अन्धविश्वांस दूर करना होंगा। अठ्यवहयायें 
झादशों का मोह छोढ़कर परिस्थिति को देखकर 
अक्ने की शिक्षा देनो होगी। भायसमाजत्र उठ ओर 
झगक्की सार्वभोस विजय की तेयारी कर । आयों ! 
हेदराबाद विजन फे बाद एक भोर विजय के किये 


वैयार बनो । भाक्षर्म भौर प्रमाद फो सार भगमाओ 
याद रकक्‍्ल्लो, 
नीरक्तीरविवेके हंसालत्यं व्वमेव तनुभे चेत्‌ । 
विश्वस्मिन्नधुनानय: कुल्षश्रत पाक्यिध्यतिक: | 
निष्पक्ष न्याय के लिये सत्य और झसत्य के भेद्‌ 
के लिये दुजैनों से सब्ननों की रका के लिये तुम्दारा 
बलवान बतना जरुरी है । निर्भय होकर कद्दी :-- 
सस्ये त इन्द्र वाजिन: माभेभ सदससस्‍्पते। 
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वबधाई हे 





( १) 
देश हृदय स स्वागत करता सत्याग्रही जवानों का 
क्या सनन्‍्यासी, निधन धनी क्या सबद्दी के अरमारनां का 
क्या पज्ञाबी बगाली, मद्रासा वीर जवानों का 
अरे! अटक से और क्टक तक लेकर सब मरदानों का 
( २ ) 
छोीडा सब घर बर जो कि बत जेततों क महणान चल 
नव नव बलिदानों में उठ उठ अ येन्‍ज् ति के प्रण चल 
बढे चले ये बढ कर करन अधिक रुका भाण चल 
शूर शिवाजी को भू पर मिटने उ*के बलवान चले 
( ३) 
मचत उठे जब प्राण मचादी इनने प्राणों की दाली 
इनके खू से रग कर जेलें बनी नई थर्मापाल्ी 
पानीपव हल्दी घादी का साहस ले प्विर घर रोली 
प्रान्त प्रान्त के नगर नगर से निकल पड़ी लाखों टोली 


() 


&ल | 


| 
घार्मिक स्वतन्त्रता से ही सन्तुष्ट न हो बैठें पूर्ण 
नागरिक अधिकारों ज्ो कि राजनैतिक अधिकारा 
पर निर्ेर रहते हैं ) की अपेत्ता करने से मो काम 
नहीं अलेगा | घामिक सर्त्रतत्रता भी राजनैतिक अधि- 
कारों के बिना सुरक्षित नहीं रह सकती । 

समय की गति कभी एकप्ती नहीं रहदी | समय 











( ४ ) 
अर जलो क विजबा से नक | तुमका आज बधाई है 
खुद ताकत »ा आजन्न तुम्हारे चरण चूपने अई है 
बिज्ञय पता >ा विमल व्यांम मे तुमने हू लहराइ है 
विनय घा ह3 "बनि अम्बर मे घहर घटर घहराइ है 
६ # ) 
स्वागत स्व में हु तुम्ह रा भारत के अभिन्नानों से 
गगा तट क सलबाय क मुक्त हृश्य क प्राणों से 
गाँधी के झाशार्तराद स नहरू के बरदानों स 
नारायण शारदा कृष्ण से आर्य नाति के भ्रायों स 
(६) 
अमृतसर के गुरुद्वारे से, आये लाग क॑ तन मन से 
ओर महल से कुटिया त्तक के मद्दासभा के जमे जन से 
भारत के बालक बालक से भारत भू के कण कण स 
रुखी सूखी रोटो खाने वाल स्योंग कृषक गर॑ से 





लेखक-- 


श्री राजेन्द्र व्मों 


ने हैदराबाद राज्य की गति भी बदल दा और आये 
सत्याप्रह के कारण झाशसमाज में मी काया-कल्प 
हो गया एव आर्यसमाज की आयु बढ़ गई। आर्ण 
सत्याप्रह द्वारों जो बोध हुआ दे डससे यदि यथार्थ 
लाभ उठाया गयां तो नि सन्रेह आयश्वमाज भत्रिष्य 
में भी बहुत बड़ा काम कर सकेगा। तथास्तु ! 


िपपाए पजयार हैदरायाद विजयांक ] 
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० 
हिल मम शक 
ज् डर 
८ अल डे सन्‍तोष की बात है हैदराबाद 


ब ह& स्त्यापद बडे गौरव के साथ विजय 
डे | श्री से समन्वित हुआ । इस सत्याप्रह 
७६४ में आयसमाज का मुख्यतः और 

झआछ. हिन्दू जाति का साधारणत, त्याग 

५] ओर तप, सहयोग ओर संगठन 
धार्मिक शासन और अनुशासन का अच्छा प्रदशेन 
हुआ और भारत की सबसे दीघेकाय और धनाढ्य 
रियासत के शासन के। भो जो अहिसा मे विश्वास 
नहीं रखते, पता चल गया कि अहिसात्मक सत्याप्रह 
मे कितना बल है। न केवल आर्य नवयुवक्रो और 
वृद्ध पुरुषों के। ही इस धामिक सेवा और तप से 
लाभ हुआ किन्तु हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ के 
शासक वर्ग जेलर, सुपरिन्टैन्डेंट पुलिस इर्मवैक्टर, 
सिपाही, डाक्टर, कलक्टर, आदि तथा बव्यडेर कैदी, 
श्रादि के भी विचारों और चरित्रा ध भो काफो 
सहानुभूति और प्िच्तेत भावों का समावेश हुआ। 
इस विजय से और भी कितने ही गोण लाभ हुए। 

१- सब प्रान्तों के आये भाई एक स्थान पर 
एकत्र हुए और मैत्री भाव पेदा हुआ। भ्रान्त प्रान्त 
के निवासियों की भाषा, वेश, भाव का ज्ञान तो 
हुआ ही अपितु वहॉ पर समाज के कायें और 
प्रभाव का भो पूर्ण परिचय मिला जो वेसे कभी दो 
ही नहीं सकता था । 

२-पंजाब, बगाल, यू» पी० ब सीमाप्रान्त के 
भाइयों ने दक्षिण देश का नरीक्षण किया और 
अनायास दो एक पंथ दो काज सम्पन्न दागये। 
माता के सागर भ्र्षालित चरण भाग का द्शेन करके 
उसका समप्र रूप जांना। 


हनन नर 
विजयो सत्याग्रह ओर पश्चात्‌ हट 
36 
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३-हमे अपनी योग्यता और निर्बेलताओं का 
पता चला ओर ऊ्रितनी ही सुधार योजनाश्रों का 
बिचार और सूत्र पात जेलो में ही आरम्भ होगया । 
यह श्री गणेश अभिननन्‍दनीय है। 

४-इस सत्याग्रह की विजय से आर्य _्माज की 
बहुत शक्ति बढ़ गई जिसको शीघ्र काम मे लाकर 
लाभ उठाना चाहिये । अंगरेजी मे एक कद्दावत है । 
37079 8४0००७७१४ )76 ४प०0९88 कि विजय के 
घमान कोई विजयी नहीं होता । इस विजय से 
छोटी छोटी रियामतो मे किसी के हिम्मत नहीं 
होगी कि आर्यसमाज के न्याययुक्त धार्मिक कृयों 
में बाधा पहुंचाएँ और यदि किसी ने नादानी से 
बाघा उपस्थित की भी तो आये वीर दल हिम्मत 
और विश्वास से उसका मुकाबिला कर सकता है। 
अभय हो गये हैं फिर क्या ? 


धर्म केवल पुम्तको को वस्तु नहों बल्कि 
यतः 'घारण द्धममित्याहु: धर्मों धारयते प्रज्ञाः 

अत: आयेसमाज के जो अंग शिथिल हो रहे 
हैं उनमे ओबन फू'क कर खूब सबल और व्यवहार 
कुशल बनाने से ही यह लोक ओर परलोक बन सकते 
हैं। शिक्षा, संगठन गौरक्षा, प्रचार, दान सुधार 
अछूतोद्धार स्वराज्य प्राप्ति श्रादि त्षेत्रों में क्‍या 
क्रणीय है यह विचारना चाहिये। 


१-शिक्षा बड़े मदृत्व का विषय है। गुरुकुलों 
की शिक्षा पूर्ण नहीं है और न बह राष्ट्रव्यापी ही वन 
सकी | अतएव एक चाटंड आये विश्व विद्यालय! 
के स्थापित होने की नितानन्‍्त आवश्यकता है जहाँ 
वैदिक आदर्शो' के अनुसार त्याग और तप करते 
हुए सब विद्याओं का अनुशीज्षन किया जा सके। 


श्४ ] 


वैदिक संश्कृति, व्यापक पारिडत्य, ब्रद्मचर्थ और 
कुलमाब ( साम्यभाष ) रवामी दयानन्द की शिक्षा 
प्रणाली के मौलिक सिद्धान्त हैं। आये विश्व विद्या- 
लय' होने से यह प्रश्न ही नहीं रहता कि हमारी 
डपाधियों के लोग स्वीकार नहीं करते श्रतएवं हमारे 
लड़के फिर बाहर की परीक्षाएँ पास करें, न इस 
शिकायत के लिये भी अवकाश रहता है कि आये 
समाजी अपने लड़कों वे! गुरुकुल नहीं भेजते । 
वास्तव में ग्रभी तक किस गुरुडुल मे धनुर्वेद अथोत्‌ 
जो राज सम्बन्धी काम करना है, शख्नास्‍्त्र विद्या 
नाना प्रकार के व्यूही का अभ्यास, कब यद आ द्‌ 
क्षत्रियोचित विद्या जिसका सत्य थे प्रकाश मे आदेश 
किया गया है सिखाई जाती है? अरथवेद जिसको शिल्प 
विद्या कहते हैं जिससे पदार्थ उनके गुण विज्ञान, क्रिया 
कौशल नांनाबविध पदार्थों का निमौण व सब प्रकार 
को दृस्त क्रिया और यंत्र विद्या जिनका स्वामीजी ने 
स्पष्ट शब्दों में जोर दार निर्देश किया है उनके 
सिखाने का क्या प्रबन्ध किया गया है ? अतएव 
स्पष्ट है कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की यानी तीन 
बर्णों की शिक्षा का कोई बबन्व नहीं । ऐसी दशा मे 
समाज की रक्षा कैसे हो सकती है ? केवल विज्ञापन 
वाजी लच्छेदार लेख और भावुक भाषणों से गुरु- 
कुलों के चलाना सम्भब नहीं । शिक्षा को पूर्णेता 
के लिये आये विश्व विद्यालय' की शथापना जरूरी 
है। अब सरकारी सहायता लेना भो बुरा नहीं । 
२३--संगठन-सब कहीं झगड़े और दल बन्दी 
का जोर है । समाजों के चुनाबों मे ग्यारह महीने के 
चन्दे के बजाय चरित्र और घरम्म मय जीवन के 
अधिक महत्व दिया जाना चाहिये । लोकोपकारी 
संस्थाओं का समाज से अलग संगठन किया जाना 
चाहिए और संध्थाओं में भी उनके अधिकार 
विशेष रूप से मिलने चाहियें जो पुष्कल घन से 
दीघे सेवा से संश्था की सेवा करें। समाजों के प्रधान 
व प्रतिनिधि सभा क्रे प्रधान व श्रतिनिधि सभा के 
प्रधान घामिक ज्यक्ति चुने जाकर उन्हें अपनी कार्य 
कारियी सम्रिति (०४००४०५ ) बनाने का अधिकार 


(आाप्यमेज ] भ्राय्येमित्र ] 


दिया जाना चाहिये। जो लोग जाति पांति के भंगड़े 
फैलाबं उन्हे समाज से अलग कर दिया जाय ठभी 
संगठन ह€ृढ़ हो सकता है। 

३-अछूतोद्धार-यद्यपि स्वामी दयानन्दजी ने 
शूद्रों को बहुत अधिकार दिये तथापि आर्यसमाज 
का अछूनोद्वार के सम्बन्ध में बहुत कतंव्य शेष है। 
हमारे उद्द श्य की पूर्ति इससे नहीं होती कि अछूतों 
के मन्दिर प्रवेश का अधिकार मिल जाय । इस 
प्रकार तो आय्समाज पर कायो भार और बढ़ता 
है क्याकि मूर्ति पूजो को संख्या बढ़ती है। हमारे 
मन्दिर तो सत्रके लिये खुले है। हमारा तो यही 
कतव्य है कि अछूतो को अधिकाधिक संख्या में 
समाज के सद'य बताकर उन्हे शोच शिक्षा संचक्ृत 
ओर वैदिक भाषों से समन्वित करें जिससे वे उत्तम 
नागरिक बन सकें। 

४-गोरत्षा-के सम्बन्ध में आर्यसमाज ने 
क्रियात्मक कार्य विशेष नहीं किया । एक भी आदेश 
गोशाल्ा स्थापित नहीं की गई। यदि आये सज्जन 
प्रत्येक स्थान पर यथासम्भव एक एक सहकारी 
गोशाला स्थापित कर स्वयं व अपने बच्चों को गोदुग्ध 
पिलाने का ब्रत प्रहण करे' तो अति उत्तम काये हो 
जावे। ऐसी गोशाला ( 000०। ७४४४० 78७५ ) के 
लिए सरकारी सहायता भी मिल सकती है। बूढ़ी 
गएएं साहूकारों की गोशालाओं मे भेजी जा सकती 
हैं क्योंकि वे केबल ऐसी ही गायों का पालन करने पर 
खर्च करते हैं । 

४-प्रचार--प्रचार की बड़ी सख्त जरूरत है। 
हैदराबाद को जेलो मे हजारों सत्याप्रद्दी ऐसे देखे 
गये जिनको संध्या भी नहीं आती थी। प्रचार से 
ही विचार परिवतेन होता है । श्री प्रचारिकाशों को 
संख्या भी काफो होनी चाहिए। गांवों में प्रचार के 
लिए कुछ बैलगाड़ी ऐसी तैयार की जायें जो बन्द 
डिब्बे नुमा हों उनमें एक फशे, पैट्रोमैक्स लैम्प, बाजा 
तबला व दूटने लाली मेज कुर्सो का सेट हो। उनमें 
अ्रनेक विषयों पर ट्रौक्ट ( पुस्तिकाऐ' ) और साधा- 
रण रोगों की दवा भी रहे । इनमें एक एक प्रचारक 


हेदराबाद विजयांक 


कोशिकी रसायन 
समस्त र्ती रोगों की एक ही दवा है, श्वेत 
प्रदर पर अत्यन्त चमत्कार दिखाती है, श््रियों 
की हर प्रकार की दुबलता के। दूर करती है 
ओऔर गभ के लिये अत्यन्त सहायक है! 
मू० २० दिन की सेवन योग्य १०) वेले 


स्व मिश्रित चन्द्रोदय 


( सिद्धमकरध्वज ) 
यह आयुर्वेद की प्रधान ओषधि है। हृदय 
तथा स्नांयु को दुबलतां को दुर करता है। 
स्मरण शक्ति का बहुत बढ़ाता हे | सिर घुमना 


दिल को धड़कन, किसी आकस्मिक घटना से 
एक दम स्थिर हो ज्ञाना आदि मानसिक रोगों 
में लाभकारी होता हे । 

विशेष कर सन्निपाताबस्थां में कफ घिर 
आने पर अदभुत काये करता है। स्वप्नदोष, 
धातु दीबल्य, तरलता, तथा नपुंसकता इसके 
यथा विधि सेवन से समुल नष्ट हो जाती हैं 
बुढ़ापे को रोकता एवं रातिर्शाक्त बढ़ावा है । 
मूल्य ४) माशा 

स्वयं भस्म 

क्षय, मस्तिष्क के रोग वीये विकार पर 

अत्यन्त लासदायक मूल्य ४) माशा । 


रूगाड्र 


राजयह्रमा (तपैदिक ), जीर्ण ज्वर, विषम 


ददू आदि की अव्यथ औषधि है । दहोलदिली, || 


ज्वर फेफड़ां की कमजोरी, उदरामय, सम्रहणी नाग भश्म मूत्र रोग, गुर्म, शूल्र, अर्श ३) 
आदि को कुछ दिन सेवन करने से समुल नष्ट. पक्ष भस्त्र॒ अशक्ति प्रमेह, बहुमूत्र, दम ॥) 
करता है, शीत ऋतु में, इसका सेवन विशेष स्वर्ण माहिक गर्भाशय के रोग, पांडु, अशक्ति, 

ज्ञामकारी है। मूल्य ५) रु० माशां प्रमेद ३) 


शू £5842643&-20-> न 
] ; मालतो वसन्‍्त 


| विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, क्षय; 
है सन्दापेन, निबेलता, दृरारव पर अद्भुत 
है| गुणकारी है। योरोप वाले भी इसक, 
4 प्रयोग कर रहे हैं। 

धर 


मू० १५) तेक्षा 
टिक सड +प पुछा5६च०:2०४ ; 
हक स्वर्ण पर्षटी 


संप्रहणी, अम्लपित्त, क्षीणता, पतले 
कै दस्त आदि पर यह अह्यस्त गुणकारी 

पिद्ध हुआ है। उक्त शोगों की इससे 
3] 


बढ़ियां ्लोषध बहुत कम है। 
मू० १५) तेला 

तर ८ 

एन्‍ब्ड्राउ-: दनल्7 5-9 (ब्स्छ ६३:७३ 
नाम झोषधि रोग सृत्म एक तोके के 
स्वर्ण भरम जय, मत्तिष्क के रोग, वीर्य विकारे ४८) 
अअ्क भहम उय, दमा, अशक्ति, सर्व रोध २) 
ताज भस्म डद॒र रोग, प्रमेह, भशक्ति, स्वप्तदोष ३) 
अक़ोक भस्म छय, जीया ज्वर, श्वास *ै) 
कोइ भस्म रक्ततदध क पांडु, संप्रहणी, क्षय, दम, 
रजत भश्म वातम्यात्रि, मस्तिष्क के रोग, प्रमेह ३) 
यशद भष्म प्रमेइ, प्रदर, जीरो ज्वर, भेत्र रोग २) 


उ2६प्द्टउऊ 9 


है 


ध्ज्ञद्ष्य्त्स्न्त्ह्न्ब्ल्ष्ज्छ हब्रचपछाड़ 
वश िर०# व्यिक ता र?भधिषार फिरेककी पे ५९ ९९५ रेका हरि रेट 3 /२०३./१न८१ #रीचित जिनकी के 


द्व्ब्ढ 


५१९११०७१५७---२६१७७४५,०९.+९७९/५ 


खब शहरों में एजेन्टों की भावश्यक्रता द्दे। 
पता--आयुरवेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल इन्दावन ( मथुरा ) 


करत पट सजी ॥/7.._ध/“७३२३५/२० मा िरिकक#ीिये ....... पेज ग;८ ० /#न्रे# पीपल ,//.//7९५०३.#*७ _.. किक क्‍स्‍्िटुट तप स्‍चिडी,ट कक 0 /प७२५/ पेज 2० चि.# फिमेट*.९९/ग्रर,#्विक 


राह फिका चिकन चिपक 


आयेमिश्र 


शास्रोंका निचाड़ !!! अनुभूत येगों का भंडार |! 
बच्चों के लिये कल्पतरु ! 


हॉरहर साहता 


वैद् समुदाय के यह जानकर नतानत आनन्दोील्लास होगी 
कि दिल्ली के प्रसिद्ध वी० एल० आयुर्वेद विद्यालय के भूतपुष 
प्रधानाध्यापक तथा मुरादाबाद नगरके खरूयातन।मा लब्ब प्र|तष्ठि 
चिकित्सक वेद्यराज्ञ श्रोमान्‌ पं० हरिहरनाथनी सख्याचाय ने 
महिवों की पुरानी सह्विताओं के दुरूह होने के कारण तथा 
आयुर्वेद प्र मियों की कठिनाइयों का दूर करने के लिये इस हरि 
हर संहिता का निर्माण कर दिया है। इस बहुमुल्ब ग्रन्थ को 
श्लाघा करना व्यर्थ है। आायुत्ंद के दिग्गज आचार्योंने भी 
इसका यशो गान मुक्त कठ से किया है। पुस्तक क्या है ? वैद्य 


| निमेश्न दर्पण है।इसझे साथ साने में सुबन्य यह कि भारत के 
दूसरे आचार्या तथा मिन्नवर्ग के गुप्त बहुमूल्य देशी विदेशी 
अनुभूत योग तथा उनके बनाने को सरक्ष क्रिया, अनुपान पथ्या 
पथ्थ संस्कृत में न केवल पद्मरूप में बल्‍्क गद्य में भो लिखे 
इस प्रकार इस संहिता का नाम अन्वर्थ है। तिप्त पर इसका 
साथ साथ हिन्दी अनुवाद मुरादाबाद निवासी वैद्यानुचर श्री 
झोप्रप्रकाश शर्मा ने अत्यन्त विशद्‌ सरल्ल तथा भावपूर्श भाषा 
में किया है । 
इस पुध्तक दशित मांग से चिकित्सा करने पर साधारण से 
साधारण कद भो कुच्छ से कृष्दधा तथा श्राध्य से असाध्य राग 
9 की जड़ को निमू ल कर यश समर द्ध तथा घ॒र्मं वन अज न कर सकता 
|| का अनिवार्थ सहायक दे 
| प्राचीन संदिताओं के पथपर चलकर नवीन युग की आवश्यक 
कम ताभों को आश्यये जनक सुगम रीए से हल कर देना इस प्रन्थ 
॥॥ का अनूठा गुण है। सच पूछिये तो झाचाये जी ने प्राचीन मह 
है| थियों को तरह इसमें अपना हृदय खोल कर रख दिया है। 
हे पढ़ ड़ पिक रहा है। शीघ्रता कीजिए। इसका मूल्य गुण 
प्रांही दही समझ सऋता है। 
५१३ प्रष्ठ के विशाल काँय प्रन्थ का मूल्य लोकोपकाराशथ 


केवल शे) रु० छपाई झाकर्णक तथ। कागज सुन्दर और बिकना 
किक मल | कम्रोशन डाक व्यय परथक | 


पता--प्ैनेजर “मदर्णि औषघाक्षय( « ४ ) 
मुनिगली, मुरादाबाद यू? पी९ | 








राजजी के एक तिहाई सदी के अमूल्य तथा अलभ्य अनुभव का | 


है। संइट के समय यद गुरुवत्‌ प्रथ प्रद्श$ है। वर्यो तथा छात्रो | 





है] 


प््््स्स््सय््: 











ष्ठश्रौर घयेत कुष्ट 


की फकोरी जड़ी बूटी 

इस फकोरी जड़ी बूटी के केवलद्ध 
१४ दिन के लेप से कुष्ट श्वेत कुप्ड 
( सफेदी ) या चरकसा महारोग जड़ 


से प्रराम होता है। आर भाप 


| इनामी ब्िज्ञापनों के धोखे में पढ़कर 
॥| ठगे जा छुके हैं, तो एक बार इस 


बनौषधि को इस्तेमाक्ष कर आशेग्य 
होते विश्वास नहीं हो तो एक आने 


॥ का टिकट लगा कर चोगुनी मुरुष 


धापिस्त की शर्त ब्विष्रा ले | मुह 
२) रुपया ११ दिन का ३) रु? 


सफेद बाल काला 


खिज्ञाब से नहीं। हमारे भायु- 
वेदिक्न बीरेग्द्रमोदिनी सुगग्षित तेत् 
से पका बा नढ़ से काला पैदा होकर 
स्थायी काला नहीं रदे तो चौगुना 
मूरप वापिस की शर्त पृक झाने का 
टिकट पर खिला के पुक झाध बाल 
पका हो तो २) भाभा से झध्िक पका 
हो तो ३।) ओर बिएकुत पका हो सो 
ह॥) का तेल्ल मंगा छें। पता--देश 
डपकारक ओऔषधाल्यय न० १२ पोक्ट 


( ३६) 


कतरी सराय । ( गया ) 


टैदराबाद विज्यांक 
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श्री पूज्य मह त्मा नारायण स्वामी जी कुत उत्तम पुस्तक 


शहस्थ जावन रहस्य 


अम्ृतांजन 


आपका सखा 


ज८ 


विवाह के अवसर पर वर वधू को भेट देने के ल्षिए उत्तम ॥| गो का चिकित्सक रोगी का सेवक 

प्र-थ । इस पुस्तक में विवाहित जीवने व गुहस्थ के सम्बन्ध मे है 

सब जानकारी के ६१ विषय दज हैं। श्री नारायण स्वामी जी के | 
इस भय का पढ़ कर देपियाँ सध्ी गृह लक्मी बगी। भआा 

भारयों को इस पवित्र पुस्तक का बिशष प्रच/र करना चाहिए 8 

पुस्तक का मुक्य केबल १) रु? है 

भात्म-दशन है| 

आत्मा क्या है ? यह जिपय बड़ी गूड है श्री नारायण स्वासी | 

जी ने इप पुस्तक मे आत्मा के विषय मे भिन्न भिन्न ध्म वालों 

का मत और छिद्ठ नत देखकर उनकी भक्षी प्रकार व्याख्या तथा है, 





4) 


सिर दर, पुट्टं का दे, सर्दी, कफ 
समालाघन[ वी है। फिर बै देर घ का शअ्र॒त्मां के विषय में € ! 


हर] ए 
ज्ञा विश्वास है तथा छिद्धज्त है उसे भी जिसार से समझाया 8 दांत का ददे, कटा फोड़ा, घाव, 
है। मूल्य १) रुण कोड़ों का उक्क आदि का 


बी 
चर 


| 
आायसम्राज क्या है ९ ! अनंत जन चकंसीर 
इस पुस्तक में आयेसमातन और पैदिक घमम के सम्बस्ध के 
!' में पत्र जानकी भर दो ?इ दे। सुख्य सिद्धांत, नियम आदि ९! दवा है। यह दवा 
समी कुद्ध विस्तार से समझाया है। प्रचार के लिए अत्युत्तम है। 0) विशुद्ध भारतीय 
मू० पाँच आता। के गंताक में 


मृत्यु और परलो | 
मृत्यु क्या है | मरने के बाद कया होता है ? परलोॉक क्‍या 
है ९ छादि आदि ज्ञितत भी इस जिपय मे प्रश्न किए जा सकते 
हैं उन सब विध्व र से उत्तर दिया है| सुन्दर कबड़े की सुनहरी 


(; 
| 
( 
जिल्द सहित मूल्य बारह आता । 8] अमृ्तांजन लिमिटेड, 
९ 
४, 


बना हुआ है | 


सत्र मिलता है ।-- 


प्राणायाम विधि--मृल्य दो आना 


पो ० बकस नं० ६८२५ कलक 
हर आछर के साथ सुन्दर आरी केलडर १६४० मुफ्त भेजा ; रे 
जातेएभ। रु फोन व« न० ३०४३ 
म? राजपाल एण्ड सेज, भाय॑ पुस्तकालय | 


अनारकली लाहौर | 
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सावधान 


6 डृ 

शबद्धू-हाग ६ 

४3 ह/ 
हाँग के गुणों से भागा ममुंध्य परिचित न होगा, आयुर्वेद 
इसे पाचनश क्ते के दीप्त करने वाला, कीढ़ों का नाशक चंथा 
वीयूँ सम्बन्धी समस्त रोगों का उच्छेदक कहां गया है। परन्तु 
झाजकल यह अमूल्य वस्तु शुद्ध नहीं मिलती | सब बड़े बड़े 


व्यापारी स्वार्शवश इसमें पत्थर मिलान ल्ञग पड़े | इस अब- ४ 
स्‍था में शुद्ध होंग का प्रचार करना आवश्यक द्वोगया है। जनता 


के पेखे बाजों से सावधान करने के लिये दम शुद्ध और बना- 
बटी पत्थर मिलो हींग की स्रुगम परीक्षा नीचे लिख वेते हैं । 
सुगम परीया 

झाधा तोला पानी लकर उसमे एक माषा हींग कूढ कर 
डालें और अगुली से ठसे पानी में हक्त करें यदि हींग शुद्ध हूं।गी 
तो सारी इक्न हो जाबैगो और यदि पत्थर मिली होग। तो पत्थर 
ै/ नीचे बैठ ज्ञागेगां हल न होगा। बंस यही हींग की ठोक परीक्षा 
$ है यद परीक्षा लाहौर से छपे कैयदेव कृत निधर्टु के प्रष्ठ रेप२ 

पर लिखी है। शुद्ध हींग का रंग लाल स्याह होता दै और उस 
रच में तेज़ होता है । परन्तु रग से हींग को परीक्षा करना बहुत 
१ कठिन है इसे कोई कोई जिशेष परीक्षक ही समझ सकते है। 


;>फ 


सावधान 


फोम फ फओेडओ ॥ 
० 


तर 
] 
हर 


४ 
;$ ई 


नमूना इमारे यहाँ से मुफ्त मंगावें जिसमें ६ माशा शुद्ध हींग [ 

होगो मूल्य १० रु० सेर। डाकखचे ग्राहक के जिम्से कमोशन ८ 

पर कुछ नहीं मिलेगी । पक हु 

व्यापारी मद्दोदय कृपयां पत्यर मिलो हींग का आढंर न 
दूँ क्‍यों कि ल बह हमारे पास है और नहीं दम दुसरे से लेकर 

है जैज सकते हैं। हींग का इतिहास नामक सूचीपत्न मुफ्त 
मंगावें । 

ई नोटः-हमारे यहाँ सच्चे मोती आरादिक बहु मूल्य वहठुओं ३ 
द्वारा तैयार किया हश्रा शुद्ध सुरसा भी हर समय उिक्रयाथे 

*/ प्रस्तुत रहता है । ऐनक छुड्टाने वाला'*'*“''' १०) रु० तोला 

*/ श॥) रु० शीशी ३ माषा की, कुकरे; पानी, क्ञाली, जलन दवाई * 
(&.) शीशी फोलो, जाला, पड़वाल, नाखूना दवाई “'**'' ॥) ७ 
शीशी कमीशन और डाकखचे नहीं मिलेगा । सूची पत्र मुफ्त । हद 
मैनेजर-भी पसेन दिद्ल सुरमा कार्यालय डेराहइ माईलखान ह/ 

प्र (४३) 0670घांडाछवथां! & 0987 





। शः 





मम 


पता: - 
(न 
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40 778०) । कट पमण2 
3 ६० 22% 


स्वप्तरोष, कमजोरी, कब्जियत॑,घातु- 
कज्ञीणता, आदि रोंगों कोवूर करके 


शक्ति देगी हैं। फी हि० ९) रु 






पुरुष के गुह्ष भाग की शिथिल्ता, 
बक़्ता, आदि इस लेप के लगाने 
में नष्ट होकर सच्चा पुरुषश्य प्राप्त 
होता है। फू डि० १) रू० 


गजवेध नारायणजो केशवजों 


ज्ञामनगर, हाठियाबाड़ 


झहागर। वासवेवप्रसाद समस्त जोइरी वाजार 
न्‍>-ानअपउफअलअ अमन डक पे "अमन स्ानन्‍पवाम १२०७ प०३०७७ ५: 32. >ऋयाालाभ काना फा; पका. 


जे लके>+_»-* >. 


शास्थ्यसाधनपुस्तकपक् मर्ज 
हट त 7726 67/ 072 /2/ 


०-००... ०»++०--*०००८-०२०००-० ००-०० 


आगरा एजेण्ट--हजारीलाल, 


४५ किराना मर्चश्ट रावतपाड़ा, आगरा । 





|॥ दैदराबाद पिजयांक ] 


ओर एक एक हांकने वाला गांव गांव घुम कर प्रचार 
करे' | हॉकने जे को तबला घजाना और लैम्प 
आदि जल्लाते का भी ज्ञान होना चाहिये।जो लोग 
दबा के दाम दे सके' उनसे लिए जाय॑ इससे भो 
बहुत खचो निकल आवेगा। 

६--विशेष प्रचारक--समाज मे कुछ विशेषज्ञों 
की भी आवश्यकता है। जिसे समाज के सिद्धान्तों 
का साधारण ज्ञान होते हुए किसी एक विषय का 
पूरी और गप्भीर ज्ञान हो । ऐसा व्यक्ति ही उस विषय 
पर कुछ महत्व पूर्ण सम्मति दे सकतां ओर योजना 
तैयार कर सकता है | आयेसमाज में शिक्षा विशेषज्ञ 
गोरक्षा विशेषज्ञ, दान प्रणाली विशेषज्ञ, जैसे 
पण्डितो का अभाव सा ही है। यह युग विज्ञान और 
विशेषज्ञों का है। बायसराय भी विशेषज्ञों (७०७५०/७) 
की राय लेता रहता है अतएवं ऐसे विशेषज्ञ तेयार 
करने के लिए. एक निधि स्थापित होनी चाहिये 
जिसमे से किसी विषय की सोज़ या विशेषज्ञान 
प्राप्त कर ने बाले को २--४ बे के लिए समुचित 
छात्रवृत्ति दी जाते, जिससे वह निर्चिन्तना पूर्वक 
विशेप ज्ञान का सम्पादन कर सके ओर समाज 
को लाभ पहुंचा सके । 

६-दान प्रणाली--देश मे कुदान बहुत होता 
है दान सवार ” सस्वन्प से शार्यसमाय के सस्बन्ध 
मे आयसमाज़ के महान नेत स्व्गाय ज्ञाला लाज- 
पतराय ने जो अपने ग्रन्थ यूनाइटेड स्देदस औफ 
अमरीका! मे लिखा है उसे शअ्म्मल्ल मे लाने के लिए 
आयेसमाजियों को दान संघ स्थापित करने चाहिये 
ओर दान प्रणाली का सुधार कना चाहिये। 


८-स्वराज्य प्राप्ति--के लिए राजाये सभा का 
संगठन जोरो से होना चाहिए जिससे धार्मिकता और 
राष्ट्रीय का समन्वय हो सके । स्व॒राज्य शब्द सबसे 
पहिले स्वामी जी ने प्रयुक्त किया था यह स्मरण रहे । 

६--आंभ्रम व्यवस्था-नब्रद्माचर्य आश्रम सब की 
आधार शिला है। स्वामी जी ने लिखा है कि राज- 


[ २४५ 


सब कोई लड़कों फो गुरुकुल भेजने को बाध्य हों। 
इस पर अमल होना चाहिए !' ४५-४५ वर्ष के बाद 
आये लोग वानएस्थ हो जाने चाहिये', परन्तु उनके 
रहने के श्राश्रमो या गुरुकुलों से प्रबन्ध होना 
चाहिए और जो निर्धन हो उनके लिए भोजन का 
भी कुछ प्रबन्ध आवश्यक है। उनसे थोड़ा हल्का 
सा अधे समय ( चार घंटे ) कुछ काम भी लिया 
जाय तो कोई बुराई नहीं । समाज मे संन्यासियों की 
काफी संख्या है परन्तु दीक्षा देने वाले महाध्मा इस 
बात का बिचार नहीं करते कि स्वामी की ने केबल 
प्राद्णों को अथोत्‌ गुण कमे स्वभाव से ब्रह्मवृत्ति 
बालों को ही संन्यास लेने का अधिकार बताया है। 
सब प्रकार के साधुओं से आयसभमाज का रहेश्य 
गिर जाने की बहुत आशका है। 


ये कुछ आवश्यकीय श्रौर व्याबहारिक बातें 
पाठको के सामने रखी गई । आशा है अन्य सकह्लन 
अपने अपने विचार प्रगट कर योजनाएं तैयार 
करेगे । करने के लिए ओर भी बहुत सी बातें हैं 
क्योकि महपि ने संसार को माया रूपी या असार 
नही बताया बल्कि सच्चा बतलाया है जिसकी उलन्नाति 
आवश्यक है। 








| 5; 
मु गालियां है 


यह गोलियाँ शअमीरों के लिए जिन्दगी 
6 का आनन्द उठाने और ऐसे नाकारा लोगों के ले 
3 लिये तैयार की हैं, जे। दुनियबी इच्छाओं के। (१ 
“$ तरसते हों, शरीर में बिजली फे सेमान ताकत 
९६ पेड्ा वरेंगी, जिसका अन्दाजा सेवन करने वाक्षे ४ 
ही लगा सकते हैं ट् 
6 ३१ गोलियाँ ३॥) एक दजन १॥) | फायदा ३ 
न है) ते कीमत वापिस है।गी। 
थ्ठ सुखदायक कम्पनी जांलन्धर शहर ९ 
एै (४३) ए्णाण्णकैण 09. झ 
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9 | गध-गीत ] 


& *& अमर आहुति ! 


एक वृत्त था-बहुत बढ़ा ओर बहुत 


विशाल काय ! इस वृत्त पर र्वाथे, साम्भ- 
दायिकता, ईषो, दृप गुलामी, दमन और 
आत्म-हनन के अनेकानेक फल लगे थे | 

इस पृत्त के प्रदेश में यह फत्त, उदारता, 
समानता, ऐक्य, प्रेम, भाज़ादी, इन्सःफ भोर 
तरक्क़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। 


इस वृत्त की छाया में सवा करोड़ से 
ऊपर चोटीघारी हाड़ माँस के अप्तहाय पुतक्षे 
झाश्रय के रहे थे। वृत्त के यह फल् द्वी इनके 
जीवन के साधन थे, ओर इन्हीं पर यह 
तड़पते-तिलमिक्षते हुए धीरे धीरे सभ्यता, 
संस्कृति अधिकार, क्चेव्य, भोर जीवन स॒ृत्यु 
का भेद भूलते जा रहे थे । 

परन्तु वृक्ष का मूल आधार भोर स्तम्भ 
यही ऋषि पुत्र थे इन्हीं के खुन पसीने की 
कमाई भोर सहयोग से यह हरा भरा था। 

तुमे यद्द सब कुछ न देखा गया, और 
ज्ञव कि दुनियाँ भर में जीवन भौर अधिकारों 
का मद्दान सध्ष मचा द्वे-यह झत्याचार 
देखा भी केपछते जा सकता था ! 












।. या बह शशि 


[ आस्येमित्र ] 
० 


० 5+5:३5६७ 


ः न्याय ओर मनुष्यता के नाम पर 

इस वृक्त की पयोय बदक्षने का भरसक प्रयत्न 
क्रिया-पर तु इसमें दुरभिप्तान, अहंकार 
कटरता भोर धर्माघता की जट्टे इतनी सज* 
बूत दोगई' थीं कि उन पर वास्तविकता भर 
स्थिति का प्रभाव डाज्ष सकना कठिन ही 
नहीं बरन नितान्त भसम्मव था। इसकी फिर 
से पर्याय बदलने के लिये इसे सॉब कर नया 
खाद लगने की ज़रूरत थी--भौर वह भी 
बलिदन | कुरबानी ! समाज के नोनिहालों 
के शीश, और प्रा्णों |! का । 


तुम इस वृत्त का महत्व सममते थे। 
तुम्दारे रक्त से उस्ते खोया नवजीवषन मित्रता 
था और विनाशकारी कड़वे फल्नों के स्थान 
पर नवीन पुष्प पल्क्षवों की महक से समाज 


| झोर देश का सामूद्िक्त उपकार होता था। 


तुमने इस चिर वन्दनीय भावना का 
स्वागत किया और हँसते इसते इस पृक्ष पर 
अपने भव प्राणं। की 'अमर आहुति' बढ़ादी | 


शहीद तुम धन्य हो | 


| हैदराबाद विजयांक ] 
क 


डर 





मलखान ! 


( हेद्राबाद सत्यांग्रह की 
सच्ची कदानी ) 


] 

06% 800 0 6 % ह के 8 के 7) 0! 
ड्की के पास रामपुर गांब मे सूयये 
वंशी ठाकुरों की बस्ती है। मलखान- 
सिह वहीं रहता है। अपने पूर्वजों 
का उष्ण रक्त अब भी उसकी धम* 
नियो मे बहता है। स्वाधीनता के 
5 दिव्य मन्त्र का कट्टर उपासक है। 
पिछले दिनों, जब एक महात्मा के आह्मान पर, 
कांग्रेस ने नौकरशाही के विरुद्ध सत्याग्रह का विपुल 
संप्राम छेड़ा था, मलखान, काग्रेसी सैन्य मे मरती 
होकर, भीषण लाठों वर्षो मे हँसते हँसते जा घुसा 
था। कई मास को सख्त कैद भोगकर जब वह 
बिजयी वीर की भाति अपने ग्राम मे लोटा था-- 
प्रामवासियों ने उसका हार्दिक अभिनन्दन किया था। 
बह अताथों का रक्षक, दुखिया का सहार। ओर शर- 
खागत वत्सल था | 


उप्त दिन अब रूड़की का पहला जत्था हैदराबाद 
जाने लगा, मलखान उसके साथ हो लिया। लोगो ने 
बहुतेरा कह “कमसे कम पत्नी को तो सूचित कर 
दो”-मंगर मलखान का जबाब तैयार था। 


"बहू अपने सायके है अब कोन खबर करता 
फिरे ! 

“और लड़का ?” 

“बह भी अपनी माँ करे पास है ।” 

“तत्र तुम्दे इस तरह बाल बच्चों से लुक छिप कर 
नहीं जाने दिया जायगा । दूसरा जत्था भ्रोड़े ही दिन 
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बाद रवाना होगा। उसमें चले जाना।” अधिकारियों 
ने कहा । 

* सूर्येबंशी सदा हिरोल» में रहे हैं। मेरा स्थात 
पहले द्वी ज थे में है ।” 

हढ स्व॒र से मलखांन बाला | 

कोई चारा न देख अधिकारी चुप होगये | मल- 
खान को पहले जत्थे मे जाने का गौरब प्राप्त हुआ। 

++ रे ने कल न 

एक साल सपरिभ्रम काराबास का दण्ड पाकर 
वह जेल की चार दीवारी में बन्द कर दिया गया। 

उसके गठ'ले बदन ओर तेजस्वी चेदरे पर बाडेरो 
ओर जेल दारोगा को भी डाह होती। तंग करने के 
अभिप्राय से वे कभी कभी उसे ३०-३० सेर ज्वार 
पीसने कै लिए दे देते ओर न पिस सकने पर खूब 
मार लगाते। कभी कभी इतना वजन खिचवबाते, 
मस्त भेसा भी जिसे मुश्किल से खेंच सकता । 

इतनी मेहनत के बाद भोजन क्या मिलता ? वही 


.ज्वार की सूखी रोटी । श्राधी रेत मिली हुई। लाल 


मिर्चो और तेल से भरा दाल का पानी, जिसमे डुबकी 
लगाने से भी एक दाना न मिलते । पीने को पानी की 

मुश्किल से चोबीस घण्टे से सिफे दो छोटी छोटी 
लुटियायें । मलखान के ओठ भी न भीगते। उसे सोने 





क#रअपूती लड़ाइयो' में एवसे झागे चज़ने बाली सेवा 
का ताम था। 
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के लिये जो कोठरी दी गई थी उसमे सूर्य की किरणों 
भी आने से घबराती | 

मगर सत्याम्रही के लिये इन कष्टा की शिकायन 
कहा ? बह ता हँस हस कर ऐसी विपत्तिया का 
सामना करता है। मलसान सत्याग्रह-सम्राण् शा 
मजा हुआ सिपाही था | गिडगिडाना, घबराना 
आता न था। 

वाडेर लोग इस पर ओर भी खिजते। वे दारोगा 
से बिना पूछे द्वी उसे तरह तरह की मनमानी शअ्ञाज्ञायें 
दे दंते । 

एक दिन, यडी मेहनत करने के बाद भा, यह 
९० सेर बाजरा न पोस सका । 

बाडेरा का मांका लग गया। तुरन्त दारोगा से 
शिकायत की। 

“बह तो अच्छा खासा तन्दुरुध्त जयान है। उस 
से इतना मामूल! सा काम भा न द्वा सका  ? 


दारोगा ने पूछा । 

' चाद्दे ता सब कर सकता है हुज्जूर। थाली पर 
बेठ कर कठोरे के कटोर दाल पी जाता है। मस्त 
पड़ा है !' 

(फिर ”? 

“प्रजहब पाक और दीनदारों की खिल्‍ल उडडाने 
से फुरसत मिले तब न ?” 


“ हूँ !” दारोगा का चेहरा गम्भीर होगया। 


सायफाल होते न होते मनखान डण्डा बेडी मे 


पड़ा था। रात भर अफेला सूनी कोठरो में पडा 
रहा ! 


धीरे घीरे प्रभात हुआ। कोआं की आवाज सुन 
कर मलखान ने अनुमान लगया, सवेरा होगया है। 


इतने प कोठरी + 4रबाजा खुला ओर जेल 
दारोग। हँसते हुए उसर सामने आ खडा हुआ । जब 
तक मक़श्ान कुछ पूछता बह धीरे धीरे बोला -« 


(वायमितर श्ध्यमित्र | 


“बाहर एक वारडर कलम दवात लिये खड़ा है | 
यह लो, माफीनामा। में तब तक इस कोठरी से बाहर 
जाऊ गा, नब इस पर तुम्हारे दह्तरात देख लू गा। 

“ओर यदि मै न करू , तब ?”? मलयान बोला । 

५तो अप्ज की रात देखने के लिये तुम दुनियां में 
जिन्दा न रह सकोगे ।” 

कठार स्वर में दारोगा बोला | 





शहीद मलसानसिह जी का एंकमान्न पुत्र 
( राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री की योद मे ) 


“बोलो, दोनो मे से तुम्हे क्या पसन्द है ? रिहाई 
यथा मौत ?”? 

“ऐसी कायरत।पूर्ण रिहाई की अपेक्षा मैं मौत को 
ज्यादा अच्छी सममता हूँ ।”हढ निश्चयाह्मक रुवर में 
मलखान बोला । 

“तो वही हो”--कहू कर दारोगा बाहर निकल 
गया और थोड़ी ही देर में चार दीघेकाय अरब उस 
कोटरी में घुस आये । 





| हैदराबाद विजयांक ] 


* धीरे धीरे पांच बज गये। सायंकाल हो आई | 
जेल से बाहर डूबते सूर्य की मन्द्‌ किरणें और पौधों 
पर पड़ रही थीं | बहुत दूर, गांव के किसान खेतों में 
स्वच्छ गीत गा रहे थे | गांव को आने वाली पगडंडो 
पर गाय भेस के भुए्ड धीरे धीरे घर को चले आ रहे 
थे। ग्वाज्ञा गा रहा था। 


अकधश्मात्‌ मलखान की कोठरी पर से एक बड़ी 
चिड़िया विकट रुदन करती हुई उड़ गई । यह मल- 
खान की चेतना थी । उसका घायल शरीर शाम होते 
न होते जेल अस्पताल में उपध्थित था। बेहोश। 


संज्ञादहदीन । 


सुदूर, ५०० मीज् के फासल्ते पर, अपने मायके में 
बेठो मज्सान को स्त्री झा, ठक उसी सप्रय, साजों 
हझिसीने सालो से बीच दिया हा, ११ सत्री सुज्लस 
सकोच त्याग कर अपनी मा से बोली-- 

“ मुझे रामपुर सिजवादा । मेरा जी घबड़ा रहा 
हे । उन्हें ' “उन्हे '" * ***» उससे आगे न बाला 
गया | वह उच्छूव सत स्वर भे रोने लगो । 
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“यह तुमे एकाएक क्या हो गया, बेटी ? अरे, तू 
रो क्यों रही है ? क्‍या बात है ?” उसकी मां ने पूछा । 

“जैसे कोई मेरा गला दवा रहा है ! मेरा दम 
घोट रहा है ! मां, मां !'* वे'* बे” 

--वह पागलों की तरह आकाश के शुन्य में 
ताकने लगी । जैसे उसे कोई बुला रदा हो । 

उसी समय, ठीक समय, हैदराबाद जेल के भैरब 
चिकित्सालय मे मलखान के प्राण पखेरू उड़ गये। 
इधर उसकी सत्री चीख मारकर बेहोश होगई। 

** '*'जब वह जागी प्रभाव हो चुका था। 
उसके मा बाप उसे होश में आंये देख आनन्द से 
उछल पड़े | उसकी मा धीरे भीरे उसके मह्तक पर हाथ 
फेरने लगी । 

नीचे से डाकिये ने पुकारा । एक तार था। कांपते 
हाथों खोल कर बह पढ़ने लगा+- 

“हेदरावाद जेल मे कैदी मलस्ान का अस्पताल 
में देहान्त ह!गया |”? तार से लिखा था। 
.. एक बार चीख कर मलखान की स्त्री फिर वेहोश 
हागई | 
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सकात्र्धक सूचता 
शार्ण मज्जन व श्रार्यसमाज के अधिकारी ध्यान दे ! 


“सत्यार्थ प्रकाश” पुनः छपना शुरू हो गया है | जो महानुभाव झाय सज्जन व आये संस्थाएं 
प्रचाराण अपने नाम से अंकित विशेषरूप से सहस्रों की संख्या मे ' सत्यार्थप्रकाश” चाहते हैं, वे अपने 
आडेर अभी से शीघ्र भेजें जिससे कि उतने अधिक छापे जावें। आडेर के साथ २५) रु०सेकड़ा के हिसाय से 


आधा मुल्य पेशगी भेजें 


पता--आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर | 


३० ] 
कडकऊक 


7] 
१ 


सार में यह एक अद्भुत शक्ति हे, यह 
रष्टि पथ में तो नहीं थाती तो भी 
प्राणीमानत्र इसकी इच्छा करता हुआ 
दिखाई देता है। यही इसकी विषित्रता 
है। जिसको इसका दर्शन हो लाता है 
वह निहाल खुशद्वाल दृष्टे में भाता है । 
यह सृष्टि मे प्रत्यक्ष है। पशु अआादि 
इच्छा की न्‍्यूनता के कारण इससे बटत दूर नहीं 
बहते हैं | मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को बटत दी 
विस्तार दिया है, इस कारण से द्वी यह सफलता 
कमी कभी इपका साथ छोड़ देती दे | तत्काल मनुष्य 
विऊक्ष होकर दु था का स्थान बन जाता है। कुछ 
काल निढाक्ष बेहाल रहकर पुन इसके दर्शन के लिय 
यरनवान्‌ होता है । इसी उधेड्बुन तानतुन में समन्‍्त 
जीवन बीत जात! है। जो काये करना था वह तो 
न हुआ। अन्त समय ज्ञव अपने को श्रसमर्थ पाता 
है, अतीत समय तो फिर नहीं आता पुन यह 
अपनी भूक पर पदछताता दे। सफल होने की इच्छा 
से संसार में आया था निष्फत्त द्ोकर के यहां से 
चला, संघार प्रवाह का यही कारण है । ऐसे दृश्ान्तों 
से शाद्व भरा पढ़ा दै। जिपने मनुष्य के असली 
इश्श को समझ लिया, सफक्षता ने वाघ्तव में 
रसफा दी साथ दिया। उसने ही संसार मार्ग को 
समाप्त और परमात्मा को प्राप्त किया । इस नियम 
के आधीन सफलता का तात्विक स्वरूप प्रकट द्वोता 
है। यहाँ पर निष्फत्नता को पुनः स्थान नहीं है। 
जिसका कोई सकलप निष्फक्ञ नहीं होता हे शाद्घत 
इसको ही परमात्मा बताता हे | जब मनुष्य संसार के 





सफलता 
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सरूप फो जे मकर रागद्धपादि दाषों को इसका 
कारण पहचान कर झपने स्त्रयत्त से सत्सग श्वाध्याय 
ओर प्रस प्रय्त्म से इससे पीछ' छुड़ा लेता दै तो बह 
भो परमात्मा के समान दो जाता है । इसी अवत्था 
का नाम मोक्त हैे। यद्दी सफलता या कामयाबी की 
चरम सीमा है। संसर में तो मनुष्य को सफलता 
और विफलता के साथ रहन” ही पड़ता है घार बार 
की नाकामयाब से मनुष्य रोता है और कभी कभी 
अपने हाथा अपने ज॑वन को भी खाता है ओर 
सफलता का साथ हो जाने से मनुष्य हँसतः भौर 
जीवन सुखमय द्वो जाता है । घ8सार ऐसे रृष्टान्तों से 
भरा पड़ा दे | यथा परीक्षार्थी विद्यर्थी सफल हाने के 
निमित्त दिन रात परिश्रत्त करता हे परिणाम अनुकूल 
होने से प्रसन्न ध्ी जाता ओर खुरी में फूला नही 
सम ता है। बिपरीत परिणाम निकलने से विकन्न है 
उठासीन दे रोगी के समान दृष्टि में आता है। इस 
आधात से जिसने पीछा छुड़ा लिया बड़ ' न सफज्ञ 
हाने ऊँ लिये यत्न करता दे और कोई इस कष्ट की 
वृद्धि से मरता है। इसलिये मनुष्य को प्रत्येक काय 
करने के समय परिणास पर हृष्टे अवश्य ही जत्नी 
चाहिये। समझ से किय! हुआ काम मनुष्य के सुख 
का कारण दोता दे । यदि झालत्य से किया या बिना 
सोचे दी कर दिया तो इसको दु ख का सामना ही 
करना पड़ता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतत्र है फल 
परमात्मा के आधीन हे, अतएव परिणाम जैसा भी 
निकले मनुष्य को अधिक दृ॒र्ष या शोक करना ठीक 

नहीं शान्त स्वभाव द्वोफर पुत्र उ्त काये की सिद्धि 

के लिये यत्न करना द्वी उचित दे । सफलता जब एक 

व्यक्ति का साथ देवी है तो उसको प्रसन्न करती है 


[हेमा दिजयांफ] ) 


झोर जब इसका सम्बन्ध समुदाय से होता है हो 
सम0्त समाञ् द्॒ष में आजञाता हे। ऐप तभी द्वोता है 
अब समष्टि का भागय सुख प्रसार के छिये जागरूक 
होने पर होता दे तव कोई इसका निमित्त बन कर 
केवल यश का भागी ही द्वोता हे वह गुण तो समष्टि 
में विधमान ही था उसके उदय करने के लिये किसी 
उच्च आत्मा की आवश्यकता थी, अतणब मनुष्यों 
को विचार पूर्वक पुरुषार्थ से काये करना चाहिये 
ज्ञात नहों किस समय अरष्ट सुखदायी पल में आर हा 
है और वर्तमान काल को सहायता को चाहता है 
यदि ऐमा न द्वोगा त्तो फिर पह पीछे पद्कर काला- 
स्तर में जागरूक दोगा। 


झायसमान ने हेदाबाद का सत्याग्रह विचार: 
पूृषंक किया ओर सफल्ञता ने उसका साथ दिया 
उत्साह से सचेत और सावधान होऋर वहां को ज्ञाते 
थे | दर्शक लोग उनको देखकर दृषे में आते थे | व्यय 
के लिये द्रव्य दान की दाताओोों के और सत्याप्रद्द में 
जाने वाले पुरुषों के अग्ताऋरण में प्रभु की प्ररणा 
ही थी | इस प्रकार की जागृति का हो ज्ञाना सनुष्य 
की सामथ्य से बाद हे। टढ़ विश्वास को देखऋर 
अन्त में निजाम सरकार ने भी झपनी उदार्ता का 
परिचय दिया। सबको मुक्त किया और जो जइंं से 
झाया था किराया देकर वहां को भेज दिया अन्यथा 
दो ज्ञाख रुपये का और खचे बढ़ जाता। ऐसी अवस्था 
से साम्राज्षिक संघार को खुशी हुईं इनकी अधित 
सलग्नता से दशक समुदाय भी प्रसन्न हुझा। यह 
दृष्टि गत बात है कि प्रसन्न समुदाय को देखऋर 
उदार पुरुष प्रसन्न ही होते हैं। अब छमाज यदि 
पारस्परिक विवाद को हटा कर और झन्तर्वर्ती कलढ 
को मिटा कर आगे बढ़ना चाहे तो बड़ा दही अनुकूल 
अवसर दे अन्यथा कुछ दिन पश्चात्‌ यह च्चा हृटी 
तो वहां की वहां ही गति सिद्धि होगी। विचार कर 
कोई अच्छा प्रोप्राम सामने आने से और साध्डी 
प्रवृति में जाने से मनुष्य समुदाय के अन्तःकरण में 
बल्ल क! संचार होता रहेगा | उसके सौन उपाय हैं-- 
प्रथम--ऋषि दयानन्दजी महाराज ने गो करुणानिधि 
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पुस्तक को लिखा जिसकी झोर आर्थसमाज का ध्यान 
ही नहीं गया, इस अंश में श्रायोॉसमाज ऋषि के 
सन्देश से क्वितना दूर हट गया है आप ही जाने । 
दूध भोर घृत जिसका उत्लेलख वेदों में आता 
है भौर जो बल बुद्धि की वृद्धि का निमिश् है 
इस पुरुषाथद्वीन देश से रितना दूर हट गया है और 
जिस अंत में मलता भ्री शा वह भी बनावट म्रें 
ज।कर असलियत से दूर होगया | इस ही कारण से 
काल पीड़ित पशु ज्ञाखों की संख्या में मर रहे है। 
आर्प्तमाज को इस तरफ ध्यान देना चाहिये था, 
जिधसे अच्छा घृत ओर भच्छा दूध मनुष्यों को 
भि्ने झौर कपिला, कामणेनु, सुरभी, विमला, रेनुका 
इत्यादि गौमो की नप्लेंजों अच्छा दूब देने वाली 
बने । गो का दूध, घूत, तक्र, या द्दी जिस मनुष्य 
फे आहार में सम्मिलित होता है यदि वह आरोग्यता 
के नियमों को जानत! है तो निरोग ही रहता है। 
इस का को समुदाय के सहारे किया ज्ञाय तो ज्ञाभ 
के सिवाय हानि कमी नहों होती है, सेकड़ों आदमी 
इस काय में लगेंगे, बेरोजगारी से बचेंगे, शरीर भच्छे 
होगे वहीं साधारण पठन पाठन ओर स्त्रध्याय सब 
कुछ हो सकता है। यदि आर्यसमात्र इध्त कार्य को 
करे तो इश्की वृद्धि के लिये और उपाय भी सोचे 
जा सकते हैं। सात, आठ करोड़ रुपया गौशालाओं 
पर ख्े हो गया और हर साल पश्चीस, तीस लाख 
रुपया इसकी सहायता में झाता है, लेकिन ऋषि का 
उद्देश्य इससे पूरा न हुभा ओर आर्योसमाञज का इस 
ओर ध्यान न गया । 

द्वितीय - सावदेशिक सभा का मद्दोत्सव किसी 
भी प्रतिनिधि में प्रति वषे अवश्य दी होना चाहिये 
ओझोर पह्टी प्रतिनिधि उसके समस्त भार को और व्यय 
को संभालें, इस प्रतिनिधि के भच्छे झ्ादमी जो कार्य 
करने में चतुर हों उ' दे इस फारये को सुपुर्द दिया ज्ञाब 
ओर हरणक प्रतिनिधि से एक आदमी ज्ञो समझ की 
परीक्षा में चतुर हो मिन्नत से, आाप्रह, प्रम से या 
आदर से बुल्लाया जाय । इनका काम भायोसमाज में 
झाने वाली त्रुटियों पर विचार झोर उसके निराकरण 
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के रपायों का विचार हो करना होगा, पांच, छः वर्ष 
के बाद एक प्रतिनिधि का भाग द्वोगा जो कठिन नहीं 
है । इसका होना अत्यन्त भावश्यक दे । प्रत्येह्न वस्तु 
संश्कारों से छुन्दरता में आती हे भौर सबक्ष द्ोजाती 
है। इसके अभाव में वस्तु वेहप द्ोकर निमृक्ष सी 
दिखाई देती हे। जो समय बीत गया सो घीत गया 
झौर इसका आरम्भ होना चाहिये और उच्ी स्थान 
से श्वयसेवक आये वीर दल्ल का निमौण भी होना 
बाहिये | सेवक का यह गुण हो-वढ उत्पाही, बल- 
वान्‌ , आज्ञाकारी भर घरित्रवान्‌ होना पाहिये। 
यद्द बड़ा द्वी जरूरी काम हे, इसके बिना कोई भी 
समुदाय बल्च में नहीं माता, जब शिक्षा ही किसी को 
नहीं दीगई तो समय भाने पर अस्‍्वासाविक काम को 
कैसे शरने क्गेगा। समय ने अपना स्वरूप दिल्ला 
दिया है यदि भायेसमाज इस बात को दितकर सम 
भझता है तो उश्चकों इस काम में तत्पर हो जञाना 
चाहिये। 


तृतीय--साध देशिक सभा को एक समूद बनाना 
चाहिये जिसमें पांच हजार प्रति पर्ष व्यय दोगा यदि 
काथो का स्वरूप ठीक हो गया तो भल्पकाल् के द्वी 
पश्चात्‌ अपने भार को भाप उठा लेगा, वह ये हैं-- 
एक अंग्रेजी का विद्ानू एम० ए० ज्ञो सममदार दो 
बोलने भोर लिखने में चतुर ओर वेदिकघम का प्रेमी 
हो। यत्न से इसका मिल्नदा तो सुगम दे ओर एक 
सं(कृत का विद्वान्‌ जो सबे शाबश्र निपुण, शाश्ल ममंश्न 
इसको संझ्ा ऋषि वेदसाष्य करते समय जेद पारग 
लिखते हैं, ऐसा होता चाहिये भौर दो शाख्री परीक्षा 
पास दो जिनश्टी लेखनशेत्री बहुत अ्रच्छी हो और 
एक हिन्दी, संश्कृत से परिचित हो, फारसी का 
झाक्षिम दो। इन पर पांच हजआर रुपया साक्ष ख्चे 
होगा। इसका काम यह होगा-एक अखबार घच्छे 
कक्तेवर में जिसमें बैदिकघम की चर्चा दो, निकाला 
जाय । यह दोनों मिक्षकर विचारपूर्षाष ऋग्वेद का 
झारम्भ कर । काम तो कठिन प्रतीत होता है, मगर 
थोढ़ा समब आगे वक्ष कर कार्य सरक्षता में आजञा- 
येगा, भभ्याप्त के झ्ाधीन होकर बढ़े बड़े भ्त्तौकिक 
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फाम क्ोकपथ में देखे माते हैं। ये भी पैसा ही होगा 
ओगइनके निहष्ट श्पदेश को लेखक लिखेंगे झोर 
फारसी का जो भालिम है वद अच्छे प्रन्थों में से 
जिनमें आलिसों ने अपनी सम्म्ति को प्रकट किया है 
गद्य या पद्य में, हिन्दी में रखके तात्पर्य को लिखेगा। 
जैसे फ्री ने गीता को फारती में लिखा । यदि फोई 
शंका आर्थसमाज पर करेगा तो उसका उत्तर यही 
सभा देगी और यदि कोई लेखबद्ध शाख्रार्थ चलायेगा 
तो उसका विचार यही सना करेगी और यदि कोई 
झायसमाज्ञ में गंध रचना करे तो वह इसी सभा के 
पास आबे यदि उपयोगी हो तो लेखक को उप्तका 
कुछ मूल्य तो दिया ज्ञाय सगर छपाना इसका ही 
काम होगा | यदि लेखक ऐतस। न करे तो लेखक उच् 
का स्वयं जिम्मेबार होगा इससे यद लाभ होगा कि 
अन्य रचित प्रत्थ को लेइर लोग श्रार्य त्रमात् पर 
शंका करते हैं और अभड़वन सामने झ्ाती है उसे 
बचाव होगा ये मर्ग बड़ा ही अच्छा है ऐसे बढ़े 
समाज्ञ-संसार में इसका होना बड़ा दी भरूरी था 
मगर इचर ध्यान नहीं दिया, झायंसमाज फो चाहिये 
था कि ऐसे कार्थ के लिये उपयोगी विद्वानों को बना 
लेता अब थी यदि ध्यान दिया ज्ञाय तो पांच, सात 
ब्ष में ऐड विद् न्‌ हो सकते हैं। संम्क्त का साहित्य 
बड़े ह वित्तार में वियम:न रे उमपस्रको वैदिक मार्ग 
में लाने की आावश्यरता है आर पाठ्यप्रथाली तो 
प्रचलित है एक सूप में लाना इसझा काम होगा। 
यदि किप्ती मनुष्य या समाज से कोई उत्तम या मन्द्‌ 
काम द्ोजाता है, उसने उसे स्वभात्र झा या विचार 
का ठोक ठीक पता नद्दी चत्षता दे, किन्तु उसके प्रति 
दिन छोटे छोटे कामों से या व्यवह्वारों से उसका 
झसली स्वरूप ज्ञाना जाता है | इध्लिये जो धुसाइटो 
अपने छोटे छोटे कामों को ठीक कर क्ेती हे तो उनसे 
जो मिलन कर बड़ा काम बनता हे वद भी ठक 
होता है । 
दोहा-पंचों में पति रही, पाये. ज्ञाखआ करोड़ । 
अब समाज समम से काम ले, दे तू तु मैं-में छोड़॥ 
इसमें ही हे द्वित तेरा, बन जा स्व! रथ का त्यागी । 
क्षोफमती हे सबेदा, नव-नव गुण भनुरागी ॥ 


हैदरावाद बिजयांक 


परमेश्वर की असीम कृपा से आरणो- 
समाज्न फे अपने सत्याग्रह के सत्य उद् श्य 


में सफलता प्राप्त होगई | केबल अयेसमाज 

के ही नहीं प्रत्युत जगत भर के इतिद्दास में 

“हैदराबाद सत्याग्रह संग्राम” एक अपूडठ 

घटना है। इसमें एक बड़ी शक्तिशाली राज- 

सत्ता से बिना किसी प्रकार के शक्लप्रयोग 

या रक्तपाव के, त्याग, तप ओर अआत्म-बल्ि- 

दान के बल से, केवल श्रव्चिसात्मक सत्याग्रह 

द्वारा &० प्रतिशत प्रज्ञा के छिने हुए घामिक 

अधिकार प्राप्त कराये गये हैं । वस्तुतः इसका 

) इतिहास बड़ा अदुभुत, आश्वयंजनक रोमाँच- 

कारी होगा ! 

हैदराबाद राज्य के रोमाँचकारी अत्या- 

९ चारों की मर्मभेदनी कथाए', निर्दोष, निरप- 

पराघ धर्म-प्रचारकों पर जेलों की भीषण 

यातनाओं की दिल दृ.ठलाने वाली सत्य गाथाये 

ओर आये हिन्दू जनता के वीर धर्म प्रेमियों 

के स्याग, तप और पअ्यत्म बलिदानों का सत्य 

; सत्य विवरण यथाऔ रूप में इतिहास के 

चम्तकते प्रष्ठोपर अकित हो जाना अत्यन्त 

आवश्यक है, जो आगे की सनन्‍्तानों के लिये 
उज्ज्वल पथ-प्रदर्शक का काये कर सकेगा | 

हमारी हादिक अभिलाधा है कि हिन्दू 

व आये किसी भी सस्था और किसी भी 

स्‍्थागी, तपरवी, आत्मबलिदान के साधक वीर 

सत्याप्रही और धर्म प्रेमी उत्साही कार्यकर्ता, 

जिसने इस सत्याग्रह-संप्राम के लिये कुछ भी 

(| कार्य किया है, का विवरण इस इतिद्दास के 

कं 
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हेदराबाद आय सत्याग्रह का इतिहास 7 
आवश्यक निवेदन 


ज््श्द््य्त 








पृष्ठो पर अवश्य अंकित हो तथा पक्तपांत 
रहित यथार्थवा का लिये हुए, समस्त आंव- 
श्यक् सामग्री से सम्पन्न हो । हमें विश्वास है 
कि शाप अपनी संघध्थाओझ्ों का विवरण, 
उनका सत्य प्रह संग्राम में कारण, आपकी 


संस्था से भेजे गये बोर सत्याप्रह्दी जनों के 
नाम, उनके जेल समय के सत्य झमनुभव, 


तथा सत्याग्रह प्रचार मे लगे कायकर्त्ताओं 
के विवरण उनके चित्र, १0था ब्लाक भआादि 


सभी सामग्री इतिहाप्त के निमित्त अवश्य 
यह भेजेंगे । समस्त सामग्ी ३० सिवम्बर तक 
अवश्य कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये, 
जिससे आपका भेजा विवरण आदि स्थान 
पाने से वश्चित न रहे । 

साथ ही यदि हो सके तो यह सूचित 
करे कि कितनी प्रतियाँ आप “हैद्राबाद 
सत्याग्रह इतिहास” की लेने के इच्छुक है, 
जिससे आपके यहाँ का के।ई सज्जन इस इति- 


हास से वश्वित न रहे। 
आपको विदित हो कि यह इतिहास 


२० % ३०८: १६ पेजी के ३०० प्ृष्ठों से भी 
कहीं अधिक में पूर्ण होगा ओर सैकड़ों चित्र 
भी इसमें रहेगे। इसकां सूल्य भी लगभग 
केवल ल्ञागतबात्र ही रखा जावेगा। अतः 
हमारा नम्न निवेदन है कि आप अपनी 
सामग्री और दो सके ता आछेर भी अवश्य 
ही उक्त अवधि तक भिजवा देवे । 

भवदीय निवेदक--मैनेजिंग डाइरेक्टर, 

आयसाहित्य मण्डज्ञ लिमिटेड, अजमेर । 


च् 
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आखशेमिश 


# हदराबाद सत्याग्रह विजय के उपलक्त में # 
सर्वाधिकारी श्री म० नागयशण स्वामी को प्रपिद्ध पुस्तक “फर्म रहस्प मुफ्त लेवे | 


[ नोट--“कर्मे रहस्य” न ग्र'हकों को मुफ्त भेजा जावेगा जो नीचे लिखों पुस्तके' तथा मण्डल 
द्वारा प्रकाशित प्रचारित पुस्तकों मे से कम से कम १०) रु० की पुस्तक मंगावेगे' उनको “करे रहस्य? 
भेजा जावेगा। ] 








इस वर्ष का नया और उत्तम साहित्य 
बेदिक सम्पत्ति 
सेठ भी प० रघुनन्दन शर्मा | मू० ६) यह विशाह्व पुप्तक है जिपने वेहों के विषय क्रो अनेक समस्पापुं 
झुल्लका डाखो हैं, यह एक बढ़ी गस्भीर विवेचना से पूर्ण मौक्षिक पुरतक है जिप पर प्रस्येक झाम॑सम्रानतर और स्वाध्याव 
शीद्ष झाय॑ पढ़ लेने के पश्चाव्‌ गय॑ भ्नुभव करता है । 


भमेयानक पडयत्त 
शुप्त रूप से दिग्दुभो' को सुसक्षमान बनाने के छिपे हुर भेरों को जानना चांद तो इस पुर्तक को झदश्व 
मंगारवे । मृक््य >) 
चेदामत ( बढ ) 
पंजाब भाये प्रतिनिधि समा का वहुमूल्य श्काशित प्रन्थ है | हमें जीवन के इरेइ पहलू पर वेद सभ्यों को 
सरख् भरथों सहित ऐसे दंग से दिख! है कि शीत पर वैद्कि प्रकाश पदने क्गता है| मूं० १॥) 
“कर्म रहस्य!” 
ज्ै८--भो म० नारायण स्वामी महारात आपसे इस पुस्तक में वेद के कस सिद्धात्त पर खूब सृच्रमता से 
विचार किया है और पश्वात्य दाशंनिशों विचारों और वैज्ञानिकों के विचारों से वैदिक लिद्वाग्तों को पुष्ट किया है | सूक्य 
सनिहद १) प्सिएद ॥) बी | 
बेदिक सिद्धाग्त दप॑ण 
ले०-भ्री यशपांक्त जी सिद्धान्तालंकार | भाप पंनाव झा० प्र०« सभा के महोपदेशक हैं। झापने वेद के 
सिद्धान्तों पर यह बड़ा उ'तम पुस्तक लिफी हैं । मू० १) 
खामी दयानन्द ओर विज्ञान के अन्तिम निर्णय -नाम से विषय स्पष्ट है। मू० ॥॥) 
हेदराबाद सह्यागह के शहीद्‌-मू० >) बढ़ी भेदी पुस्तक है । 
थ्राये सिद्धान्त विमशे--पारय्य विद्वस्तस्मे क्वन में पढ़े नित्नन्ध । इनमें आये विद्वानों के मध्तिरक् का ड्चम 
निधोग़ है | सू० १॥) 
यास्क्यूग 
ऋ पे यास्काचार्य वेद के भनूठे विद्व'न्‌ थे, ठ7६नि वेद के एक-एक शब्द का वैज्ञानिक रहस्य बतक्षाया है, वेद के 
प्रिया को पढ़ने योग्य है। सू० १) 
सोम सरोचर 
पत्मव के प्रहिद्ध विद्वान श्री प० चमृरति जी की श्॒पूर्ष कृति है इपमें वेद के 'सोध! सम्पन्दी सभ्तरों का रहस्थ 
सक्ति पूर्ण भार्वा से किया गया है | मू० १) 


पता--आर्य साहित्य मएडल लिमिटेड, भजमेर | 


[दैदयाणाद विजयाक ] हैदराबाद बिजयांक ] 
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पा म 

5 
भी अधिक समय नहीं हुआ जबकि 
आयेसमाज और हिन्दू महासभा 
द्वारा अपने घामिक अधिकारों की 
9) प्राप्ति के लिए संचालित हैदराबाद 
सत्याप्रह मे उनको अभूत पूर्व सफ- 
लता और शानदार विजय प्राप्त हुई 
. है। इस श्ारय॑ सत्याप्रद की पूर्ण सफ- 
के सम्बन्ध में किसी का मत भेद नहीं हो सकता, 
लेकिन इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि इस 
सत्याग्रह में आर्यवीरों ने जिस तप, त्याग और बलि- 
दान का परिचय दिया है, बह संसार के इतिहास में 
एक अमर घटना के रूप में सर्वेदा स्व॒शौक्षरों मे 
लिखा जायगा | आरयेसमाज के हितैषी, तटश्थ और 
विरोधी जनो ने उसके इस अनुपम त्याग वलिदान 
ओर कठोर अनुशासन आदि की मुक्त कंठ से प्रशंसा 
है | बस्तुत: आयेसमाज और उसके साथ समघ्त 
हिन्दू जाति के लिए यह एक गोरव की वस्तु है, 
जिसने इस समय समस्के संसार मे आयेसमाज 
को धाक बिठादी है । 


लेकिन संसार के इतिहास में प्रायः देखा गया 
है कि जब कोई जातिया राष्ट्र अपने किसी युद्ध में 
अभूतपूर्व सफल्लता प्राप्त करता है तो वह अपने 
विजयोल्लास में और हर्षोग्माद में इतना लबलीन 
ही जाता है कि वद अपने श्रागे के कत्तंज्य को विस्म- 
रण कर बैठता हैं. बस वहीं से उसका पतन प्रारम्भ 
होता है। परन्तु जो जाति और राष्ट्र अपने विजयो- 
त्सवन्काल में भी सजग रहकर पीछे के नहीं, किन्तु 
आगे के देखता है, वह अधिकाधिक उन्नति को 
ओर अग्रसर होता जाता है| 





महान विजय ओर महान भय है, 


[ ले०-भ्री० पं० सूर्यदेव शमा सादित्यालकार सिद्धान्त शाश्री 


की 

इसी मानब-समाज्-शासत्र के नियमानुसार इस 
समय हिन्दू जाति को भी एक जबदेस्त चेताबनी 
द्वारा आज हमे बतलाना है कि यह बिजय और सफ- 
लता, जो हैदराबाद सत्याग्रह मे प्राप्त हुई है, वह 
कुछ भी नही है यह तो एक बहुत छोटा सा संप्राम 
था जो अत्यक्ष रूप मे स्टेट द्वारा लगाये गये प्रति- 
बन्धों के हटाने के लिये किया गया था, लेकिन 
अब आगे हिन्दू जाति के लिये इससे भी कहीं बड़े 
बड़े भयंकर खतरे और युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूप मे सम्मुख उद्गत्थत हैं. जिनका ज्ञान भी हमारे 
बहुत भोले भाइयों को नहीं है। वे खतरे इतने भयं- 
कर और विनाशकारी हैं कि यदि इस समय हिन्दुओं 
ने सचेत होकर उनका प्रतिकार न किया तो बहुत 
थोड़े दिनो मे ही न केबल आये सभ्यता, स'कृति, 
भाषा, और वेदिक साहित्य का ही लोप हो आयगा 
अपितु हिन्दू जाति का अस्तित्व ही संसार से मिट 
जायगा । इन भयंकर खतरों का केवल दिग्दर्शन मातश्र 
इस लेख मे कराया गया है, जिनके आखें हों, वह 
जरा उन्हे खोल कर पढ़े' और ह्वतदय हो तो तनिक 
डसे थाम कर अनुभव करें। 

हिन्दू सभ्यता पर बाहरी आक्रमण 

योरोप के एक बड़े विचारक ने ठीक ही कहा है, 
5४प₹ 5६0प जएञ०) 60 तै8079 & ॥007, 005007ए 7७ 
॥7४079, ते धा6 श8॥07 एञ। ॥6 ०० णीाप्याल्ते ता 
78 09 7 9 ००००”अर्थात्‌ यदि किसी तिकेान छू करन, 
हो तो सबसे पहले उसके 7तिहास का नष्ट करदो,फिर 
उस जाति का नाश स्वयमय अवश्यभावा है। कसी 
उदू' कवि ने ठीक क  है.--"कौस का तारीख से 
जो बेखबर हा जायगा । रफ्ता रफ्ता श्रादमी यत खो के 
खर हो जायगा |” यही एक बात है । जिसकेा 
पाश्चात्य लोगों ने अच्छी तरह सममका है। उसो 


एम्र० ए०, एल टी० अजमेर ] 


३४ ] 


लिये वार यार वे अपने प्रम्थों झोर तेखों में इस 
प्रकार का प्रय न करते रहते दं जिससे हिन्दू अपने 
पभाचीत इतिहात का भूल जाएँ, उसका गौरव डनके 
हत्या से कम हो जाय और वे अपने के तुच्छ ओर 
निकृष्ट (7970770+ ) सममभने लगें। उनके देखा देखी 
बहुत से उनके अन्ध भक्त भारतीय शिष्य भी हमारे 
साहिय सभ्यता और धर्म पर शाक्तेष करने लगते 
हैं और प्राचीन थ्ाये गौरव के इतिहास को दी 





श्रो १० सूयदेव शर्मा साहिध्यालकार 





मिटानां चाहते हैं। इस प्रकार के हमारे इतिहास 
अर सस्कृति पर आक्रमण करने वालो के हम चार 
श्र गया मे बॉट सकते हैं। 


(१) पाश्च हय देशा क वे विद्वान तथा उनके 
भारताय शिष्य भी जा बेदिक साहित्य के अध्ययन 
करने का दम भरते हैं । 


(भाष्शेम ] 


(२) योरुप और अमेरिका के पक्तपात पूरोँ 
लेखक श्रोर फिल्‍म कम्पनियाँ जो किसी राजनैतिक 
उदृश्य के लेकर हमारी सश्यता का बदनाम करने 
की चेष्टा करती हैं । 

(३) वे अप ज और भारतीय इतिद्दास लेखक 
जओ हमारे प्राचीन गौरव की सच्ची घटनाओं के 
तोड़ मरोब कर इतिहास में लिखते हैं। 

(४) भारतीय प्राम्तों की वे का स सरकारें 
औओ राष्ट्रिता के नाम पर मुसलिम हिन्दू मेल के 
स्वप्न देखती हुई हमारा सभ्यता के इतिहास पर 
कुठाराघात कर रही हैं । 

अब इनमें से प्रस्येक की जरा विस्तृत ब्य ख्या 
सुनिये। 


(१ ) पाश्व त्य विद्वानों का आक्रमण | 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि योरुप ओर श्रमे 
रिका के अनेक विद्वानों ने हमारे वेदिक साहित्य का 
अध्ययन बडे मनोयाग क साथ क्रिया है आर कर 
रहे हैं यहा तक कि उनम से अनेऊ ने अपना समहतत 
जीवन द्वी वैदिक साहित्य के वि भन्न अगा के अ्ध्य 
यन में लगा दिया है लेकिन अज्ञानता से हो वा 
घार्मिक पक्तपात की भावना से इस बात का हमें 

अस्यन्त शोक है कि उन्होंने भारतीय भावना को 
इृदयगम न करके अपना मनमाना अ्रथ दी वेदिक 
साहित्य में घुसेड़ने की चेष्टा का है। किसी ने “अज 
एक पाद” का अर्थ “एक अज मा देश्बर७ के स्वान 
में “एक पेरवाला वऊरा? कर दिया। किसी ने वेदों 
के निमौण का समय केयल चार पाच हजार वर्ष दी 
बतलाया है, छिसी ने वेदों में अनेक जादू होना और 
ओर मानवी सृष्टि का इतिहास सिद्ध करने की 
चेष्टा की है। किसी ने वेदिक और सह्झत सादित्य 
को आधुनिक और निकृष्ट बतला कर ससार की 
आखों में उसके मृल्य का गिराने का प्रयत्न किया 
है, ओर किसी ने तो रामायण और महाभारत के 
मुख्य पात्र राम सीता, द्शरथ और युघधिष्ठिर श्रादि 
पॉण्डवा + ऐतिदासिक पुरुष माना द्वा नहों, उनको 


ह 


_हिंदराबाद विजैयांक ] 
है 


केवल कवि की कल्पना की एक बड़ी उड़ान मान कर 
कह दिया कि यह संसार में कभी हुये ही नहीं, यह 
कोई साधारण लेखक द्वो बह बात नहीं, किन्तु इनमे 
अमेरिका की कोलम्बिया यूनीबसिंटी के प्रो० ब्लूम 
फील्ड, एडिनबरा यूनीवर्सिटी के प्रो० कीथ, लन्‍्दन 


यूनीवसिटी के प्रो० मैकडोनल और जम॑नी के प्रो“श्ी- 


गल श्रादि चोटी के विद्वान भी.म्मिलित हैं । यही नहीं 
संसार की दृष्टि मे प्राचीन आया को गिराने के लिए 
(2260:667 06 90% ए० वा 728४० 257 
पर श्रो० मैकडोनल ने प्राचोन आर्यों की रीति रस्मों 
का वरणणन करते हुए लिखा है कि “१)0970 (६ ॥0 
छा068 20736 ) 06ए ज079 ०07478व ज्ञात] 
0७००।”७, श्रर्थात्‌ विवाह के समय कन्या पक्त की ओर 
से बारात के आर्यों को जो भोज दिया जाता था 
उप्तमें उन्हे गाय का मांस खिलाया जाता था। बस; 
हद हो गई ! इससे बढ़कर आयों पर और क्‍या 
लांछन लगाया जा सकता है ? 

इन पाश्चात्य वेदिक विद्वानों का प्रभाव हमारे 
भारतो य विद्वानों पर भी बिना पड़े नहीं रहा, और 
लोकमान्य तिलक तथा कलकत्ता विश्व विद्यालय के 
प्रो० आर० सी० दत्त आदि विद्वानों ने भी बेदो की 
उत्पत्ति का काल केवल कुछ सहस्र वर्षों तक ही 
सीमित कर दिया । शोक इस बात का है कि पाश्चात्य 
देशो में एक ब्षे मे ही ४६ पुस्तके' तक वेदों के 
सम्बन्ध में प्रकाशित हो जाती हैं जिनमें बेद्क धमे, 
सभ्यता, साहित्य, तथा आये जाति पर अनेकों आक्र- 
मण किये जाते हैं, लेकिन हमको उनके उत्तर देना 
तो दूर रहा, उन पुस्तकों के नाम तक का पता नहीं 
हो पाता | इस प्रकार ससार के उच्च शिक्षित समाज 
में ओर विद्वान्‌ मंडल में वेदिक धममें ओर आये 
हिन्दू जाति का गौरव प्रति दिन नष्ट किया जा रहा 
है । यह ० सभ्भपेता ओर जाति प९ कितना भयं- 
कर आक्रमण है ? 

(२) पाश्चात्य आन्दोलनों का भाक्रमण | 

पाश्चात्य देशों में जिन वेदिक विद्वानों का ऊपर 

बंणेन किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य लेखक 


[ रै# 


तथा राजनीतिज्ञ अपने धामिक उद्देश्य से अथवा 
राजनीतिक ओर आशिक उद्देश्य से हर प्रकार भारत 
को बदनाम करने की चेश्य करते रहते हैँ । उनको 
हम निम्न लिखित भागों मे बांठ सकते हैं :--- 

(अ) वे लेखक और लेखिकाए जो क्रिसी 
राजनीतिक उद्दे श्य को लेकर भारत में आते हैं. ओर 
भारत निवासियों के फेवल अवगुणो का वर्शन 
करने के लिए ग्र'थ प्रकाशित करते हैं। जले कुछ 
यपे पहिले मिस सेयों ने “मदर इंडिया! नामद, 
पुस्तक लिखकर भारत वासियों और विशेष कर 
हिंदुओं के गोरव को गिराने की असफल चेष्टा को 
थी। रडयाडे किपलिंग आदि अन्य अनेक लेखक भी 
इसी प्रचार चेष्ट। करते रहे हैं । 

(ब ) पाश्वात्य साम्यवाद ओर विज्ञानवाद की 
लहर भी हमारे भोले भाले देश वासियों का तथा 
विद्याथियों को नास्तिकता को ओर ले जा रही है। 
यह भी हिन्दुओ की धामिक भावता के विरुद्ध 
हिन्दू धम के गौरव को कम करने वाली लदरे' हूँ । 

(से ) पार्चात्य फिल्‍म कम्पनियां भी कुछ ऐसे 
फिल्म तैयार करती हैं. जिनमें भारत वासियों और 
हिन्दू धर्म के सिद्धात्तो का मज्ञाक उड़ाया जाता है, 
जिससे दशेको के हृदयों मे उसका गोरव गिर जाता 
ओर वह हिन्दू जाति को दीन निकृष्ट, असभ्य ओर 
जंगली सममने लगते हैं। इस प्रकार की फिलो 
पुपवा& 99०8४:३१ "छ0्नाड्वत् ॥008०7' आद ता 
पहिले ही अमेरिका मे बन चुकी थीं, अब सब्‌ १६३७ 
में ४६४३०:७० ॥0/&9 फिल्म, बिशपू लडांडे ने फ्रांस 
मे तैयार कराई जो अमेरिका में भी दिखलाई गई। 
उसमें सात भयंकर दृश्य हिन्दू धर्म को बदनाम करने 
के लिए प्रदर्शित किये गये हैं-- 

(१) नितानत बस्ध रहित नागा साथु (३२) 
रीछों की तरह बाल बढ़ाये हुये, साधु जिनकी जटाएँ 
पैये तक बढ़ी हुई हैं (३ ) लम्बे लम्बे दो दो इच 
नाखुन वाक्षे साधु, जिनके भालू के से पंजे हो 
जाते हैं (४) कुर्भ कोनस का छोटा सा कुपर 


३$ ] 


चिन्तन 
( ले०--श्री कुँ० हरिश्चन्द्र देव वम्मा “चातक” कविरत्न ) 
घाटी निज नग्नता छिपाती हिम की चांदर ओढ़ नवीन, 
फिर न कहीं दिखलाई देते उसके निम्न गते छवि-दीन । 
नकल १ के मिस तरु भी निज नंगापन भॉप रहे, 
काँटों की क्रूरता छिपाये फूलों के दल कॉप रहे। 
हिम गलता, पललब गिरते हैं, कड़ जाते बे कोमल फूल, 
फिर द्विगुण्तति नंगापत उनका टह्ृदय बीच उपजाता शूल | 
हम न आवरणु-प्रिय होवें सखि! हम न छिपाये अपने बा- 
हम न कभी ललचायें मिथ्या गौरव करे उस सपने को। 
फूलों ने सुस्पष्ट कर दिया कलियों मे जो था अस्पए्, 
इसीलिए सब फूल चाद्ते सह करके कॉटो का कष्ट । 
उच्च देश वासी होकर भी दिखलाता निज चन्द्र कलक, 
तभी उसे उड्शडराज मान कर गगन लगाये है निज अक | 
हम भी फूल ओर शशि सा ही सखि ! रूबसे निञ हृदय कहे, 
व्यर्थाडम्बर की बहिया मे कभी भूल कर नहीं बहे। 
अन्तिम शय्या पर प्रियतम के संग करने का चिर विश्राम- 
सरपट भाग रही है सरिता, बषों शीत या कि हो घाम । 
अथक निरन्तर एक भाव से मरना करता कल कल्ल नाइ- 
प्राशश्वर के गुण गायन का क्या पड़ गया इसे भो स्वाद ? 
चल सखि ? चल हम भी सरिता-से निज प्रियतम से मिल जावें, 
निर्मेर-से उनके गुण गावें, हसी खुशी से खिल जावें। 





जिसऊे गदले ओर सड़े हुए पानी में दस दस लाख 


आदमी स्नान करते है । ( ४ ) दो दो शोर तीन तीन 
वर्ष को बाल विषवाए' ( ६ ) उन बच्ची विधवाओ के 
के शरीरों को गर्म लोहे की सलाखो से दागा जाना 
(७) हिन्दू मूर्तियों ( काली देवी आदि ) के सामने 
सैकड़ा बकरे ओर मैसों के बलिदान से रक्त का 
बहनन | ( 70 038097 "०७४ 5-]-87 ) इस 
प्रकार के फिल्मों को दिखलाकर योरुप ओर अमेरिका 
के पादरी लोग बद्दां यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दू घर्म 
झोर सम्यता बिलकुल जंगली और निदंयी है। इस- 


लिए उसको मिटाने के लिए औौर हिन्दुस्तान, में 
इसाई मत का प्रचार करने के लिये बे पादरी एक 
एक साल में ४६ लाख रुपया तक जमा कर लेते हैं । 
लेकिन दृतभाग्य हिन्दू जाति को अपने ऊपर होते 
हुए इस भयंकर शआक्रमणों का पता भी नहीं 
चलता । 

[ नोट--यह लेख लेखक की शीघ्र प्रकाशित 
होने वाली पुस्तक “ख़तरे का बिगुल” से दिया गया 
है। पुस्तक आये साहित्य भंडल अजमेर में छप 
रही है--सम्पांदक ) 


५७ आधा आां॥ अंग आल ब क 


[ हैदराबाद विजयाक ] 
है. 
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महरथ दयानन्द 
कथा 
४ #/॥ 
हमारा ववजय 
(क्षे*-भ्री व० श्याम्सुन्द्रक्ञाज्नजी एडव केट मंनपुरी) 
च्ज््फ 








प्येक वस्तु क देखने का पृथक 
प्रथक *9£्कोण द्वाता है 
झोर उसका शुभ और अशुभ । 
होता देखने वाले की सा 
घूर्ि पर भी बहुत कुछ 
निभेर रहता है| आयसमाज मदहषि दयानन्द्‌ 
का प्रतिनिधि है और जो कुछ काय्य उसका 
द्वो रद्द दै उस पर वस्तुत मद्गाष की छाप की 
प्रतीक्षा की ज्ञाती है क्‍योंकि आयेघमाज का 
प्रस्तुत वेदिकिधर्म जिसका द्यातन ठक्षक नियमों 
झोर विशेषत उसके प्रथम तीन नियमों में 
किया गया है वहूं दे जिसके रग रूप का 
चित्रण उक्त स्वनासघन्य मसद्षषि का दी किया 
हुआ दे। झतएवं हमको भपनी विजय का परीक्षण 
उस मदृषि फी दी हुई व्यवस्था से करना डचित 
है जो उनके सुप्रखिद्ध प्रथ सत्याथंप्रकाश में 
मुख्यत वणित दे । 





सहबि का दिया हुआ ध्येय ही वेदिकघर्म का 
ध्येय है और उसी ध्येय का पूर्णा करना भायप्त॒माज 
का उद्शेश और मिशन है ओर जहा तक हमने ठस 
ध्येय को पूर्ण कर पाया है ओर गत निज्ञाम हैदरा 
बाद सत्याप्रद्द में उलक पूर्ण करने का परिचय दियां 
है वहीं तक हमारी बास्‍्तविक विजय हे और वही 
विज्ञय हमारे सरुपे हप का कारण बन सकती दे । 


् 





लेखक-- 


यदि मद्दषि के प्रन्थों को ध्यान पूवंक पढ़ा 
जायेगा तो विदित होगा कि महृ्दि ने कोई कर्तव्य 
झोौर अकत्तोब्य कर्म ऐसा नहों छोड़ा है जिसके 
क्रमरा करने ओर न करने से सर्वाक्ष पूर्ण नर नारी 
भोर सवाग पुर्णा उत्कृष्ट मनुष्य समाज का उत्थान 
ओर विकास दो सकता हो ओर उसको उपन्होंने 
छोड़ दिया दो। उन्हाने गर्माघान से लेकर सृत्यु 
पय्येन्त भोर ब्रह्मचय्ये से लेकर सन्‍्यास आश्रम तक 
तथा गुणकर्मानुधार वर्णाव्यवर्था और बेविक 
राजतन्त्र को देकर एक से एक महत्वपूर्ण नोति रीति 
का प्रदर्शन कर दिया है मोर सहस्रो वर्षों से भबनति 
के गत में गिरती चल्ली माती ओर अब शतारिदिषों 


रैष | 


से पराघीनता और दासता की खा में बंधी इस 
झाय्य जाति को उठने ओर उठाने के लिये सभी 
कुछ विवेचन फर दिया दे झोर स्पष्ट बतला दिया है 
कि वह पुनः किस प्रकार ठठइवल भविष्य को पृ्ववत्त्‌ 
प्राप्त कर सकती है भोर संसारध्थ अन्य मानव समु- 
दायों को भी उस भशान्ति और दुख से त्राण 
दे सकती हे जिसमें बह शने शने. पदार्थ विज्ञान के 
शिखर पर पहुंचे हुए भी सब प्रकार नष्ठ ओर भ्रष्ट 
हो ज्ञाने के निकट पहुंच गये हैं। 

मह्ि का भव निश्चय था कि यह आय्वोव 
देश दी सृष्टि के झारम्भ से मद्दाभारत के आरम्भ से 
कुछ काल पूथ॑ तक सम्पुर्ण जगत्‌ का शिक्षक ओर 
गुरुया भोर इसी देश के विद्वानों ने भिस्र, यूनान 
ओर रोम आदि देशों की सभ्यता को पश्चिम में 
झौर चीन झादि देशों को पूर्ष में दीघंकाल तक 
शिक्षित भोर दीक्षित रक्खा तथा संसार में जितनी 
विद्याए ओर कलाए' विद्यमान्‌ है बद्द मूल रूप में 
इसी देश से वहां पहुँची है और संसार क समस्त 
धर्म और उसकी समत्त भाषाए' केवल वेदिकधर्म 
झोर वेदिक भाषा के ठत्तरोत्तर भवान्तर रूप दें । 
महृर्णि की यह धारणा मनगढ़न्त नद्दी हैं। उधकी 
पुष्टि भनेकानेक पाश्वात्य घुरन्धर पश्डितों ने को हें । 
लेख के बढ़ जाने के भय से में केवल यरिकरिश्वित 
उद्धरण श्रीमती मेडेम ब्लेबेट्धक्की विविध विद्या 
विशारदी तथा थीध्ोसोफरिकक्ष साखाइदी की सयुक्त 
संस्थापिका के सुप्रख्यात प्रन्थ ( &९००४४ [2000770 ) 
सीक्कट डाक्ट्रिन प्रष्ठ २०८ से २१० तक देने की प्रेरणा 
को रोकना अनुचित सममभता हूँ। बह अग्र जी भाषा 
में लिखती है जिसका भाषान्तर निम्न दे :-- 

“हंस्कृत भाषा की मूल वेदिक भाषा भूक् से 
प्रीक्ष भाषा ष्येष्ठ अगिनी कहद्दों गई है। वास्तव में 
बह उसकी माता हे ज्ञो कि अब पांथवों मनुष्य 
जाति के योगियों की गुप्त भाषा दे। सेमिटिक 
आधषाए तूरानी भाषा सहित उसी प्राचीन संसक्षत 
भाषा की ज्येष्ठ धन्तानों के परचातू प्रथम बिगढ़े हुर 
पयस्मक क्षेत्रों करी खिचड़ी रूप उपज हैं। सेमीटिक 


अल श्रय्येमित्र 


लोग मुख्यतः अरब के निवासी पीछे के आय्य॑ हैं 
ज्ञो आत्मीयता से गिरे हुर भौर भोतिक जीवन में 
निपुण थे। यहूदी लोग भी मारतवर्ष से बद्दिगंत 
भारतीयों के वंशज हैं ज्ञो केल्िया भादि देशों में 
जाकर आवाद हुए । पुन! उसके भागे लिखती दे :-- 

“वेद रैश्वरप्रदत्त ज्ञान है । यद बात तुजनात्मझु 
धर्मों के स्वाष्याय से स्पष्ट, और सिद्ध होती हे। 
प्रत्येक पेगम्बर का अपने आपको पेगाम लाने वाला 
बतलान।, झोर किसी नवीन धर्म का उपदेश ने बनना 
यद्दी सिद्ध करता है कि बह पिछले ज्ञान को भागे- 
श्रागे पहुँचाने बाला हुआ है ।” 

पुन ' ० प0९५०१! (आइईसिस अन्वेह्ड ) 
भाग २ प्रृ० ३२० पर लिखती हैं ! 


“अप इतना प्रचुर क्रमागत साक्ष्य उपज्ञब्य हो 
चुडा है कि यत्तिश़ित्‌ भी सन्देहद नहीं दो सकता कि 
भारतवर्ष न केवल सभ्यता, शिल्प और विविध 
विद्याओ का दी किन्तु सप्रह्त प्राचीन धर्मों का चाहे 
वह मूलाई ओर क्रिश्वियन धर्म हो अथवा अन्य 
सभी का मात भूमि वा आदि स्रोत है । 


अतः ध्यान में रखने योग्य यह बात है कि 
महूत्ि का अ्भ्निप्राय सब से पहले भाय्योवर्त को 
अपने उपदेश का के*द्र बनाने में वे बक्त द्विन्दू ज्ञादि 
से न था जिनको बह आज़कल्ञ के झाय्य ( अर्थात 
पतित आाय्य ) के नाम से सम्जोधन करते थे डिन्तु 
मुसलमान और देसाई भाई भी उनके अभिप्राय में 
शामिज्ञ थे, क्योंकि सभी विज्ञ पुरुष ऋषि के प्रन्थों 
से तथा अन्य भांति में जानते हैं कि भारतवाली 
मुपतल्पान भोर देसाई वशानुवश क्रम से अन्त को 
भारतवासी ही हैं. चाहे ब३ अधि वा न्यून काल से 
धर्म परिवर्तत की दृष्टि से उन उन नामों से सम्बोधित 
क्यों न द्वाने कगे हों । 

निदान में इस लेख में केवल सार्थजनिक मोटे 
मोटे मदृत्यपूर्ण मोर ठ्यापक धिद्धान्तों को लेहर 
बताने का प्रयत्न करूंगा कि विगत सत्याप्रह में 
उनमें से किस ध्येय का कोन सा झंरा कहां तक फ्प्त 


जिला विजय पद विजयांक । 


दोगया है और उसको कहां तक आश्ेसमाज कौ 
बिजय क॒द्दा जा सकता है। 

इसमें किख्ित घन्‍्देद नहों कि इप् पुण्य देश में 
जद पर इस्जाम! हमलों ओर इश्लामी सल्तनत से 
पहले सह्सों लक्तों वर्ष आदि काल से और पुनः 
ब्रिटिश पाम्राग्य अथात्‌ सन्‌ १८५७ है? से बराबर 
घमं ओर संरक्षति के प्रचार और अनुष्ठान की पे 
स्वतन्त्रता रही दो भोर उस स्वतन्त्रता को मानव!य 
नेसगिक धधिक्तार समझा जाता रहा हों वहीं पर 
एक ऐसी पढ़ी रियासत में जो देश की अन्य सारी 
रियासतों में घड़ी ओर सभ्य गिनी ज'ती दो भौर 
जिसमें अति अधिक हिन्दू जनता ओर अति अह्य 
मुसल्मानी जनता आवाद हो इस्लाम धर्म के शासक 
उप नेसरिक अधिकार को, रपष्ट कानूती शब्दों में 
नहीं ऊिन्तु अमली तोर पर छुत्न कपट भरे फ्र्मानों 
ओर हुक्मों के द्व'रा हिन्दू क्षनता से छीन रह हों, 
यह एक ऐसा अन्धेर था जिसके श्रवण मात्र से 
कोतृ_नलमय आश्चय द्वोता है छघर इस अन्धेर ख' ते 
को दूर फरने के लिये जिसके कारण सभ्य से सभ्य, 
सदुभाषी से सदुभाषी उच्च कन्षा के धुसन्घर बेदिक- 
धर्मी परिवत बे रोकटो ह रियासत के भोतर बवेदिकधमे 
जेसे भादि कालीन अति उज्ज्वज्ञ धर्म के प्रचार करने 
के लिये नहीं जा सकते थे आाय्य पुरुषों ओर आये- 
समाजियों का कई वर्षों के लगातार प्रयर्त्नों के 
अपफल्ष होने पर अदिसात्मक सत्याग्रह का 
करना एक ऐपा कस्तेग्य घन गया था कि उध्तप्ते जी 
घुराना भायेसमाज का स्पष्ट पतन था तथा जिध् 
प्रकार के अमानुषीय ओर शर्मनाक अ्रत्याघारा और 
अन्यायुक्त प्रहारों के कई मास निरन्तर होते ओर 
उन सदन करते रहने पर भी आयबीरों ने अपने 
अर्दिता ब्रत को नहीं छोड़ा यह बात ऐतिदासिक 
दृष्टे से ऐती अनुपम थो कि उसके सटश उदाहरण 
मिज्ञना कठिन किन्तु अध्म्भव सा प्रतीत द्वोता है। 
केवल ये दोनों बाते ही अपने आपमें ऐसी हैं भोर 
दिपती विजय का दिशदशेत कराती हैं जिसह प्राप्त 
करने का सोभाग्य किसी संस्था को सहला प्राप्त 
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नहीं होलका, और उस पर झआार्यजगत परमात्मा के 
घन्यवाद भर निरभिमान पे जितना हृए मनावे 
बह अनुचित नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि उनझी 
इस सफलता में इतनी भावी कारयत्ञषमता की सात्रा 
निहित है कि उसका अनुमान लगाना सहसा संभव 
नहीं हे । परन्तु इसऊ उपरान्त उक्त रियासत ने कहां 
तक अपनी घोषणा से अपनी कानूनी विषमता को 
दूर किया है । कहां तक वह अपनी सभ्य ओर नम्र 
आश्वासन ध्वनि फे अनुसार जिससे प्रभावित हो 
आयप्तमाजों क्री सवे शिरोमण सावदेशिक सभा ने 
सत्याप्रह्द को बन्द्‌ ऋर दिया है, अपनी निबेलता और 
विषम नीति रीति की वास्तविक भीति को शीघ्रतर 
दूर कर देगी इसका उत्तर भविष्य के ही गर्भ में दै । 
यदि कानूनी भीति में वक्त घं षणा का अधिक मूल्य 
नही है अथवा कुछ भी मूल्य नही है, तो उसझ्े विषय 
में अब सरपच्ची वरना सर्वथा श्रनुवित और निष्फत्ञ 
है कि'तु अपने समय को व्यर्थ नष्ट करना है। यदि 
अखबाएं में ऐवी सूचना छप रही हैं जो रक्त घोषणा 
ओर आश्वासन ध्वनि से मेल् खाती दृष्ट नद्ो पढ़तीं 
तो भ दर्नामान परिस्थिति का अवलोकन करते हुए 
यह अनु चत द्वोगा कि हम अभी अविइि प्रतीक्षा न करें 
ओर स्टेट के रवैये पर कक्ष प्रहार करना आरम्भ 
करदे | हम सबको विश्वास रखना चाहिये कि हमारी 
सावदेशिक सभा अपना कर्तंठ्य इस विषय में अवश्य 
कर रही होगी और उसमें सचेत और सतक द्वोगी । 
मेरी लघु सम्प्रति में सथ्वी परीक्षा रक्त रियाप्तत् की 
नेशनीयती भोर भाश्वासन के मूल्य को कूतने के किये 
यही हो सकती है कि दम शीघ्रतर भी मती साबदेशिक 
सभा के निश्चयानुसार अपेक्षित धन-राशि एकत्र कर 
रियासत के भीतर और बार बेदिकुधर्स और सं (कृति 
के प्रचार और अनुप्तान के सम्पूर्ण साधन को समुप- 
ए्थित कर दें | उक्त विज्ञय के पोछे यदि हसने अपना 
उक्त कत्त व्य पूर्ण कर जिया और उक्त साधनों को 
जुदा दिया तो उक्त रियासत की नीथत और रवैये 
का ही पता न चल ज्ञायगा, डिन्तु हमारी विजय ठोछ 
झोर सच्चो विजय का रूप घारण कर लेगी अन्यथा 
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दुख के साथ सिद्ध होगा कि हम केवल उसंगों के 
धनी हैं न कि वास्तविक कार्ण्षमता युक्त सच्चे 
ज्वी । 

परन्तु क्या उपयुक्त विजय मद्धषि के वास्तविक 
उथ ध्येयों की दृष्टि से कोई भी मुल्य रखती है 
सस्याग्रह तो एक प्रकार का आपठमे हे, क्रो एक 
प्रकार से अपनी दी भअसावधानी ओर अकर्मस्यता 
का स्मरण दिल्लाता दे भोर जो कुछ उप्तमें कष्ट ओर 
दु ख भोगने पड़े दें वह एक प्रकार से उसी असाव 
घानी भौर अकरमण्यता रूप पापों का फल था। 
किन्तु वस्तुत बद् तो परमात्मा की #पा से प्रायर्चित्त 
रूपी हमारे संशोधन के लिये ही विकट समध्या के 
रूप में उदय हुमा था भौर उप्त प्रभु का धन्यवाद है 
कि रसमें दम उत्तीएं हुए। अन्यथा क्या यह शोक 
की बात नहीं हे कि महपि' के उदेश रो क्गभग 
साठ-पघत्तर वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी हमने न 
हिन्दू नेताआ भोर न मुसलमान नेताझों की आकु 
ख़ित मनोवृत्तियों को बदल पाया दे जिनछे कारण 
नद्दी देश मे पराघीनता से मुक्ति पाने के लिये एक 
दृष्टिकोण दो पाया है भौर न अपेत्षित भावों ओर 
विचारों की समता दो पाई दे 

झतएव निम्न पंक्तियों में केवज्ञ दिग्दर्शन मामश्र 
मदृषि के थोड़े से शब्द हद्घ्ृत करता हूँ. जिनसे 
विदित होगा कि दम क्षोग ने कैसी बड़ी भूले की हैं, 
जिनऊे कारण अभ्आर्यसमाज विजय तो क्‍या ज्ञयरोग 
में ग्रसित दो अपने अस्तित्व को खोने की ओर अग्र- 
सर हो रहा है । अथवा यों कहना चाहिये कि उन 
बातों में हिन्दू सोसाइटी के रोगों में यथा पूर्व फंपा 
रह कर रासातुन्नी, कपभीरपथों भरादि किसी सम्प्रदाय 
विशेष की भांति एक प्रथक्‌ू सम्प्रदाय बन कर हिन्दू 
सोसाइटी में विल्ीन होने की तय्यारी कर रहा है । 
झोर इस सब का मूल कारण यह द्वे कि प्राय झायणे 
समाजी वाढ मय वेदिकपर्मी हैं ज्ञो साहित्यक क्तब 
की भांति उसके अधिवेशनों में मिल्नते जुलते और 
उठते बैठते हैं, उत्तते अधिक वेद्किधर्म का प्रभाव 
रोटी-वेटी आदि के रूप में नहीं दो पाया है ओर नर 
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बह मर्यादाए स्थिर हो पाई हैं जिनश्ी टष्टि से आ॑- 
समा जियों का परहयर एक दूसरे की ओर झयाकर्षण 
हो भोर षह एक संगठित होकर उत्तरोसर वृद्धिशीक्ष 
समुदाय में परिणत दो ज्ञावे और सम्पूर्ण मारतीय 
समुदायों को झपने भीतर शने शने किन्तु उत्तरोत्तर 
शीघ्र शीघ्र अपने भीतर सम्मिल्षित कर ले । मूलरूप 
से यह दोष दो हैं। भथोत्‌ पहला सब्िदानन्दादि 
ज्क्तणयुक्त एक परमात्मा के जीते ज्ञागते विश्वास 
ओभोर उसझे सन्ध्योपासन के स्थान में मूस्तिंपूजा का 
अहिसात्महझ प्रश्न णिरोध करना । 

द्वितीय गुणकम्ोनुसार वर्णाब्यवस्था का सतव 
अनुष्ठान भोर वत्त मान जन्प्रपरक जात पात व्यवस्था 
झथ त्‌ काध्ट सिस्टम का अपने अमल से उप्र विशेष 
न होना जिसऊे भीतर रोटी बेटी, अनु चित छुभ्राछूत, 
आधार अनाचा र, भत्याभच्य की उचित मयोदाओं 
का स्थिर करना स्वाभाषतः प्रविष्ट दोजाता दे । 

प्रथम मूत्ति पृज। क॒ विषय में क्वल इतना कहना 
पर्याप्त दे कि यह वह प्रथा है. जिसने द्विन्दू समुदाय 
को वियरेक शून्य एक देश्यर के स्थान में विविध देवी 
देवताओं का उपापर बना एक राष्ट्रीय धर्म के अनु- 
यायी हाने कु गौरव थ॑ सवथा वंचित कर दिया है । 
सहपि दयानन्द्‌ ने उत्& [विषय में सत्यार्थप्काश 
सण३ समुल्लास (९ प्र २९२ से ३१६ तक १७ 
विरोधी आाक्षप देशर पाचव व छटवें आक्तेप में 
लिखते हैं-- 

जाना प्रकार की विरुद्ध स्व नाम चरिप्रयुक्त 
मूत्तियों के पुज्ञारियों [ मूश्ति पूजकी ] क। ऐक्यमत 
नष्ट दोऋर विरुद्ध मत में चलऋर झापस में फूट बढ़ा 
करके देश का न श करते है तथा उसीके भगोसे में शत्रु 
का पराजय और अपना बविज्ञय मान बेठे रहते हैं 
और पराजित द्वोकर अपता बाज स्वातन्ठडय और धन 
का सुख उनके शयुझ्ों के स्वाघीन होता है और आप 
पराधीन भटियारे के रट्टू भौर कुम्दहार के गरहे के 
समान शत्रु के वश में होकर अनेक विधि दुख 
पाते हैं ।” पुनः झागे “मूत्ति के अद़ल गुण आश्मा में 
झाने से विचारशक्ति जट ज्ञाठी हे, विवेक के बिना न 


[_ हैदराबाद बिजयांक ) 
श) 


वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के बिना 
शा ति नदी होती | जे। कुछ होता हे सो उन [ बीत 
राग शान्तों ] के संग, उपदेश और उनके इतिहासादि 
के देखने से द्ोवा है *' प्रीति होने का कारण गुण, 
शान है। ऐसे मूर्तिपूआ आदि बुरे कारणों से दी 
आय्यावत्ते में निकम्मे पुजारी, भिच्तुरु, आलती, पुर 
धाथे रहिस करोड़ों मनुष्य दोगये हैं, सब संसार में 
मूढ़ता उन्होंने ही फेजाई है।भूठ, छल भी बहुत 
सा फेला है ।” महषि' क्नोशित हो यहां तकु उस 
स्थल पर लिखते हैं कि 'ज्ो कोई धार्मिक राजा होता 
तो इन पाषाण प्रेमियों को पत्थर तोड़ते, बनाने 
झोर घर रचने भादि के कामों में ल्गाके खाने पीने 
को देता ओर निव हू कराता ।”? 


शोक है ऐसे बढ़े दोष से हम झायसमाजी उदा 
सीन से दोगये हैं । प्रीति पृषेंक हिन्दू सोसाइटो के 
इस दोष को दूर करने का प्रयरन नहीं करते ओर न 
हिन्दू सोसाइटी के नेता अपनी उदासीनता तथा 
भीरुता से हिन्दू जनता के हृदय से इस अवेदिक 
पूजा को निश्वालते का प्रयत्न करते हैं जिसका आधार 
केवल महन्तों भर सठधारियों अ।दि के स्वर्थों पर 
है, किन्तु दिन व दिन उसकी वृद्धि होती जा रही है । 


द्विवीय “गुण॒कर्मानुखार वर्णोठ्यवध्या” के विषय 
में महृद्यि ने पय्यांप् विवेचन सत्या० समुल्लास ४ 
पृ० छ४ से ४० तक किया है। परन्तु इस अभागे 
देश में यह ऊटपटांग जन्मपरक जात पांव की व्यवस्था 
ऐसी चिपट गई है कि जन्म दिन से हम ठसी के 
झाघार पर पलते, चत्षते, फिरते, खाते पीते, रोटी 
बेटी का व्यवहार करते यहां तक दि उठते बेठते भी 
ढसी के अनुसार हैं । मदहृि का उपदेश उनहे प्रन्‍्थों 
में बन्द है और दस झरायेसमाजी उसी पुरानी रूढ़ि 
के अनुसार घढ़ाघढ़ तदाण नाम से प्रस्यात अपने 
झपने विशेष उपवर्गों में तथा ठाकुए, ज्ञ।ट, का वस्थ, 
शैश्य आदि समस्त उपजातियों के क्ञोग अपनी अपनो 
ही उपतातियों में दोढ़ दौढ़ कर विवाद कर रहे हैं 
ऊंध तक बह भी नहीं हुआ दे कि तीन सहल 


[ ४१ 


उपजातियों के पह्षटे केवज्ष चार बड़े त्राद्य॑णादि 
प्रसिद्ध वर्गों में पारश्परिक विवाह सम्बन्ध दोने 
क्षणते | पुनः वित्राह्द सम्बन्ध तो दूर की बात है, 
प्राय खाने पीने में भी शुद्ाशुठ भौर भदयाभर्य के 
आधार पर जेता कि महृदि ने खत्याथ॑प्रकाश में 
वेज्ञानिक दृष्टि से निरूपण कर दिया है ऐसी 
सर्यादाए' आयसमाज़ स्थिर नहीं कर पाया है कि 
आयक्षम्ाओी मात्र में तो खान पान विषय में प्राय. 
ऐक्य स्थापित द्वोगया होता । कितना शोध हे कि 
विवाह में ही नहीं किन्तु खान पान में भी प्रायः 
आार्यासमाजी उसी प्रकार हिन्दुओं की रूढ़ियों में 
झकड़े हुए हैं जेपे कि आयोपमाजी बनने से पहले । 
शोक है कि हमारी इसी निर्बंत्ता ने मि० धम्मपाक्ष 
जैसे न जाने कितने योग्य मुसलमान भाइयों को 
बेदिकधर्स में दीक्षित होने से रोक दिया। यदि उक्त 
निबंशता न होती तो न ज्ञाने कितने भारतीय 
मुधल्पान नामचारी भो वेदिक सत की शरण में आ 
जाते और आह दृष्टिकोण भारतीय मात्र का क्‍या 
होता । विवादों पर शर्मनाक क़रा दाद ओर लेन देन 
की भी प्रथा आयंसमाजियों में वेसी ही स्थिर हे 
जेसी पहले थी परन्तु विवाद क्षमभग सब के सब 
कह्दे बेदिक ही जाते हैं। सच यह है कि यदि शीघ्र 
हम झआरयध्माजियों का वक्त तरुटियों की भोर ध्यान 
नगया और अन्दर बाहर एक सा दमने अपने 
झापको न कर पाया ओर वेदिकृपस को झाचरण 
रूप में न अपना पाया तो वक्त विज्ञय शायद ही 
हमको प्र पावेगी, किन्तु भय दो सहृता है कि 
हमारा ठ्यर्थ प्रमाद भोर अभिमान बढ़ कर दृमकों 
झौर भी नीचे की ओर न ले ज्ञाबे । जिस पार्टीबन्दी 
भौर पदक्षोलुप्ता के फोतृदक्ञमय दृश्य सत्याप्रद से 
पहले प्रति ध्यनित दो रहे थे और आय मित्रादि' 
समाचार पत्रों के स्तम्भ रंगे ज्ञा रहे थे उनको सहसा 
विना किसी तप त्याग ओर आत्म संयम की निष्ठा 
के श्रत भर आचरण के अपने आप प्रत्यथमात 
समम दस कहीं इस विशय के धमंद में अपने दोषों 
के दूर करने के करेत्य को भूल न जायें भोर दक्षका 


वर ] 


[जाप्नमित आध्येमित्र ] 


हेदराबाद आर्य सत्याग्रह की सफलता और 
उससे शिक्षा 

( लेखक--श्री प० धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति भू० पू० प्रधान कर्नाटक प्रान्तीय हैदराबाद आय सत्याप्रह 
सहायक समिति-बगलोर ) 





मे यह जानकर अ्रश्यन्त हपे हुआ 
कि आयेजगत्‌ का सुप्रसिद्ध प्रति 
षिठत पत्र आयमितजर' दीपावली के 
प्ित्र अबसर पर हैदराबाद 
विजयाक'” प्रकाशित कर रहा है 
जिसके लिये मुझे भी एक चलेस 
लिखने को सम्पादक जी ने अनुरोध किया है जिसे 
सहष स्वीकार करके में उपयुक्त विषय पर कुछ 
यिचार प्रकट करना चाहता हू । देदराबाद रियासत 
म वामिक ओर साह्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्त के 
लिय किये » ये सत्याप्रह सम्राम मे आयों को जो 
शानदार सफलता प्राप्त हुई कौन स्वतन्त्रता प्रेमी या 
सज्जन है जो उस पर दृष प्रकाशित न कऊरेग[। आये 
नेताआ के अतिरिक्त पूज्य महात्मा गान्धी, राष्ट्रीय 
महासभाध्यक्ष डा० राजेनद्रत्रसाद जी, प० जवाहर- 
लाल नेहरू, महामना पं? मदमोहन मालवीय जी 
श्रीयुत जमनालाल बज्ञाज, श्रीमती सराजिनी नायडू, 








फल यह न हो कि दम मदृह्िंके सोपे मिशन को 
बाहततय में सफत बनाने के स्थान में और भी 
दु स ध्य बना देवें। आशा है कि हमको परमात्मा 
ऐता सुबुद्धि प्रदान करेगे कि हम झातध्म चिन्तन द्वारा 
झयत को अधिक अधिक सद्ध्यायो, सद्वाणी भोर 
सतृऊर्मी बना झपने ज्रीयत को अधिक अधिक 
झाययत्व विशिष्ट कर ऋषि के मिशन को पूर्ण करने 
की झोर सतत प्रयत्न करेंगे और परमात्मा हमारे 
पुरुष थे को सफल करेंगे । 


सातााकमन्ााक०म कुल, पाायकमाकाकपाइका 


डा० पद्टाभिसीतारामैय्या इत्यादि सभी राष्ट्रीय 
नेताओं ने आयसमाज वी इस शानदार विजय पर 
उसे हार्दिक बधाई दी । राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
जी ने सायदेशक सभा क॑ सुयोग्य प्रयान माननीय 
श्री घनश्याममिद्द गुप्त जी के नाम पत्र लिखते हुए 
लिखा था ' हैदराबाद में श्रायसपराज को धामिक 
आज़ादी ऊ॑ लिये सत्पाप्रह करना पडा यही आश्चये 
की बात थी पर जिस बखूबी और सयम के साथ 
आपने उस सत्याग्रह स्ग्राम का सचालन किया वह 
कम आश्वये को शत नहीं थी। . आयेसमाज 
अपने त्याग, कायदत्षता और सयम के लिये बधाई 
का हकदार है। में आरा करता हूँ कि 
जो जागृति इस समय पैदा हुईं है बह रचनात्मक 
काम में लगाई जाएगी और इससे स्थायो कल्याण 
कारी फल निकाला जाएगा।” सेठ जमनालाल 
बजाज जी ने श्री पूज्य प्रधान जी सा० स० के नाम 
पत्र मे लिखा कि “इस युद्ध शो इतने त्याग, कुशलता 
श्र संयम के साथ चलाने के लिये व्पापके ज़रिये मैं 
आयेसमाज को द्वादिक बधाई देता हूँ।” 


आये सस्याग्रह की इस शानदार सफलता और 
विजय ने निस्सन्देह आयेसमाज का गोरक बहुत 
अधिक बढ़ा दिया है । मेने सत्याग्रह संप्राम के समय॑ 
कणौटक़ प्रान्त में की प्रचारयाश्राओं से इस बात को 
सबंत्र देखा था कि कट्टर से कट्टर म्ठाधिपतियों और 
शआयेसमाज के घोर विरोधियों में भी धर्म श्रौर 
संस्कृति की रक्षा तथा स्वतन्त्रता फे लिये छिये गये 
धप्तयुद्ध के कारण भायसमाज के लिये बड़ा सत्मान 


[ हैदराबाद विजयांक ' वपयाणात विजय ] 


का भाव उत्पन्न होगया था भर आयेसमाज दी 
बस्तुत. हमारे धर्म और संस्क्रति की रक्षा कर सकता 
है इस बात को वें अनुभव करने लग गये ये। 
सध्याग्रह के इस शानदार श्रन्त ने तो उस गौरब के 
भाव को और भी अधिक बढ़ा दिया है। इस सफ- 
सता के कारणों पर विचार करते हुए हमें स्पष्ट ज्ञात 
होगा कि ईश्वर विश्वास तथा भक्ति, धमे और 
संस्कृति का प्र म, आत्मा की अमरता में विश्वास के 
कारण निर्भेयता स्याग और बलिदान की शुभ- 
भावना, अहिसा और सध््य के ब्रतों का यथाशक्ति 
पालन, संगठन ओर नियन्त्रण ( )50[ ]06 ) 
इश्यादि उनमे से मुख्य थे। जेलों से भी जो पत्र मुमे 


भ्री नानूरामजी उपदेशक आये उपसभा बदायु' 








आप बद़ायू से आने वाले पहले जत्थे के भधिनायक थे । 


तथा अनन्‍्यों को सम्याप्रहियो से प्राप्त होते रहे उनसे 
ज्ञात होता था कि इश्वर-भक्ति ने आरयों को कितना 
निर्भय तथा सहिष्णु बना दिया था। उदाहरणाथे 
मेरे प्रिय शिष्य श्री मुरलीधर जी ने गुलबर्गा जेल 
से २६-७-३४ को भेजे पत्र में मुके लिखा । “ यहाँ 
की हर एक तकलीफ आनन्द-पूवंक बीतती है । 

मैं यहाँ रददता हुआ भी आपके पविन्न भावों के भजनों 
को गाया करता हूँ. और उन विचारों के अनुसार 
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अपने आपको आनन्द में समझता हूँ।” ४-८-३६ 
के पत्र में उन्‍होंने जेल में बनाये दो भजन मुझे लिख 
कर भेजे जिनमें से निम्नलिखित पंक्तियों को ददूचूत 
करना पर्याप्त होगा। 


४“छ्रो ३म्‌ का जाप हम करते रहे दिन रात जेलो मे । 
बृथा जाने न पाए' हे प्रभो ये सॉस हमारे।॥ 
तपश्या करने को जेलों, में आये हैं तुम्हारे जन। 
तपस्या से तपाकर दूर करदो ताप हमारे ॥” 


इस इश्वर भक्ति के भाव को आय लोग जितना 
हढ़ करेंगे उतना ही उनका जीवन पविन्र और निर्भेय 
बनेगा | इसमें सनन्‍्देह नहीं । अहिंसा ओर सध्य, 
सत्याप्रह के मौलिक तत्त्व हैं जिनका जितनी अच्छी 
तरह पालन किया जाएगा उतना ही शीघ्र और 
प्रबल रूप से विरोधियों पर भी उसका प्रभात 
होगा। वेद भगवान्‌ के “ऋतह्य श्लोको बधिरा तत्दे 
कणो बुधान शुचमान आपोश ये शब्द इस विषय 
मे स्वणौक्तरों में लिखने योग्य हैं जिनका अथ यह है 
कि सत्य का शब्द इतना तेजस्वी होता है कि बह 
बहरो के भी कानों तक पहुँच कर उसे प्रभावित कर 
ही डालता है| हैदराबाद के कट्टर मतान्ध शासकों 
पर आयों की सत्यनिष्ठा का आख़िर प्रभाव 
हो द्वी गया यद्यपि इस बिषय में बहुत से लोगो को 
बड़ा सन्देह था। अहिसा त्रत का पालन आये जनता 
ने बहुत उत्तमता से किया। यदि सत्य के त्रत का भी 
पूर्ण रीति से पालन किया जाता तो मेरा विश्वास है. 
कि इस धमयुद्ध में सफलता और भा शीघ्र प्राप्र 
होती | यह स्वीकार करना पडेगा कि कई बार जनता 
पर प्रभाव ठपन्न करने के लिये कई बातें फेलाई गई' 
जो अत्युक्ति पूर्ण तथा पूर्णो सत्य नहीं थीं।इस 
विजयोत्सव को मनाते हुए सब आये सत्य के श्नतत 
को पूर्णता से निभाने का ब्रत धारण करेंगे ऐसी में 
आशा रखता हूँ। माननीय श्री घन्श्यामसिद्द जी 
गुप्त आदि मान्य नेताओं ने इस आदशे को आये 
जनता के रन्‍्मुख सम्पूण रुख से रखकर उसके श्रनु- 
सरण का आदेश दिया था। “सत्यमेब जयते नान- 


हे] 


तम्‌” झर्थात्‌ अम्त में सत्य की ही घिजय होगी है 
झसत्य की नहीं इस ऋषिवाक्य को हमे कभी ने 
भूलना चाहिये । 


सबसे बड़ी घात जिसने बाहर की जनता पर 
झार्यंसमान के गोरव की छाप लगादी वह आया 
फा त्यागभाव सगठन बल तथा अनुशासन 
( 78०9॥96 ) था। किस प्रकार सभी शआ्रार्य अपने 
सर्वाधिकारियों तथा सत्याग्रह-लमिति की आज्ञाओं 


का सम्पूर्ोतया बिना ननुनच के पालन फरते रहे, 
किस तरह सभी पार्टोमेद को भुलाकर एकता और 


भ्रम के सूत्र में बद्ध होकर -याग और बलिदान का 
झादश जनता के सामने रखते रद्दे यह बात अत्यन्त 
अभिनन्दनीय थी। श्राये सत्याग्रह की विजय का एक 
मुख्य कारण यही आर्यों का प्रबल संगठन तथा अनु- 
शासन था इसमे अगुमात्र भी सन्देह किसी को नहीं 
हो सकता। त्याग मावना को धारण करने के साथ 
साथ सब आये इस सगठन और अनुशासन की 
भावना को दृढ़ करने का यदि सदा प्रयत्न करते 
रहेगे तो ससार की घोर से घोर विरोधिनी शक्ति से 
भी टक्कर ले सकेंगे | 


इसमे कोई सशय का कारण नहीं । इस विजय 
पर हुवे मनाते हुए आय अभिमान को प्रदशित न 
करे किन्तु सजओेशक्तिमान्‌ परमपिता के आगे नम्रता 
पूर्वक प्राथना करे' आर उसे धन्यवाद दे' कि 
उसकी छुपा से ही उन्हे यद्द विजय श्रो प्राप्त हुई है। 
( त्वाममभिश्रणोनुमी ओेतारमपराजितम्‌ |) साथ ही 
उपयु क्त गुणों का बढ़ाते हुए सब रचनारस्मक कार्य में 
तत्पर हो, यद्दी मेरा नम्न निवेदन है । 








. भाष्यंसित ] 
0 
सेधा में -- 
पैधरत्न भी सत्यदेष जी रूप पि्लास कम्पनी 
फंचोसी इटावा [यू० पी० ) 
वैद्यरर जी | 
नमस्ते ! 
मैंने आपके यहां से बीय॑ संघीवन सत, तिक्षा 
सह्तना इस्यादिक ओऔषधियां संगाई' थीं। मेरे एक 
मित्र जो वीये सम्बन्धी बीमारियों से हमेशा ब्रसित 
रहा करते थे। तमाम औषधियों का सेवन कर विवश 
हो चुके थे अतएव मैंने आपके यहां से वीये संजीवन 
सत मंगा कर उन्हें दिय।! जिसके सेवन से उन्हें पूरा 
आराम हुआ | आपके संजीवन सत ने जादू का काम 
कर लोगों को चकित कर दिया। वार्तव में आप 
'सत्य! के श्रवतार हैं। इस युग में जब कि देश में 
हजारों मूठे विज्ञापन निकला करते हैं. और जनता 
मोहान्ध होकर उनके 'ंगल मे फंस, अपनी पू'जी 
से हाथ धो बेठती हैं, ऐसे समय में श्राप अपनी 
सच्ची ओर जादू भरी तथा लाभयुक्त ओषधियों से 
जनता का उपकार कर रहे हैं इस कृतझ्षता के लिए 
मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिससे में आ्रापको धन्य 
बाद पे सकू । मैं उन लोगों का ध्यान श्रापफी ओर 
आकर्षित करना चाहता हैँ जो कि आजकल के 
अनाड़ी वैद्य, हकीमा के चंगुल मे फंसकर अ्रपने 
जोबन को मटियामेंट कर देते हैं। १ डिब्बों वीये- 
संजीवन सत अं र १ शीशी तिला मस्ताना भेजने का 
कष्ट उठाइ येगा--इृति 
पारसनाथ भस्थाना 
कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल, 
ता० २०--८-- ०६ ० हि जौनपुर ॥ 





गुरुकुल वृन्दावन का मक्ठोत्सव 


गुरुकुल वृन्दावन का ३५ बॉ सदहोत्सव ता० २१-२६-२७-र२८ द्सिम्बर १६३६ में होगा । समह्त 
जनता से निवेदन है कि वह श्रभी से अपने प्रिय गुरुकुल के महोत्सव के' सफल बनाने के लिये पूर्ण उद्योग 
प्रारम्भ कर दे तथा अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित दो कर पुण्य और यश के भागी हों। 


- चेतरामसिद्‌ मुख्याधिष्नाता 


हेंदाबाद विजयाडुउत्दी- 


हेदरायाद सत्याग्रह के अमर हाहाट विष्णभगवत तस्टूरकर 





स-उुशय्या पर 





पीठ पर झातताइया द्वारा किये गये चोटों के निशान । 


(सै पणार पिजयाल] हैदराबाद विजयांक ] [४५ 


अर 
. पथ-प्रदर्शक /+...] दब  [] 


ब्रह्म वयौश्षम-देवधर . [........)*७०० 


फम्याआ७>-५+ थक पाहाक-३५ १९५५-९५ +अराद-फा फ-पाह-७ ६७-धराक-क, 
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| 
| प्रथम पथ भूले पथिक को , 
सुगम मग किसने दिखाया? । 
| फल उद्धि के बीच डगमग हो रहा जलयान था जब। 
| तुमुल कोलाहल मचा था संकटों मे प्राण था जब ॥ | 
| बन चतुर नाषिक कहों किसने तुम्हें इस पार लाया? । 
| प्रथम पथ-भू ने पिथिक को, सुगम मग किसने दिखाया 
| लुप्त सुध-बुध हो चुकी थी, हाय! सज्ञा-हीन थे तुम। | 
| भेद भावों की विकटतम अश्रान्तियों मे लीन थे तुम ॥ | 
| विदित है किसने हृदय से, ज्ञान का दीपक जलाया? । 
| प्रथम पथ भूले पथक फो, सुगम मंग किसने दिखाया ” 
| हो चुका ह्ब था परम निसह्तव्ध आयौवते उपवन। | 
। किस निराशा से न जाने मौन थे मधुकर, विहृग-गण ! | 
| याद है उस काल किसने वेद-बेणू को बजाया? | 
| प्रथम पथ-भूले पिथिक को, सुगम मग किसने दिखाया ? 
| वित चुके वे दिन, बिता वह आपदाआ का जमाना। | 
| हो चुके उस ठोर से तुम कमर कस कब के रबाना॥ 
| हिन्द नस में पवत घन का था कभी आतक छाया। 
| प्रथम पथ-भूले पथिक को, सुगम मग किसने दिखाया ॥ 
| पथिक हिन्दू जाति ! श्रब तो है निकट मंजिल तुम्हारा। 
। पर कहो उस दिन मिला किसका अरी, सुन्दर सहारा? । 
तिलक, गांधी से सुविज्ञों ने किसे गुरुवर बताया? 
| प्रथम पथ-भुले पैथिक की, सुगम मग किसने दिखाया ? । 
सतत निर्मेरिणी उसी की कीर्ति का कल गान करती। | 
। याद कर-कर उस “दया-आनन्द” को 37. सिसकती ॥ 
है श्रचेतन के इृदय में भी नहीं क्‍या बह समाया? 
| प्रथम पथ भूले पथिक को, सुग्स संग किसने दिखाया॥ 


कर #दा७क फथानाक का पका पाह७-९ + पाक ७वह-क ७-धा90-<७-ज७३ ।--+-:0 बम सइक-क ७ पाकक, 
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# परिचय # 
सुख सचारक कम्पनी मथुरा की स्थापना १६६०३० 

में हुई यी भौर अपने जीवन के इन सेतालीस वर्षों में 
हमारे कायोलय ने जो उन्नति की दे वद्दी हम्तारे काये 
की साई ओर सफलता का क्वक्षन्त प्रमाण दे, 
कम्पनी के संचाक्षकों का ध्यान सदा दी इस बात पर 
रहा दे कि कमसे कम मूल्य पर उपयोगों बरतुयें 
जनता के सामने रख सके और इस प्रयत्न में वे 
सफल्न भी हुए हैं बेबल भारत द्वी नहीं धरन्‌ अन्य 
देशों ने भी हमारी सेवाओं को स्वीकार कर हमें यथेष्ट 
प्रोत्पाहन दिया है। भारत तथा विदेशों में हमारी 
झौषघध एक ज्ाख पेंहालोस हजार एजेण्टों द्वारा 
बिक्ती हैं और लगभग १लाख रुपया प्रति वर्ष इनके 
विज्ञपन पर व्यय किया जाता है और इन्हे बाहर 
भेजने के लिये सुख सन्नारक पोष्ट आफिस के नाम 
से ए७ झलग पोस्ट आफिस दे । 

हमारे यहां को प्रश्तुत पेटे ट तथा अन्य ओषधें 
कितनों गुणकारी एवं लोकप्रिय हैं। उन्हे भारत के 
अधिकांश मनुष्य जानते हैं हमारी झायुवेंदिक औषधो 
परीक्षोत्तीर्ण तथा अनुभवों वैद्य की देख रेख में प्रस्तुत 
की जाती हैं और उनके लिये व्यवद्दार होने वाली 
सामिप्री भी शुद्ध तथा उत्तम व्यवद्दार की जाती है 
तथा उनझे निर्माण में आधुनिक मशीने व बिजली के 
यन्त्रों से आवश्यकत!नुसघार सहायता ली जाती है । 

हमारे कार्यालय को देखकर सार्टीफिरेट हमें 
सम्मानित व्यक्तियों ने दिये हैं | हमारी श्रोषधियों के 
जो प्रमाणपन्न प्रदशेनियों से प्राप्त किये हैं वह जायु- 
बंदिक यूचीपत्र में छपे हैं । 

हमारे यहां की निर्माण्णत ओषधों की आप स्वयं 
परीक्षा करके उनझे गुणकारी होने का विश्वास करें 
यदी इमारा झनुगोध है। 

हमारे यहां प्रत्येक भाषा नानने वाले कर्मचारी हैं 
इसलिये सुविधानुसार जिस भाषा में आप चाहें पत्र 
डयदार कर, किसी विशेष रोग का पूरा विवरण लिख 
कर उनके लिये श्ोषधि मंगाई जा सहूती है, गुप्त रोगों 
के सार्टीफिडेट छापे नहीं जाते। 


कर 


[ -निष ] 


हमारे यहां दवाइयों के सिवाय नोचे लिखा 
साप्तान भी बिकता ओर तय्यार होता है भ्रापको 
जिस चीज़ की ज़रूरत हो €॒र्मे लिखिये। एक पोस्ड- 
काडे पर अपना नाम, गांव, डाकल।ना और जिल्ला 
लिखरर भेत दीजिये झापके पास घर बेठे सूचीपश्न 
भेज दिया ज्ञावेगा | अगर किसी खास चीज की जरू- 
रत हो तो नीचे लिखे सूचीपत्रों में से जिसकी आव- 
श्यक्ता हो मगायें, बीमारी की बाइत कोई सक्ताह 
हमसे पूछनी द्वो तो मुफ्त सलाह देते हैं बीमारी का 


हाल क्रिपीको बताया, नही जाता, जबाब के किये 
टिकिट की जहूरत नहीं । 


नीचे लिखे सचीपत्र जुदे भो छपे हैं । 

९-श्ंगार का सूचीयन्न नाटक थियेटर रामजीक्षा 
रासलोला, स्थांग तम'शों तथा गाने बजाने के सामान 
का सूचीपत्र | 

>> रबर की मुदर, सीच मुदर चयरास्, हस्ताक्षर 
ओर तारीख की मुद्दा का सूचीपत्र । 

-आयुववेदीय झौषधों का सूचीपत्र । 

४-घड़ियों का सूचीपत्र जिधमें जेबी घड़ियां हाथ 
पर बांघने की घड़ियां, दीवार पर लगाने की घड़ियां 
टाइम्रीसे' आराद का सूचीपश्र । 

४-टाइप का सूचीयश् छापेजाने वालों के काम 
का है जिममें छापने को अक्षरों के नमूने हैं । 

इसके सिवाय दम मथुरा मे मिलने वाला सामान 
अचार, चूर्ण, चटनी, मु/ब्बे, शवेत, बतेन, छपी हुई 
धोती, अगोछे फे-सी साढ़ियां, पेड़े आदि भी प्राहकों 
की प्रसन्नता के लिये भेज देते हैं । 

प्राहकों को सब्र प्रकार संतुष्ट रखना हम अपना 
परमधर्म म्ममते हैं | इधलिये आपसे निवेदन है कि 
एक बार हमारे ठयवद्दार की परीक्षा अवश्य कीजिये, 
पूरा डाल जानने को सचित्र बढ़ा सूयोपशत्र मगाकर 
देखिये, पत्र में अपना पूषर पता जरूर लिखिये। 

अप्रोल सन्‌ ३3 से सरक र ने डाक खचे बढ़ा दिया 
है यानी ४० तोले तक की पास का महसूल्ल रजिस्ट्री 
फौस सहित |&) लगता हे इससे छोटी से छोटी थोज 
का डाक महसूक्ष 5) से कम्म न ज्गेगा। इसके 
सिवाय >) सनीआडेर कप्तीशन के ओर क्षगेंगे। 
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दयानन्द तप, तन के पुल थे। 
वे सत्य के लिये जिये और सत्य ऋ 
तर (ब लिये हो उ हाने अपने प्राणा की 
हैंब आहुति दा। सत्य उनक जीवन का 
कल सार था। सत्य परमा मा है आर 
है संप्य ही ख््रप की साथना है। 
॥90. ऋषि के आचार, गिचार लेख 
सम्भापण युक्ति प्रमाण, शाखा | 
आर ०याख्यान सब सत्य के आधार पर आश्रित थे । 
बे सत्य की सज मे घरसे निकले आर सय की 
खोज मे ही बत वन घूमते फ्रि। जब तक उन्ह सत्य 
का पता न लगा तब तक ये बरायर एक जिन्नासु वी 
भाति सत्य की तलाश से रहे। 


३ ०4०3० 4 | 
अहम 
डे गो 


ऊडि 


ऋषि दयान द सयव अननन्‍य अयुयायी ये । 
उनके मन वचन आर कसम पूण समता थी। 
श्र्थात्‌ वे जेसा सोचत येसा + ते आर जैसा उहते वैसा 
ही करके दिखाते थे । उनऊे ब्रह्म चय युक्त सबल एब 
तेजस्वी शरीर का देखकर दशक पर एक अदूभुत 
प्रभाव पडता था। नक्रा आत्मा सत्य से परिपूर्ण 
होने के कारण महान्‌ था आर यही कारर है, बडी 
से बडी विराधिनी शक्ति भी ऋषि का मुहृतमात्र क 
लिए भी कतव्य से च्युत नहीं कर सको। इन्नने 
सत्य विरोधिया के भयकर प्रहार सह परन्तु इृदय में 
कटुता वा प्रवश तक न होने ।दया। यपक्षिया के 
ईंट पांपाण प्रहयर से बचने के लिय कइ बार ऋषि 
दयानन्द ने भयकर जाडे की रात्रिया जम्नुना जल म 
खडे खडे बिताई । परन्तु उस समय भी उनके सत्य 
पूरी दृ॒दय मे लोक मज्ञल कामना के अतिरिक्त आर 
कुछ न था । 

ऋषि का जीवन सत्याम्रद का जीवन है। दिसा 





( ल०--राजगुरु श्री प० धुरेनद्रजी शाल्री चतुथे अधिनायक आये सत्याप्रह ) 


दयाननन्‍द 





तो लनके कार्यक्रम का अग ही न थी। जो महा मा 
अपने बिप देने व'्ले को भी रुपयो की थैली देकर 
चुप पाप जिंदा कर सकता है, जिसके मस्तिष्क में कट्टर 
से ज्ट्टर पिरोधी जो भी व धन से फसाने की बात 
नही समाता, जो विरोधिया के प्रबल प्रहारों को 
हस्ते हसते बड़ी शान्ति के साथ सहने की अपूव 
क्षमता रखता है, बह सत्याप्रदी नहीं, वो कौन है ? 


ऋषि द्यानन्द परम सत्याप्रही थे | उनके आदर्श 
जीवन से शिक्षा लेकर हम लोग भी सत्य फ्री महिमा 


छद ] 


को सममभते हुए सत्य के पथ पर अग्रसर हो सकते 
हैं। दन्म, ढेष, छल, छुद्म, लिप्सा और लोलुपता का 
सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं। ये सब बाते' एक 
सच्चे सत्याप्रही के लिए विष तुल्य हैं। जो व्यक्ति 
या जो समाज वास्तविक सत्याप्रही बनने क| अभि- 
लाषी है, उसे इस प्रकार के सब दुगु णों को तिला 
5जलि देनी पड़ेगी । 

आयसमाज का पौधा ऋषि दयानन्द द्वारा ही 
श्रारोपित किया गया था। बह अब विशाल वृक्ष के 
रूप मे ससार के सामने है। आयेसमाज की आधार 
शिला सत्य की अटल शोर अडिग चट्टान पर रखी 
गई दै। श्रायसमाज का कर्तव्य है कि वह एक क्षण 
के लिए भी सत्य पालन से बिचलित न हो। सरबरस्व 
नष्ट हो जाने पर भी उसे सत्योपासना से विम्युख न 
होना चाहिए । आयसमाज का प्रश्येक सदस्य सत्य 
के लिए प्राण न्‍्यौछावर करने को तैयार रहे। उसके 
जीवन की सांधना सचाई या सत्यता ही द्ोनी 
चाहिये | सत्याप्रही की आश्मा से एक दिव्य शक्ति 
प्रादुभू त होती है, जिसकी समता में संसार का बड़े 
से बड़ा पाशविक्र बल भी निस्तेज और ज्षीण सिद्ध 


ऐ 





दशेनानन्द प्रन्थ संग्रद पूबौद्धे १) 
9”. ४» उत्तराद्धे ४) 

बेदान्त दर्शन ( दशेनानन्द कृत ) पू०.. १)) 

97 ११ | उ्त्त ८ १ | ) 

दृष्टान्त सागर ४ भाग में ३) 
सची देवियां ॥) 
केवलानन्द भमजनमाला )) 
तेजसिद गीतांजलि ) 


लग ॥ 


हो जाता है। एक श्रोर अकेला सत्य साधक लंगोट- 
बन्द दयानन्द, अर दूसरी ओर विरोध करने वाला 
सारा संसार | रिष्पक्ष विवेकियों के टह्वदय मन्दिर 
में आसन बिछा कर बैठते हैं| यह है सत्य का प्रताप- 
अभी कल्न परसो निजाम जैसी महती शक्ति के मुका- 
बले मे ससार सत्य बल का साधारण-सा चमश्कार 
देख चुका है। विश्ववन्दय महात्मा गान्धी सत्य के 
सहारे ही आज विश्व की दृष्टि मे भारत का गौरव 


स्थावित कर रहे हैं | 
सत्य-सत्य कहने से कोई सत्य का उपासक या 


सबयाग्रही नही बन सकता | सच्चा सत्याग्रही बनने के 
लिए झरने आत्मा मे पूर्री सत्य का समावेश करना 


होगा | मन, वच और कम सत्यसमय बनाना होगा | 
हमारा वायु मरढल सत्यमय होगा। सोते जागते, 
उठते बैठते, खाते पीते सत्य ही का स्वरूप हमारी 
आंखों के सामने होगा। उस समय हमारे प्राण 
सत्य के लिए होगे और सत्य हमारी सहायता करेगा 
हम सत्य को वेदो पर बलिदान होंगे और संसार 
मे सत्य को महिमा बढ़ेगी सत्य कहते कहते हम 
संघार से विद, होगे ओर श्रन्ततः सत्य में ही बिलीन 
हो हो जाय॑ंगे। 





ः ु ५] £ 
पढ़ने योग्य पुस्तक (- 
घरेलू विज्ञान १||) । 
भह् हरिशतक ॥) 
मुसाफिर भजनावलो ॥) 
चाणक्यनीति >>) ४ 
घम्गेशिक्षा ः-) ५ 
सत्सग -”)॥ 
यज्ञ और विज्ञान >> 
कथापचीसी |) 


नोट:- उपरोक्त पुस्तकों पर कमीशन दिया जावेगा इसके अनिरिक्त हमारे यहां सब 
प्रकार की धामि क पुस्तके' मिलती हैं । थोक व्यापारी, आयेसमाज, लाइब्रेरी आदि के लिए 


विशेष कमीशन दिया जाता है । 


4 





मिलने का पता-श्यामलाल सत्यदेव वर्मा वेदिक भार्य पुस्तकालय बरेली। 


अभी अनमम अत -नता 
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तब भी प्रकाश की किरणें विश्व के अन्‍्तः 
पुरों को अपने दिव्य तेज से आलोकित कर 
रही थीं। एक पैशाचिक शक्ति उसे डस लेना 
चाहती थी । परन्तु सूर्याप्त वेला की गोधूलि 
में उनका भाग्य सूये तो चमक ही उठा था। 

कह वसंत का समय न था। भ्रकृति का 
तरुणपन उसे आकषेण विहीन करने लगा 
था। मां भारती का कोमल बृक्षस्थल धर्मो- 
न्‍्मादी मुश्लिम दीवानों के अत्याचारों से रोंदा 
जा रहा था । तब अत्याचार का श्रन्त करने 
तुम भाग्यनगर को गये थे। तुम जेल मे डाल 
दिए गए । यही तुम्हारा छोटा सा विश्व था। 
एक ओर यदि पशुता थी तो दूसरी ओर 
मानवता । तुम अत्याचार की आग मे जलते 
श्रोर बह चेतनता देता, तुम उत्पीड़ित होकर 
तड़फते ओर वह हंसता, तुममें जीबन था, 
बह मारता, तुम मरते वह हंसता ! कितनी 
भयंकर थी बह हंसी। उसके पीछे कितनी 
कुचली आाद्दें थी जो इसी मानवी जीवन के 
ही साथ श्रनंत में विलीन हो जाती हैं !! 

तुम पर हथोड़ों के घाव पढ़ते, परन्तु तुम 
उषा के आलोक में विहँसते ! तुम हंसते हसते 
अमर मृत्यु का आरक्तिंगन करते जैसे तुम अपनी 
विशालता की मदह्व्‌ सत्ता को अपने आप में 
छिपाये रखकर मानव समूह से परे प्रक्धते 
देवि के अन॑न्त अग्ल में बिखेरने चले जा 
(हे हो! तुम ने आपत्तियां केलना सीखा है, 
झल्याचार सहना नहीं ! फ़्योंकि 

“महा मृस्यु चलती है आगे, 


+# 5» भ्रद्धाअलिएः # 
8 * श्रद्धाजाल ४ 


[ 8६ 
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करे अभिवादन मे विजय सर्वर !” 


यही तुम्दारे जीवन की साकार भश्रमि 
व्यक्ति थी ! 
२५ | £् 
जीवन का संध्या काल था ! 
तुमने अपने जीवन की बलि दी थी !! 
तुम्दारे दामन पर खून के दाग पड़े थे !! 


५ २५ | 
तुम्हारी अग्नि की ब्वालाएं और भी 
अधिक प्रबल होकर देश के कोने कोने से 
क्रांति का सन्देश पहुंचा रही हैं। ज्योति की 
बह टिमटिमाती लो, श्रसुप्त प्रदेश को जाग्रृत 
करने का श्रयत्न कर रही है। जीवन का 
बुकता हुआ प्रदीष एकाएक मिलमिल्ा 
उठा, संसार ने समझा कि बह बुक गया, 
परन्तु अब उसने देखा कि अभी जीवन 
शेष है ! 
तुम्हारी बहू भीषण ज्वाला ! 
दीपक की अमर ज्योति !! 
आायोँ के प्राशों का मधुर संगीत !!! 
भू + 
आज जग तुम हमारे मानस में आते दो, 
हमारे जीवन की श्रभिव्यक्ति दो बू'द आंखू- 
तुम्द्ारे चरणों में लुढ़क पढ़ते हैं! जय लाखो 
मध््तऊ आगे ऊुकते रहेंगे तब किसे ज्ञात होगा 


कि--- 
(वियोगी होगा पहिला फवि- 
आह से निकला होगा गान !!”? 

हर ० हर 





ि्रि ७» पर [ ले०--भी “झग्बेश” साथुर ] 


| पतल्यागर या बल शदि 5 सत्याग्रह या आत्म श॒ह्धि 


( क्ले०-- भी मगवतीप्रसादन्ी अध्यापक ) 





सन्‌ २१ के असहयोग आन्दोलन मे महात्मा 
गाधो ने ' असहयोग या श्रात्मशुद्धि” नामक लेख 
लिखा था । जब आयसमाज्ञ का देदराबाद सत्याग्रह 
श्रारम्भ हुआ वब मुझे उक्त लेख की याद आगई। 
सत्याग्रह युद्ध जब॒चल रहा था तब कई व्यक्तियो 
मे ऐसा कहा था कि हम इस युद्ध का अवधर देने 
के (लए निजाम के ऋृतज्ञ हैं कि जिससे आयेसम/ज 





श्रीमती सुशीलादेबी जी पीलीभीत 





आप आदशे आये महिला हैं। आपने आये 
सत्याप्रह क लिए पर्शाप्त धन राशि एकत्रित की थी । 


मे एक अच्चा हलचल पैदा हुई है और सिथिलता 
दूर दवोरदी है । 

“अपहयोग” और “सत्याभ्रह” ही क्‍या प्रत्येक 
युद्ध अथवा यो कहिए क्रि प्रत्येक विपत्ति मनुष्य को 
कुछ ऊँचा उठाती हैं। कुछ पवित्रता प्रदान करती 
है और घहुतसां अनुभव भौर ज्ञान बढ़ाती है। 


बुद्धिमान्‌ धीर ओर साहसी लोग बिपत्तियो से डरते 
ओर घबराते नहीं वरन्‌ उनका वीरता से शख्ामबा 
करते हैं। इतना द्वी नहीं बरन्‌ अनेक विजिगीषु 
दुश्साहसी बीर ऐसे होते हैं. जा आपत्तिया का सवा 
गत करते हैं और स्वयम्‌ उ हे ढढने जाते हैं। 

उदू के क्लिसी कवि ने कद्दा हैः - मुस बत मे बशर 
के जोहरे मदाना खुलते हैं? ओर दूसरा एक कई 
कहता है.-- 

सुख्न रू होता है इस्सों आफतें आने के बाद । 

'ग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद ॥ 

इस सत्याग्रह मे आयेसमाज के कुछ सफलता 
मिली है | इसी सफलता से आयेसमाज ग रवान्वित 
दोरहा है । ससार मे ग्रायेसमान की धाऊ बैठ रही 
है । लोगा न देखा अ।र सममका कि ऋषि दयानन्द 
के अनुयायियों मे निर्भयता है, बल है, बलिदान 
भावना है, काय दक्षता है सगठन है ओर सबसे 
बढ़कर है आत्मसयम पौर सत्यागह के अनुरूप 
अहिंसा की भावना | 

ऐसी सुन्दरता और प्रतिष्ठा के साथ सत्यामंह 
समाप्त होने पर झायसमाज की विमल यश पत। का 
बहुत ऊंची लहदराने लगी है। इसमे सन्देह नहीं । 
हजारों आय सत्याप्रहियों ने जो जेल की यन्त्रशाओं 
हजारो मील की यात्रा के घोर कष्ट तथा अन्य अने 
प्रकार की विपत्तियो के। सदा है इसके लिए उनकी 
जितनी प्रशंसा और मानबृद्धि की ज्यय कम है। 
प्रत्येक निष्पन्ष आलोचक ( द्रष्टा ) बिना हिचकिचा- 
हढ के यह कद्देगा कि गाधी जी के श्त्र्‌ ३० के महान 
सत्याप्रह आम्दोलन की अपेक्षा हैदराबाद भायें 
सश्याप्रद श्रावदोलन यदि बढ़कर न था तो किसी 
भी मकार कस भी ते था। मद्त्मा गांधी ले सत्या« 


(पर बैक] ५ 


अद्द की समाप्ति पर जो बक्तडय 5६8६०77०॥६४ प्रकाशित 
किया था उससे भी यही ध्वनि निकल रही थी। 


किन्तु अध कया हमको इसे विजय सममः कर 
इसके उल्लास में श्भिमान से भर जाना चाहिए । 
यह एक प्रश्न है ? मेरी सम्मति सें तो इस मद्दायुद्ध 
के पश्चात्‌ अत्यन्त ठंडे दिल से तथा गम्भीरता के 
साथ गहरा विचार करने की आवश्यकता है। अगर 
कोई सुनने की हिम्मत रखता है तो में कहने का 
साहस रखता हूँ कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी 
है। यह सफलता आपकी पूर्ण विजय नहीं दै३ 
यह केवल एक मोर्चे वी जीत है ओर अगर आप 
इसी की खुशी में फूल जांयगे तो शीघ्र द्वी मुझों 
जाॉयगे। यह तो पहिली ही मन्जिल है अभी बहुत 
लग्बा चौड़ा मैदांन मारना बाकी है । 

मेरा तो यह विश्वांस है कि देव ने इस सत्या- 
श्रद् युद्ध की प्र रणा इसीलिए की थी कि ऊघता 
हुआ ञआयेंसमाज जागे, चैतन्य हो, उठ खड़ा हो 
ओर दक्तिण देश मे गहरी नींद में सोई हुई आये 
जाति के जगाए। यदि श्रायेसमाज इस काये को 
नहीं करता तो समझना होगा कि उसने देबी प्र रणा 
को, देवी सकेत को नहीं समझा ओर उसने इश्वर 
की सामयिक आज्ञा का पालन नैहीं किया । 

इस सह्याग्रह आन्दोलन के तीदुण दृष्टि से 
अवलोकन करने पर हमको अपनी अनेक बुटियों 
का भी पता लग सकता है। आयेसमाज का यह 
एक अनिवाये कत्तंव्य है कि बहू एक चतुर सेनानी 
की भाति अपने दल के समस्त छिद्रों का अन्वेषण 
करके उनको पूर दे भर दे । इस स्थान पर में दो चार 
अध्यन्त आवश्यक त्रुटियों की ओर आये पुरुषों का 
ध्यान खींचना चादता हूं। आशा है विचारशील 
आये इस पर यथोचित ध्यान दे'गे । 

१--सबसे पहिली बात जो मुझे अखरी, यह है 
कि सैकड़ा हिन्दुओं को हमने इस युद्ध में भेज्ञा 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि खास आयंसमाञ के क्षेत्र 
में सिपाहियों की कमी है । यद बड़ीकओोचनीय अब- 
“था दे कि समाजों के पुराने गण्यूल्दान्थ अधिकारी 


[२ह- 


जो आजीवन उच्च अधिकारों पर आरूद रहे इस 
बलिदान के अश्रवसर पर दुम दबा गए] बहुत सी 
प्रविष्ठित समाजे ऐसी हैं जहां का कोई सद्श्य सत्या- 
प्रह में नहीं गया | कोई कोई बडे अपिकारी तो सुद्ध 


के श्रारम्भ से अन्त तक यही कइते रहे कि बहां 


आदर्भयों की आवश्यकता नहीं; रुपया चाहिए, 
रुपया भेजो | संभवत: उन्हे डर था कि कोई उन्हीं से 
न कह बैठे कि आप क्‍यों नहीं जाते | कई दलों के 
सेनापति माला पहिनते और भे'ट लेते हुए शिविर 
तक पहुंचे और बेचारे स्वयम्‌ सेवर्कों को जेल में 
ढकेल श्वयम्‌ प्रचार के बहाने बाहर सैर करते रहे । 

हमारी दूसरी थ्रुटि यह थी कि जिस सन्ध्या 
ओर हवन का अधिकार दिलाने हम जेल जा रहे थे 
उसे हम जेल के बाहर बल्कि अपने शिविर _ें भी 
भले प्रकार न करते थे | इससे हृवनादिक में हमारी 
श्रद्धा को न्‍्यूनता प्रगठ होती है जो अत्यन्त 
गर्हित है । 

तीसरे कार्य का संगठन कुछ इस प्रकार से हुआ 
कि सारी शक्ति कुछ गिने चुने आदमियों के हाथ में 
रही और पचासों कुशाप्र बुद्धि, अनुभवी और 
कुशल तथा वीर व्यक्तियों की शक्तियों का कोई 
उपयोग न हुआ । 

चौथा बड़ा भारी दोष यह था कि जेल में सल्या- 
प्रदियो को आपत्तियो की जानकारी का कोई प्रबन्ध 
नथां। ओर यह भी कि अनेक अवसरो पर खान 
पान सेवा सत्कार में पक्षपात पूणें व्यवहार हो जाता 
था जब कि इस व्यवहार में सैनिकों के साथ अत्यन्द 
कठोरता के साथ साम्य रखने की आवश्यकता है। 

इन सब बातो का निष्कपे यह है कि हममें 
आयेत्न की अभी बड़ी भारी कमी है। यह जो थोड़ी 
सी सफलता मिली है सो इेश्वर की विशेष अनुकम्पा 
का फल है। दमारे अन्दर त्याग बलिदान और 
पवित्रता अत्यन्त अल्प है। हमारी पत्रित्रता और 
बलिदान की अपेत्ता हमें कहीं अधिक फल मिल्न गया 
है। यदि दम अब सचेत न हुये,हमने अपने अन्दर से 
रूपया लाने वाले ओर ज्यवद्/ंकुशल किन्तु अप- 


४२ ] 


[१] 
है 


दयालु द्वाक्षासव 


पुर के 

सेबन से शरीर का खून और मांस बढ़ता 
है भूख लगती दे दस्त साफ होता है चेहरे पर 
सुखी आती है क्षय की खांसी और दुवेलता 
की खास दवा है पीने में मघुर और स्वादिष्ट 
होने से खुशी से पिया जाता है। कीमत 
फी शीशी २) 

दयालु अशोकारिष्ट 

एित्रयों के श्वेत व रक्त प्रदर जैसे भयंकर 
रोग ठीक समय पर रजस्वला न होना गभौा 
शय में किसी प्रकार की पीड़ा ब दोष आदि 
रोगों को दूर कर शरीर को तेजस्वि कान्ति- 
बान्‌ बलवान बनाता है। की० २) फी शीशी 

दयालु सालसा 
रक्त संशोधक रजिस्टडे 
यह दवा आतशक आदि से बिगड़े खून 
शुद्ध कर रोगी से नया जीवन लाती है 

गर्मी और पारे की खराबी को अद्वितीय सुधा- 
रती है हाथ पैर आख को जलन गांठों का दे 
श्रादि उपद्रव थोड़े दिन सेवन करने से शान्त 
दो जाने हैं कीमत एक शीशी की० १) 


(६) 
(६) 
(॥ 
६) 
६) 
६) 
(|) 
६) 
() 
(() 
६) 
६) 
६) 
(६) 
(३) 
६) 
(() 
(६) 
() 
(६) 
(|) 
६) 


सुधाम्बुसीधु 
बिना अनुपान ही पेट का दर्द कफ खांसी 


है 
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समस्त भारत में ३० वर्ष से प्रसिद्ध भारत सरकार से रजि्टडं 


अनुभत ओषधियां 


दमा सूल संध्रहदणी के करना आँव 
लोह के दस्त बालकों के हरे पीले दह्ष्त उल्टी *; 
दूध पटकना जाड़ा बुखार आदि रोगों में ह; 
निश्चय ज्ञाभ पहुँचाता है। कमत ॥) शीशी ( । ) 
दयालु कपू रातव 
हैजा संप्रहणी कफ खांसी सन्दांग्नि 
अरुचि अनिद्रा आदि रोगों में अचुक हैं। 
कीमत फी शीशी ॥) 
दयालु चूर्ण 
बदहजमी ओर पेट के तमाम रोगों में 
अचूक स्वादिष्ट दवां है। मूल्य ।:) फी शीशी 
रवर्ण मस्‍्म 
ताकत की दबा 
यह भस्म दिल को ताकत पहुंचाने फेफड़े 


( 
( 
। 
+ 
को मजबूत करने ओर नया खुन बनाने में ' 
( 
( 
( 
( 
( 
(्‌ 
( 


| 
६ 
६ 
६ 





) 

) 

(4 
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अद्वितीय है क्षय की बीमारी में यह ओऔषध ) 

अपूरन चमत्कार दिखाती है। कीमत ६०) तोला » 

असली बाल जीवनी घुट्टी | 

के पिल्लाने से दुबे पते कमजोर यजश्ञों ै 

की चुखार खांसी चददजमी पेट फूलना दूध रे 
डालना के दस्त पसली दिचकी कब्ज मरोड़ 

आदि:कीमारियां दूर होकर उनको मोटा ताजा ) 

बलवान बनाती है और दांत सुगमता से रे 

निकालती है। मीठी होने से बच्चे खुशी से (४ 


पीते हैं। कीमत फी शीशी ।-) 


अलीगद हि पक | 
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(हैप्पी र मिफेयाक ] हैदराबाद विजेयांक 





रुकुल वृन्दावन में शोलापुर आये 
सम्मेलन के पश्चात्‌ २६ दिसम्बर को 
हैदराबाद की स्थिति पर विचार करने 
के लिए एक आय-सम्मेलन किया 
गया ओर तत्काल ही गुरुकुल के 
अध्यापक गयणा तथा ब्रह्मचारी सत्या- 
ग्रह प्रचार में जुट पड़े । गुरुकुल 


वृन्दावन का प्रथम ज-था १४ फरवरी १६३६ को 
स्नातक ब्रह्मदत्त जी आयुर्वेद शिरोमणि की अध्यक्षता 
में रवाना हुआ | इस जत्थे में सर्व श्री त्र० नरदेव 
( सुपुत्न स्व० सेठ रामगोपाल जी बेला ) ब्र० नित्या- 
नन्द, त्र२ सत्यपाल, ब्र« ब्रह्मानन्द एवं सुखदेव जी 
आदि सम्मिलित थे । इनमे कई एक शब्रह्मचारो 
स्याम व फीजी आदि दूर देशो के रहने वाले भी थे । 
यह जत्था द्वितोय सवोधिकारी श्री कुं> चांदकरण जी 
शारदा के साथ सत्याप्रद वरत्रा हुआ गुलबगों में 
गिरफ्तार हुआ ओर प्रत्येक श १३ मास का सपरिश्रम 





कक. .> हे: ग्रह में 


गुरुकुल विषव विद्यालय वृन्दावन का भाग 





वित्र चरित्र व्यक्तियों को गला सड़ा अज्ञ समझ कर 
अलग न किया तो हम बड़ी भयंकर स्थिति मे पहुंच 
जाएंगे । इस पत्रित्रीकरण को किए बिना यदि हम 
कोई भर युद्ध छेड़ेगे तो उसमे कभी सफ़लता न 
होगी । 

मेरा तो निश्चय है कि यदि समाज में उपरोक्त 
दोष समझ कर उसका परिहार न किया तो सत्याग्रह 
युद्ध की सब आाहुतियां निष्फल गई जेंसे हिन्दू मुक्लिम 
ऐक्य के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी की श्र हुति। 





कारावास दिया गया। इन सत्याग्रद्दियों को जेल में 
घोर यन्त्रणायें दी) गई'। कोल्हू चलाने व चक्की 
पीसने का कार्य कराया गया और श्र० नरदेव जी को 
लक्कड़ बार्ड मे उल्ट[ लटका कर मार पीट की गई। 


गुरुकुल का दूसरा जत्था श्री राजगुरू पं० 
घुरेन्द्र जी शात्री के साथ श्री प॑* शिवचेतन्य जी 
कार्यकत्ती गुरुकुल वृन्दावन को अध्यक्षता में २७ 
माचे को गया। इस जतथे में ब्र० ज्ञानेन्द्र, श्र० देवी 
शरण, ब्र० रामबे।, प्र: सत्यदेव एवं राजेन्द्रसिह 
बा आदि सम्मिलित थे | इस जत्थे ने £ अग्रेल को 
श्री निवृत्ति रेड्डी जी के साथ गुलबंगी मे सह्याग्रह 
किया और इनमे से प्रत्येक को ६-६८ मास को कठोर 
सजा हुई | गुरुकुल के इस दूसरे जत्थे का भी जेल में 
भारो भारी कष्ट उठाने पड़े । अधिनायक तथा ब्रह्म- 
चारियों को गड्ढे खोदने ओर चक्की पीसने आदि 
के कठिन काये दिए गए, जिनसे उनके हाथों में 
छात्रे हो जाते थे और दुष्ट भोजन के कारण प्राय: 
सबको रोगाक्रानत रहना पड़ा। 


गुरुकुल वृन्दावन के तीसरे जत्थे में गुरुकुल के 
अध्यापक स्वा० आनन्द्घन जी एम० ए० एल एल० 
बी० तथा अनुसन्धान विभाग के कार्यकत्तों पं० प्रिय- 
रतन जी आएे गए थे, ये भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचार 
करते हुए २० श्रप्नौल को शोलापुर पहुँचे । बहाँ से 
आषे जी १०५ सत्याप्रहियों के साथ उत्मानाबाद में 
गिरफ्तार हुए । जिन्हें २५-२४ मास की सजा मिली। 
स्वामी आनन्दघन जी चतुर्थ सबोधिकारी श्री पं७ 
धुरेन्द्र जी शाख्रो के साथ गुलबगो में गिरफ्तार हुए 
ओर आपको भी २४ सास का कारावास हुआ। 


रै३ ] 


इसके पश्चात्‌ गुरुकुल का चतुर्थ जत्था पं-शिवशर्मा 
जी उपाध्याय आयुर्वेद शास्त्री की श्रध्यक्षता में रवाना 
हुआ, इसमें प॑० सत्यदेव जो व्यायाम शिक्षक, स्ना- 
तक श्री सुधीन्द्र जी सिद्धान्त शिरोमणि, क्र० ऋृष्ण- 
स्वरूप जी अधिकारी, श्री सतीशचन्द्र जी रय वर्ष 
तथा श्री रघुराज जी 'रघु' आदि सम्मिलित थे । 
यह जत्था » जून को छठे सवोषिकारी म० कृष्ण जी 
के साथ औरंगाबाद में गिरफ्तार हुआ और #£हश्येक 
को २४-२४ मास का दूंड दिया गया | पं० सत्यदेव 
जी को दो बार भयंकर पेचिश हुई । जिससे आपका 
भार ४० पोंड कमर होगया । स्नातक सुबरीन्द्र जी को 
€वा० स्वतंत्रानन्द जी ने मनमाड कैम्प का अध्यक्ष 
बना दिया इसलिए वे जेल न जा सके। गुरुकुल 
शआरागे ओर भी जत्थे भेजने को तैयार था किन्तु 
सत्याप्रह स्थगित हो जाने से रुक गया। 
गुरुकुल के ब्रह्म चारियों,स्नातकों तथा कमेचारियों 
ने सत्याप्रही के रूप मे जेल जाने से पूषे समिति के 
शिविर में रहकर तथा मागे मे मथुरा, आगरा, 
ग्वालियर, भाॉसी, मऊरानीपुर, इटारसी, खंडवा; 
येवला मनमाड, नागपुर, शो च्ापुर और बम्बई अ दि 
नगरों में सत्याग्रह के सम्बन्ध से प्रचार करते हुए 
वेदिह सिद्धान्तों की ओर मन्तव्यों को जनता के 
सामने पहुंचाया। व्याख्यान और उपदेश द्वारा 
जनता का ध्यान आयंसमाज की ओर आकृठ्ट क्रिया । 
इसके सिवा हैदराबाद की जेलों मे दूसरे सत्याग्रद्दी 
भाइयों को नियमित जीवन व्यतीत करना मिखाया। 
दैनिक संध्या- हथन की पद्धति जेलों मे प्रचलित की । 
जेल में रहते हुए अपने ध्येय पर सत्य और अहिंसा 
का पालन करते हुए श्रविचलित रददे | हमे कहते हुए 
गये है कि शुरुकुल का एक भी सत्याग्रही अपने 
कतंव्य से लेशमात्र भी च्युत नहीं हुआ और सदैव 
दूसरों के लिए आदश बना रहा। सत्याग्रह-संग्राम 
के समाप्त होने पर गुरुकुल पधारने पर श्री स्वा० 
स्व॒तन्त्रानन्द जी मद्गाराज (अध्यक्ष स याप्रह समिति) 
ने गुरुकुल के सबत्याप्रद्दियों के प्रति अपने दद्गार 
प्रगट करते हुए कद्दा था किः--“मुझे गुरुकुल के 


[शर्त] 


ब्रद्मचारियों तथा स्नातकों की धर्म परायणत', सत्य 
निष्ठा और काये शैली से श्र यधिक सन्तोष है। में 
कष्ट सकता हूँ कि इस सत्याग्नह संग्राम में गुरुकुल 
की सार्थकता सबके सामने स्पष्ट हो गई । और उनके 
ऊपर व्यय हुई वन और शक्ति इस संग्राम में पूरी 
पूरी बसूल हो गई ।” सत्याग्रही भाइयों के अतिरिक्त 
गुरुकुल के अन्य ब्रह्मचारियो तथा कमौचारियों ने 
भी प्रचार कार्य मे पूरा सहयोग दिया। समय समय 
पर सभायें करके वृम्दावन और मथुरा की सोई हुई 
हिन्दू जनता में ओऔवन और जागृति का संचार किया 
इस अवसर पर अन्च विश्वासों और रुढ़ियों के गढ़ 
में बन्द जनता के हृदय में जो बैदिक ज्योति जगी है 
बह सदियों तक उन्हें आलोकित करती रहेगी । 


गुरुकुल के ब्रह्म चारियों ने सयापह संग्राम के 
लिए गुरुकुल मे से ही लगभग ६००) की धनराशि 
एकत्रित की । स्मरण रहे कि अ्रह्म चारियों ने अपना 
भोजन त्याग कर-भूखे रह कर और कमेैचारियों ने 
मास मे २ दिन की आय देकर इस धन को जुटाया 
था। जिनमें श्री बा? रामदीन जो तथा प० त्रिलोकी- 
नाथ जी को नाम विशेष उल्लेखनीय है। भापने 
क्रमश, ५०) तथा २५) हैदराबाद सत्याप्रह के लिए 
दान दिया । इसका +पयोग स याप्रहियों को हैदरा- 
बाद भेजने तथा प्रच र करने मे किय। गया। यद्यपि 
यह राशि बहुत अच्प है परन्तु इसमें ब्रह्मचारियों के 
सा त्वक त्याग तथा सराहनीय धघमी प्रेम की छाप 
स्पष्ट मलकती है। पाप से सचित धन मे से करोड़ों 
रुपयों की दान राशि भी इप्तकी तुलना में नहीं ठट्दर 
सकती इस घन राशि के अलावा बाहर से आने 
वाले सैकड़ों आर्य सम्याग्रहियों का £ मास वक 
निरन्तर भोजनादि द्वारा सत्कार करना भी गुरुकुल 
के आशिक सहयोग का ही एक अंग रहा है। कदाचित््‌ 
दान पर चलने वाली किसी और दूसरी संस्थाश्रों 
को इतने सत्याग्रही भाइयों का भोजनादि सत्कार 
का सुअवध्तर प्राप्त नहीं हुआ द्ोगा। सत्याग्रह 
समिति के शिविर में भी गुरुकुल के शअ्रध्यापक श्री 
सुधीरद्रनाथ जी सिद्धान्त शिरोमणि येवला केन्द्र के 


| हैकराबाद विजयांक ] 
चख््क््ाः के 


अध्यक्त रूप में निरन्तर ७ मास तक काम 


करते रहे । 


उपनिवेशों के ब्रह्मचारियों के नवयुवक्रोचित 
उत्साह के समाचार से भारतीय उपनिवेशो मे 
श्राय सत्याप्रदू को लहर दोड़ गई | इस सत्याप्रह 
के विश्व व्यापो बनाने से इन प्रवासी ब्रह्मचारियों 
का बड़ा हाथ है । इस दृष्टि से यह शुरुकुल सबसे 
आगे बढ़ रहा है । 


जेलों में सेवा, त्याग और तपस्या का आदर्श 


हैदराबाद राज्य की श्रमानुषिक यातनाओ से 
परिपूर्ण जेलों में यो ता सभी आये सभी 
सत्याग्रही भाशयो ने पर्यौप्त सहन-र्श लता ओर पैये 
का परिचय देकर इस विशुद्ध घामिक युद्ध को विश्व- 
इतिहास के प्रष्ठों मे असर बनाया है। परन्तु गुरु 
कुल के सह्याप्रहियो का उसमे अपना स्थान है गुल- 
बगो, हैदराबाद, संगारेड्डी, औरंगाबाद आदि 
स्‍्थानो में जहाँ भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ओर स्नावक 
रहे अपने त्याग, तपस्या और संयम का दूसरों के 
सम्मुख आदरशे उपस्थित करते रहे । दूसरा की सुविधा 
का ध्यान रखना, बीमारो की सेवा सुश्रूषा करना, 
आपचि के समय धैये एवं संयम रखना ही इनका 
जेलौं मे प्रधान लद्य रहा, कठोर से कठोर यातना 


[ भ 


ओर रोमांचकारी दंड भी हंसते हँसते मेलने का 
इनको अभ्यास होगया था। रना० ब्ह्मदत्त जी तथा 
त्र० नरदेव जी ने लक्कड़ वाडे के अमानुषिक अस्या- 
चारों को सहन करते हुए मुह से आह और उफ् 
तक न निकाली । निरपराध होने पर भी लाठी चार्ज 
का शिकार बनने वाले त्र० नित्यानन्द जी, ब्र० देवी- 
शरण जी, त्र राजेन्द्रसिह जी वर्मो ब्र० सत्यदेष जी 
ओर ब्र० ब्यानन्द जी जिस मुस्कराहूट के साथ जेल 
से व्यवस्था को स्थिर किए रहे वह क्या भूल जाने की 
चीज है । जेल के अधिकारियों की हर एक दृरड- 
व्यव/्था जैसे इनके अहिसा ब्रत को अचल बनाने 
वाली बन गई थी। जेल के बकंशाप मे बैठे जो 
सुन्दर सुन्दर वस्तुओं मे ब्रह्मचारियों ने निमौण की 
हैं वे हैदराबाद मे आगे आने वाले कैदियों को अनु- 
करण का काम देगी। 


सत्याप्रह से लोटने के बाद राजगुरु श्री पंडित 
घुरेन्द्र जी शासत्री ने इत गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को 
प्रशंसा करते हुए कद था कि--“घैये, संयम, सेवा, 
तपस्या और घम मं मे की भावना का जो उज्ज्वल 
आदरशे यहाँ के सत्याग्रही ब्रह्म चारियों ने इस संग्राम 
में रक्खा है वह आने वाली पीढ़ी के लिए पथ- 
प्रद्शन का काम देगा। 





लि ॥ 


आवश्यकता 


भगदानदीन झाये भास्कर प्रेस के लिए एक मैनेजर की तुरन्त आवश्यकता 
हे जो कम्पोजिंग ओर छपाई के कार्यों का व्यावद्वारिक अनुभव रखता हो । ] 
बाहर से काम क्ञाना ओर प्रस में छुपा कर उसकी छपाई वसूल करना उसका 
मुख्य कार्य दोगा। काम को गारण्टी देनी द्ोगी। प्राथेना पत्र न्‍्यून से स्यून 
वेतन क्‍या लेंगे इसके साथ निम्न पते पर तुरन्त भेजे । 
अधिष्ठाता भगवानदीन भायेभास्कर प्र स, 


(8/ ५ 
कि ॥ 


त छ,....<०७(४,...... 
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है 
राजामण्डो आगरा । 8) 


बा आया आम का आया अब । जा आए आयी आधा आय “| 


५६ ] 
कर करे है प 
4. विजय के बाद 
मु ( ले०--श्री प० भहेन्द्रप्रताप जी शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एल० देहरांदून ) 


१39८ ४4 कटरों का कहना है कि बीमारी से अच्छा 
् डा 4 दोने पर भधिक सावधानी की आवश्य 
बजट 22 पता इभा करती है । बीस पश्चीस दिन 
कक तक टाइफाइड विषम्त ज्वर अथवा 
4)... अन्य किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित रह 
कर रोगी निर्ष् हो जाया करता है, इसलिये उपस्तसे 
पीछा छूटने पर उसे अधिक सावधानी से रहना 
घाहिये -टर रहता है कि उसकी निबंनता में कद्दी 
वही भथवा कोई और बीमारी आकर उसे दवा न 
हे। कभी कभी ऐसा भी होता दे कि बीमारी से 
छूटते दी रोगी झोर उसकी परिचर्या करने वाले कुछ 
ज्ञापरवाह दोजाते हे-सोचते हैं कि अब तो दुश्मन 
को पद्धाढ़ दी दिया, अब क्या दे ? इसका परिणाम 
यद्द द्ोता है, वद पछडा हुमा शत्रु मोका पाकर फिर 
उभड़ जाता दै भोर तब छेने क देने पढ़ ज्ञात हैं। 
इस भयंकर परिणाम से बचने के लिये पढाड़े हुए 
शत्रु से सतक रहने की आवश्यकता है । 


इससे मिलती हुई एक पेविहासिक सचाई भी दे। 
कभी कभी जीतने वाक्षे द्वार जाया करते हैं। राम 
और औसत का प्रसिद्ध युद्ध इसका ददाइरण हे। 
इतिहास ने इस प्रकरण में लिखा दे कि 
४ ])6 ००7४१००7०१ कछा०7४ ६९ ०07 |[१०7९7४” अथ तू 
पराजित विज्ञेता बन गये। रोम वासी प्रीक क्ोगों 
पर विजय पाने के बाद, अपनी विज्ञय के द्ृष में 
धाथवा भन्‍्य किसी कारण से, इतने अखात्रधान हो 
ब्ये कि प्रीक लोगों पर उनकी जीव का कोई प्रभाव 
जह्दी हुआ । प्रीक सभ्यता वेधी की वेसी बनी रही। 

इस घटना-व्यतिक्रम के अनेक फारण होते हैं । 
सब से प्रथम ओर मुख्य कारण तो थद्द हे कि यह 
भलुष्य का स्वभाव दे कि वह झापत्ति में अथवा इस 
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लेखक -- 


डे है भनललभ ही कला  कइ हा न लि 9 
की सम्भावना में सतक रहता है पर जब आपस्ति 
टल ज्ञाती है तो पद लापरवाह हो जाता है। डसकी 
यह असावधानी दल्ली हुई झापत्ति के किये स्वर्ण 
अवधपतर का कार्य देती दे। कभी रूभी पेसा होषा है 
हि विजयी सेना भयनी जीत को प्रप्नन्नता में सो 
जाया करती है भोर शत्रु की सेना, अवसर पाकर, 
छापा मार देतो है । कभा कभी विजयी सेता में अनु 
शासन अथवा नियन्त्रण ( 70):::0!70० ) की कमी 
होज्ञाती है । विजयी सेना के सिपादी ज्ञीत हे उ माव्‌ 
में भापे से बाहर हो जाते हैं; नियन्त्रण को भूख 
जाते हैं; लूट मार मषा देते दें। अपने देश और राजा 


| हैदराबाद विजयांक ) 


के गोरव को एक भोर रख भपने म्वार्थ को पूरा करने 
छ्गते हैं। यह बात कमी कभी यहां तक बढ़ जाती है 
कि सेना के अन्दर ही विद्रोह दो जाता है। जप 
घिपाहियो को लड़ने के लिये शत्रु नहीं मिज्ञता तो ये 
अपने आाद्भियों को दी अपने क्रोध ओर बल का 
शिकार बना छेते हैं भौर इस प्रकार शत्र से छिये 
जाने वाले कार्य को वे स्वयं दी कर देते हैं । विजेता 
का दप भी कभी कभी उसके नाश का कारण बन 
जाता है | घमरद में आकर आदसी उचित अनुचित 
क्तोठय झकृत्तं्य को मुज्ञ जाता हे। वह ऐसे काम 
कर बैठता दे जो 'घमण्ढो का सिर नीचा! इस कहा- 
बत को सच्चा साबित कर देते हैं। कमी कभी ज्ञीत 
आदमी को अकरमेर्य भी बना देती है--बह समझता 
है कि मुके जो करना था कर चुका, भअत्र कुछ करना 
शेष नहीं | बह भावी कार्योक्रम को एकदम भूल जाता 
है। इस प्रकार अनेक कारण हो सकते हैं जिनके 
द्वारा जीत हार से भी अधिक द्वानिकारक छिद्ध द्वो 
सकती दे | इसलिये विजयी सेना को अधिक साव- 
घानी से का करना चाहिये । 


इतनी भूमिका के बाद दम प्रकृत विषय पर 
जाना चाहते हैं। भभी आयेसमाज ने देदराबाद 
में खत्याप्रद्द संप्राम जीता दे | संप्राम के सम्रय आये- 
समाज ने भ्रद्धितीय संगठन शक्तिकाय शक्ति, सद्दन- 
शीक्षता, त्याग़ आदि का परिचय दिया है। उध्डे 
विरोधी भी उध्का सिक्का साम गये। उसे प्रशसक 
कहते हैं कि उन्‍्दें पता न था कि आाणे जाति में इतनी 
शक्ति है; घप्तय पढ़ने पर वह इतना कार्य कर सकती 
है। बहुतों का कहना है कि वेदिकघर्म के नाम पर 
इतता बढ़ा झ्रायोजन सेकड़ों वर्षों लेन हुआ था। 
ऐसी अनेक बाते प्रशसा में कद्दी ज्ञा रही हैं और 
ठीक भी दैं। पर हमें उन्हें सुनकर प्रसन्न दोकर दी न 
रह बाना चाहिये। जीत के बाद के फाये का ध्यान 
रखना चाहिये, नहीं तो, शेश्वर न करे, हमारी जीत 
हवार में परिणत हो जावेगी | हमारी सम्प्रति में भाय॑ 
आदि का कत्तेंब्य दो भागों में बांटा जा सकता दे । 
एक तो दक्तिय प्रचार सस्यन्धी भोर दूखत आदोश्व- 
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मात की उन्नति से सम्बन्ध रखने बाला । देदरायाद 
सम्बन्धी कार्य दक्षिण प्रचार के अन्तर्गत है । 

दत्तिए प्रचार के सम्बन्ध में प्रथम बात सावंदे- 
शिक् सभा की मांगों को पूरा करना हे। यहां प्रयार 
आदि के लिये सभा ने तीन बे का कार्यक्रम बनाया 
है और इसे पूरा करने के लिये उसने तीन लाख रुपये 
की अपील की है। आर्यंसमाजों, आरयों, वेदिकघम 
प्रेमियों का कार्य है कि सभा के लिये यह घन शीक्र 
एकत्रित कर दे । सत्याग्रह के दिनों में घन खुध एक 
ब्रित किया गया- सबने अपनी अपनी सामथ्यौनु- 





श्री चौ० एथ्वीसिहजी 'बेघड़क' 





आप प्रतिद्ध श्रायं प्रवारऊ हैं | भापने अपनी ३००) की 
नौइरी को त्याग कर पघत्पागपडइ में भाग लिया था। 








सार यज्ञ में आधुतियां डाल्ीं, जिसका परिणाम ब९ 
हुआ कि पत्याप्रद में लगभग झाठ-दस लाख रुपये 
व्यय हुए पर अब देखता है कि उसी प्रकार धन 
विया ओर एकत्रित किया जाता है या नहीं। हमने 
अनेक स्थानों पर यह कद्दते छुना है कि भव सत्या 
प्रह समाप्त होगया, अब घन एकत्रित न हो सकेगा । 
इसे हम कायरता सममते हैं । हमें प्रायः चन्दे करने 
पहते हैं भोर हसारा भनुभव यह दे कि पल देने दा 


श्ष | 


क्षोगों की कमी नहीं--कार्य करमे वाले और घन 
एकत्रित करने वाले लोगों की ऋमी है । इसलिये यह 
कदना कि धन एकत्रित न दो सडझेगा ठोक नहों। 
एकत्रित करने वालो में क्ृगन और उत्साह दोना 
चाहिये। धन एकत्रित करने का फाणो आयोससाज 
को ही करना होगा-दूसरे क्षोग तो धन दगे--इससे 
अधिक कुछ नहीं। इसलिये सत्याप्रद क समय 
विभिन्न स्थानों पर धन एकत्रित करने के किये जो 
समितिया बनायी गई थी उन्हे झभा रखना चादिये 
ओए उन्द्ींसे यह काये कराना चादिये। दूधरे सत्या- 
प्रद के समय जो मासिक सद्दायतार्ण मिलती थीं, 
ऋगे छ माल तक उन्हे उच्ती प्रकार प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता चादिये | यह अवश्य दे कि कुछ आदमी 
डद। पीनत' दिल्वाबगे, परन्तु उनसे घन प्राप्त करना 
हमारा हवा काय हैँ और यह ररता धाग।। घन तीन 
साज् के का्याक्रम की जड़ है । ठउतक [धता वह पुरा 
नहा द्वी खकवा | इ्लिय तान जख रुपये का एक 
वित द्वाज्ञाना अत्यावश्य+ हू । 

इप्त सम्बन्ध में दूघरा बात जावद्‌रिक सना का 
नियन्त्रण प्र नता आर उसे [रा सदयांग दुन। हूं । 
दूच्षणु अचार का काण बड़ा सावधाना क साथ 
करना हूँ | उध्तका सफलता और अधफलता पर बद्धा 
भाय लगाव के भविष्य का निणय द्वागा । बहा य।दू 
अपत अपन चावज्ञो का खिचड़ी पकाइ गह ता बड़ी 
हा।न हांगी इसांज्य बहू का अपनी (शशिरोमाणु 
सभा क द्वी हाथ मे छाडु दना चाहिये। सस्थाश्रों का 
चघत्ाना उपदृशकों का भेजना झारि सब कार्य सभा 
की हूं। देख रेल में होना चाहिये | सभा ने वह्दा सुप- 
रीज्षित भोर विशेष दत्तता रखने वाले उपदेशक आवि 
को ही भेजना निश्चय किया दै--जनता को उसमें 
योत देना चाहिये । 


कह्दी कहीं पर सत्याग्रह की सफलता! पर सन्देद्द 
किया ज्ञा रहा है । एफ दो सज्जन ने तो यहां तू 
अधीरता दिखाई कि मत्याप्रद की समाप्ति के साथ 
हो साथ अपने विचार पुम्तक रूप में प्रकाशित कर 
दिये | अनेकों का फदना है हि देद्राबाद में अब भी 


[आस्डेनितर] ] 


वदी अवस्था है। यवि इस प्रकार के विचार साबेदे- 
शिकु समा के पाप पहुँचा दिये जावें तब तो कोई 
हानि नहीं, पर ऐधा न कर उन्हे लेखनी या मुख के 
द्वारा जमता में फेलाना अनु चित है | उससे आयेस- 
माज के मान को बद्ढा लगता है| इससे सभा के प्रति 
भक्ति में मी कमी भाती है और आदयेसमाञज का 
नियन्त्रण भी ढीला होता है। हम यह जानते हैं कि 
ऐसा करने वाले भी आर्थ॑श्तमाज् के शुमबिन्तर ईैं, 
पर कभी कभी शुभविन्तकों के द्वाए भी द्वानि हो 





श्रीयुत लाडली प्रसादजी पकीज्न, अम्धाह (ग्वालियर) 





झाप हद आर्या सज्जन है। आपने सत्याप्रद 
चलने तक २००, मासिझ सहायता प्रदान की थी | 





जाती है। इस बारे में अधिकू से अधिक यह दो 
सकता है कि देदराबाद में फिर सह्याप्रद करना पढ़े, 
तो उसके लिये अब तो राष्ता देश लिया है | अब तो 


अनुभव भी होगया दे | झावश्यकता पढ़ने पर ठसपे 
ल्ञाभ उठाया जा सकता दे । 


सत्याप्रह में विजय द्ोने पर दूखरी बात जिस पर 
हमें ध्यान देना भाहिये, भा्यंसभाज को अवत्या 





हिश्यभार बिजरांक ्ं विजयांक ] 


सुधारना है | सत्याप्रद से पद्दिलि समाज के काश में 
शिथिज्षता सी आती ज्ञाती थी, ग्रालोधचक तरह तरह 
से उसके बारे में कद्दते सुनते थे। परन्तु सत्याग्रह ने 
समाज में पुनर्भीबन का संचार कर दिया ओर पझनु- 
भव करने लगे कि आर्ंसमाज एक क्मंएय सश्या हे। 
झद हमारा क्तैंठय हे दि इस प्रशंसा को स्थायी 
घनाथें। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहने लगें कि 
झायोसमाञ ने सत्याग्रह की विजय से लाभ न 
जठाया | इस बदनामी से बचने के लिये हमें उसी 
प्रकार कार्य करना होगा। जिस प्रकार सत्याग्रह के 
दिनों में किया था । कार को ढग से करने के लिये 
झावश्यक दे कि आय सम।ज % लिये तीन तीन वर्ष 
का कार्योक्र्स बनाया जाया करे | सब झआार्यसम ञज 
अन्य काय करते हुए भी, भपनी विशेष शक्ति उप्ती 
कार्यक्रम को पूरा फरने में लग ये । इस कार्यक्रम के 
मिधारण के लिये प्रति तीन वष बाद एक आद महा 


का आआआ 
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सभा ( 37ए४7 000879 8 ) हुआ करे--जिस में 
आा्समाज सम्बन्धी अन्य बातों पर भी विध्च'र 
हुआ करे | इस सद्दा सभा में काय्क्रम ते होजाने के 
बाद उस पर काणे करना सार्वदेशिक सभा का कार्स 
होगा। कहने की आवश्यकता नहीं झि सभा रस 
कार्यक्रम को पूरा कराने का पूरा प्रयत्न करेगी । 
केवल एक बार कार्थक्रम की सुचना दे देने से कार्यो 
न चलेगा-माधप्तिक अथवा जे मासिक रिपोर्टों व रा 
यह भी मालूम करना होगा कि किस समाज ने कया 
किया, आदि | इससे स'वेशेशिक सभा की शक्ति 
बढेगी, उसका काय ठयापक होगा और उसका सहत्य 
बढ़ जायेगा । आदयोसमात्र में बरावर जीवन बना 
रहेगा । वे बराषर जनता के ध्यान को अपनी श्रार 
आाकषित किये रहेगी । यद्द अवश्य है कि आरास 
माज्ञ के कार्यों को अन्य अनेक संस्थाओं ने अपना 
लिया है, परन्तु अभी बात कार्य करने का पढ़ा दे । 
क्र | मी देश के हृदय गावा तक, 
छू | बिवारे अपढ़, निधेन प्रामीणों तक 
; सुधारों की आवाज़ भा नहीं 
कु3:+. पहुँची । फिर यटि ओरों ने अपना 
लिया दे तो भच्छा दे--समात्र 
भी करे और दूमरे भी करे | 
इसके अतिरिक्त आर्थसमाओं 
के कंगड़ों को दूर करना भी भाष 
श्यक दे, परन्तु हमारी समझ में 
मंगड़े दूर करने से दूर नहीं हुआ 
करते । मझंगढ़ा करने वाक्षों के 
पास यदि काम नहीं होता वो वे 
मंगढ़ते हैं, पर यदि उनके सामने 
कोई पुरोगम दो, कार्य द्वोवो वे 
भंगड़े भूलकर उसमें क्षण जाते हैं । 
इस सत्याप्रद सें इसका प्रमाण 
मिल चुका दे । इस लिये यह 
बुराई भो तीन वर्ष के कार्यक्रमों में 
जुट जाने से दूर दो सकती है । 
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। 





।.. “विजय-गान.| | 4० 


जग 


विजय-गान 


(ले०--श्री “अम्बेश”? माथुर ) 


जीवन--जीवन जग , 
निमल, अति सुभर, सुभग ! 


मां भारतों वन्दे।! 


बरसी भारत मे रन मान , 
जीवन हो उन्मन, उम्म्न , 
अलोड़ित हो जीवन कया रूण [ 





सम्बार गीत का विकल विकल 
हँस मानव रे | विमल विमल् , 


मां भारती बन्दे! 


अं आराधर कर प्रतिपल प्रतिपल्न ! हैं मई पी 
हु || री जन्ग कक हु 
कप मां भारतों वनडे 205 


प्रचार द्वाए्ट स अत्यन्त सरता ! 


मइपि दयानन्द का आदश जीवन घचरिश्र 
अथ तक छुपे “““'शभिक्त जीवनियों में से सबसे 
सस्ता, सरक्ञ एवं अतीब रोचक । अंगरेजी, हिन्दी 
और ठदू' के प्रमुख पत्नों तथा प्रतिष्ठित झाये 
विद्वानो' द्वाशा प्रशसित | सज्िएद सचित्न | शृष्ठ 
४०० सू« १) रु? मात्र | क्ले० वेद व्याख्याता प्रो० 
किशोरील्ाक् गुप्त प्म० एु० साहित्य वाचस्पति । 


आय कुमार परिषद परीक्षा पुस्तकें:-- 
बाल वेदामुत--भाय॑ कुमारोपयोगी २९ भनु- 
पम वेदीपदेश । सदाच्तार शिक्षा की अनुपम पुस्तक 
सू० 5), आये धर्म--सरत्न शब्दो' में भाय॑ धर्म 
का मर्म सिखाने वाली पुस्तक | मू9 '-) स्यवह्दार 


भानु--व्यवहार-कुशल्न बताने वाली महषिं कृत 
टपयोदी पुस्तक --)॥, ईशोपनिषइ--मचिं कृत 
हिन्दी भाष्य सदित ->), श्रार्योईश्थरमस्तमाल्ष -- 
झाय॑ जीवन के १०० ड्दश्य )॥ 


महां सस्ती अन्य उपयोगी पुस्तकें!-- 

पंचमदायज्ञ निधि -), देश सम्देश >), वैदिक 
सरध्या विधि--दिन्दी टीका पएृथं सरज् च्याय्या 
सद्वित )॥, स॒स्यु पर विज्य )।, दयानन्द के दिव्य 
विचार )॥, डपन्पिद्‌ प्रक/!श, रथ उपनिषद्‌ संप्रह 
ऋग्विदादिभाष्य भूमिका, संस्कारविधि, अक्ति 
दप॑ण, वैदिक घम प्रवेशिक, वेदान्त दर्शन, साख्य 
दर्शन, घसं का आदि स्रोत, दर्शनाणन्द ग्रन्थ संग्रह, 
क्या पचीशस्ती भादि आदि । 


पता--गोविर्द आदस बड़ा बाजार न॑० १ अलीगढ़ । 


का सिड ५, ही पा # डरे रेफर पाक फिर पेशी गूहु#सिपयिक चिट "++- व्यापक चर ब्रा सिर िकरी पन्‍क जिमन्‍रेक चिट) भर सिल्क) 





का ४7. बर्फ 
*एक आदर्श आर्य परिवार. हे 
यह्‌ परिवार लश्कर ( ग्यालियर ) नित्रातती सेठ गूजरपल जी जोहरी का है 
जिन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में जेल यात्रा की थो। 


ककक 
बड़ 
कक 





म० प्रकाशपाल ( पुत्र ) 





कि तीक्‍म न ता. ्खिनिणयणयणएय 


रा ४ 
अरनिया (बुल-दशहर) मे सठजा का हाथा पर जलूस ः 








सेठ गूजरमलजी (जेनन मुक्त हाने पर ) 





सेठजी के जामात्रा ला ब्रजलालजी बेंक़र गढदिवाल न्‍ 


कि हैदराबाद विजयांक ] 





| 


एक सत्याग्रही ८ 





। सेठ गूजरमल जी का परिचय 








वि दयानन्द के अनन्य भक्त तथा झाये- 
समाज के पुराने सेवक सेठ गूजरमल जी 
जौहरी लश्कर ( ग्वालियर ) की प्रसिद्ध 
फर्म पाल ब्रदर्स के प्रोप्राइटर हैं। 
झापकी जन्‍म भम्ि गॉदवाल जिल्ना 
झमृतसर(पश्चावोहे | भाप फीशेजपुर में 
भी कुछ काल तक निवास करते रहे हैं, 
जहाँ आपने एक विल्थिंग 'आये भवन! नाम से 
मिर्मोण की है। आप आयसमाज लश्कर तथा 
उसके डी० ए० बी० स्कूज् की कमेटी और लाहौर के 
डी० ए० बी० कालिज की मैनेजिंग कमेटी के मान्य 
सदस्य हैं। आपके परिवार में आपकी धमेपत्नी 
भ्रीमतो गुरुरेवी के अतिरिक्त $ पुत्र तथा पुत्र बधुए 
और पोौतर हैं। भापका परिवार एक आदश आये 
परिवार दे । भापका समस्त परिवार ऋषि तथा 
झायंध्माज का पूर्ण भक्त है तथा आप समाज के 
सच्चे सेवक भी हैं | अब भी छम्तय श पर आप अपने 
कार्यों से जनता को मुग्ध कर छेते है तथा तन, मन, 
घन से समाज ही सेवा करते रहते हैं। आयघमाज 
लश्कर में आपने भपनी पूथ्यनीय माता गंगादेबी के 
नाम से एक निधि भी स्थाफ्ति करा रक्नखी हे । 
आपका पैविकधम से प्रेम आपकी उध् कविता से 
प्रगट होता है जो आपने हैदराबाद ज्ञाने से पहले 
२ अप्रौल को फीरोशपुर में अपने स्वागत के दत्तर में 
सुनाई थी । जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं -- 





बसीयत लिख दी ताकि काम से विश्राम पाज्ाऊं। 
ज़रूरत आ पड़े तो में वद्दीं पर काम आजञाऊ।॥ 


( लेखक-भी ढा० महावीरपिह जी ) 


जो मुझसे हो सकेगी धर्म की खिदमत बच्नाऊँगा । 

रहेगा जब तजल्नक जिंदा धर्म के गीत गाऊंगा ॥ 
जहां तक हो सकेगा! धर्म प्रण पूरा निभाऊंगा। 

धर्म की राह में अपना तन-मन धन लगाऊँगा॥ 
मेरी एच्छा है मेरे सारे बेटे धर्म को पाले। 

फ़रा यज्ञ को करें पूरा न उनको भूल कर टाले ॥ 
घम के काम आना ये मेरी उनको नस्तीहृत हे । 

यह वेदिरुधम ही उनके लिये मसली बसीयत है।। 

हैदराबाद सत्याग्रह में अपूर्च त्याग 

हैदराबाद का आये सत्याप्रह आयसम्राज के 
जीवन मरण का प्रश्न था। इस अवसर पर शआाये- 
समाज का सक्संण्य व्यक्ति भी सत्याप्रद को सफल 
बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था। ऐसे 
नाजुक समय पर सेठ गूजरमकज्ञ जी कथ चुपचाप 
बैठ सकते थे। आपने भी इस नगर से गुजरने वाले 
तथा वेसे ही आपके परिवार ने भी सत्याग्रही षोरों 
का तन, सन धन से, सेवा सतकार करना आरम्भ कर 
दिया और आय सावदेशिक सभा देहली तथा भार्ये 
प्राइशिक प्रतिनिधि सभा लाहोर की सेवा में सूचना 
दे दी थी। जब आपकी झात्सा को स्वागत करने 
सात्र से सन्‍तोष न हुआ तो आप स्वयं देवरा" 
बाद सत्याप्रद में जाने के लिए उत्कंठित हो उठे भोर 
और सत्याग्रह्िियों के सेवा सत्कार का कार्य अपनी 
धर्मपत्नी और अपने सुपुत्न स० राजपाक्त ओर स० 
प्रकाशपाल को सौंप कर १ साथे को फीरोजपुर को 
चल्न दिये। 

हैदराबाद जेलों के भयंकर सप्ताद!र पढद्कर और 
जेन्ष अधिकारियों की सख्तियाँ और कठिन कार्य को 
देखते हुए भोर उनका सामना करने के लिए आपने 
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स्याप्रद करने का निश्चय कर किया | सेठ जी ने 
यह समझ लिया था कि में देदराबाद से जिन्दा न 
क्षौटू गा । अत. अपनी कुक्ष घम्पत्ति १२३०८०) एक 
क्ञाख तेईंस हआार वसीयत द्वारा अपने पुत्रों के नाम 
झप॑ण कर दी और पाँच हज़ार रुपया धर्म कार्यों के 
लिए दान कर दिया गया | इस सम्पत्ति को सुरक्षित 
रखने के लिए अपने भाई ल्ा० महन्तराम को ट्रस्टी 
नियत करके हैदराबाद जाने का ऐलान कर दिया 
हथा रे२ साथे को शाप और ला० महन्तराम देदरा- 
बाद दे मनाने के लिए क्षादीर पघारे | परी मद्ल्ल में 
रसव मनाया गया बहां श्रीयुत सत्यार्थी जी ने 
आझापका परिचय कराया और आशीवोद देकर विदा 
किया। २ अप्रोल को फीरोजपुर शहर की आरणे- 
सम्ाज्ञों की भोर से जल्सा हुआ, आपको खुशहाल 
बीर सेना के अत्थे के साथ विदा करने के लिए 
सदस्तों नरनारी एकत्रित हुए। फीरोजपुर भौर 
गोंदवाल की जनता की ओर से आपको मानपत्र 
प्रदान किए गए। क्षा० अनन्तराम ज्ञी एम० ए० 
बार एटक्षा प्रधान भायेसमाजत्र ने तिलक लगाकर 
झाशीवोद दिया तथा विशाक्ष जलूध निकाला गया | 
तत्पश्चात्‌ भाप मोगा, थोट5पुरा, फाजिल्का, मुक़सर , 
झाबोहर, मान्सा मन्‍्डी, जींद, भटि ३, रोहतक इत्यादि 
स्थानों पर प्रचार भर घन संप्रह करते हुए देहली 
पहुँचे। दीवान हाक्ष में जल्पा हुभा, फिर आपको 
ठा« अमरपधिंह जी अपने नगर भरनियाँ में ले गए, 
बहाँ भ्ापका हाथी पर जलूस निदक्ाला गया और 
प्रीतिभोञ् हुआ एवं सानपत्र सेंट किया गया। वहाँ 
से खुरजा, सिकन्द्राबाद, अलीगढ़ सथरा, आगरा 
प्रयार करते हुए १३ अप्रेक्ञ को लश्कर ( ग्वालियर ) 
पचारे, यहाँ के स्वागत का वर्णान अकथनीय हदै। 
नगर निवासियों ने पृष्पमाला मिठाइयाँ जत्लपान 
इतरपान से सेकढ़ों जगद सत्कार किया एवं 
मानपत्र प्रदान किए। आपने २५) की शेक्षी 
खुशद्दाल वीर सेना के जत्थे को तथा १४५) की 
थेल्ली मेहता सावनमल्न जी के जत्थे को झोर 
२) के बस्तर भादि मदीपाक्ष प्रचारक को सेंट दिये। 


[पास आय्बसित्र 


हत्पश्चात्‌ झांसी शिवपुरी आरोसमाज की ओर से 
आपका येण्ठ बाच्ने के साथ अलूस निकला भौर 
प्रबार हुआ | 

बम्बई में चोवाटी पर विशाल समा हुई भोर 
झापका फोटो लिया गया और झापकी जन्म भूमि 
गोंदिवाल के निवासी मेप्तेज बाबा प्रद्यम्निंद एडड 
सन्‍स के प्रोप्राइटर थावा गुरुमुखसिह जी ने आपके 
छत्ये को प्रंतिभोज् दिया भोर जत्ये का फोटो लिया 
गया। २१ अ्प्रेज्च को भाप शोलापुर पहुँचे, 
श२ अप्रोल फो आप श्रीमान्‌ राजगुरु धुरेन्द्र जी 
शाल्यी के घाथ गुलबर्गा में गि(फ्तार हो गये। 
झापको दो साल की कड़ी केद्‌ की सजा हुई, जेल 
अधिकारियों ने श्रापको अत्यन्त कठिन कांणे करने 
को दिये। ज्ञिनकों सहन कर भौर जेल के नियमों 
का पाज्न करते हुए श्राप सत्याप्रहियों की 
देखभाल और सेवा सत्कार का कार्य भी करते रहे। 
भोजन ठीक न मिलने के कारण अ.पका शरीर दुर्बल 
होता गया। आपका २५ पौड वन्नन कम होगया 
परन्तु भझापने धीरज्ञ को न छोड़ा, जेकज्ष अधिकारियों 
ने यह ज्ञान कर कि आपका १५०००) पन्द्रह हजार 
का जिदगी बीमा द्ो रहा है भ्रापले विशेष उ्यवद्दार 
का सम्बन्ध करता चाहा परन्तु आपने उसे स्वीकार 
न किया। २८ जून को मि० हालेध गुलबर्गा जेल में 
पधारे उनसे आपकी मुज्ञाकात हुईं भर आपने 
२४५ पौंड वजन कम दोने का ज़िकर मी डाइरेक्टर 
जनरत्ष से किया। उस पर आपको «४ जौज्ञाई की 
रात को डाक्टरी राय में नद्दाने ते बजन कमर हो 
जाने की वजह से ४० सत्याग्रदियों के साथ जेक्ष से 
मुक्त कर दिया आपने शोल्लापुर पहुँच कर दुबारा 
सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया। भी ध्वामी 
स्वतन्त्राननद जी की आज्ञा न मित्ने पर झाप 
मनमाड होते हुए १४ जोलाई को लश्कर (गवालियर) 
झआगये। आपने झाकर यह प्रण किया कि जब तक 
सत्याप्रद् की पूर्ण विज्रय प्राप्त न द्वोपी तब तक मैं 
घर पर भी जेल जीवन व्यतीत दरूंगा । झापने एक 
ढठाट, एक फ्रसम्धतव, एक तसतज्ा रख छोड़ा था। 


[दैदराबाद विजयांक_ हैदराबाद विजयांक ] 


जमीन पर सोते थे ओर एक वक्त भोजन करते थे । 
आपके सकान पर झायो पुरुषों की भीढ़ क्गोी रहती 
थी । देदराबाद में झरापक् भाई क्षा० महतराम को 
जेल अधिकारियों ने बहुत कढ़ी सज्ञा दे रखी थी। 
उनको छंडा बेड़ी तागाशर गज्जी में डाल रखा था। 
आपने दुबारा देद्राबाद जाने का निरचय कर लिया 
था और उनसे मुज्ञाकात करने की इजाजत के किये 
सरझकबरहेदरी ओर जेल भअधिऋरियों को तार दिये 
और आपकी घसेरत्नी ने भी १००) रुपया मासिक 
देने की प्रतिक्षा की। अचानक सत्याग्रह रोह् दिया 
गया और डाक्टरी वजू पर सत्य! प्रदी लोटने शुरू 
होगये और आपने ओर अपर परिवार ने जिस 
तरह हेदराबादू जाने वाले जत्थों का स्वागत सत्कार 
किया था ऐसे द्वी वापस आने वाले सत्याप्रहियों 
का सत्कार भोजन झादि से करना आरम्भ कर 
दिया | सकदों सत्याप्रद्दी आपके मकान पर भोजन 
करते रहे। १४ अगस्त को भ्रीयुत अजितसिद्द जी 
सत्यार्थी का स्टेशन गवब।लियर पर स्वागत किया 
झौर उनके सम्मान में टी पर्टी दी रहे । २१ अगस्त 
को सात विजयी डिक्टेटरों का रवागत स्टेशन पर 
किया गया और सब्रस्ते भट हु३ं। २२ अगस्त को 
कुबरसुखलाल व ठ.० अमर सिद जी ओर २३ अगस्त 
को लाला महन्तराम जी के जलूधघ निकाले गये और 


[ $३ 
प्रीतिभोज दिये गये और चांदी के कप ओर मुनहरी 


कज्जे की ततवार और मानपतन्र भेंट किये गये और 
आपके घर पर थो के चिरागों ओर विज़क्षी के 
कुमकु्मों की रोशनी की गई । २४ तारीख को आप 
अपने जत्थे कु साथ पत्ञाव को रवाना हुए अरनियां 
ओर फीरोजपुर में आपका शादी स्वागत हुआ 
तथा गा ऑक झानर दिया गया । १०००० हल्ार 
स्त्री पुरुष एकत्रित हुए ओर फोटो किये गये एवं 
मानपत्र दिये गये, विशाल्ञ प्रीतिभोजञ् हुये। इसके 
अतिरिक्त अमृतलर, गॉंदिवाल, करतारपुर, मियानी, 
पठाना, जालन्घर, लुद्वारपरतापपुरा, कपूरथक्षा, 
जडियालागुरु इत्यादि नगरो में आपका स्वागत 
ध_ुआ । आयंेसमाज गवालियर सिटी की ओर से 
प्रीतिभोज्न दिया गया परगना गोहद ( गवालियर ) 
में आपने आर्यसमाज स्थापित किया और आपको 
मानपत्र भर कृपाण भेट हुए । 

श्रीमान काला गूजरमक्ष जी ओर उनके परिवार 
के राजपाल, प्रकाशवाल, यशपाल, वंशपातज़न, राम- 
पाल, सत्यपाल, ब्रद्मपाल व उनकी घमंपत्नी श्रीमती 
व्य्ावती, अर मती पाती देवी आयोसमाज के अनुपम 
रत्न हैं, भगवान्‌ आपके परिवार को चिदायु रखे । 

आपने इसमें ७ सदीने का समय और २६४२) 
व्यक्तिगत खचे डिया | 
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काग्रंस सरकार की उदार, ति 
का दृश्य हिन्दुओं के साथ अन्याय अत्याचार 
और विश्वासघात देदराबादी शासन 
का नमूना है, सूल्य -)॥ 

२४ का १॥), पचास का २॥।), सौ का ५) 
डाक व्यय अलग | 

अन्य पढ़ने योग्य पुस्तक -- 
सूचीपत्र देखकर मंगाइये 
प्रंम पुस्तकालय आगरा | 
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; 
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वर चाहिए 
श्री हिन्दू अनाथ आश्रम मुजफ्फरपुर ( विद्ार ) 
के देवियों के लिये योग्य बरों को आवश्यकता हे। 
देवियाँ प्रायः ऊची ज्ञाति की हैं। देखने में सुन्दर 
एवं स्वस्थ हैं। सबकी उम्र १६ वर्ण २१ वर्ष के भीतर 
है । उम्मीदवारों को भ्रार्थना-पत्र शीघ्र भेजना 
चाहिये । साथ हं। आ्ायेसमात्र कॉत्रेस कमेटी था 
अन्य किसी विश्वासनीय संस्था के छुपे फार्स पर 
प्रमाणपत्र आना भावश्यक है । उम्मीदवार यवि 
अपना फोटो भेज सके तो उत्तम होगा। उत्तर के 
लिये एक आने का टिकट 3462023849 होगा | 
स्ृढ 


भ्री हिन्दू अनाथ आश्रन्न मुजफ्फरपुर 
मोहस्ता--चन्द्बारा पाख्त-( विद्ार ) 


७ ] 


लक आय्येमित्र 


ही की ककृकंकृकृकक कक कुकृक कककृकृूककककब कककककक कं 


*आाय सत्याग्रह आन्दालन म्र पञजाब का भाग 


हैः [ ले०-श्री दितेषी अलावलपुरी सम्पादक “प्रकाश” लाहौर ] 5 
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क वे पूर्व की बात है, यही अक्तू 
। बर का महीना था जब सावदेशिक 
॥ आय प्रतिनिधि सभा देहली निज्ञाम 
| सरकार से उन शिकायहों के। दूर 
जी हेदराबाद 
फे आर्यो के रियाप्तत में पूजा, प्रचार 
सथां नये मनन्‍्दरों का खोलने पर लगी पांब- 
निदयों के विरुद्ध थीं पत्रव्यवहार कर रही थी ओर 
उधर हैदराबाद से शआर्यो' के एक के अनन्तर दूसरे 
के वहद के समाचार आरहे थे जिससे आय जनता में 
रोष बढ़ रहा था और वह इिसम्बर के अन्त में 
होने वाली आर्यन कांग्रेस और उसके निश्चर्यों की 
प्रतिज्ञा करने के भी तैथ्यार न थी और उत्सुरू थी 
कि शीघ्रातिशीघ्र सत्या प्रह प्रारम्भ कर दिया जाय । 

आयसमाज लाहौर के उत्सव की घोषणा हुई 
तो मैंने तज्वीज की कि इस वर्ण एक “हैदराबाद 
कान्फ्रस” रखी जाय जिसमें भाग लेने के लिये 
पंजाब भर के भाययोँ' के आमत्रित किया ज्ञाय । मेरी 
इस तजबीज पर अप्तल किया गया और अनारकली 
तथा वच्छी वाली दोनों आयसमाज्ञों ने अपने यहां कै 
कार्य क्रम में हेदरावाद सत्याप्रद कान्फ्रॉंस के 
विशेष स्थान दिया । और मेरी इन आँखों ने उस 
झवसर पर झआार्या' के उत्साह झोर जोश के जो 
हरय देखे उन्हे देख कर ठसी समय विश्वास हो 
गया कि यदि आय समाज के हैद्राजाद में सश्य|भ्रह 
करना पढ़ा तो उसकी अवश्य विजय होगी क्योंकि 
आने की आान में हजारों रुपयों के बादे तो हुये 
ही नकद-सी हज़ारों ही प्राष्व हुये ओर कई सौ 





वालणश्टियर भी उसी समय भरती हो गये चुनावे 
समय ने हमारे विश्वास का सत्य कर दिखाया । 
( २) 

जूही युद्ध का बिगुज्ञ बज़ा पंजाब का आय- 
जगत्‌ उठ बेठा । नेताओं ने उप्ते बता दिया कि 
पंजाब आयसमाज का गढ़ सममा जाता है अतः 
हेद्राबाद के आरयों की आंखें पंज।ब पर, लगी हुई 
हैं। श्राये जगत ने यह चेतावनी सुनी और अपनी 
पुरानी रवायात के वरकार रखने का विश्वास 
दिलाया | समय आने पर उसने दिखा दिया कि 
वह अपने दुःखी भाइयों के लिये क्या कुछ कर सकता 
है। सबसे पहले जत्थे मे झय प्रतिनिधि सभा 
पंज्ञाब की संस्था गुरुकुल कांगड़ी के ब्द्मवारियों ने 
भाग लेकर सिद्ध करे दिया कि पज्ञात्र के आये हैद 
राबाद के झार्या' के दुश्व को अपना दुःख सममते 
हैं। इसके बाद पंजाब की सभी झाये प्रमुख संस्थ|भों 
विशेष कर गुरुकुलों, दयानन्द उपदेशक विद्याज्ञय, 
दयाननद ब्रा महा विद्यालय, डी० ए० वी० कालेज 
ओर स्कूलों रे विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा भादि की 
परवाह न करते हुये इस युद्ध में अपनी आाहुति देना 
प्रथम कत्तठ्य समझा | नतीज्ञा यह हुआ कि कालेजों 
के प्रोफेसर, आचाये, उपदेशक तथा अन्य कार्य 
फर्ता भी जेज् जाने के| तैयार हो गये और वे गये। 
इसी पर बस नहीं, आयजगत्‌ के प्रमुख व्यक्ति 
जल्ञा० खुशहाल्नचन्द और मद्दाशय कृष्णजी भी बड़े 
बड़े जत्थों के साथ हैदराबाद रियाप्तत से टक्कर लेने 
गये ! पंजाब ने उन्हे जिस समारोह से भेजा वह 
समारोह शायद द्वी किसी अन्य अवसर पर देखने 
में भागा हो। मद्दाशय कष्णाजी ने अपने एक सास 


हैदराबाद विजयांक 
खा काथ्फ पड 
| शाखक्त विधि द्वारा निर्मित जगत्‌ प्रसिद्ध फर सलना मशकिल 
शुद्ध हवन साम्रग्रा 28 अब ४॥) रु से १॥) भजिल्द, सजिल्द १॥/) 


रे केवल ह मास के। ॥ 
डाक 
धोखे से बचने के किए आंयाँ को विना रा ईगस |। क्‍या ! पही ! ॥-) 


बी०पी० भेजी जाती है । 
भारतवर्ष तथा ब्रह्मा, अफ्रोका, फिजी भादिं 


पट्टिल्े पन्न भेज कर (- नमूना फ्री मंगाल 
नमूना पसन्द कर झआर्डर दे अगर नमूना जैसी )2 देशों में अ्रसिद्ध ख्रियोपयोधी सचित्र 


सामग्री हो तो मुल्य भेजदें अन्यथा कूड़े में (४ नवीन प्रकाशित 

फेक दे' फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता १००० पृष्ठ का प्रन्थ 

नहीं । क्‍या | इससे भी बढ़कर कोई सक्ाई £2। नारायणी शिवा अर्थात्‌ गुरस्थां श्र 
की कसौटी हो सकती है। माव ॥) रू ८०) टूई स्‍्व० मुन्शी चिम्मनलाल कृत इस 


भर का सेर | थोक ग्राइक को २५) प्रति हें अमूल्यप्रन्थ की थोड़ी प्रतियाँ रह गई हैं। 
सैकड़ा कमीशन । साग-ब्यय भ्राइक के जिसमे (४ साहित्य प्रेमियों के शीघ्रता करनी चाहिये। 
हमारे यहां स्वामी दयानन्दजी कृत सत्याथ युद्ध के काग्य फिर इस भाव न मिलेगी पुस्तक 
प्रकाश ।)) और संस्कारविधि &)को मिलती हैं /2४ को उपयोगिता २० वीं वार छपने से ही 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग ब्यय सहित 2९ प्रकट है। अन्य पुस्तके' भी पोने मूल्य में । 


पेशगी भेजदे । पता यह लिखिये-- 
पता--रामेश्व रदयालु भाय पो० अमौली 4 चिम्मनलाल भद्गगुप्त आर्य बुकसेलर 
(फतेहपुर यू० पी०) श्र ४१-४६ 
>0<28८9॥८/॥5:4€29॥6 29705. 5272९): ऑतक बोक अलग) 


>टअाउाडयड 2 एउ अाडााअ्थ 


जाड़े के शुरू से ही वसन्‍्त तक सेवन करें ४ 


।य नहीं शिलाजीत& 


मं द्ध शि्ञांजीत शरीर में ही नहीं, नसों | 
में मो बद्द पोषक गर्मी पहुँचाती है, जो चालं स | 
वच्चये की अवस्वा से कम द्वोने लगती है। ताकत 
और मर्दानभी देती हैं तथा-- 
दर प्रमेह, प्रदर, गठिया, बवासीर कार आने के टिकट आाने जरूरी हैं । 
कफ सम्बन्धी रोगों की एक मात्र कुदरती दवा 
है । मूल्य ४) रु० छुटोंक। (३८-४४ ) प्रोफेसर एन० एल० बरमन जांलन्धर शहर 
ड् किशोरीदस वाजपेयी शास्त्री (4] ) ( गंपो प्रावए> 0009 ) 
कनखल ( दृशिद्वार ) कलम मिल 
ऋ्षभष्मंर: अर अध् मर मर 


कक 


मुफ्त मुफ्त मुफ्त 
आप हमे पाँच हिन्दी पढ़े लिखे 
पुरुषों के पूरे पते लिखकर भेज दे 
हम आपकी एक अदद असली 
कोकश।|ख्र मय चित्रों के मुफ्त भेज 
देंगे फेतनल डाभूखच के लिये दो 





मर मई: 


झादेमित् 
भारत सरकार से रजिस्टर्ड 


# लिला मस्ताना * 





शायुर्वेद प्रन्थ समुद्र को भली भांति मथकर, 
झनेकों वर्ष के अधिक परिश्रम के बाद न जाने 
कितनी छानबीन का शेर, सांड़े रीक्ष की चर्बी तथा 
सेंकड़ों जंगली जड़ी बूटियों के योग से रोगप्रस्त 
बन्धुओं के लाभार्थ “तिला मस्ताना” का आविप्कार 
किया है। हमारा दावा है कि पिछले बीस वर्षो से 
झाज तक इसके जोड़ फी गुणकारी ओषधि और 
कोई नहीं ईजाद हुई । 

जो लोग बाल्यावध्था के समय कुसंगत के 
कारण हस्त क्रिया आरि डुव्येसनों में फंस जाते हैं, 
झाथवा युवावस्था में श्रधिक लोलुपता के कारण 
दिन रात स्नरी चिन्तन करते रहते हैं | इसका परि- 
शाम यद होता है कि गर्भौधान क्रिया उचित रूप 
से करने योग्य नहीं रहते । इतना ही नहीं इससे 
उनकी निरपराध स्त्रियां भी श्रनेकों रोगों में प्रसित 
हो जाती हैं| पुरुषों में ऐसे अनेक दोष हैं जो बिना 
ख़गाने वाली ददा के अच्छे नहीं होते 4 तिला 
मस्ताना के लगाने से बाल्याबह्था को कुटेब से 
इन्द्री कमजोर पड़ जाना, नर्सों के कमजोरी, सुस्ती, 
हस्तक्रिया से पेदा हुई खराबियाँ वा नसों का गर्भा- 








धान क्रिया के योग्य न रहना भ्ादि सारी शिकायतें 
एक दम दूर दो जाती हैं। इसके इत्तेमाल से एक 
ही हफ्ते के अन्दर नपुन्सकता, शिथिलता एवं शीघ्र- 
पतन तमाम खराबियोां छूमन्तर हो जाती हैं। कद 
व बल को बढ़ा कर रग व पट्टों मे बिजली की भाँति 
ताकत भर जा-ी दै।हर मौसम में समान रूप से 
फायदा पहुंचता है।झप भो झाज ही एक शीशो 
मंगाकर ससार का सुख लूटिये । विश्वास रखें 
आपका पत्र-य्यवहार एक दम गुप्त रखा जायगा। 
मूल्य फी शीशी २॥), दो रुपया आठ आना दो 
शीशी ४७॥), तीन शीशी ६) डाक खच्च माफ मनि* 
आडेर फीस >) अगर धातु क्षीण प्रमेह की शिका- 
यत है तो फिर हमारा २० साल शआआजमृदा “वीर्य 
संजीवन सत” ।जसका मूल्य २॥») फी डिश्या है 
मंगाकर लाभ उठाइये। 


मिलने का पता:- वैधरत्न भ्री सत्यदेवजी 
रूपबिलास कम्पनी नं० १४२ कंचोसी इटावा यू० पी० 
आगरा एजे <--आर० बो० गगे एण्ड को० 
जोददरी बाजार आगरा | 
फीरो नाबाद एजेन्ट -अप्रवाल आदसे फिरो जाबांद 





वास्पायन काम 

अनुवाद सद्दित मूल्य ५) 
मिन्न के प्राहर्का से रिया- 
या! सृल्य २॥।) 

गृहस्थ जीवन को पुखमय 
बनाने और संसार के 
आल'चन के ज़िये,यद प्रन्थ 
“द्पंण! है । 

मिलने का पतो-- 
आरयासादिसय्य सण्डक 
लिमिटेड, अशअमेर ! 


[ कक विजयांक ] 


दौरे में जहाँ ७५ हजार रुपया धर्म युद्ध के लिये 
प्राप्त किया वहाँ उनका राजलों ठाठ के साथ स्थान 
स्थान पर स्वागत भी किया गया और ३-४ सौ 
मान पश्र भेंट किये गये । उनके क्लेखों ने प॑जाब भर 
में जो अग्नि प्रधण्ड की थी बह उनके दोरेधे एक 
ज्वाला का रूप धारण कर गई | और नगर नगर 
ओर प्राम प्राम में सत्याग्रह का हो चर्चा दोने लगा । 
सख्ती बच्चे, बूढ़े और युत्रक्खों को दिन रात यदि कोई 
घुन थी तो धर्म युद्ध के लिये घन जमा करने की । 


( ३) 


इसका परिणास क्या हुआ ९ आय जगत ने 
पंजाब से जो आशा लगा रखी थी वह पूरी हुई । 
१ श्रक्टूबर है६ के सा्वदेशिक सभा के आर्थिक 
अधिवेशन में जब सत्याप्रह का हिसाब पेश हुआ 
तो ज्ञात हुआ कि आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
द्वारा आय सत्याप्रह समिति का १ लाख ४७ हजार 
रुपया भेज्ञा गया । इसमें २८ हजार रुपया देहली 
समाज का शामित्र है क्‍्योड्ि दरेहली की समाज 
आम प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब से सम्बंधित हे। इसी 
तरह प्रादेशिक सभा क्ाहोर की भोर से १४ हजार 


[ है 


रुपया भेजा गया। गोया कुल १ लाख इकसठ हजार 
बह घन अलग रहा जो सीधा भेज्ञां गया अथवा 
सत्याप्रहियों के स्वागत सत्कार, किराया और भोजन 
इत्यादि पर ठयय हुआ | बद्र॒ धन कई लाख होगा । 
फिर सत्याग्रह्दी देने में मी पंज।ब सब सूत्रों से आगे 
हो रहा कुल सत्याप्रदियों में 3 सत्याग्रही पज्ञाब के 
थे | यदि हैदराबाद के वोर निकाल दिये जांय तो 
पंजाब के सत्याम्रही आधे से कम न थे । 

अपने ज्ञीवन की आाहुति भी इस यज्ञ में कई 
पंजाबी युवक और वृद्धों ने दी । जिन्होंने युद्ध क्षेत्र 
में बीर गति प्राप्त की उनक्ना बलिदान तो खून की 
स्थाही से हेदराबाद के इतिहास मे लिखा जायगा 
इनके अतिरिक्त कई बोर जो बीमार होकर आये 
थे एक एक ऋरके अपना सवस्‍्त्॒ बलिदोन कर हमसे 
विछुड़ रहे हैं । 

सारांश यह कि आये तमात की हैदराबाद घश्या- 
प्रह विजय में पंजाब का सब प्रान्तों से अधक 
हाथ है उसने इस संप्रम में अपना जो भांग दिय्वा 
है बह इस योग्य है कि उस पर : वे किया जा सके ! 
मैं पंजाब के झाय जगत्‌ के। इसके लिये बधाई 
देता हूँ । 
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विज्ञापन दाताओं से निवेदन 
आरयमित्र के पूर्व अंकों से लगाकर अंक ४५-४६ यानी नबम्बर सन्‌ १६३६ ई० तक 

विज्ञापन छपवाई की रकमे जिन ज्ञिन विज्ञापन दाताओं पर बाकी लेनो निकल रही है, उन सब 
विज्ञापन दाताओं से इस सूचना द्वारा नम्न निवेदन किया जाता है कि वे कृपया अपने विज्ञापन 
छुपव।ई की रकमें “दुर्गाप्रसाद सुपरवाइजिंग डाइरेक्टर, आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर 

0/० श्रार्यमित्र कार्यालय आगरा” के नाम से भेजें, जिससे प्रेषित रकम ठरके दिसाब से बाका- 

यदा जमा होजाबे । कृपया इस सूचना को नोद करें। 


| &*- १ १० हे. 


(0 ८छए३८छ उदहछ पइ८प पा बढाया फ८4-प्ताफ३ ८ क फदइनप्त का 


विनतीत-- शक 
दुर्गोप्रसाद, सुपरवाइजिग-डाइरेक्टर, 
ठि० आयेमित्र कायौलय राजामण्डी, 
आगर। । 


। 
। 
$ 


-३६*] 


नल न लज 


के 


के मे 
#४0उं ७३४१ दराबाद का आया सत्याग्रह समाप्त 
4 है होने के बाद कई आये बन्धु तथा 
रे अन्य सल्वन प्रायः पूछा करते हैं 





कि इतने धन व जन रे दा 
१६ करझ प्राप्ति क्‍या हुई दे? ज 
को विज्वप्ति निज्ञाम गवनेमेंट की ओर 
है से प्रकाशित हुई हे उससे वे ज्ञोग 
सन्तुष्ठ नहीं, भोर सत्याग्रह के संचालकों पर भाक्षेप 
करते हुए यह कह दिया करते हैं कि घमय से पूछे 
बन्द कर दिया गया, कोई परिणाम सम्तोषन्ननक 
नहीं निकला । 


मेरा ख्याज्ष इसके विपर्र त है। में सममता हूँ 
कि जो घन या बलिदान हुआ और कष्ट उठाया गया 
उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त दो गया। आर्यस 
माज घाटे में नहीं हे। आये सत्याग्रह का ज्ञो उद्देश्य 
था वह पूरा दोगया, अतएवं उसके सचाज्षकों ने घड़ी 
बुद्धिमता का कार्य किया | इतना ही नही भारम्भ से 
ज्ेकर अन्त तक संचालन इतनी उत्तमत्ता से होता 
रहा कि देखने वाले भी दंग रह गये, ओर मेरी तो 
यहां तक धारणा है कि हमारी सफज्ञता का बहुत 
कुछ श्र य, कोशलपूरण युद्ध संचालन नीति को हे | 


हां तो में परिणाम के सम्बन्ध में लिखने चला 
था। में ता० १६ को मनमाड से करीमनगर भ्र॑मान्‌ 
शारदा जी को देखने के लिये रवाना हुआ । ता० १७ 
अगस्त को प्रत:काल कामारेढी स्टेशव पर मोटर में 
बैठा | कामारेंडी से ६० मील की यात्रा मोटर द्वारा 
करनी था। प्रात:काल ७ बजे का समय, वर्षा होरही 
थी झोर में स्टेशन से चल्नकर मोटर लारी में जा 
बेठा । गाड़ी खूब भरी हुई थी । वह ७। बजे के ्ग- 
भरा चक्की | बातों बातों में दर्षा के विषय में चर्चा पल 





९: (5 | 4 
४68 आये सत्याग्रह का परिणाम 
हि? 783 [ ले०- श्री प० भगवान स्वरूप जी न्याय भूषण सयुक्त मन्त्री आये प्रतिनिधि १6 
५ राजस्थान व मालवा अजमेर ] [ 


[ आश्येमित्र 
है 


हि 
58260 


36 :828 


पढ़ी । यात्रियों में से ही एक ने कहा--झआाज्ञ भझाये 
जेल से छूट रहे हैं, और वषो शुरू दोगई है । लगभग 
मास डेढ़ मास से वर्षो नहीं थी | जनता त्रादि त्रादि 
पुश्तारते लगी थी, उस व्यक्ति का यह कहना था कि 
प्रायः सभी कहने लगे “हां, भाई बात तो ठीक है, 
आज उन लोगों के छूटते दही वषों होने क्गी, अभी 
तऊ बूँद नही थी, कल्न तक कड्काक की धूप थी, रात 
रात में क्या से क्या दोगया ।” इसे द्िन्दू मुधलमान 
स्वो ने स्वीकार जिया । 


करीमनगर मैं १: बजे पहुंचा । ज्ञात हुप्ला कि 
शारदा जी अभी छुटकर भेद्ापल्ली स्टेशन गए हैं। 
वहां नगर में देखा तो बन्दनवारे लग रही हैं, दुकाने' 
सन्नी हुई दैं। शरदा ज्ञी मोटर में हब बाज़ार से 
निकले. स्थान स्थान पर लोगों ने फूत्त मालाए पहि- 
नाई ओर स्वागत किया । 


वहां से जब में मोटर द्वारा मेदापकक्ली स्टेशन पर 
पहुंचा जो करीमनगर से २४ मील पर है, तो वहां 
देखा कि नगर मेदापल्ली से करैसो आदमी 
स्टेशन पर भीमान्‌ शारदा जी को विदाई देने को 
उपस्थित हुए हैं । यद्यपि सटेशन पर पुलिस- मौजूद 
थी इन्स्पेक्टर पुलिध लोगों को मना कर रहे थे कि ये 
लोग न आयें, परन्तु भपने नेहा के दर्शनों को क्षोगा, 
उमड़ रहे थे। अन्त में शारदा जी झागे बढ़े, सब 
लोगों से मित्ते और बिदा ली । 

इसी प्रकार देदराबाद में आयोसमाज मन्दिर 
सुल्तान बाशार में केवल डेढ़ घण्टा पूर्व की सुचना 
होने पर लगभग छंढ़ हज्ञार आर्य बन्धु एकन्नित हो 
गए, और वहां पर ध्वज्ना रोहण, दृधन ओर व्या- 
ख्यान हुए | सटेशन पर दवतारों की सख्या में उपस्थित 
होड़ कोगों ते विदाई दी । जप जथहूार की गगन 





श्री बा० ल्माशकर जी बकील 


24४ आधचाये विश्वश्रवा ू ३0 








श्री चा० जयदवसिह जी एडवोकेट 


भी रामकंप्ण नी निगम एम ए एल एल बी 


| नह ५३३ पड 





अब -+>++ 





) श्री प॑ं० शिवदयांलु जी 
5 शशशशशरश्रशशओ: शशि 
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आ८्>८7०-.७ ७-5०: 
| प्रचार के लिए गधा दास | 


पूरा दाम अ्रष्टवर्ग आधा दाम 

| ४० तो० ४) च्य ञ्रु ने ण़् पा ४० तो० २) 

१ सेर ६) ८० तो० ३२) (१ 
बीये विकार, धातुक्षीणता, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन नपु'सकता, 

(ु) दमा, जीरोज्बर, राजयद्मा, फेफड़े ओर जिगर के रोगो पर राम- 
घाण। असली अष्टवर्गेयुक्त ओर सर्वोत्तम होने को पूरी गारंटो है। ॥। 
सत्वशिलाहीव--४ तोले की शोशी ४॥) रु० । डाक खर्चे १ 

| आधा दाम ४ तो २) रु० | १ तो० तक ॥|) । 

| पता-मैने जर श्री बनीराधि डिपो० सं६५ पा० कनखल यू० पी०। । ५ 
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( भारत सरकार से रजिस्टड ) 


प्रेति इं 
ड़ त ड् फाउम्टेनपैन और दूसरे व्यवहार के 


लिये स्श्रेष्ठ है व्यपर्रियों के लिये डिशेष सुजिवा व लाभ | 
9०] 


उप्रेति इक एएट केमिकल बक्से कसदरताजा आगर | 


बहिरें भी साफ साफ सुनने लगे 


पिज्ञान/(का एक नया श्राश्चर्य भ्नके शेभादृ, 


कह वधि्रिता-हरन (सगरू० 








' मिलनेका पताः--आरोग्य सदन, दुर्गादेवी स्ट्रीट, बम्बई ४. 


कान का बहता, अलन, भयावक ददे, खुजली फोडा-फुन्सी, 
मवाद आना; नासूर, परदा खराय होना, कान में साय--साय, 
सीं-सीं, सीटी की तरद आवाजें आना, कम घुनना या एकदम 
न सुनना अथवा ज्वर के बाद या सर्दी से या कुनैन के 
दुर्व्यवहार से पैदा हुवा कैसा ही नया पुराने से पुराना बहिरा- 
(छ) पन क्यों न हो चसत्कारी “बघिरता-हरन के इस्तेमालस शतिया 
इजीरों बहिरे इससे ठीक २ और साफ २ सुनने छगे। आराम न हो तो दाम वापस की २) 


आवश्यकता 


एक शिक्षित, सुयोग्य और 
कमाऊ २३ बर्षीय गौड़ ब्राह्मण 
नव्रयुवक के लिये जो इन्जोीनियर 
हैं। एक सुशील और गृह कार्ये 
में दक्त कन्या की अराबश्यकता है। 
पत्र व्यवद्दोर निम्नलिखित पते 
पर करने को कृपा करें | 


पारत्रह्म शर्मा परमार्थी 
झारयोपरेशक 


( ४६-४७ ) सोज्ञत रोड 
8 9&0] ऐप 


आवश्यकता 
१४ से २५ वष को कु'वारी 
तथ! बल विधवाओ के लिये जो 
कि अच्छी जाति तथा खानदान से 
हो तथा ४ बे का हाइका निहायत 
हं।नहार तथा खूबसूरत और होन- 
हार है वरों का और गोद लेने 
वालो की आवश्यकता हैं। वर्ण 
की कोई शर्त नद्र|। उत्तर के लिये 
>) का टिकट अर ना झा श्यक है। 
मैनेज्नर मैट्रीमोनियल ब्यूरियो 
मुजफ्फरपुर विहार । 


लीड 


आदोमसिशत्र 
39 30 306 28८70 22:70 206 242 बछछ अहट 28230 3३८ 382 5४८ 282 >अादाड 


० दुर्घटना होते-होते बच गईं ! 


हु कि 
& ४६, 
५० 8! 





रामसिंद गठिया से परेशान था। 
तमाम दवाओ से निराश हो चुका था। 
भीषण दर्द से घबरा कर घुटने पर ईंट 
मारना दी चाहता था कि उसकी पत्नी 
अपने पड़ोसी द्वारा बताया हरिदास कौ० 
का वावगजकेसरी अर्क! और “नारायण 
तेल' लेके पहुँच गह॑ ओर दुघंटना बचा 
ली | ८० वात रोगों की ये दोनों श्रचूक 
दवाये' हैं । 


वातगजकेसरी अर्क--२) बोतल । 
नारायण तेल ( मालिश के ल्षिए )--१२) सेर । 
गरीबा के लिए आधी कीमत । पेकिंग महसूल अलग । 





वातगजक्रेसरी' सिर्फ रेल से भेजा जाता है। अत 
कम से कम ३ बोतल मेगाये । साथ मे आध सेर नारायण 
न तेल' भी मेंगाये । सगाते समय तीन रुपया पेशगी भेजे । 
कूपन पर रेलवे स्टेशन, दवा भ्रौर तादाद लिखे । 


अष्टमंध अंदर म्रंर-ऋट क्र आस अर ऋर अर अर अष्ट अर ऋऑंड अं ऋ#ंट अर आध भऋट अर अऋट अष्ट 


मेनेजर--ह रिदास रुणड कम्पनी, सथुरा । 
असम अरट अं भर जार अर भ्रम अदा 


ही कद कई एस  । सी आस ३ की ही 


हैदराबाद विजयांक 


८७०/+०प३ ० ८२ ७+>७#+ ० रि७मी० १ ९५,/७०५/०- ह9 पु) ६७४७७ क- *५ “3७७८० ७०७/१%/१५ 


पारिवारिक कलह का कारण क्या ? 





नवधातु रोगान्तक 


भगवान की दुआ से 
असर कद्ता हे। भ्रमेदद, 
वीये विकार ओर नपु सकता 
के किये रामबाण दे ४: दिन 
की दवा का मूल्य १२।|) 
कुछ दिनों के लिए सिर्फ ६) 





विला नम्बर १ (लेप ) | 
नत्तों की खराबी भोर | 
अननेन्द्रिय की शिथिलता | 


को दूर करने की अमोष 


| झौषधि | मरी हुई नसों को 


जिन्दा करके सख्ती लाती 
हे। मूल्य १५) कुछ दिनों 
के लिए सिर्फ ७)) 





हमारे जन्मजात अधिकार 


योवन की कमी 


काम सन्दोपन बढ़ी 

गयी हुई जवानी को 
फिर प्राप्त करने की एक ही 
दवा । धनी, भरीब सब के 
ज्ञाभ के लिये ८० गोलियों 
की फ़ोमत २०) के बदले 
१०) | साथ ही तिला नं? १ 
लगाये । 


पता -हरिदास रुणड क०, मथुरा । 


| 
; 


आा॑मित्र 
अपूवे काया-पलट 


( एक आश्चर्यजनक किन्तु सत्य घटना ) 





उस बृद्ध ग्वाले की तत्पर सेवा से प्रसन्न हो 
सल्ागिरी ने उसे अपने महाव्‌ योग की केवल छः 
सात्रायें प्रसाद रूप मे दे दीं। एक दम अपार शक्ति 
का अधिकारी बत जाने की प्रबदत्ध इच्छा ने उसे सभी 
सात्रार्ें एक साथ खा लेने को विवश कियां। फल- 
स्वरूप स्वयं योगीराज को औषधि के प्रबत्न वेग के 
रोकने के लिये अत्यन्त हेरान होना पड़ा और फिर 
भी जी वृद्धावस्था में रवाले को तीन विबाह करने 
पढ़े और जो दशा हुई उसका वर्णन करना सभ्यता 
का उल्लंघनकरना है। यह सम।चार राजा, महाराजा, 
रसिक, रईस आदि लोगों में बिजली की भांति फेन्न 
गया ओर सबके सब इस गुप्त रसायन, महांबाजी- 
करण के जनाने की विधि जानने फे लिये उत्सुक हुए। 
लगाव बह।लपुर के ससुर हाजी हयात मोहम्मद्‌ खाँ 
साहब ने अपनी लगन भझौर सेवा से बाबा जी से 
यह योग जीत ही लिया । उन्होंने इसे लाद्षौर के प० 
ठाकुरदत्त शर्मा को बतलाया। शमौजी ने इसे दो 
अन्य योगों के साथ लिखकर इन तीनों से उत्तम 
वाजीकरण बतलाने वाले को १०००) नक़र इनाम 
देने की घोषणा की। भराज २० साल के लगभग द्दो 
गये और यह्द पुरस्फार कोई श्राप्त नहों कर सका है। 
फिर सथुरा के बाबू हरिदास ने इसे “चिकित्सा 
चन्द्रोदय” से छपवा दिया। हमने भी इस योग को 
स्वयं बनाकर सेकड़ों दुबलता, नपुंसकता वीय॑विकार 
प्रस्त रोगियों पर बरता ओर तत्काल गुणकारां पाया 
झनेक पत्र पत्रिकाओं में छुपा विया। पाठक भी 
बनाऊर लाभ उठ वे । 


योग-श॒द्ध बुधदा फोल।द २० तोला, शुद्ध श्वेत, मह्न 


१ तोला शुद्ध कपूर श।| साशा को १ घण्टा देखऋर 
घूतकुमारी में घोंटकऋर मिट्टी के कूचे में मज़बूत बन्व्‌ 
कर ४ सेर कण्डों में फू'के । दुबारा एक दोज्ा हर- 
वाल बको शुद्ध ९॥ माशा कपूर. शुद्ध में, तीसरी 


मंगाने का पता-वैद्यरत्न 





बार गधरू आमलासार शुद्ध १ तोला, कपूर १॥ माशा 
में, चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, कपूर 
१॥ माशा फो ऊपर की भांति १६ आंच दे। फिर 
इस को कड़ादी में डालकर बराबर इन्द्रबधू डालें 
भौर नीचे आग जलावें जब इन्द्रवधू जल कर राख 
हो ज्ञानें तो हवा देकर उड़ा दे'। बस “अपूर्य शक्ति- 
दाता? योग तैयार है। चार चार चायक्ष सुबह साँय 
मोखत या मलाई से खांवें ऊपर मिश्रो मिक्ता दूध 
पीवें । 

५ इसी योग की प्रशसा में मथुग़ के ब।बू हरिदास 
जी लिखते हैं कि इसके सेवन से एक हफ्ते में एक 
आदमी का बजन ४ पौंड बढ़ गया, दूसरे का चेहरा 
लाल सुखे हो गया। भूपाल के बैयराज बालऋृष्ण 
शमी ने ३५० रागियों पर बरता और से अधिक गुण- 
कारी पाया । रतनाकर के सम्वादऊ, श्री छोटेकज्ञाल जैन 
झआायुर्वेदाचाय ने गृद चिकित्सा पथ प्रदर्शेक में छापा है 
के इतना प्रचएढ शीघ्र ग्रुणकारी याग दूसरा नहीं 

खा। 

हमारा दावा है केवत्न ७ दिन सेबन से शरीर में 
रक्त दोदता नजर आवेगां, २१ दिन में चेहरा लाक 
काश्मीरी सेब की तरह 'चमकने लगेगा; ४० दिन में 
नपु'सकता निवलता दुर ह। ज्ञाती हे | स्त्रियों के हर 
प्रकार का प्रदर दूर हो गर्भवारण-शक्ति भाती है। 
जिगर व मैदे की शक्ति बढ़ाकर भूख दूनी करता है। 
पाचन क्रिया ठोक होती है। कफ, तिल्ली, को खराबी 
खाँसी, नजला, जुकाम, बदन दुख ता, खून का पतलो* 
पन, आंखों का पीज्ापन, कभो कभी चिनगारी से 
लड़ते दीखना, ब।र बार थूक गिरना, दमा तथा हर 
तरद्द की कमजोरी तुरन्त दूर कर, नवज्जीवन सद््वार 
करता है। योग भल्लीभांवि सममाकर लिखा है। फिर 
भी यदि आप न बना सके। तो बनी बनाई १६ आंच 
दी हुईं ४० दिन की ८० मात्रा डाक सहित ७॥) 
में हम भेज देंगे। यदि कोई बात समम में न आवे 
जवाबी कार्ड ढाल कर उत्तर मंगालें । 


सत्यदेवजो रूपविलास कम्पनी नं॑० १४२ कंचोसी श्टावां यूं० पी८ 


[दरगाह विजपास] हैदराबाद विजयांक"] 


इस प्रकार कहनी चाहिये कि सब प्रतिनिधि सभाओं 
में यू० पो० अतिनिधि समा प्रथम धंख्या में रही। 
इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 

यहा हम इस बात पर विचार करने नहीं बैठे 
कि सत्याप्रह के जितने केन्द्र थे उन सब पर थू० पी० 
के केन्द्राध्यक्ष न के बराबर थे तथा अन्य व्यज्हार 
की बातो को भी उपेक्षा दृष्टि से यदि देख लें तब भी 
चार बाते' छिप नहीं सकती | 

१--संयुक्तप्रान्त के डिक्टेटर केबल एक राजगुरु 
जी बने और पंजाब के तीन डिक्टेटर हुए। क्याकि 
पंजाब में दो विभाग है दोनो की प्रतिनिधि सभाए 
ए्रथक प्रृथक्‌ है भ्रत: बहां के दो डिक्टेंटर लिए गए 
झौर तीसरे प० बुद्धवेव जी विद्यालंकार । यह्‌ सबको 
विदित है कि धन जन डिक्टेटरों के साथ श्रधिक 
गया यदि संयुक्त प्रान्त के द्वितांय डिक्देटर बा[० 
छमाशकर जी भी दोरा करके जेल पहुंच गये होते तो 
पर्याप्त घन और जन उनके साथ गया होता । 

२--राजगुरु जी चौथे डिक्टेटर थे। जिस दिन 
राजगुरु जी डिक्टेटर नियत हुए ओर जब जेल जाने 
का दिन था बहुत थोड़ा अन्तर था| इतने कम दिन 
किप्ती को न मिले होगे । राजगुरु जी को यात्रा ही 
न कर मिली। दमें याद दे कि राजगुरु जी जब 
बरेली आये तब उतरते ही स्टेशन पर उन्होने मुमसे 
कहा कि तुम्हारे नगर से एक सहस्र लेकर जाऊंगा 
मैंने कहा स्वीक:र है, पर सायं हाल को आप व्याख्यान 


कन्या की आवश्यकता 
एक १६ वर्षीय अ्प्रवाल गोन्रीय सदाचारी 


स्वस्थ शिक्षित और कितनी ही दस्तकारी में 
निपुणए तवयुबक जिसकी मालिक झाय ४०) रु० 


से अधिक दे उसे एक गृहकाय में कुशल सुशीक्ष 
झप्ररात्ष कन्या की आवश्यकता दे। भाषे के 


2 
श्र 
कन्या के क्षिए विशेष ध्यान दिया ज्ञायमा । पृ 
न 


६ 
विशेष जानकारी के लिए नीचे लिखे पते पर 
ही 3/फिडल न झागरा । 


हं 


पत्र व्यक्षदर क भ्रधात 
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दे' | किन्तु उनके पास बरेली के लिए चन्द घन्टे थे 
कहने लगे अभी चला जाऊ'गा, ऐसी स्थिति मे भी 
पराच सो से अधिक खडे खड़े मिल गयां। प्राय 
राजगुरु जी की स्थिति बह रही जेसे नुमायश की 
ट्रेन कि स्टेशन पर ही दर्शत वशेन कर जाओ ओर 
भे'ट चढद्ा जाओ इस अवस्था से भी राजगुरु जो ने 
डिक्टेटरो का रिकार्ड बीट किया । 


३--प० बुद्धदेव जी बिद्यालंकार संयुक्त प्रान्त के 
रहने बाले और पंजाब में बहुत दिन रहे इन्होने दोनों 
प्रान्तों में देश किया और दोनों थानों से घन जन 
प्राप्त किया। पता नहीं ठोंटल लगाने भें इनकी 
गणना किघर हुई थी ? 


४--प० देवेन्द्रनाथ जो शाख्री आचाये गुरुकुल 
सिकन्द्र चद जो स्वर्गद्रार तक ही पहुंच पाये शुमार 
भी किये गए या नहीं ९ 


यह सच बाते ऐसी है जिन १२ विचार न करके 
नम्बर दा मे डालना उचित नहीं। प्रान्त के दृष्टि 
कोण से डिक्टेटर नियत नहीं हुए प्रत्युत प्रतिनिधि 
सभाओ के दृष्टिकोण से डिक्टेटर नियत हुए। प्रति 
निधि सभाओ के दृष्टिकोण से ही साचना चाहिए 
कि किस प्रतिनिधि सभा ने क्या किया उसमें यू« 
पी० सभा ने प्रधान स्थान प्राप्त किया । और अन्त 
से एक शब्द यह भी कहना अनुचित नहीं कि 
राजगुरु जी से उनके सब सत्याप्रद्दी प्रसन्न रहे । 


खिजाब को ठोडो 


इप तेल से बाल का पकना रुक कर ओर बाक्ष 
काला पेदा द्वोकर यदि ६० वर्ष तक काक्षा न रहे 
तो दूना मूल्य घापिप्त की शर्ते लिखा लें। एका८ 
बाल पका दो, तो २), इससे भधिक फ्फा हो, ते। 
३॥) या कुज्ञ पका हो, तो ५) का ते्ञ संगा लें । 


पता - झ॒त्युक्लय सुधा औषधाक्षय नं० २ 
पो कतरीसराय ( गबा ) 








थक 


[आसंपिल | 


गुरुकुल महेतत्सव और आयंसमाजों का कत्त व्य 


गुरुकुल वृन्दावन का महोत्सव इस ब्षे ता० 
२४ दिसम्बर से २८ द्सिम्बर तक मनाया जायगा | 


दो तीन बर्षो से गुरुकुल के उत्सब के समय जो सहा- 


यता श्राप्त होनी चाहिये वह्‌ प्राप्त नहीं होती जिसके 
कारण गुरुकुल के कार्य कर्तताओं को बड़ी कठिनाई का 
सामता करना पड़ता है इसलिये आय बन्धुओ का 
करतेव्य है कि बह गरुकुल के महोत्सव के सफल 
बनाने के लिये अभी से प्रत्यन प्रारम्भ करदें और 
शुरुकुल के अपने नगर की ओर से एक अच्छी घन 

राशि भेंट करें। समाजो के अधिकारी तथा सभा 
सदों के इस दिशा मे विशेष प्रयत्न करने की आब 

श्यकता है कि वह अपने नगरमे गरुकुल सप्टाह मनावे 
ओर उसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रचार करें 
तथा गुरुकुल के लिये पुष्कल धनराशि एकत्रित कर 
गुरुकुल भिजवाने की कृपा करें । हैदराबाद आये 


सयाग्रह से आये जनता ने इस बात का भली भाँति 
अनुभव कर लिया है कि जो घन गुरुकुल प्रणाली 
के लिये जनता की ओर से व्यय किया जारह्ा है 
बह सफल हुआ ऐसी अवस्था में प्रत्येक आयेसमाज 
का कतंव्य है कि वह अपने प्रिय गुरुकुल बृन्दा- 
वन को जिसने कि अपने सत्याप्रह काये से 
उनकी ग्रतिष्ठा के बढ़ाया, पूर्ण आथिक सहायता 
दें और अपने नगर में गुरकुल की सहायता के 
निमित्त स्थायी प्रबन्ध के ने की योजना बना कर 
अविलम्ब काय मे परिणत करने की कृया करें । आशा 
है समस्त महानुभाव मभेरी प्रार्थना के स्वीकार कर 
गुरुकुल महोत्सव को हर प्रकार से सफल बनाने के 
लिये पूर्ण सहयोग देकर हमे अनुग्रह्दीत करेंगे । 
आपका विनीत कुज़ सेवक 
चेतरामसिह भुख्याधिष्ठाता 


उत्सव-सूचनायें 


“-भा० स० धामपुर ( बिजनौर ) का वार्षिक उत्सव 
१४, १५ ठथा १६ नवम्बर को होना निश्चय हुभा 
है | कु सुखक्ञाक्ष जी तथा पं० रामचन्द्र जी देदलवी 
के पधारने की पूर्णा आशा दे । 
--कान्तिचन्द्र प्रभाकर उपसंत्री 
“आ? स० मनकापुर (गोंढा ) का रय वाषिक 
डबस्सव १६, १७ तथा १८ नवम्बर को होना निश्चित 
हुआ है। झनेक गस्यमान्य व्यक्तियों को निमन्श्रित 
किया गया है । --मत्री 
--भ।० स० गंगोद ( सहारनपुर ) का वाषिश्ोत्सव 
९२, १६ तथा १७ नवम्बर को समारोह पृथेक मनाया 
आयगा। १५ नवम्बर को नगरदीतेन होगा । 
--मंत्री 


--आ० सः बांदीकुई का ११वां वाषिक उत्सव 
११, १२ तथा १३ नजम्बर को समारोद्द पुषेक होगा । 
“-मंत्री 
“-आा«० स० गोरखपुर का उत्सव २३, २४, २५ तथा 
र८६ नवम्बर को अत्य-्त धूमवास के साथ मनाया 
जायगा। झनेक डपदेशक मद्दानुमावों को भाम॑ंत्रित 
किया गया है | --मंत्री 
-भा० स० लश्कर ( ग्वाल्षियर ) का वाषिक उत्सव 
दीपावली की छुट्टियों में ११, १२, १३ तथा १४ नव 
स्थर को समारोह से मनाया ज्ञायगा । --मंत्री 
--आ० स० अयपुर का वार्डिक रतसव २४, २६, २७ 
ठयथा २८ नवम्बर को धूमधाम से होना निश्चित 
दुआ दे । --मंत्री 


धदाक्षयर्यपपायता।ापाापालकाक ड़: 


हिताबाद बिजयांक ] दरबार विजयांक ] 


[७४ 


ग्रायसाहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर का 


भावी काये-क्रम 


ञ| ) बसे आय साहिए्य मण्डल लिमिटेड 
अजमेर ने स्वय एक लिभि2ंड संस्था 

7 होकर अपने को एक आर्यजगत्‌ की 
सावे ननिक सस्था का रूप दे दिया है 
तब से “मण्डल” ने बैदिक आये 
सिद्धान्तों के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित 
करके समाज की बड़ी सेवा की है, धत्याथेप्रकाश, 
जैसी विशाल पुत्तक को )) (चार आने ) मे कर 
दिया और लाखो प्रतियां जनता में फेला दी, ऋषि 
दयानन्द के अन्य अनेक ग्रन्थ जेसे ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका, व्यवहारभानु, पद्म महायज्ञविधि आदि प्रथ 
भी पूर्व के मूल्यो से तिहाई, चोथाई द।मो में श्रस्तुत 
कर दिये | सब से महत्वपूर्ण काये सरल हिन्द में 
चारों बेदों के भाष्य पूर्ण करना था जा उसने अपने 
फो लिमिटेड करने के £ वर्षों के भीतर भीतर कर 
दिया, ओर पूब के कुछ खंडों के द्वितीय संस्करण हो 
गये और कुछ के द्वितीय संस्करण छप रहे है, इसके 
अतिरिक्त अनेक आयेसमाजों के अधिकारी शुभ च- 
न्तकों ने हमसे आग्रह किया है कि बेदा के सरल 
धारागही हिन्दो में ऐसे अनुवाद कर दिये जावें जिन 
के पढ़ने मे एक रस विषय का अध्ययन हो सके, और 
वे चारों बेदों के भाष्य भी मूल्य मे इतने सुविधा से 
मिल सकें कि सब ले सके' अथोत्‌ उनका दाम १०), 
१४८) रु० से अधिक न हो, परन्तु अभी मण्डल के 
सामने तो यह योजना मात्र प्र/तुत है। मण्डल ने बेद 
भाष्य को अंग्रेजी भाषा में निकालने की घोषणा भी 
फो थी। बहुत कुछ यह्न भी इस दिशा में होरदा है । 
... इधर झनेकों उत्तम सदूभावनात्रो ओर उज्ज्वल 


क्षोक सेबा की कामना से प्रेरित दोकर आये सादित्य 





मण्डल लि० अजमेर ने आयेमित्र' ओर भास्कर प्रेस! 
का ठेका भी लिया परन्तु इस कार में मण्डल को 
बहुत भारी घाटा लगा, इस कारण हमारे बहुत से 
चिन्तन अन्य उत्तम ध्येय भी होने से रुक गये। द्रव्य 
के श्रभाव मे बहुत से कार्य न किये जासके । सत्याथे 
प्रकाश के नये सरकरण प्रकाशित करने में भी विलंब 
होगया । मोटे अक्षरों का सुन्दर विशाल संत्करण भी 
सामने है। हमे खेद से कद्दना पड़ता है कि श्रभी 
तक आये जनता ने आप सादित्य मण्डल जैसी सर्वो- 
पयं,गी संस्था को अपनाया ही नहीं। लिमिटेड द्ोने 
के उपरान्त २लाख की स्थिर पूंजी में से श्रभी तक 
केवल ५००००) रु० के दी हिस्से बिके जो स्वथा 
सुरक्षित हैं, यदि ये शेष दिससे भी भाये जनता हाथों 
द्वाथ ले लेती तो मण्डल के चिब्तत कार्य अभी तक 
कभी के दोगये होते | 

मण्डल! ने भविष्य मे यद हृढ़ निश्चय कर लिया 
है कि वह अब अपनी समस्त शक्ति, धन और ध्यान 
बेद्कि साहित्य के प्रकाशन मे ही लगा देगा 'मित्र” 
ओर “भास्कर प्रेस! का ठेके का कार्य इस मास में ही 
समाप्त हो जावेगा, अ्रब आगे के वर्षों में उसको बहुत 
से ऐसे कार्य करने हैं जिनसे आये जनत। का बहुत 
सा लाभ होना सम्भव है। जिन महत्वपूर्ण कार्यों पर 
हम आये जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। उनमें 
से कुछ यह्‌ हैं-- 

( १ ) बाह्य ग्रन्थों का भाषा साष्य«»- 
वेदभाष्य पूर्ण करने के अनन्तर त्राह्मण ग्रन्थों के ही 
सरल हिन्दी अनुवाद निकालने का काये द्वाथ में छेना 
था, परन्तु बद अभी अ्रघूरा पड़ा है, दशेनप्रन्थ, स्थृति 
प्रत्यों के हिन्दी अनुवाद निकाले हैं, 
का अतुबाद दुआ पडा हे, छापना शेष हे, सबसे 


७६ ] 


मुख्य कार्य संस्कृत का एक उत्तम सर्बोपयोगी हिन्दी 
कोष तथा एक वेदिक दिनदी कोष निकालना श्रत्यंत 
आवश्यक है, जिससे बेद क' अनुशीलन करने 
वाले केवल कोष के आधार पर वेदमन्त्रों पर 
निश्य नये नये ढंगों से विच[र कर सकें। 

वैद्यक प्रन्थों में बरक संदितां का मूल अनुवाद 
सद्दित तीन खरडों में निकल चुका है सुश्रुत सहिता 
लिखी पड़ी है, उसकी बड़ी भारी मांग है। इसका 
निकालना भी आवश्यक है। 

श्रौत बत्न- वैदिक करे कार्ड के भली प्रकार 
ज्ञान करने के लिये अध्यन्त आवश्यक हैं, गद्य 
म्रुत्रों में समस्त संश्कारों की पद्धतियां हैं, इनका 
झनुशीलन भी अति आवश्यक है, हमारे लक्ष्य मे 
तो समस्त वैदिक सादित्य का हिन्दी भाषा मे प्रकाश 
करना है, इसके अति रक्त आयें वैदिक सिद्धान्तों पर 
उत्तमोत्तम पुस्‍्तकों का प्रकाशन करना आवश्यक है, 
ऐसे सिद्धान्त बिवेचक प्रन्थों का अभी आये साहित्य 


(आस्केनण ] ] 


मे सवथा अभाव है । ये सत्र कार्य बिना द्रव्य के 
होने असभव हैं क्‍या आये जनता नहीं चाहती कि. 
वैदिक अन्वेषणों सम्बन्धी उच्च काटिका मासिक पत्र 
हो। परन्तु द्रव्याभाव से उसका निकालना भी कठिन है, 


परन्तु आये जनता यदि इधर अपना कुछ 
थोड़ा सा भी कतंज्य अनुभव करे तो कुछ कठिन 
नहीं है, 'मएडल” इस समय आये जगत्‌ की साबे- 
जनिक सं.था है उसको चाहिये कि उसको सब प्रकार 
से अपनाए उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उसके 
सब उिस्से ले लें। १० । १० के हिस्सों के धमी 
अल्प धनी सभी लेकर इस धर्म पुरय काये 
में सदयोग देकर प्रत्येक आये अपना कर्क्तंग्य पालन 
कर सकता है | हमे पूणे आशा है कि अब आर्य 
जनता सचेत होकर मण्डल के सब प्रकार से अ्रप- 
नावेगी। भवदीय निवेद्क 


मथुराप्रसाद शिवहरे मैनेजिग डाईरेक्टर 
आ० सा० मण्डल लि० अजमेर । 


न» ना अननननननननन. 


कन्या गुरुकुल हाथरस 
विशेष मद्दोत्सव 


प्रति वर्षों की भाँति इस वर्ष भी कन्या गुरुकुल 
का वा्िंकोत्सव बड़े दिन को छुट्टियों में २२ दिसम्बर 
से २६ दिसम्बर १६३६ तक मनाया ज्ञापगा । इस 
उत्सव की विरोष बात यह हे कि इस वर्ष कन्या 
गुरुकुक्ष से क्याये ढिप्री लेकर स्नातिकायें बनेंगी । 


जो सञ्यत अपनी कन्याभों को प्रषिष्ठ कराना 
चाहें वे १० दिसम्बर तह कार्यात्षय से पत्र व्यवद्दार 
करके निश्चय करलें। ताकि प्रवेश के समय सुविधा 

रहे । इस दष २४ कन्यायें प्रविष्ठ की जावेंगी । 
--लर्पीरेवो भाषाया | 


की न--नन++-क-3-७-...०+-००५-:-- 








श्रा० दुर्गायसाद सुपरवाइजिंग डाइरेक्टर झा प/दित्य सण्डकज्ष ने मतगवानदीन झार्य भाशझर प्रस, राजासणडी आगरा 
से ब्राएकर प्रकाक्षित किया | 


हैदराबाद बिज्ञयांक 


सम्मन 
नमूना नम्बर १७० [ बदस्त अबाम फरोख्त के लि 
फार्म इत्तिलानामा हस्ब दफा ११ ऐक्ट ज्ञायदाद हाय मकरूजा संयुक्त-प्रांत 
दरगाह गनेशीक्ञाल बल्द घनश्यामदास कौम बारासेनी साकिन मडकावली ५रगना असदपुर जिला बदायूं । 
ने एक दरख्त्रारत हस्त्र दफा छ एक्ट जायदाद द्वाय मकरूजा पेश की है। 
लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्च दफा ज्ञिम्नी $ दफा ११ ऐक्ट सजकूर इत्तिल्ा दी जाती है कि 
उस जायदाद को जिसका ब्योरा नत्थी किये हुये जमीमों मे दज् है दरख्वास्त देने वाले ने हृश्ब दफा छूयां 
हकदारों ने दस्त दफा १० भजकूर को जायदाद बताया है । 
अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर पर कोई दावा रखता हो तो बादइशा अत से जो इस इश्विदार 
के संयुक्त प्रात के गजट में छपन का तारीख है तीन मांस के भोतर अपने हकों के सम्बन्ध में उस ह्याकिस के 
आगे अपनी अर्जी पेश करे जिसके हस्ताक्षर नीचे दिये हुए हैं । 
जमीम, ( क ) 
कजदार के हक मांलिकाना आराजी के मुताह्जिक 
| 


























ए |. (हि | कं 
#ग। 58. | हि दो हि 
८ लछ्। दि पद 
का. |, का स्य ' कर 
ड, मे छल हर नलिक दि 3 दर्खास्त देने वाले की दक्कियत 
किन [3 छ प(&४' ीछ ७] 
हि डि प्रि । ओि कत पे । दि कक, तर पर मौजूदा तशख्नीस 
! व्ड पफ ७ :प हि (हे कक /१ रडि कि शा 
रू | छि दि #8 के पे थक. | ६- ्द्ण कि मालगुआरी 
डा हर र्वट हू पु हिट 
| दि | ए छः 
| फ्ि ५ +- फः हछि 
| 
१२ 0039) 0 5 आल ३ । ४ रे दि गे 
5 न नि 3 पल पनन प ० पल ननन नल 


१--बदायू हुलकाबा परगना असदपुर पट्टी गनेशीज्ञाल खाता स्वेवट न० & जमीदारी 
१ विस्वा १२ कचकानसी १५ तनव!नसी १३ तनवानसी माक्षगुज्ञारी २०) | 

२--बदायू' दुबारी खुद परगना असदपुर मुद्दाल गनेशीलाल खाता खेबट नं० १ जमीदारी १७ 
बिस्वा मिनज्भुमल। २२ विस्वा ९६) रुपया | 

३-बदायू' सड़कावली प/गना असदपुर मुहात्त प्रानसुख खाता खेबट १ जमीदारी १० विस्वा 
मिनजुमला २० विस्त्रा £) रुपया । 


जमीमा ( ख ) 
कर्जेदार की जायदाद जो भूमि सम्बन्बी माक्षिकान हकों को छोड़कर दस्त दफा ३६० जाब्दा दीवानी 
सन्‌ १४०८ कुक ओर नीलाम हो सकती है । 
कमा नगानननननननननीनननननिनी न नशशनननशान छा सदा क्‍ क्‍ौुै धेउ5 














दर्खास्त देने वाले की इक्कियत 


सिलक्षसिले का नम्बर जायदाद की किस्म की असझत विस्वार ) 
१ कम ५. टी शमी लक मी कलम कमल के... 28,220 7 अमल की 
१--म #ान वाके मौजा सड़कावली परगना असदृपुर तहसीक्ष गुनौर पूरव रास्ता पश्चिम मोती 
राम उत्तर रास्ता गल्ली दस्खिन गनेशील्ाक्ष । ह्‌ः अंप्रजी सुग्तरिस 
बढ - अ>->ज>++र223८ 36: ००: ननेय+ नम 2-+-4+- 27% निकल जी 


अस्येमिश्र 


(८... अए 70८77 70४: पालिका की, आवश्यकता 
करोड़ों आँखों ते दा ति मिर्जापुर अनाथालप के लिये 
रथ है ( एक सुयोग्य मिदिल ८ सिल्लाई 
है न! 4 बुटा कसीदा तथा और दस्वकारी 
फ़ायदा पाया 5 । / 7 का काम अच्छी तरह जानने वाली 


अध्यापिका की, जिसकी झायु ४० 
के लगभग हो और अत्ताथ विध- 
वाब ओं पर भेम भाव से पूर्ण रूप 
से शासन कर सके | भोजन तथा 
स्थान मुफ्त, वेतन योग्यता के 
अनुसार प्रमांण पत्र आदि सहित 


अर्जी भेज्िये । 
मन्त्र अनाथालय, 


(४६-४७ ) मिर्जापुर 


। लाखों अंधी आंखें घुजती दोगई (८8००2 ( ॥ 
जमेन जनरल कौन्सिल्न द्वारबिया ( चीन) ने १४-१६ वर्ष के 
आँखों के ऐसे रोगियों के कि जिनके जरमनी के अस्पतालो 
असाध्य कह दिया था केत्रल नेत्र संज्ञीबत अजयवहार करा 
के आखों वाले कर दरिया यदि भाखों मे कुछ भी जान घाकी 
और अठिन मे कठिन जाला, फूला, नाखूना, रतोदा, रोददे खुज 
ठुखना, ज्ञाली या कम सूमता अथवा ऐनक लगाने की वर्षा' से /| 
आदृत हो और इसके सिवा भाखों के सब रोगों का बगेर ची | 
फाड़ के अच्छा करना इसका साप्क्षी काम है मूल्य प्रत्येक ॥ 
शीशी ॥:-) अ ने महसूल डाक व पैकिंग अलग ६ शीशी एक ;। कृष्णमोदक ? माह का ४) रु० 
साथ लेने वालेके। महसूल माफ बरसा अफरीका अरि विदेशों से इसके खाने से प्रदर, योनी 
कीसत माल व महसूल डाक पहले वसूल द्वोने पर दवा भेजो // रोग, रज के समय औरटी में 
जाती है / खोँचा मारना, क्मर जांच जकर 
नोट--घोकेबाओों और नक॒ल्त करने वालों से सावधान रहे | जाना, गर्भपात या गर्भाशय में 
जरूरत है एजेन्टों की जिनके साधारण नियमों पर माल उधार | । जालादि पड़ जाने से गे न 
ओर नकद्‌ दिया जायगा। ४ रहता हो तो इसके सेवन से गर्भ 
नेत्र संजीवन डिपो ( & ) इरिसकिन रोड ] अवश्य रद्द जाता है। परीक्षा कर 
भिन्‍्डीबाजार बस्बई ३ ( इ'डिया ) ६ | देखें। इस दवा मे खबरों भरम पढ़ा है 
“77: (0 2/777:इ७7756॥ रैससे शरीर के सो यय बढ़ाने में 
2 +-3+++ ८ न 237 न न कल  क अत+ म+ ०5 कथा श्र: में. 5 अककर के किये 
6 7 अछ/77- ८०००००४:८ की ८ टू परुषा ने विशेष रूप में सगा रहे 
] क्या आने भी पढ़ी १ यानी है । 
पुत्रदावटी १ मास का ६॥)रु० 


७३ 
अरब म॑ साद साल (| रे सती के हे के 
| 


निग>०>>>ललगरर 


$ # २४१ #ऋ 
8६ पाक लिंक 3 45 


कनननना नाक 





7 से आयुर्वेद में पुत्र होना लिखा 
| जिसमे पं० रुचिरामजी ने मिस्र, तुटँ, फिल्रिश्तीन, शा है। यह कट्दां तक सच है, परीक्षा 
और इश्क्ांम की मातृभूमि अरब में पैदल अमण और पैदिकधर । | कर देखिये । 
प्रचार के सच्चे वृत्तान्त लिखे हैं । नदे चीज है, मगाइये । ४ पता-बाल्षकुष्ण आय वैथ भू० 
सवा रुपया | डा० व्यय साफ,पता-सरल साहित्य सदन, नई दिल्ली । ० पो० खुसरूपुर 
घन शिद:....नन ५... ५००० आधा छ् ( पढना ) 





$ शास्रोक्त ऋषि प्रणीत औषधियां | “2 सकता ७ 3 ऋषि प्रणीत औषधियां 


६५ पत्र-पम्पादकों छाश प्रशंसित । 


वन प्रीश अगर आप चाहते हैं कि बदन में खून और 
घुरंघर डाक्टर भी इस बात को सखीकार कर # मांस बढ़े, भृश्व बढ़े, दस्त साफ हो, चेहरे पर सुर्णफ्शी क 
ई, चुके हैं कि क्षय रोग की स्लाँसी तथा छाती की ऐसो # आये तो इस अवश्य सेवन कीजिये, क्षयरोग की 
ही बीमारियो के लिये च्यवनप्राश से बढकर दूसरी * खाँसी और उसके कारण से हुई ढुबलना की खास | 
आ्रोषधि नहीं है। रसायनवेत्ता डाक्टरो ने यह बात # दवा है । बिना किसी रोग के भी पीने से शरोर में 
स्वीकार की है कि आऑबले मे जोवनी द्ाक्ति बढ़ाने £, ताकत ओर पुरुषाथ बढ़ाता है। पीने में स्वादिष्ट 
की सामथ्य है। सर्दी, जुकाम, खाँसो; दमा, क्षय- | होने से सभी खुशी से पीते हैं, कब्ज, कफ, अनिद्रा 
रोग की खाँसी आदि एसे ही रोगो की निश्चित / अक्षुधा आदि की एकमात्र दवा है। कीमत छोटी ह 





“-9छ&--&७9-/-$9-क#-++»-&---#७-+ 


न्‍्फ्ी 


दवा है। कीमत २० तोले की शीशी १।) रू बोतल ९) रु०, बड़ी २) रुू० 


| रूपरस (चाँदी की भम्म )-यह निश्रेलता को 
स्व॒णेमकर्थ्वूत सर्वोत्तम ओषधि है, नपुंसकता को जड़ से 
खोने वाली है । कोमत ४) रू० । 
कु 





वैद्यक शास्त्र मे इसस बढकर दूसरी औपधि "कीनिलार भाग मान कक लक 
क्षयी को जड स खोकर शरीर को बलबान ; 
ही नही है। कोई रोग ऐसा नही है जिसपर यह बनाता हैं? कोमत २ संपय 


नकि+क- "कि 





अपना प्रभाव जुदे जुदे अनुपाना से न दिखाता ,| कौलाद भस्म--महात्माजी का प्रभावशाली ६)रू० 


हो, कीमत ४ रू० तोले । | बड़ भस्म--यह औषधि नपुंसकता को नष्ट करके 
संस्ट्ृत पारद से बना मकरध्वज---६०)र० तोला । | फिर से जवान बनाती है, प्रमेह के लिये 
लक मेक बज 0४) रूप न ताला लाभकारी है। कीमत २) रु० । 
बड्मुण घबलिजारित मरुरध्वज़--<८) रु० तोला। | अश्रक भस्म--ज्वर, खाँसी, दमा की प्रसिद्द 
खुव्ण बसनन्‍त मालिती--जोरज्वर, पुरानी खाँसी औषधि है. इसकी प्रशंसा क्या करे । कीमत 
ओर कमजोरी की दवा, कीमत १२)रू० तो- शतपुटी ०)रू० तोला, निश्चन्द्र २)र० तोला । 
मत लव पिला त शड्डढ भस्म--ख्ाँसी और हृटय की पीडा को दूर 
करके भूख बढ़ाती है, बद्हज़मी ओर दस्त 
की कब्ज़ी को दूर करतो है। कीमत ॥) तो० 
मूंगा को भस्म (प्रमेह की दवा)--कौमत २) तो० 
आनन्द भैरव रस--ज्वरातिसार की दवा | कीमत 





स्वण भसम--दास ०) रुपय ताला | 


| 
। 
स्वण बद्ध--दाम ३) रुतपय ताला । | 
$ नीलम भसस्म--१॥ साशा दाम १०) रुपये । 


माशणिक भष्म--९ तोला के दाम ७५० रुपय । 
समंदर भस्म--१ तोला के दाम २) रुपया । 





7+-क-+--क-३9-५--9-7 &- --४-४--७---७--७--७-+०-क- 


न्‍ँ 


४ 


डे ॥) आना तोला । ढ 
जसद भस्म--९ तोला के दाम २) रुपये | व कै 
गोदन्ती हरताल भस्म-दमा, खॉसी और बुखार नागेश्वर ( शीशे को भस्म )--स्वॉस ओर मन्दाप्ति 
कल्पतरु रस--यह खियो के प्रसूति रोग सर्दी का || चन्द्रभभावटी--प्रमेद, मूत्रइुच्छ, रज सम्बन्धी 
बुखार आदि की उत्तम दवा, कीमत १)रु० तो. रोगो की दवा । कीमत ४० गोली ९) रु० । 


मिलने का पता--छुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 





महर्षि ओर उनका आर्य समाज 


# आक 9 ७ आइका २ ५ आकार ७ आया २ ७ आइका हक आकक रु ऊ आफ ७ ७ अआआयक ७ + आइझ' कप ज चआआयगः + + चआक 


“वास्तव में स्वामी दयानन्द सरस्वती उन शक्तिशाली व्यक्तियों में हैं, 
जिन्होंने अर्वांचीन भारत का निर्माण किया है, और उसके नैतिक तथा 
धामिंक जीवन के जन्म दाता व अग्रणी-हैं। उनका आर्यतमाज स्पष्ट 
तया, निस्सन्दिग्धरूप से,हिंदू भारत की सध्थाञ्रों के सुधार और काया- 
कल्प में सबसे अधिक प्रचल प्रतिनिधि रहा है | 

मेरो दृष्टि में वह धार्मिक और स।माजिक सुधारक और कर्मयो 
गीथे। । 

स्वामी दयाननद का उद्देश्य हिंदू समांथ और धर्म को अनु- 
प्राणित करना, और भारत की पूर्व संस्कृति और परम्परा के अनुरूप 
उसका पुननिर्माण करना था। 

दूसरी ओर भारत मे हमें प्रतिद्ध आर्यप्तमाजो अत्यन्त प्रभावशाली 
नेता भी मिलते हैं। लगन में, संगठित कार्य की क्षमता मे, गइनत। और दृढ़ता में अ्रर्ग तमाज किसी से नीचे नहीं 
हैं। आर्यसमाज एक स्वदेशी और चेतनर्शल सृष्टि है । 

ईश्वर करें आर्य6 माज, जिसकी स्थापना रवामी दयानम्द ने की, उनका योग्य अनु ॥मी हो और हमारी प्यारी 
मातृभूमि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का निमित्त हो । 





नेताजी भरी सुभाषचन्द्र बसु 
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मूल्य एक प्रति । । घम्पादक -पं० घर्मपाल विद्यालड्ार 


झाठ आना ॥|] स० सम्पादक--गोपालदत्त जोशी विद्याभास्कर 








# पोश्म्‌ # 
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भें की £% 


ऋष्यंक 


॥आ॥एापात्राएवधा॥धओडाशओआआधाओधाओा गा का 


वाहधा॥एाफ ॥।।॥ 


ताडडडझआममराधधाा 


ध्ञ 











दीपावली, ता० २८ अक्टूबर ख० २००५७ 





% मंगल कामना के 


जो न हटा मुख फेर, बदा जीवन भर आगे । 
जिसका साइस दे विष्न, भण, सकट भगे। 
खबल सत्य की हार | अनृत की जीत न ह॥। 
ऐसे प्रबल विचार सहित बिचा जो योगी । 
उस दयानन्द मुनिराज का प्रकृत पाठ जनता पढ़े। 
प्रभु शहर आरयस्माज का, बैदिक बल गौरब बढे 


नाथूराम शक्कर” 


'* अड्ड ४२-४३ 





बट के! आयामत्र &छ 


२८ अक्टूबर १९४८ 





५ 


की जज ल अब गज जनक कमल शी जल कमल... सनम जजक कल जद मनी ल नयी 
महर्षि दयानंद के प्रति हा 





ै___ इछ ग्रमूख ने कुछ ग्रमुख नेताश्रों की श्रद्धांजलियाँ 2) 
2 (७७७ अप ताअअककक प पक सकल +म का स_ चर तल्‍क. 


मे न्म्ाराध 





( स्वामी दयान द ने हमारे लिये जा अनेकों बहुमूल्य 
वसीयत छोड़ी हैं उनमें से श्रस्पुश्यता के |वरुद्ध असन्दिग्ध 
घोषणा भ एक है [” 

श्री. अ 'विन्द घोष।--- 

वह ईश्वर की सृष्टि का एक सेनानी, प्रकाश का एक 
अप्रतिमसैनिक मानव समात्र और संस्थाओं का शिल्पकार, 
आत्मा के मार्ग में प्राकृतिक बाघाओं का साहसी और 
ककंश विजेता था। आध्यात्मिक व्यावहारिकता का प्रधान 
चरित्र है जो मेरे समक्ष चित्रित होता है। इन दो शब्दों क 
समन्वय ही, जो श्रघिकार हमारी कल्पना में इतने अधिक 
विल? हैं, मुके दयान द ही परिभाषा ज्ञात होती है?! 
यही वह व्यक्त्वि था, जिसकी आत्मा में ईश्वर का निव)स 
था जिस* दृष्टि में ऋल्मन थी और जिसके हाथों में उस 
कल्पना के अनुरूप मू त बनाने की शक्ति थो ) 





रबी द्रन थ ठाकुर-- 





मेरा नमस्कार है गुझवर दयानन्द को, जिनक॑; 
अन्तमेंदिनी इष्टि ने मारत के आध्यात्मिक इत्तिहास में 
एकता और सत्य का अम्वेषण किया, जिनके मस्तिष्क 
ने भारतीय जीवन के प्रत्येक अग को स्वच्छुता से ग्रहण 
किया--भारत को जिनका गाह्वान अविवेक और श्रविद्या 
के प्रमाद से सत्य और पत्रित्रता के जीवन में बाग्नत दोने 
का आवाहन है।” 


फीता + +* 


सर सेंयद अहमद खाँ--- 
( श्र॒लीगड़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक) 


“क्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुगामी उन्हें देवता 
मानते हैं और वास्तव में वह इसके योग्य थे । उन्ह ने एक 
ही ण््यशमान, निराकार प्रश्न कीं प्रश्मा सिजाई कौर शास्य 


यए अठब्चचर प । 





किसी का नहीं। हम स्वर्गीय सवा तजी के सुपरिचित थे और 
सदा ही उनका अत्यत सम्मान करते थे | बह इतने विद्वान्‌ 
और उत्तम मनुष्य थे कि प्रत्येक धर्म के श्रनुगामियों के 

झ्दर के पात्र थे। समस्त हिंदुस्तान में एक भी आदमी 
डनकी कोटि का इस समय नहीं मिल सकता । उनकी 
मृत्यु पर शोक करना प्रत्येक व्यक्ति का कत्त व्य है क्‍योंकि 


वह एक अप्रतिम व्यक्ति ये ।” 
कक ३ #क 


जहूर बख्श-- 

ऋषि दयानन्द के देवी ब्रीवन में ऐसे श्रनेक 
महान गुण समान रूप से विकपित हुए हैं कि 
मैं अपरिहार्य रूप से उनकी श्रर आकृष्ट द्वो गया हूँ। 
कभी २ लोग पुराण, कुरान और बाइबिल की समालोचना 
करने के कारण उनका निन्दा करते हैं और उन्हें बुरा 
' आुभते हें , परन्तु मेरो धमक में नहां आता कि उन्होंने 
दूरे धर्मों के प्रति घुणा कहाँ प्रदशित की है। कुछ 
घामिक विश्वात और रूढियों का खडन उनके विचार 
और मत स्वातन्त्य के सुन्दर उदाहरण हैं| विचार स्वात 
सत्य भयभांत होने को वध्तु नहीं, इसके द्वारा ही वास्तविक 
उन्नति होती है | दूसरों की समालोचना से सकुचित होना 
कायरता है| यदि ऋषि दयाननद ने सत्यर्थ प्रकाश में 
कुछ घार्मिक विश्वासों का खडन किया तो उन्होंने उचित 
ही किया | दूसरे घर्म के अनुयायियों को इससे बिचलित 
नहीं होना चाहिए,। उन बातों पर निष्पक्षु रूप से विचार 
-करना उनका कर्तव्य है और ऋषि को सदिच्छा से प्ररित 
झालोचना के प्रकाश भे उनकी सुधार कर लेना चाहिए । 
न्यू उनके लए, उपयोग होगा। श्रतः ऋषि दयानन्द 
का विचार श्वातन्त्य प्रशसनीय है। उससे ससार का 
डउपकार द्वो सकता हे । क्‍या यह गुण सम्माननीय नहीं | 
ऋषि दयानन्द विश्वमित्र थे, उनका प्रेम सार्वभौम 
था। उनके उदार द्वुदथ में पबके प्रति, चाहे वह आये, 
मुस्लिम, जैन, ईसाई, सनातनी कोई भी द्वों, समान प्रेम 
था | उनके विश्व प्रेम की परिधि से बाहर कोई नहीं 


था। +++क 


लाला लाजपतराग--- 


'जुश्यान फेसरी ने इन शब्दों में अपनी भ्रद्धाजलि 
अंपित की हे -- 











“दिग्वज्नया शकर के उपरान्त प्रथम बार एक ऐसी 
उत्तव काटि के गुर का प्रादुर्भाव हुबश्रा छो 
पैगम्बरी के आसन के योग्य था और जो अन्य गुदुश्रों 
के मध्य इस प्रकार देदीप्यमान था जैसे चन्द्र और तारा- 
गण के मध्य सूर्य । 

र्फ कुकी 
मि० एच० ओ० दूम-- 

इंडियन नेशनल काग्रेष्ठ के सास्थापक-- 

यह सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वामी दयानन्द 
एक महान और पुण्यत्मा व्यक्ति थे तथा दमारे प्रिय देशके 
कीति स्तम्भ थे और सबको यह अनुभव होगा कि उनको 
खो कर भारत को एक भहा शोचनीय हानि हुई ।”” 

+++ 
ढा० एनी वेपंट - 

स्वामी दयानन्द प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत 
भारतीयों के लिए है! की घोषणा की |” 

# ५ + 
रोमे गेलां-- 
प्रत्रिद्ध फनी ) लेखक ओर दर्शेनिक ने लिखा है - 

“दयान-द्‌ सरस्वती हा व्यक्तित्व उच्चतम काटि 
का था | इप भहमय व्यक्ति केश्षिय मे योरोप का 
भारत पर जिचार करते समय ध्यान रमब्बना री 
पड़ेग। क्‍योंकि बहू ए, जिरल सघात था 
नेतृत्व की प्रतिभा से सतुक्त एक *्मंशील 
शिचारक था द्यानन्द ने भारत रा सृत वाय: दे० को 
अपना रक्त, अपना प्र तेज, अपन! निश्चय प्र"न 
किया । उनक शब्द पराक्रम के बल से गुज्ञ उठे। 
दयानद भस्पृश्यता के घुणशित अन्याय क्ये कदापि 
सहन नहीं कर सकते थे 

द्यानन्द नारी जाति की शोचरनींय स्थिति सुधा- 
रने मे भी उनसे ही उदार ओ' साह ) थे। वह 
सन्यार्री नेता, मानव रूम।ज के उद्धा /क थे। बास्तत 
में भारत के इस पुनर्जन्म और जागृति में उनकी 
ही सबसे अधिक प्रवल शक्त थी। राय संगठन 
ओर पु+निरमांण $ बह सबसे प्रचण्ड प्रवक्ता थे। 
मुझे प्रतीत द्वोता हे कि उन्द्रान ही चौकसी की । 


++ ++ 


क आयामत्र # 
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नर बन्‍__न्‍ 
ऋषि दयानन्द ने तुमको जन्म दिया हे. 
छठ. परस तपस्वा &ा बल पाय जिया हे 
तूने विश्रत बदिक बिभू'्त अपनाई 
दे - दंकर बल बलिदान प्रतिष्ठा पाई 
इ (अल 
तू बेदासखत का पान किया करता डे 
बत रेरब 4२ अ्मिभान कया करत। दे 
७. सप। सब हो फुण्थ जया करता है. 
जग को सुन्दर उपदेश दिया #रता है 


हू 

तूने अब तक अगश्ित अनाथ अपनाए 

आन ।कतन  सरता क प्राण बचाए 

लून जन - जन से ख्भता - भाव अचार। 

झबलाओ का बल दे; बवेक जणिस्तारा 
न्न-दिनल 

महिलाओं का सम्मान बेंढ़ाया तुने 


अज्लो. को अक्षर -क्लन कराया तूने 
पतवितोां को प्रेत - अथार उठाया तूने 
“मुरुडत् का दुगभ ढछुगे गियया तूने 
न पी 
तूने संद्शिक्षा का महत्व क्षमकाया 
खाले ग़ुरुकुल काज्षेज सदा यश पा 
4२ अब तो तू कुछ देता शिथिल दिखाई 
क्यो ऐसो. अगात - द्वीनता तुकमें आई 
»- ५4ि--- 
उठ -ठठ, कत्तेव्य कम्मे में शक्ति क्गादे 
सोये खमाज को जगक( स्वयम्‌ जगादे 
शिविलों को कर्म्म-केधरी पुनः बनादे 
सतकों को संज्ीबनि भ्रति--प्ुधा पिल्ादे 


888888288989828889 ह8१४8४४६8 
8888885889688888688 इड४88888588888885888888888882888 


88888 
००885४५४8288 88883 525862858832922855283388 55 8528845556 





88886: 
!9। 8 90 


६१27० 

06। 

88888 8। 
99899... 80900: 


9999० ०9०9०००0। 
उ990699999999०06 
00999 30903000५ 





5 898 909299 
० -.. >. 09799979009779 





( श्री दरिशहकूुर शर्मा ) 


ह88887 
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न 
भा प्र झा 


अमन. कु ि 


थापू के तप ने देश स्वतन्त्र बनाया 
फिर से स्जगाज्य का दिव्य दिनेश दि वाया 
यह पराधीनता-पाश कट गया सारा 
अब तो अपने पर है अधिकार हमारा 
बन्द 
सामाजिक दोषों से यह देश भरा हे 
नैतिकता का अनुपम आदर्श गिरा है 
सद्धावद्दीन सब लोग सवा में रत हैँ 
फिर शा-्त कटद्दों, सब अन्त ओर श्री हत हैं 


७०» है. बन 


आचार भ्रष्टता का भ्रम भूत स्त्रड़ा है 

छल्न- छुदूमबाद का अक्छड़ ऊत अड़ा है 

रिश्व्त-रमणी हॉस हँस जिलकार रही है 

नि मित्रों को दे द्रन्‍्य दुलार रदी हे 
नर 

सठात्र 'सिफ्रारिश की बोछकी वूती है 

योग्यता इसी से जाती नित कूती दे 

अपनाये जाते बस बिरावरी बाकि 

या भिन्र, सागै-सम्बन्धी: जाते पाले 
-++ है १ जनक 

समता का मदन, सान किया जता है 


मादकता को सम्मान दिया जाता है 

अरस्पुश्य भाव का, भाव चढ़ा जाता है 
०. <ः 

दुष्कम॑ घम्म के शीश मढ़ा जाता हे 


सत-पन्‍्थों को ही धर्म्म समझने वाले 
हैँ सत्य मार्ग को भूले, भोले-भाले 


तू सममादे, वैदिक विधि मानवता हे 
दुर्भाव, दृम्भ, दुलेति _ दुदोनबता हे 
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ऋषि दयाननद के दिग्विजय है 


(माननीय श्रीघनश्य माह गुप्त, अध्यक्ष घारा खभा मध्यप्रान्त व बरार) 








मारी इस भारत भूम ने समय - समय पर 

जिन महान्‌ आत्माओं को जन्म दिया उनमें 

क्रषि दयानन्द का एक प्रमुख स्थान दहे। 
इतिहास बतावेगा कि ऋषि दयानन्द भारत के उद्धारकों 
में से एक प्रमुख हुए हैं जिनकी ठलना में बहुत थोड़ी 
विभूतिया उतरेंगा | ऋषि दयान-द्‌ का कार्य उस समय 
हुआ जब कि उनके बताए, हुए मार्ग में चलना ही बुरा 
समझता ज्ञाता था। भारत की कुरीतियों को उन्होंने स्पष्ट 
रूप से उस जमाने में देखा जब कि सबकी अआख बन्द 
थीं और जब हिंदू समाज उन दुगुण्थों को दी गुण 
सममता रहा । उन्होंने अपनी आवाज़ भी तब बुलन्द्‌ 
की जब कि वोई सुनने को भा तै ।र नहीं थे और जबकि 
ऋषि को उन बातों को ।नर्भीकता से बताने में वाहवयाद्दी 
नहीं मिलती थी।आज इम देखते हैं जित बातों का 
ऋषि ने धपचार किया उनको भारतबर्ष प्राय अ्रक्षरश 
मानने को तैयार है। इस प्रकार ऋषि का दिग्विजय 
सम्पूर्ण द्वो गया है, जेसा कि इतने थोड़े काल में और 


किसी दूमरे का होना इतिद्वास कदाबित नहीं बताता। 
आर्यंतमाज एक जीती ज्ञागनी धार्मिक और सामाजिक 
सस्था हे और रुस्‍सथा के रूप में तत्कालीन राजनीतिक 
आदोलनों में विशेष श्रवस्थाओं को छोड़ कर ) उने 
भाग नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए । परन्तु इस 
सम्बन्ध में मैं अपने अयसमाजी मत्रों से अनुरोध करूँगा 
कि हमा। राष्ट्रीय राजनैतिक सस्था जो काग्रेस है उसमें 
व्यक्तिगत रू4 से आर्यसमाजियों को सम्मिलित होना 
चाहिये । श्रब दासता छुटने के बाद भारत के कई 
पब्छुआ। में निर्माण के समय आया है और उसमें ऋषि 
की शक्षा और मनोदृत्ति का उचित प्रभाव और स्थान 
न हो यह भारत के लिये दुर्भाग्य का विक््य होगा। इस 
लिए मेरा अनुरोध है कि हम सब अपनी एक मात्र 
राजनैतक राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस म जावे और राष्ट्र की 
निस्वार्थ सवा करे , जिस प्रकार इसने आ्रार्यंसमान के 
जेटफाम से घामिक, सामाजि+ ओर शिक्षा सम्कधी 
सेवाएँ की हैं और कर रदे दें । 


का $20 
ब5िकटे € ४ ५६४550० 


हे आज हमारा राज्य, हमारा यल हे 
यह बल नित बढ़ता रहे, सुदृढ़ सबल हे 
आत्मा, मन ओर शरीर बलिप्ठ बनाढ़े 
मानजता का सच्चा ओआदशे सिखाईे 


ज्ब्ण्हैँ ट ० 
राब दोषों का राहार शीघ्र दी करदे 
मानअता में सुख, शान्ति, प्रेम, नय भरदे 
तू त्याग तपस्या को फिर से अपना ले 
अपनी खोइ निधि एक बार पुनि पाक़्े 


उठ समय यही हे, फिर से ज्योति जगावे 
भारत मे पुनि पहलासा ही युग कतदे 
यवत्र अध्दिसा रात्य धर्म फी जय दो 


खब बनें 


घथीर धममंश पाप का क्षय हो 


- ६..>रपेफ कि 














कातिपय गण्यमान्य नेताओं के सन्देश 
तथा श्रद्धांजाडि 
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माननिय श्री पुरषोत्तमदास जी टन्‍्डन माननीय भी गोबिन्द वल्लभ जी पन्‍्त 
(अध्यक्ष प्रान्तीय घारा सभा) (प्रधान मन्त्री, युक्त प्रान्त) 





“अआय॑ मित्र' का जो विशेषाक दीपावली के श्रवसर 


मुझे यह जानक ] 9१ 
पर निकलने वाला है उसके लिए, मेरी हार्दिक शुभ कामना। गुके यह आानकर प्रसन्नता हुईं कि “आय मिन्र 


स्वामा दयाननद जी की जयन्ती के अवसर पर ऋषि श्रह्ठ 
“आय मित्र' देश की और समा की आवश्यकता के निकाल रद्दा है। 
खअनुरूप श्रपने को उपयोगी बनावे और समाज का तल स्वामी दयानन्द जी ने देश व समाज की मानसिक व 
ऊँचा करने में सहायक द्ो यह मेरी कामना हें । बौद्धिक उन्नति के लिये जो कुछ किया हे उसके लिये 
हमारा देश खदा ऋणी रहेगा । 
मुके आशा है कि “आर्य मित्र” स्वामी थी के 
सिद्धान्तों के अनुसार आज की परिस्थिति में देश की 
समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा | 


गोबिन्द बल्‍लभ पम्त 
( प्रधान मन्‍्त्री ) 


पुरुषोत्तमदा ध टण्डल 
( अध्यक्ष प्रा० असम्बली ) 


$%+ के 


२८ अक्टूबर १९४८ 


& ऋष्यंक # ७ 








साननीय श्री सोहनलाल सक्सेना 
मत्री पुनर्वास बिभाग मारत प्रकार 


। 


यद जानकर हषे हुआ कि ऋषि दयानन्द के निर्माण 
दिन के अवसर पर ऋषि अक निकलने ज्ञा रह हैं। मैं 
आशा करता हैं की म्वामी जो ने जो साटा जीवन और 
उच्च विचार का आतठश हमारे परामने रखा है उसयो 
हम अप्स येगे | स्वामी ही ले + ओेश में साघाजिक 
और घामिक जागयति पैदा की उसके लिये हम सटा उनके 
ऋषणी रहेंगे | 


सोहदनल।ख सक्सेना 
कक + 

सुझे हर्ष है रि आगासी दीपावली के अवसर पर 

आप “अआर्य मित्र” का ऋषि अक निकाल रहे हें । 
समह्थि दयानद इस युग के उन सहापरुषों में से थे 
जो ससार में मनुष्य जाति को ऊचा उठाने के लिए 
जन्‍म लेते हैं। महर्षि दयानन्द ने हमारे देशवासियों 
को निर्मय, उदार और सस्य के पथ पर चलना सिखाया 
है। थे सत्य के सच्चे पुजारी थे | उनके आदर्शों को देश 
लक कोने कोने में पहुँचाना इमारा प्रत्येक का करतैंव्य हे । 


जगन प्रसाद रावत 
सभा सचिव | 








माननीय श्री केशब देव सालवीय 
(विकास मन्त्री युक्त प्रान्त) 


ऋषि दसख्य ननद हमारे देश भी उन विभूतियों में से 
हैं जि होंगे अपना जीवन समाज सेव में ही ब्रिता कर 
अपनी सेवा की स्मृति छोड़कर हमारे बीच नहीं रहे | 
उन्होंने समज सेवा का एक आतर्श सामने रख कर 
जेशो-नति मे जा कर्या किया है देश के सभी लोग उससे 
परिचित हैं | उनकी पश्य स्मृति में "आर्य मिन्र” अप्ना 
एक विशेषाक दिवाली के अवसर पर निकालने ला रहा 
है। मुझे प्रसन्‍नता है कि पत्र ऋषि के आदर्शो को समझ 
रखकर समाज की उन्नति में अग्रसर होगा । आशा है 
पत्र समाज्िक जुराश्यों को दूर करने में सचेष्ट रहेगा । 


केशववेव मालवीय 


फैन कैफ 
मानतीय ओरी आत्माराम गोजिद खेर 


मन्री स्वायत शासन विभाग 


--सुमै यह ज्ञानकर बड़ौ प्रपन्नता हुईं कि गत यर्षों की 
भाँति इस वर्ष भी महर्षि स्वामी दयानग्द सरस्वती की 
पुण्य स्मृति में दीपावली के अवसर पर आर्यमित्र का 
आध्यक निकलने शा रहा है | स्वामी दयानन्द सरस्वती का 


आयामत्र +: हि कि. 


८ छछ थे छठ 
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पदापंण ऐसे युग में हुआ था जब भारतवर्ष श्रपनी महान 
पतितावध्या को प्राप्त हो चुका था। राजनैतिक दासता के 
साथ साथ, इमारा समाजिक, भामिक एवं सास्कृतिक 
पतन चरमावस्था को पहुच चुका था। उ होने अपने 
बाल ब्रहझ्मचर्य कठिन तप, और प्रकाड पार्डित्यप्रतिभा 
से देश को उस गर्त से निकाला और आधुनिक युग में 
सर्वप्रथम स्वराज्य अथवा राजनैतिक स्वतन्त्रता का महत्त्व 
अपने सुविख्यात ग्रन्थ 'सत्यार्थपकाश' में दर्शाया । देश 
में सच्ची राष्ट्रीवा का प्रसार, विद्या प्रचार, सामाबिक 
सुधार तथा चरित्र निर्माण, इन सबमें ऋषि दयानन्द 
का प्रमुख हाथ रदा है उनके द्वाराहश्यापित ग्रायसमाज 
मे जो तोकोपयोगी काये ये हैं वे सर्वथा सराहनीय हैं । 
आशा दे श्रत्र स्वतत्रता के इस बुग में, आय समाज 
भारतवर्ष को एक आदश राष्ट्र बनाने में प्रगतिशील 
होगा | जिससे हम पुन मानवता के कल्याण के लिये धसार 
का पथप्रदर्शन कर सके | 


आत्मारा गोविन्द स्वेर 


अभिनंदन 


[ ले०-लर्ध्ष्म भर पराद द्विवेदी चन्द्र! विशारद ] 


वपावलि का अभिनन्दन है । 
जगी बनि है, जगा राग है , 
जगा आज जन जन का मन है। 
शुभागसन के पावन पथ पर , 
जगमग नव क्रीड़ा क्रन्दन दे। 
दी बलि | का अभिनन्दन हैे। 
ज्ञगी ज्योत है, जगा पवन हे , 
जगा आज दीपक का तन है। 
दीपित दिशि के नूतन पथ पर , 
जगा छुभग कानन नन्‍्दन है। 
दीपाब्लि | का अभिनन्दन है। 
जगी प्रीति हे, जगा सदन है , 
जगा आज्न उर में कम्पन है। 
नमित शीश से शोभित पथ पर , 
आये देव ' का पद वन्दन है। 
दीपाबकी | का अभिननन्‍्वन हदैे। 
झच्ब्यूकन- 


माननीय श्री गिरधारी लाल जी 
५. (मन्त्री शब्राबकारी वियाग) 





मुझे 7सन्‍्नता हैं कि आई मित्रो महृष्रि दयान द 
की पुण्य म्ति में दीगवली पर्व के सुग्रवमर पर अपना 
आष्यक प्रकाशित कर रहा है। स्वामों जाने भारतीय 
स&+ति की रक्षा कर राष्ट्र की रक्षा की जिससे उन्होंने 
राष्ट्र को न केवल विनाश के गते से बचाया बल्कि लाखों 
पिरे हुओं को उबारा । भी दयानन्द जी जशश्रम धर्म को 
केवल कर्मानुसार मानते थे, सस्कारों को आवश्यक सम 
भझते थे, और किस जाति को अछूत नहीं मानते ये। पारत 
उनके जोबन काल में गुलाम था परन्तु आज भारत स्व 
तत्र है । इसलिए हमें समस्त सामाजिक कुरातियों, बधनों 
तथा भेटमाव को त्याग कर महृषरि दयानद के झषदर्शों को 
जोवित रखने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए । मेरे 
हृदय म दयानन्द जी के लिए अत्यधिक श्रद्धा है और में 
इस सुअवसर पर उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित 
करता हूँ। 

गिरधघारी जाल 
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( ले०--भी अलगूराय श,सत्री एम. एल. ए. ) 
आप आ आम औ क 


पावली का महान्‌ पर्व आ गया! 
वैदिक धर्म के अद्सुत प्रचारक महर्षि 
दयानन्द को इसी पर्व में निधन प्रास 
हुआ था| लोग अपने घरों में जगम 
गाते दीप जक्षा हे थे, उधर उनका 
3 शा,बत प्रकाश लुट रहा था। पर वे 
तब इस भारी छति को श्रपने नन्‍्हें उज्ाले में देख 
नहीं पा रहे थे। 

अपने सत्यार्थ प्रकाश से दयाउन्द ने जिस दिव्य 
ज्योति का निर्भीक प्रसार किया वह दिन - दिन अधिक 
चमकती जायेगी | नवोदित तारक प्रारम्भ में मन्द प्रकाश 
देता है, किन्तु घोरे - घीरे उसकी ज्योति टिकाऊ ही 
जाती है और कारी चियारी में वह सूर्योदय तक श्राकाश 
सणइल को जगपग करता रहता है। 

श्ट७४ से श्य८५ तक कुल *« वर्ष के स्वल्य 
समय में उन्नीखबीं शताब्दी के उस अलौकिक वेदिक 
“आचार ने जो महान्‌ कार्य किये उनका सिंह लोकन 
क्र कौन कृतड़्ता की भावना रखने वाला चकित 
न होग। । 

आश्चर्य | कि उस तयसस्‍्वीं वोत रागी एवं दिव्य हाष्ट 
ने ऐसे विक: समय में नितान्‍न्त अकेले इतना किया । 

आज का भारत, हमारी आज की राजनीजिक, सामा- 
जिक, सास्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक भावनाये निस्स- 
न्देंह दयोनन्द की दैवी प्रेरणाओं का परिपाक हैं। जो यु 
भारत का स्वाघीन प्रायाद सदसा हमारे सामने उठ खड़ा 
हुक हैं, उसकी दागबेल दयानन्द ने अ्रयमे सत्यार्थ प्रकाश 
में डाली थी । 5:07]970 कच्चा मानचित्र तय्यार कर 
दिया था। उसी चित्रके अनुरूप इस महान्‌ राष्ट्र के 
प्राउनद की नींव पड़ी थी। आज यह उस नीव पर छातो 





भर ऊपर डठी हुई दीआाल के ऊपर निर्मित प्रासाद हैं 
गिससें भारतीय जन ससाज गौरव के साथ स्वृतजता की 
सास ले रदा है । 

(१' रसत्रयों को शिक्ष को उ हैं पुरुष के समकत्त 
अधिकार मिलें यही नहीं-“तिभ्यो माता गतीयश्ी; 
साठदे दी भत्र पितृदृदों भत्र आआच य देदयो भव” 








लेखक 
के बचेनों के श्रनुसार माता एवं पिता में मातः की ही 
पदवी बड़ी है। उसी का स्थान बड़ा दे | “आत्मा हि 
दागा सर्वेषां दारसंग्रहकारिखाम! विवाहित जोड़ी 
में र्ली आत्मा है और पुरुष शरीर। ये आर शिक्षाये 
महर्षि दयान द ने तब दीं जब यरत में छ्लिये" पाव की 
जूती समझी जाती थीं | स्तियों को शिक्ता के लिगे कन्या 
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गुरुकुलों का आरम्म हुआ | उनके सम्बन्ध में क्रातिकारी 
विद्यार मन्थन आरम्म हुआ | दयानन्द ने सत्यायप्रकाश 
मैं अपनी पैनी नुकीली लेखनी का थो चमत्कारी प्रयोग 
किया उमसे सर््रियों के सम्बन्ध में भारत यक्रायक चौंक 
पढ़ा और आज तो भारत ही है जिसके राजदूत, गवनर 
आदि महिला वर्ग में से दिखाई पड़ते हैं | जिन महर्षि 
ने यह सब किया था आज वह उसके रूप को देख तो 
नहीं रत दे, कितु क्‍या कृतश्ञ मानव यह कह न उठेगा 
कि “महिलाओं को गर्त से उठा कर मह्ान्‌ सम्मानित 
पदों पर खड़! करने वाला ऋ ष दयानद था १ 


(र) अछूत ठो थेही अछूत--शू्टों एव च्छूतों 
को “समानी प्रपा सह वोडन्नमाग,” “।] गच्छुष्व स 
बदध्वम” अशदि के महा मत्र सुना कर “श्री शूद्रो नाथी 
याताम” के कुविचार मिटा कर जिसने समाज में 
समान मानवाधिकार दिलाये वह कोन था ! वहीं 
दयानन्द ! वही दयानन्द जिसकी दिव्य दृष्टि ने निर्श्नान्त 
रूप से सत्यों पर प्रकाश डाला हे । 


(३) स्वदेशी का प्रचार। 
(४) देश में कला कौशल का विघ्ततार | 


(४) भ्रपने देश में अगना प्रजातत्रीय शासन । 
(६) बालक बालिकाओं की शिक्षा का राजकीय 
प्रबन्ध-गुर कुल वास , सव का समान रूप से ललन 
पालन एवं क्षण , यह सब बातें ऋषि दयानन्द की 
क्रानितकारी राज्ननीतिक, स/माजिक दृष्टियों की द्योतक हैं । 
श्यामन्ी कृष्ण॒त्नी वर्मा को जनों भेजा कि उद्योग 
भ्र्ों के यात्रिक रूप का प्रचार भात्त में भी हो-विदेशों 


पर तयार माल के लिये मारत निर्मर न हो। शासन 
का रूप प्रज्ञातत्रीय हो क्योंकि--“?ष्ट्री विश घातुक:- 
निरकुश राजा ग्रजा का घादक होता है | शासन स्वदेशीय 
हो क्‍योंकि 'प्राता जैसा विदेशी शासन भी स्वदेशी शान 
की समता नहीं कर सकता ।? यह दयानन्द की दी हुईं 
दृष्टिये हैं | 


दयानन्द ने इमें अपना राज दिया , अपना समाज 
दिया , अपनी शिक्षा दी अपनी व्यवस्था दी परन्तु सब से 
बढ़कर उन्होंने हमें वेदिक भू तियों का जगमगाता दोपक 
विया कि सघन अपेरे में भी इस पथ-भ्रष्ट न द्वो पावें। 
अपने कत्तव्याकत्तव्य वोषध के लिये हम श्रृतियों के 
विधान आदेश-वधि निषैध को रेखें-उनमें जो विहित 
है करे , वज्ित है त्याग दें। 'तस्माच्छ सत्र प्रमाण ते कार्या 
कार्य पिचारणे - क्या करे क्‍या नहीं, इस सम्बन्ध में 
जिस परमात्मतत्व से ये शाखत्र विधि निभैध वाक्यपुज 
बैदिक भ तियें प7्रकटीं उस परमात्मा वी आ्ाज्ञा में चलन। 
भेयस्कर हे और इस कारण उन शास्त्रों को दी कार्य 
अकाये के विवेक के लिये देखना चाहिये । 


भविष्य के लिये ऋक, यजु, साम, अथवें के दीप- 
चतुष्टय हमारे मन मन्दिर में जला कर बह मदहृषि दीपा- 
वली में इन पुण्यपवे में इमें छोड़ चला था। यह पर्ग 
इमारे मन मन्दिरों को वैदिक प्रदीपों से सदा पकाशित 
रखे, आज सत्यर्थ प्रवाश के प्रणंता झ चार्य दयानन्द 
की पृण्य स्मृति में नत मस्तक हों और उनकी प्रेरणा श्रों 
को कार्या न्‍वत करने काब्रत लें ताक 'कृण्वन्तों विश्ब- 
मार्यम”- की चिरक्ृत प्रतिश्ञा पूरी कर गुरु ऋण से 
उक्रण हो पाणें। 


नर ््+ 
नर 


ााजदा जितने मनुणदि के समुदाय अधि होते हैं, 
वहा उतनाह दुर्गन्‍्/ भो अधिक होता है । वह ईश्वर की 
सृष्टि से नहों, क्घु मनादि प्राणियों के मिमित्त से ही 
उत्पन्न होता है, क्‍योंकि इस्ति आदि के समुदायों को 
मनुध्य अ्रने ही सुख के लिमै इकट्ठा करते हैं, इससे उन 
पशु यों थ्ले भीजचो अ्रधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होता है, सो 


मनुष्यों के ही सुस्ब की इच्छा से होता है। इससे क्‍या 
आया कि जब वायु और दुष्ट जल को बिगाड़ने वाला 
सब दुर्गन्‍्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न हता हे ब्रो 
उसका निवारण करना भी उनको योग्य है | 


--श्रूषि दयानन्द 








कर औै और और को डे की है 7 जे कै फैट डे और जे पे के जे थे परी हरे परे और हि है फैे डे 7 पि औ है जैज ज़ै डे जै.. ही है और जै है | है कै औ ज़ै 
आह हि सर अर 28 की की कह हे मे हे हक मेज हे और कक हक रेड के का 82400: 
है 


१०. 


8 है 8 
जज श्ऋ्ऊज 


ऋज औ 
कक 


यद्द सबेतन्त्र स्वतन्त्र >द्धात है कि सत्य, एवं 
माहप का आश्रय लेने वाल! सुगमता से प्राप्तञ्य 
स्थान ओ पहुँच सकता है | 

ओ व्यक्ति शरीर रूपा नोहझा में सत्य एब 
पाइस्र के चप्पू लगा लेगा, बह बसार-सागर को 
पार करने में +य सञ्नदध हो जावेगा ओोर देव 
दुलभ इृह में उत्य एवं साइश्व ६ (पक्षी के नमान) 
पत्च दय लग ले॥, त्रद्द भौन्नत्य शिखारिशिखरा। 
रादण में धबेथ -फ्न भया। +तीः होगा । 
उद्यानी नत्यात्रती एवं 4हूुती न्या $ दुश्मन 
क दुगे शाघ्र हो न्वसस्‍्त द्वा जाता है। बढ कट 
साथ्य कथ का | जद्ध करन मैं सदा सफप रहता 
हे । 

मरर्षि स्वामी दय न द्‌ जा महा जज की ज जनो 
के पदू सभा ऐ॥ हू। अतात द्वाता है ७ उनका 
जावन इन जद गुण, से तात अभ्र्तजत था । इज 
गुण«य से उन७। वीबन ७द। आत भोत था । व 
सत्य एण साइख ह$ भद्दार हां झपन समस्त कर्या 
के। निविध्ने खाननद्‌ क्षम्पन्न फरन मे ७मथ हवात 
थे। 

यहातरि  -अत्रव।भ शरद, शतमू / यद बंद 
का आदृश हैं परन्तु कमी 6भा कृष से वागू रोरत्व 
मनुष्य खम।ज का दु ख क गदरे गते में ऐेसा गि ॥ 
देता हे कि चिरकाल तक दखसे नि#ल>ा कष्ट 
साध्य द्वा जाता दे कंबल पगूरोर नर सदा 
निशशा नके ध्रद्दा पढ़ा रहता हे, भपद्‌ थे उसे 
परेशान डिय रइता दँ । और चाट जाये हुये सप 
की तरह वह व्याकुल रद्दता है | 

सत्य एव राह 4 के धद्दारे से द्वी पुरुष विपक्ष 
पक्ष प्रत्याल्यान, #िकितव्यविमूढ कलक पक प्रत्षा- 
त्ञन झौर निन्‍्द्नीया नाश्तिकता को नितान्त निमू ल 
करने योग्य बन धकता हे | 


कई 


३९ ६५ +५ 
स्वामाजा! का रसाहरछ ० 
(क्षे०--श्री रा “गुर धुरेन्द्र शास्त्रों प्रधान खभा ) 8 


कु 


ज्औै 


के जे हि और और हट पर और और और और ५ और जद और औट और डे औ 7 डे है है हे पैक और औ है हरे ४ पे है डै * पे है थी फैर है है और और हर डर और 
> +९ हे हि हुए है है हुए हे फैएे हैए है है है हुए है परे जे है है हुए हि है हैर और ९ है हुए हुए #े हुए हुए हरे और और 5३ हुई है हरे फरै है है है जब है फेर 


कबिरत्न प» प्रकाशचन्द्र जी के शब्दों में -- 
विनय विवेर बह्मचर्ग वेद विज्ञता से, 
विद्वदूबरों में घाक अपनी जमा गये । 
सत्य और असत्य की परख करने के डेतु, 
कर में कतौटी शुद्ध तर्क को थपा गये ॥| 
गुरूूटत्त महश॒प्रकाण्ड ना स्तहों के भा तो, 
मध्तक “प्रशाश” 4भु पद में नम गये। 





ले'बक 
देव व्यान द मृत्यु मुख में समा गये कि, 
सानवों के मन में, नयन में समा *ये॥ 

आज दीगाली के दिन हम मददि का स्मृति 
दिवस मना रहे हैं, परन्तु अ्रखंख्य दीपों ओ उका 
शित करने वाले उप्र प्रकाशपुञज्ञ से यदि हम कुछ 
प्रकाश ज्लेकर अपने अन्त करण रूपी दीउक को 
प्रकाशित कर पाये तो दिचाली के साथ २ इमारा 


दब घर ज्वानाचश प्त “5 कुछ जप बहू ५ पक 








(9) (5) 


हे 
९ 
कु 
० 
डे 
हि 
न 
ड् 
हद 
॥0) 


होंगे न उक्रण कभी ऋषि-उपकार से । 
( भरी रणझ्यर्तिह द्रदन' युवरान अमेठो राज्य ) 


दोहा 
बन्द तिमिर में था हुआ, कमल बीच मकरन्द । 
ऋषि-रबि सत्य प्रकाश से, मुक्त हुआ साननन्‍्द ॥ १॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥०)॥॥॥() 


॥॥॥॥॥॥ 2॥॥॥॥॥॥॥#| 


घन क्षरी 
राज्य हृह करने को आंग्ल देसवास्ली यहाँ 
चने चातुण्य पूण चलते रहे फन्‍द दी । 
भारतीय, भाषा भाव भेष देश भूले जिज 
बने वे जिदेश-भक्त बुद्धि ऐली मनन्‍्द की । 


भारत भा तीयों का! घोषणा हुई हैं तब 
सब से प्रथम श्री मद्र्षि दयानन्द को । 


ज्ञागे 'ददन!? भा तीय, भागे गोराह्ल प्रभु 
त्यागे यद्द देश, कुपा स्थासी क्ुखऋन्द्‌ री ॥२॥ 


भारत स्व॒तन्त्र हुआ, धूम चरा ओर मची, 
उत्सव मनाये गए बिविध प्रकार से । 


गूंज गया गगन, नगर और भ्राम गूजे 
गूंज गई गरक्नियोँ भ्रो जय जयकार से। 


धन्यवाद बापू जी अभ्लूति कमेंब्रीगें को है 
स्वत्व मिजल्ञ जितके परिश्रम कहअपार से। 


किन्तु ' ददन ” मुख्य श्रेय भ्री दयानन्द को है 
होंगे न उचछण कभी ऋषि उपहार से ॥३॥ 


रन) ॥॥॥।॥धधएएएएए॥ड॥ हा 2) 0 


न 
०), 
जि 0] 


॥॥॥ ह॥॥॥॥॥॥॥ 2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥(2)0॥॥॥॥॥॥॥॥॥ () 


(॥॥॥॥॥॥॥ (॥॥॥॥ो॥ा|धा॥॥। "९ ॥॥॥॥॥॥। 


जीकन भी सफन्त होगा। सतत न्यायपोत्रक, अन्याय ,द्वाजति अर्पित कग्ते हम उनमें जद जा 
_ घी दत्त भारतीय स्कृति के पुन” ग्तिष्ठाप5 का अनुसरण करने की बुद्धि व शक्ति द्‌ । 
सस्ध देव दयानन्द को दस इस पुरय पवे पर भधपनी 


*ू कऑ्ीता म्न्च्च्ड् ज्क्त्त जहा 
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प्छः कु चअभू कण 


तर 








हि है है वह फ़ैईे है है है है है फै है रे है फ़ है है है है| है दि कै है है है है हर है हे फ्रे है रे १ कर कै 


« महांषे दयानन्द का महत्वपूर्ण कार्य 


है ४ 


( लेखक--श्री मदनसोहन सेठ, रिट यड चीफज्ज ) 


जद 


क 
कैए जद फैे कै ज़र हुए जैरै जुएे है है हरे जद फ़रे हु फुए हरे हरे है हुए फरे हरे 7 


श्राण से एक शत'्दी पूर्य की दुर्दे ॥को समझे बिना 
इम महर्षि दयानन्द के ।थे के महत्व को नहीं समझ 
सकेंगे । किती कार्यकर्ण के कार्य की श्रालोचना अथवा 
प्रशसला करते स॑ पूर्व उसकी आत्मा को दृदबगम 
कर लेना अ वश्यक द्ोता है। बाक्षसमाज के महान्‌ नेता 
श्री० केशबचन्द्र सेन ने समकालॉन भारत का चित्रण 
त्स प्रकार किया है. अपनी आर देखो क किस प्रकार 
तुम रूढ़ियों से बेंघे हो, ठुम्दारी स्वतन्त्रता इर ली गई हे, 
घूत पुजारियों ने कस प्रकार तुम्हें दास बना रक्ख। है, 
परम्परा के अ'्ह्म भार से किस प्रकार तुम्हारा अच्छी 
भावनाएँ और विचार दबा द८ गए हैं। अपने घर्रो 
की आर देखो, श्रपनी माँ, बहिन, पृत्री और पत्ना की 
आर देखी कि किस प्रकार वह जनाने की काल कांठरी 
में बन्द कर दी गई है। जिनके स्वतत्रता के श्राघकार 
जे कुचल दिया गया दे | तुम्दारे सामाजिक सगठन किछ 
प्रकार अभिशाप ब० कर तुम्दे दुबल आर आच र अ्र४ चना 
रहे हैं | अपन दैनिक जावन म देखा क तुम्द प्रत्येक पग 
पर अपना आत्म। के वरुद्ध क्तिना बलिदान करना पड़ता 
है, दम चारों ओर ऐड.- रातिय से बंधे द्वा जिन्हें तुम 
वृणा दी कर सकते ड्ो और कोछ ही सकते ट्टो। क्या वह 
घारमिक शासन जिसके तुम आधीन हो अत्यन्त कष्टकारी 
तानाश ह्वी नहीं हे! क्‍या तुप्र ऐेतो भयकर र।तयो में 


दिया जाता था, परन्तु आर्यसमात् ने उनकी शुद्धि आरम्म 
कर दी । अनेकों ईताइयो और नत्रमुश्लिमों की शु द्ध कर 
के अश्रपने मे मिला लिया। इस दुभिक्ष में आर्यसमात्र के 
अनाथालयों ने घोषणा कर दी कि किसो हिन्दू आलक 
को दुमरे धमं को न दिया जाय और समान उनके 
पाज्ञन पोषण का भा लेगा | इस प्रकार मदर्षि दयानन्द 
आर अआयसमात्र ने हिन्दुओं क॑ कलक की धो दिया। 





नहीं नंघे हो, जिससे तुम्हें लजश आतो ह और जो बुद्धि १८४२ में एक (प्रोफेसर रामचन्द्र ने ईसाई मत इमलिए 


के लिए कल $ है, जिनसे त्राण पाने के लिए. तमने 
कितनी बार श्राहें भरी हैं ! 

हिन्दुओं को मनो दृत्ति दूसरे घर्मो के ति क्या थी, 
और उठ पर ऋष क काय का क्‍या प्रभाव छुआ , एक 
मुश्लिम लेखक स्थान "इ दुर न्चेलबी ज्ञ भदुल्ला क शब्दों 
भै-युनिए स्ड 

पहलक्के हिंदू यदि कल्‍्मा पढ़ लेता था या वपतिष्म 
सकेता था तो उसका छदा के द्विए, जाति से बद्धिष्कार कर 


ग्रहण किया था कि हिन्दू धर्म ईश्वरीय नहीं द्वो सकता 
क्योंकि उ8 पर आस्तवर्ष के हिंदुओं का ही एकाथिकार 
है और श्रन्य घर्मावनम्दों उपमे नहीं आ सकते | आये 
समात्र के इस वैदिरू सार्वभौम धर्म का प्रतिगदन दोने 
से अब प्रत्येह्न व्यक्ति उसमें अवेश कर सकता दे ।”* 


इस से इम जान सकेंगे कि उस समय भारत की कैसी 
सकटमयी दशा थी, ईसाई और मुस्लिम विडेता किस 
प्रकार श्गालसरम हिन्दूाति के शन के बढ्वारे के लिये 


१४ 


व? आयामत्र & 


“इट अक्ट्बर"शरुछट 














रुन-+ 


नजज-+5र *++--+++++> 
स्वतन्त्र भारत के लिये ऋषि दयानन्द 





का संदेश 
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परतन्त्र भारत के लिये ऋषि दयानन्द का सन्देश 
यह था कि अच्छु से अच्छा विदेशी राजा भो बुरे से बुरे 
स्वदेशी राजा से श्रच्छा नटों हो सकता । अन्न देश स्वतत्रत 
हो गया है। ऋषि का स श आजन्र भ देश वासियों के 
लिये विद्यमान है । ऋषि ने सत्पर्थवकाश म लिखा है जो 
नियम राज। और जा के सुब कारक और घन युक्त समझ 
उन २ नियम को पूर्ण विद्वान बी राजउमा ब्ाघाकरे परन्तु 
इस वधय र ध्यान रखे क ऊहाँ तक बन सगे वहाँ तव 
बाल्य बस्था में विवा: न करने देतें | यु धवस्वा मे भा 
बिना प्रसन्नत। के वव दहन क ना कराना और न क्रन देना, 
अक्षचर्य का यथावत्‌ सवन करना, व्यभिचार और बहु 
विवाह #ी ब द करे कि जिससे शरार और आत्मा म पूण 
बल सदा रहे क्योंकि जो क्वल आत्मा का ब॒ अर्थात 
ह्ान बढ़ाते जाएं, और शरार बा वल न बढ़ारें ता एक ही 
बलवान पुरुष ज्ञाना और सैंकड़ों बिद्वानों को जीत 
सकता है | और जो केवल श।!र ही का भल बढाया जाय 
आत्मा का नही तो भी शज्य जलन की उत्तम न्यवस्थ। भिना 
विद्या के कभ्म॑ नदयो हां सके | | बिना व्यवस्था के खब आपस 


न्ज्के 


ही में फूट विगोध लड़ाई भगड़ा करके नष्ट श्रष्ट 
हो जाए । इसजिये सर्व । शरीर और अत्मा के बल को 
बढ़ाते रहना चादिये जैसा वश और बुद्धि का है 
व्यच्रहार व्याभमच र और उवषयास क्त है वेता और काई 
है। विशष क्षत्रियो को ट“ढाग औ और चल युक्त दाना 
चाहिये वय।ाक ब्त्र वहा वषयामक्त हगे ता राब्पर्म 
शेनटद जयगा औ इ- पर भ थ्वान रखना चाहिये 
कि या राज तथा उजा”? जे। राजा हांता है वेसी 
उसका प्रजा ह ता है >सालय र ज। और राज पुरुषों को 
आत >आचत है कक कभी वुष्टाचार न कर कतु सत्र दिन 
घम् न्याय से वर्त १र «बके सुधार के दृष्टान्त बने , 
सतथ प्रकारा षष्ठ उम्नल्च स | 

ऋ ष दयानन< का 5ह धद € स्व॒नन्त्र भारत शासक 
और जनता दानो के #एय ६। जन लागों के द्वाथ मैं 
इस समय देश जा राज्व सभा अर ई हैं, उनको वशेष रूप 
स॒ सम ण रखना चाइये ॥क 8त्ताधारी क दुष्टाचार से 
>अणा मे $५ चर पैचता $ अराजस प्रजा म॒ दुष्टाचार 
झा जात है, वह स्वत त्र नही «ह सकती । 
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इर्षित दो रदे थे । ऐसे समय परमपिता की असीम अनु 
कम्पा से, वेदवाणी के आदि विकेतन पुण्यभूमि मारत 
में मगवान्‌ दयाननद का आविर्माव हुआ आज इस 
ऋषि १, ब्रह्मा से जैमनि पयैनत ऋषियों की प्रणाली के 
उद्धार कर्ता का, भारत की स्वाघीनता श्र न्दोलन के ब्रद्मा 


का अ्रतिक्षञ्ञ भावों से हम अभिनन्दन करते हैं। आज 
हम अनुभव करते हैं कि हत पर ऋषऋण और दृढ़ 
हो गया है। किछ प्रकार इम उससे मुक्त हो सकेगे यही 
समस्या हे ! झ् 


ृसधमाामर5करमरतज2-- 

















श्री भूगुदत्त जी तिवारी -- ऋणि निर्वण दिवध आर्यसमाज के लिये एक 


अधिष्ठाता अ य॑ंभिन्र 


विशेष मइत्व का दिन है। थआये समाज के लिये 
यह आत्मनि 'क्षुण का समय है । « दृर्षि दयानन्द 
ने आर्य समान को ही अपना उच्राधिकारी बनाया 
श्ौर श्रपनो दैवी सम्पत्ति का समस्त उत्तरदान 
उसी को दिया । आर्यसभात्न के भूतकालिक क्रिया 
कनाप पर इर्षित होने मात्र से काम नहीं चलेगा 
श्रार हमें यह सोचना है कि भविष्य में स्वतत्र 
भारत में, हमारा क्या स्थान है, क्या आबश्थ्कता 
है ? और उसको पूर्ति के लिये हमारी मतिविषि 
क्‍या दो? 


जात य जीवन के प्रत्येक पक्ष में आज सुसस्कृत 
लागों की आवश्यक्ता है जिनका चरित्र आल चना 
से ऊपर हो | चरित्र का मानाण्ड भयड्भू७ रूप से 
'गर गया है । अज आये सम्कृ'त से अनुणणित 
सहइस्नर २ नवयुवर्कों की ग्रवश्यक्ता है जो आधार 
रम्म बन कर राष्ट्र + इस नवीन भवन को अपने 
पुष्ट स्कम्घों पर उठाले | जिनके निर्मेल चरित्र की 

प्रशसा शत्र और मित्र मुक्त कठ से कर सके | 
- शगुदत्त तिवारी 


0 








श्री सुरेन्द्र शर्मा जी 


बअकीष,ध्यक्त आ प१्० 9भा तथा २० अ्रञष्ठाता आर्यमित्र 


&%: ५ « 

सवत्सर आते हैं और चले नाते हैं | प्रति वर्ष शरद्‌ 
ऋतु आता है और उसके साथ आती है कातिकी अ्रमा 
वास्या । हिंदू ननता बड़े उत्साह से इस पविन्न पर्व पर 
पावस ऋतु का सलिनता को ग्रह शोधन कर और सहल्त २ 
दीपमालाएँ बला कर दूर कर देती है । हिंदू जाति के 
जीवन पर एक सहस्त वर्ष से ऐसी घनघोर घटाएँ छाई 
हुई थीं कि माग नहीं सूकता था। मदर्षि दयानन्द ने 
आकर इस पुण्य भूमि का शाघन किया और अगना 
>ड्डीवन दीप नौष्ठक ब्रक्षचये के स्नेह से प्रदीष्त कर तिमि- 
राच्छुन्न देश को अ लोकित कर दिया। ऋषि के शिष्यों 
को आज दीपमालिका फिर आवाहन कर रही हे & वे 
आधे और अपने गुर करे प्रकाश स्तम्भ से ज्योति क्षेकर 
देश के कोने २ में प्रकाश को फैला दें। 





पु 


चछ जायानन चछ 
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पब के अतिर्क्ति सम्पूर्ण देश हिन्दुओं 
के द।थों से | कल चुका था। धरे धीरे पंजाब 
पर भी अप्रेजों का शौये भर पराक्तम चमस्ने 
लगा हिन्दू पसत हिम्मत हो बैठे। उम्में छल प्रपच 
दिस्वावा मिथ्या प्रवचना जाति-णंति छुआछूत 
घुस गये थे. जो अन्दर ईं' अन्दर हिन्दू धर्म को 
खोखला बना रहे थे । 


वेदों का पवित्र सन्देश सु ।या। गिरी हुईं जनता 
ने वेदों की अमर बाणी झो सममका उन्हें अपनी 
कमज़ोरियों का अनुम न हुआ इन्हें माछूम हुआ 
कि बे बहुत कुछ खो बेठे हैँं। धर्म का बार्स्ता,क 
ह,रूप वे कुछ भी न समम पाये हैं। 

इस ठग्न, तपस्त्री, पर सज्ञारी महात्रती दया 
नन्‍द ने प्राचीन भारत के दशेन कराकर आर्य जाति 
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एक श्रद्ांजलि 


९३॥॥॥॥ | 


बह फेवल परम ही नहीं, हिन्द्‌ ४ है जीवन 
मरण का प्रश्न था; हिन्दू समात्र को कपन्नो ऐं, 
सूति यूज, ओ'/जिश्चल, पापाचार के कीटाणु 
हिन्दुओं क ह्ास कर रहे थे । 


गुज्नर,त प्रान्त के पभौरदी 4ज्य में शिक्ष आत्रि 
के दिन सबत १८६४ में एक ब्राह्मण बालक के दिक्‍ल 
झोर दिमग में यह सच्र कुछ दुख कर एक हल- 
पल्त उत्पन्न हुई । 


उमने अपना श्रखण्ठ ज्योति का तचार करने 
के लिये अपना परित'र त्यागा, घर छोड़ , साधु 
संन्यासी बला , पवतों में भ्रमण हर अ,त्म तत्व 
की खोज्न ओर गाज्षात्‌ आर सिया। जिससे उनका 
यश झभौर शोये गम्पूण दश में फैल गया। 


फिर, राम्बत १६१२ में अपनी ध्वजा फहरा कर 


ऋषि दयान-द का महान कार्य 


( प्रे० राम चरण मह्दे-द्र एम* ए० ) 
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में पुन आसग्स सम्मान पैदा किया । 

संत्रत्‌ १५३२ में बम्बई में पहिला भझायेग़मान् 
थापित किया गण | इसाडी उपयोगिता जनता 
कौर राधाज ने समझी फिर नो स्थान २ नगर २ 
में आये समाज स्थापित दो गये और आज तो 
आये मसाज ने सम्पूर्ण घर तथा समाज पर 
अपना आफिपत्य जमा जिया। उस, महान्‌ आत्मा 
के ,्तप से ही आज्ञ डिंदू धम्मं ना हुआ है 
अन्यथा पझ्ुस्निस और अभेजी रुभ्यत ऐं हमें कभी 
का निगज्ञ गई हं।तीं । 


संबत्‌ १८४० ही अमागाम्या को देर के नेत्र 
खोल क'*, प्राची3 ऋ षर्यो वी सभ्यता, ज्लान, अत्त- 
ऊ बीती को जगाकः तथा उद्धार का रा'ता दिखा 
कर वाह देडा ज्योति अनन्त में रि,ज्ञीन द्वो गह । 
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१४६ झगर्त के बद हपारा भारत 
बर्थ शइतर्ज हो गया है| इस स्वतन्जता 
देगी दी भ्ररारना के जिए हनारों नहो 
झाति कस्खों क्री पुरुषों ने दाथ हो नहीं 
बडाबा बहिंक खून की होको खेती और 
सर्यश्य॒ का त्याग किया । ठ6 स्वगज्ञता 

। इमले प्रष्त किया परम्तु स्वतन्जता 
प्राध्ति के सब हो अ।मे राष्ट्रपिता बापू 
को खो दिय । श्वरचप्रुत यह एक पहेक्षो 
है कि दमारो र्बतसञ्ता प्राप्ति तथा 
बापू के निधन में दोन  घ६ मूस्यव न 
है। लिख सप्रय हम स्वतन्जता-प्राप्द 
के लिए सभधघे कर रहे ये उध् खपय 
दमस्त परारत बालियों का एक ही नाए 
था कि अग्नेशों | हिन्दुस्तान छोड़ दो । 
झग्रेज़ों ने १७ झ्रमस्‍्त को हिंदुस्तान 
छोड़ दि और एम रवतम्त्र हो गए । 

रामराज्य --रबठन्त्रता- मिक्षतोररांठ 
कलोढ़तसख वा रामराप की मघुध्यनि 
कामों में सु ह देने की | जोहतठन्ग 
दा रासर ज्य का सतजब यह $हा गया 
कि लिख शाहर-सूत्र नें भारतीय जनता 
जवबा उनके प्रतिन्धियों का हाथ हो। 
इो बात को अमेरिढा के राष्ट्रपति इजा 
होम लिंकन ने इस प्रकार कहा था | 
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झर्यातू उन । का (ड़ब, अनता के 


किर रज्प ठथ। जनत!द्वा। श सित 
रा८ पडा के जही सि> माया । बाकी 


( ज्ेखक-पं० रामदेव जेदालकार, डी० ए० बी० हाई स्कूल मरिया ) 
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प्रहार को लोकतन्त्र प्रशाकों को महात्मा 
जी रामराक्य का नाम दिया $२ते ये। 
साधारण जनता मैं उनके राम(स्य का 
ताल बह होता था ढि भारतवर्ष के 
रहने वाले निब्रासी सुश्ो समृद्ध एव 
समुन्तत हों, झल् बज, शिक्षा, औपण 
एय बे यक्तिक विद्ाास को समान सु जेजायें 
सब ॥ो प्राप्त हों। कोई भारतीय प्रश्न 
के बिता भूखा तड़प तड़प कर प्राण 
वेसजेन न $रता हो । न कोई बद्ध को 
क्मो के ढारण नंगा ही रहता रो और 
रुदिरों  शोत का शक्वार होता हो। 
भारत कै छपी जोप साहर हों, साकर 
ही नहीं झपेतु विविष विद ध्रों के विद्।न 
तथा भाना-तत्वों के आविष्कारक हों, 
दौमारी है खमव भारतौय प्रजा है लिए 
समुलित ओपव का प्रबन्ध हों, कोई 
बबक्ति दवा के कारण श्रकाल में हो 
काल को गोद में न चला जाता हो | 
इन सद वातों के साथ ही सबक्ों समा 
में वेबकिह विकास को समान छुवेधा 
हो, भारतोय छप्तान ऐजा न हो कि ए१ 
बिशेष वर्ग को विशेष प्रृवधा हो ओर 
भ्रन्य वर्ण का इमान में कोदे स्थान हो 
नहीं । इत प्रदार ऊच'नीच का मेद 
खप्ताल भें न हो। रामराज्यमे भाषण 
दो स्वट्खता हो, दिसो को भी ब्रपनी 
विचारघारा को प्रहट ढरने ही रुद्तावढ़ 
या बाबा! न हो । भषण को स्वतग्वता 
के साथ हो तेशन को स्वतम्बता हो 
अयौत्‌ देश में! प्रे॥ एस्ट जैग्ने कसे 
ढातूत न हों जिसपर कि सैल5 हो सव- 


आफन कक पके. लक दंपकतक  नवोजावाणणकक ब्लॉक के... बे नमक 


श्छ 





ऊचे राज्य के मागरिकों ग्रे ब्राशर 
सम्मान को भावना हो, प्रास्मसम्मान के 
धाव ही उतरदायित्व की भो भावना 
मरपूर हो | राष्ट्र के ब्कक्तियों को देशिक, 
देविक़ तबा भौतिक ताप न सठाता हो, 
तुखहो द।प है शररों मे हमारा १स्य 
इस प्रढार हो-- 

देहिक देबिह भौतिक वापा 

रामराज्य काहू नहिं ब्वापा | 

अर्थात्‌ रामराज्य मे दिसों को भी 
देश (रोगादि) देविड (ब्रन|बृष्य्था दे) 
भौतिक (योय$मादि) ताप नहीं खताता 
हो। झगर रज्यमें प्रभा को दुःख 
होगा तो बह राउप ठथा राजा छषशय 
ही खतप हो बायगा ऐसो भावबा र ज्प 
में हो। ठुश्नशीदास भौ ने उड्रो बात 
को नेस्न रूप प्रे' $ह है -- 

जायु राज प्रिय प्रजा दुख री 

सो नुप झ्रवध्ि नरक ब्रबिदारो । 

था त्‌ लिसरे शाउ। में प्यारों प्रत्रा 
दुःअ पाती है बहराना प्रशश्य हो न 
का अषिकारी होता है| 

जहाँ राजा प्रता का मालिक व 
शक नहीं भ्रपितु ऐेषक के रूप में 
काये करता हो सेवा काये ढ़ी दृष्टि ग्रे 
जहाँ एक मेहतः और वायसराय का पद 
ब/"वबर हो, यही तो सला स्व॒राजब या 
रामराजप है। हहों प्रजा ढी इच्छा ही 
प्रधान हो प्रजा को बमवतोी इच्छु| के स मने 
राजा की इच्छा ढ्रा कोई मूस्द न हो, 
जरदों प्रभा का हित प्रधान हो, प्रभा के 
दित के सामने राजा का हित मोल हो, 
लें राजा अपनी प्रथा के लिये अपनी 
प्यतक्षेष्यारो वत्तु का सी परित्याग 
कूर सकता हो; अर्थात्‌ भबभूति के 
शब्दों में 
स्नेह दर्यां च छौरुष च यद्ढा जानकी- 
सपि 
नास्ति 


आपधनाय लोकस्य मुख़तो 


थ्र्थात्‌॒ प्रणा को प्रसज्ञ रखने के 
लिये श्मेह, दया भेत्री श्रोर महारनी 
ठक्क को परित्याग करते हुये कई दुःख 
नहीं होगा, कहने का धतकब यह है कि 
झाहों राजा शोर प्रजा झा सम्बन्ध विता- 
पुत्र जेसा हो, $रातिदाब के कब्नानुस'र-- 


प्रजानां, विनयाधानात रक्षणात्‌ 
भरणादपि 

सर पिता पितरस्तासां बेबल जन्म- 
हेतव. | 


इर्बाकुवशीयराजा दिल्वोत, प्रजध्रों 
का निवमन ढरने से उमबकी रहा तथ 
परिपालन। रमे से, वाश्तबिक पित। 
वही भा, उनके पिता तो ढिफ व्न्म देने 
ही बारे होये। लिस राज्य मे इध 
प्रद्धार का वाताबरख हो, उच्ो को राम- 
राज्य कटा अभया है। बह राज्ज केसा 
होगा यह पाठ$ड ही कस्यना का 
बढ़ते हैं। डो 


मेरे उपयुक्त फेखन से घुझरर राण- 
तस्त्र के पद्रयातों तथा सामर्थंक होने का 
दोष झा क्षद्तता है, परन्तु गम्मी ता 
पूथेक ठत्वास्वेषश् से पता कराता है हि 
पुशतन शब्तर्थ को ग्राचार-शिक्षा 
कोरतम्त्र ही थी, झतः में लोकतन्न हवा 
हो स्म्थन कर रइ' हूँ न कि राजतस्त्र 
का पुरारी प्रथ के कनुधर रजा भो 
निर्वालित होता था ऐप झने ४ | तदाहइरण 
भारतीय इतिहार मे उश्लख।) है। 
इशरथ जब पठदू हुए तब उन्होंने और 
एवं शानएद सपाझों को सखन्जाह 
(निर्वाचन!) से हो राम को अ्रधिषेद्र रुरने 
का निश्यय किया था ! डा, दा ऐ_  पसाद 
लायसवाल को के हिन्दू पौशेटिः् नाप 
की पुत्तक दो देखने से पत्रा चनता है 
कि है. पू, तथा ई, पे. भी प्रानैरों 
गणतन्त्र 'कुल म्‌? लोच्ताःत्र राज्प इस 
म'रत में विद्यम'न थे, जिनोने डि 
बिब्न्हर को कागे बढ़ने से रोडा था 


के जावापत्र 
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इझरठः लोकतत्त्र पाली नहैं न खमभाइर 
पुरनी ही रुमफनी चाहिये और बाय 
ही यह भी समझता “व चहिये कि ह३ 
जोकतःऊ। प्रणाली का विकास यूरोपीय 
राष्ट्रों ने हो ढक । 


समाजवाद-- झा न ए$ इक विशेष 
यह मानता है दि इस री सारो समस्याओं 
कि भड़ पर्थ है, ये अपने हो तरीके से 
आ्राविक श्मस्या डो ज्ञ करता चाहते 
हैं, वे कहते हैं कि “तर समोव हें घन 
दा समान विवरण (+एत०ा ताइ(ए- 
छप्ाा0ा 6 छट्यो।]) हो, तो समान 
को कृत्रिम झहमाजता दा नाश हो 
लापपा | समानवाद! बप्रक्किढ उद्योग 
चरभों (?7772(७ १06970286) का 
समूत्र नाथ चाहते हैं, ये कहते हैं 
सम्पति के उत्प दन व समस्त साधनों 
(कल कारखाने प्रादि) पर राष्ट्र का प्रदि- 
कार होना चाहिए। दमाजब दो घर्म 
एवं दैश्वरवाद के पति ठद्दासोनता का 
भाव रखते हैं शोर मोतिदइवद को 
प्रधानहा देते हैं। 


जहाँ तक समाजबाद के रिंद्ांत पे 
रात्यये है वश तक एसझा दिद्धाग्त 
रौ६ है, पः ग्तु लब तक गसक्वा क्रिबात्प कल 
रूए सामते नहीं झ्राता तब तक उस पर 
कैफे विश्वस किय! आय कद का 
उदापररख देने ऐप हे काम नहीं जलता 
स्ट्विग्त दी दुष्ठ हरे तो सावेपौमिक 
उन्नत इरने वाली ऐसी पढ़ति चाहिए 
जो हमारी सम्पति सभ्यता एवं संभ्कृ ते 
को सपुन्रत करें महात्प्रा ऐसा ने एक 
लपह झा था-त7 00९28 70 
॥ए९ 8000 07०80 28]072. अर्थात्‌ 
मनुष्य वि रोटौ के ही बढ़रें नहों ता, 
उप्के भोने का एक पहलू घपप संस्कृति 
एप ऐ्रश्वर भी है घज+ साकृति तथा 
इंशबर दो घपानता ही आहितिद्षबाद है | 
चैदिक बरण व्यवस्था--पौतिइष द है 
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समर्थद भ्रात्तिक्वाद को इत गहरी खाई 
को वेदि ड़ वह व्यवध्या है हो पट सढ़ते 
हैं यह वेदि$ वर्ण 3एवरथा सर्व प्रदार 
से परि पूर्ण है, हृ७ बेदिद वर्ण व्यवस्था 
मैं हां झावश्यतानुतार शम्पति के 
समान विवरण को गत कही गयी है 
बहीं साथ हो श्र वश्यहइ्तानुसार समान 
भम विद'ण को बाद भी विद्यमान है | 
ग्राहल शानजन तथा तथा शन्दान है 
आऋषिय अपने-रर क्रम हार, बश्य अपने 
बाणिज्य द्वारा; शूद्र झरने रेप कार्य है 
द्वारा समज # मोवन वापन बरने का 
अधिड़ात है श्रम्यथा नहीं। अ्रने गुण 
झोर इसमे है इनु आर सब को समान में 
प्रतिष्ठा पं सुल तप लोबन बिताने का 
हए$ है, कोई भो अरमलात जादास वा 
झत्रिव अपने ब्र्मच्यु4 होने पर समाल 
है सुखपूरवेड जोने का अ्रभिकारी नरीं, 
ब्राह्मण, ब्राक्षण के काय॑ से श्र क्षण है 
झतिनग प्रपने पौरुष प्ले छतवभेय है, वेश्य 
झपने व्यापार $रने से वेश्य है, शूद्ध 
झपनो प्ेवा करने से हो शद्र है, अपने 
हुए परे हीन होने पर समान में थे प्रतिष्ठ 
प्राप्त करने तथा निष्किय भोबन ब्यतीत 
ढरने के अधिकारों नहीं है। झर: मेरो 
दुष्टि में पौतिड़वाद एवं ज्ास्तिकबाद में 
इमन्यभत्थापन चेंदफः वणें व्यवस्था 
दरा ही सम्मव है अन्यथा नहीं रश्तत्र 
भारत में कोई भी प्रशाकी लागू होगी, 
बह पारत की झात्ा भारतीयता की 
उपेक्ष/ बरके पुष्पित पथ ;्रफु दत्त नहीं 
हो सकती ऐसी, पेते श्राशा हो नहीं शर्त 


विश्वास है । 3455 


विद्वान प्राप्सों रा यही मुरूप कम है हि ठर- 
देश वा शेख द्वारा सब मनुष्यों $े ढामृते 
सत्यासत्य का स्वरूप बर्मातत करदें। 
पश्चात्‌ वे स्वथ प्रपना हिताहित सप्रझ 
कर दत्दाथ का प्रहण और मिश्रार्थ ढा 
थरिताय के के बदा आनन्द में रहें | 
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भारत दो प्र गो है बट सभा सप्र- 
शत दिंदू मर्यों क' प्रबल श्र्दोलन भी 
उसे न बचा सह और उसके टुढड़े हो 
गये | भारत के प्रप्रुख राब्नेतिः नेता 
व उनको दाग्रेठ भी ठग्ते न बदा सर्री । 
जिश समय में झायतमानर के टत्सवों पर 
अपरेशदों हो विशेष इर भन्‍नकों 
व कबिरों को 'खाकस्तन भरे बन 
जाते, नहीं बनेगा पाविश्त ३ माते 
छुनता था, तो में जनता था हि यह सब 
एपारी आधभ्तरिष्द मतोमावना का सह र। 
कैफ केवल हुई कुछ समय है लिये 
प्रसक्ष करने, वाहबाही लूटने या मनोर जन 
है किये ही ते रहा है । और पकिस्तन 
को भव कोई शक्ति बनने से नं रोक 
हडती | प० जमवाहरक!/ल, म० गाँधी; 
सरदार पटेल अप्े राश्चने तक नेताओं 
के सपल गिरोध करने ओर इमारे र्घों 
है विरोधी प्रणार के होने पर मो पा क- 
हठान बना, ओर :£ दुश्ओों के सबस्ले 
कूमंठ साठन '“झायंतमाणा दो सबप्ले 
झवषिक छत ठठ।नी पढ़ो | उसड्ी शक्ते 
का डैनद्र और काये क। सेरू दणढ 
भग्त हो चुहा है। ऐश स्थिति मे ह+ 
सोचना नितरठ झझागश्यढ़ है, कि किस 
प्रद्ार पुनः झ्रायंसमात्र शक्तश्ञाी बन 
सढ़ता है | इत्याद.... ...« 


|. छनेक मदहानुपाव अभी भी वह 
शाक्षा जगा रे हैं, कि दोनों देश 
(मारत छोर पाकिश्वान) ए६ न एक दिन 
पुनः एक हो वायेरे | परत बह सब 
मोडी. ममाएडा है । बोर दायाडा आफ 
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आर्यसमाज का भविष्य 
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विचार थी उनड्टी उस कोरो शझदश 
बाद दी उड़ान का परिक्षाम है, दिस 
उहने प्रपभो ठक्क मारठीयों कोड़से 
रक्खा है। जिस श्रमय पअ्रयलैंड का 
बिपाहन हुप्रा प्लौर ब६ “झ्ावर”? और 
“अ्त्स्टर” दो पागों में बंदा उस सम्द 
भीष्योगों को यद परणा थी कि यह 
वप्रारन हत्य थी है, पन्‍्तु भ्रनु व ने 
बतल,या,; कि उनको यह केवन् कत्यना? 
हो यो | राजनीति है एक पसा स्थान 
है, वहां प्रादश “व्यवहार” से पीछे 
फे रू दिया राता है। ऋ0: हमे “डुय- 
बार! मो वश्य है, उसे नहीं भूझना 
चाहिर | 

“(दुस्हा ! 4 “पाकिह्वान” दो 
प्ृषकू २ देत हैं. इन दोनों ९९षट्रों के 
पारश्परिक सम्बन्ध उढ़ोढो नाते से 
तो मित्रता पूर्य इना चाहिमे परतु 
यह अत्र 0 पूर्य भी हो सकते है। 
प्रदट मे सम्प्रति व्यवहार ढाई थलि्त्रिता 
पूर्ण नगर भो नहीं क्रा रह । पक्िस्‍्त न 
है हसारा पार व प्रसःर सवेथा भ्रधस्मव 
है । परन्तु यदि इस प्रपने देप हिदुश्तान 
है अपने को शक्शात्नी बना स१ तो 
इमारा भविष्य प्रम्पुदप शाक्षी मी बन 
सइता है| 

बह दमन होन भूल शढ़ता है कि 
लब सन्‌ २४ * मथु। को शताब्दी बढ़े 
समारोह व उत्साह से मनाई ज्ञा रहो 
थी। जबरों ध्ो' अजौब रोश था 
दिशयें “पर जावे तो जावे, मेरा येदिक 


जमे | लाते?” के ग़ात्रों ते प्रखरित हो 





व्ठी यीं। पुण्द भूमि मथुरा के भाग 
पुनः भागे। अबंशयाजण में नवननीषन 
का हचर हुमझा। वह पुर: घारत के 
बोने ढोने में ७ बग कोर बबल हो गया 
वा। उस समरोह के झ्नन्तर स्वा० 
भद्धारुद नी के नेतृत्व मैं णो एक दस 
शुद्ध, हिंदू बंश्ठन का ढाये प्रास्म्म 
हुआ उतो रन ११से प्रारम्भ कांग्रेस 
के नेतृूब को पोले दोल दिया-ओर 
एह बार पुर सरे पारत मे ब्रायंबमाण 
हो झ्रयंउमान छा गया | यह ब्राबंधमाज 
की मर न्‌ बितय थो। शुद्धि ब्रांशोक्षन? 
जहाँ अ्रयंतभाह का पक भार्मिढ काये 
थ। वहाँ बह महर्षि के राशनेतिल्‍झ 
बिचातें या “जे द: स्वराज्य” के सध्था- 
रन ा धुछएप्ग सब्न थी था | इस बात 
को च हे हमने न सम्रका हो। परस्तु 
हमारे बर|बियों ने इसे अवश्य ध्रनुउ्व 
दिया था पह ६ कारण था, कि श्व|० 
भरद्धानस्द भो का व शीघ्र प्ले शी 
शतावदी के २ वध बाद हो दिया गया। 
ग्रौ' इस प्रकार श्रर्यतमाल है उस स्वर्ण 
यु। दौर माान्‌ $यथ॑ शा पढाचेः हो 
गया स्वामी भद्वानसद लो की हत्वां 
है बाद बध्तुतः प्रायेतमान नेदृत हीन 
हो गया। 

दू") प्रोर पुसक्षमानों दो प्रभुख 
हस्थ! मे प्पन्रे क' तबको॥ के कार्य 
के झ्परल देख ढर ओर देश ढो राव- 
नेतर स्थित को देखते हुए, शृपने 
इविकारों को रहा व नये ध्जिकारों 
दी य झआुन मुस्तिम्र कोीग द्वारा पारम्भ 
क्रदो थी उस सप्य प्रार्य समान श्रोर 
हसदी समस्त संह्यायं उस झोर ब्यान 
न देफर कांग्रेठ की सदाबक बनीं रहों। 
साथ हो कांग्रेप ढो अ्रप 4६ विचार 
घारा ( लो क्रपश:; रूस है पश्रदर्शों पर 
झवलम्बन 4०१ कर रहो थीौ) शभ्ाय॑ 
मैताओं के मस्तिष. में घर ९रती रहै। 
उत्रोंने ऋष दयासनद भी है राश्नेतिव 








बिचारों के अतुबार झपनी प्रचार परिपादो 
को छोड़ दिया। शाजनेतिक फेत्र मे 
मी सिवाय इसके कि ये पराभयी प्ले २हे 
उनढ़ा छपना कुछु न रहा न इस स्थिति 
मे. जाज्रसमान को इस नमश्य स्थिति में 
पहुँचा दिया के उस न भार्धिक देत् मै 
प्रभाद रहा, और न राज्ने तह छेत्र में 
ही , भदात्मा प्रांधी जी की एक बह विशे 
पता थी, हि ठग्होंने ए६ राजनेतिह 
जैता होते हुये भी ध्रामाजि$ सुधार के 
कार्य को भ॑ अपने विच रों व सिद्धांतों के 
झसुकूप ख्पनावा । यह झाश्यमं को बात 
थी, कि इध्यंससाण के परिडवों मे भी 
उनकी हाँ में हाँ मित्र ई | इस प्रकर 
झार्यदमाल का प्रताप राजनैतिक, सासा- 
जिक कौर धार्मिक क्षेत्रों में कम होता 
बजा गय।। झ्ाथे बाण का वह यु! 
भी स्मरलणीब है, लिसपें उसे पक राम- 
नतिक बिद्रोही सगठन बस्फा लाता 
था| ठक्षका प्रस्थेढ़ काय ब्रिटिश शासन 
दी दृष्टि में सगे की बर्तु थी। परतु 
बह युप बिरसथायी त रह सह्वा | 

महत्या थी के निपन के बाद हमारी 
बरक'र ने धमो के साबन्ध में नो नोति 
स्वोडार को है। ठढ पर बदि हम बरा 
बारीडी से विचार करें, तो वह स्पष्ट 
प्रतीत होता है, कि जिस तर्क शक्ति 
ये इस धाम तक ससार के मतमताग्तरों 
कै सिद्धांतों की परीक्षा व समोद्धा १रते 
ये, उप्ते भव मजिष्द भे सहन नहीं ढिय। 
ला पहैया | वंमान सरदार ने घर के 
प्मध मैं ल्रिस नीति दी धोषणा ड्री है वह 
एक पमंधोन या ला मजहय सरकार ही 
इहो भा सकतो है, ओर वह किसो भी 
हारण वश गे हिंदू क्ो्मों के मत्रहदी 
अर्यातद का सायात् रक्‍खेंगो | चहढे 
पदुदों की भाजपिक भसावनाप्रों को 
+हनी भो छ्ति क्‍यों न हो, चूढ़ि 
उनको नीहि अऋष्टर इंसयवों को रस पर 
जबलम्दित है | 


इत स्थिति मे' आयंश्साज का क्या 
होगा बह हि विचारणोब प्रश्न है। 


कक के 


ससस्‍्यार्थ प्रकाश के विषय में 
स्वाप्रीजी के जिचार 


“मेरा इस अन्य के बनाने का मुख्य 
प्रयोगन रत्व अर्थ का प्रदाश्ष 
कू वा है प्रधात्‌ नो सत्य है उक्षढ़ो श्श्य 
प्रोर लो भमिथ्जा है उसढ़ों पिथ्वा हो 
प्रतिपादन करना सत्य छाथे का प्रद्ाश 


स्ममा है। वह सत्य नहीं बहाता भो 
सत्य के स्थ'> में, ग्रतश्प और श्ररुस्य है 
स्थान में सर्द का प्रदाश दिया आांब | 
किम्तु मो पदाथे छेता है उसढ़ो वेसा हो 
कहना, लिखना और मानना सत्य इहाता 
है।लो मनुष्य पक्तप|दी होता है बह 
अपने अखरव को मो सत्य और दूशरे 
विरोधो मत वादे के छा ढ़ो भी 
अश्त्प सिद्ध $रने मे प्रबृत होता है। 
इसकिये बह सत्य मत को प्राध्त नहा 
ही सकता |”? 


्य वश जाया भा सा मा बा ७ करा व सा ॥ सका + शायाक ॥ ग्राम | आना ७ 


उन्नत राष्ट्र 


“उद्बोधन” 
जय 


उठो ! वीर भारत सन्तानों | 
पग-पग को अविशम सुगति दो; 
जीवन को अति सूद्रभ सुमति दो। 
सानवता के पथ में जाकर; 
क्रिया शीज्ष बन कर उन्नति दो। 
झात्मि5, देदिक बल झपनाकर, जगो बीर-भारत प्रन्तानों ' 
विद्या का हपहार दिक्का दो; 
बेभव का नव हार 
निज गौरव अभिमान जगा कर ; 
आय संस्कृति--घार बहा दो। 
झागत वाघाओं को दुर्धकर, बढ़ो बीर भारत खन्‍्तानो ! 
दनवत्त, अपकषे सिठा 
युग युग का उत्कर्ष दिखा दो । 
ध्बजा फहरा कर; 
भारत का आदर्श दिखा दो । 
शौ्य-जनित बिक्रम दिखल्ारर, उठो ! डठो !! भारत सन्ह्ानों ! 
डठो ! बीर-भारत अस्तानों ! 


पिन्हा दो। 


*>लचमी उद्ाद टिवेदी 


हवाला ॥ आधा ॥ भडा। 4 माकं। ॥ ॥0॥॥ ॥ भ्क 4 श्र 2 220 | शक अ आ्रधानक मा 
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आयंमित्र 

देनिक आयपमित्र' केसे हो 

(क्षे० भी सुखदेव बे ) 

देश को स्वतग्भत इृढ प्रकार से 
और ऐश उपज पुन के बमय में प्रष्त 
हुई है ऊब कि उसे बहुत ठल कोटि के 
झमुभदी एवं किए विद्वान चिकिरिह३ं 
( पथ प्रदशढ़ों ) ढो महती झावश्यहता 
है; इस बप्य भारत देश क्शरित ९) 
ध्रग्ति है कुलता था 'हा है, हिघर देखो 
उधर हो प्रन ति अ्रत्याणथ'र "पम्‌ अप - 
चर का बतबाजा है शणिकांश बनता 
की मनोवृत्त दूधत हो चुढ़ो है। 


* लसेमान श्रप्रय श्फूर्ति शोर ताहण 
से कार्य करमे रा है, फैबल ख्षम्बों २ 
योक्षना और प्रस्ताञ्ों से ढ।ये दिड नहीं 
होगा; बदि इस डाबक्षर १९ भी हमने 
शियिल्रता रहो तो भविष्य समंद। के 
किए. झन्धक़ार पूर्ण ते लावा; अतः 
झाये समाज करी चि6क्रिसक को भव 
कुसंग्द पते पर अप्रसर होकर झरना 
प्रथार स,धन बढ़ाता चाहिए | यह 
प्रयार का युत है “ब्ाव्दं प्रित्र को समय 
के ख्रमुझूज बनाक दे देक सत्देश घर रे 
हैं पहुंचान है। 

झानुपागतः ९) वर्ष पे वह प्रबल्त 
हो रहा है कि (पत्र! को ऋदिलन देनिक 
कर देसे का बरन हो २(। है इढके लिए. 
लस्िति बन गई लिशड़ी (लिट्री भी हो 
चुको है किम्तु उपयुक्त चन प्राष्त न हो 
सहने शक्ल मित्र” देनिक न हो सका | 

धप्ता कै एस घन को १मों है! 
जन के वाश्ते निरर हो सिद्षा भांण्नी 
पढ़तो है वह डिवगी सदब्मा को बात 
है. 

मेते उम्मति मैं तो मॉँगने बाते 
और देने बाते दोनों ही नशोौन दध्यल 


ड़िये शावे ठो कार ड्रोड़ हो; लो श्ये- 
का मे अबड मे! बतित केश जती।. तता>के 


ढा प्रश्न हो न उठे ; स्केन्छा से बदी 
देगा लो घनोौ होने हे राय हो वेदिक 
बर्म के जिये नग्न उत्साह रखता है। 
जाये मत्र' के लिये रे जञाख २० की 
जप के दो है जिसे (| वर्ष हो चक्र, 
जब तक ३ बाज २० न हो “मित्र 
दैनिद़ केत्ने हो ! 

इझंशत: ब्ाराश रूप मे मेत् यहो 
झपिप्राव है कि नेप्ते सौ सध्मव हो कह 
हमे अयने प्रयार दाघन में सुधार ठ५ 
बढ बरनी है, मित्र! को दमय की भौँग 
है अगुरूप ज़विवरद देनिड कर देना 
शआाहिये ताकि हमारो कशों-१ की सरवा प्रों 


&8७४७७४७०७५७७४९०७४७७+५ 
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मन्त्र गीत 


( प्रो० इन्शीराम शर्मा, एम. ए. ) 


त्वदू विश्वा सुभग सौभगान्यरने वियन्ति बनिनो न क्‍या: । 

भर ही रयियां नो बज्रसूर्य दियो वृष्टिरीस्यो रीतिरयाम्‌ । ऋ० ६-१३-१. 
अधि सुन्दर, प्लुन्द्रता -ख्रोत ! 

तुमसे निकल निकल फैले हैं बल, जेभब, गरिमा के गोत ॥१॥ 
जैसे तर से फूट फूट कर चारों ओर गई शाखाएं । 
ध्ब में एक सूक्ष रस व्यापक, गुप्त फूल फल्-अभिलाबाएं ॥ 
जिछने सेवन किया, मित्षा धन, दिव्य यृष्टि की सृष्टि निराली | 
शक्ति सामरिक, व्योति प्रशसित, गति को भी गति देने वाली ॥ 
एक तुम्दारा झाश्रय वनत'ः भ्रथ सागर में पावन पोत ॥शा। 


ऐ 


+(2%05%509%(2%60%+070%+(00+%क 


और नेताओं हरा देश धप की क्शो-१ 
क्‌प-२ सेत्रा हो रही है इन सम दल चलों 
का ज्राम लगता को विश्व प्रति शान 
शेता २६ ढके, तभी तो रनता झा 
सम्र ज को लौबित नागृत शंस्णा धमभा 
कर हसड़ा हु्व से श्वागत कर सकेगी | 

हम तो 8४ झुध दिन को पतदौक्षा 
में हैं जब कि हमारा सम जार पन्न प्रेम 
ग्रौर सम्मान के खा प्ररमेक घर्मावद्वस्‍्वी 
पढ़त दुश्रा नगर अजे, न कि केवल 
कुश चुने हुए आयंसपरानियों तक हो 


बोभिद रह जाये । 
7 कर क् श्र 


(2१९०७ ० 
रु 


३(0.$%+00%%(2%++७0(0%७० #७(०*०७+०० 
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प्राचीन भारत "की आदर्श गुरु शिष्य परम्परा 
आपे गुरु बिरजानन्द और आदशा दिदय दयानन्द 
आये सरकृति की अति प्राचीन प्रणात्षी, गुरु शिष्य परम्परा का प्रतिशलन 
जिश्न ठत्परता के श्राथ महर्षि द्यानन्द ने किया वह वक्त मान युग के लिये एक 
आरश्चये जनक घटना है। आज गुरु लामघारी मास्टरों की विदेशी वेश भूषा 
और तदूरूप विद्यार्थी वर्ग की मनोवत्ति में अथवा व्याप्त पूजा के नाम पर 
अन्ध परम्परानुगामियों में गुरु के चरणों में बेठ कर घांगोपांग विद्या के अध्य- 


मयककाक्राधा क्ा। फएाहापापापा।प्रताधाशाधाओामफ चपरामाशपााआएधाएश। बा! ।॥८क ता बओ#7वहाधआा ए्माप्राक्ातओाओाआ।॥ाए 
हरद्या।धा।ओाआए॥]|धा।क्षा #तवव।।॥।हप्राक्लाआऋ ॥व॥।॥ा।वओइधा। तादाद वा: व 40] व ॥ का व 8 वादा वउ पा का क्षक्काधावाा वश एज आओ था 
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# दीपावलि गोबद्ध न आतृद्चितीया ३.७» 

कक के ओ जे कक 223 ले «-प०« बिह।री चाल शाख्री 
्ध 






मताये जानेहे । घन उेरत 


दा जिस टिन कोई न कोई 


22: कि (3 ग्ररर तैक्य गी बच्तु | 
खिलौना मोल लया 


» जाता है पुराने बतत 


तो इत दिन बहुतायत स बटल ये जाते 
हैं| नरक चतुर्देशी वा छोटी दिवाली - 


ब बा शक शक न ५ यहदार 








सत्र जानते ही हैं. दीपमाला, लक्ंमी 
पूजन | प्रतिपटा। को सोबघन में गोबर 
के गाय बछुड़े ग्वाले बनाकर एक गोब 
के घरे में रक्ख जाते हैं | फ्रि पूचन 
होता है मात द्वितीया के दिन भरी 
चित्र गुव ज का पूनन होता द | 
( सब्च में नहीं प्राय कायस्थों में )) और 
बहिन भाहयों को भोहन कराके त्तलक 


ढ लेखक 


श्से दिन तेल मलकर स्तान करना दे 
आवश्यक है। छिरस के पत्ते गूमे के 
फूल चिरचिरा कहीं कहीं मालिन घर 
पर रख जाती है | 
डीपएाचयॉॉीजि वो बी पद 


डे न आा॥० 


करती है । 

अच इस पर विचार करना कि 
क्या यह त्योहार इतना ही प्रयोजन रखता 
है ( याद इतना ही है तो रूढ़ि 


अल जी 


२३ 
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परन्तु दीपाइली कोई ढढ़ि या मत 
मता त* की गढन नहीं हे । यह त्योहार 
तो एक ऋतु राब-घी उत्सव है । राष्ट्रीय 
त्योहार है. प्रत्येक भारत वासी को चाहे 
वह किसी धर्म मत का मानने बाला 
हो उसके लिये श्रावश्यक है | 

भारत में विकट बर्षा प्राय दशहरे 
तक समाप्त हो जाती है। दशहरे से 
मकानों की सफई मार्गों का सुधार 
प्रारम्म कर दिय जाता है मकानों की 
सफ्ई लिपा" पुताई के खाथ धर की 
पुरानी निकम्मी वस्तुओं को भी अयाकृत 
करना ही चास्यि इसलिये धन तेरत का 
लिन रकखा गरण है।इस दिन बतंन, 
खाट, पीढ़ी कुरस आदि सबको लया रूप 
दे दिया जाता है। चित्र खिलौने जो 
सजावट की वस्तुएं हैं उनसे घर सजाया 
जाता है | साथ द्वी देश की शिल्प का 
को इससे प्रत्पाइन भी मिन्ता है। 
यह दिन राष्टमर की शिल्प कला प्रद 
शनी का हैं। प्रत्येक गद्टस्थ के लिये 
कोई न कोई वस्तु मोल लेना आवश्यक 
धर्म इसलिये रक्‍खा कि का गरों को 
लाभ पहुँचे और कला विकसित हो। 

चतुदशी के दिन तेल मलकर उष्ण 
नल स स्नान करना कुछ णड़ बूटियों 
का लाना इसलिये है कि वर्ष में ए% 
दिन स्वाध्थ्य प्र शन भी होना चाहिये। 
त्तेल मलना स्नान करना यह शरीर रक्षा 
के साधनों के प्रतीक है । इस दिवस ने राष्ट्र 
को स्वास्थ्य चद्द न और रक्षण की शिक्षा 
दी और रोगादि नरक से बचने की विधि 
बताई । यह दिन स्वास्थ्य और आयुर्वेद 
प्रदशनी का है | 


अपावत्या भरामर अर घेर का दिन 
स्वच्छ श्वेत मकान, फ्र पक्ति बद्ध दीपक 
छुटा, यद्द सच मिलकर कितना मन 
प्रसन्न करते हैं। 


सभ्य जातियाँ ही प्रकति का आन 
जनम.  न>्रीत  स्मेता... जाप्येजी के + 


श्४ 





भारतीय भी उच्च सभ्यता तक पहुँचे हैं । 
प्रकृति का आननर लेते और उतध 
आनन्द से ज्ञाति का स्वास्थ्य बढ़ाने फे 


लिये मारतीयों ने प्योहारों की परम्परा 
रक्ली है 


शरद्‌ पूर्णिमा चॉदनी का श्रानन्द 
हेने को रकक्‍खी । इस उत्सव का नाम 
रक्‍्खा “कौमुदी महोत्सव” चॉदनी का 
झानन्द लेने के साथ ही अपेरे का 
आन॑न्द क्‍यों न लिया जाय । ९५ दिन 
पश्चात्‌ ही अ्रधेरी को शोमा देखने के 
लिये यह महोत्सव रक्‍्खा गया। यह 
कहना तो बिल कुल गलत है कि यह 
त्योहार भी रामचन्द्रजी की लका विजय 
के उपलक्य सें है या भ्री रामचन्द्रढी 
का झाज राजतिलक हुआ था। 

श्री रामचन्द्रजो का राजतिलक तो 
चैत्र में हुआ था और राम रावण युद्ध 
हुआ था जाढ़ों में । श्री रामचन्द्रजी 
लौट कर मी चेन्न में ही आये ये । 

यह उत्सव तो प्राकृत ऋतु परिवतन 
के हैं। नव सस्येष्टि-होली रबी की 
फ्सल के श्रनाथ् से हवन बरने के लिये 
है और दिवाली खरीफ की फ़सल के 
झनाज का नव सस्येष्टि है। होली पर 
सौओ का हवन किया जाता है और 
दिवाली पर घान का | यद्ञ करके खोलें 
बाटी जातो हैं । और यह चिह् हैं कृषि 
प्रदर्शनी का | जितके होले होला पर 
बढ़िया हुए उसको राज्य से परितोषिक 
प्रिज्ञा । बिसकी खीलें दिवाली पर बढ़िया 
हुईं उसे दिवालो पर पुरष्कार मिलना 
चाहिये । इस प्रकार दोनों फसलों पर 
कृषकों को उत्साइत करने और भगवान्‌ 
का धन्यवाद देने के लिये नव सस्येष्ट 
हैं। लद्मी पूजन और जुआ--पुराणों 
में शिव पार्वती के छुआ खेलने की कथा 
भी है। बिसका इस समय पर कोई 
लाम नहीं। सीधी बात तो यह हे कि 


क ज।पवाबन का 


भंउ अफ्टपराइपबक 


हि है पटक ड़ अट- व टयप मी की गन  लन 42226 2242-02 


व्यय लेख पत्र तैयार करने का है तथा 
पिछला श्राय व्यय जानने का भी | जो 
मनुष्य आय ब्यय को नियमित रकक्‍्खेगा 
उस पर लक्ष्मी जी सदा कृपा रकखेगी 
ही। लक्ष्मी जी के बढ़ाने के साधन ही 
हे-कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला कौशल ! 
यह सब विना स्थास्थ्य के हो नहीं 
सकते । इस लिये श्रयोदशी चतुर्दशी को 
उपयुक्त दो प्रदर्शनियों और श्रमावस 
को कृषि प्रदर्शनी करके रात्रि में दीपकों 
की शोभा में देश में लक्ष्मो थी के आने 
की प्रतीक्षा करना और उन्हें बुलाने 
और स्थिर रखने के लिये जुआ (बैलेंस) 
को ठीक रखना कितना सुन्दर काये क्रम 
है। प्रतियदा को गोबद्ध न-गौश्रों को 
बढ़ाना, देश के पशु घन की वृद्धि, यह 
भी देश की लद्॒मी को बढ़ाने का साधन 
है। गौवों में रात्रि में ग्वाक्षे आकर 
कुछ दोदे पढ़ते हैं जिसे देर लगाना 
कहते हैं | यह रिवाज सूचित करता है 
कि इस दिन चरवाहों और गोघन की 
सेवा कर उसे बढाने वालों को कृषक 
आदि प्रजा जन तथा पशु बद्ध ऋ कृषकों 
को राज्य से पारितोषिक मिलता था। 
गोबर कै खिलोने श्रादि बनाना यह 
बताते है ७ गोबर सम्मान के योग्य 
है | इमारे लेतों को हरा भरा बना देने 
के लिये गोचर बहुत उपयोगी पदार्थ 
है। गोबर तिरस्कार के योग्य नहीं मान 
के योग्य है। 


द्वितीया के दिन श्रातृ द्वितीया बश्नि 
भाइयों में प्रेम रृढ़ता बनाये रखने के 
लिये है। यह पारिवारिक उत्सवहे। 
भी चित्र गुप्त बी पुराणों में लेखन कल्ला 
के देवता माने गये हैं अतः यह दिन 
छेखकों के उत्सव का है। चित्र गुप्त 
नाम अ्रन्त करण का भी है क्‍यों कि 
हमारे आचार विचारों के सस्कार 
अन्त, करण पर पढ़ते हैं। बम सखार 


बे भर में यह दिन यहरण!ी का आय को नियमन करने वाला ईैरर इस 


अन्त करण की जृत्यनुतार ही मनुष्य 
को दड़ या पुरस्कार देते हैं। चित्र गुप्त 
थी की पूजावा यम की पूजा यमुना 
स्नान से नहीं हो सकती जैसी कि आज 
कल जनता में विश्वास फैला दुआ है । 
चित्र गुप्त जी की पूजाया यमराज को 
प्रसन्न करने का उपाय हे अपने को 
धयम में रखना, मानसिक सास्कारों को 
शुद्ध बनाना। इस प्रडार यह ५ दिन 
का पर्य हे - 

१ घन तेरस वा शिल्प कला 
प्रदशनी | 

२ चठ॒दंशी-स्वास्थ्य. श्रायुवेंद 
प्रदर्शनी | है 

३ दीपावली-कृषि प्रदर्शनी वा 
आशिक पवे। 

४ - गोवद्ध न--गोनश बंद्ध न पशु 
प्रदर्शनी । 

&-पारि वारिक प्रेमोत्सव लेखन 
कल्ला प्रदर्शनी । 

लेखक सम्मेलन आत्म विचार 
पर्व इन सब बातों को विचारते हुए. 
यद् पर्व राष्ट्रीय उत्सव ठहरता है न कि 
साम्प्रदादिक वा मतवादोत्सव.. यह 
उत्सव ऋतु परिवर्तर के साथ जुड़ा हुश्रा 
है । प्राय, प्रत्येक भारतीय को यैहे उत्सब 
मनाना चाहिये। हिन्दूश्ों में सब ही 
सम्प्रदाय वाले इस उत्सव को ममेते हैं | 
मगलाचरण या दैनिक कार्य था ईश्वर 
स्तुति प्रत्येक ख्पने श्रपने इष्ट के अनुसार 
करता है। वैध्णव, शैव, शाक्त, सिक्ख 
जेन, वैदिक, पौराणिक और समाजी 
सनातनी सब अपने अपने देंग पर पूजा 
पाठ शत्यदि करते हैं | मकानों की शुद्धि 
ऋर उजाला सब लोग करते हैं। हाँ 
इंसाई और मुसलतान दो सम्प्रदाश 
ऐसे हैं कि भारतीय ऋतुपरितन के 
विरूद आचरण करते हैं । मुसक्षमान 
ईंदूपर अपने मकान पुतवाता हैं चाहे 
घावन भादों में ही प्रड़े । ईंसाइब।) 
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( लेखक-प्रो० मुन्शीरास शर्मोी एम० ए० ) 
तू अखिल सृष्टि का अलकार 


इस रम्य मनोरम रूपा ने पाया तुझसे श्वगार प्यार ॥१॥ 


पौ फ्टते ही नव बाला सी आती ऊषा ले अरुण राग। 

भोली भाली निज क्ोली में विकसित सुमनों का ले पराग ॥ 
मरी नम में आभा अपार ॥२॥ 

बनरालि विराणित इरी भरी, गिरि कानन झन्तर में फैली | 

जिसने अपनी गुझण गरिमा से ठेंक दी, माँ की भोली मैलो॥ 
दी अंखों को अनुपम बहार |॥|३॥ 

घड़ कतुओं का सौंदर्य कहीं, अ्रग्बर डम्बर लालिमा कहीं। 

नव पल्‍लव पाटल पुष्प राशि, किसमें तेरी छुबि भरी नहीं १ 
निकली तुझसे सौंदर्य घार ॥४)। 

यह स्वर्ण कार्ति, यह रजट रूप, यह भिलमिल-१ सा प्रकाश | 

तेरी शोभा की एक लहर, तेरी सुषमा का लघु पिकाश ॥ 
पाता प्रकाश तुझसे प्रसार ॥५॥ 

विद्युत, वाडत्र, दावानल में ज्वालामुस्वियों में ज्वलित ज्याल | 

पावक के मैज रौद्र रूप-सब में व्यापक तू महा काल ॥ 
तू मदुल भयकुर क्णठ हार ॥६॥ 

तू इरी भरी हरियाली में मेरे इरि क्‍यों छिप्ता जाता। 

तू लाली में माली बनकर फ्रि क्‍यों लोहित कण बरसाता ॥ 
तू अविदित गति श्रशात सार ॥७॥ 

तू मूल स्तोत, व्‌ प्रथम रेख, तू बिविध रूप जग फी जननी | 

सख्रीवन का जीवन एक तु दी, तू प्राण चेतना शान घनी ॥ 
तू एक खार हम सब अ्रतार ॥८॥ 





बंध 24्िचड अचल जि इ. 
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अमलिनिननिमिल 


का बड़ा दिन तो निश्चित है परन्तु बह कुदरे पाले के प्रकाश का आनन्द लूटने के लिये अप्रावश्या से अच्छी 


दिनों में पड़ता हैं ये लोग भी उ्हीं दिनों में सफ़ाई 
करते हैं । 
यद दोनों मत भी यदि दीपावली मनागें, मागलिक 
उपासना श्रपने मतानुसार करलें तो वया हानि हो १ « 
इतनी सान्क्ृतिक शुद्धि तो इन दोनों सम्प्रदायों की 
चर ही चाहिए कुछ भाई यह कहते हैं कि यह उत्सव 
दिनों में क्‍यों होना चाहिए और दिन रख लिये 
जायें तो मुसलमान ईसाई भी सम्मिलित हो ज़ायें परन्तु 


इस पर बिचारना यह है कि कया इससे अच्छी तिथियाँ 


तिथि और शरद से श्रच्छी ऋत कोई हो सकती है ! 
फिर ये दिन क्‍यों हटाये भारों | और छकी खाम्प्रदायिद्षों 
की खकीणता की रक्षा के लिये परम्परागत राष्ट्रीय त्योहार 
को क्‍यों विकृत किया जाय | बुद्धि संगत तो यहीं है 
कि मत का दुराग्रह छोड़ कर युक्ति युक्त बात को अ्रपनाओ 
जाय । विदेशी मतों को अपनाते समय उस विदेशी 
बी सस्कृति, और सरुम्यता को स्वीकार न किया जाय।| 
अपनी राष्ट्रीय धस्कृति को त्याग कर विदेशी न बना 
जाय | ई $ 


२६ 





हा «| 


के आयोममेत्र & 
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ह॥॥औऔ॥॥॥।ज॥॥॥औ॥इ॥॥।॥इ॥ रु एक _> 


पेंसठ वे के बाद डक 


(लेखक--भी गन्लाप्रसाद उपाध्याय ) 
।॥धधाए।  ॥॥॥॥॥औ॥औऔ॥॥ | ॥॥॥औ॥॥॥॥॥ 


ह्ड 
प्र 


यह कहना भूल है कि आआ, स प्रभावहीन हो गया है | वह तो निरतर आगे बढ़ रहा है 
और अपने उद्देश्य में अधिकाधिक सफ्लता प्राप्त करता रहा है” हम निशाशा के दृष्टिकोण को बदलें 
फिर हम वास्तविकता को जान पायेंग । ये द्टी विचार इस लेख में भ्रापको मिलेगे। 


न“ सुमस्पादक 





स॒ दीरमा लका की रात्रि को छगत्‌ का 
सूय्ये शक्लूषि दयानन्द हमारी श्राँख से 
ओभिल हो गया उसके पश्चात्‌ चॉसठ 
दीपमालिकार्यें गझ्राइ और चली गईं । 
| अब पैंट्ठवीं आ रहो है, इन पेंसठ 





यर्षों में थू मण्डल पर कितना परिवतेन द्वो गया इमका 
अनुपान करना सुगम नहीं हे । पृथ्त्रीतो लगभग चैसी 
ही बनी हुई हैं। धूर्य मरडल तथा ञ्र य तारागण भी 
वैसे ही हें। भौगोलिक परिस्थितियों में कोई मेद नही 
पड़ा अजमेर के जि आना सागर के तट पर ऋषिवर 
की अस्थियों जो समाधिस्थ किया गया वह भी उसी 
प्रका से चह रहा हे। परन्तु भारत की घार्मिर सामा 
जिक और नैतिक परिस्थितियों में बहुत बढ़ा अन्तर हो 
गया है। अग्नेरों से शासित भारत के स्थान में आज 
स्वतम्त्र भारत है। हमारे गवनर जनरल इमारे मिनिस्टर, 
इमारी धारा सम्रा इमारा अपना शाउन | आज इगलैंड 
में इमारे महा मन्‍्त्रो का उही प्रकार स्वागत हो रहा है 
लेसे ६४ वर्ष पूर्व इगर्लैंड के मह। मन्त्री का किसी श्रन्य 
देश में होता । 


आल अग्रेजी भाषा ला रही हे। आरयेभाषा का 
प्रचार बढ रहा है। आज मटरा के स्थान पर हम 
मथुरा और कौनपुर के स्थान में कानपुर लिखने लग 
ग्ये हं पहले जो टोप का मान था वह अन्र खदर कीं 
साँचो टोपी का हो गया है। सस्कृत अध्ययन की झोर 


अधिक रुचि बढ़ गई है, आज चादे स्वामी दयानन्द की 
भात्रि कोई वेदों को ईश्वरीय श्ञान न मानें परन्‍्ठ उनको 





लेखक 


गड़रियों के गीत मानने को तैयार नहीं । इमारी भरद्धा 
वैदिक साहित्य की ओर बढती जा रही है। ययपि आच 
भी अछूतयन विद्यमान है, परतु लोगों के मनों से वह 
उठ चुका है। थामाजिक सुधारों की ओर से उतनी 
उदासौनता नहीं है। जिस झुद्धि के कारद ५० बर्ष पूर्व 
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आर्य लोग कु ओं पर नहीं चढ़ने पाते थे उसके श्रनुकूल 
बनारस के पंडित-वर्ग की व्यवस्था प्राप्त हो चुकी हे । 
हमारी भारतीय सरकार का जातीय भंडा वैदिक अरुणता 
को प्राप्त नहीं हो सका तथापि २००० वर्ष पीछे इटकर 
अशोक़ के चक्र को धारण कर चुका हैे। इसका अर्थ 
यह है कि इन पेंसठ वर्षों में भारत कद्दों से चल कर 
कहाँ आ गया, और स्वामी दयानन्द और संसार के नीच 
में जो बहुत बड़ी खाई उपध्यित थी वह कहाँ तक कट 
गई । इस खाई को णटने में आर्य समराज् का कितना 
हाथ है यदद बताने की आवश्यक] नहीं | केबल जितनी 
धख्या में सत्यार्थ प्रकाश श्रवतक छुप चुका हे उसी की 
झोर दृष्टि डहालिये और सत्यार्थ प्रकाश रूपी बढ़ी नहर 
से छोटी छू टी नालियाँ या बड़े बड़े नाले निकल कर 
दूरस्थ खेतों तह पहुँचे हे उन का भी थोड़ा सा अनुपान 
क्षगाइये | यदि आप ऐसा $रेंगे तो आपके दूदय के 
भीतर आर्य्य समाज के सस्थापक के लिए अधिक भद्धा 


है, जिघका सार अम्यत्र दिया जाता है । 


उपयु क्त काम किये जाबेंगे। 


हाए॥।॥॥॥॥] <॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥ओइओडओ।॥।॥॥॥॥॥। 5 ॥॥॥॥॥॥ 
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“आयमित्र प्रकाशन लिमिटेड”! 


विशेष सूचना 


आये भाइयों तथा कम्पनी के भागीदारों को यह जान कर दर्ष होगा कि -- 
(१) १५ सितम्बर १४४८ को कम्पनी के दशेक पत्र ( प्रास्पेक्टस ) को रजिस्ट्री दो गई 


(२) ३ अक्टूबर १९४८ को करनी के कार्यालय, ५, दिल्‍ल्टत रोड लखनऊ में 
हाइरेक्टरों श्री बेठक हुई जिसमें भागीदारों को द्विस्नों क् विभाग ( ७]]0:07767६ ) कर 
दिया गया। शीघ्र द्वी शेयर सर्टीफिक्रेट छप कर भागीदारों कै प।छ् पहुँचेंगे । 

(३) डाइरेक्टरों की उपयुक्त मीटिंग में यह भी निश्चय हुआ कि रजिस्ट्रार से कार्य 
आरम्भ करने की झाश्ञा शीघ्र प्राप्त की ज्ञाय शोर आरम्भ में साप्ताहिक आयंमित्र अच्छा 
बनाया जाय, तथा पुरतकों का प्रकाशन और जॉब बक भी किया जाय । 

जब तक दैनिकऊ पत्र निकालने के ज़िये प्रस्ताबित १॥ क्ाख की घन राशि एकत्र इोगी, 


(४) लगभग १ लाख के हिस्से विके हैं, ६०,०००) नकद जमा द्वो चुका हे। यह 
आये प्रति:थि खभा के ३५,०००) के दिस्खों के अतिरिक्त हे जिनके घन-रवरूप खमा का 
भरवानदीन झार्स भास्कर भेख कम्पनी को मिल्ञेगा । 
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उत्पन्न होगी । आपका मन नई आशाओं से परिपूरित 
होगा औ! आए नये उत्साह से काम कर सकेंगे | उस बढ़ी 
खाई के तथ पर खड़े होकर एक दृढ्ि डालो और देखो 
कि उदले कितनी चौड़ी खाई थी और अब कितनी रह 
गई है। और अन्न यह खाई कैसे भर सकती है। जो 
लोग हमारे पिछुशे ६४ वर्ष के काम को अकिचित समझ 
कर निराशा को डढ़ाने का काम कर रदे हें वह दस 
खाई को और चौड़ा बना रहे हैं | जो भूत और वर्तमान 
में कध्तविक तुलना नहीं कर सकता वह्द भविष्य के 
लिए अच्छ॥ पुरोगम तैयार नहीं कर सकता। मैं इस लेख 
में वर्तमान युग की नई समस्याओ्रों का उल्लेख नहीं करना 
चाहता । मेरी घारणा दे कि दृष्टिकोण के बदलने से 
भविष्य का सार्ग अधिक स्पष्ट हो जायगा। परिस्थिति का 
सामना करने और नये मर्ग का खोल निकालने के लिए 
उदारता और वीरता की आवश्यकता है। 


+$-+ ++ 
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मदनमोहन रूठ 
मैनेजिंग डाइरेक्टर 
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“आषयश्चक्रिरे धर्म योनूचानः स नो मदन” मनु, 


भ्रह्मा से के कर जैमिन पर्यन्‍त ऋषियों की पावन 
परम्परा को आएं परम्परा कद्दा ज्ञाता है, दूलरे 
अर में इस पुनीत परम्परा को ही वैदिक ब्रशऋति 
अथवा भाष ससकृति कहा जाता है। परम्परागत 
इप्त ज्ञान निषि के प्रतिष्ठापक ओर गरु द्िष्य 
परम्परा से प्रबादक तगोघन महा माओ को ऋषि 
महर्थि और झ,ननिधिपा भी कहा जा सकता है | 
अपने आविभाव काल में इस विश्व जनीन कल्याण 
साधक महद्दान्‌ श्वानराशि को देशक्ाक़िक ध्रव॑था 
जिपटीत परिस्थिति के कुरभाव से जिलुप्तप्राय और 
बिस्मृतभ्राय पेख कर ऋषऋण् शोध के निरमित्त 
शम्पूण आयु पयेन्‍त भ्रकौंकिक अध्यवधाय करने 
बाके स्वनामघन्य महषि दुयानन्द धरस्वती ने 
चिरकाल के पश्थात्‌ एक बार पुन आयंजाति के 
उत्कर्ष, बैविक दस की भेघ्ता, आप सस्कृति की 
सहत्ता, भारतोय ४+यता फी व्यापकता, आयावर्ता 
की विश्वजनीन राष्ट्रीय] और बेदज्लान की सार 
कोलिक उपवियता का भपनी अछावारण प्रतिभा 
के साथ प्रतिपादन किया। उन्नीसवी शताब्दा के 
तीकरे और चोथे चरणों में दुर्भाग्य से भारत 
राजनीतिक दासता में सर्था आबद्ध होने के 
कारण पपने स्वरूप, अपने घमे, अपनी स+यता, 
झअपली प*स्ररा, अपनी रीतिनीति, अपने झचार 
बवबद्दार, अपनी जातीयता, अ नी राष्ट्रीयता, अपने 
ऐतिहासिक उत्कर्ष और अपनी उत्कृष्ट भवनन्‍नाओं 
को प्राय विह्यत कर चु० था। ऐसे सूचोभेघ 
अज्ञानानग्वका' के दारण कर न काल में महर्षि 
दुयाजस्दू सररदतों ने भकमात्‌ उ्योविश्वस्भ के 


रूप में प्रकट होकर भारतीय आर्यो और उनक्रे 
द्वारा समस्त भानव जाति छो वेद्‌ का असर सन्देश 
घुनाया | एक बार पुन दिग्मूढ़ विमुग्ध मानव को 
“जिश्ववारा बैदिक सरकृति'! की ओर आकृष्ट करने 
का देवदुलेंभ प्रयास किया । बेद महा्त्यों के 
विर सांचत ऋषि ऋण के शोध रूरने का ऐसे 
युग में सफन्न प्रयत्न किया कि जब किप्ती प्रकार 
की छुविधा भथ ता खोकण उपलब्ध होना सम्भव 
ही नहीं था, क्योंकि चिरकालिक कोढ ही पाति 
राजनीतिक दासता के साथ बिदवेशियो के धर्म 
सम्यता स्स्क ति, परम्परा, शिक्षा, साहित्य, इति- 
हास, भाषा ओर भाव सभी का असहा भार भार 
तीयों के अक्षम कन्धों पर लादा जा रहा था तो 
वूपरी ओर एतदेशीय रूढ़ियों, पन्यपरम्पराओं 
सिथ्यातादों, कुपन्थों, परस्पर विरोधी सम्प्रदायों 
ओर तिरोधी बनाओं के घातक कुप्र भाओं से 
देश व्यापी दयनीय धोर सखबेथा दुर्निवार्स बाधामों 
के नीचे पिसे जा रहे थे न कोई मांग दृष्टिगो चर 
होता था ओ न हीं कोई पथ प्रश्शंक ही दिखाई 
पढ़ता था । तथापि प्लौभाग्य से सहर्षि दयानन्द 
सरसत्रती ने हमको उस समय में भी सतक किया 
सावधान किया और वेदिकघर्म के अमर उपदेश 
से पुन ज्ञीबित करने के लिये अनुप्रारित किया | 
हम ज्ञा गये और महर्षि प्रदर्शित वैदिक “ंस्कृति 
के विशाल राज पथ पर अग्नघर होने के लिए- 
अदूभुत साइख को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्धा 
दित भी हुये। इतने दो में विचित्र विधि गति 
के एक दी चकमस में खब्‌ (८८३ की 


रद अक्टूबर ६४८ 
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अमावस्या फो अक्मात्‌ दिव्य दीय दयानन्द ने 
हम सबको झआणषे प्राण से अनु एत कर स्वयं 
कैेबल्य का अज्लुसरण किया। जिस प्रकार दी 4- 
माक्षिका के कोटि २ दीपक अपनी कोमल बक्ती 
और रस्विग्घ स्नेद् से अमा के गाढ़ अ घकार को 
अपनी पविश्र ज्योति से प्रकाशमान करते थे, 
करते हं ओर करते रहेंगे, ठीक उसी प्रकार 
दिव्य दीप दयानन्द रूपी ज्ञान ज्योतिस्तम्भ का 
प्रभाव भी सदा सदा आष प्राण मानवों के 
हृदयाकाश #ो दिव्य ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ कर्ता 
रहेगा भसरतु- 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने जीवन को 
परिमित अल्लुभव करते हुये अपने जीवन काये की 
सुपूर्ति के ।लये झआार्ष प्रश्।पूतेह अपना सुसंगठित 
रूप से प्रतिनिधित्व कर सकने के लिये सन्‌ 
१८७४ में विश्वविरुयात आर्येघभाज को भोर 
अमर खन्देशों के अद्भुत्‌ संभदद अन्थ ध्षत्याथें- 
प्रकाश का निर्माण किया । महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने अपने जीत्रन के ४६ वष में से 
ज्षममग ७४० ब्ष उध् महान्‌ कार्य की तैयारी में 
आअपूर्ब तप: खाघना के क्षाथ क्षगमाये कि जिस 
को वह शेष १६ वर्ष तक यथाशकक्‍्य करने के प्रयास 
में रंज़रम्न रहे । देशवालिक जिपरीत परिस्थिति, 
समानघर्मा साथियों ओर खद्दायकों का नितान्त 
अभाव, वारों ओर बिरोध ओ( बाधाओं क। काहुलय 
प्रौर जिनके कल्याश के लिये खतत तन्मयता 
से व्यस्त रहे बहा प्राण तक लेने के लिये 
लगातार खचेष्ट । बेखी असाधारण भीषण 
परिस्थिति में भी सदृषि ने अध्यात्मिक, 
घार्सिक, साम जिक, साहित्यिक, वैधानिक संगठना 
त्सक और शिक्षारि के विषग्र में जितना उत्कृष्ट 
झौर ब्यापक प्रभावोत्पादक कार्य किया हे उतना 
एक पूरे जीवन में होना कठिन है । मानव जीवन 
का ऐसा कोई पाश्व शेष नहीं रहा कि जि४रफे 
सम्बन्ध में महर्षि ने अपनी विचक्षण प्रश्ना द्वारा 
कथप्रदर्शन न दिया हो | मदर्षि के उत्तराधिक,रियं 
ने आयेसमाज के शरीर को नि:सन्देद अधि छाथिक 
बपुष्मान्‌ बनाने में कोई त्र्‌टि नहीं की, ओर अउने 
शरीर से आयंसमाज न कैगक् भारत में ढी अ पिद्यु 


समस्त सभ्य संसार में सुविरुयात हो गया | समाज 
सुधार, शि.क्षा प्रचार, रूढ़िवाद निराऋरण, अन्ध- 
परम्परा उन्मूलन, समाज संगठन और धर्मप्रचार 
झादि - आदि लोकोययोगी कार्या में निःसन्देह 
घार्णसमाज ने लगभग ४० वर्ष तक शेष ससस्ख 
भारत रा परथप्रदर्शन किया | समाज शंगठन और 
आनन्‍्दोलनात्मक प्रचार की दृष्टे से प्लायेसमाञ 
ख्यातिमान्‌ बना, यह गौरव की बात है , 

इधर राजनीतिक क्षेश्र में राह्रीय मद्यासभा ने 
पिछज्ने ३. वर्ष से जिस ओज और इप्रता से सुधं- 
गठित क।ये किया और भाग्यपुरुष प्रदह्मात्मा गांधी 
के नेतृत्व में शान्तिमय एवं सत्य और अं घात्मक 
भानन्‍्दोलन से, पशुषल से सुफपज्जित घंसार 
के सबसे पुराने श्रोर प्रबसे अधिऋर शक्तिशाली 
साम्राज्यवादी श्रिदेन को राजवीतिक दासता से 
भारत को चिरकाल के पश्चात्‌ जिमुक कर दिया. 
इस आश्चयेजनक विजय हे इपरान्त राष्ट्रीय 
महा तनभा छी साख देश और डिदेशो में इतनी 
अधिक बढ़ने त्गी कि जिसके कारण देश की 
विभिन्न राजनीतिर धसंध्थाएँ या तो नाम शेष हो 
गई, भथवा अपना २ कायाकल्प करने है लिये 
पी ल्थितिवश किन्तु अठिच्छापू्तक विचश हो गई। 
इस प्रकार राजनाति5 पाग नितांत अवरुद अनु 
भव करके सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक 
क्षेत्रों में पदापंण करने के जैसे तेघे उ+क्रम इधर 
उधर होने प्रा-म्भ हो गए किन्तु आयपछतमाज अंपने 
जन्म से ही एक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक 
ओर साउित्यिक एवं शिक्षाप्रदायक आयोजन रहा 
है इसलिए इस युगान्तर में भी आयसपक्‍्राज को 
अपने उद्दे श्य, प्रयोजन, विचारधारा, साधनोपाय, 
दृष्टिकोण और मनोवृत्ति में किदी प्रकार क' सौ 
लिक परिवतेन करने की आबश्यक्ता नहीं हुई. 
इतना दी नहीं आयेसमाज के लिये तो ऐसी अनेक 
सुविधाएं अपने देश में अपना राज होने से उत्पभ्न 
हो गई हैं कि जिनके कारण देश के कोने २ भौर 
विदेशों $ भी बेंदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, जैदिक 
धभ्यटा, चैंदिह साहित्य और बैदिक आचार 
विचार प्रतिष्षापित कर ने में विशेष सुविधा दोरदी 
है । यह वात ओर हे कि देशकालिफ प्रदूद और 





खमुपसत्थित सुविधाओं के दोते हुये भी आयखसमाज 
अपनी अदूरदर्शितरा, संकुचित भावना, विचारसंकी- 
ता, प्रमाद और अकमंश्यता से अवसरोबित 
क्रध्यवसाय न करे ओर आर्योचित उत्खाह के 
साथ महर्षि दयान-्द सरस्वती द्वारा स्पष्ट निर्दिष्ट 
ऋषिऋण शोध कार्य में सलग्नवा के ७८ थ न लगे 
देश के प्रत्येक अमणी नेता, विद्धान्‌ वैद्ञानिक 
खादित्यिक, कवि, कलाकार, शासक, उदूयोगपति 
और सावेजनिक श्रमुख कार्य $तांगण एक स्वर 
से लगातार भारतीय सत्कृति, भारतीय परम्परा, 
भारतीय दशेन, भारतीय घत्में, साहित्य, 
भारतीय अ/ध्यात्मिकता, खत्य और अहिसादि के 
साबंभौसम ओर खावकालिक श्रिद्धान्तों को ध्वनित 
ऋर पतिध्वनित €र रहे हैं। इप आन्दोलन से 
देश और विदेश के विचारशीत्ष प्रभावित भी दो 
रहे हैं, भोर आज उनकी उत्कट अभिल्लाषा भी 
हो रद्दी है कि यद्द स्वयं उपयुक्त आदश सिद्धान्तों 
के विषय में साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करके झ्माये 
आजीवन के अनुरूप अगतने २ जीबन बनाने का 
प्रयाख करें. परन्तु इसके लिए जिस दउश्चकोटि के 
निश्चित और बिश्पष्ट अन्थों की आवश्यकता हे, 
उनके निर्माण का अभी भारत में कोई प्रथत्न नहीं 
हो रहा है. न फेवल भारतीय भाषाओं में अपितु 
संसार वी सभी ज्ञात भाष।भों के साहित्य में भार 
तीय घमे, ससकृति, सभ्यता, परम्परा, शिक्षाप्रणाली, 
आचार व्यवहार और आध्यात्मिक आदर्श जीवन 
विषयक छोटी बड़ो प्रभाणिक पुश्तकों की अत्यन्त 
झावश्यकता है | साथ दी मासिक पत्रिकाभों की 
भी उल्ी प्रदार आवश्यकता हे कि जिस्रहे द्वारा 
देश ओर विदेरों में वेदिक विचारधारा का प्रचार 
हो, और बर्क्तमान युग में आवश्यक प्रश्नों के समा 
धान करने के क्षिए हम अपने विचार श्रस्तुत कर 
खकें, ओर दूधरे के दृष्टिकोण को सम्ककर उनसे 
बथोचित धम्पक स्थापित कर सकें, क्योंकि विज्ञान 
के प्रभाव से अब देशकालिक दूरी उत्तरोंत्तर दूर 
ही होतो जा रदी दे. प्रत्येछजाति और राष्ट्र के 
क्ोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान पेसे ही 
सुविधा के साथ कर रहे हे कि जेसे एक देश के 
कोस किया करते थे. भारत बास्तियों को ढो इन 
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सुविधा म' से और अधिकाविक लाभ उठाने की 
आवश्यकता दे इस क्षेत्र में भायसम/ज के प्रमुख 
विद्वान अनन्य मनस्कता के साथ लग ज वें तो अ 
पेज्ञाकत इनको अधिक सग्लता होना सम्भव है 
गुन्थ निमाण काया से मी झधिक महस्व का 
काये है दस्त लिखित गून्थों की खोज भौर उनका 
अबिलम्व सुन्दर प्रकाशन, इस कार्य के लिए जहाँ 
प्रचुर धन की आवश्यकता है यहाँ उससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण उन तथोषन दिद्वानों की भी 
आवश्यकता है कि जो आज्ञन्त इस कार्य में अ- 
पना पूरा जीवन खपाने के लिए तैयार दो भनु 
संघान करके ऐसे व्यक्तियों को कार्य में लगाया 
जाय और आज्ीबन उनके जीवन निर्वाद का 
समुचित प्रबन्ध किया जाय. धौभाग्य से आज भी 
सदस्तों हस्त लिखित भ्रक्ष+य ग्रन्थ देश के पुस्त 
कालयों में और ज्यक्तियों के घरों मे पड़े हुए हे 
कि जिनको न कोई देखने वाला हे झौर न उन 
को प्रकाशित फरमे का फोई प्रबन्ध द्वो सका है। 
इप्त मद्दान्‌ काये की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार, 
प्रान्दीय सरकारें, विश्वविद्यालय, बढ़ी २ सभाणे और 
विख्यात पू ड्ीपति महानुभाव अपने २ धन से 
राष्ट्र की श्रीब्ृदूष्व कर सकते है । आयेसमाज इस 
कार्य में प्रमुख भाग के सकता हे | इसी काये से 
भिल्लनता हुआ काये है उन वेदमूर्तियों का प्रवन्ध कि 
जो आजतक असह्दायाबस्था में २हते हुए भी प( 
म्परागत बेद की शाखा प्रशाखाओं को अपने करठ 
में घारण करते आए हैं । आज उनकी जो अत्यंत 
दयनीय दुर्देशा है, उसका खमनुचित बर्णन शब्दों 
द्वारा सम्भव नहीं है. किन्तु जिख वेदनिवि को इन 
लोगों ने अवत# जीवित रखने का सफल प्रयाक्ष 
किया है, वद्द कार्य वस्तुत. अखाघारण महत्व का है। 
ऋषि अुण शोध कार्य के लिये जद्दों उठ्चकोटि 
के मौलिक प्रन्थों की आवश्यकता हे, बहां इखसे 
कम महत्व उन जीवित आग्रत तपोधन और नशा 
वबान्‌ विद्वानों का नहीं हे कि जो अपनी भोजपूर्ण 
बाणी के ठारा देश और बिदेशों में वैदिक घम, 
बैदिक खंत्कृति, बैदिक ध+यता ओर बैद्क पर* 
म्परा का प्रभाव पूर्ण प्रचार कर खकते हों । अभी 
सके खमस्व भारद सें इस प्रकार के विचारक 
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प्रचारकों को आवश्यक शिक्षित और दीछित बनाने 
के लिए कोई प्रबन्ध सरकार या साबजनिऋ 
संस्थाओं की ओर से नहीं हैं | इसका कटु परिण!म 
यही होता रहा है कि जब संश्वार के दूसरे लोग 
अपनी सिध्या भावनातञ्यो, अतथ्य बिचारों, भ्रम 
पूर्ण बारणाओं और घातक विश्व)र्सों का सुसंगठित 
रीति से लगातार प्रचारकों को सेज् कर भाग्तीय 
संस्क ति, धर्म, सभ्यता और परम्प/ाओं के बिरुद्ध 
प्रचार और आन्दोलन करते रहते हैं, तो हम 
अपने २ स्थानों पर बेठे हुए द्वी मनमोदकों से 
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अपनी तृप्ति छरते रहते हैं इस कार्य को भी सरकाए 
ओर खाव जनिक संस्थाये गमान रूप से कर सकती 
हैं। भाय॑ समाज के लिये इम विशा में भी बहुत 
कु फक्त ठय है । 

देश में भी बौद्धिक तल के अनुसार सादित्य 
निर्माण का बडा काय अब तक नहीं के वराबर 
दी हो सका है। सांस्कृतिक और घार्मिक साद्वित्य 
निर्माण कार्य आरयसमाज से अच्छा और शीक्र 
कदाचित्‌ अन्य संस्थान कर रके। क्या भाये 
।माज अपने ऋषि के ऋण का शोध करेगा ! 


न_्ल्ब्ल्द्ट्ड्््ल्ड 








| भी शम्मूनाथ धिद्द ] 


बुकी न दीप की शिखा अम्नीम में समा गयी ! 
अमन्द ज्योति प्राण-प्राण बीच जगभपरगा गयी ! 


अथाह प्रेम क्रे प्रवाह में पली 
झमत्य वर्तिका नहीं गयी छली 
अध्ठ॑स्य दीप एक दीप घन गया 
कि खिल उठी प्रकाश की कलौ फली । 


चनान्घकार जल गया स्वय, नहीं हिली शिखा 
पकाश-घार से तमपध भरी घरा नहीं गयी ! 


अकम्प व्योति-श्तम्भ वह पुरुष बना 
कि जड़े प्रकृति वजनी बिकास-चेतना 
न सत्य-बीज मृकश्तिका छिपा प्रकी 
इगी, व्ढ़ी, फणों अरूप कल्पना। 





न बेंघ सका असत-प्रमाद-पाश में प्रकाश-तन 
बिमुक्त सतू-प्रभा दिगन्त बीच मुस्करा गयी ! 


नंद किए:2200 कक 
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“स्वराज्य हो तो गया पर स्वसस्कृति व स्वसभ्यता के चिना यह कितना सुखदायक होगा ? 
पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित शासक वर्ग से कद्दां तक आशा की जाय ? ऐसे समय में आर्य समाज 
किस माग का अवलम्बन करके राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकता है ! अथवा श्पनी स्थिति को 
सुरक्षित या समुत्रत बना सकता है। माय छ्ेखक ने इसी बिचार को केकर कुछ बातें प्रस्तुत की हैं 


जो विचारश्ीय हैं। 


अगरेज यहाँ आये और हमरे घर की फूट का 
फायदा उठाकर उन्होंने यहा अ्रपना साम्नाज्ञ प्रस्थापित 
किया और लगभग दो सौ वर्ण हमारे सिर पर रहे, खूब 
रोब दोब से रहे और गये भी ऐसे कि सासार चकित है। 
पर नाते जाते पारत को ऐसा निबल कर गये, दधीभाव 
के कीटाणु इस प्रकार फैला गये कि कोई पुण्य ही शेष 
ये कि भाग्त बच गया, ईश्वर की कुगा ही थी कि श्रपने 
आप को शमाल खकरा। आज जिप्न प्रडार के राजे 
मद्दाराजे एक सूत्र में ओत प्रोत होकर भारत हाथ में 
शमिज्ञित हैं कहीं दो सहस्त्र पूर्व इस प्रकार का संगठन 
रहता तो मारत की भी दासता का अनु भव न कर 
सकता । इसके भी दिन फिरने ये, फिर गये । अब इसके 
भी दिन आने थे आ्रागये । भारत स्वतन्त्र हो गया, खुला 
श्वास प्रश्वास केने लगा | यद्यापि आर्य समात्र ने सम 
दिट रूप से स्वतन्त्रता के आन्दोलन में भाग नहीं लिया 
तथापि आर्य समाज ने स्वतन्नत्रा के युद्ध में सफर 
मैना का काम तो किया ही है, और संसार को यह बात 
माननी पड़ेगी | स्व॒तत्रता के युद्ध में व्यक्तिघत रूप में, 
सहस्तों की सख्या में सम्मिलित रूप में जो कार्य क्यि 
उसका भी अपना एक इतिहास है, जिसको कोई कभी 
लिखेगा ही । 

रवतन्त्रता के मिलने से स्वा० दयानन्द की हादिक 
इच्छा सफल दुईी। समझ लीजिए. कि स्वामी जी का 
आधा मिशन सफ्ल हो गया। अबशेष आधे को पूरा 
करना झारयों का काम है| वह यह कि उसको प्राचीन 
धर्म तथा प्राचीन स्स्क्ृति पर बल देकर सब ध्यान इसी 
ओर देना पड़ेगा। उनका पिछना तप तो कई अशों में 
सफल हुआ | भो त्याग तप विपरीत मार्ग में लक था 


सम्पादकफ़ 





स्कूल कालेजों की, स्थापना अगरेब्ी शासन चक्र के कल 
पुर्ने तेयार करने में लगा था वह तो प्राय नष्ट हो चुका 
था | लक्षों करोड़ों रझपया इन श्कूल कालेजों पर खर्च 
हुआ था। अब अगरेजी का मोह दूर होना चाहिए | 
इस दिशा में एक पई भी खर्च नहीं होंगी चाहिए। 
भारतसाघ नवीन पदूधति की शिक्षा दीक्षा को अपने दग 





लेखक 


पर सम्हालेगा, चलायेगा | उसको देशोपयोंगी बनायेगा । 
आये समाज तो अपनी समस्त शक्ति प्राचीन आये 
सास्क्ृति के प्रचार तथा प्रधार में लगाये । 

इसलिए कि हमारी विधानपरिषद्‌ ने इस राज्यपद्‌ 
भति को कुछ अगरेजी प्रजातन्त्रपदूषति कुछ अमेरिकन 








पदूघति पर चलाना स्वीकार किया है। इस पद्धति का 
बिसी धर्म विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष से 
सम्बन्ध नहीं रदेगा | भारत सत्र में ८६ फीखदी हिंदुओं 
आरयों के होते हुए भी इसका आदश, हिन्दुराज्य नहीं 
रहेगा । सबका धप्त रहेगा अपने अपने घरों में और 
राज्य में रहेगा राष्ट्रधमे । सबको अपने अपने धर्म पालन 
करने, मनाने में स्वतन्त्रता रहेगी | पर कोई घर्म दूसरे 
घमे बालों के साथ खुलमखुल्ला छेड़ा खान न करसकेगा। 
खुले मैदान कोई किसो का खन्‍न्डन मन्‍्डन न कर सकेगा | 
न खुला चैलेज देकर, ललकार कर शाख्तरार्थों का श्रखाड़ा 
ही चला सकेगा। मारतीय समाज मत काल बश आयी 
हुई बुशइयों को तो घारा सभा की नवनिर्मित चाराएं ही 
दूर कारदेंगी इसलिए बिय काम को भारत संघ नहीं कर 
सकेगा उछको आर्य समाज पूरा करेगा, पूरा करना होगा। 
यदि आर्य समाज यह नहीं कर सकता तो इतिहास के 
पन्नों म से श्रपने नाम को मिठते हुये देखने के लिए. 
तैयार रहना चाहिए। यदि शअआार्य _माज यह नकर 
सकेगा त इम जिनको हिन्दू , सनातन धम कह कह कर 
हँठते हैं, उपहास उड़ाते हैं वे आर्य समाज क 
मध्यन मार्ग पर आकर काम सम्दाले गे | 
आर्य समाज्ञ का पूर्व का प््याग तप समाप्त प्राय है। 
अब नये रे से उत्कट त्याग तथा तप करना पड़ेगा | 
दुगुता त्याग तप करना पड़ेग', तब श्रार्य सस्कृति का 
उद्धार दोगा और पूरा पूरा बल लगाया गया तो 
किसी समय भारत राघ ही आर्य सस्कृति के परम 
भक्तों के हाथों में आखकता है | 

अन्न तो भारत सभध ऐसों के हाथों में हे और शअ्रभी 
दस प-द्रह वष ऐसों के हार्थों में रहेगा जिनको, श्र्रेजों 
के चले जाने पर भी, अगरेजी तथा श्रगरेजी पद्धतियों 
से मोह रदेगा। क्‍यों कि शासन चक्र ही ऐशवा है। 

अगरेजों को भारत के अगरेजी शिक्षा में पालित 
पोषित लोगों ने ही निकाला। जैप्ते विष को विष से 
उतारते हैं, जैसे काँटे को, पास सुई न हुई तो कॉटे से 
निकालते हैं सो वही बात हुईं | अगरेज गुरुश्रों की 
सिखाई हुई विद्या उन्हीं को उलटी पढ़ी और भारतीयों 
्‌ फ्ली | “विषस्य बिषमोषधम्‌” 

» तथा 
“कण्ट के नेव कण्टकम” 


हक्ति चरिताथ हुई । 





फककरपेलनंरनन+ करता करार नाक पसमनतततप पलक _ पंप मफर एम पक लक 


विष से विष्र तो उतर गया पर श्रभी नो पहिले 
विष का असर बचा हुआ है उसको उतारना श्रार्य 
समाज का काम है | उसके पास उपाय भी है पर 
यदि बह उसको काम में न लाये तो और बात है । 





आर्य समाज श्रव स्कूलों ओर कालेजों पर व्यर्थ 
घन न खर्च करे, न परिश्रम करे | उसको तो सब ऐसे 
काम करने चाहिए जिससे भारतय जनता पाश्चात्य 
सभ्यता तथा सस्कृति के पण्जे से बच कर “श्य! 
को सभ ले यही मैं इस समय कह सकता हूँ | स्वतन्त्रता 
के आते ही “स्वराज्य” हो गया पर स्वसमभ्यता तथा 
स्वप्तस्कृति के सापर्क से शून्य 'स्वराज्य” भी हमको 
यथार्थ सुख देसकंगा, इसमें सन्देह है -- 


कक ०-5 बीज: असर 


महर्षि की इच्छा 


सर्व सत्य का प्रचार कर सब्रको ऐक्य मत में कर, 
द्वेष छुड्ा, परररर में दृढ़ प्रेति युक्त कराकर सभ्से सब 
को सुख लाम पहुँचाने के लए मेरा +यत्न और श्रमि 
पाय है। सर्वशक्तिमहान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय और 
आप्तत्ननों की सहानुभूति से यह सिद्णत सर्वत्र भूगोल 
में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे जिसमें सबकोंग सहज से धर्म अ्र्थे 
काम भोद्ध की विद्ध कर के सदा उन्नत आनन्दित होते 
रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । 
»< )< )< 
वेद अथाँतू नो २ वेद में करने और छोड़ने की 
शिक्षा है उत्तर फ्ो इम यथावत करना औ« छू ड़ना 
मानते हैं | जिस लिये वेद इम को मान्य हैं इस लिए 
इम,रा मत वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुम्यों को, 
विशेष आरयों को एकमत्य होना चाहिये। 
आचार्य दयानन्द 
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नारी जाति पर ऋषि दयानन्द का ऋण 
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“प्रारत माता की जय” का नारा लगाने वाले अपनी 
कल्पना में मिद्टी और पत्परों के ढेर, पर्वत और उपत्यका, 
नदी और नालों की विजय को ही भावना करते रहे हैं । 
#प्ारठ माता शब्द का अन्तर्तिहित भाव व्यक्त करते 
हुए भारत सघ के प्रधान मतन्री प० जवाहरलाल नेहरू 
ने एक चर अपने भाषण में कहा था कि इस शब्द से 
इमारा तात्पर्य मिद्दी पत्थर से नहीं वरन्‌ देशवासियों 
से हे। 

परन्तु इस देश को “भारत माता” के नाम से ही 
क्यों गौरवान्ति कया गया # भारत को? पाश्चात्य देशों 
के समान पितृ-देश ?9॥67]27५ बरयों नहीं पुकारा 
गया ! क्यों सदा मातृ भूमि की गुणावलियाँ गाई जाती 
हें! 

आर्य सकृति में माता फो सबध्च महत्ता दी गई 
है | हिन्दू काल में नारी का स्थान उस गौरप के आसन 
से गिर वर शूद्र और गेंवार के स्तर पर आ गया था । 
वैदिक काल में घोष हुआ-“शातृमान्‌, पितृमान्‌, 
आचाय॑मान्‌ पृरुषों बेद'ं और! दूसरे युग ने कहा 
न्रो शूद्रो नाधीयताम्‌”! । कितनी विषम्रता है दो शस्क्म- 
तियों में १ 

आज जो लोग हिन्दू सस्कृति और श्रार्य सास्कृति का 
समन्वय करना चाहते हैं वह था तो श्रात्म वचना करते 
हैं अथवा ससार को धोखा देते है। जब्च इस देश में 
इतना प्रभूत अविद्यान्धकार छाया हुआ था कि हमारे 
बड़े २ महात्मा भी, दोल, गँव र, शूद्र, पश्चु नारी,” का 
अलाप करते थे, जब शताब्दियों की दामता से जकड़ी 
जाकर नारी जाति परदा और कुप्रथाओं में पिसी जाती 
थी, जब उसका एक मात्र क्षेत्र जेल के समान घर 
चह्ार दीवारी तक दी परितभित रह गया था, तब प्रभात 
की स्वर्णिम ऊषा के समान रस्निग्ध ज्योति का प्रसार 
करते हुए भारत के गहन तमाचछुन्त्र च्ञितिज पर महर्षि 
दयानन्द का झाविभाव हुआ । 


भीसती विज्ञानच,ला जोहरी, बी० ए० ) 


न्ज्े 


ऋषि के जीवन चरित्र “जिन लोगों ने पढ़ा हे 
वह ननते हैं कि किस प्रकार एक बार राजस्थान का 
परि भ्रमण करते हुए एक नग्न कन्या के समक्ष आ बाने 
पर ऋषे ने अपना! शिर अवनत कर लिया था | फारण 
पूछु बाने पर उन्होंने उत्तर दिया था कि भातृ शक्ति के 
प्रति श्रद्धा से नत होकर उन्होंने ऐता क्या । ऋष ! 
चह तेरी उदात्त भावना क्‍या कहीं और खाई देती है ९ 
समानाघिकार के इस युग में द्वष से प्रेरित होकर दम 
यह भूल गये हैं कि नारी का क्ष्यान हमारी पस्कृति में 
पुरुष से <च्चतर हे। मातृ जाति समानाघथिकार की ही 
अधिकारिणी नहीं है बह समाज में विशेष सम्मान, 
विशेषाधिकार की पात्र है। 

ब्राह्म समाज का सती प्रथा को विनष्ट करने का प्रयत्न 
श्लाप्य अवश्य थ और वेसा ही है हमारी वर्तमान समाज 
व्यवस्था को समानाधिकार के छिद्धान्त पर ढालने झा 
प्रयत्न | पर तु बह उध स्थिति से कहीं निम्न कोटि का 
है जिसकी रूप रेखा आर्य धस्कृति में परि लक्षित इोती 
है। राजा दशरथ के द्वार बनवासक को श्र ज्ञा सुन कर 
मह।रानी कौशल्या भीराम को आदेश करती हैं # पिता 
के बचन से माता का बचन अधिक माननीय ६ अतः मैं 
आदेश करती हूँ कि न ७ाओ, यह सत्र वाल्मीकि राम यण 
में मलेगा त॒लसीकृति में नहीं ।-- 

जितने भो सुधार आ्राय॑समाज में दृष्टि गोचर होते 
हैं उन सब के आरादि प्रदर्तक महर्षि दयानन्द ही थे। 
नारी बाति के प्रति उन्होंने कया उत्कार नहीं हिए; 
शिक्षा प्रसार, घ्व।वर का प्रतिपाइन, बाल विधवा का 
पुन; विवाह, पर्दा, वाल विवाइ आदि का निषेष, कौन सा 
पक्त ऐसा दे जो उन्होंने छोड़ दिया। कदा जाता है कि 
आज स्माज ने इन सब बातों को अपना लिया हे परन्तु 
कितने सकुचित और विक्ृत रूप में। इन को व्यापक 
बनाने के लिए समान्न का पुननिर्माण होना लाहिए | 

ज्यक्तिवादु से उठकर ऋषि दयानन्द ने संस्कृति 





एन 
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का आधार ध्वेद! को घोषित दिया, व ईशवरीस शान जो 
स्पष्ट शब्दों में अदेश करता है -- 
धसम्नराश्ी श्वशुरे भव, सम्राशी श्वश्चा मव। 
ननानदरि सम्राजी भव, सम्राशी अधि देवूषु ॥ 
क्रू० १०।८५।४६ 
हे बधू ! तू ससुर के लिए महाराणी हो, साख के लिए 
महाराणी (सम्मात्र का पात्र) हो नन्दों के लिए 
मदाराणी हो और देवरों के लए सौरा (हो .ही। कौनसा 





धर्म ग्रंथ है जो नारौ को यइ गरिमा देता है ? 
आज दीवाली के दिन, ऋषि के निर्वाण दिवस पर 
कृतज्ञता के भावों से भर कर इस मद्दान्‌ आत्मा के प्रति 
स्रीजाति के ओर से मै भरद्धाअलि अर्पित करती हूँ, 
जिसने नारी जाति की युगों की दासता के उन्धन को 
फाट ही नहीं दिया वरन्‌ उसे माता के गौरवा विट आसन 
पर पुनः प्रतिष्ठित किया । 


चैक की 0 








श्द्द , 








न 
दर 


था रतीय घागणति के अग्नदूत ये स्वामी दयानद 
सरस्वती, श्राय॑धमाज »र उसके आ दियुग 
के नेता, वगाल में राजा राममोहन राय, 
आक्म-ससाज और उधके नेता, बम्बई 
आर महाराष्ट्र में प्राथना समांज और 
हि उसके नेता, थ्रियोसोफिकल ,सोसायटी 
ओर उसके नेता, सर सैयद अहमद खो और अलीगढ़ 
अआदोलन, ईश्वरचद्र विद्याशगर, ब कमच द्र चटर्जी और 
बंगला के उद्धार का आदोलन, उदू हिंदी और भारत 





॥॥॥॥॥॥॥[2 


यद्द लेखक का अपना दृष्टिकोण दे) 


#& आर्यमित्र & 
80॥॥॥॥॥॥॥॥॥ (॥॥॥॥॥॥0प_ गो आादााहााााआधा॥ 


भारतीय संस्कृति की द्विविधा 


( घनुः - थ्री राजेन्द्रकुमार जी बी० ए« ) 
4॥॥॥॥॥॥ झा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ५25] ॥॥॥॥स्‍|॥॥॥॥॥॥एफि 
2 ब 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥हा॥' 


शद अक्हबर रइएट 


॥॥॥।॥| 


जे 


दृष्टिकोण से , लिखे हुए स्कूल और कॉलेन के इतिहासों 
आदि में भी इस विद्रोह के प्रति एक प्रच्छक्त और गुत 
सहानुभूति ऋलकती है क्योंकि इसके बारा ही भारत में 
ब्रिटिश सत्ता का सस्थापन हुआ । आश्चर्य हे कि किसी 
ने भी आज तक इस विद्रोइ को भरत की उन्नति का 
बाघक नहीं बताया। जब हम यह अनुभव करते हैं कि 
१८५७ का विद्रोह एक दुघारी तलवार थो जो विना- 
शास्मक ही नहीं थी वरन्‌ रचनात्मक मीथी तो इर्मे 
परिध्थिति की विषमता स्पष्ट द्वोती दे | विदेशी सत्ता कै 


घर 
॥॥॥स्‍॥॥|॥नो॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥  ।)) ।। | एल 4॥॥॥#॥ एाि॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


(ओ० रघुयति सहायत्री का मूल लेख “लोडर” के दशहरा अक में प्रक शित हुआ हे । यइ उसीका 
श्रनुवाद है । विद्वान्‌ लेखक ने बड़ो योग्यतासे श्र्वांचोन मारतोष सह्कृति के प्रवाइ का दिग्दशंन कराया 
है | यद विवेचना कहा तक समीचीन हे, योग्य पाठक स्वय ही निश्चय करें | अन्तर्राष्ट्रीय समस्याशञ्रों की 
उलभान से भारत भो श्राज द्विविधा में हे । ऐ.वी दशा में भारतीव जाय त की भावी रूप रेखा क्‍या होगी 


॥॥॥|॥| 


“+सम्पाबक ) हज 


ड॥448॥477877876877 ॥॥88॥॥8॥88॥॥॥॥॥8॥॥॥ ॥॥7]7॥॥8॥99॥3॥॥॥॥॥8॥7 ॥॥।॥स्‍श।॥हहषहहं 
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की मुख्य भाषाओं की लगभग समकालीन-पुनश्चेतना, 
राष्ट्र भाषा आदोलन, भारतीय पत्रकार कला का उद्भव, 
विवेकानन्द, अरबन्द घोष, रामतीर्थ, इंडियन नेश- 
नल काग्रेस और उसके स.थाक, एऐशतिहासिकों, 
विचारकों और कलाकारों का बच्नाली सम्प्रदाय; कार्ेस 
के प्रथम वामपक्षी नेत तिलक, बगल आद का क्राति 
कारी दल; महात्मा गाघी और भारतीय उद्योगों का 
डदय और श्रमिक वर्ग के श्रादोलन । 


१८४७ के बाद -- 
विदेशो राज्य की स्थापना से भारत के (वान्मिन वो 
रहरा धत पडुचा। १८४७ का विद्रोह उसकी अ्रमि- 
व्यक्ति मात्र था। भागर्तीय इतिहास के न्याय में १८४७ 
का विप्लव एक श्रनिवार्स पक्ष था। उसका फल केवल 


लाशुकारी ओर ऋयणात्मक ही नही हुआ। साम्रज्यवादी. 


धरक्षकों ने इसे मौन और गुत्त आशीर्वाद दिया क्वोंडि 
इससे उनका शासन संगठित छुआ और वे भयभीत भी - 
हुए. क्योंकि यह विश्नेह्ठ उन शक्तियों कहदी परिणाम था 
जो उसको असफलता पर प्रत्यक्ष हुई-श्रर्थात्‌ भारतीय 
जागृति की उपर्युक्त शक्तिशाली बादहिनियाँ | 

जागरण का प्रारम्भ -- 

एक अर्थभरी शाति किन्तु एक निरदंय अपरिहार्यता के 
साथ भारतीय जाबरण के चतुमु स्त्री आन्दोलन ने अपनी 
सृष्टि का कार्य नवीन सघातों और विषमताओं के समन्वय 
नवनिषैध और श्रादेश द्वारा आरम्प कर दिया। इस 
प्रकार साम्राज्वाद की प्रत्येक जृद्धि विदेशों सस्ता का सूग- 
ठन भी, भारतीय जागृति के मेंबर में पढ़ कर उल्दा 
प्रभाव करने लगी। ऐसा प्रतीत झोने लगा कि साम्रा- 
ज्यवाद अपने ही बाल में फेस गया। आर) के बिपर त 
ईसाई मिशन, भर्म परिवर्तन, प्रचार, स्कूल, कॉशे बनओरा 
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उपनिवेश कूछ काल के बाद राष्ट्रीयता को चरितार्थ 
करने लगे। पश्चिम के पौर्वात्य लेखकों, मैक्समूलर, मोनि 
यर बिलिग्रम्ब आदि के जआ्रामक और प्रशसात्मक 
किंतु आलोचनात्मक लेखों की भी वद्दी दशा हुई । साम्राज्य 
वाद की प्रत्येक रास्था का यही दाल हुआ । साम्राज्यव द के 
प्रत्येक श्रज-अग्रे जी शिक्षा, यात्रा, रेलवे और अन्य 
यान्जिक आविष्कार, विदेशों व्यवसाय, भारतीय विदेश 
गमन और बाधित अ्म साम्राज्यवाद के द्वी विदद्ध हो उठे 
ओर जाणति रो उन्नति से सम्बद्ध हो कर मारतीय राष्ट्री 
यता के बढ़ते द्वुएए ज्वार को बढ़ाने लगे । 

स्वय इडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना अग्रेजी 
अधिकारियो के संरक्षण में हुई परन्तु इलाइबाद के 
चतुर्थ सम्मेनन से है कद उनके लिये दुराशा सिद्ध होने 
लगी | विभाजन द्वारा शासन के सिद्धान्त पर आधारित 
साम्प्रदायिक सस्थाओं, अखिल भारतवर्धीय मुस्लिम लोग, 
इंसाई सम्मेलन आदद श्रादोलनों मे भा प्रयत्नशोल 
भटकतो हुई किंतु रानद्रोद्दी राष्ट्रीयवा ने अयना अभाव 
घप्ताना आरग्म कर दिया और उसका ज्षीण शब्द एगलो 
इंडियन समुदाय तथा बड़े योरोपियन व्यवसाइयों मे भी 
सुनाई पड़ने लगा । भारताय बागरश्य का बेग और गति 
चारो ओर से अयाचित दिशाओं से साम्नाज्यवाद के गढ़तक 
से बढ़ रहे थे। म्युनिसिपेलिट्ियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रातीय 
फाउन्सिल, भारतीय सिविल सर्विस तक न विभिन्न अशों 
में नई भावना को पकड़ा, लो अग्रेज्ञी साम्राज्यवाद के 
पीछे रिशाच के समान लगी हुई थी । सगठित और 
कार्य कुशल नौकर शाही की जागरूक सावधानी >र 
तीब डपायों पर भी व्‌ छाया बनी ही रही | 


भारतीय जागति को देश के बाहर की घटनाओं से 
भी अवलस्ध मितल्ला । रूस और जापान की लड़ाई, तुर्की, 
मिश्र, ईरान, अफगानिस्तान आदि मुस्लिम देशों के 
राननैतिक उलट फेर और परिणामतः “सर्व इस्लाम” 
आन्दोलन, चीन और एशिया के अन्य भागों की जाणति 
नीगं और श्रन्य कृष्णवर्ण जातियों का प्रश्न, इन सन्न 
का सम्मिलित प्रमाव पड़ा जिससे भार'त6ंय जागति के 
विस्तार में श्रभिन्वद्ध हुईं। परउ जहाँ एक सर्व सयुक्त 
छव परिवर्तनकारी भारतय जागणूति की चेतन घारा। में 
नितात वभिन्न, अयाचित, निराशाजनक बिरोघी शक्तियाँ 
खिच आई वहाँ इसमें से प्रत्येक को एक प्रकार के 
रनैश्य, अवास्तविकता और परिशामी माया से मुक्ति का 
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वोच हुआ और जिस प्रकार साप्राज्यवाद भारतेय जाझति 
के प्रभाव में पड़ गया उसी प्रकार भारतीय जागृति डी 
घाराएँ भी साम्राज्यवाद के सर्वव्यापक त्म घोटने वाके 
कपट युक्त चगुल में फैंस गई। 

आदिम उत्साद शीघ्र भग हो गया | समस्त खास्कृतिक 
शैक्षर्पिक, सामाजिक, अथिक और राजनैतिक काये तथा 
खध्थायें निराशा बनक, व्यर्थ और प्रवाइद्दीन प्रतोत होने 
लगी । इन सत्र पर साम्न ज्यवाद की शोषफ और मारक 
छाया घूमने लगी | यद्द दुखदायी अनुभूति होने लगी कि 
विशुद्ध चामिक, सास्कृतिक, सामाजिक, शैक्लणिक सुधार 
भी तब तक देश में नहीं पनप सकते बन्च॒ तक कि उन्नति 
बिरोषी शापनव्यवस्था कायम है । 


नवीन प्रे रणा। 

भारत तथा बसार की श्थिति नवीन श्रग्रगति के 
लिए तैयार थी | नई प्रेरणा महायुद्ध रूपी ऐसे प्रलय 
के रूप में शरई जितने ससार का हिला दिया | स सार 
ब्यायी उन्मत और उदणड सुधारों का प्रभाव भारत 
में गाधी जी और गाधीवाद के आगमन के रूप में हुथ्रा । 
गधी ली में और गांधी जी के साथ भारतीय नायति 
का प्रथम दौर्घयुग समाप्त होता है। गाभी जी और 
गाघी वाद भारताय जाणति की विद्रोही, अआ्रामक परन्तु 
शक्य और शक्ति शाली प्रथम पक्ष को घटनायें हैं । 
भारतीय जागते, जिसका आरम्म उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य में हुआ, प्रथम बार गाधी जी द्वारा निश्चित 
कार्य भे न सही परन्तु अठन्दिध रुदेश में समाप्त 
हुई । गांधीवाद के श्रादिम रूप में, भारतीय 
जागति का प्रथम रूप अधिक सगठित और सम्बद्ध 
हो छाता दे और, एक क्रान्तिकारी गति घारणं 
कर लेता है। वह धाराएं, जो अच तक केवल भावना 
प्रधान, रहत्ष्मप और बौदिके थी जो निन्‍्य रूप 
में 'साथ्कृतिक' हो गई थीं, गाधी जी द्वारा क्रियाशील 
हो गई और बास्तविक तर के ठोल धरातल पर आा 
गई | भारतीय जायति में प्रथम बार एक सामाजिक 
चेतना का उदय हुआ और प्रथम बार भारतीय 
जागति के आन्दोलन में जनता में चेतना आई। इस 
नवीन चेतना प्रादुर्माव में भौतिकवाद का आधार 
और वास्तविकता की प्रमुखता स्पष्ट होती जाती है, 
कुछ गादी भी के कारण और कुछ उनके प्रभाव 
से बिशग भी | पहले के समान, भारतीय आशुति 
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अपने रूप की परिधि से पुन बाइर आ जाती 
है । प्रथम बहुरगो रूयर के जो तीन चौयाई 
शताब्दी के परिवतनों में बचा रहा, गाघी थणी के 
साथ समाप्त हने पर भारतीय जायणति अन्तत 
मार्ग वेभिन्य परआ गई हे । अत में ब्िचारणीय 
विषय रपष्ट हो गये, मारतीय जाणति के आषघारभूत चक्र 
दृष्टिगोचर बोने लगे। 


भारतीय जागण्ति अपनी र्पष्टता के विषय में ।क्तुभित हो 
गई है उसके पुरातन अ्रश्पष्ट परस्पर विरोधी और 
प्रतिकूल आदश अपने पर ही प्रत्याबर््त हो रहे हैं और 
आज भारत की अथे पूर्ण यथार्थेता है प्रत्येक व्यक्ति का 
छृदयान्वधस । भारत आश अपने को एक कष्ट दायी 
बेदना म ग्रस्त पाता है, वह द्वेघ के मध्य में हे एक 
झोर विगत भूत है और दूसरी ओर अप्रसूत भविष्य | 
समग्र प्राचीन मान--गत तीन चौथाई शताब्दी की सब 
धार्मिक और अध्यात्मिक, औद्योगिक शैक्षणिक और 
राबनैतिक प्रवृत्तियाँ विशेषतवया गाधी और गाधीबाद, 
तीब्र श्रालोचना के विषय दो रहे हैँ। यथार्थता पदार्थ 
पूजक नदों होती और वाह्म शक्तियों के समक्ष कल्पना 
शील आदशंवाद और समभोौत सम्भव नहीं हे | 


आज द्वितीय महायुद्ध, ब्रिटिश शासन और मद्दात्मा 
गांधी के पश्चात्‌ मारतीय जाणति को स्थिति क्‍या हे 
आर कहाँ हे ! मैंने यह दर्शाने का प्रयत्न किया हे कि 
बह मार्ग वैभिन्य पर हे | वह क्‍या नया रूप, नया विषय 
नवीन विशिष्टवा धारण कर रही हे और किस प्रकार यह 
नवान शक्तियाँ एक चेतन शील, शक्ति शाली ऐब्य में 
सम्बद्ध की जा सकती है ? 


भविष्य 


नवीन बाग्रति की विशेषता होगी एक नई सरल और 
यथार्थ सृष्टि | विचार, भावना और ईच्छण की जाग्रत 
एकता ही उसकी विशेषता होगी, परिणाम्त वह अपनो 
यथार्थ, स्पष्टता और सुखसाध्यता से परिलक्षित होगी 
झ्िसका उसके आदिम रूप में अभाव है | नई जाशूति, 
ऐसी राननैतिक सासक्ृतिक भावनाओं, आदश्शों और 
समभग्ैतों को जिनका आधार बच मा नभौकिक पतनोन्मुख 
व्यवस्था के भावनावशेष हें, कोई स्थान नहीं देगी। 
उसकी सारी श्धि और मवितब्यता, झाशा और आदरों 





का केद्र उसका जीवन और प्ररणा ही जनत द्वोग । 
विज्ञन, दर्शाव कला, नीतिशास सस्कृति + समग्र अब 
नागरिक और राजनैतिक कार्यो की सब योजनाओं सब 
राष्ट्र ववक ओर रचनात्मक कार्यक्रपों क्रातिकारी विचारों 
आर सस्थाओओं मे स्तन जृत्ति सामूहिक चेतना होगी 
वह उच्च वर्ग क्रे पतन शील प्रभावों और एक्राधिपत्य 
से मुक्त होगी। वह अध्यात्मबाद अथवा स्वार्थी घर्मो 
के चक्रव्यूह में पथश्नष्ट न होगी, रहस्यवादी 
अथवा दार्शनिक और बौदूधिक भावनाश्रों में वह नहीं 
जायगी । वह अधिकाधिक पूणता प्राप्त करने का 
यथार्थ भौतिक आधार का, ग्रुण और परिमाण के 
समन्वय का, प्रयत्न करगी | वह अधविश्वान, सामतशाही 
और कोरे अध्यात्मवाद की शडलाओं को लोड़ फकेगी 
आऔर विशेषाधिकार के शगठित गढ़ों के विरुद्ध बह 
अधिकाधिक उम्र होती जावगो। ऐसी समग्र शक्तिओं 
के अ्रति वह स्पष्त्तया विनाशकारी होगा 
और उनके विरुद्ध रागठित आक्रमण करेगी | वह 
सामूहिक प्रर्णा से प्ररित होगी, और सामूहिक चतना 
से दी चालित द/गी | वह विस्तृतरूप से और वबग पूर्व + 
क्राततकारी और मौलक ह्वागी । मार्क्श का कथन है 
युगों से दार्शनिक सासार की वन्याथया करन म लगे रहे 
हैं, अब बड़ा कार्य उस प्रवृत्ति को बदलना है । 


सारण भीम #ठ --- 


यह विरोध किया जा सकत। है कि भ रतीय जाणति की 
नई स्थिति को रूपरेखा इस लेखम पाश्चम +। दाधत्वपूण 
अनुकृति ही प्रदर्कात को गई है । यद विरंघ नया 
नही हे रूस में मार्क्स वादयों ओर पुसातन रुधी सस्कात 
कपक्षपातियों में भी सघष हुआ था। स्टेलन ने स्वभा 
वानुआर सक्ष३ में उत्तर दिया था कि नई ६छटृति श्रात्मा 
सम समाज बांदा और रूप में राष्ट्रवादी हागां। यह 
सल्कृतियों के सम चवय का युग है | मारतीय सस्क्र त की 
नवान श्रपूर्वता तब दिखाई पड़ेगी जब भारताय जावन 
के भौतिक, आधथिक, राजनेततक तारतम्य दूर हो #र 
एक नये भवन का निर्माण दोगा। नवीन जीवन और 
सस्‍्कृति, आकार और दस्तुकला 8 सार श्ौर भारत क लिए,, 
मुख्य रूप में खामान ही होंगे । आनवार्य रूड से य खार्वे 
भौम होगे। भारतीय सस्कृतरि के पुन. पुष्पित होने का वही 
उपयुक्त समय होगा | मारत को नवोन जायृत्रि बिदा हा 





कारी और रचनात्मक होगी | अउनी दृढ़ संचालक शक्ति 
द्वााा वह सस्कृतिशों की परसर अश्रन्योन्याभयता 
और मभारतोय सस्कृति की विशेषता को प्रतिबिम्बित 
करेगी इमारे कलाकार, कवि, दाशोनक चित्ररूर 
वास्तुकार और रागीतज्ञ भारत की प्राचीन सस्कृति के 
तथा श्रन्य जातियों के शाश्वत तत्वों को ग्रहण करके उनमें 
छ्लीवन भर देंगे | भारत की आदतीय प्रतिभा जीवन 








के नये रूपों को एक द्यूतिमान शान्ति प्रदान करेगी, 
एक घवुलित घोत्ता और गति, एक नई आध्यात्मिकता, 
एक लय और सगीत जो भारत की अ्रपनी ही विशेषता 
है । आज इम उस स गत की दूर वर्ती क्लीण प्रतिध्वनि 
सुन पा रहे हैं और भारतीय जागृति की क्रमचद्ध बाहिनियों 
की दूरध्ध पगताल का शब्द चतुष्यथ पर सुत्र रहे हैं। 


2.६4 22 2... के, ७ 





देव पूजन के लिये पवित्र और 9 
बड़ी उपयोगी है। डसये : 
शुड होतीक्तेऔर दूषित | 
कीटाणु नष्ट होतेज्ने।उपथोज । 


व 


बणण ॑षणणछरे जूडीउबर के लिये , मम 


ताप उतार 


ठड देकर देनिक आनेवाला, एफातर 
तिज्ञारी चोपिया मज़ेरिया यगैरद ज्वर 
सिर किय मिटराता है दस्त गफ लाता है, || 
जिगर और तल्ली यथाक्रम काम करने | 
ल ते हैं और रक्त शुद्ध होकर शरीर 
सशक्त बनता है |वी> डि १) एक । 
मदन मंचरी फर्म प्री जामनगर 
कलकत्ता त्राद -१७७ हृरिसखन रोड 
लखनऊ-मात बदक्ष पसारी अमीनाबाद 











आधथुवेद को सर्वोचम कान की दशा ! 


कर्ण रोग नोशक तेल 
कान बहना, शब्द होना, *म सुनना 
दद होना, खाज आना, साय साय होना, 
मवाद आना, कुलन्ग आदि रोगों में चम- 
त्कारी रजिस्टर्ड 'कर्य रोग नाशक तेल बढ़ा 
अक्धीर है श्राराम न हो तो पूरी कीमत 
वापिस देंगे । १ शीशी १॥) ख़चे १०), 
तीन शी शर्यों पर खच फ्रो । पता-- 
मैनेजर 'कर्णयरोग नाशक तेल” 
(न. १४० ] नथीबाबाद यू पी, 


अधिक 
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हब 


£ महपषिं दयानन्द का उपकार £ 


ज्र्‌०्त 


+ (ले*- भीरामजी मुख्य घिष्ठाता गु० कु० विश्वविद्यालय, वृन्दबन, ) 
2३% कं के | £ ;+ कक + | | २ | | | | ४ | | | +% | | | 


प्रति वर्ष दीपमालिका का पवित्र पर दिवस 
झाता है ओर झय समाज के प्रवत्तक महर्षि 
दयानन्द सररबती वे, साधारण तथा मानव जाति 
के सन्मुख, किन्तु शिशेषतया आये जनों के 
सन्धुस्र उन समस्त टपकारों को लघुकाय दीप 
मालिका के दीपकों हे व्याहज्ञ से चित्रित कर 
उपरिथित करता है। महर्षि ने न केवल अपने 
जीवन भर ही वैदिक घस का अमर उपदेश अपने 
व्याख्यानों, प्रवचनो, शास्त्राथो एव उपदेशो द्वारा 
भपने समय के नर न रियों तक पहुँच या, अपितु 
अपनो लेखनी द्वारा भी ऐसा साहित्य रचा कि 
जिस से भावी नर और नारी गण 5 पने २ जीवनो 
को उन्नत और पवित्र वनाने में समर्थ हो सकेगे। 
इमारे ऊपर महर्षि के जितने उपडहार हुटे हैं और 
उनका जो ऋण आर्यंसमाजियों पर है, उसको 
चुकाना यदि मम्भव नहींता अत्यन्त कठिन 
अजश्य प्रतीत होता है | 


मेरी आयु ८० बष से अधिक हो चुकी है। 
अपने जीबन में जे कुछ आर ममाज की सेवा 
क ये करने का अबध्वर भिज्ञा है, रसके शाघाए 
पर वहा जा सकता है कि सहृषि ने ग्रार्य जीवन 
निर्माण के क्षिये जो २ व्यावद्दयारिर्न धर्मानुष्ठान 
के क्त 5॥ कार्यो का प्रतिपादन अपने उपदेशों 
झौर प्रन्थों में किया है, उनको यदि साधारण 
कमेश्य मनुष्य भी नियम पूर्वक करने का अरभ्याथी 
बना रहे तो चिरायु पर्योन्‍्त काये करने की शक्ति 
बनी रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है | महर्वि 
दयानन्द खरस्वती जी के सद्‌ उपदेशों से मैंने तो 
यही सीख! है कि सयम के साथ नियम पूबक 
यदि ब्यावद्धारिक ज्ञीबन कार्या को किया ज्ञाय तो 
शारीरिक आत्मिक ओर छ्ामाजिक तीनों प्रकार 


की उम्नति करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हो 
सकती है। 

भगवान्‌ दयानन्द ने ही ब्रह्मचरामय जीवन 
की मदिमा अपने उदाहरण से हमारे सन्मुख 
प्ररतुत की है। सब प्रथम उन्होंने स्वय ब्रद्मचर्य 
के प्रताप से शारीरक, आत्मिक और सामाजिक 





लेखक 


उन्नति के उस आदर को प्रस्तुत किया कि जिछ की 
रचना के तिये अन्य उदाहरण मिज्ञना कठिन है। 
उसके उपरान्त अपने सहश पूरा ज्द्याचारी ,तेजरबी, 
कचेस्दी और बिचारशील पथप्रदर्शक विद्वान 
तैयार करने के किये महर्षि ने आचायें कुल # 


>> जअफध्भर ९६5७७ 





अथवा गुरु कुल शिक्तातशाक्षी का सविस्तार अति 
पादन किया। आचाये की इस गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली की उत्तमता ओर उपयोगिता को सभो लोग 
हृदय से सराहते हैं और अब तो स्वतन्त्र भारत 
राष्ट्र के लिये ब्रद्मबचश्वी त्राद्मण, महारथी क्षत्रिय, 
पुरन्धी देषियां, सभेय युत्रा, यत्रमान के वीर पुत्र, 
कन्ना कौशल विशेषज्ञ वेश्य और कमेण्य सेवक 
शुद्र गण सभी की यथोवित शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ 


शिक्षा केन्द्र यदि हो सकता है तो वह त्रद्याचर्य 
आभ्रम में जीवनमय गुरुकुल शिक्षाप्रणाली ही है। 
सदर्षि के बेदिक आदर्शा प्ले प्रभावित हो कर 
स्वयं गुरु कुल शाक्षा का कुछ भी अनुभव न रखते 
हुये और सत्र इस प्रकार की सस्थाक्रों के तपोमय 
जीवन वी कठोरता से स्वथा अलिप्त रद्दते हुये भी 
' आधुनिक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त आयेजनों 
ने बीसदी शताब्दी के आरम्भ में गुरुकुक्ष शिक्षा 
सस्थाओं फ्री स्थापना की । समुजित शनुकूल 
परिध्यि त न होने तथा आवश्यतानुसार स्लाघन 
थौर रादह्यायता न भिलने के कारण इन संस्थाओं 
से इस्र प्रकार के उच्च कोटि के विचारक भौर 
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च० न: णचक चर 


खर्‌ 

छप्मकालपसलरपरााउ पर प्रदारपपरधकााता१५० नया, उप्र पयय पट फननकमब्न्‍बन्‍>9 कक रकम पर «पन्ने वन नरम 
कार्यकर्ता न तैयार हो सके कि जिए प्रदार सबे- 
साधारण की आश। थी। किन्तु इ०में जो त्रुटि 
हुईं उसका उत्तरद।यित्व क्रिरी एछ ब्यक्ति या बर्म 
पर नहीं है, सभो पर है। पूरो सद्दायता और पूरा 
सहयोप प्राप्त डोने पर निरसन्देह गुरुकुलों से बट्री 
अशाये' पूरी हो सकती हैं कि जिनसे न केचल 
धभारये धमाज को क्षयन के प्रचारक, अथक क रांक 
दी उपलब्ध दो सके” अपितु स्वतन्त्र भारत राष्ट्र के 
लिए ऐसे कमेठ दृढ़ जिचारक ओर भदम्य साहसी 
नागरिक भी प्राप्त हो सके कि जिनके चब्त्रि बल 
से जातीय और राष्ट्रीय जीबन का प्रत्येक कारण 
राराहनीय दो सके। 


वर्षो में यद्यपि मुकको इद्ध कद्दा जाता है किंतु 
मइईर्थिकी दया से अब भी मेरी यही मनःकाम-। 
है कि अयजनं के सक्रिय सहयोग से गुरुकुलों 
की उत्तरोत्तर इञति बविक्राम और वस्तार हो कि 
ज्ञिससे जहां एक ओर हम आदर्श नागरिक जीवन 
संचार रूर धके, वहां अदहर्षि दयानन्द स स्वतीजी 
के उपकारो से यथा सम्भव उऋणशण हो सके । 





मम के नये पुराने समस्त रोगों की 
बिना आपरेशन अचूक दवा | मू० १] शैशी 


एफीडाल 


मयकर से भयकर दमा खासी को पहली मात्रा 
ही १४ मिनट में आ्राराम करने में रामबाण । 
मूल्य ५९ मातआ ४॥), १०० खुराक १०), 
डाक व्यय अलग । 


ट्राकोमीन |») €9 3 दिन में 


ओकार केमिकल बक्से हरदोई यू० पी० 










तों ५ 

तीनों का मु ह काला 
नप्सकता कुछ आतशक 

१७) १॥) ७॥ ) 
उपरोक्त तीनों रोगों को चाहे वे कितनेह्दी पुराने 
हों १ दिन में हमारी यह पर क्षि। महौषधि लाभ 
दिखाती हैं, लाभ न होने पर दाम वापसो को 
गारटी। श्रार्डर देते समय रोगका पूराइाल जवाबी 
पत्र के साथ ।लखिये और एडवास भेजिये। 











के जापामन का 


“।७>व्यक््ट्ूजरदइ- इक 














कै का न्ति-दुत्त का हिमालप दर्शन 


(से०--कु कर ६रिश्चन्द्र देब वर्मा “चातक? कविरग्न खाहित्यालक्ार) 











देखा उसने ”चारू चन्द्रिका में-- 
गंगा «का रूप न्‍ 
रक्त -वस्त्र अठे-- 
सुन्दरता दी बह रही अनूप | " 
किम्बा हू य हिमालय का यह- 
पिप्ल बहा उस ओर -- 

भुलसे ड़े जिघर रोते हैं - 

प्रेम पुणय के मोर ९ 

या सशरीरी हो युग युग के+- 
ऋषियों का वरदान-- 

द्रत गति से चर पढ़ा 

विश्व का करने को कल्याण ? 
नहीं ! नहीं! यह फूट पड़ा है-- 
गिरिवर का आनद--- 

जिसमें घुल कर बहा छा रहा -- 

है अम्बर का चन्द ! 

तारे भी तारापति के सग-- 
बहते हैं चुप्वाप -- 

राजा और प्रजा का कैसा -- 
है यह सुपरढ़ मिलाप ! 

था प्रशान्त निशि में यह-- 
अम्बर निज रत्नों के साथ-- 
पावन मातृभूम के चरणों पर 
रखता है माय ! 

तृप्ति न पाई या ख्ंर्गंज्ञा में -- 
कर के सुस्नाव-- 

कराया नीचे उतर-- 

छाहुवी को सुन काति महान १ 

नददो | नहीं !! निज चन्द्रवश का-- 
देख भयात्रक छास - 

गया से मिल उसकी «- 
उन्नति का करता आवास | 

मानों यह सत्न जान हिंमलयके -- 





उर का उत्साह -- 
झपट बह चलः भरनों के मिस 
ले कर नवल प्रवाह | 

उसी एक को एक भाव से 
करो सदा तुम याद 

मत ढ्वंढ़ों दूसरा, यद्दी 


उड़ो १ उड़ो !! पत्नी कहते हं-- 
उस अनन्त की ओर -- 
जहाँ अजरत उठा करती है-- 
मश्दानन्द - हिलोर | 

कैसे छान गये ये तर भी-- 
उस रहस्य का भेद ९ 





निर्कर कहते साइलाद । 

सदा सत्य के लिये उग्र -- 
रक्‍खो मानस में प्यात--- 
भागों चलो ! झको मत कण भर 
चल कर करो तलाश || 


चीत्कार कर उठे अचानक -- 
भर मानस में खेद-- 

हाय ! अचल हम चलन न सकेंगे--- 
उस अनन्त की ओर, 

कोई इम तक भी पहुँचा दो-- 


ज 


८७ अपघूजर ६४ ४५७० 


पर ये जजचर पता 





उसकी करुशा कोर 
या मनव का दुःख यहाँभी - 
लाई पवन - दिलोर -- 

जिठसे, डर कर बृक्ष - 

कर रहे चीत्कार यह घोर ! 
भाषा मय हो बृक्ष या कि-- 
कहते निज मन की पीर ! 
केबल कवि के कान -- 

बिसे सुनने के लिये अधीर | 
लोग देखते डड़ते पछी, 
उड़ते हुये विचार-- 

नहीं देखते, केवल कवि ही - 
देख रहा दरबार | 

लोग फूल चुनते, पर कोई - 
हृदय न चुनता हाय 

केबल्ल कवि हो दृदव-चमन का-+- 
करता दे व्यवसाय । 
स्रप्न-सष्ट-ते शुश्र स्वच्छ -- 
जग मे प्रांसद्ध न/-राज - 


आ ्रो तुम दम गरि ! श्वेत जठाश्रों -- 


से शोग्मत ऋ षघराज !! 
प्रति पल उन्मु व रहे अरे तुम | 
उस अनन्त को श्रोर - 
जहाँ प्रम का नया चूर्य -- 
उगता के बूतन मोर । 
जहाँ नवीन साँक-वेला 
आधा से नूतन प्यार, 
जहाँ चाइनों मे करते-- 
हिल मिल प्रिय खदा विहार | 
बादल भी तब <* गों पर-- 
आकर करते विश्राम -- 
ऐसा लगता स्वग तु'द्दरे -- 
ऊपर ह अ।भराम | 

वुम्हें कुकाबे आये कितने-- 
भसाषक्ष भमावात-- 

तुम्दें कुकान आये कितने -- 
प्रलयक्कर उत्पात | 

पर तुमतो अ्रस्तश श ये 
रंदे उढ़ाये शीश्‌-- 


हार मान कर विष्न बने 
तब पथ के प्रिय आशीष । 
ऊरर से कठार पर भीतर से -- 
हो तुम नवनीत-- 

ताप-तप्न जग देख हगों से-- 
घार बहाते मीत । 

प्रचुर पत्थरों मे शोभा का-- 
बॉघधघ एूर शधार-+- 
मूतिमान ठुम उस महान्‌ 
कवि की कविता खुकु ॥र। 
करुण द्वदय शव शत छुन्दों में -- 
रहा तठम्हारा फूठ-- 
भरनों में भा व्याप्त तुम्हारा +- 
है संगीत अट्ूठट | 

तुमने देखा है जावन में -- 
बह विकास का काल --- 

जब न ताप त्र4 मानव के 
उर में करते थे शाल। 
तुमने देखा श्र ने से भो-- 
बड़ा विभव का कोष -- 


तुमने देखा बड़े बड़े -- 

सम्राट का वह रोष । 

पर श्रब तुम यह देख रहे हो -- 
मानव का दुर्वेष-- 

ठुकराया जाता पर श्राता-- 
उठकी तनिक न त्वेष । 

मानव ईश्वर की प्रतिमा है 

पर वहू कितना दोन ! 
उसका रक्त चूत्र कर दोते-- 
घनिक और भी पीउ । 

उन धनिकों ने ह्वी शेश्वर का+- 
विकृत कर दिया रूप“ 

उन घनिकों ने ही छाया को+- 
बना दिया कढु धूप । 


.फिर भी दलित ंड्ितों की -- 


घुन कर यह आते 4कार--- 
नहीं तुदार गगा यमुना में -- 
झाता है ज्वार ! 

अनाचारियों क्री जो पत्न में-« 
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डुचा - बहा दे दूर , 

या फिर कोई शज्ष टूट कर-++ 
कर दे चकनाचूर ! 

अबू न टूटा किन्तु हुआ यह -- 
मुझको पूर्ण प्रतीत-- 

भकाँक उठा उद्ग्रोव हिमालय -- 
है वद कहाँ श्रतीत ! 

“एक स्वप्न - सा चला गया 
तब रहे अरे ! तुम्र मौन ! 

देखें अब उसके लौटाने में-- 
समथ है कौन ? 

गूंज उठा यह कौन ! कौन है ! 
माता का प्रिय लाल १ 

किसको ये (यौव २) त्रय श्रक्तर 
पाकर हुये निहाल १ 

कौन आज युग घमें निमत्रण -- 
को करके स्वीकार ९ 

प्रकट करेगा पीड़ित 

मानवता पर दिल से प्यार ? 
कौन फूल की जगह -- 

कंठकों का हिनेगा ताज ! 
कौन बचायेरा श्रपनी -- 

माता वाइनों की लाज ९ 

कौन अइद्भु नाये ताड़ेगा 

करके नव निर्माण ९ 

अ त्म - दान कर कोन करेगा 
जन जन का कल्तराण १ 

कौन कौन ? मै द्वा राह पा 


आकर तड़ित - प्रवाह -- 

अब न सुनाई कहीं पढ़ेगी -« 
अआततंजनों को आह । 

है गिरीन्द्र | मैं शपथ्र॒ तुम्हारी -« 
करता हूँ स बार -- 

मेरे प्रतिक्षण में अ छत दोगा-- 
स्वदेश डडद्घार । 

दे मयक्ू | पछ्लल पवित्रता -- 
झव न बनेग। और ! 

प्रेम पुएप का चार चाँदनी 
छिंठकेगो ५ब ढौर । 


छ थ . ञ "9. अर. 
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साहछी गगा यमुना स क्षी-- 
रहना श्रो रजनीश ९ 

माँ के चरणों पर ही फेवल-- 
एक ऊुकेगा शीश । 

भीरे - धीरे चारु चाँदनी-- 
चली स्वर्ग की ओर -- 

मानों यद्द सन्देश सुनाने को -- 
हो प्रंम - विभोर ? 

प्राची प्राज्षण में उपा-- 

आई ले नवश् हिलोर-- 
रजनी के बालों के मोती - 
चुन चुन रही धटोर ? 

बक्तों की चोटिया मजे ले-- 
रहीं नशे में कूप-- 

शीतल मन्द सुग-धघ समीरण +« 
रहा चतुदिक घुम । 

दुनिया में प्रवृत्त होने की-- 
खुश। लिये ये फूल -- 

इस रूपाभ मधुर वेला में -- 
इंसते सब कुब भूल । 

मानव मन की अमिलाषा - सी-- 
किरणें चारों श्ोर-- 

लगी फैलने, पछ्ली गण भो-- 
लगे मच।ने शोर | 

देख प्रकृति - सौन्दर्य-- 
परस्पर मानों करते चात-- 


(४ (0:९2 


)* (23 (0४ (० 


र् 
रो 


भोले शैशव-सा प्यारा-- 

श्राय। यह मधुर प्रभात | 

अ्रमर पक्ति पीले पीके -- 

फूलों ५र करती नाच-+- 

मानो खोदा खरा, कसौटी 

सोना करती जाँच १ 

अथवा श्याम रम फिर द्ोगा «« 
जगती का सरत।ज--- 

इसकी ही यह अ्रग्न सूचना-- 
देता भ्रमर-समाल $ 

या कब्चन से काम्त -« 

कपोलों पर प्रिय अलक ललाम -- 
लिखती-सी बचित्र लिपि में-- 
कुछ आकर्षण उद्दाम £ 

अरुण विम्ब का और जाहवी-- 
का होता हे मेल ; 

पानी में भी श्राग जल रही-- 
कैसा अद्भुत खेल ! 

नीर परिधि भें बन्दी होकर--- 
बिम्ब न फिर भी बन्द -- 

काया की माया में पढ़ ज्यों -- 
जीव रुदा स्वच्छन्द , 

छगल में अनदेखे कितने-- 





ऐसे कितने दी ओंखू-- 

बह जाते दें चुप चाप -- 
बिन्हे न दुर्बल दृष्टि +- 

मनुज को कमी, गिन सकी आप ६ 
जो न पकड़ में आता-- 
उसका भी जग में है मूल ; 
कितने ही रहस्य अ्रविदित हैं--- 
समझो | करो न भूल !! 
सारी साखति उस महान के-- 
आललज्षन में बद्ध, 

उम्चका चिन्तन मनन करेगा--- 
सुख-सौमाग्य समृद्ध । 

आयु समस्त हुई रजनी की 
आया नवल विद्दान, 

मर जाने दी में जीवन का++ 
मिलता है वरदन। 

मरती तो है रूत्यु, किन्तु - 
जीवन है अमर अनन्त , 
स्वादु गध रुचि मे-- 

जीवन का रहता सदा बसन्त | 
ऐसा मरण मरो जिससे +« 


फूल उठे हैं फूल, जग को द्वो जोवन प्राप्त ! 
इम घछबके अ्रनदेखे ही वे ऐसा जीवन जियो कि जग की -- 
मिल जायेगे घूल । होवे मृत्यु समास !! 

(८) 8 (0#(०)::(०):#(०2#(2) #(०)+ (227 ०2 


अपने भाप को खुद सम्भालों 

एक पम'मू चरी है रेलवे बिध्टो पेडफिंस पोध्टेन आदे खर्चे में २०) बंद 
रुपये खर्च ढरके इश्नाज की स ल पुत्त5 समेव समश्त रोगों + स्लेज्ट पर सेस्ड 
ऊ फयदा दिखकाने बली १४* ददाइयों के १४ फ्लेर के बक्ठ हर धर में घुत्फ 
हे मगा कर अपना श्लौर पास बातों का स्वयं हल्ाल कर उाकार छोलिये ४) 
(2) चार झुयये मदौझ र( से मेज दर पाछके स्टेशज समेत पता लि खो । 

पता+ श्र'० हैं" बाहुबलि घर्मा 
ऋोषधाजम ललितपुर ( क्ांसी ) यू> पौ० 
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हामारत युद्ध के आरम्भ में जब 
अर्ज 4 ज़ड़न के लिए उद्यत रहीं हो 
रह था तो इसे रांग्राम के लिए 
प्रोत्शदित करने के लिए श्रा भगवान्‌ 
ऋष्णचन्द्र जी मद्दाराज ने जहां उसे 
गीता का उपदेश दिया था वहां 
अपना विराद रूप भी दिखायाथा ऐसा महाभावत 
में बशुन आता है ( श्री कृष्ण चन्द्र शी के उघ विदद्‌ 
रूप के सम्बन्ध में मह।भारतकार ने सख्वय के मुख 
से कहल बाया है -- 

दिवि सूर्य घहस्नाय, भवेयय,गपदुस्थित्त। 

यदि भ८ अहंशी भाराः भवेत्तस्य महात्मनः ॥ 
अर्धात्‌-“यदि “आकाश में हजार सू्ये एक साथ 
इकट्ठ होकर 'चमकने लगे तो उनकी जितनी आभा 
आर कान्ति दोटी उतनी आमा और कान्ति भपना 
बिराद्‌ रू अजेन को दिखाते स्मय भगजन 
कृष्ण चन्द्र रो की था ।” 

मे जब कभी भगवान्‌ दयानन्द के व्यक्तित्त्व 
का स्मरण करता हू तो मुझशे सख्तय का यह श्क्ोक 
अनायास स्मरण द्वो आ्राय करता हे । खंखासर के 
इतिधास में जितने महा पुरुष द्वोगये हैं वे सब 
अपने अपने क्षेत्र के सूख थे। अने अपने क्षेत्र में 
उनकी अद्वितीय आभा और कान्ति थी । 
परन्तु जब मैं भगवान्‌ दयानन्‍्द फे जीवत ओऔर 
कार्यों फो देखता हूँ ० मुझे; वो ऐसा प्रतीव होता है 
कि जय इन राब महा पुरुषों को एकन्न कर दिया 
जक््य तब भगवान्‌ दयानद की आभा »र कान्ति 
बनती है। मैं श्रपने म।की बात कह रहा हूँ। मुम्े 
तो भगवान्‌ वयानन्द ऐसे द्वी -लगते हैं। अन्य 
सद्दा पुरुष एक पक सू्भे हैं। दयानन्द इन खदखों 
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सूर्या की कान्ति के बराबर कान्ति बाले एक बिराट' 
सूर्य हैं । 

राज़ा हाँ श्चन्द्र का रुत्य महात्मा बुद्ध, इेसा 
ओर गांवी जी श्रादि महा उरुषों की अहिसा तथा 
दु 'खथा और फ्षष्ठापन्न लोगो के ल्ए प्रेम, भगवान्‌ 
शंकर का तक ओर दशेन ज्ञार, महर्षि याज्ञवल्क्य 
ओर व्यास आदि का वेद ज्ञान, मद्दाराजा जनक 
कौर अनेक ऋषि और महर्पियों का अ्न्याश्लान, 
गोखले तिलक झादि की जनीतिक्षता, लच्तम ॥, 
हनूमान, भीष्म, शकर आदि हापुरुषों का 
प्रद्मचयं और सयप्र, भगवान थी कृष्णचन्द्र 
का निष मम कर्म ये सब मह्षि दयानन्द मे चरस 
सीमा में विद्य एन थे, जिभिन्न सूर्यो का तेज उस 
एक सूयथ सें सन्निदित था। 

सब क्षेत्रों में भगवान्‌ दयानन्द्‌ की स्रीमाति 
गासी स्थिति को विस्तार के धाथ लिखने का 
अवखर ओर स्थान नहीं है। उनके प्रचरणड ब्रह्म- 
चरये के विषय में आज उनकी पुण्य स्मृति के दिन 
कुछ पक्तियो लिखने का इच्छा होती है । 

बूह्ाचयें का विद्धाव उन कुछ थाड़े से सिद्धान्तों 
में से है जिनके अधार पर आय रूभ्यता का 
भवन खड़ा हुआ है | भम्तबान्‌ दयानन्द ने बहा- 
चये की महिमा पर अपने ग्रन्थों और बदेशों 
में जितना बल दिया है उतना अन्य बहुत कम 
बातों पर दिया है | दयानन्द ने स्वृण अपने जीवन 
में बूझ्ाचय का अनुभव किया था वे अखरड 
बूह्म चारी थे | ब्रह्मचर्य में अपना निराजा रस होता 
है। आजन्म भौर अखरढू बूहाचर्या के रस के 
निराले पन का तो कद्दना ही क्या  दयानन्द ने 
इसी अखण्ड बुद्ाचये के रख का पान किया था | 
बे आये जाति के बच्चे-बच्चे को घुझचर्य का पाठ 
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पढ़ा कर उसके जीवन को सच्चे और सात्विक 
सुख से भरना चादते थे | उन्द्रोंने बल लिया था 
कि बक्बचण के अभाव में शरीर जीण शा भोर 
रोगों का घर बन जाता है । कान शाक्ति विलुप्त दो 
जाठी है । उत्साह उमग ओर दौसले का 
अभाव दो जाता है। कद भी सदूगुण पनप नहीं 
खकता | बूक्षचर्य हीन व्यक्ति शारीरिक मानसिक 
और आत्मिक प्रभी दृष्टियो से नि. शक्ष और लेन 
हीन हो जाता है| ऋषि दयानन्द ने दे [था कि 
आर्य जाति बूद्दाचया की मदिमा को भूल कर निः 
शक्त और तेजा द्वीन व्यक्तियों का प्रमुदाय बन 
कर खभी क्षेत्रों में परम अबनत अवस्था का प्राप्त 
दो रह! है ।इध अशक्ति ओर तेजो द्वीनत। के रोग 
की एक मात्र रा८ बाण झो:;ध बूुझचरये का सबत 
है।ऋषि ने इन सत्य का अनुभज करके भारत 
के कान कोने में त्रद्मचण के मन्त्र का फूंकना 
आरम्भ किया। 

दयान्‍नद्‌ श्रद्माचण के अपने प्रजचनो का स्वय 
ही उद्दादरण बने । वे प्राज़न्म झोर अल्बए्ड ब्रह्म 
चारी रहे। ओर इश्च प्रकार के पराक्ठा के 
ब्रद्मचरं का सेब व करके उन्हाने अपने भीतर 
शारीरिक, स नाक धोर आध्यात्मक तीनो प्रकार 
की असीम शक्तियों का सव्य्यय जिया। उनके 
विलक्षण पाग्डित्य और अह्विनीय तक शक्ति के 
खम्मुख कोई प्रतिपक्षी ठहर नहीं खकता था। 
उनके आत्मिक तेज के आगे भयहर से भयकर 
विरोधी फ' के पड़ जाते यथे। उनहा शारीरिक बल 
भी अद्वितीय था। चार चार घोड़ों की बग्ता को 
रोकता, बढ़े घड़े पहलअ नों को अपनी कांखो 
दवोच कर कूद जाना, मस्ताने धबरण्डा को सींगा से 
पकड़ कर ढ$ल देना, जगला रा्ों को अपनी 
हुँकार से ढरा देना, उन$ लिए खाबार-५ बात थी | 


ऋषि का ब्रह्म वर्ण कितना अशल्लणड और पूर्ण 
था इस्र पर उनके जीवन की ए & घटन, से बहुत 
प्रकाश पड़ता है. फजकत्ता नगरो में उपदेश करते 
हुये ऋषि ने एक दिन ज्द्षचरों पर प्रवचन किया । 
जनता अद्यचये की मद्दिमा सुनकर गदूगद हो गई। 
अगते दिन उनके ढेरे पर एक युवक पहुँचा। यह 
बुवक भागे चल्ञकर बंगाल के प्रसिद्ध नेत। अरिबती 





कुमार दत के नाम से प्रर्यात हुआ । युवक ने 
ऋषि से कहा--मगवन्‌ भे कौतूहलवन्न एक प्रश्न 
आप स पूछना चाहता हूँ। कया अ प मेर प्रश्न का 
समराघान करेगे १ ऋषि ने उत्तर दिया युत्रक तुम 
प्रश्न पूडो, यदि हू उत्तर आता दोगा तो हम अबः 
श्य उत्तर देगे | युबक ने कह्दा हि मद्दाराज मैं यह 
जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आप के मन में मी 
काम का कार उत्पन्न नहीं द्वोता ? में ऐसा धम 
झता हूँ कि आ५ में भा ओर मनुष्यों की भान्ति 
कनोे न कभी कास # जिचार या जिकार आ ही 
जाता द्ोगा । औ« लोग अह्यचा।ी नहीं हैं इसतिए 
वे अपने जिचार को दबा नहीं धकते आप ब्रद्मचारी 
हैं इख लिए आप अपने भनाजिकार को दबा 
लेते होंगे । ऋषि ने क॒द्दा युत्रक ? तुमने 
बेढव प्रश्न पूछा है । पर मे तुम्हारे प्रश्न 
का खही सहा 5क्तर देने के लिये समाविस्थ धोकर 
अपने अब तक के सारे जीबन प दृष्टि पात करके 
उश्धका जिंह,वल्लोकन क ता हूँ । यह कद रर ऋषि 
कुछ दे( के लिए शअमाजिश्व दो गये ओर अपने 
सारे जीवन दी जाच *रने लगे | कुछ देर है बाद 
श्रमाषि भज्ञ करक कहने लगे युवक ? हमे ता नहीं 
याद पड़ता कि कथा दसार मत मे भी कस का 
विकार उत्पन्न हुआ द्वो । कितना निरमिसान 
च्त्तर था । 


यु क ने फिर पूछा हि महाराज आप ने यह 
ऊंची स्थिति #िं्र खाबना और #&स उपाय से प्राप्त 
की है ? ऋषि ने कद्दा कि इसका उपाय तो बड़ा 
सरल है।यह यद है 'क में कभी अपने मन को 
खाली नर्दी रहने देत। | मे हर समय किती न किसी 
कास में लगा 'हता हूँ। कभी वेद माष्य, कभी वेदांग 
प्रकाश लिखना, कभा दृशककीं के प्रश्नों का रूमाधान, 
कभी न्याख्यान, कभी शस्त्रार्थ, और कभी पत्रोत्तर 
लिखदाना, और जब कोई और काम नहीं दोता 
तो ओकार का जाप कर रद्दा दोता हूँ। या समा- 
धिस्थ द्वो जाता हूँ | काम आता द्वोगा तो मेरे मत 
की उ्यढ़ा को बन्द पाकर वद्द वापिस का जता 
दोगा। ऋषि ने कैसा सच-ल और इत्तम उपाय बता 
दिया दे । जो अ्द्वाचारी रहना 'चादता हे बह कभी 
करते सन को लाती न रहने पे। बह किस्ली न 
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2॥॥ वात।॥॥बातला।ाधगओा। बावाताहाओवााताा॥ क्ञापव।वत।॥ावात ता तवव ता आालरातआ ब्रा काका | | | (| 


“स्वतन्त्रता का प्रथम पजारी” 


(लेखकः -डा० सूर्ेदेवशर्मा साहित्यालकार सिद्धान्त शास्त्री, 
एम. ए. एल. टी. डी लिटू अजमेर ) 


अल 


+-। 


आज जो भारत में स्वतन्त्रता सूर्य का उदय हुआ, सारे देश मे 


चाह जाह।ववव।ाउाजातवाजओ। ॥शा।॥वववाहवओवा॥॥। आह का वा ॥0 था व ॥क एक ॥ तार 
का 


छ 


'€&&- 


हा आाप्रागा तातवा।क्षा॥! 


के 


राजनीतिक, धार्मिक, 


सामाजिक चेन्‍ना ने उत्तरोत्तर परिवर्तित होते हुये ज्ञो रूख अइण किया है उसका श्रीगणेश किस 
महा ;रुष ने किया था १ किसने बीज रूप में इन सबड़ो विशाल भारत निवासियों के छृदय प्रांगण में 


विखेरा १ यह इस लेख में गढिये। 





ये समाज के प्रवत्तक ऋषि 
दयान दे का पद सत्रार के 
सड़ान्‌ सुधारकों में बहुत 
ऊँच! है। अचत्र भारत ग्वतत्र 
हो चुका है लेकिन भाग्ताय 
स्वतन्त्रता के हि ये भूति तैप्ाए 
फरने में ऋष दयानन्द क ह!थ सबसे अधिक 
रहा। स्वतन्त्नता प्राप्ति ओर देशोन्नति के जो २ 
प्राधन और झुधार थे उनका बीजवपन करने 
वाले ऋषि दयानन्द द्वीथे। हिन्दू समाज में 
प्रचलित कुरीतियों ओर पाखड के खडन में जद्दों 
बह प्रगखर रहे वहाँ रचनात्मऋ कार्या में भी वह 
अग्रगए्य थे। महात्मा गांडी के बहुन्षेत्र व्यापी 
सुधारों के लिये उन्होंने एक उक्तम भूमि निर्माण 
की | हिन्दू जाति में भचलित वाल *>«बाह बहु 
विवाह जाति पांति के भेद भाव पर उन्‍होंने प्रबल 
कुठारा घात डिया । चसछूतोद्वार आये भाषा प्रचार 
देब बारी संन्कृत का पम्मान तथा प्राचीन भारतीय 





किसी फाम में उसको सदा लगाए रखे | 

ऐसा छंग्स और खअ्रद्याजय का घी था हमारा 
आचाय | जति के जीवन को सर्णो णरूव से 
सशक्त और तेजोमय बनाने के लिए शब्रद्यतर्य के 
अप्रोषष की आज भी ऐथी ही आवश्यकता है जैसी 
ऋषि ने अनुभव की थी। प्रकृति प्रधान और इन्द्रिय 
झुख्त पराण्ण पश्चिमी उभ्यता से हमारे नव्युत्रक 
आर नवयुवतियां अनेक ऐथी बातें ख्वीख रहे हे जो 


डसस ओ ::ण िसेचीीत-न.तहनझत""व................. 


“-सम्पादक 





प्ंस्क्ृति का उद्धार उ-के सुख्य आदर्श तथा उद्देश्य 
र्टे हैं । 

इन एमरत्र सुधारों के अतिरिक्त म्वामी जी का 
नाम भारतीय स्वतंत्रता के आदि विर्माताओं में 
अद्र के म्ाथ लिखा जयग | जब भारत में 
रवगाज्य का कोई नाम भी नहीं जानता था और 
र'ष्रीय कोंग्रस का जन्म - नहीं हुआ था उस 
समय सन्‌ १८७५ में स्वामी जी ने अपने सत्यार्थ 
प्रकाश में भारत बर्ष के लिये अखंड, ध्वाधीन, 
स्वतन्त्र और निर्भेय स्वराज्य का प्रतिपादन 
किया था औ( लखा था कि विदेशा शाख्रन चाहें 
कितना भी अच्छा क्यों न हो अपने शसन से 
इच्छा नहीं हो खकता। इसलिये भार तय रवत- 
न्त्रता के महान कर्णंधार नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 
ने स्वामी जी के सबध में धपने जिचार प्रकट 
करते हुग्रे लिखा था “स्त्रामी दयाननद खरस्त्रती 
उन मह न्‌ व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने नवीन भारत 
का निर्माण किया। इयी प्रकार कवि सम्राट 


जीवन में से शलयम को प्रबथा नष्ट कर देने बाली 
है। भिनेसा इन संयम वजिगोधी चीज़ों में शायद 
सबसे भयंकर है | भंयम हीनता की बाढ़ को शेकने 
के लिए ऋषि दथानन्द के अनुयायियों को अपने 
आचाये का अखण्ड ब्रढ्नचये ओर मानव जाति के 
कल्याण के लिए दिया हुआ उञस्रवा अह्ाचर्ण का 
सदेश सदा स्मरण रखना होगा। णायागाा 


ड़ 





का जायवामञ कर 


'शथ अक्ट्वर २ ६७८ 





रवीन्द्रताथ टैगोर ने (जिनको कि महात्मा गांधी 
अपना गरुरुरेज कह। करते थे) लिखा है “ आलस्य 
ओर प्राचीन ऐतिहाप्विप्र तत्व के अज्ञान से मुक्त 
कर भारत को सत्य और पत्रित्रत का जाण्ति में 
लाने वाले गुरुबर वयादन्द को मेरा वारम्वार 
प्रशा हो ?॥ स्वराज्य के मूल मंत्र के साथ दी 
स्वामी जी ने स्वराज्य के साधनों अथोत एक भाषा 
एक बेरा, एक देश एक आराध्य परमेश तथा 
पारस्परिक अवद्वेष और जअ्रह्मचय के सदेश पर 
जिशेष वल दिया और स्वयं एक ग्यादित्य ज्द्वा- 
च री तथा सरल जीवन ओर सत्य के पुन्ञारी के 
रूत में एक उच्च आदश भारतीय नवयु*कों के 
सम्मुख उपस्थित शिया जिसकी सराहना विश्ववन्य 
महात्मा गाधी ज्ञी ने इन शब्दों में की थी;-- 

“महर्पि दयादनद भारत है आधुनिक ऋषियों। 
में सुधारको में भष्ठ पुरुषों में एक थे, उनक 
प्रद्मचर्या उनको डियार स्व्रतन्त्रत, उतका सबके 
प्रति पेम, उनही कार्य कुशलता इत्यादि गुण 
लोगों को मुग्ध करते थे” स्थामी जी अत्यन्त ईश्वर 
विश्वसी, धत्य के पुजारी तथा सरल कीवन के 
प्रेमी थे और वह दवेशोत्थान में साम्पदायिकता 
को अत्पन्त अद्वितकर सममते थे। देश में राज- 
नैतिक और घासिक एकता को उत्पन्न करने की 
दृष्प्टि से दी उन्होंने दिल्‍ली दरब!।र के समय भारत 
के विभिन्न सम्प्रदायों के तत्कालीन नेता श्री केशव 
चगड्र सेन, सर सैयद अहमद खॉ तथा इेताई 
पादरी आदि को आ्षन्त्रित जिया था हितु उस 
समय देश के दुभांग्य से इस कार्यो में हनको सफ 
लता न मिल सकी | 

इन सबसे बढ़कर स्वामी जी का एक मद्दान्‌ 
बिरस्थायी कायोे उनका सन्‌ १८७५ ई धवी में बम्बई 
में झागेसमोत्र का स्थापना करना था जिसकी 
शाखायें आज समस्त भा तद्में तथा मलापा, 
अहूमा, मारिशम, अफ्रीका फिन्नी तथा अमेरिका 
झादि तर बिस्तृत हैँ। साम्प्रदायिक भावना से 
दूर रह कर भायसमाज ने प्राचीत आर्थयश्कृति, 
हिन्दूजाति, दिन्‍दी भाषा, अछूतोढार, ज/ंतभेद 
निवारण, विद्या भ्रचार स्त्री जाति का उद्धार, स्वदेशी 
प्रचार तथा देशोद्धार फे विभिन्न चेत्रों में जिस 


स्याग तप, संलग्नता, साहस ओर सेवाभाव से 
महान्‌ कारये किया है वह झिंथी से छिपा नहीं 
आयधमात्र ने अनेर ऐसे नवयुत्रक उत्पन्न किए 
जो दृश की स्वतन्त्रता के लिये हँमते २ अपने 
प्राणों का बलिदान कर गए ओ उनमें से अनेक 
बविवर्नियों की साम्प्रदायिकता का शिकार बन गए । 
जहाँ एक ओर अ.ये समाज' ने हिंदूजाति 
ओर भारत देश में एक अदुधुत जागृति 
करने के लिये सेकड़ों डो.ए बी हाई स्कूल, 
कालेज, गुरुकुल, कन्या पाठशालायें आदि 
संस्थपित को, वहां दूसरी ओर स्वर्गीय 
स्वामी श्रद्धानन्द, मद्दा ग्मा हसराज तथा पजाब केसरी 
तक्ञा० लाज््पतराय जैसे मद्दान त्थागी नेता देश फो 
दिये जिन्होने अपने ग्क्त से भा-ठीय स्वतन्त्रता के 
पौघे को सींचा ' भी ला० लाजयउतयाय जी तो कहा 
करते थे “ स्वामी दयाननद मेरे गुरु हैं मैने संसार 
में केवल उन्हीं को एक मात्र भप-+! गुरु माना है, वे 
मेरे धर्म है पिता हैं और झ्रार्य समाज मे" घ्मे की 
साता है ।” 


जिध आये समाज के कर्धारों ने आर्थास'- 
स्कृति की रक्षा और देश के उत्थान में इतना सक्रिय 
भाग लिया “शेर ले रहे हैं उसके प्रबतंक स्वामी 
दयादन्द वास्तव में आधुनिक थुग के एक ऋषि 
थे। गुरु दक्षिणा चुकाने के लिये उन्होंने जो ब्त 
लिया था डसी को पू.। करने में उन्होंने अपना सप्त- 
स्त जीवन लगा दिया ओर अन्त में हैँ पते हूलते विष- 
पान करके अपने जीवन को अपंण कर दिया । समर 
बत २९६४० दीग!बज्ञी के सायकाल शो अजमेर नगरी 
में यड कहते डे “इंश्चर तेर' इच्छा पूर्ण द्वो? बह 
स्वर्ग सिधार गथे । दापाजलों को ज्ञान और जागृति 
का वद्द सबसे बड़ा दीपक खद्द €त्रों दीपक्कों को श्रपनी 
ब्योति से प्रशाशित कर खदा के लिये बुक गया | 


करें हम ऋषि की याद सदषे, 

दीपावछी का यह शुभ घछ देश । 
विश्व में हो वैदिक उत्कष, 

रहे स्वाधीन इसारा देश # 


क्छु 
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स्वाधीन भारत में आये समाज: 


( श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालक्लार ) 


हट 
श्ड 
घ््ड 
छ्ड 
डे 
झ्ध्ड 
जल 
ड्ड 
च्ल्य 


< |॥॥॥॥ा|॥॥ए।॥ााध।खा।धाध।॥आ।।॥धधधाधखधआ।आ।ओएएआए।॥ध।॥धा॥धएए।ाा' ॥॥॥॥ए 


(मान्य लेखक ने अपने इप लेख में झारयसमाज का आत्मशुद्धि और देश 
विदेश में विराद रूप धारणा करने की प्रे णा को है जिस पकार बौदों का भिक्तु 
बगे अथवा ईसाइयों का सिशन करता रहा है; परन्तु धर्मायं खूभा बिना रा ज्ाया 
सभा कहाँ तक सुयोजित दो सकता हे यह पाठक गण स्वर निर्णय बरेगे। 





नाप्तल्ण लखनन्दा की चोटी पर खड़े ऋषि 
दयानन्द अआर्च भारत की करुण 
पुकार सुन कर वैयक्तिर मुक्ति का 
प्रिन्यागर कर पीड़ित दलित और 
शोषित जन सम'ज की सेत्रा के 
लिए हिस शिखर से उबर आए। 
ऋषि की तपस्था फा चमत्कार आये समाज के 
प्रखार के रुत में दिखाई दिया। आये समाज 
बनारिन के समान नहीं बल्कि विद्युत्‌ गति 
से फैला । 

आये समाज धूम्रकेतु के समान आकाश में 
चूमका | पर देश विभाजन के एक मटके ने भायों 
समाज को बहाँ से समाप्त कर दिया जहद्दों उसकी 
सर्ज प्रथम जिविवत स्थापना हुईं थी और 
जो आये क्षमाज का सबसे प्रबल दुगगे समका 
जाता था। देग के एक भाग से आये समाज का 
अन्त हो गया , आये सभाज करा ही नहीं उसकी 
बिंसार घारा का भी अन्त हो गया । इसका कारण 
क्या है ? क्‍या कभी इन पर हसने विचार किया ? 

कोई भी विचार आदर्श और धर्म दो ही 


प्रकार से फैल सकता है। चर्त्र को श्रेष्ठता और 
शिटफना ७. कटतक थी जरयाओ. वलरीनिष ऋषि ना. ऋधातयाण आरके. पक रथ पके 





-सस्प।दक 





फैलने में और जनता द्वारा अ'न्ताए फ्ष'ने में कोई 
सन्देह नहीं गहत;। चरित्र और सेबा ऐप अप्क 
पंण है जो बितबी को भी मुग्ध भौर प्रशसक बना 
देता है । समाज ने शिक्षा प्रखार को अपनाया पर 
ये शिक्षा संस्थार्यों प्रचारक न चन कर उसपर 
भार हो गईं | आर्थिक कठिन इयों को दूर करने के 
लिये समाज को ऐसे माप; का अकक्‍लम्बन करना 
पड़ा जिससे इसहे चरित्र की श्रेप्ठता, उज्ज्रलता) 
ओर तेज मन्द्‌ पड़ गए। चार्ये प्रमान एक भट्ठा 
था, जिसका कार्य मज़बूत ईंटें बनाना था पर जब 
भट्टा बनाने वाले डी कमज़ोर और" शिथिलांग हो 
गए, वे मज़बूल इटे कैसे बनाते ? आज हमारे 
मरमाज में जो अरष्टतता नज़र अाती है, चोर व जार 
फैला हुआ दिखाई देता है मेंहगी छठी हुई है मः 
स्रब के मूल हें एक कारशा हरे ज्ञिग पर ऋषि 
दयानन्द बराबर वल देते रहे। म्षि का कइन्ग 
था कि जब तक हमारा चरित्र शुद न होगा हम 
अपटदी नै तक कौर मानसिक दुर्बलता दुः न कर 
सकेंगे। और आत्प्कि दृष्टि से बलवान न हों रकेंगे | 
अन्तरषीप परिग्थितियाँ के क्राग्णा हम स्व छीन हो 


गए पर हमारी अत्रस्था पड़ने के समान त्र॒ते हुई 
की ५ पररराफारप्रीकि रन बराक गेल अजीत कर, फन-वरनकपटयल जन्‍म, हमले, 
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गोचर नहीं होता । ऋषि ने जिस प्रकार के श्ञानवान 
जन समाज ४. कल्पना की थी आज भी उप्तका कहीं 
पता नहीं है। आज भी हमारा समाज दूमरों की 
बुद्धि से सोचता है और दूतरे के लैम्प से प्रद्नाश 
पाकर मार्ग ढे ढता है। मानप्तिक और बौद्धिक परा- 
घीनता का अन्त नहीं हुआ | प्रश्न यह कि अप्ये 
सरशाज इस कारयों को घब इप परिवतित समय में 
कैसे करे ? 
हरेक देश अपने सैतिकों का सम्मान करता 
है ओर इन पर गये ऋाता है। सबसे पदने उनको 
आवश्यकता पूरी छातः है| पर हमारा कया हाल 
है? हम अपने शिक्ष हों काये कत्ताओं और उपदे 
शक्रों से क्‍या बताव करते हैं? उनको भाड़े का 
टट्ट समझ क( उनका छद। निरारर करते हैं कौर 
उनको साधारण पारिवारिक विन्ताओं से भो मुक्त 
रखने की चेष्टा नहीं करते | क्या आज़ के आये 
समाज में पमंद्री( लेखराम का द्वाता सम्भष है ? 
स्कूलों के मैनेजर अपने को डिक्टेटर से कम 
नहीं समफ्नने ! उनका शिक्षकों स व्यत्रहार ताना 
शाह के सलमान होता है। अर्स्समज को इस 
किए महान अःत्मशुद्धि की »।' श्यकता है | 


अरये मम ज में ठेकेशरों की कमी नहीं है पर 
कथा 33 ठेकेदारों का बताव॒ अन्य ठेकेदारों से 
भिन्न होता है ? क्‍या वे अधिक सहृद बता से सज- 
दूरों के पध्राथ बतंते हैं ? क्‍या वे मजदूर बग को 
अपने जैया ही आदमी समकते हैं? यदि ऐसा 
नहीं है तो पाप समाज केसे आशा कर छकता 
है कि बह जन समाज में फेल्लेगा ओर जन समाज 
उप्की विचार घारा को स्वीकार करेगा ? प्रश्न यहीं 
अ।कर रुझतः है कि बह नैतिक बन कदहों है, और 
शुद्ध चरित्र कहों है ? जि।पे जन समान मुस्ध हो 
कर आकृष्ट हो ? * 
इमलिए यद बात नहीं कि भारत के स्वाधीन 
हो जाने से आये समाज वी आवश्यकता का अन्त 
हो गया, बल्कि वह पदले से दुगनी बढ़ गई हे। 
उच्चको स्वाधीनता के रच्तक दृढ़ उरित्र के सैनिक 


तैयार करने हैं जो यहा से बड़ा प्रलोभन भाने पर 
जी जेचा आते खिमजी प्यी ऋगा#॥) हे न जेखे को 








राष्ट्र के साथ विश्वासघ त न करें | आज भी देश 
में ९० 7तिशत निरक्षर हैं और उनको झ्ञानकान 
बनाने पी आवश्यकता है। आज प्राम मृढ़ता और 
रोग के घर बने हुए हैँ ओर इनको उनसे मुक्त 
करना है | लगभग ४० लाख प्रवामी भारतीय 
दुनियाँ के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। उनझे 
साथ मात भूमि का भ्रम्पक बनाये रखने वाले 
शिक्षकों, अचारकों,, मिशनरियों की जरुरत है। 
अआज भी झाय समाज के साहित्य का विस्त'र ऋषि 
के ग्रन्थों से आगे नहीं हुआ है. जिसे गढ़ दु या 
के सामने गये से रख सके ओऔर जिसको णढ़ने के 
लिए जिश्त॒ का विद्वत्ममाज लाल्ायित हो। प्रश्न 
यह है कि यह भव केसे हो ? - 


श्राये सम'ज में शक्षाल्ष्यों की कमी नहीं है 
पर उनका संचालन क्सी विशिष्ट डहदेश्य से 
किया ज्ञाता है यह दिखाई नहीं देता | हिन्दी को 
ऋषि दयानन्द ने सो प्रथम अपनाया, पर अआर्य 
प्रसाज यह दावा नहीं कर प्क्ता कि उसके गुरु- 
कुर्नों की हिन्दी प्रषारिक हिन्द' है और दसको ही 
सनन्‍्देह हो)े पर प्रमाण मानना चाहिए, जैसे 
ओऑक्सफोडे यूनिवर्सिटी की अग्ने री प्रामागिक 
मानी ज्ञा 0 हैं | गुरुकुल को खोज और अ्न्वेषण 
का केन्द्र बनाया जाय । दुनिया के किमी विद्वान 
को हिन्दी या घस्कृति के किपी प्रन्थ के विषय म“ँ.- 
सन्देह हो तो बह उसकी निवृत्ति के लिए गुरुकुल 
से परामशे करना अनिवार्य माने। यह स्थिति ह मको 
उत्पन्न कर देनी च $ ए। जन पणाघारण से संउक बढ़ाने 
के लिए आये म्माज को गॉबों वी ओर मेंढ मोड़ ना 
चाहिए । सातवें दिन भंध्या और हवन कर ने से ही 
उपको सन्तुष्ट न हो रा चाहिए | गॉवों को सुन्दर 
ओर रोग मुक्त बनाने का यत्त करना चाहिए। जो 
परम, विचार और बादर्श जनता को जीरोग, 
समर्थ और श्ञानवान और पार्थिक दृष्टि से स्ता- 
खलम्नी बनायेगा वही छमाज् जनता के हृदय में 
स्थान पा खकेगा । 


आये समाज को आारे धेस्कति के प्रजारकों का 
प्रक हल तैय,< करना वादिए जो अ. वे बाखी शथा 








त्य १ल्पना से भी श्रदूभृत होता है। 
२४ वर्ष पूर्व की घट है। वैशाख 
मास था रेगिस्तान की तेज गर्मी थी, 
जोधपुर में उासः समय वाटर वर्कर्श नहीं 
था| बहा एक बहुत बढ़ा तालाब है 
जिसमें वर्षा ऋतु में पानी सचित किया 
जाता है और उसे बषे मर उवयोग में लाया जाता है । 


वहीं पर एक सायकाल को गर्मी से उत्तप्त होकर मैं भी 
पहुँच गया वहाँ एक ७० वर्ष के वृद्ध सजन को मैने 





(॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ााधा।॥ाडइड॥॥॥॥ए॥॥छ॥इ॥॥॥॥॥॥आ॥औ॥ का (८) 


महएषिं दयानन्द को विष किसने दिया ? 


( श्री देवीप्रखाद जौ&री ) 





'७००७०७७७७७७ए७#एछ॒रऋरए एल सच आज. क्‍ जज नर शा3००२२ का 2कक2 23202 न 


हुआ, विचाराधीन था । दरबारी गण दुविधा में थे कि 
क्या उत्तर 4, क्‍्योंक उसका राजनैतिक प्रभाव रियासत 
की भावों स्थिति पर पड़ता था । अन्त में स्वामी जी के 
सुकाव के अनुसार उत्तर दिया गया। उस उत्तर से इडिया 
हाउत ( [0074 पि००४७ ) में खलब्नली उड़ गई | 
भारत सरकार को आदेश आया कि जोधपुर महाराज से 
पत्रोत्तर देने वाले का नाम और सम्पूण राज सभा का 
चित्र माँग कर भेजा जाय । ऐसा ही कया गया | ब्रिटिश 
रान सभा के चतुर निरीक्षकों ने चित्र पर नजर दौड़ाई 


॥॥॥॥॥ (८) 


(मप्राह्राओ॥॥ ॥॥॥॥॥||स्‍ो|॥॥|ा॥॥।॥॥॥॥0॥ए॥ए#॥0)क्‍़त ॥।॥ए)")्ा॥धका।ा।|।। (० 


सन्ध्या करते देखा। मुझे वह आय समाजी प्रतीत हुए 
अत श्यृषि दयान द के जीवन खम्बन्धी कुछ घटनाए, 
जानने की मैने उत्सुकता प्रकट की, कयों॥ राजस्थान 
स्वामी जी का प्रधान काये क्षेत्र रहा था। इन्होंने कहा 
£ पहले वचन दो |क किसी से भी मेरा नाम नहीं लागे ! 
विश्वास हो ज,ने पर फिर कह - यू तो स्वानी थी के 
जीवन-चरित्र लखे हां गये हैं, परन्तु एक घटना #ा 
उल्लेख कहीं भी नहीं हे और न उसे प्रकाशित करने का कोई 
साहस ही कर सकता है | एक बार ऋषि दयानन्द जोधधुर 
मदराज के दरबार म उपस्थित थे जब एक राजकांय पत्र 
त्रगश सरकार की श्रर स देशी रियाकतों क लिए आया 





प्रबा वी भारतीयों का साठ वूसि के साथ खास्कृतिक 
सम्यन्ध बनाये रखने में सहायता दे । 

रबाघीन भारत में आर समाज पहले से भो 
अधिक महत्वपूर्ण और गौरवपूण स्थिति प्रप्त 
कर सकत है, यदि वह परिवर्तित श्थिति के अनु 
सार अपना नया कार्य क्रम बनायेगा और 
सेवा का बीहड़ सागगे पकडेगा क्या हम ऋषि 
लि्॒ाणोत्सव के इस पुण्य अबसर पर जन सेबकों, 
प्रचारकों, शिक्षक, चिक्रित्धथओं और समिश्नरिदयों 
की एक विशांज़ सेत। बनाने का सकलल्‍्प करेंगे ! 


कै के 


परन्तु वह कहीं न अटकी | छुब्प द्वो कर पार्लियामेंट का 
अर देश आया कि इत चित्र में बह व्यक्ति नहीं है जिसके 
मस्तिष्क से व उत्तर निकला है। मद्दाराज से उस व्यक्ति 
का नम और चित्र छ्ेकर मेजा ज्ञाय | पुन स्वाभ जी का 
नाम और चित्र भेजा गया अन्य रियासतों स भी उनके 
व्याख्यानों को रिय्रो्टें सी० शत्राई० डी० द्वारा पहुच चुकी 
थीं | तुरन्त गवनर जेनरल को भर्त्धना मिली कि एक 
ऐस खतरनाक व्यक्ति स्वच्छुन्द घूम रद्दा है जिससे श्रिटश 
सरकार को बड़ा खतरा है और तुम्हारा ध्यान उस पर 
नहीं गया, यदि शपघ्र ही उसकी गत विधि बन्द नहीं करते 
हो तो तुम एक अयोग्य शासक सिद्ध होंगे। और इसके 
बाद केवल कल्पना हें कीजास ती है स्वामी जी को 
जगन्नाथ के द्वारा विष दिया जाना, सरकारी डाक्टर की 
जिडित्सा औ/ स्वामी जी के निर्वाण के बाद ब्रिटिश 
सरकार की आय सम ज पर वक्र हाँ इस सम्बन्ध में 
अधिक जानकारी के लिए देख श्री मद्दात्म मुन्शीराम 
(स्वामी श्रद्धानन्द) जी द्वारा लिखित पुस्तक 2779७ 
जिबाय4] 40५ ॥5 वेटा78० 075 | 

१५ अगस्त सन्‌ ४७ को जन्नत श्रार्स पम्राज सिव्रिल 
लाइन लखनऊ में स्वलन्‍त्रता दिवस मनाया गया तब मैंने 
प्रथम बार इस घटना को सुनाया | क्या कोई अन्वेषक इस 
सत्य पर प्रकार डाल सकेंगे कि ऋषि का वास्तविक विष्र 
दाता कौन था १ 


++ #+ 
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ज दीपावली का पे है 
झाज खारे भारत बयष में 
बड़े उत्साह से ऋषि उत्खव 
मनाया जा रहा है| देवरा 
बाद विजय स इस बत्ख व की 
महत्ता ओर भी अधिक 


हो गइ है। हैद्राब।द में विजय पर आये वीरो 
को स्थान २ से बध ई के सन्देश भेजे गये हैं। आज 
उच्च सनस्त्री सदर्षि दयानन्द के गुणगान श्रत्येक 
झाय कर रहा हे क्यों कि उस तेज्ञ के पुत्रने हो 
मानव जाति क॑ लिये आज़ से ६२ बषे पूष 
प्राणों की भाहुति दो थी। मरर्षि के बैदक सदृरा। 
ने आर्या के हुद॒यों में स्व॒तन्त्रता ढी प्रबल बेदना 
उत्पन्न की, ओर सारे ससार में खत्तबली मचा दी 
जब्च था ] तपश्वी ब्रह्मचारा घर्मेबोर महर्षि दय।ननन्‍्द्‌ 
घरर्॒ती री अदृरय आत्म। आज खबत्र काम कर 
रही है। उलका बाटिका के सचित्र कुसुर्मों का सम्रह 
करकेप्रव्येक नरन री माला बनारदहा हे | स्व पहन 
रहा है, और दूसरों को पहना रहा है महर्षि दया 
नन्‍द चाहते थे कि सब को पेट भर अन्न मिक्ने। रहने 
को मकान मिले | दवादारु का प्रबन्ध हों सुस्ी रहने 
के साघन सब का भप्तान रूप से सम्भन्न दो। भज्ये 
घ्ठासों अक्न्ष्ठिह का टिद्धान्त पालन किया 
जाकर सब भाई २ फे सम न हे । भ रत का विधान 
प्रजातन्त्र के आधार पर बन रहा है । यह भाय 
समाज की भाव जीत है । 


देश के प्रार्ता, राजराधों नगरों प्रार्मों के 
साम बदल फर उनके स्थान पर &नन्‍्द्र प्राचीन नाम 
बक्से जा २ हे हैं | ताकि हमें हमारी प्राचीन सम्कृति 
पर भ्रभिसान हों। राष्ट्रभाष। हिंदी कई प्राज्तों में 





ऋषि उत्सव अत्यन्त हर्ष से मनाइये ह 
2 


( ज्ले० देशभक्त कुंवर चॉदरूरण शारदा, प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान, मालवा, अबमेर ) ्ि 
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दफा 


हो रददी हैं। भौर देवनागरी लिपि के प्रचार का 
सतेत्र प्रवन्ध हो रहा है । विदेशी शाप्न के चिन्ह 
मिटाये जा रहे हैं। निरकुश शाध्षन खब जगह से 
समाप्त द्वो रहे हैं । 

स्वतन्त्र भारत में झ्राये रसामाज का नवीन काये 
क्रम तिमाण करने है एिए आर्यो की वृद्दत्त आर 
धम्मेलन की याजना बन रही है। हैरराजाद के 
बरद काश्मीर और काश्टीर के बद्‌ पाकिस्तान 
पर आयस+बता दी पत का लद्वराने के लिए आर 
पुन झखड भारत क लिए आर्य बारों की वाजूएँ 
फड़क रही दे इसमें दुख हे आज प्राचोन सभ्यता 
की हँसी करने बाल इमार मेंशी बेठे हैं वे लोग 
अपनी नताथभिरी इध। में म।नते ई छि आयापघर्म 
आर भारां सल्‍्द्ात का नान स्वतन्त्रवा सपाम में 
कहां न आजाय । वे लोग परिचतियों की नकल 
करना और घमोनन्‍्ब मु लगानों की खुशामद करना 
अप नेता गिरी का अज्जञ मानते हू । आर्यरमाज व 
हिन्दू धर्म से घुणा करते हैं । प<न्तु वे सफल नहीं 
हो पाते, अ ये समाज्ञ द्वारा + तिपादित सावे भौम 
कार्य आर सात मौम चक्रबर्ती राज्य ही संसार के 
तृतीय महायुद्ध को रोक सकता हे । इसके लिए 
निरन्तर तेजस्वी प्रचार की आवश्यकत है । हमारे 
ज़िद्धान्त सब सममदार व्यक्ति मान रदे हैं | निश्चय 
ही आये ध्माज का उज़्जवज्ञ भविष्य है। आये 
खमाजे बस्तार का पथ प्रद्शक बनेगा और परमपविश्र 
वेदिक धम के कड़े के नीचे आकर दुखी ख्रसार 
सुखी होगा । मद्दषि दयानन्द का यद्दी सुस्त स्वप्न था 
जिसको पूरा करने के लिए हम दृदब्ती हैं। इसी 
लिये बढ़ी प्रत्नता के साथ हृढ़ू सफर्प कर कर्म 
बीर बन कर झाज हम ऋषि उत्प्रयक तथा दीवाली 
उत्सव मना रहे हें 





टी० भी: .) 'तपेदिक तथा पुराने ज्वर के रोगियो-ध्यान पूरक पढ़ो ! 


भसाच्तीय ऋषियों की खोज का अद्भुत चमत्कार ( 4 पे 9) एक आश्चय जनक घटना 
जब 


मेरी स्त्री श्रनेक दिनों से बीमार थी, आखिए डाक्टरों 
ने 'तपेदिक' (टो० बी ) रोग बतलाया। 'तपेदिक' का 
नाम सुनते ही होश इवाश उढ़ ग्ये। अन्त में डाक्टरों 
ने ऐक्डरे करके दोनों फेफड़े खराब (गल जाने की बत 
कह कर मुझे श्रादेश दिया कि रागी १०-१४ दिन का 
मेहमान है । इसको श्रस्पताल से के जाझ्ा और क्सी 
झलग कमरे में रख दो। काई इसके पास न जावे थूक 
झादि से बचाव रखो। लाचार होकर उसको घर ले 
आया । 


फिर क्‍या हु १ अखबार 'मिलाप' में आपको 
दवा “जबरा! का विज्ञा न देखा। दिल ने कहा, घट्टाँ 
सैकड़ों रग्या हकीम, डाक्टरों को भेट चढ़ चुका हूँ, यह 
भी खच करके देखलू। रो- ने कट्टा कि जब डाक्टरों 
ने यह कह दिया है कि दोनो फेफड़े खराब हो चुके हैं और 
मैं १०-१४ दिन की मेढ्मान हू तो व्यर्थ क्यों खच करते 
हो, मुझ अब परमात्मा पर छोड़ दो | परन्तु [दलनेन 
माना और तुरन्त “जबरा! न० १ का अ्रार्डर दे डाला | 
पाचवे दिन पारस॑ल पहुँच गया और बिधि के अनुसार 
झषधि शुरू करा दो गई। 


फिर क्‍या हुआ ६ वही श्राश्चय॑ जनक चम 
स्कार | जिस रोगी क बारे में ड|क्टरों न मौत का फतवा 
दे दिया था और ६ मास बराबर इलाज करने 4+र भी 
बुखार न गया था, शक्तिशाली औष!ध बबरा? ने दृध 
दिन में ही अश्रपना चमत्कार दिखा दिया, बुखार बिल्कुल 
लाता रहा । शरीर में रक्त सचार होने लगा और दिल 
में पहले की सी उमग पैदा हो गई | दिल में पूण रूप से 
विश्वाछ हो गया ।क जिस दवा ने इतनी चलल्‍दी ऐशठा 
खमत्कार दिखाया दे क्‍यों नस््री को एक बार वहीं ले 
जाकर पूण रूप से परिक्षा करा कर श्रागे को इलाब का 
प्रबन्ध किया जाव । मेरो रक्नी को भी यरो राय हुई | 


फिर क्या हुमा | जिस रोगी में चारपाई से 
उठने की शक्ति न थः हज़ारों मील रेल की यात्रा 


करके 'जगाघरो आ गई । यहाँ पूर्ण परीक्षा के धाद 
उत्तम रूप से ऑषधियों का प्रबन्ध हुआ, रोगी की तन्दु 


रुस्ती दिन पर दिन बदलती गई और परमात्मा की कृपा से 
बिल्कुल ठीक हो गई हे। यह ऋषियों 4 रक्त से सींचे हुए 
आयुर्वेद शास्त्र की [रण सफलता का चमत्का? है| उपरोक्त 
घटना सरदार कर्तार्तिंह इण्डियन मिलटरी जनरल 
इस्पताल, कराची से घटी । 

पाठक बृन्द्ध | यद एक नहों और भी देखिये १ 


(१) छाल काशांप्रसाद वैश्य दारानगर ( इलाइाबाद ), 
(२) बा» मुन्नालाल स्ट रकी-र सिम्याबला शूृूगर मिल 
वो ० बक्सर (मेरठ), (३) बा० रामसिदह घर न* ६१ 
रीठा भर्डी (देहरादून), (४) श्री तोमलहुसेन रईस 
मो« मुसेपर पो० भरतकुण्ड जिला फैजाबाद (५) श्री- गेश्वर- 
प्रसाद तिवारी स्कूल नडुगावों पो० वाल्नगज (बिहार), 
(६) ठाकुरसिंह नैपाली मु० कटैया पो० दरलखो घिला 
दग्भगा, (७) भी रामखलावनराम, भ'खूराम पो बाजार 
गुमाई जिला श्राजमगढ़, (८) श्री लीलाघर कापरी, 
अआर० सी० बाड़ सेनांटोरियम, भवाली जिला नैनीताल, 
(६) भी गोबिन्द्राव चौधरी लायब्र रियन काटन मार्केट 
नागपुर (सी० पी ) आदि सैकड़ों सज्ञनों का यही कहना 
है कि शाक्तशाली श्रौषधि 'जब्वरा? 2वा नहीं बल्कि यथार्थ 
में रोगां को काल के गाल से बचाने वाली 'ईश्वगीय शक्ति? 
६€। सैकड़ों दृकीम वेद्य, डाक्टर, अपने रोगियों पर 
व्यवहार क्रके नान पैदा कर रहे हैं। अनेक शआ्राटमी तार 
से आडर देते हैं। तार के लिए थोड़ा सा पता “जबरी' 
(जगाघर)) (]9०7॥ ]०४2४००॥॥7) लिख देना ही कापी 
है। मूल्य इस प्रकार ह--''जबरी” स्पेशल न«* १ 
श्रम रो के लिये जिसमें स थ साथ ताकत बढ़ाने के लगे 
सोना, मो", श्रभरक आद मूल्यवान भष्मे म पड़ती 
मूल्य पूरा ४० दिन का कार्ट ७५) रू नमूना दस दिन 
के लिये २०), “जबरी” न० २ ।जसमें क्वल मूल्यवान 
जड़ी यूटियों हैं पूरा कोर्स २०) < नमूना १० दिन ४) 
रु> महसूल आदि अलग हैं आर्डर में अख़बार का 
हवाला तथा न १ दो साफ लिख | वरनत आडर देकर 
रोगी को जान बचायें । १० दिन ही में अ्रवुधुत चमत्कार 
दिखाई देगा | पार्सल जल्द प्रास करने के लिये मूल्य 
मनीश्रार्डर से मेज, जिससे तुरन्त मेज दे | 


पृता--रायसाइब के० एस० शर्मा एयड सन्‍्स, रईस एएड देंकस (२१) “जग।घर/” (पूर्षंजाकी 


धाध्याय रील झ यैज्ञनो की | र रेदरू साहिव की. 


सुविधा के लिये 'यजुरद! खम्पूण भाषानुवाद, सुक्रमभ स ल || सपान्षद्‌ प्र७अश्न ४) 

ओर सुन्द्र संस्करण के दाना भागों का क्रमशः मूल्य दो योर ढाई (| उमन सप्रह प+ विश्टरोज्ाज् शांस््रो २) 
रुपया मात्र ढा5 व्यय प्रथक । इसके अतिरिक्त आर्य-सादित्य की || ४ 70 छाभर प्रथ+माल ९॥) 
ख-रत पुस्तक्ो के सुविधा सद्दित प्राप्त दाने का एक मात्र केन्द्र रथान। || "गिंव बर्षा है पाग ना. एव सीकृत २) 
कक इरपन रायर 4 इथा ॥) 
झधिष्ट'ता--घासीराम प्रकाशन विभाग 83० ह। 


कि रखीत १ पद श दह्म था ३] 
आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रोन्‍्त, ठलखनऊ । 


अनननकन५पनकनन--भन+मन- नमन. 


स्वामोदणब्ान्न्द शो का ओोदनचरेतर २।) 
ैदरावा३ शरय प्र गढ़ , प्रतधेर ) १) 


क्र सुब घन' सब्डि६ ६) 
धम «बा 5८) भव श्रो( १ ढो १२) 
धु0।फर सजनावआ) १ 
इ्॑यन कुण्ड लाई १) वांव ३] 

) भगननमात्रा दो नाग |) 


यहोवव व १) »ाढ़ो, छामप्र १) सर 
नाश्राराकी |) पाई बिशन  )) 


झवषानो २॥) रुख प्रताप ९॥| 
परेलू राक। ॥॥) कठब्प इपंथ २१॥) 
सा|२, बम 4चार १।) 


च।बक्प ना।त ॥5) भतृ ६रि शतक १॥] 
€रविह नहु प्र; ।८, ज। 3 देश २) 
तत्बाथपक श्‌ (॥॥] उत्कारवेध | ॥] 
वेश्न-झत+ २) तेब-ग तां बाल '-) 
पनुष्मु 0 ("व ० तुलसार।म भी) ५) 
(मरे यहाँ ० हर बह र को पुर्तकों के 
लिए खूब उ्र धुत मगाइए | 
श्यामलाल बसुरेव भारतीय 














झअवधके सोल एज्रेयट-- ए8« एस » मेदता, भीरामरोढ लखनऊ भय पुस्तकालय बरेलो 
रिवेव इुष्ठ के भद्भू त दवा. कि 6 87202 72690 आय जगत को बचना 
प्रिय सछजने | शोरों की भांति में | पर नील 


६९ ५ 
शषिक प्रशस करना नहीं चाइता। बद पट 25०) 0६00४ छू 53] शक मा हज 
इढके ३ देन के लेप स्रे फफेऐ। कै दाव | ४॥/६2 कीहा एक वामाग को एक था जया ) मे व नक प सा 
शढ़ से आामन दी तो धून्य बापस भा | (2 कमजोर बष्चोकोलाकतवरबनाली 

| // तरामारोज़ाता चटादनसे बस्वेकभी बीमा जगदीश भूषण (कवि) टंध तर 

कह तट दि्ध्टि समेत बर शत बखा नही होंगे दौत आसानी सेनिफल आधेगे भा वी बे क: अहज जे 

82 / लिए हे सका त३ महक लक : ३३८ कद (हो ) को बाद 
पता “अमृ4 ओोष थालग शेलूपुरा रेजगे एप सीथारर नमूना मुफ्त धहे< &..... 


कक लि ऑसक करते १कडफता सका 








_..- अपेहबर १६ अक्टूबर १९४८ है? ऋष्यक & णजुजु 
जा अब ललललललु_ल_लललललल लत ३ 33 3>33333330-4333333७33393333%५8ककआआ०.क आवक» .वक_.»३७७»५७जकजु 











१३ आआ ॥ का कक बराक क अत हा आ00 ॥ अामाक ७ सा का ? प्रयकश ७ आफ $ आधा | लाहमा ? आय 8 7 डाकाकााऊक 
४ 


श्रीमदयानन्द सप्ताह में प्रचारार्थ १ मास तक 


१०) की पुस्तको पर एक आना तथा इससे अज>्कि पर दो आना 
रुपया कसोशल दिया जाबेगा। 

सवा? दशनानन्द जी कृत-उपनिषद्‌ प्रकाश ४) सांख्य दर्शन १॥), न्यप्य दर्शन २), 
वेरोघिक दश्न २॥) श्री नारायण स्वामी कृत- अप_्तत ब्षा 3 रा भाग २) आत्म कथा २ ) 
प्र शायामजिति _) साम्यवाद +) | आचार्य श्री रामानन्द शाखी बिद्दार' कत हिन्दुत्त की 
विजय २) वैदिक लोक व्यवद्दार १) पारतीय विच'रछारा २) सत्यनारायण वी प्राचीन फथा « 
॥) वैदिक मत्संग ।_) हमारे नेता ॥>) मन संप्रहद २) पज्ञाब के अगारे १॥) भारत 
जआआादश+ःत्नमाला ३॥) स्वाधीनत। का वलल्‍्प वृच्त ६ टा भाग *) ष्ट्रध्मे १) रष्ट्रान्त सागर 
२॥) शिवाजी १॥) हरी बिह नलुआ १।) ब'हेविल हिन्दी पूर्ण ५) प ८ जिज्ञान ३) स्वास्थ्य 
शिक्षा २॥) मुसाफिर भजनावली १।) नगमये मुसाफिर ॥) तेजसिह शतरू १) भास्कर १, 
गीतांज लि ८) मद्दाभारत भाषा २) क्‍8ए शिब्॑एश' छा 07 0798 ॥9 छआ्वा 
७ [५ 0029 ३२) । 


भू 


री 
९ बक | हा ॥ 


हब काका भ जामाबह मे आमाक भ धान ह ॥ ॥ बा | शा ॥7 


इन पुस्तकों पर कम्मीशन नहीं है 

| सत्याथप्रका३ १॥|| संस्कार -थि ॥|) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका २॥) वेद्मूल चारों 
|| (२) यजु०द भषा भाष्य ६) सामवेद भाष्य ५) गीता रहल्‍य / तिलक ) १) 7!०४ ४) 
। ८ हे न 

| ४ट्वथा४ [0०050 ५) अये जिषाद पद्धत ११) आये पर्व पद्धति ६) योग रद्दस्य १|) 
है दियाथी जीवय रहस्य ॥) ज़ियों रा वदाध्य न १) वैदिक ज्योतिष शास्‍्त्र १॥) वेदिक 
| घिद्धांत *$ ॥) स्त्री सुत्रो । नी ६) योग प्रदीप (स्वा> ओम ननन्‍ा जी )१ २) करत व्य दर्पण १ |) 
व पुरुषार्थ प्रशाश २) प/तजलिं योग दशन ५) वेद भाष्य ऋगेद ३५) अथर्ग बेद २ )। 


शाह ॥ क्रक : ६ ॥ शा ॥ ॥ कर ४ अजय ॥ 9 ६ 8 माया ॥ का ॥ बकाक 4 असम 





हु श्य'मलाल मत्यदेव 
ता वैदिर पुस्तछालय, नाला फतेहगंज लखनऊ 
सात | एक ६ ज वाकानक क अजान ७ कक था. ादाका + सह ॥ बाटबा ७ बाबा ॥ शाह १ बाबा ६09 € १२०० + आता | 98 4.7 
ह * भावश्य ता 
पक रजिस्टट री परक्ष बोटड से-- रचममें से रिकोगनाइएड 
रू ्थय पठशवता श्प्नए जि, 
सार्टी फिकिट दिप्जोमा ) जे आह के जि जे थक हे 
रेश्वविश रर॒ ७) वैद्ययूघ क ८) वेचशास्त्री £) या देख त्न की १०) र० व ६६ एल अथवा इरग्टर सी, 
फोस मेष कर पूण पता पिता नम गुरु रस॒ प्र बोग्पता प'च खास याद म ।! टो 9७" पहाओों की शाव 
हे दश्तख़तों कम्तेस मे्दर श्र स'टॉफिप्ट मगा मे ज्यि १७ विधय' को श्यकता है, वेवनसाका दरा 
परीक्षा निषमा वली शोस दो भ्र ने का डि'ट भेजकर भगा लिब्यि। निर्धारित पार्यना पत्र पूर्ण थि- 





व थे बहित मत्री के गल थाने 
च'हिये। २५६ ॥3, १८-४१ 
इडी कन्य' पाठशाता 


झा» हं* वी परीक्षा बोड़े  राहित ) 
लजितपु (मांगी ) [० पी० 





६ 





&9 आयेभिशत्र & 


२८ अक्टूबर ११४८ 





() # फैर के फ हरे हर कै और जद डे हुए हुए फटे है हरे | और है हि है है हर हुई हरे है डे हुए दे है हर है हर है (०) 


: भारत॑य संस्कृति की तीन पवित्र शह्नलायें १ 


३ ( श्री र० जि० घुलेकर एम० एल० ए० ) 
कर 


गे 
श्र 


हो 


हि, 
(5 %#क% क % % * + % % % ३६ है है २०० (/7+ है है है है हुए है जैर है है फै जैरे ९ हे (2) 


वमान भरत केउत्थान के प्रधान विधायक मेरी 
सम्पत्ति से तन मा पुरुष हैं। क्रमशः महर्षि 
दयानन्द, लोक मान्य लक और *ा्ट्रा ता महात्मा गाधी। 
इन् नि वर्तमान भारत वो अ्रगने हाथों से बनाया। अन्य 
महान व्यक्तियों और महा पुरुषों का इपमें योगदान नहीं 
है अथवा उनकी महत्ता किसी प्रहार कम करने का मेरा 
उद्दे श्य है ऐसा न समझ ग चाहिये। अ्रणु अर मैं उसी 
परमात्मा का पूर्ण प्रकाश है । 
कितु जन्र हम शौकिक दृष्टि से विवेचना करते हैं तो 
हस किसी न किसी बस्तु अथवा व्यक्ति को अधिक महत्ता 
देने पर बध्य हो जाते हैं। महत्रि दरानन्द प्रा आगमन 
ऐसे तमय हुआ जब भाग्त वर्ष अपनी सस्कृति, अपनी 
भाषा अपने सागठन, अषनी जातीयता, अथवा यों कहिये 
कि अपने धर्म, अपनी आत्मा को अनेक, शताब्दियों के 
परधर्भीय दुष्ट राज्यों से रक्ता करते करते थक सा गया था । 
कारण बड़ा बिकट था। दक्षिण में श्रीगुरझ समर्थे 
रामदास और शिवाजी प्रभूत, उत्तर म भ्री गुर नानक 
और उनके शिष्य वर्ग तथा श्री तुज्नतनौदास तथा उनके 
अनुयायियों के प्रयक्षों से मु ।लराज्य परास्त हो रहा था 
कि अकस्मात पश्चात्य जातिया स्पेन पुर्तगाल, फ्रन्‍्स 
तथा इगलैड के निवासी,छुद्म बेषघारी वाणिकों के रूप 
में आधमके। परिस्थित बही हुई जो स्पष्ट है कि यदि 
फोई पहिलवान डेढ़ दो घटे किसी दूसरे शक्तिशाली 
पहिलवान से लड्ते लड़ते उसे चित करने पर आ रहा हो 
और ऐसी भरी हुई दम के तमय, एरू नहीं चार चार 
अन्य ताजे पहिलवान ,स पर टूट पड़े । आश्चर्य यह 
नहीं हे कि वह पहिलवान द्वारा वर्यों ” आश्चर्य तो यह 
है कि वह जीवित ही रहा क्‍यों १ 
सारे जगत के इतिद्दास में ऐसा देश कोई नहीं हे 
ब्ियके निवासी शताब्दियों तक पर राज्य में रहें और 


भारत से बाइर किसी देश को, देखिए, आक्रमण हुआ 
कि या तो वहाँ के आदि निवासी उन्मूलित होकर नष्ट हो 
गये या अपनी सस्कृति खोकर दूसरे बन बैठे ) किसी अन्य 
सभ्य कहने वाले देश में आदि निवासी न मिलते हैं और 
नठनकी सबस्कृति ही मिलती है । 


भारत में, जिसे लाखों वर्षों का तूफान देखना पड़ा 
है, उसके सिरके ऊपर से सहस्तों आपत्ति रूपी बाढे 
आई और निकल गयीं कि-तु वह अभी तक पैसा ही 
खड़ा हे | लोग फद्दते हैं कि भारतचासी बड़े धीमे चलते 
हैं, ७ल्‍दी बदलने पर तैयार नहीं हैं, नई रोशनी लेने पर 
तैयार नहीं, पाश्चात्य साइन्स और पाश्च'त्य रहन सहन 
लेने पर तैयार नहीं है, बड़े हीं कट्टर पथ हैं-किंतु 
तुलसी [स जी के बचनों में “ज्ञो अधिक चसते भमटन 
कहाई |” अथवा यों कहिये कि जल  झल्द रग गिरगिट 
ही बदल सकता है | लिस रग में मौनिक्ता होती है वह 
बदलता नहीं । बाहिरी स्पर्श से मैला हो सकता है कितु 
बदलता नहीं। मैल के छूटने से फ्रि वैसे का वैसा हो 
जाता है | 
उपरोक्त विवेचन इस कारण किया गया कि यह 
स्पष्ट किया जा सके कि इन तीन महा पुरुषों ने क्या किया 
जिस से मै उन्हें वर्तमान भारत का रचयिता समभताहूँ 


अग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद महर्षि दयानन्‍्द 
ही प्रथम महान बक्ति थे जिन्होंने भारतवर्ष का पुनर्तिं 
पण कार्य सर्वतोमुखी अन्दोलन ढारा प्रारम्भ किया। 
वर्तमान समय में जितनी प्रडार की इलचर्ले दिखाई देती 
हैं लगभग सबके जन्मदाता महर्षि जी ये। महात्मा 
गाघी ने “गरतीय उत्थान के लिये सत्य और गहिन्हा के 
जो ब्रीज मन्न प्रचारित किये उन मा मूल महद्ृ्षि ने वेदों 
के अध्ययत और मनन के रुप में प्रारम्म किया था, वेद ही 
अमरत को आत्मा हें वे ही ईश्वरीय ज्ञान हैं ओर मास्त 


श्रीवित रहें । क्या योतेप, क्‍या अज्लोका, क्‍या एशिया, की यस्यद्वा के सद्ान- तस्बों का जज तथा. उनके: इप् 
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खया किसी शास्ष पुराण श्रथना मत या सम्प्रदाय के ग्रथों 
में पायी जाती दे उन सभी का बीज वेदों में पाया थाता 
है। जो भी मत या सम्प्रदाय भारत में जब॒ कभी हुआ 
'उसने अपने मत की पुष्टि में वेदों का ही सहारा लिया | 
अन्य मत से विरोध बताते हुये प्रत्येक ने यही प्रतियादन 
किया कि उसका मत वेदानुकूल द श्रन्य का नहीं । अ्रद्वेत 
केवलाह त, विशिष्टाद्दत, दो त, परमात्मा जीव और प्रकृति 
का अनादित्व ( मूर्तिवुजा अ्रवतार बाद , यद्दा तक कि ना 
तिस्‍्कवाद तथा प्रक्र वाद सभी का मूल सभी ने वेदों को 
ही बताया है। श्री मद शझ्ुराचाये का मायावाटर उसी पर 
अवलम्बित है | भी रामानुजाचाय और »अ ०» रामानन्द जी 
तथा थी » ठुलभोदास जी सभी वेदों का ही श्राश्रय लेते है | 
इस को महर्षि दयानन्द ने पदिचाना और अग्रेजी राज्य 
# उच्चाटन तथा भारत की सुप्त आत्मा को जागत 
करने का यही मार्ग ्ँढठ निकाला । अन्य कोई भी मांगे 
का अवलम्पन निष्फल होता। भारतीय समा, - वास्तव 
में हिन्दू समाज, के एकीकरण के लिए. वेद और वैदिक 
तत्व ही ऐसे मन्त्र थे जिन्होंने भारत की सुप्तात्मा को जगा 
दिया, थके हुए शरीर में शक्ति का राचार कर दिया 
और अग्रेजी राज्य के दृढ़ मूल को दिलाने के कार्य का 
श्री गणेश कर दिया । थेदों के अ्रध्ययन और चैदिक मार्ग 
के श्रवलम्बन के प्रचार के साथ २ भारतीय समाज की अ- 
नेक त्रटियों को दूर करने का भी प्रचार महर्षि जी ने जिया। 
मद्यपान निषेध, खस्ियों में पर्दा प्रथा हृठाना तथा उनमें 
शिक्षाप्रसार, बाल विवाहों का बन्द किया जाना, दलित 
जातियों का उद्धार, मानवीय समानता शुद्धि अथवा 
न्रगत की समस्त पिछड़ी हुई जातियों को सम्य शब्रर्थात्‌ 
आर्य बनाना । महर्षि दयानन्द की ने ही सर्वप्रथम घालिक 


प्रचारक होते हुए राजकारण में हाथ डाला और सत्यार्थे 
प्रकाश में ग्रथित कर दिया कि विदेशी राज्य अर्थात्‌ 
परराज्य से किसी प्रकार का देशी राज्य स्वराज्य ) भी 
अच्छा है | इस महामन्त्र से भारतीय स्वराज्य आन्दोलन 
को ज्ञितता बल मिला है उपतकी मात्रा को वर्तमान भार- 
तीय नही जानते । बेदों में स्वगाज्य की महिमा गाईं गई 
है और मातृभूमि स्त्र्ग से भी ऊपर तश्या यतर है यह 
हमारे एज्य मद्दर्षि ने ही बताया और इस स्वराज्य पन्‍त्र 


ने प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अनजाने घर कर लिया 
ऋर जब लोक्मान्य तिल) ने “स्वराज्य हमारा शअ्रम्म 
सिद्ध अधिकार हे” रूपी सिंह गजना की और तत्पश्चातू 
महात्मा गाधी ने इसी स्वराज्य प्राप्ति के लिए सत्पाग्रई 
सबिन्य श्रवज्ञा का आन्दोतन “+रराज्य” (अग्नेन्नी राज्य) 
के विरुद्ध जारो किया और आगे चलकर “भारत छोड़ा” 
(५2 7 700।3) का शख्वनाद किया तो खारा भारतत्र्ष 


इन तीनों व्वनियों से गरुजरित होकर परतन्त्रता से भुक 
हो गया। 


भारत की बृक्ति के इतिहास की इस शज्भु ना--महर्षि 
दयानन्द, लोकमान्य तिनक, महात्मा गाषी --को बताना 
ही इस छोटे से लेख का उद्दे श्य है। >ड खला की तीनों 
कड़ियाँ कितनी पवित्र कितनी दृढ़, और कितनी आत्मीय 
हैं यह तो स्पष्ट ही हे । 


दीपावत्ती का उत्मब जिस प्रकार अन्धकार में पकाश 
उत्सन्न करता है मह।घके ज्ञीबन को भी हस पवित्र दिन 
ने प्रकाशित कर दिया हम बढ़ी नम्नता से उनके चरणों 
में श्रद्धांजलि आपत करते हैं। 


जो अाज इम हैं वे उन्हीं के कारण हैं | इति शुभम्‌ 


न €पस्टपप्िस29< ध् 


मिली अल ््य्ःट>्ंससछििध 





विशेष सूचना 
शीघ्रता में आरयमित्र का ऋष्यक प्रकाशित करने का निश्चय होने 
के कारण दमें पिछुला अक्क॒ २१ अक्टूबर ) का बन्द करना पड़ा था| अब यह ऋष्यक 
प्रकाशित दो चुका है जो आपके ढाथों में हे । 
दीपावली के अवडाश के कारण अगला अक्ु (४ नवम्बर) बन्द रहेगा, और श्रार्यमित्र 
का अगला अक्ल ११ नवम्बर को प्रकाशित होगा | आइक कृस्या नोद करलें। 





- सम्यदर 
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सौननीय भी निस्तार अद्मद शेरब्वानी 
मन्त्री कृषि विभाग युक्त प्राम्त ने निम्न सन्देश श्रार्यमित्र 
के ऋ यक के लिये दिया है। माननीय कृषिमन्री 

का यह सन्देश हम देर से प्राप्त कर पाये हैं, 

अत यहा दिया ह्ञा रहा है -- 

6 मुझे यह जानकर बड़ी खशी है कि आर्यमित्र महर्षि 
स्व ० दयानद परस्वतीजी महाराज की यादगार में पिछुत्ते 
साल की भाति इस साल भी ऋष्यडू निकाल रहा है । 

दयानद जी महाराज हिन्दुस्तान के उन महापरुषों में 
से एक हुर हैं जिनरर हर समझटार इन्सान को फ्ख है। 
स्वामी जी महाराज ने एक परमेश्वर की पूजा फिर सिखाई। 
सारी दुनिया फे सब मनुष्यों को एक साथ प्रेम पूर्वक 
मिलकर रहना बताया । मूर्ति पक्न, नशीली बहतुओं 
का सेवन, छूतछात घजातिपात के बन्धन, बचपन की शादी 
खादि बु रश्मों के खिलाफ अपनी जोरदार आवाज 
उठाई और हिन्दुस्थान के निवासियों में सबते पहिले 
स्वराज्य स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न किये। 

हिन्दू जाति पर ही नहीं बल्कि देश के सभी नित्रा 
छियों पर उन * उपदेशों का बहुत बढ़ा असर पढ़ा | इस 
लिये हम सब उनके बहुत बढ़े ऋणी हें। ईश्वर से मेरी 
प्राथेना है कि हम पचको उनके बताए हुए माग पर 
चलने के लिये सदबुद्धि दें। इस शअकछू को सफ्लता के 
लिए. इत शुभावसर पर मैं अपनी शुभकामना प्रकट 
करता हैं । निसार अहमद शेरवानी 

++% 


भीप घरंपालजी विद्यालक्कार सम्पादऋ आय्मित्र 





श्री परिडित रामदत्त शुक्ल एप ए एडवोकेट 
सन्‍्त्री आय अतिलिधि सवा 
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भीमती विज्ञान बाला जौददरी 
क्नीन ए.० बिदुषी 





आपका खेल पृष्ठ ३४ में देखिये 


बु७ पापछूणर्‌ ५४०४७ 
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आदि सृष्टि से आज तक जितने भी मद्दा 
पुरुष प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में अबतीर्ण 
होते रहे हैं. युग घमं के अनुस।र उनके कार्यो में 
वैभिन्न्य प्रतीत दोता द्वे परन्तु उन खब के मूल में 
एक समानता मिलती है ओर वह है सत्य की 
उत्कट शोब और भ्रद्धा । वेद के शब्दों में हम उसे 
मेघा और श्रद्धा कहते हं। चरित्र के इन दो अंगों 
# जिस मात्र। में किनी व्यक्ति में जिकास होता 
है पसो से दम उसकी सापेक्ष मद्दानता का अल्छु धान 
फरते हैं । 


इस मान दड़ को लेकर जब हम पेतिहाप्चिक 
विभूतियों को नापते हैं तो महर्षि दय,नन्‍्द 
की उदच्चवता पर हमारो दृष्टि खद वा नहीं ठहरती। 
योगी अरविन्द ने तो यद्द लिखा हेडेि ऋषि 
द्यानन्द, अमभ्य महा पुरुष रूपी परत ह्॒गों के मध्य 
सर्बाध् गोरीशहर >ठग के ध्षमान है जिश्चके द्विमा- 
क्ञोक्से दशंक चकाचौंक में आ जाते हैं, परन्तु 
शिरसा द्विमानी की वेगबता घा(ओं से द्वी यद धारा 
परिस्र,जित द्वो रही द्वे। यह पत्य दे कि मदृ॒षि 
द्याजन्द्‌ ढी मह।नता को समकालीन भारत और 
संसार पहचान नहीं सका हे, परन्तु बह समय 
आयशा जब अन्य गिरि म्र्मों को बिजय कर इध्ध 
महान झग पर पहुँचने का भी यात्री गण प्रयास 
करेगे । यह उ& ४ बिजय कर सकेगे इसमें सदेह 
है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान भौतिक जगत्‌ से 
ऊपर उतश भानन्द क्ाक में स्थित है जिसकी जाप 
को, ऋषि ने रोग, शाक, दुखदे यपीड़त इस 
पृथ्वीतत्ञ पर बहाना थाहाथा। 
+ ऋषि फी सर्वतोम्ुखी प्रतिभा किस अकार ग्रपना 
आलोक बिकीणं कर गई है यद्द अध्ययन की बस्तु 
है। शो लोग कतिपय वृद्धों को द्वी उद्यान धमझ रहे 
हैं बद ऋषि को रृड्डटि पर एक विशंगम दृष्टि न दत्त 


सकेंगे, बह न समझ सकेंगे हि ऋषि की कामना क्या 
थी। यदि बह पहर्षि करा विर'ट रूप देख लें तो अजुन 
के समान स्तम्मित हा जायें, यदि महर्षि का उत्तरा- 
घिक्रारा आयेसमाज उठ रूप का दशेन कर लेता नो 
पार्थ के समान निस्मशय होकर कायो क्षेत्र में 
पदपंण करता | तच्र ग्रुद कु ओ” कालेज पार्टी, 
विघवाश्रस, अनाथालय आदि सस्थाओं के फेर 
में पढ़ कर व्यथे समय नष्ट न करता, तब बह 
राष्ट्रवाद से सतुष्ठ न होता बरन्‌ सा भौम चरित्र 
के अधार पर अन्‍्तरोष्ट्रीवय सतय्न का वीजारोपण 
करता ओर उश्चका नवाकुरित पोधा, आय परिवार, 
ग्राम, नगर, मडल, राष्ट्र क। रूप यथा क्रम धारण 
कर एक जिशाल बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता 
जिधकी छुखदायिना छाया म॑ इश्च मत्य लोक का 
प्रत्येक देश, पक्ती श्रम अपने कोटर्तो का विश्वास 
सदितव गिमोण करता । 


आज के युग में एकता पर बड़ा बल 
दिया जता हे हिन्दू दिन्दू एक, दिन्दू भुस्क्तिम 
एक, एशिया की ए४ता, मुस्लिम देशों # एकता, 
एग्लो सैकूआन एकता न जाने कितने एकत। के 
एग अक्ापे जाते हैं। अन्तराष्ट्रथ' सघ तक बने 
हुये दे परन्तु एकता का सूख सनन्‍्त्र क्‍्य, दे ६३% 
जान डिना एकता सम्भव नहों है । ऋष द्यानन्द 
ने भारत हू। नह अपितु सर की सब लमत्यानों 
को सुलमकाने का एक नग बताया था; नह था, 
इेश्वर।थ आदेश, जो।नन्नमस हाता । जिलका 
झांद स्लात वेद! हे।इत वषय में चंद कदवा। 
है “समानोपन्त्रः ७मिति, समाता, समान मनः 
सदृचित्तमेषाम्‌” , उन शाश्वत नियतों क ज्ञान ४ शा 
धार पर, जिनपर प्रकृति चल रही हे, उन क॑ अनुकूत 
अपने सन ओर जित्त आदि का बना क. ही नसा4 
से युद्ध की काली छावा का, जषं की कहुत। क 


द्धू | 


79 आायामत्र कं 


र८ सफ्टूषर प्टाइ छत्य 
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दूर थिया जा अकता है| इसके लिए यदि आदि 
में सघर्ष मीं करना पड़े ता बह भी अन्त में सुल्म 
दायक डी होगा । ऋ़ष की इच्छा थी “चक्रचर्ती 
साम्राज्य” | किसका £ सम्प्रदायों का, राष्ट्रों का 
हिन्दुस्तान का ? क्‍या यह उली इम्प रियलिज्स का 
पअतिपादन है जिरूके प्रताक जिटिश आदि साम्र ज्य 
थे ओर जिनकी क्टु स्मृतियों का दु स्वप्त के #मान 
हम आज भो भूल नहीं है! नहीं! ऋषि का 
साम्र ज्य था, वेदिक ाम्रज्यजाद महात्मा 
गावी के शब्दों मे 'राम-ज्य' दज्धरत मुहम्मद 
के श दों में खुद।इई रूल्तनत और मद्दात्मा इसा क 
शन्दों मे. 4५08५०7०७ ०५ +4०8४८० ॥। ह्दो, 
सद्दाष की यह इच्छा अनपश्य था कि उसफ «*भदूत 
पतह शवाध्ा हो द्वोी क्‍्याक सनु के शब्शोमे 
सदह्द हसारी दे १९स्पर। है-- 
“एत्तद श +सुतस्य धक शाद्ग्रजन्मन 
स्व सब चारत (शक्तेरन्शाथव्या खब भानवा ? 

प्र यह है कि ऋषि का उस इच्छा का पूर्ति 
केस होगा, ऋाष ऋर का परिशाष फैशन दागाः 
आज देस आट+ निराक्षण करे | |प देष। खामू ज्य 
का स्थापन कर ॥ हे ता अथत अपन स द्वा आरम्भ 
कर, अपने दुसमात, दानब द्वष को श्मन क२ द्‌ । 
अपन पॉच्चार, अपन आम, अपनो जात का 
कु ततव से, अटधटावर रू मुक्त करन का बाड़ा 
ज्ठय | पुर का जाखो का ताड़ें द्रून स पद्क्षे 
छपन जाखा का वस द्ख ले ; मद्षि न सत्याथ 
प्रकाश मे ता+रखतया लब ख++दावा के खण्डव 
किया २ तु जिशषतया क्रियात्मक पग रिदुओ के 
बजिरद्ध द्वी उठाया | आज युग युगान्तर का कुरवैतिया 
की ॥चार [दत्त चु श्र हू १९ तु इन्द्र धराशया कर, 
नव नमोौ७ क ना शोत दे इलके बिना हस 
प्(स्य॒( कथा में भी अपने ति बिश्वात्र पैदा नहीं 
क स्केगे। भर बसमाज क शु द्ध श्रादि आदालनों 
की +फतता का सूल कारण, राष्ट्र जिभाजन 
का आवार, हेवल यश द्वसात रुकुचचत मनोवृत्ति 
है।एक ओर हम *<न्दुव क॑ मोद्द में बुए तरह 
जकड़े हुए हैं, दूसरा आर८ वाश्चात्य स्स्‍्कृति का 
अज्ांक में द्वान्ध बनाये दे रहा दै दीप 
माज्ार्ओ के आलाक में आन नगर जगमगा रहे 
के, वधियला >े. लिबण को .ज्यक जाओ ऋयफा की... 


घनथघोर तमिस्ता को दूर कर रात्र के निविड 
अन्धकार की दिन क्रे प्रकाश में बदल देने को 
सूय से स्पर्धा कर रही हैं | गग्नचुम्बी अट्टालिकाएँ 
सहसरो दीपों से द्॒तिम/न होकर गव स मस्तक 
उमच्मत किए हुए छपन सौन्दर्य पर इठल्ाती हुई 
नक्षत्रल्लाक से प्रतियोगिता कर रही हैं। इन मद्लों के 
वासी चि०वि चत्र बस्थाभूषण घारण किए हुए 
देब दुलभ वाइनो में इतस्वत घृुमते हुए द्वास- 
वबिलास करत हुए अभिनय गरृहो म नाट्य आदि 
कल। को का आस्वादन करते हुए आज इन्द्रपुर। को 
भी क्ञाज्जत कर रह हू | परन्‍्छु अन्त करणो म॑ तथा 
नगरो की इस पाराथ के बाइर आज भी उतना 
दो घनघा< श्रन्धकार फेला हुआ है जितना उस 
अमावस्या को धा जब ऋषि दयान्‍न्‍द्‌ का जीवन 
दाव (नवाण का श्राप्त हुआ था। प्रकर्ाति भाज भी 
वेडी हु स्तव्घ है, जन थवो मे आज्ञ भावैश्ी 
हा स्थांत है ,बद्दा अ धकार, चढ़ी कुरातिया, वही 
राग शाक; दुख दुन्य छोर दूरिद्रथ (।णडनव नृत्य 
कर रह है जस देख कर म&षि दयानन्द का 
हृदय द्रवाभूत दो उठा था। जिस करुण पुकार, 
बद्धल चातऋर के खुन कर ब६ दिमातज्नय को प्रश्ात 
कन्दूर। भा आर अक्षरस्र क॑ अस्त का त्याग कर 
इज कंठार कभ भूस पर भअजतोणु हुए थ। 

दूधरा आर आताक्रयाबआाद का, थाम्थदयिक्रता 
को, ब्यध्ट्र4ए # कअंमभबछ वादह्वानया सक्षार को 
आर4ईणएड मे डाल देवा चाहता दं | कहा हू बह 
झआावणनोर नो भातभा और आत्म विश्चाब से, 
सेब। आर अछ। से छष्धि का नूतन नमाण करे । 

कुृतवज्ूवा अकाश' 

शीघ्रता म ऋष्यह्ल अकांशत करने का ।नश्चय 
हाने क॑ कारण हम इस अकू को इतना सुन्दर रूप 
न दे सके जया कि चाहते थे। फि' भी जा कुछ 
भन पढ़ा पाठको का सेवा प॑ प्रस्तुत है । हम अपने 
उन सभा क्लेखको कबियों तया अन्य भद्दयोगियों फ्ले 
प्रति कृतन्न हें जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय 
देकर हमें अनुग्ृद्दीत क्रिया । जिन लेंबकों की: 
रचनायें देर से आने, अथवा, स्थानाभाव के कारश 
इस अहझु में स्थान नद्दीं पा सकी उनसे हम क्षमा 
प्रार्मी हैं। अगले भद्धों में यथाक्रत ८म बन रख- 
डाल्यों करो: प्रऋानिय करे. आप. प्रसडम आंत + 
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महररें के जीवग से संब-न्त्वित कुछ तिथियां 


सम्बत्‌ १८८२ वि० ( १८२४ ६० ) को भी स्वासी 
थी महाराज का जन्म हुआ | 
सम्वत्‌ श्य८ू८ढ बि० मघ बदी १७ शिवरात्रि ) 
( जन्‌ श्य३१८ ईं० को मूति पूजा क प्रति अश्रद्धा हुई। 
सम्बत्‌ १८६६ वि में छोटा बहिन का देद्वान्त हुआ | 
सम्बत्‌ १८६६ वि में चचा की मृत्यु हुई 
सम्बत्‌ १६ १ वि» में घर छोड़ा | सम्बत्‌ १६०३ वि० 
में अन्तिस बार घर छोड़ा | सनन्‍्यास॒ ग्रहण करने 'दयान 
बदा नाम धारण किया । 
सम्बत्‌ू ६१७ बि७ में भी स्वामी विरबानन्द जी की 
सेब। में मथुरा पहुँचे । 
सम्बत्‌ू १६८० बि* वैशख मास ( अप्रेत्त सन्‌ 
'ध८६३ ई० ) से प्रचार काथ आरम्भ किया | 
सम्बत्‌ू (६९२ [व० फाल्गुन शुक्ल ( को दरिद्वार 
कै कुम्म मेल पर पहुच ओर (फर 'पाखणए्ड खण्डनी 
पताका” गाड़ी । 
सम्बत्‌ १६२६ वि० कातिक सुदी १२ मगल (१६ 
नवम्बर सन्‌ १८-८६ द , का काश क्र सुप्रासद्ध शख्राथ 
“प्रतिमा पूजा विचार! १९ हुआ । 
सम्बत्‌ १६२६ ।व० पोष बदो < ( १६ दिसम्बर सन्‌ 
१८७२ ६० ) का कशकत्ता पहुच | 
फागुन बदी १० (२३ फरवरो सन्‌ १८अऊ३ ) के 
व्याख्यान का अ्रनुवाद कलकत्ता म॑ जनता + सम्मुख श्रनु 
बादक ने अशुद्ध पश् किया । 
सम्बत्‌ ६६३० वि० चेत सुदी एकादशी (८ शअ्रप्रेल 
सन्‌ १८७३ ई० ) को पाण्डत ताराचरण जा के साथ 
धुगली में शास्रार्थ हुआ । 
सम्बत्‌ू १६३० जि० पौष कृष्शु ९ शनिवार € ६ 
दिसम्बर सन्‌ १८८७३ ० ) को काशी में एक सरकृत 
पाठशाला खोली गई थी । 
सम्बतू १६३१ वि० के ज्येठ (अर्थात्‌ सन्‌ श्८७ ४ 
हैं में मई मा ) को इन्दी में सबसे पिला व्याख्यान 
काशी में दिया था | 
£. सज्बत्‌ १६३२ व चेत्र शुक्ल १ बुधवार ( ७ अ्रप्रेल 
घन्‌ १८७४ ई* ) को बम्बई में आये समाज सबसे पहले 
स्थापित हुआ और आर्य समाज के नियम बने णो सख्या 
बंबिस्तार में दस से अआरविक ने। 


कार्तिक बदी ३* अर्थात्‌ आम वस्या (३० अक्टूबर 
सन्‌ १८७५ ६ शजन्वार को 'सस्कार वधि'! प्रधम उस्करण 
का लिखा ज ना आरम्म हुश्रा था | 

भादों सुदो प्र तपदा ( २० अगस्त सन्‌ १८७६ ई« ) 
रविवार का “ऋगवेदादभाष्य भूपिका! का काय आर- 
म्म हुआ। 

इस सम्बत के अन्तिम अ्रथात्‌ सन्‌ १८७७ ई*» के 
प्रारम्भिक काल मे ऋगूबेददि भाष्य भूमिका की छुपाई 
अआरम्म हुई । 

सम्बतू १६२४ वि० य्येष्ठ ( अधिक ) शुक्ल ९४३ 
रबिवार ( ९४ जून सन्‌ १८७७ ई- ) को लाहौर में आये- 
रुसाब की स्थापना हुईं और श्रार्य मनाज के प्रचलित दस 
नियम इसी अ्रवसर पर बने | 

भौमबार मार्गशुक्ल ६ सम्बत्‌ (६३४ वि ( ११ 
दिसम्ग्र सन्‌ १८७७ ई ) को ऋग्वद भाष्यों का कार्य 
आरम्य हुआ । 

पोष सुदी १३ ( १७ जनवरी सन्‌ १८७८ ई० ) 
गुरुवार को “यजुबेंद माध्य'ँ का काय आरभ हुआ | 

मम्बत्‌ू १६३४४ वि में ऋग्वेद व यजु +ंद भाष्य! की 
का छुगाई आरम हुईं । 

सम्बतू १६३६ वि माघ शुक्ल २ वृद्दस्पतिवार 
अर्थात्‌ ( १९ परवरों सन्‌ (८८० ई० ) को काशी में 
वे।दक यन्त्राजय स्थापित हुआ था जोक बा३ को सन्‌ 
श्८८१ ई म प्रयाग और फर सन्‌ ८५१ ई० में श्रज- 
मेर में पहुच जहाँ कि अ्रब भो है। 

शनिवार अगहन सुदी १ ( २६ नवम्बर सन्‌ १८८२ 
ई० ) को यजुबेंद भाष्य का रचना समाप्त हुई । 

सम्बतू १९३५ 4० फाल्मुन कृष्ण ५ ममलवार 
( २७ फरवरी सन्‌ ८८३ ई का उदयपूर में स्वीकार 
पत्र लिखा गया अश्रथांतू 'रोपकारियणी सभा! की स्था- 
पना हुई )! 

आश्वन बदी १३ ( २९ सितम्बर सन्‌ १८०३ ई« ) 
को ( अन्तिम बार ) जोधपुर में रात के समय विष 
दिया गया 

दीपावली ( फातिक की अमावस्या ) मगलवार ३» 
अक्टूबर सन्‌ १ै८र३ई ई> को ६ बजे के लगमग घाय- 
काल के छमस ऋबमेर में स्वर्ग क्ञोक को सिचारे | 


ऋच्‌ 
दिम्द के अ्घान मम्त्री परिदत जवाहर लात नेहरू 
झाप लनन्‍्दन से पेरिस्न होते हुए 


ह नवस्‍्वर को भारत बापस आ जायेंगे | 
.>म्प्ररखछ २ जा छीजयर्टडहलक..4 
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“यह एक दिलचस्प ख्याल है कि हिन्दुस्तान में 
मूर्ति पूजा यूनान से झाई। वैदिक धर्म समी तरह की 
मूर्तियूजा के खिलाफ था। देवताओं के लिए कोई मन्दिर 
तक न थे। शुरू का बौद्ध धम इसका कट्टर बिरोधी था, 
और बुदूब की मूर्तियाँ और प्रतिम ए तैयार करने की 
खाल मना ही थी। के किन यूतानी कला का असर अफगा 
निस्तान और सरहद के भ्रास पास काफी गहरा था और 
रफ़्ता रफ्ता उस झतर ने काम किया | फिर भी शुरू में 
बुदूघ की कोई मूर्तियाँ न बनी, जि दें कि समर जाता है 
कि बुदूष के पहक्षे के श्रवतार हैं, अपोलो 320)0,,0 
चैसी मूर्तियां बनीं | इतके बाद खुद बुद्ध को मूर्तियां बनने 
लगीं। इससे हिन्दू धर्म के कुछ रूपों में भी मूर्तिपूजा 
को प्रोत्साइन मिला । हाला कि वैदिक धर्म पर यह असर 
न पड़ा और वह इससे बचा रहा | मूर्तियां प्रतिमा के 
लिए फारसी व हिन्दुस्तानी में अब त+ लफ्ज़ बुत लो 
हुंद्ण से निकला हे ।”” “-प० नेइर 


+र ऐ 


पक ज्त्तफानण्कतचक्त 
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मइषिं दयानन्दजी रचित ग्रन्थ और उनका हास 
(१) सखयाथेप्रकाश सं* १६३२ मि७ 
(२) अऋग्वेदा दभाष्यभूमिका १६३३ बि* 
(३) रासकार विधि --१६३२ दि० 
(४ ) वेदाज़॒ प्रकाश--१६३६ दि० 
(2 ) पंच सदायज्ञ विधि सं० १६१५ बि्० 
(६ ) गोकरुणा निधि 
(७ ) आर्योई श्यरत्समाला २१६३४ बि० 
(८ /भ्रमोच्छेदन और अनु प्रमोच्छेदन 
(९) अ्र न्तिनिबयास्ण ० १६३४ जि० 
(१० ) व्यब्ददार मानु--१६ १६ बि० 
(१६ ) आर्याभिविनय स० १६३२ वि० 
(१२ ) वेद विरुद्ध मत खब्डन रा १६३१ वि« 
(१३ ) स्वामी नारायण मत 
खण्डन स० ९६३१ थवि*० 
(१५ ) वेदान्तिष्बान्त निबारण रा० १६३३ जि० 
(१९ ) सस्कृतवाक्यप्रवोध श* १६३६ बि० 
(१५९ ) पाखण्ढ खण्डन ० १६२३ 
( १७ ) यजुदर्वेद भाष्य स० १६३४ बि* 
( १८ ) ऋग्वेद भआाष्य प्रारम्भ-१६३४ वि 
(१६ ) अद्वेत मत खरढन नि २९२७ 
(२२ ) खन्‍्ध्या स० १९१० बि० 
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हिन्दू कोड उल 

इस विषय में आर्य समान्रोके गरास विज्ञप्ति स० ६ 
ता० ३ “८ १६४८८ सभा मजी लो की ओर से मेज्ी 
गई। किन्तु अब ज्ञात हुआ हे कि सार्वदे शक सभा 
देहली ने इस विषय में घर्माथें सभा द्री सम्तति मांगी हे । 
अत समस्त आय समाजों को इस सम्जन्ध में धर्माथे 
सभा की रुम्मति प्राप्त होने पर ही अपने निश्चय 
स्वीकार करने उचित होंगे | 


निवेदक -- 


मदनभोइन सेठ 
कायेकर्ता प्रधान 


आले प्रतिनिधि ध्रभा युक्त प्राग्त 


शास्त्रोक्त विधि द्वारा 


“अंकल कद किन एवं 


ऊँ 
चर 
«4 


९2 और 


शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने कै लिये श्रा्यों को बिना थी, पी. मेनी जाती है | पहले 
पत्र सेज कर १ छुटाक नमूना बिना मूल्य मगा लें । नमूना पसन्‍्द आने बे 
श्रा्डर दें | अगर नमूना बैसी सामग्री होतो मूल्य मेजे, अन्यथा 
फेक दें | फिर मूल्य मेशने की आवश्यकता नहीं। क्‍या इससे भी बढ़ कर * 
कोई त्माई की कसौटी हो सकती है ! 
भाव १।) सेर [८ )* भर का सेर । थोक ग्राहकों को २५) २० 
प्रति शत कमीशन दिया नाता है । मांग व्यय ग्राइक के जिम्मे रहता है| 
पता -रामेश रदयाद्ध आण पो० भमोलो जि० फतेहपुर 
कानपुर आंच-- भी रामसुख श्रीराम, सब्जी मरडो, कानपुर 
छ्र्श्श्ख्प्र्कप्रक्रेडछफ्शगे#एफ्रएशफ एस 


अर हे कै है आई डक हे है डै है प:औै |. फंड डक औै४ज जैज 


विधवा की आवश्यकता 


मेरे एक क्षत्रिय बिधुर मित्र के लिये एक सुशील, सश्वरित्र 
निश्सन्‍्तान विधवा की आवश्यकता है| मित्र महोदय प्रतिष्ठित & 


इतफाछ दाकझ्ा प्र हा शाह दा छा छाए का एग दा छा से हा काल पे 


निर्मित ! जब्त प्सिद्ध 


मरछउ्एड2 एच 


कूड़े में 


बज 


३ 


गी 


हर 


का 2: 


2 


् 
है 
ञै 
ञै 


&) और +शसिद्ध आर्य तथा एक प्रसिद्ध नगर के म्यूनिप्रपिल बोर्ड के | 
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आवषश्य झता 
एढ़ तुन्दर मुशीक्ष और स्वश्य प्राय 


परिवार की १६ वशोदा अ्मय॑ क॒स्‍्या के 
किये मोग्य झाय या हो ग्राइश्यकत! 
है| क्स्पा ब्रर मिद्ेत उसे, 
सत्वाधप्रकाश झा दिद्धास्त, स्‍्व'मौ थी 
का जीदन चरित्र धादि पुस्तक पढ़ो हैं । 
गृह कोर्वा हैं दर हैं । पत्र ध्यवहा 
निरत पते पर ढकरें:-- 
कालो बरण शाय॑ 
लाक्षकु्ी, में (ठ 


हरिशंकर शर्मा 
लोहा मयही, आगए 


भझावश्यकता 

एक २६ वधिय ६ देश्वी (भेश्व) 
जतिय युग, झाये बाल विषषा के 
विवाह करना चाहता है! युवक यप्यई हैं 
ग्हता है शोर रोत्रमर के सम्ज् है। 
ज'ति पांते का कोई झपात नहीं! 
लड़ हो स्वश्थ कोर सुदर हो। विशेष 
जागकारी है किये पत्र - ब्ववहार नि!न 
लिखित पते पर करें । लगदीशप्रहाद' 
(० ९, 5. एथाथां, , 


हुए वायप चेयरमैन हैँ । उनकी आयु ४५ वर्ष से कम ही हे | +प्िक अं (अं >२३३२+ आल 
आय १०० _) है। विघवा को अव्थ अधिक-छे अधि ३१० बष स ् 
होनी चाहिए | बियाह में जत पांत का विशेष बन्धन नहीं होगा। % 


पत्र व्यवद्दार निम्न पते पर क रे -- ् 
ञ्र 
जः 
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शक्ति 
प्रुरानी स्वासी, दमा हृदय घडकन 
'कफरोग नाशक है। मृ& 2सेर 





ग्राच-- भुरुकुल दृम्दाबन नई, सड़क 
देहल! 





परों की भावश्यद्वता 

भी हिन्दू झ्रनाथ ब्याभम पुर फफरपुर 
(बिहार) के २० देदियों के जिये सुग्दर, 
ध्वस्थ था सम्पन्न व दो आवश्यकता 
है देगियों । ध्ायु ६ वध से २० 
बध हुक दो हे सद प्रंवः ऊचो लाति 
एव ऊचे परिव र की है साय समान के 
प्रमाण प्र बथा हा मे फोटो के दाव 
प्राथना पत्र मैरना उत्तम होपा उत्तर के 

किये -)| का डिक स्वश्य मेले । 
मम्त्री भी हिंदू खताय प्राभम 

मोश्ज्ा--चनदबारा 


घुअफ्फापुर (ल्िद्ा ) 


कअह 7वक्य सूच। हेहें 


विषय पृष्ठ 
१--मगल़ कामना / कविता ) “शकर” ॥। 
२ - प्रमुख नेताओं की श्रद्धाजलिया श्‌्डे 


३--आअर्य समाज ( कबिता ) श्री हरशकर शर्मा ४ 
४-- ऋषि दयानन्द क द्विगवजय 


श्रा घनश्या>सिह गुप्त ््‌ 
बू--नेताओ के सदेश द्व्द 
६ - अ्रभिनन्दन ( कविआा ) “ चन्द्र”! विशारद पर 
७--कऋ्रषि दयानन्द ( अलगूराय शख्यों ) ६ 
 स्वरामीजी का साइत ( र जगुरुृ घुरेन्द्र शसत्री) ११ 
६ -कऋऋाष का उपकार ( श्री रणज्ञ मिंद ) श्र 
१०--ऋषि का महत्व पूण काने (श्री मदन रोहन सेठ) १३ 
११ ऋषि का सन्देश ( यो इन्द्र ) श४ 
१९५ दमा। कतंव्य श्रा भगुरतत तिबारी ) श्ष्‌ 


१३ -दीयावची का आहत ( श्रा सुरेन्द्र शर्मा ) १४ 
१४-ऋ पर का महान कार्य 

( प्रोन रामच (न महेन्द्र एम ए०) श्द 
१४--घ्वराज्य कैसा दो ( श्र र मदेव वेटालकार ) ९७ 
(६--आ पे समाज का भविष्य 


(श्री ओम्प्रकाश विद्या माम्कर ) थ 
१७--उदबोधन ( क वता ) लक्ष्मीचन्द्र विशारद २० 
१८- दै।नक पाये मिनत्र-( सुखदेवजी वैद्य ) २१ 
१६--मन्त्रगीत ( कविता ) प्रो मु शीराम २१ 
२०--आदश गुरु शिष्य € चिन्न ) २२ 
२१--दीपावली गोवधेन, श्रातृ दवतोया 

( श्रा विद्ारालाल शास्त्री ) २३ 
२२- “तू! ( प्रो मु शीराम ) रत 


२३--पें सठ वर्ष के बाद (श्री गगा प्रधाद उपाध्याय) १६ 


बिषय पृष्ठ 


ए४- ऋषि ऋणशोघ ( श्रीरामदस ली शुक्ल ) श्च्द 
२४--तमसो मा ज्योत्गिमय ( शम्भू नाथ सिंह» ३१ 
२६- श्रार्य समाज क्या करें ? 

( भी नरदेब शास्त्री वेदतीर्थ ) श्र 
२७ --नारी जाति पर क्रूषि का ऋण 

( भीमती विज्ञान बाला नौहरी बी० ए० )  इ२ 
२८--मारत य ससकृति की द्विविधा 

(अनु श्री राजेन्द्रकुमार जी वी० ए*) १६ 


२६- मर का उपकार ( म० श्र रामजी ) ४० 
«० क्रान्ति दूत का दिम लय दर्शन ( कावता ) 
4 इरिश्चन्द्र देव वर्मा “चातक! क बर्तन डर 


३ -अखण्ड ब्रह्मचारा ( श्री प्रियत्रतजी आचार्य ) ४४ 
३२ - स्वतन्त्रतः का प्रथम पुजारी (डा० सूर्यदेव शर्मा) ४७ 
३३--स्वाघोन भारत में श्रायसमात्र (श्री श्रवनी-द्र कुमार 


विद्यालड्ड र ) छ्६ 
२४ --ऋषि को विध किसने दिया (श्री देवी प्रसाद 

जौहरी १ 
३४ कऋषि उत्सव इषे स मनाइये (श्री कु चाँदक्रण 

शारदा ) भरे 
३६-- भार तीय सस्कृति को तीन *श खलाए 

(श्री र वि घधुलेकर ) ५६ 
३७--सन्देश ( श्री नि अर शेरवानी ) ५८ 
&ृष्ट-सम्पयादकीय ९ 
३९ ऋष सम्बन्धी कुछ तिथियां ६१ 
४०-- ऋषि प्रश्यीत अन्य धर 


“दवा! थौर पुरानी खाँपी के रोगियों | नोट कर लो- 


(अच चूक तो फिर + पतश तक 


छुत ना पड़ेगा ) 


हर साल की तरह से इस साल भी-हमारो जगत विरझ तत “(चित्रकूट बूटी” 
मद्दौषति +े दो हजार पैकट आश्रम में रोगियों को मुफ्त बांदे जावेगे, जो एक दी 
खुयक ( कातक पुणुयगाशी ) ता० १६ नवम्बर को खीर में खाने से सदा के लिये 
इस दुष्ट )ग से छुटकारा मिल जाता है | बाहर वाले रोगी जो समय पर यहाँन 
झा सफे २०) र० विज्ञापन रजिस्ट्री आदि खर्च मनीअ डर से भेज कर तुर-त सगा 
लें, जिससे ठीक समय पर सेवन करके पूरा लाभ उठा सके । देर करने से फिर 
पारसाल की तरह सैकड्डों को निराश द्वोना पड़ेगा। नोट करल कि बी» पी» किसी को 
भी नहीं भेजी जात है। अमीर आदमी धघर्मार्स ब्रादने के लिये कम से कम २४ 


आंदमियों के ८८ )६ मेजें । यह अन्तिम आअव॒पर है । 


अ्कजनकल.... अमन प-बिननक कलर. >अजफनाा 





क ओश्म्‌ & 


[यह दर्शेक-पत्र (प्रास्पेक्ट स) रजिस्ट्रार ज्वाइस्ट स्टाक कम्पनी यू>पी० के पास रजिस्ट्री हो चुका है। 


हज 
हट 
0८४१ -४ 255 ध्ढ 
आरायत्र प्रकाशन लिमिटंढ ( सम्बाध ) 

( ३ जुलाई १९४७ को इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १६१३ के आधीन लखनऊ में परिमित दायित्व के साथ 
है सर्गाडत ) ् 
ड अधिकृत पंजीं... ...... ५,००,०००) रु० । 
ई २४) रु० प्रति भाग के २०,००० भागों में बिभाजित छू 
छू प्राथेनापन्न - के साथ...१२॥|) प्रतिभाग ( प्रार्थनापत्र कम्पनी से मिलते है ) ई 
5 द्वितीय म्ाग पर... .. . १२॥) निशशकों ( डाइरेक्टरो ) की इच्छानुसार ड 

निर्देशक (दोहरेक्टर | डू 

श्री एज घिराज श्रीमान्‌ उमेदर्घिहजी शाहपुरा राज्य, (राजपूताना) ड 

डूँ » राजगुरु प० घुरेन्द्रशाल्री े साधुआश्रम अलीगढ़ है 
डर » मंदनमोहन सेठ एम० ए० एल एल० बी० रिटायड जज, २२, रेडीची रोड, लखनऊ 
जज ५ बा* उसमाशकरजी बकील भूतपूर्ग एम०एल थी , मु० सेजरहा फतेद्द पुर 
ड्‌ , प० लक्ष्मी दत्त दीक्षित पृशतकाध्तक्ष भारत बंक लि० दरिया गज,देहली 
5 » प॑ घमंपाल विद्यालकार जमीदार टिकैतगज, बदाय' 
डर » प० महे-द्र देव शाभ्त्री मुरारी फाइन घाटे वकले न० 9 दरियागज वेहली 

» कैंशैसिह छौकर बाइस चेयर मैन म्मुनिसिपल बो्डे मथुरा | 
5 » मेगुदत निवारी एस ए० एल एल बी० बकील तथा म्युनिश्िपल्त कमिश्नर 

हि गणेश गज लखनऊ । 

ड़ 

खडे 

कु 5 

। 
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श्रेष्ठी ( पके ) 
सेट्रल बच आफ इडिया लिमिटेड 
२. भांरत बेक लिमिटेड 
लेखा-- निरीक्षक ( ऑडिटर ) 
श्री जगदीश प्‌ पाद ऐड कम्पनी रजिस्टर्ड ऐकान्टे टक, चॉदनी चौक देडली। 
दर्शक--पत्र (प्रास्पेक्टस) 
१, समत्राय ( कम्पन।) का 3 हूं श्य-- आये ससाज को, श्रामाजिक, साकृतिक, 


है र जनेतिक, भार्थिक तथा अध्यात्मिक, वेदानुकूल आदर्शा वे पूचार के लिए तथा नवषज्ञात रक्ततन्न हुं 
& भारत में भारतीय जीवन के पु. निर्माण के लिए एक शक्ति शाली मुद्रशालय (प्रेघ्ठ) की फू 
# आवश्यकता है। ही हि मा " 
् आर्य पूृतिनिधि सभा युक्त पून्त की भेरणा से तथा उसके संरक्षण में आयप्ित्र प्रकाशन हूँ 
है लिभिटेड' समवाय का संगठन, झआये तमाज की उपयुक्त झावश्यकता के पूक््यंध विशेषतयः हिंदी 
है भें दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक समाचार-पत्रों के सच लन के लिए ओर साप्राजिक, » स्क्रतिक ] 
॥ तथा धार्मिक और राजनेतिक.खाहित्य के प्रकाशन के लिए किया गया दे । ड 


डे 
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२--अ्रघान कार्योलय---कस्पनी का प्रधान कार्यालय लखनऊ में नारायण स्वामी (छमा) है 
भवन, ५ दिल्टन रोढ पर स्थित रहेगा। भारत के अन्य स्थानों पर शाखाएँ खो वी जा श्रकती हैं। हि 
४ ३--न्यूनतम प्रस्तुत पू जी---४००० भागो का विक्रय न्‍्यूनतभथ राशि है. जिध्न पर है 
है निर्देशक गण विभाग करेगे। | 
ज ४--निदेशकों की योग्यता ठथा प/रिभ्रमिक--समवाय के नियमों (आर्टिकिल्स) के “ 
ह आधीन निर्देश 6 १५द की योग्यता के लिए अपनी ओर से अथवा ज्िप् भ्रस्था का वह प्रतिनिति 
है. है उसकी ओर से-जब् तक वह निर्देशक पद पर रद्दे-कम्पनी के न्यूनतम १०००) के भाग 
- लेना आबश्यक होगा। | 
ड़ कम्पनी की बेठह में राम्मिकित होने के लिए निर्देशक को मार्ग व्यय तथा २ ०) देनिक 
हैं भत्ता दिया जायगा। 
हि ५-ज-निर्देश्का का विशेष लाभ--नार्ग दार होने के अतिरिक्त डाइरेक्टरो का कोई 
! भी विशेष लाभ नही है । 
है -क्रीत सम्गत्ति अथवा प्रस्तावित क्रीत सम्पत्ति --जो अम्पनी द्वारा क्रणार्थ प्रस्तावित 
है अथवा क्रय की गई-हऊे विक्रेता के नाम झोर पते तथा बह राशि (नगद, भाग, या 5 तिज्ञा-पत्र) 
; ज्ञो प्रत्येक विक्रेता को दातव्य है-- 
ै झार्य प्रतिनिधि सभा, सेसाहटा, ४, दिल्टन रोड लखनऊ । भगवानदीन आये भारकर प्रेस 
* लखनऊ का मूल्य २५०० ०) रु* भागों के रूप में । 
! 3-- राशि दत्त अथवा दातव्य--( कद, भाग या प्रतिज्ञापत्र) किसो डप्रयु क्त प्रकार वी 
सम्पति के लिए, जिसमें धाख के लिए प्रदत्त अथबा दातव्य रशि का भो उल्लेख दोना चाहिए-- 
* पाप्ताहिऋ आयमित्र की साख के लिए जो सभा द्वारा ४० वर्ष तथा अधिक से प्रकाशित 
द्वो रहा दे (०,०० 2) के भूज्य के ४०० भाग। 
।( ८--पह्रार सेमक वउयय---अनुमानतः प्रारम्भिक व्यय ४०० -) से अधिक ूद्दी होगा । 
[ ६8--पत्र - प्रमाण [दस्त 'वेज]--समवाय के अलुब्बोधक (मेमोरेण्डम) तथा नियमों 
$ (झार्टिकिल्ख) की रतिया ऋम्पनो के अविकुत कार्या लय में साधारण कार्थब सम्रय के अन्तर्गत देखी 
| जा सकती हैं । ॥ हू 
१०--भाग-परि१ तंन--भिर्देशकों को बिता कारण बताये भागो के परिवर्तन के पंजीकरण ब 
! (रजिस्ट्री) न करमे का पूरा अधिकार हे । ड़ 
! ११--पारि#मिक (कर्म शन)-भागो के जिक्रय पर कमीशन की दर--नकद ५) प्रति- है 
! शत, भागों के रूप मे-३|) पति शत्र । हे ह 
५ १२--व्यवस्‍था निर्देशक (मैनेनिंग डाइरेक्ट्श )-समवाय के नियमों के अनुघार # 
£ शी मदनमोहन सेठ और पं «घमपाल विद्यालड्आार २० वर्ष के लिए क्रमश: मुख्य व्यवस्था - निर्देशक 
: तथा डप ब्यवस्था भिर्देशक नियुक्त क्र गए हैं। मर्योदाएँ (शर्ते) एक स्वीकार - पत्र (इकरारनामे) न 
' में होंगी । | 
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ष्डँ 


आज राष्ट्र का कप ते जगनकर तुमसे अप सिम: 


कक र बाग 


झंतंता: 
इतिदासों के नद पृथ्रों पर अपना खोया शांस पमेमत 


शै 


उपदेशक सम्मेलनाइ 


जै॥) 


माननाय अध्यत्त तथा धवा प*» गामचन्ट जा दहलयो 
सस्‍्म्मलन के अन्य कायकताओ के साथ हृदराबाद म॑ 
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ओदेम्‌ 


+ परत छागरशवा)ओतत! , 


3 ॥१/90॥॥॥शञशधाड:) * 
+ आपात #ादडा। # 


राष्ट्रगीत 


आय भुव्न मन मोहनी 

निर्मल सूर्य करोज्वल घारिणि 
जनक जननि जननी 

नीलसिन्चुजल धोन चरणुतल 

अनिल विकम्पित श्वामल अंचल 

अस्वर चुस्बित साल हिमाचल 

शुक्ष लुषार किरीटिनी 
कस आय भुवन मन मोहिनो 

प्रथम प्रभात उादेत नव गशगशने 


प्रथम सामरद तव तपोवने 
प्रथम प्रचारित तव वन भुचने 
ज्ञान धर्म कथ काव्य काहिनी 


ग झाये भुवन मन माहिनी 
चिर कल्याशमयि तुमि घनन्‍्या 


देश विदेशे वितरित अस्ना 
जान्हधि यम्रुना विगलित करुणा 
पुणय पिथूष स्तन्‍्य वाहिनी 
आय भुवन मन माहिनी 
न्‍< रख 
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त्ज्ा चा छा च्च्का का छा छा जक बक..3. 3 अर 


धग्नय यक्षमष्यर विश्वत परिभूरलि | स इद्दवेषु 

गन्छ्ति। ऋग १-१-३ 
हे तेजस्वरूप मगयन्‌ ! शिस अखरणड यज्ञ म आप सर्यत 

व्यापक रहते हैं वही यज्ञ दिव्यता को प्रात द्वाता है | 


गया अध्याय 


सृष्टि क आदि स ही मानव जब २ जिस < रूप म 
भी रद्दा और जा भी सामयिक सुविधाये उस प्राम ह्वाती रद्दी 
उद्दी का लेकर वह सुख सुविधा के यल्ल करता रहा। 
निस जो उसने अपने जीयन या उत्कृष्ट उदृश्य समझा 
उपी भ अपनी श्र ष्ठतम शक्तिया का लगा दिया यह्द 
बात दूसरी है क्ि ससार के विकास के साथ २ उसके 
उद्देश्य भी प्रदलते रद्दे हो परतु एक जाति एसी भी हे 
जिसका उद्ृश्य आज भी वही है जा सृष्टि के आदि 
में था। 

इतने उतर चढ़ाव मे अ्नकां जातिया इतिद्दास के 
प्रष्ठों पर आई और अपना ? अभिनय सा करके अन्तवान 
हों गई। आज जितनी जातिया हमारे सामने हं यदि 
अ्त्यत परिश्रम करर भी उनके इतिहाप के छोर का 
पता लगाते हैं तो बहुत दूर नहीं जा पाते | और जह्दा 
तऊ पहुंचते हैं वह समय इतिहास के लिये काई बडा 
समय नही कह जा सकता | पुरानी जातिया की 2 खला 
बहुत पहले दी दूर गई और श्रधिक श॒ जातिया नो अपना 
खभिनय करती प्रतीत हृ ती ह उनका जत ठ नितात 
झ्रायुनिक है. ढ दा हार पर्ष सृध्ि से लम्बे इतिहस 
में क्या महत्व रखते हैं । 

पर - यदि ही पप॒की पहचसे दी परे याफ़ता 
आय कि दतिद्वास फ्रो भी अमर बनाने याली फ्राई जाति 
आज जीवित है टो पद अआये जाति है प्र सष्णिने 





प्रारम्भ में आस खोलीं तब अ्राय॑ जाति थी, श्रौर उसके 
पश्चात्‌ अनेकों बार ऐतिहासिक अ्रघकरार को चौर कर 
जब २ सृष्टि म सभ्यताओं का प्रकाश फैला तब रे श्राय 
जाति मौरव से अपना सर उठाये ससार का शान्ति का 
सदेश दती हुई दिखाई देती है। उसबी अ्रद्टूट परम्परा 
खाज तक अपनी विशेषताओआ के साथ जीवित है और 
हमारा विश्वास है कि अपने को सभ्य वन वाले पर तु 
झतप्राय वेइानिक जगत्‌ का फिर जांवन दान फरने की 
क्षमता भी इसी जाति व सम्यता म है। और समय 
अ्ायगा जब इसकी सत्यता प्रमाणित हो जायगी। 

जिज्ञासा हांती है फ्रि ससार परियतन शाल है 
बडी पय्डी शक्तिशाली जातिया प्रकृति के थपेबों से 
लडखडा कर गिर गई ता इसी जाति व सम्यता म क्या 
पशेषता है 7ससे यह अमित है ९ 


हम पहले कह चुके हैं कि ग्रादि क्राल स प्रयेक 
जाति ने अपने अपने साधनों से तथा अपनी अपनी 
पहुच के उद्दश्यों के लिये अपनी शक्ति लगाइ। 
परतु उनके उद्देश्य प्राइृतिकफ ( भौतिक ) उपकरणों 
की चरम उन्नति के अन्तगत ही थे तिसस बदलती 
हुई प्रकृति उह्ें भी अपनी लपे” म लेती चली गई, 
वे जातियोँ श्रपना ऐसा उद्देश्य न बना पाइ जो 
प्रकृति की लपेट से बाहर हो । 

परतु आय जाति ने बेदिक ऋषिया ने ही 
आध्यामिक उन्नति करते हुये परत्ह्म की प्राप्ति का 
अपना उदृश्य बनाया “ तेन त्यक्तन शुजीथा ” के 
अमर गायफ़ो ने प्रकृति के अष्ठतम उपकरणों का 
उपयोग करते हुये भी अ्रपना चरम लक्ष्य न छोड़ा, 
भौतिक परिवर्तन देखते रह गये वह ता उनकी चोट 
से बाहर था फिर जांति व सम्यता मिट्ती उसे ? 

यदि एफ मुसाफ्रि रेलगाडी म चलता हुआ क़रिसी 
बड स्टेशन पर फोई अच्छी वस्तु देखकर उतर पड़ और 
गाड़ी छूट जाय तो ररि पह श्रागे केस जा सकता है। 
ससार फ्री मितने थाली जातियों भी सखूध्टि की अनन्त 
गडी से प्रद्ृति की छोटी छाटी बस्तुओक आकर्षण 
को द्वी सब्र कुछ समक कर वही तक रह गई और 
थाड़े समय के लिये अपने को स्वोधिक समभती रहीं 


४-१३ मई १६४६ ] 











परन्तु कु ख है कि कुछ सदियों बाद उनकों यह बताने 
के लिये भी कोई न रहा कि “अब यहाँ तुम्हे कोई 
नहीं जानता ।7” आय॑ जाति ने गाड़ी में यात्रा की और 
जो सुन्दर वस्तु देखी उसको भी गाड़ी में रख लिया, 
सब की सुविधा के लिये। 

इसी परम्परा और उद्देश्य को लेकर “ तेन त्यक्ते न 
मुजीया मा गंध कस्य स्विद़नम. का गान करते हुये 
“४ त॒त' पद तत्परिमार्गितव्य॑ यस्मिन्‌ गता न निबर्तन्ति 
भूय. ।” के मार्ग पर यह जाति सदा अग्रसर होती रही 
इसी के कारण संसार का इतिहास भी सुन्दर से सुन्दर 
तर और सुन्दरतम बनता गया | 

श्राज लखनऊ में होने वाला प्रथम ग्रिल भारतीय 
डउपदेशक महा सम्मेलन भी इसी परम्परा का एक 
प्रतीक है जाति मे चेतना वजागति उत्पन्न करने 
के लिये देश के कोने कोने में आरय॑ सस्कृति की अलख 
जगाने वाले कर्मठ उपदेशकों का यह प्रयत्न, विश्वास 
है कि जाति में नई स्फूर्ति लायेगा और वैंदिक सभ्यता 
को श्रागे बढ़ाने के लिये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 

आज संसार के पिछले अध्याय और पीछे छूटते जा रहें 
है | नया ससार नई नई समस्यायें लेकर सामने आ रह है। 
ऐसे समय बैदिक संस्कृति के प्रचारकों को भी आवश्यक हों 
जाता है कि वे भी अपने विगत विशाल इतिहास के 
पृष्ठों में एक नये अ्रध्याय का प्रारम्भ करे जो आा 
केसंसार को उपयुक्त मार्ग दिखा सके, याथात“्य को 
उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसको मठकने से बचाये । 

प्रभु करे यह प्रयत्न “कल्याण कृत” हो ओर जग- 
न्रियन्ता की सरेश्रें षड कृति मानव इसके प्रकाश में अपना 
मार्ग दृढ़ सके । 

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्त निरामया' 

सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुख/ भाग्मवेत्‌ ।| 

$#-$ +-+े 


मम्पादकोय टिप्पणियां 


गाजीपुर चलिये ! 
मत वर्ष इन्हीं पक्तियों में हमते घामपुए 
बलने के लिये आय जनता को प्रेरणा की थो, 


आयेमित्र है 


2 82323 422 2723 00 0 को 


आज उसो काय के लिये, धामपुर के बनाये 
कार्यक्रम को पूर्णता या अपूर्णता पर घिचार 
करने के लिये, यदि पू्ता है तो आगे बढ़ने 
के लिये और यदि अपूर्णवा है तो उस पर 
विचार करने तथा साथयधान रहने के लिये 
हमे फिर कहीं न कहीं एकशतित होना पड़ेगा, 
होना भी चाहिये, यदि हमने ऐसा न किया तो 
यह निश्चय है कि हमरमें संगठन से मिलने 
वाले शक्तिदायक विचारों की न्‍्यूनता बढ़ती 
ही जायेगी | ब्यक्तिगत कितनी दी उचन्नति करते 
हुये भी, एकाक्की, यक्ष पूरी नहीं हो सकता। 
यह के लिये सगठन अछ यक है । विचारों 
के प्रवाह को थदि संगठन से बन न दिया 
जाय तो उनमे क्षीणता थश्राना स्वाभात्रिक है, 
आपस की दूरी बढतो जायगी, एक दूलरे के 
प्रति आकर्षण कम होता जायगो, ऐसा 
होने से सामाजिक स्थिति कमहोर हो सकती है, 
जिसका परिणाम कया हो सकता है , रह किस्री 
से छिपा नहीं है | दहसलिय एक धघ्प बाद आने 
घाले इस आत्म निरीक्षण के समय को हम यू हो 
न जाने द्‌ । कोई भी सम्था तभी तक जीघित है 
जब तक उसले सम्बन्धित उ्पक्ति जोचित है। 
जीवित का अ्रभिताय, उनके पास अपने मौलिक 
विचार है ? दुसरे को प्रधावित करने या सबब 
में स्थिर रहने भी शक्ति है? शअनायास जो रौ 
में नहीं बह जाते, गगादास और जमुनादास 
बनकर जो अपनी स्थिति को हास्यजनक नहीं 
बनाते, उन्प्रागंगामिनी वड़ी ले बडी शक्ति के 
मार्ग में सी जो चद्रान बनकर खड़े होने का 
साहस रखते हे, वे है जीदित | ऐसे व्यक्ति जिस 
संस्था में भी बजे ज्ञाने है सह" सह्था आद 
बन जाती है, सथर सावारण उसके निर्देश पाने 
को उत्सुक रहता है। और इसके विपरोत यदि 
बडी से बडी संस्था से सम्बन्धित ब्यक्तियाँ में 
साहस तथा शध्णत्म विश्वास की न्यूनता, 
असख्थिरता तथा घिद्धांत हीनता आ जाता है 


ह। आय 





तो वहीं संस्था तेजहीन हो जातों है, जनता 
उससे किनारा करने लगती है। 

विचारना है इन दोनों में हमें कौन सी 
स्थिति रूचिकर है ? क्‍या ससार अपनी 
पूर्णता पर पहुँच चुका है कि अब वेदिक सस्क्ृति 
के प्रधारकों को अपने हथियार बन्द करके 
रख देने चाहिये ? या जो अन्य « स्थाय 
कार्य कर रही है वे ही हमारे उद्देश्य को पूर्ण 
करती है ? देखा जाय तो इन दोनो में से 
कुछ भी नही | न तो ससार पूर्णातो का ही प्राप्त है 
नये विशेष विशेष उद्दश्यां को लेकर चलने 
चाली सस्थायें ही हमारे उद्देश्य को शोर उन्सुख 
है आज आय समाज में अधिकाधिफ चेनना 
की डसफो प्रगति शील बनाने की आधश्यकता 

|| 

बहां जाकर क्‍या होगा ? ऐसा कहने से 
काम न चलेगा | न जाने से जो कुछ हो रहा है 
या होगा उससे तो अधिक ही होगा, नहीं 
होगा तो फरने का प्रय/ःन करना चाहिये । बैठने 
सेही काम न चलेगा । 

इसलिये हम प्रान्‍्त के सभी आर्य जनों रे 
कहेगे कि जो प्रतिनिधि हैं वे अधिक से अधिक 
संख्या में ५-६ जून फो गाजीपुर मे होने वाले 
सभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लें । और 
नई नई समस्याओं के नये रूप मे समाधान सोच । 
आज खारा देश आधष्याक्तफ ब सांस्कृतिक 
नेतृत्व के लिये किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, 
इस कार्थ में श्रा्य सनाज ही अधिक सफल हो 
सकता है, क्योंकि उसका गत इतिहास तथा 
उद्देश्य दोनो ही खुन्दर हैं। यदि अब चूक्षे तो 
भविष्य की राम जाने | 


है निकारक, अ।कषक घेपण यें क्‍यों? 


कुछ समय पूर्व, मुजफ्फरपुर में बिहार* 
पोलिटिकल कान्फन्‍्स के उद्घाटन के अवसर 
पर नहरूजी ने धोषणा की थी कि अ्न्ततोगत्वा 


++ 


मिन्र 
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भारत में अवश्य ही समाजबादी राज्य को स्था- 
पना करता ही होगी ! उन्होंने यह भी कहा कि 
जहाँ तक कम्यूनिज्म के आधारभूत सिद्धांतों का 
प्रश्न है, उन्हे उनले कोई विरोध नहीं। प नेहरू 
जी के यह घिश्वास बहुत पुरातन है किन केयल 
भारत ध्ष अपितु संसार की समस्याओं का एक 
मात्र हल 'समाज्ञ बाद द्वारा ही हो सकता है। 
उनन्‍्हाने सन ३६३६ ३० मे लखनऊ भे अपने प्रसिद्ध 
साषण में कहा था कि 'देश में अत्यन्त बिस्तत 
ओर क्रान्तिषारी परिवर्तेनों की आवश्यकता हे, 
ससार में एक नवीन सभ्यता फा उदय हुआ है 
जिसकी कुछ २ उज्वल प्रकाशमयी छुटा 'रूर' मे 
प्रस्फुटित हुई हैं और जो वर्तमान श्रन्चकार मय 
समय वी एक आशाजनक प्रकाश रेखा है |” 

यह कहना कठन है कि अब भी प० नेहरूजी 
के ऐसे ही बिचार है या नही ? ' यदि भविष्य में 
कुछ आशो है तो घह मुख्यतः सोवियट रुस के 
कारण है?” इस प्रकार का अब सी प० नेहरूती 
विश्वौस रखते है, इसमें हमें बहुत स'ेद् है। 
प॑न्तु प० नेहरूतचों के इस कथन का कि समाज 
वाद के उद्दं श्य 'समाजधादी ढ़ की नवीन 
सपम्ताज व्यवस्था निर्माण' की पूर्ति में अब केचल 
समय व उपायों? का ही प्रश्न शेष रद्द गया है” यह 
वाक्य अत्यन्त अधिक महत्वपूर्ण है। 

गवर्नमेंट के प्रवक्ताओं ने गत धर्षो में व्यघसाओं 
में घन लगांने घालाों मे विश्वास उत्पन्न करने 
के लिये बहुन ही प्रयत्न किया है । भू पू० 
अर्थमन्त्री श्री पस्मुखम्‌ चेदटी ने सन्‌ १६४८ में 
भारत सरकार की ओर से बज“ प्रस्तुत करते 
हुये बहस के हवरूर पर घतेमान सामाजिक व 
आधथिक व्यवस्था में बलपूर्वक एकाएक उथल 
पुथल करने से बचने की आवश्यकता पर अत्यन्त 
अधिक बल या था। इसी प्रकार भारत के उप 
प्रधान मन्ची सरदार पटेल भी अनेक अबसरों पर 
शीघ्रता से राष्टीय करण व समाजवादी ढांचा 
लाने की दानियां की ओर देशका ध्यान आकरविंत 
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कर चके ह परन्तु दुर्भाग्य से इसके विरूद्ध अनेक 
प्रमुञ नेताओं के उपरोक्त प्रकार के भाषण 
अचुत्ताह, आशका, य सय को और भी अधिक 
बढाने का कारण हो रहे हे। इससे देश के व्य- 
वलायों मे अस्थिरता, व अविश्वास बढ़ रहा है- 
उत्पादन घट रहा हे । 

-यवसाय ब व्यापारिक ज्षेत्रों मे उन्नत क 
लिय क्िस्ती भी प्रकार के आयशपूर्ण शाद व उमम 
की के सफव हाने को सम्भायना नहीं होती प्र युत 
घास्त|वेक व्यावहारिक, दुर द,शता पूर्ण, सयम क 
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बुद्धिमत्तापूणे कार्य ही विश्वास व स्थिरता उत्पन्न 
कर सकते है| अत यदि हमागे देश के नेता पुराने 
आन्दोलन कारी स्वभाव को छोडकर व्यायहारिक 
गस्मीरता का आश्रय लेकर नेतव करे तभी 
देश का बत्याग होगा । अन्यथा अ्निष्टकारक 
( कस्थू उज्म ) का झूठ मूठ 'भूत आया भूत आया! 
चिल्यान। भी, कम्यूनिज्म के भूत को रोककने में 
सम्यर्थ न दोगा। हाँ यह सम्भव है कि इसका 
आश्रय लेकर अपने राजने तक विसेधियां को 


दवाया जा सक | 


सकारू-कितम-- ऑफ ++मया> मी अकन-ा 





भा 


ती 


थाय॑ 


थके हुए कलांकार से 


सजन की थकन भूल जा देवता! 
अभी तो पड़ी है घरा अ्रधबनी , 
अभी आदमी की पलक में नहीं 
विल सकी है नए. चाँद की चाँदनी ! 
अभी आदमी की भटठकती हुई 
आत्मा को नहीं मिल सकी रोशनी ! 
अभी तो पड़ी हे धरा अ्रधबनी , 
अधूरी धरा पर नहीं है कही; 
अमी स्वर्ग की नींत का भी पता! 
सजन की कथन भूल जा देवता 
रुका तू; गया झके जगत का सूजन ! 
तिमिरमय नयन में डगर भूल कर 
कहीं खो गई है सुनइरी किरन! 
अलस बादलो में कहीं सो गया 
है नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन! 
रुफा तू , गया रुक जगत का सूजन 
अवबूरे खजन से निराशा भला 
किस लिथे, जब अधूरी स्वयम्‌ पूर्णता ९ 
सूजन की थकन भूल जा देवता ! 
प्रलय से निराशा तुझे हो गई? 
तिसकती हुई सास की जालियों मे 
सबल प्राश की अर्चना खो गई! 
थके बाहुओं म अधूरी प्रलय 
ओऔ ” अधूरी सजन योजना खो गई ! 
प्रलय से निराशा तुझे हो गई? 
क्षितिज पर नई जिन्दगी का छितारा , 
बड़ी आस से है तुमे देखता! 
खजन की थकन भूल जा देवता 


दे 


( संगम से ) 
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डपदेशेन वर्ताम नाछुसास्मीद कचन । 

मैं उपदेश से बरतता हैँ; फिसी को आज्ञा 
नहों देता | अर्थात्‌ मेरे जीवन के छारा मेरा उप- 
देश प्रकट होता है, वाणी के अल्ुशालन के द्वारा 
नही । भावार्थ यह इुआ कि कर्म क द्वारा दिया हुआ 
महत्वपूर्ण उपदेश ससार में सर्व भ्र ष्ठ है, चाणी 
के द्वारा 'यद करो,--यह न करो' की रीति स॑ 
कही इुई बात उतनी प्राह्य नही होती | 

उपदेश की भाषा जीवन का व्यवहार ओर 
याणी का तुष्णी भाव है | इस सृष्टि का निर्माता 
सृष्टि रचकर सृष्टि की एक-एक बात से तूष्यी 
उपदेश दे रहा है| मेघो की अच्यक्त इधनि द-द-द 
से, उपनिषद्‌ का ऋषि उपदेश खुनता है-- 

दक्त-- दमयत--दयध्वम्‌ दान दो, श्राव्म 
संयम करो और प्राणियों पर अहकम्पा करो । 

मेघ का सारा जीवनब्यवहार एक महान, 
उपदेश है। बिना वाणी से कहे फम से मिलने 
चाल( उपदेश शतगुणित और सहख्रगुशित होता 
है। इस प्रकार सृष्टि व्यवह्वारों से मिलता हुआ 
अनादि अनन्त उपदेश प्रति क्षण हमारे पास आ 
रहा है-- 

यथा सूर्यश्य चन्द्रश्व न विभीतो न र्ध्यित, । 
एवा मे प्राण मा बिसेः ॥ 

जैसे सर्ज और चन्द्र नमनसे डरते है, न 
शरोर से नन्‍्यून होते है, जैसे नियन्ता ने कर्म पथ 
में उन्हे ठहरा दिया है वैसे ही बरतते हँ--पऐसे ही 
मेरा प्राण सी उनसे भ्रभय की शिक्षा ले। 

जीवन उपदेश की तृष्णी भाषा है। अथवा यो 
कहे कि मौष्षिक उपदेश तो एक या दो सापाओों 
मेएक व्यक्ति दे सकता है, किन्तु जीवन के उप 
देश की भाषा सार्वमौम है । ससार के मानवों 


की जितनी भाषाएं है वे सब जीवन को ही ब्या- 
ख्या करती हैं | जीवन के द्वारा दिये गए उपदेश 
को वे सब शब्दों में बिना कहे पक्ड लेती है। 
किसी भाषा कविने कहा है-- 


कामा जोग कथनि के कथे। 
निकसे घिऊ न बिना दधि मये ॥ 

योग तो साधन की वस्तु है, उसका मुंह 
जबानी जमाखलं किस काम का । यिना मथे दही 
या दूध में से मक्खन नही निकलता। करनी और 
कथनी म बहुत अन्तर है | करनी का प्रभाव मन 
पर पडता है, कथनी का नहीं। जिस कथन के 
पीछे जोचन का स य नही है बद्द निर्तेज है, बुभी 
हुई अग्नि को तरह राख मात्र है। जीवन में उप- 
दश के अल्लुसार बरताव करने से ही उसमे 
चनगारी पेदा होती है। नोआजाली के हिसा से 
भरे इुए वातावरण में उस दावानल का आसन 
करने के लिये भव गाधी अकेले कूद पडे तो किसी 
ने उनसे उपदेश मांगा ओर उन्होंने लिक्षकर 
दिया-- 

“आमार जीवनेइ आश्रामार वाणी ”। मेरा जीवन 
ही मेरी वाणी है| स्वामी द्यानन्द का ब्रह्मचर्ये 
घत, उनका तप- पूत जीवन, उनका ज्ञान प्रदीष्त 
ऋषित्व मानव के लिये तृष्णी भावेन जो उपदेश 
देता है वह सेकडों पोथों ओर व्याख्यानो से 
लंभव नहीं | बढ जीवन की अग्नि के प्रकाश से 
प्रकाशित है। उसमे प्राणो की हथि दो गई थी। 
खच्चा उपदेश इसी प्राण-हथि को चाहता है | उप- 
देशक कहता है-मैं स्वय हवि हूँ. [ दृविरस्मि नाम | 

खोमाग्य से इस देश की महती आर्ष 
परम्परा उपदेश की चिरन्ती संहिता है जिश्चकी 
बारहखडी के अक्षर देशवासियों की समझ 


ञ्ं आांयमेत्र 




















में तुरन्त आ जाते हूँ। यहाँ की संस्कृति एक 
साँचा है जिसमें उदात्त जीवन को ढालने की 
अपूर्यन क्मता है | उस सस्क्षति का सदेश जानने 
और खसमभने की वरुतु है | देश वासियों को 
उसमें गहरी रुचि है। किन्तु उस संरक्ृति के 
झहुसार जीवन को ढालना अत्यन्त आवश्यक 
है, अन्यथा संस्कृति को भाषा गृढ़ अनबुक पहेली 
बनकर रह जाती है | जीवन ही सस्कृति क आदशों 
| की सशञ्यी व्याख्यों प्रस्तुत कर सकता है | व्यक्ति 
_ शतायु है किन्तु राष्ट्र तो सहस्नायु या अमर 
है| शान को गुहाएँ राष्ट्र में रहनी ही चाहिए । 
हर एक वस्तु के रखने का जो उचित पाश्र है 
वह उसही निधिपा गुहा है । ज्ञान की गुद्दा 
हमारा मानस है । राष्ट्र के व्यक्ति विशेषों के 
मानश्चां में ज्ञोन शो मणि परम्परा से सुरक्षित 
रहती हुई अमर बनी रहती है । इलमे से हर 
पक फा यह आदशे यो उत्साह होना चाहिए 
कि राग में ज्ञान की एक गुहा मेरा मन भी हो, 
मैया जीवन राष्ट्रीय खंह्कृति का निधिपा 
या रक्षक बने । यही सथ्या उपदेश है, यही 
जीवन फे लिये उपयोगी है । 

सत्य के लिये जीवन में एक दिन भी 
जब सच्या प्रयत्न किया जाता है तो वह प्रभाव 


शाली होता है | सत्य के परताद्धु तत्व रुथय 
अपने अछ्ठुकूल तत्वों को समेटते है ओर उसी 
केन्द्र से नई शक्ति, नया उत्साह, नई स्फूर्ति 
और नया आनन्द प्रात दोता है | इस प्रकार 
सत्यपरायण जीवन को उपासता ह/ स जा यज्ञ है-- 

इत्महमनतात्सत्यमुपेमि” प्रत्येक मानव को 
नित्रों ज़्ोवन व्यवद्दार में जोवन की छोटी-से-छोटी 
यातो में इस सन्‍य को पकड़ना है। 

उसका मन इस स्थिति की प्राप्ति या 
अप्राप्ति का स्वय साक्षों है। यदि सत्य की 
अग्नि की एक चिन्गारों भी जीवन की चेदि 
में नहीं डालो जा सकी तो जीवन में स्थूल् 
सम्रिधाश्रों का चाहे जितना ऊँथा ढेर लगा 
हो, उसमें प्रकाश नही उत्पन्न हो सकता ।! 
जीवन फें स्थूल उपकरणो की समित्राओ को 
सत्य की अग्नि से ज्योति में परिणत करना 
ही जीवन की सच्ची सफलता है | खत्य में 
नियुक्त जीवन सब को ख्रीचता है । कोरा 
प्रक्षावाद रचिकर नहीं होता । कोरे उपदेश की 
गति तो ऐसी है जेसे-- 

ऊध्वे बादु(वेंसौस्पेष न कश्चिच्छ णोति में 

ऊँची बॉद उठाकर धर्म की पुकार कर रहा 
हैं, लेकिन कोई खुनता ही नहीं ॥ 


++ 


“पगला प्रसाद पारितोषिक विजेता 
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१--श्रो पं. पद्मसिंह जी शर्मा [ महाविद्यालय-ज्वालपुर ] आप हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हें । 
२--श्री मती चन्द्रावती लखनपाल एम० ए० [ श्री पं० सत्यत्रत जी 
सिद्धान्तालंकार की धर्मपत्नी तथा कन्या गुरुकुछ देहरादन की प्रिन्सपल ] 
३--श्री पं० गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० मनन्‍्त्री सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा देहली 
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खाय मित्र & 





कतिपय प्राचीन उपदेशक तथा समालोचना मार्ग व श्रध्यवन के उपश-- 


श्री पद्मयसिंह शर्मा 


[ श्री प० हरिदत्त शास्त्री एम० ए्‌०, मुख्या धष्ठाता म० वि० प्वालापुर ] 


४ स्ब० श्री प० पदूम सिंह शर्तों सच्च साहित्य 
सेवी थे, साहित्य सेवा, साहित्यसेवियों की सेवा, पर- 
लोकबासी साहत्य सेवियों को कतिरक्वा और साहित्य 
की वेदी पर वे सब कुछ निद्धायर करने के तैयार 
रहते थे । ”? 

श्री प० भ्रराम शर्पा स० यउशाल भारत ) 


५ 
हि 





>क्वे+ 
से 


(लत $ ) 


“पडित पद्मतिद जी शर्मा सुमाषितरव्नों के चलते 


फिरते भण्डार थे । राजनीति के साहित्य में भ्रीयुत 
सी, बाई चिन्तामणि का जो स्थान हे रू रण शक्ति के 
नाते साहित्य भगतू में सुमाषितों के विचार से प*० 
की का भी ही स्थान है। 
“>प० ज्वाशादत्त शमा ( मरा शबाद ) 

ऐसा कोन सा दृत्यसेनी है जो आय समाज के 
सर्ये रत्न भो प० पद्मसिह शर्मा को केखनी से 
प्ररेश्चित नहीं, हिन्दी जगत में जब वुल्लनात्मक 
अध्ययन तुथा दोक्षन को जोग जानते भी न भे तब 





उ टॉने अपनो लखनी इस वषय पर उठा$ | कारण यह 
था के सम्पादक जी तम्कूताह दो उ ५ आ।द माता 
आओ प्रड्रायड वद्बानू थे। उनके अकन पुस्तकालय में 
एसी कोइ पुस्तक नहों जो लात नशानी ज्ष्मान हो। 
श्लोगों का श्रथ व आत्मा व इतनी जलल्‍दा पकड़ते ये 
के अच्छे झ्रच्छ सहदित्याचर्य वह काये नहीं कर 
सकते | प० परदूमतिद शर्मा सस्कृत सममते थे पर सस्कृत 
जिखता भी जानते थे। इस वषधय में धम्मव है किहीं 
सहानुभावों को सन्देद हो उसे दूर करने के लिए, उनकी 
सग्रद्त * प्रबन्ध मज्ज्या! पाठकों को पढ़नी चाहइए। 
प्था महाविद्यालय ज्वालापुर के +रतादय नामक 
मुखपत्र के ७म्र्‌ वष का १० म्‌ भ्रह्ञ भ देखता चा दृए। 
उनका गुणग्राइकत तथा याग्य से प्ुग्ध धाकर ही 
महाकति शक्कर जी ने अपना * श्रतुराय एन ! डन्हें 
भेठ किया था तथा ४ दइज्ञार का रकम पर लात 
मार दो थी, सम्शदक जा क॑ कारण ही श्र प० सुकुन्द 
राम जा को -ुत्रो साविन्नी क साथ कविवर सत्यनारायण 
जी का सम्बन्ध हुआ था। खत्यनारायण जो शर्मा 
व विरत्न भा आय सााजी शे।आय समाहां वी कन्या 
स॒ उनको शादा हुईं थो। उनके कान्य महा बद्यालय को 
अमर बना भय और बनात रहँगे। काररत्न सत्य 
नारायण जां के गुण की परल्थ सबस प्रथवप प० 
पदूम सइ शर्मा जा ने है का था | उन्होंने श्रनका हिन्दी 
व उद्‌ के कावयों का च रस्मरणीय कर दिया पर श्र प७ 
भनारसी दास चदुवें)!ी उ ऊ जाबर न्ारत्र लखनेका 
मसाला जेसर भा ने सवा लिखते हैं न कस को अलखने 
के लए दे ई, दर्म ता कुछु न्श पर स्वर्गीय प७० जे की 
आत्मा उह क्या कहा यू 5 सचल | उनके 
पन्नों का प्रकाशधा भ व हद क्‍र ह हैं | श्ख्कि 
कारण टिन्दी साइत्य आज पत्र लेखन कला स शूर्य 
साही हे ।पत्र सिलने का अकार एक कशा हेज़ोओों 


ह्‌० आयमित्र 
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पं७ पदूमसिह शर्मा रो को भली प्रकार ही श्राता था श्रो प० 
रूद्रदस ली सम्पादकाचार्य प्रतिद्ध पत्रकार ये वे झ्ार्य 
समाज्नी ये? “ स्वर्ग प्रें खब्जेक्ट कमेही ” उनकी ही 
लिखी हुई एक द्वात प्रधान रचना है। प० पद्मलिह जी 
के शयुरोप से ही उन्होंने अपने अन्तिम दिन महा 
विद्यालय में ब्यतीत किये थे। तथा कुछ दिन भार 





कविय नाथूराम “शक्र” 





तोदय का सम्पादन भी किया था। इस प्रशार हिन्दी 
बगत्‌ के प्रति प० पदुमसिह शर्मा +० रुद्रदत्त जी 
सम्पादकाचार्य प० तत्यनारापण शर्मा, भी प० नांथू 
राम शर्मा का बढ़ा भारी उपकार है, जिन पर 
पृथक पृथक लेख लिखे जा सकते हं) पर झाज 
हम इस उपदेशक अकछु में इतना ही कट्टवकर चुप 


होंते हैं। झाय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रसिद्ध उप- 
देशक भी प«० दौलतराम जी का कौन नाम नहीं 
जानता जो कि अन्त में “अ्रच्युत घुन, नाम से प्रषिद्ध 
हुए. | तथा मेरिया 'शऋपुतरीर्थ ” अनूप शहर में गमातर 
पर वषों रहते रहे। यह आय समाज को ही हूप 
थी जो उनके दछ्वदय में भगवद मक्ति इतनी झधिक 
उमड़ी कि उन्होंने उपदेशकी छोड़कर भगवत्‌ चिन्तन 
झारम्प कर दिया। श्री प० गश्यपति शर्मा आझाय समा 
के स्चे उपदेशक ये | लजिन्‍्हों ने जान साइब को 
कश्मीर में जाकर अपने अकाय्य तक से निरुत्तर कर 
दिया था। उनके वियोग में भी महाकबि शहर ने 
गणपति विशेम विज्लाप नामक एक छोटी सी पुस्तक 
रची थो यह छोटी होते हुए भी अनूठी हे । 

श्री स्था० निन्यानन्द भी तथा भ्री स्वा० 
विश्वेश्वरानन्द जों तथा भी स्वा० सर्वदानन्द बी भी 
एक महान्‌ उउदेशक थे। किन्होंने राजा महाराजा 
आओ को उपदेश देकर अपना शिष्ष्य बनाया था। भी 
स्वा० दशनानन्द जी णहाराज का तो कौन नहीं नानता । 
बिन्होंने गुरुकुल को जन्‍म दिया । तथा अनेकों गरीब 
निस्स॒हाय छात्रों को मदद देकर पुस्तक आदि बॉटकर 
पढ़ाया | इन सत्र महानुभावों का नाम स्मरण कर 
भ्रद्धाजलि देना भ्राज उपदशक सम्मेलन का परम 
कतब्य है। इसो प्रकार श्री प० रामदत्त भी शुक्ध 
एम ए० एल० एल+ वा० के पूज्य पितृ चरण भ्री प«* 
ननन्‍्दकिशोर देव शर्मा जो तथा ओ प० भगवान दोन 
छोी को इम यदि इस सरुमय स्मरण न करें तो फिर 
कूब करगे । उपदेशक सम्मेलन को इन सध 
का छोंवन चरित प्रकाशित कर एक झभाव 
को पूर्ति, तथा कुतशता प्रकाशत करनी चासिए। 
भी प० लीवाराम जी ताअपुरी भी प्रतिध्द्‌ 
उपदेशक ये । इन सव के ठताथ साथ आज 
मी उपदेशकों की एक बिशष्ट कोटि आय धमाव 
में हैं। यह ठोक है कि ये अधिक नहीं हैं, यथा कथित 
वे इस परम्परा को निमा रदे हैं। इन सबका परिचय 
सम्रह तथा चित्रों का होना आवश्यक है। 


$%९ कक 
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“मुके यह जान कर हु हुआ कि वैद्क खस्‍्कृति के सावे- 
देशिर प्रचार के लिये लखनऊ में एक अखिल भारतीय आये- 
डपदेशक महापम्मेलन होने जा रहा है। देश <ी सांस्कृतिक 
एकता उतनी ही झूवश्यक् है जितनी कि उसकी राजनैतिक 
एकता । सरकृति राष्ट्रीयगा का एक अभिन्न अद् हे जिफके 
विना राष्य तो बन सकता हे (ध ३ नहीं, भतः उसे भकछुरण 
बनाये रखना प्रस्थेक देश प्रेमी का कतंथ्य हो जाता है। 

इससे भी अधिक सन्‍्तोष का. विषय है आयसमाज में 
नवीन रक्त का प्रवेश | यह नव चेतना नवयुवर्कों की प्रगति 
की ओर सकेत कर रही है और आय मान के ज्षेत्रमें जो थोड़ी 
बहुत निराशा फेशी हुई है उसको निदृत्त कर देगी इध्में 
सदेदह नहीं हे । 

आयेघमाज की बलिवेदी पर स्वनामधन्य, ख्यातनामा 
झनेकों मद्दात्मा्ों ने अपनी आहुति दी है जिनको पावन परम्परा से ही आन भी बह गौरबा- 
न्वित है, परन्तु वह युग था जब आये जनता में सामूद्रिक चेतना थी, सब को एक हीं धुन थी 
6 हे >फ। 
कल रा की रच करना नवयुवक वे का उत्तरदायित्त्र है, उन्हें आन ऋणों से उऋण 
होना है। यह कार्प गस्भीर आत्मतिरीक्षण का हे। भय यह है कि बढती हुई पृथक काणए की प्रवृतियाँ 
इस अभागे विभजित देश को अषिकाधिक डेपां दष की ज्वालाधों के अर्पित न करदे। 

आशा द यह सम्मेजन उपदेशक बर्गे के लिये काय आम रचने के अतिरिक्त खवसघाधारण 
आपे जनता को भी अनुपारित करेगा और इक्न चेवना फो पुनर्जीबित करेगा-- 

“खगरुछुण्व सबदृध्ब स॑ वो मनास्ति जानताम्‌ , देवा भाग यथा पूर्वे श्नज्ञाताना उपा पते ।” 


__ _ _॒_॒॒॒॒__:[  मदनमोहन सेठ 
भ्रमण पत्रिका 


भारतीय विधान परिषद्‌ के खामने यह प्रश्न है कि इस देश का नाम इन्डिया रहे या 

जात्ववा शहद तो सब को विदित है कि भारत नाम में हमारी अं या कह का का 
ल्डिया शब्द विदेशियों का दिया दुआ है जिस में दासता की दुगन्‍्प अ 

शा की चाहिये कि अपने स्थानों में सावेत्रनिक सभा कर के निम्न लिखित 


प्रस्ताध पास करें और उसको कापी अष्यक्त थिधान परिषद्‌ नह दिग्ली,, प्रधान मंत्री भारत 


0० 


सरकार और सार्वेदेशिक सभा के पास भिजवा दें। यह काम अत्यन्तावश्यक है इसे १६ मई से 
ते पूर्ण ऋर देना चाहिये । ५ 

की 0 " ,..की यह सार्वजनिक सभा यह निश्चय करती है कि हमारे देश का नाम 386 2 
हिये, न कि “इंडियन डोमोनियन” । भारतवर्ष हमारे देश का अयन्त प्र।न्चीन नाम है ओ द्ृ 

हमारी खह्कृति का इतिद्यास सन्निहेत है। इडिया नाम विदेशियों का का दिया हुआ है। अतः हम 


जि हि के पश्चात्‌ भी हमारा देश, विदेशों नामसे सम्बोधित हो | 
नहीं आहते कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 26 2/ 80 00% 82700 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदहली । 








ऐप 
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भारतवर्ष के साधक वर्ग में पक दन्‍्तकथा 
प्रचलित है । यह कहानी कुछ ग्ठगो क विषय मे दै 
ओझौर इस प्रकार है, पुराने जमाने मे किखी राज्य 
मे पक हिरनों का झुछ रहता था। इस राज्य का 
राजा बडा न्‍यायी ओर सच्चा था अत हिरनों का 
झुड भी ये सुख शान्ति स॑ जीवन बिता रहा 
था| कनो < कुछ आक्रमशकारी आकर शिक्षार 
खेलने का प्रयास फरते तो राजा इनको भगा दिया 
करता था । पर-त॒ हिरनों को इससे भी सनन्‍्तोष न 
हुआ ओर उनके नेता ने राजा से शिकायत की कि 
इस प्रकार बाचा पडते रहने पर उनका वहा रद्दना 
कठिन होगा और राजा इन बाहर के लोगो के 
हमलों को पिल्क्ु 7 रोक दे। राजा ने उत्तर दिया कि 
प्यारे बच्या ! मे तुम्हे किलो प्रकार का कए्ट नहीं 
देता | इस राज्य में अन्य भी कोई ऐसा नहो है जो 
तुम्ह कए दे पर में यह पिश्वाल कैसे दिला सकता 
हैं के बाहर से कभी भी कोई हानि न पहुँचायगा | ! 
इस पर हिरनों ने उत्तर दया क यदि घद् ऐसा 
पाश्वासन दने म श्रसमर्थ हृ तो वे दुसरे देश 
में ज्ञा यरूगे । रात ने कहा कि “या तुम यहाँ 
से कददी अन्यन्न जाफर अधविफ सुख से रह सकते 
हो तो मुझ इसमें कोई सी आपत्ति नहीं है ।” 

हिरनों का यह रू ड इस प्रकार अपनी कापना 
छा स्वर प्रदाता की खोज मे निकल पडा। एक 
स्थान पर उनन्‍ह न एक शिला लेख देखा जिस पर 
अ्किल था वयहा शिकार खेरने की आज्षा नहीं 
हैं ? इन रन, पदों जे आरृष्ट होकर उन्ह ने पता 
लगखशया के चह टिशपल सच्चा था और वहा का 
राजा याद” हक किसी भो आक्रपरा कारी को नहीं 
आने देता था। इस प्रकार वे सब नय दश में जा 


आधांमन 


७8 संसार की आश्या भारत 


( आचाय॑े क्षितिमोहन सेन, शान्तिनिकेतन बोलपुर ) 
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बसे, सारे भ्रम और आशका से मुक्त होकर उनकी 
सख्या में बहुत वृद्धि हुई । परन्तु एक्र दिन अपने 
भ्त्यों क पथ शख्रा(त्र से सुस ज्ञत होकर टोजा 
स्वय शिकार खलने आया अ यक श हिस्न मार 
डाले गये अथया घायल हुए और ैसा प्रतीत होने 
लगा कि प्रतय आ गई हं | हिरना का नेता हताश 
होकर राजा के पास गया झओ ओर कहा कि हम 
लोग झाप क इस धच्चनन पर [वण्गस कर के, कि 
यहाँ पर कसी को शिकार खेलन की ओज्षा 
नही हे, यहा आओ वलसे थे, परन्तु यद्द सब क्या 
हो रहा है?! राज्ञा ने उत्तर दिया कि “ लेख 
को ध्यान पूचक पढो, यहा श्रन्य कोई शिकार 
खेलने नदी आ खकता परन्तु मे जब चाहूँ शिकार 
खेल सकता हैँ । हिरना क नेता ने दुखी होकर 
कहा कि हाय ! अगर बाहर फे लोग हमला करते 
तो दम्म में स बुछ फिर भी बच जाते परन्त 
आपके वियुत शस्जा ओर अन्लुयायिया क सामने 
तो हम रू से एफ! भी न बचगा, अब हम किससे 
रक्षा की याचना करें हमने अपने पुएयात्मा ओर 
प्यारे राजा वो छोड दिया। विनाश कफ उस क्षण 
में इस प्रकार उस दिरन ने परिताप किया। 
बिश्वकपि रवीन्द्र ने इस घटना क महत्य को 
इस तरह वन किया है--"इस युग में हम हो 
वह हिरना क आल ह!”। अब तक इम धर्मेकी 
ध्वजाक नागर जोरिन रहे। यह सय है कि हर 
तरह से रत्चा क (नए तपर रहने पर भी धर्म 
हमारी पारे बाहरी शत्रु हमलों सर रद नकर 
सका | तब “प्रन ( साइन्ख ) के राजा ने घोषणाः 
की कि मे राज्य म आशओो, में तुम्दारे सब दुख 
दुदूं दूर दू भा ” हम उसक शब्द क जादू में फेख 
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आायवमाज का उपदेशक 


आयेमित्र 


है 


ओर उद्का उत्तरदायित्व 


[ श्री प० बिहारीलालजी शास्त्री ] 
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मैल्ग कुर्ता, नह्ञा सिर, लिचो घोती, बग़ल में 
बिस्तर, हाथ में टृड़, जल्दी जल्दी रेल के प्लेट- 
फाम पर चलता छुआ यह कोन है ? आर्यसम ज 
का उपदेशक । 

आज भारत के सब धर्मोपरेशको से कम चेतन 
और कठिन नियन्त्रण पर काम करने बाला सादा 
भोजन और रहने सहन मे उच्चकोदि के चिशाल- 
उदार विचार रखने वाला, देश की उन्नति मे सदा 





गए ओऔर धर्म को जझ्ोड कर साहन्स फो अपना 
गुरु ओर साथी बन्त लिया ' उसने हमारी बहुत 
सी आवश्यक्नताओं को दूर भी कर दिया ओर 
मानव जाति खूब बढी और खोचन लगा कि 
यह परि"तन अन्छा ही हुश्रा, परन्तु एक दिन 
हमारों आये नेराश्य के अन्यकार में खुली जब 
हमे यह पता लगा कि दिज्ञान ओर उसक मारक 
शख्प्रासत्र मानव जाति तो ही मिटा दँगे। अरब 
अपनी प्राण रक्षा के चिए हम फिर उस पुराने 
घम, नेतिकता और मानवता की डुद्दाई देने लगे 
है जिसको कि हम स्वय छोड आये थे । 


मनुष्य में स्वार्थ और परमाथ दोनां की 
भावनाएँ काम करती है, चह समाज को बनाता 
भी है ओर बिगाडता भी है | इन दे वी ओर आखरो 
प्रबृत्तियों में सतत सचघर्ष रहता है| एक फहावन 
है कि इश्चर ने मलुष्य को बनाया आओ शेनान ने 
राज्य या राष्टू को बनाया। आज की राष्ट्रोय सावना 
हमारो सानवता की भावना को पादाक़ान्त कर 
देती है ओर उसका फत्त दोता है अतन्त चेदना । 
योशोप में जहाँ शअ्रनेकी अच्छे प्रयोग हुए यहाँ 
इस राष्ट्रीयता को अते ने पृथ्वी पर नरक का 
द्वार खोल दया है। भारत की मानवता ओर 
घार्मिकता में भी प्रमति नहीं है| दोनों ओर सतु- 


कक औक कर 


रत और परपीडा का अछुमव करने घाला सहूृदय 
है, आयसमाज का उपदेशक | 

आयसमाज की उपदेशकी से तग अएकर यदि 
श्रार्योपदशक दूसरे पेशों में चले गये तो मौज 
डडा रहे हे | 

सम्मान से रहित, अनेक श्रपमान और कछि- 
नाइयो को सहते हुए भी आय परदेश्क फ्यों कह्म कर 
रहा है ? विचारों की महिमा, महर्षि क सिद्धातों 





लन का अमाष है। 

अपने स्वर्णिम अतीत में परमार्थी और श्रादश 
चादी भारत ने मानव के हृदय पर राज्य किया 
था। सारत सर्वदा से अपनी सार्वभोमिक अज्ञु- 
भूतियों और विशाल आगमिक प्ररणाओं के विए 
प्रसद्ध रहा है. जातोय ओर अन्तर्जातोय व्यधर्था 
स्थापित करने मे क्वल भारत को ही नेतृत्व करने 
का अधिकार है। आज भाग्त यदि अपने उत्तर- 
दायि व क उच्चतम शिखर पर नी पहुँचता तो 
शताब्दियो क लिये अन्धकार क गर में गिर 
जायगा इस महान कार्य को हमें अति कठिन 
उत्तरवायि व क रुप मे लेना है, हमे अपनी छारी 
शक्तिया निषकातव भाद से लगा देनी दे। फल के 
लिए अधीर न होकर हमें ञपने फाय के लिए. 
ही जीना और मरना हे । * 

में अपने पु्ेजो से प्रार्थना करता हैं कि सारत 
अपने निर्दिण कार्य के योग्य यने | मै ससार के 
समस्त शानी और सुसस्क्षत थिद्धानों से प्राथना 
करता हैं कि चह भारत क इस कार्य में सहायक 
हा कया कि यद्यपि परिश्रम भारत का होगा तथापि 
लाम सब का ही होगा। कारये को पूत्ति स्क्‍्य हो 
उसका पुरस्कार होगी। फेवल इसी प्रकार मानव 
अपने खोए हुए अ घिकार को प्रात कर सकता है ।” 


[अछु० डा० राजेन्द्र षर्मा] 
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आायेमिन 
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का प्रेम, .स्वामो दृशनागन्‍द्‌ का त्याग | आर्य 
पथिक और स्वामी भ्रद्धानन्द के बलिदान । यहों 


हैं झारयोपदेशक को प्रेरणा देने चाले । 


आंर्यसमाज की बेदी से देश दशा परं, समाज 
को रीसि मीति पर, धर्मों की तुलनाओं पर जेसखा 


सूचम और दाशंनिक घिचार दिया जाता है पह 
अध्यन्न नाम मात्र को भी नहीं मिलता। फिर भी 


हसुकधजाा हु (नाकाम ढक: पद जाकर पट; 7.:7पखू्य- 











खूधम विषयों को मनोरजक बनाकर सरल भाषा 
में दिया जाता है। 

झाय॑समाज ,के उपदेशको द्वार। लाखा मन्लुष्यो 
को प्रतिमाल जो विय्वार थोटा सा व्यय करके 
मिलते हैं वद् दूसरी संस्थाओं में कहाँ ? 

परम्तु भारत के पन्नों ने शपथ स्त्रा रकक्षी है 
भूल से भी आयंसमाज फे उत्सवों का वृत्तास्त 
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प्रकाशित न करने को । झाज कल के पत्रों मे जब 
कि “लपूमक्ना” लीडरों के बयान और भाषण 
मित्य प्रकाशित होते दें तब भी उच्च से उछ कोटि 
के आर्य विद्वानों के भांवणों का समाखार तक 
प्रकाशित नहीं होता । 

जिन्हों ने कु सुखलाल जी, पं० रामखल्‍्द्र 
जी देहलथी पं० सूर्य देघ जी पं प्रकाशवीरजी 
आदि आयोपदेशकों के भाषण सुने हें पद हमारे 





(प० रामचन्द्रजी देहलची) 

इस कथन की यर्याथता को जान सकते हैं । 
श्री पं० अयोध्या प्रसाद जो फे थिठ्धता पूर्ण 
साषण, श्री प० झानेन्द्र जी रूफी के सप्रमाण 
व्याख्यान केसे युक्ति युक्त होते हैं। श्री जोराघर- 
सिंह जो प० प्रकाश चन्द्र जी अपनी कपिताओं 
से मनोरंजन के सोथ साथ केसी खझुन्द्र शिक्षा 
देते दे। 

झाय भजनोपदेशक्नला ने मनोरज़न के 
साथ साथ जो नेतिक शिक्षा ग्रामीण अनता को 
दी हैं धह देश पर कम ऋण नहीं है। समाज 
खुधार का काम हमारे भजनीकों ने कंघे पर 
बाज़ा लाव कर जो किया है क्या मोद़र 
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और जहाज में उड़ने घाले बड़े से बड़े नेता 
ने भी किया हे? 


द्यानन्द के दीवोनो ने मोखिक भाषण, गायन 
शोर लेखन द्वारा देश को जाग्रति में जो 
कम किया है वह सब खखस्थाओं से अधिक 
किया हैं । ओर चुपयाप किया है । साथ ही 
सही सद्दी फिया है । उढ़ता पूर्ण किया है। 
क्यो कि आयोपदेशक क पाख पुरातन काल 
की मर्जी मेंजाई करोड़ो जनों से अरज्"ुभूत ओर 
अरबो मह्ुष्यां पर प्रयुक्त शिक्षा दे । योगियों 
का रष्ट क्षान दे। प्रशु परित वेद है | परन्तु 
आज कल आयोपदेशक कुछ घुरकाया 
हुआ सा दोखता है | कुछ खोया हुआ सा 
कुछ भूला छुआ सा । क्यो ? दुनिया को चमक 
दुमक, लीडरीस्वागत, ओर मिथ्या प्रयारो ने उसे 
खोका दिया है । ओर कुछ यद भो कारण है कि 
कि आयंसमाज की बेदी पर भी वह लोग अधि- 
कार जमाते जारहे दे जो द्यानन्द के कहे जाते 
हुए भी द्यानद के नहीं है। उन श्रद्धा विश्वास 
हीन लोगों ने शआआर्योपदेशक के मार्ग को घेर दिया 
है। कोई कहता है आये समाज अपनी नीति 
बदले | कोई कहता है स्वामी जी के ग्रन्थ और 
डपदेश झब  अनावश्थक हे। कोई कहता है 
गॉथी वाद में सब प्रोग्राम रुघामी जी का आ 
गया है। झ्रब आर्योपदेशकों को घिराम करना 
चाहिये | ऐसे शोर ग्रुल से आर्योपदेशक की 
मति डोल गयी है । 


“प्रतिर्दोलायते तातत  धूर्तैंबुद्धिमतामपि”? 

परम्तु आर्योपदेशको ! यह सब आंधियों 
उतर जायेगी | यद्य कोल उडध जायेंगे | हिरणयमय 
पात्रों को दूर कर सत्य का उद्धाटन करो | सत्य 
का प्रचार करो । भोतिक्वाद अधतम को 
प्रात कराने बाला है । तुम्दारा मार्ग सय है ओर 
सनातन ध्मततन्न शास््रतंत्र | अपने पथ पर अग्नसर 
होचआओो ओर ऋषि के बताये मार्ग पर जनता का 
झाह्ान करते रदो। ओ विश्षमयी सरिता में बदद 





गये हैं उन्हे जाने दो, जो प्रलोभन और सम्माथ 
के शिकार दो गये हे डनको छोड़ दो। इसके 
कल्याण के लिये प्रश्भु से प्रार्थना करो । कठिनाइयों के 
पत्रतों को लॉबो, विष्न बाधाओं की नत्यों को 
तैरो । नास्तिकता ओर मिथ्यायादी की बाद्यों 
को पार करो, हाथ में चेंदिक प्रकाश सेकर सत्याथथ 


तुम्हारा पथ प्रदर्शक है | फलाकांका बिना किसे 
पुरातन ब्ाह्षणो के समान काय करो। स्वतंत्र 


भारत की स्थतत्रता और खस॑रुरति को टढ़ तुम्हें 
बनाना है | ये दूध के मज़नू , जरा जरा से बलि 
दानों का “ मावज़ा ” चाहने बाले ये मज़दूर, 


भारत का निर्माण नहीं कर सकते , झाज स्थतंत्र 
भारत का भवन कोई मक्क के नक़शे पर बनाना 


चाहता है कोई मास्को के तो कोई मिला जुला । 
तुम्दे भारत माता का मंदिर अयोध्या मथुरा 
ओर इन्द्रप्रस्थ के मानखित्रों पर बनाना है 
भारतीय सस्कृति रहेगो महाभारत और बाह्मोकि 
रामायण की संस्कृति, यहा का विधान रहेगा 
मछुका वैदिक थिधान ।जो कहते दे “ झतीस को 
शोर लोटना मूर्खता है, उनकी डपेच्म करो । 
जिनका अतीत अधघकार सय था घह अतीत से 
प्रेम क्यों करें ओर किस आशापर कर, परम्तु 
जिनका अतीत समुज्ज्वल रहा है, गधे योग्य रहा 
है उन्हें लो अतीत की शोर ही लोटना द्ोगा। 
जो यह कद् कर भ्रमाते ह कि “झनीत की ओर 
लोटना असंभव है”' उनसे कद्द दो, जड़े रहो! 
हम अतीत को हो लोटा कर लाते हैं। कसे ? 
जैसे गुस सम्नाटों ने लोटाया और जैसे शिवाजी 
ने। जैसा शंकरा चाय ने लोटाया और जेसे 
ऋषि दयानद ने। नये बाजों पर भी पुरानी वीणा 
के स्थर बजाओ । नयी भोतिकता में पुरानो आ््या- 
व्मिकता जाम्नत करो, अतीत को यर्तेमान से 
मिलाकर भविष्य का निर्माण करो | काम कटठिम 
है। परन्तु है कल्याणमय । प्रभु बिश्वास पर दढ़ 
रहकर अग्रसर दोओ । 
“४ झग्ने नय खुपथा ” 
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दो दिवंगत उपदशक 
श्री प्रो० खुखदेव विद्यायाजस्पति विश्व विद्यालय, काक्डो ] 


जिन दो दिवज्ञत उपदेशकों के विषय म से यहाँ 
चर्चों करने लगा है उनसे आये जगत्‌ अच्छी 
प्रकार परिचित द्वे । सामान्यत प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना एक विशेष महत्व होता है , उसकी स्थान पूर्ति 
किसी अन्य से नहीं हुआ करती | फिर भी सर्व साधा 
रण की श्रपेकद्षा श्रसाधारण व्यक्तिया का अभाव 
विशेषत. खटकता है, क्‍यों कि जाते समय वे अपनी 
उन असाधारण शक्तिया का अपने साथ ले जाते है 
जिससे सारा समाज उपकृत होता है। 

दिवद्धत प० रामदेव जी एवं आचार्य चमूपति 
जो इसी प्रकार के श्रसाधारण शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों 
में से थे । लखनऊ म १४ से १७ भई तक दाने 
वात्षे इस “ आये उपदेशक महदह। सम्मेलन के 
खअजबसर पर तो इन दो दिवक्भधत उपदेशका की स्मृति 
का होना स्वाभाविक ही है | 

प० गुरुदत्त विद्यार्था की मृत्यु क पश्चात्‌ उस 
समय के आय जगत्‌ म यह समभका जाने लगा था 
कि इभादे परिवार स एक इस प्रकार का विद्वान्‌ उठ गया 
जो स्वाध्यायश्ौल्न था और अथक ग्रचारक था। 
प० गुद्दत विद्यार्था क अम्भीर तुलनात्मक अध्ययन का 
ही यद्द परिणाम ,आ कि हम श्रपनी वेंदिफ सस्कृति 
को नए, ढाचे मं ढाल“्कर विदेशी विद्वानोा कों भी उस 
का रसास्वाद करा सके | श्रत उन का अभाव आयी 
झा जगत्‌ को बहुत खटका । परन्तु कुछ ही समय 
के परचात्‌ ही इसने यह देखा कि इस कारय॑ का 
करने वाक्षे दो विद्वान्‌ श्रार्य जगत्‌ के अखाड़े म 
झा उतरे हैं। वे श्आाचार्य रामदेव जी तथा आचार्य 
चमृूपति कली थे । आचार्य रामदेव जी ने ता अपने 
विद्यार्थी जीवन में ट्ढी कुछ सम्य तक प० गुझरुदत 
वियार्थी के साथ रहकर अपने को प्रभावित किया था 
झौर एक प्रकार की दीद्वा ली थी। आचार्य चमृपति 
#ी उनकी पुस्तकों से प्रभावित हुए थे और प्रायः 
कहा करते थे कि हम उनके का को पूरा करेगे । 


मैं श्राय॑ समाज के उपदेशको को तीन श्रेणियों 
में विभक्त कर सकताहद । 

( १ ) प्रथम श्रेणी के उपदेशक वे है जों अच्छे 
विद्वान्‌ स्वाध्यायशील है और णिनकी लेखनी म शक्ति 
है| परन्तु उनम भाषण शक्ति सरथा नहीं है । इस 
लिए वे उन व्यक्तिया क लिए. जिन्हें लेखबद्ध भाषा फी 
विशिष्ट शेली को समभने का अभ्यास नहीं है विशेष 


लाभ कर सिद्ध नही द्वा सकते । 
(२ ) दूसरे प्रकार के उपदेशक वे हें जो भाषण 


देने म सिद्ध इस्त ६ और अपने भाषण के समय 
श्रोताओं का जिधर चाहे उधर बद्वाकर ले जा सफ्ते 
हैं| परन्तु उन्हे स्वाध्याय का अवकाश ही नहीं 
मिलता । इस लिए व कुछ लिख नह्दी सकत व शियिल 
जनता का अधिक उपकार नहीं कर सकते । 

( २) तीरर प्रकाशक उपदेशक व हू । 
जा उमयात्मक हैं। “उभ्या प्रकमत्र मन. रूकन्प 
कामान्द्रथ. चर लाधथ्यांत्‌ ” मन उभयात्मक ह । 
न ता उस कवल शानेन्द्रिय कह्या जा सकता हे और 
न कवल कर्मन्द्रिय । उसे दोनो प्रकार की इन्द्रिय 
एक साथ कहा जा सकता है। इसी म उसका महत्व 
ओर श्रष्ठता ६ं। ये तीसरी काटि क उपदेशक मी 
उभयात्मक इ , इसी लिए अंष्ठ हे । 

ये अच्छे बबद्बवान्‌ स्वाध्याय शील ओर लेखक 
भी हाते हे तथा साथ ही श्रच्छे वक्ता भी हाते हे । 
इसी प्रकार क उपदेशक ही बस्ठुत शिक्षि एव सवे 
साधारण का उपकफार कर सकते ह। हमारे ये दानों 
दिवज्ञत आचार्य उपदेशक भी इस तीसरी प्रकार कौ 
श्रेणी म रख जा सकते दें | यही इनकी श्रेष्ठता 
का सूचक चिन्ह है। इन्होंने अपने बेदिक धर्म के 
विचारा को नवीन पद्धति का चोला पह्चिना कर उनकी 
मोहक सुगन्ध को केबल भारत मे नहीं नहीं अपितु 
भारत स बाहिर भी फेलाया। उपदेशका के लिये इन 
का जीवन सदा श्रनुकर्णीय हें। 

शेष पु ४६ में) 


४-१२ मई ४९४६ | 





है 





2288 825४ए४४४४ '700500 १२००7००ए७/ 'प्090एएघ४५०० 
॥2888825888 '8228888 8१९४88०१४४९४४ 7888288888 


'ए०४०09०00707277990० 07ए०००' 
888888358889899968 888885 


अखिल भारतीय प्रथम शारय उपदेशक 
सम्मेलन को अधिवेशन आगामी १०, २६ तथा 
१७ मई १६,६ फो युक्तप्रान्त को राजधानी 
लखनऊ में होने जा रहा है। यह 'याय उपदेशक 
महाहुभावों के लिये अयन्त गौरव एवं हे 
का विषय है। आज़ समस्त आये हजगत्‌ के 





कुशल कार्य कत्तांओं एवं विद्वान नेताओं का 
किली न किसी रूप मे इस सम्मेलन के निमित्त 
सहयोग प्राप्त है। 

राष्ट्र के किसी भी अग्नणी के लिये यह 
श्रावश्यक है कि घद मार को भिष्कश्टक बना 
दे और सेनिकों में सहिष्णुता की भाषनायें 
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कूट कूद कर भर दे । 

भारतीय स्वातन्द्र4 बलिवैदी के निर्माता 
राष्ट्रोद्धारक मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्यतों 
से देश का कौन सहृदय आज अपरिचित 
होगा । ७ वर्ष पू्थ ऋषि ने बुरे से बुरे 
स्वदेशीय राज्य के उत्तम होने तथा अच्छे से 
अच्छे विदेशियों के राज्य के निक्ृष्ट होने को 
घोषणा की थी। 

इस प्रकार ऋषि ने परतन्त्रता तथा कुरीतिर्यों 
के पाशथ में आवद्ध राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त 
सर्वे प्रथथ अपने आप को सेनापति नियुक्त 
किया तथा बृहदत सेना के रूप में देश भर 
में आये समाज को स्थापना की । खुसइठित 
आय खेना की संख्यातो यद्यपि न्‍्यून थी फिर 
भो वह बोर सेनानी न केघल स्घराज्य अपितु 
सुराज्य प्राप्त के निमित्त वेद एव वैदिक 
सस्क्ृति रूपी शस्त्रास्त्रों का सहारा ले कर 
आजोवन नाना प्रकार की विधष्न बाधाओं से 
युद्ध करता रहा। 


उस्र घीर सेनानी के उद्दिष्ठ लक्ष्य को 
पूएे करने के निमित्त आय समाज रूपी देश 
की सेना के सेनापति उपदेशक मद्दाज्ञुसावों 
का प्रयन खलता रहा है ओर आज स्पराज्य 
प्रामि के पश्चात्‌ भी यह प्रयत्न तव तक चलता 
रदेगा जब तक कि देश में प्रष्ठाचार मिटकर 
« छुराज्य ” न हो ज्ाय। 

खदस्त्रो वर्षो की दासता और विदेशी सत्ता 
ने तो राष्ट्रको कमर हो तोड़ दी दै। पू्वे- 
कालीन समंद्ध भारत आज परसमुखापेक्षी है। 
देश के करोड़ो निवासी निवास य भ्रास के 


के 
के 
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अभाष में फ्लान्त दो रहे हैं क्ष दर स्वार्थों के 
लिये राष्ट्र का अहित करने चालो की भी कमी 
नहीं हें। 

राष्ट्र की भीषण विश्य्वलित अवस्था में 
भी ऋषि के श्रज्ुयायो उपदेशक निःस्वा्थ भाव 
से मूक सेवा करते रहे | जनता के कानों तक राष्ट्र 
के नेताओं के आदेशों को पहुँचा कर उसके 
स्तर को प्रत्येक दृष्टि से उन्नत करने में इन 
आय समाज के उपदेशकों का जो हाथ रहा 
है इतिहास में अन्वेषण के पश्चात्‌ भी यह 
स्थान दूसरों को अ्रप्राप्य है । क्योंकि उप- 
देशक सेनानी कमंठ घीरों ने स्थराज्य प्राप्ति के 
मार्ग में आने याली अनेक््यता, वेदेशिक शिक्ता, 
अस्पृश्यता,  निरक्षरता, अन्मगत जाति विभेद 
बाल श्रियाह, बुद्ध विधाह, विधावओं का भयड्डर 
अभिशाप स्त्री शूद्रों के पठन पाठन के अनधिकार, 
मिथ्या विश्वास, एवं श्रान्त धारणायें इत्यादि 
झनेक कुरीतियों के मार्गकर्टों को हटाकर 
स्वदेश, स्ववेश, स्व सभ्यता रुत्र शिक्ता रुव दीक्षा 
रुव भांषा, और स्वाभिमान रूपी सुन्दर निष्काटक 
मार्गों का निर्माण किया। परिणाम स्थरूप जनता 
ने करवट ली। अमर महर्षि के बोये हुये तथा 
घिश्ववन्ध महात्मा गात्यी के द्वारा सींबे हुये 
बस में फव आये। और देश ने कृतछता। के 
साथ स्वतन्त्रता देवी के दर्शन किये । 

परन्तु अभी राष्ट्र के आभ्यन्तरिक नेतिक 
पतन की डगमगाती हुई दीवार को एक ध्रकका 
और देना है । भ्रष्टाचार के गोएे से लथ पथ 
यह दोधार जस दिन टूटेगी- ऋषि द्यानन्द 
के वेदिक काल के वे रूवप्त और भहात्मा गधी 
के राम राज्य के मनोरथ सफन हो जांयेगे। 

यह डोक है कि देशव खमात् की रस 
रग में धंसी धसी दुई इन बुराइयों को निकालने 
में उपदेशको को कभी कभी बड़ी थिकट समस्या 
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का सामना करना पड़ता है | कभी कभी 
आर्थिक परिस्थिति भी घिचलित करने का फकापण 
बन जाती है। क्योंकि यद्द युग अर्थप्रधान है। 
अति गरहँत मार्ग से धन प्राप्त करने 
चाला निमुण धनो भी गुणवान निधन उपदेशक 
को देय समझता है। परन्तु इन सथ परि- 
स्थितियों में भी हमने अपने मार्ग पर बढ़ना है। 


लदमी और सरस्यतो का यह संघर्ष 
शताब्दि से चला आा रहा है। रेसी किस्य- 
दन्‍्ती है, न जाने कद्ों तक यद्द बात खत्य है । 
परन्तु स्मरण रहे लक्ष्मी की अनेतिकता पर 
सरस्यतों की नंतिकता सर्देव हो घिजयो रदी 
है। इतिहास इस बात का सात्षी हे कि जिलने 
अपने लद्॒य के उद्देश्य की पूर्ति के लिये आन्ची 
तूफान, धूप, पर्षा, गर्मो, सर्दों, मान, अपम,न 
भूज, और प्यास, इन सब की भी तनिक भी 
चिन्ता न करते हुए आगे ही पग बढ़ाया है , 
बड़े बड़े पवतों ने भो डसको सिर झुका कर 
मागे दिया है। बीहड़ जंगलों ने भो शीतल 
धायु तथा द्वाया से उसकी सहायता की है । 


इसी तरद देश के निर्मांग में मूक माय 
से कार्य फरने याले, समय समय पर खतरों 
से सावधान रहने के लिये जनमत को आगृत 
करने वाले उपदेशरकों के त्याग को घुलाया 
नहीं ज्ञा साता। आज के संक्रान्ति काल की 
अस्थिरता में भले ही ससार उसे न समभ 
पाये पर खलकितिज के स्वच्छु हो .जाने पर 
वातावरण में स्थिश्ता आ जाने पर सथ 
उसके महत्व को समझभेगे। और अद्धा से उसद, 
समज्ष अवनत होंगे | 


प्रभु उपदेशकों को शक्ति दे कि यह राप, 
निर्माण तथा उसके नेतिक्त स्तर को उच्चत 
करने में प्रकाश स्तम्भ बन सके। 


फसल ओके ०+-+अवे अन्‍न्‍ह. 
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है 
मर 
# “उपदेशक केसे हों और कया करें ४ 
है [ भ्री कु घर चांद करण जी शारवा प्रधान “आय प्रतिनिधि सभा” राजस्थान थ मालया ] 
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यह बड़े ही दृप की बात है कि अखिल भारत- 
घर्षीय श्राये उपदेशक महासम्मेलन श्रोमान प्रक- 
थीर जी जैले, तेजल्‍्वी, नवयुवक उपरेशक के 
डधोग से तो० १५-१७ मई तक बड़े हो समारोह 
से हो रहा है। में इस सम्मेतनन की हृदय से 
सफनता चाहता हैं| हमारे सामने इस समय 
स्वतत्र भारण में बेदिक धर्म का प्रचार केसे किया 
जाय, यह जटिल समस्या है। देश में क्रान्ति हो 
रहो है ओर आय समाज भी सक्रान्ति काल से 
गुजर रहा है |और दमें प्रधार के लिये नये २ 
रूप और नये २ ढंग देश काल और परिस्थित 
के अछुसार ग्रहत करने चाहिये। हमारे उपदेशक 
पेसे हो जो आय जीवन वित।ऋर जनता के सन्पुख्त 
त्याग, तप, धर्म - प्रेम का आदर्श रक़्ख़ । देश में 
कम्यूनिज्म ( साम्यवाद ) फेत रहा है ओर प्रध्टा- 
चार थघ रिश्वतखोरी बढ़ रही है श्रतः इन बुराहयों 
के उ मीलन के लिये आर्य समाज फो पूर्ण बल 
के साथ काय क्षेत्र म उतरना चखाहिये। हमारे उप- 
देशकां को प्रामां की ओर अधिक ध्यान देना 
खाहिये | और ग्रामीण जनता की बोली मे ही 
उनको समभाकर उनके साथ सपके बढ़ाना 
चाहिये | और ग्रामीण अनता में जो अधिद्यात्थकार 
रूढ़ियाद, अन्यथिश्वास और पाखण्ड घुले हुये है, 
उन्हे मिटाना आहिये। प्रत्येक भाई बादेन को 
ग्रामो में साधार बनाने के लिये प्रथल रखना.मक 
काये. करना चाहिये। हमारे उपदेशक »पनी 
लोक कत्याण कारिणी थाणी द्वारा दुःखी भाशयों 
के दुःखा को मिदटावं, और व्यथित हृदयों को 
झपनी प्रयान्‍्त शीनल याणी द्वारा शान्त करें। 
पे अपने अधिरल झख्त उपदेशां से दुखित 


कद 


इंदयां को सुधापान करा परितृप्त करें | उप रैशर्को 
को लोक प्रिय ओर समाज प्रिय बनकर सत्य शिव 
सुन्दर से परि पूर्ण अपने प्रतियाशाली व्याख्यान 
देने चाहिये । उपदेशों को त्यागी, नतपस्षी, 
निध्वार्थ सेवी होना अत्यन्त आवश्यक है| उनको 
वर्ग भेद, रग मेर, प्रान्त भेद, भाषा भेद आदि सब 
भेरों से ऊपर उठकर अपना वेद प्रचार ही जीवन 
का घुझ्य लक्ष्य रखना चाहिये। और अवल्ल< 
आने पर सिद्धान्तों की रक्ता के लिये अपने व्यक्ति य 

ओर स्वार्थों को भूत जाना चाहिये । उन्हे तो 

गीता के १६ वे श्रष्याय में बतलाई हुई देवों सम्प 


दाओ को प्रात्र करने का निरलर प्रया करना 
चाहिये। उपदेगको का सबसे बडा गुग निर्मय 


रहना और राचतसी प्रवृत्तियों के नाश के लिये 
स॒द। तत्पर रहना है। उपदे शक सप्राज के उत्तम 
अग है वे दमारी आत्माये हैं| वे ही हमारे बाहर 
के ओर मन के खुतिधारों फा वर्णन करने वाले 
महाकवि है | अतः हमारे हृदयां के भावों को गान 
करने वाले उपदेशक महात्ञुभारों को मेरा बारबार 
प्रणाम हैं । 


मैंने बड़े दुःख के लाथ यह अद्लुभव किया है 
कि आय समाज में उपदेशकों क्री उतनी प्रतिष्ठा 
नडीं की जाती जितनो को दूसरे मत व सम्प्रदाय 
वाले करते हैं। उनके भोजन झौर आवश्यकताओं 
को पूण करने के लिये वद्द श्रद्धाच भक्ति नहीं 
प्रदर्शित वी जाती जितनी कि करनी याहिये। 
परमात्मा हमें बल दे कि हम अपने उपदेशक 
मण्डल की मान व प्रांतष्ठा करनी सीखें। वाकि 
झाये समाज का भविष्य उज़्वल हो | 


+$+ $%०+७ 
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है उपदेशक सम्मेलम के घिचाराथ-- 





के 


हि 
हि 
जे 
प्‌ 
हि 


आर्य उमाज पश्रपनी आयु के ७४ वर्ष ब्यतोत 
कर ७५४ वे बर्ष में प्रबेश कर रहा है | इध काल 
में आये समाथ के शगठन, प्रचार, तथा प्रभाव को 
प्रगति शील बनाने के लिये समय २ पर कई प्रकार के 
हम्मेलनो परिषदों तथा उत्सबों का श्रायोजन होता 
रहा हैं| छः वार अ्र० भा० आर्य महा सम्मेलन मीं हो 





लेखक 


खुके हैं | किन्तु महर्षि दयाननद के निर्वाण के पश्चात्‌ 
वैदिक धम्में और आर्प समाज का सन्देश देश के 
कोने कोमे तक पहुँताने वाले आर्य उपरदेशकों का 
श्रभी तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। प्रसन्षता को 
की भात है ड़ि कुछ उत्साहो कार्य कर्ताश्रों के प्रयत्न 
से लखनऊ में ज्ञार्य उपदेशक महा सम्मेलन दोने 


“आये उपदेशक विद्यालय” 


( श्री वीरसेन झ्रार्य, लखनऊ ) 
५ प्रफैऔड के * फफ़ ज़ै है 5४ है फै जफर है हे है 7 है फै फ। फै है अ है है 
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क्वा रहा है।इस प्रकार का यह प्रथम ही सम्मेलन 
है। वस्वुत, इस सम्मेलन से झ्राये समाज के इतिहास 
में एक नवींन अ्रष्याय श्रारम्यर होगा। 

इस सम्सेवत में आय सप्ाज्ष के प्रचार काये 
को सुधगठित और प्रभावशाली बनाने तथा श्रार्य 
जाति में नवीन स्फूर्ति लाने के उपायों पर विचार 
वो होगा द्वीं जिन्तदु ताप हो कुछ रचनात्मक कार्य 
भी होना चाहिए । मेरा छमम में एक अत्यन्त आवश्यक 
कार्य 'भ्राय उपरेशक विद्यालय! को स्थापना है | आय 
सप्रान के पास अनेकों गुदकुन कालेब, कन्या विद्यालय 
अ्रनाथालय तथा श्रन्य धक््याएं हैं जिन पर लाखों 
रुपया प्रति बर्ष ब्यय होता है| किन्तु कोई एक भी 
ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पर प्राय समात्र के 
प्रचारकों वी ट्रनिंग का प्रबन्ध हो | लाहौर का एक 
मात्र दयानरद उपदेश कर विद्यालय भीं पाकिस्तानी 
वूफषान में नष्ट हो चुद है | इनलिये एक ऐसे 
विद्यालय थी बर्ड़ी श्रावश्यकृता है जिसमे शिक्षा और 
दीक्षा लेक' आय उपदेश | बैदिक शक्कृति का प्रचार 
॥रें ( भारत को स्वतन्त्रता शप्ति के बाद विदेशों में 
मो ग्रायः समाज के सगठित प्रचार का तमय प्रामया 
है| आवश्यकता इस बात की हेडफ़ि वदली हुई परि 
स्थिति के अनु सार आय समाज की प्रचार शैली 
में परिवर्तन किया जाय. और उत्सादी, ग्रोर्य उप 
देशकों को भारत तथा बाहर के देशों में उचाराय 
मेत्रा जाय) उपदेशक विद्यालय द्वाराही इम उद्देश्य 
को पूर्ति हो सकती है वियाजय के शाथ एक उच्च 
कोटि फा वैदिक पुस्तकाशय भी हो जिससे अनु 
हन्घान कार्या में सुधिता हो । क्‍या दषटभअच्छा शो 
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आये समाज का स्थापित हुये लगभग 
७४ वष व्यतीत दोने का रहे हैं | अब तक अबिस 
ब्यवस्था से इसका प्रचार प्रतन्च तथा सस्याप्रों का 
क्रम चलता रहा है, उसमें सप्रयानुमार परि 
वर्तत की आवश्यकता हैं |इसी के लिये यह प्रथम 
भारतवर्षीय उद्देशक सम्प्रेलन सन्देश दे रहा है कि 
यदि आगे आने वात्ती मप्रकर आधी से अपनी 
स्त्रमाषा स्ूसस्कृति की कह्वान की ;ई तो इसका 
उत्तरदायित्व आप के ही ऊपर हया। शब्रयथ हमारे 
समक्ष केबल एक ही काये है जो बिना धर्म प्रचार 
के पूरा नहीं हो सकेगा। अब तक इस प्रचार यज्ञ 
में कितने ही सनन्‍्यासी उपदेशक गचारक समय समय 
पर जीवन आाहुति देते बशे आये हैं यह यश बलिदानों 
से ही फ्नता फूनता हे।यद श्री प० लेखराम जी 
तथा श्री १०८ स्वमी अश्रद्धानन्द जी महाराज श्रपने 
बलिदान से और श्री १०८ स्त्रामी दशनानन्द जी 
महाराज़ अपने शास्त्र से तथा भ्रां १०८ स्वाभी 
सर्वदानन्द शी मह्तराब अपने उपदेशें से जनत। 
को संदेश न देते तो यह पौधा इस प्रकार न फूलता 


फ्त्ता । 

कब भारत स्वतन्य हो गया है। यही आयी कीं 
रीछा का समय है | मैं तो कह्तता ह हि. प्रदर्षि स्वाप्ती 
दय नन्द के कार्यक्रम को पूर्ण करने का यही अलभ्य 
अवधघर है यदि इस युग में भी आआरयेतपाज प्रपने पग 


पदि लक्षमऊ में ही ऐसा विद्यालय स्थापित कया 


जाय जहाँ पर प्रथम ऐतिदासिक उपदेशक् सम्मेलन 
होने जा रहा हे। 

आशा है आय विद्वान और नेता इस झ्ाव 
श्यक प्रस्ताव को काय रुप में परिणत करने के लिये 
योजना बनादेंगे । 


आयेमित्र 
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दवी हुईं नीति से छिप छिप कर रखता रह! तो इसका 
माप्य कटकाझ्ीण बन सकता है। 

मराननीय नेताश्रों को अन्न स्तरय सम्हल कर इसका पथ 
प्रदर्शन बरना चाहिये । ऋषि का सन्देश निर्मीक 


कार्यों से फलेगा। जब तक इस त्याग और 
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ध्वज-गीत 


( ले० लद॒मी प्रसाद छ्विवेदी “चन्द्र! विशारद ) 
ओवश्म-ध्वजे, फहरो ' 
कसम्पित अनिल में, 
अम्बर, सलिल मे, 
नव-धार से-- 
छहरो ! 
श्रोदेम-ब्वजे, फहरो ! 
अवनि सुषमा मे, 
गोरव गरिमा में, 
नव भार से-- 
लहरो ! 
ओश्म-धब्वजे फदरो ! 
मानव खुनीति में, 
वॉधव प्रीति में, 
नव तार सें-- 
थहरो ! 
ओदरेमू-घ्वज्े फहरो ! 
है 3+७छरीटि2:.-... 6 जचचक८/777० ०० 9 (७ «श्र शणाके ९ वर्क ह 
तप से अ्रपनी सहिष्णुता न दिलललावेगे तब तक 


इसकी सपलता कठिन है | अआझो | इस बृहद यज्ञ के 
अवसर पर प्रतिज्ञा करें कि आगे श्ीपन में प्रचार 
की सुव्यवस्थानुसार कार्य करते हुये ऋषि ऋण से 
उऋण होने का सौमाग्य प्राप्त करें । 





'७/ है. 


श्रमर धर्मवीर भरी पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
जैसे तपस्वी परोपकारी वीर सन्यासी का पुण्यस्मरण फ्िस 
के दंदय में उत्ताह और नवजीवन का सचार न कर 
दैगा ? वे ईश्वर के सचे मक्त थे और निमयता तथा साहप 
कौ मूर्ति थ | उनका जीवन सरल और श्रद्धा से औत प्रोत 
थी उन्होंने सन्‌ १६१६ में सनन्‍्यास आश्रम में प्रवेश के समय 
श्रद्धानन्द नाम ग्रहण कियां था । चिरकाल से लुम गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार, श्रायं भाष प्रचौर, शुद्धि 
दलितोद्धार, विधपाश्रा का उद्धार, वेदिक धर्म और आरय॑ 


सस्कृति का प्रचार आय ( हिंदू ) सगठन स्व॒रा>यान्दालन 
प्रत्येक विषय म उनका कार्य अत्यन्त अमभिनन्दनीय और 
श्रदूभत था | वे ऐसे गुस्ी और साहसी महापुरुष थे कि 
जिस भी क्षेत्र मे जाते वहीं चमक जाते और सफ्ल नेतृत्व 
करते थे। गुरुकुल विश्वविद्यालय कागडी के सस्थापक 
श्रौर आचार्य के रूप मे उनका ब््षचारियों से व्यवहार 
पिता माता से भी बढ कर था । जब शै्ध्श् मे 
उन्होने महात्मा गान्धी जी के श्रसहयोगान्दौलन म॑ कार्य 
किया तो उस निभयता और साहस का परिचय दिया 
जिस को जनता कभी भूल नहीं सकती और जो इतिहास 
म सदा स्वर्णक्षरा मे लिखा जायगा | देहली पन्टाघर के 
सामने एक विशाल जलूस का नेतृत्व करते हुए. जब उन 
पर नहीं साधारण जनता पर गुखों ने गोली चलाने की 
धमकी दी तो वे आगे बढ़े ओर छाती तान कर खडे हो 
गये और कहा कि मैं खडा हू । मुझे मारो। ऐसी 
निभ यता से ये शब्द कद्दे गये कि किसी को उन पर गोली 
तलाने का साहस न हुआ | उन दिनों उत्तेज्षित जनता 
को सय्म में रवबना और अमृतसर म स्वागताध्यक्ष के 
रूप में काग्रेस का सकल अ्िवेशन कराना श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी का ही काम था। मलकाना राजपूतों तथा 
अन्य मुसलभानों की शुद्धि का आंनदोलन जिस सफलता 


3४१२७ ४२९4४ से १/९४/२४।२७/२॥/२॥//फ॥/२४/७//'४।छ४। २ ॥/७४४७४४७४४७//९७५८ 


ग्रमर कमदीर से प्रेरणा 


[_प० धर्मदव विद्यावाचस्पति स० मन्‍्त्रों साधदेशिक सभा, देहली ] 
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के साथ उन्होंने चलाया और २ लाख के लगभग ऐसे 
बिछुडे हुए, भाइयाँ को राजपूत वर्ग म्र॒पुन मिला दिया 
इस को कौन भूल सकता है ?. यह सब कार वे 
सावभौम वेदिक घर्म और प्राचीन श्राय॑ सम्यता के 
सच्चे प्रेम से प्रेरित हो कर करते थे द्वंष वश नहीं। 
हिन्दू मुस्लिम एकता को लाने के लिये जितना 
प्रयत्न उन्होंने किया था और जिस के परिणाम स्वरूप 
मुस्लिम इतिहास में वे अकेले श्रार्य ( हिन्दू ) थे जिनसे 
जामा मस्डिंद कौं वेदी से भाषण देने की मुस्लिम 
नेताओ ने प्रार्थना की थी [ 


त्व॒हि न पिता त्व माता शतक्रतो बभूविथ अ्रधाते सुम्नमीमहै। 


इस वेद मन्त्र के आरधारपर मनुष्य मात्र के भ्रातत्व और 
बन्धुभाव का जामामस्जिद में दिया उनका उपदेश इतिहास 
की वस्तु बन सुका है | ७०, ७१ वर्ष की बृद्धावस्था में 
दक्षिण भारत की धर्मयात्रा करते हुए उन्‍होंने श्रस्श॒श्यता 
निवारण प्रबल प्रेरणा वहाँ कौ रूढ़ूदासी जनता को कर 
के उस में नवजीवन का सचार कर दिया था। जहाँ कहीं 
अन्याय अत्याचार उन्होंने पाया वहीं बीरता से उस का 
उन्होंने विरोध किया | इसी कारण सिक्‍खो के गुरु का 
बाग आन्दालन मे सक्रिय भाग लेकर वे जेलयात्री बने 
थरें। उनका दृदय श्रत्यन्त सरल और दया पूर्ण था। 


बदन प्रसादसदन सदय द्ूदयं सुधामुचों वाच ! 
करण परोपकरण, येषा केषा नते बन्दया ॥ 
यह बन्दनीय महापुरुषों का लक्षण उन पर 
अच्तरण चरितार्थ होता था। सन्‌ १६१८ में गढ़वाल 
मे जब अकाल पड़ा तो उस समय गुरुकुल के ब्रह्म 
चारियों को साथ छे कर वे दिन रात अकाल पौड़ितों कौ 
सहांयता करने में त्पर थे । २०, २२ मील तक कई कार “ 
वे पेदल यात्रा किया करते थे। झारयों के प्रति 


४-११ मर १९७९ ] 


शारदा प5 कार जाता जा रपत्तआदबााल शिया थक दशा दम एक 
आती +++5+त०त9त++++++++++«+++_-++०- 


आयमित्र ३१ 








उनके अपने शब्दों मे निम्नदिव्य सदेश जो 
विशेष उल्लेखनीय है । इस स देश पर आचरण फर 
के ही हम सत्र उस अमर धर्मीर का वास्तविक स्मरण 
कर सकते हैं श्रौर उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित कर 
सकते हैं। उन्हाने लिखा था “तुम यह मत भूलो कि 
वेदिक धर्म कोई सम्प्रदाय या पन्‍थ नहीं है। यह बह सत्य 
सनातन धर्म है जिस के बिना ससार की सामाजिक «य 
वस्था एक पल के लिये भी नहीं रह सकती | प्राचीन 
काल म असख्य आध्यात्मिक कोषा का खोलने बाली 
चाबी तुम्हारे ही हाथों म दी गई थी और अब भी 
अशान्त ससार को शान्ति देना तुम्हारा ही काय है। 
किंतु पहले ठतुमका अपनी सब अपवित्रताओं को थाना 
होगा | ग्राज गम्मीर भाव से यह प्रतिज्ञा करो कि तुम 
देनिक पचयजों के अ्रनुष्ठान म प्रमाद न करोंगे, तुम 
अस्वाभाविक जाति भेद के बन्धन ताढ़ कर वरणाश्रम 
व्यवस्था को श्रपने जीवन म॑ परिणत करोगे, तुम अ्रपनी 
मात भूमि म से अ्रस्वश्यता के कलक का समूल नाश 
कर दागे और तुम शआ्राय समाज के सावंभौम मन्दिर का 


द्वार मत, सम्प्रदाय जाति, रह्ठ आदि के भेद भाव का 
कुछु भी विचार न फर मनुष्य मात्र के लिये खोल दागे | 
परमपुरुषपरमात्मा इस गम्भीर प्रतिज्ञा क पालने म 
तुम्हारे सहायक हा ।” पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
जीवन जैसा वीरता पूर्ण और शानदार था एक मतान्ध 
मुसलमान युवक की गोलियों द्वारा उनका २३ दिसम्बर 
१६२५ में बलिदान भी उसके अनुरूप ही हुआ। ऐसे 
धर्ममीर ऊ चरणचिन्हां पर चलने की भगवान्‌ हम 
सब को शक्ति प्रदान करे यही प्रार्थना है। श्रात्म 
निरीक्षण करके अपनी निर्बेलताश्रों को दूर करने का 
हम सब को दृठ सकल्प करना चाहिये और जात पात 
तथा अस्पृश्यता की दल दल से निकल कर श्रार्योचित 
उदारता का परिचय देना चाहिये। तभी श्रमर धर्मवीर 
द्वारा प्रवर्तित सगठन शुद्धि तथा दलितोंद्वार के आन्दो 
लन सफ्ल और सबल हा सकेगे श्रन्यथा नही । 

प्रभु करे आज उस महान्‌ उपदेशकर से प्ररणा प्राम 
कर के उपदेशक सम्मेलन आये जगत्‌ या कोई नया 
सन्देश दे सके । 





सुधारस धार वहे 


[ राजबहादुर आर्य “ सरस ” ] 


जगदोश दया 





अवबनी तल के दुख भार घंटे , 
कटु कष्ट कट शुभ चाह लहे। 
नम में फहराय धयजा नित ही , 
अरि का अरमान घिचार दूहे। 


इस भारत में थहु प्यार रहे । 
शुल्ि प्रेम पयोनिधि की फिर से , 


करिये इतनी , 





वसुधा पे सुआ रंख धार बहे। 
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तक... तपेदिक ओर पुराने ज्वरों की मशहूर दवा जबरी' पर भारत के 
कोने-कोने से प्रशंसा पत्रों की झड़ी । 


१ लाला काशीघ्रसाद वेश्य दारानगर (इलाहाबारइ) *, बाबू 
मुन्नालाल स्टोर किपर सिमभावली शूगर मिल पो० बकसर जिना मेरठ । 
३. बाबू रामलिह घर न० ६१ रीठा मण्डी, देहरादुन | ४ श्री तोसलहु तेन 
रईस, गुकाम मुसेपुर पोस्ट भप्तकुगड ( फेजाबाद ) | ४ डा० ठाकुरखिह 
नेपाली गुकाम कढ़ेया रो3 हदरलण्षी जिला दरभगा | ६. श्री राम खेलावन 
राम भीखूराम पो० बाजार गुसाँह (जला शराजमगढ | ७ श्री लीलाधर 
कापरी आर० सी० वार्ड सेनाटोरियम भवाली (नेनीताल) ८ श्री 
लोलाधर चोवरी लायबरेरियन काटन मार्केट नागपुर | £ प- चन्द्रमणि 
पाएडे मुकाम कुरेहरा पाष्ठ मेहनाजपुर ( श्राजमगढ )। १० श्री नत्थूथ्रिद्द 
सोलकी कम्पाउण्डर गवनमेंट होसपिटल महेश्वर ( इन्दौर ) | 

आदि आदि सेकडो सजै्वनों का कहना है कि यथार्थ में 'जचरी'! 
दवा नही बल्कि रोगी को काल के गाल से बचाने घाली ईश्वरीय शक्ति 
है | ऊपर जिन सज़्ना के पूरे पते दिय गय हे आप जिससे भी चार 
पूछ कर तसदली कर सकते हैँ । फिर हमने तो परीक्षार्थ दस दिन का 
नमूना भी रक्ष दिया है जिसमें तसल्ली हो सके। यदि आप खब तरफ 


निराश दो चुके हो तो भी परमात्मा का नाम लेकर एक बार 'जबरी' की परीक्षा अ्रवश्य करें | 
8. तपेदिक व पुराने ज्वर के हताश रोगियों 


अब भी समझो अन्यथा फिर वही कद्ाबत दोगी---अब पछताये होत है क्या, जब चिडिया चुग गई खेत” 
तर लिये तुरन्त आर देकर रोगी की जान बचार्व | सेकहो हकीम, डाक्टर, वेद्य अपने रोगियो पर -योदार 
रके नाम पेदा कर रहे है ओर तार द्वारा आर्डर देते हैं| तार श्रादि क लिये हमारा पता कबल “जबरा 
गाघरी” ]/ 87?[ [3890॥7 लिख देना ही काफी है | तार से यदि आर द्‌ तो अपना पूरा पता लिखे। 
जय इस प्रकार है-- 

“जयबरी” स्पेशल न० १ अमीरों के लिये जिसमें साथ साथ ताकृत बढाने के लिये सोना, भोती, अष्नम्त आदि 
ऐ घूल्यथान भस्मे भी पडयी दे। सूल्य पूरा ७० दिन का कोर्स 3५) रु०, नमूना १० दिन के लिये २०) रू० । 
बरी” न० २ जिसमें मूल्वान जडी-बूटियों है, पूरा कोस २०) रु० नप्तूना १० दिन के लिये ६) रु० | मइसू 
पदि अलग । आर्डर में पत्र का हवाला तथा नम्बर पता साफ साफ लिखे। पासल जल्द प्राव करने के जिये 
लय आडर के ताथ भेजें । यदि पासेल ५7 709 से मगाना द्वो तो २) रु० अधिक भेजे । 


रायसाहब के० एल० एन्द सन्‍्स रईम एर्ड बैंकर्स ( ९२ ) जगाघरी, (  ? ) 
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+ ६. काठ + 4 की कर्टीए7ता...छ + + कजयाकर्टटवय पु ज- & +  चआ८:7/ ०७.0) | + (००२ दे) १ ४ कै यकर्दट7०ण कह 


“प्रचारक प्रगति के अवतार हें ! 
( -पं० शिवदयाद्धज्ी मेरठ ) १ 


_+ है ह.>मम्कसक 0 + | %..ल्‍्ऋ 0 + 


रू 
| +ं | के +े हे पद औ जैरे है और ऐ है कै 


-“देश की वर्तमान परिश्थिति में भारतीय संस्कृति से प्रभावित नेतृत्व की अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसा 
बातावरण खाने में उपदेशक वर्ग सफल हो ”--कैखक के एतद्विशयक विचार तथा शुभकामना । 


यह जानकर इर्ष हुआ कि आगामी मई मास में 
खखनऊ में अखिल भारतीय आर्य - उपदेशक महा 
सम्मेलन का आरगोजन किया »ा रहा है।देश की 
वर्तपान्‌ परिस्थिति में आये समाज की डावाडोल स्थिति 
में भारतवर्ष के समस्त आर्य-प्रचारकों का एक स्थान 
पर एकत्रित होकर मावी कार्यक्रम एबं नीति निर्धारित 
करना नितान्त आवश्यक हे। 





१४ छगस्त सन्‌ १९७७ तक मारत की साज्नीति 
कुछ और थी। विदेशी साम्रब्य शाहो के विरुद्ध सभी 





नच्चम्पादफ 





वर्ग, सम्प्रदाय एवं दलों का सम्मिज्षित मोर्चा था। 
जिस प्रकार भी सम्मव हो |यदेशी शासन को उलाढ़ 
फेंकना एक मात्र उद्दे श्य था। इेश्वर को अपार झनुकस्पा 
से, भारत बरी हुतात्माओं के बलिदान से और अस्तर 
राष्ट्रिय परिष्वितिवों के प्रमाव से प्रभावित होकर श्रपग्रेलों 
को भारत छोड़ना पड़ा और शासन दृत्र अ्रपने देश 
वासियों के हाथ में श्रा गया । 


अग्रेश चला गया किन्तु अगरेबियत विद्यमान है 
और अग्रेजों की छत्र छाया में पतपने वाला यावनी 
प्रभाव भी ज्यों का त्यों विधमान्‌ हे । जिस समय तक ये 
दोनों प्रभाव नष्ट नहीं हो थाते और भारत में विशुद्ध 
सारतीय सस्कृति का सान्लाम्य नहीं स्थापित हो जाता 
झौर अनादि काल से परपरागत उपलब्ध आव शान 
का बिस्तार समूचे भारत में नहीं होता तथा मारत के 
बाहर देश देशान्तर एवं द्वीप द्वीपान्तरों में उसअझ पे 
ज्ञान की ज्योति जगाने का पृण्य कार्य मजी भाति नहीं 
हो थाता उस समय तक भारत को पूर्ण स्वतन्त्र कहना 
विडम्धना मात्र है | 

वरतैमान्‌ सरकार इस लक्ष्य को श्रपनाएगी और 
ढछकी ओर प्रगति करेगी यह झाल नहीं कहा शा सकताच 
यह संभव है कि भविष्य में खरकार की नोधि तदनुरूप 
हे जाय किम्दु उसके लिए भारतीय संस्कृति के उपासकों 
को और आर्ष शान के प्रचारकों को भगीरथ प्रयरन करना 


होगा । 
झानिमौतिक स्वतन्थता फी इअमक दमक, झ्ाकपंस 


७१ आयमित्र 
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एव प्रक्लोभन में झाकर स्वार्थ - साधना में रत होकर 


अथवा तप, त्याग के प्रशक्ष्त मार्ग की उपासना के स्थान 
में भोग भार्ग के पथिक बनकर हम कदापि अपने ध्येय 


को सिद्ध न कर सकेंगे | और न ररकार तटनुरूप गति 
ही करेगी । 


इस क्राब्ति काल की बेला में उस महान्‌ ह्ान्त 
दर्शी आचाये भगवान्‌ दयानन्द के अनुयायी ही मांग- 
प्रदर्शन का कार्य करने में समर्थ दो सकते हैं | इस विक्ट 
परिस्थिति में होने वाले इस सम्मेलन का में हार्दिक 
स्वागत करता हूँ | ऊपर मुके विश्वांस है कि आये 
सनन्‍्यासी एव प्रचारक महानुभाव निश्चय जनता को सही 
मार्ग का प्रदर्शन कराएगे | प्रचारक को राजा और प्रजा 
दोनों के बीच में से होकर गति करनी होगी। राजा की 


सापलूही और बनता का मर्नोरेश्म इन दोनों का उसे - 


त्याग करना होगा। भव रु्य का छिस्के द्वारा आर्य- 
जाति एवं भारत वर्ष वा बल्य,ण होना है दृढ़ता के 
साथ प्रचार करना होगा। और न्याय के पछ था भ्रस्येक 
झबस्या में साथ देना होगा तथा ग्रन्याय के पक का 
किसी भी अबस्था में समर्थन नहों करना शेगा। दूसरों 





के पिछुलग्गू बनना और ठक्कुर सुहाती बातें करना आायों 
का काम नहों। 


हमें निर्मीकता के साथ भतृहरि का यह दिव्य 
उपदेश:--- 


८ निन्दन्तु नीति निपुणा यदि दा स्तुवन्तु 
रूदमी; समाविशतु गब्छुतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्येव वा मरण मस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पपः प्रधिचलन्ति पद न धीरा, ” 


जिसका आचार्य दयानस्द ने अपने अपर ग्रन्थ 
_त्यार्थ प्रकाश” में केवल उल्लेख ही नहीं क्या है 
झगितु अपने जीवन के प्रत्येक छुण में उसे चरिताथे 
बिया है और इस भाति इस अमर उपदेश को मूतते रूव 
प्रदान किया है, हमें भी आये दोने के नाते अपने 
छोवन में इध उपदेश को घटाना होगा। 


८४ जान्‍्य;।. पन्‍्था;. विशतेष्यनाय ”' 


केबल रही एक मार है जिस पर चल कर इम 
अपने उद्दे श्य में सफलता लाभ कर सकते हैं । 


>ौज्च्णथढाा पर १ >> धाटड था का...028०००--याल। 


-मन्ुष्य जन्म का होना सत्यासथ कार एय 
करने कराने के लिये है, न कि बाद घिघाद विरोध 
करने कराने के लिये | इसी मतमतानन्‍्तर के विधाद 
से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुये, होते है, और 
होंगे, उनको पत्तपात रहित विद्वज्नन जान सकते हैं। 
अब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मतमतान्तर 
का विरुद्ध बाद न छूटेगा | तब तक अन्योउन्य को 
श्रानन्‍न्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य घिशेष 


विद्ज्ञन ईर्षा द्ष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय 
करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 
करदा, कराना यहें, तो हमारे लिये यह बात 
॥,साध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों 
के श्रोध ही ने सबको विरोध जाल में फंसा 
रफ्खा है | यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फंस 
कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो 
सभी एक मत हो जाये। 


--महर्षि दुयानन्द्‌ 
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रितत कोटि कोटि आये जनों को 
। ( मानव परिवार को ) अपने श्रतीत की 
चिरन्तन पुण्यस्मति के पावन रजकण[। 
को विकीर्ण करने के लिये गुजरमभूमि 
| के छ्ितिज में एक ऐसे वैदिक नक्षत्र 
का उदय हुआ जिसका प्रकाश रूपी सन्देश सोरम 
एशिया के बाहर भी खुदूर देशों तक पहुँचा और 
राज भी अवनितल को आलोकित किये हुये हैं । 


भारतीय राष्ट्र के इतिहास में वह दिन कितना परम 
बैभवशाली होगा जिस दिन महान्‌ उपदेशक 
दयानन्द ने आये समाज की स्थापना के व्याज से 
पॉच सहस्त्र वर्षों से भूली हुई आये जाति के लिये एक 
ऐसे सास्कृतिक नीड की नीव डाली जिसमें अखिल 
मानव परिवार श्राश्रय ले सके और अपने उज्बल 
भविप्य की ओर बढे। आय जाति की जीवन सन्ध्या 
मे सुखदजीवन प्रभाव की कल्पनामयी भावना कितनी 
पुनीत थी जिसने महामानव दयानन्द को उपदेशक 
बनाया | अरुणोदय के समान स्कतिंदायिनी वह वदिक 
संस्कृति उससे भी महान है जिसने दयानन्द को 
सांसारिक सुखों की सरिता से हाटठाकर एक ऐस 
कन्टकाकीर्ण मार्ग पर चलने को विवश कर दिया 
मिस में पग पण पर कष्ट, घोर अयपान, प्रवल बिरोब 
एवं सहस्तों बर्षों की अनार्यता से परिपूर्ण घने जंगलों 
के अतिरिक्त कुछ म था । 

उस अज्ञामता के सघन वन में उपदेशक देव 
दयानन्द ने मानवता को सिसकते हुये देखा । साथ में 
क्रार्य॑ धर्म (मानवधर्म) के विकृत स्वरूप की भीं देखा। 





ऐसी नितान्त विषम परिस्थितियों में सब॑विषमताशओं 
का प्रतीकार करते हुये घनीभूत अन्घकार के समय में 
आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द ने वैदिक परम्परा के अनुसार 
एक बार फिर से आदि ऋषि मुनियों के परम पुनीत 
सत्य न्याय और अहिसा की प्रतीक सूर्य प्रणवाक्धित 
अरुण आये ध्वज को ऊचाँ उठाने का महान्‌ 
प्रयास किया । 


यद्यापि इस उपदेशक के ईश्वरीय काय में आसुरी 
सम्पदाशं द्वारा अनेक बाधायेँं डाली गयीं, पर पवित्र 
जान्हेबी के तठ पर हरिद्वार में कोट्यावधि धर्म पिपासु 
पथश्रष्ट आर्य जनता के समत्ष आर्य केतु फहरा 
कर ऐतिहासिक कार्यक्रम का सूत्र पात किया, जहाँ 
से लोक कल्याण के लिये गगा यमुना सब्रस्वती की 
मॉति घार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगतियों की 
धाराए' बही जिन्होंने तापत्रयी को शान्त किया। 
ऊच नीच के भावों को धोकर दलितों को उठाया 
दीनता दासता कायरता के गढ़ो को पाठकर आर्याचित 
स्वामिमान स्वातन्त्य और निर्भवता से युक्त आराय 
गौरत की रक्षा की। रुत्री जति को वनन्‍्धन विमुक्त क्रिया ! 


आये भाषा को पतन के गड़ढ़े से उठाकर गौरव 
गिरि पर चढ़ाया । 
उनका विश्वास था कि अखिलभ्॒वनों का 


सर्जन करने वाली एक महाशक्ति है जो समस्त 
लोकों की व्थिति सहार श्रौर रक्षा की देतु है। वही 
शक्ति त्रिकालाबाधित सत्य के रूप में लोक में वेदशान 
नाम से प्रचारित है जिसके सम्बन्ध में उनकी. धारणा 
थी कि आज तक मनुष्य ने जो कुछ ज्ञान पाया है 
बह केवल बेदरमी महातल्ल का एक कंण मात्र होगा 


है 
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आये समाज में उतरोत्तर कम होते हुये आकषरण को देखते हुये मान्य लेखक ने कर्मठ बनने के लिये 
अपने विचार व्यक्त किये हैं । लेख मनन करने योग्य है। 





|ल। खनऊ में उपदेशक महा सम्मेलन हो 
रहा है। सम्मेलन का होना बुरा नहीं 
अगर वह अपने उद्देश्य में सफलता 
प्रास करे) इम देख रहे हैं कि आर्य 
समाज के सम्मेलन प्राय वांछित सफलता 
प्रात नहीं कर रहे हैं। क्‍या यह आये समाज़ जेंसी 
विचार शील संस्था के लिये उचित है ? अ्रत हमे 
विचार करना चहिये कि सम्मेलन 'के द्वारा हम क्‍या 
लाभ दायक कार्य करे । 





इस समय आय समाज का जो उपदेश कार्य हो रहा 


आर हम सकते हैं कि महान्यग्रोधों के नीचे विराज- 
मान हमारे पुराण पुरुष जितना जान पाये थे उससे 
कुछ भी अधिक भगीरथ प्रयत्नों के बाद मी आज का 
संसार नहीं जान सका है। इसीलिए उन्होने प्रचलित 
विचार धारा का मुख विराट ज्ञान पुज बेद की ओर 
मोड़ने का सफल महान प्रयास किया। वेद के सम्बन्ध 
में अपनी समस्त तकमय शक्ति, बुद्धि, घेये थुक्त परिश्रम 
आओऔर आविष्कृत वेशानिक साधनों द्वारा निरन्तर अध्ययन 
के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द ने स्वभावत ही अ्रन्तर 
निहित सरस्वती की अम्ृतमयी धारा को वहाते हुए 
कहा “ वेद सब सत्य बिद्याश्रों का पुस्तक है। ” इस 
प्रकार महर्षि ने राष्ट्रोत्यान के उषा काल के साथ साथ 
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है वह सन्‍्तोष प्रद नहीं कद्दा जा सकता। आ्रार्य समाज की 
ज़नता के अन्दर वह जिशासा रूपी श्रग्रिप्रज्वलित 
नहीं हो रही है जिस अग्नि के द्वारा वेदों उपनिषदों 
के उन पवित्र उपदेशों का जीवन मे कुछ चमत्कार 
दिखाई पड़े । वे तो चिकने घड़े पर पानी की बून्द की तरह 
हो जाते हैं | हम प्रेम का उपदेश सुनते हैं परन्तु 
हमारी चाल बेढंगी ही रहती है, प्रेम कोसों दूर है। 
कथन और कम में अन्तर हो रहा है। ऐसा 
क्यों हो रहा है। इसका उत्तर तो ज्ञानी उपदेशक 
ही देंगे। 

यज्ञ के लिये श्रग्नि को प्रज्वलित करना श्रावश्यक 
है। आज हमारे अधिक कर्म विना अग्नि में यज्ञ की 





पुरुषोत्तम राम का आदश्श कृष्ण की राजनीति, दधीचि 
का त्याग अपने पूबज मनु की दिव्य मानवता, समता 
शआस्तिकता, राष्ट्रीय, आय और विश्व की एकता 
का अमर उपदेश दिया । 

यह सत्य है कि आज से बहुत दिनों पूवो अपना 
शरीर आय सोस्कृतिक यज्ञ में द्ोम करने वाला नव 
दधीचि दयानन्द का पच भौतिक शरीर अ्रन्तर्घान 
इ्ोकर प्रकृति माता की गोद में विलीन हों गया पर हमारे- 
पुरातन राष्ट्र के लिए. दिया ग्रया उनका अमर 
उपदेश आज भी चिरन्तन आर्य घरा के कण कण में 
व्यात है। हमारा उपदेशक सम्मेलन उसी विराट 
उपदेशक परम्परा का प्रतीक है। 


+चकन्नल्रदकफकेकरऊ 
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तरह हो रहे हैं। हम बंहुत श्रांय मांइगी को बह कहतें 
छुतते दे कि कंग्रिेत ने आंये सर्माज का बेढ़ा गक 
करें दिया है। यह तो ठीक है कि बहुत से आंय 
समाजी कार्ग्रेंस के काये मे लग गए, है और देशॉच्नति 
का कार्य करने लगे हैं । पर क्या शेष आ्राय॑ समाज 
में सब निकम्मों का समुदाय है ? यह बांत ठींक नहीं। 
अगये समाज श्रौरें काग्रेस का कार्य अपना अपना 
(थक प्रथक है, उस पर चलने वाला अपना कार्य 
कर्ता है और श्राय॑ समांज मे रहने वाले को अ्रपना 
कार्य करना चाहिये | हम यह कहकर नहीं बच सकते 
कि काग्रेस में जाने वालों के कारण आर्य समाज 
का कार्य नहीं हो सका । 


किसी समाज की उन्नति के लिये उस के सचालक, 
उपदेशक ही उसके उत्थान अ्रध पतन के जिम्मेदार 
होते हैं। सौ उपदेशों से बढ़कर एक उपदेश को 
अपने जीवन में घटाकर दिखाना लाभदायक होता है, 
इसकी कमी है| जब इ जन मे शक्ति न हो तो गाडी 
चले केसे । 

भगवान दयानन्द से पूर्वा भी विद्वान्‌ उपदेशक 
वेदों के पडित थे परन्तु ऋषि दयानन्द के तप त्याग 
मय जीवन ने काया पलट कर दी । सोते भारत को ही 
नहीं विश्व को जगा दिया। 

“बेद का पढ़ना पढाना सुनना सुनाना सब आया 
का परम धर्म है” इस को निभाने वाले हम मे कितने 
हैं इसका उत्तर अपने हृदयों म ठटटोले | आये समाज के 
अतीत काल पर एक दृष्टि डालें उस समय उगनियों 
पर गिने जाने वाले आये समाजी थे। उनमे संस्कृक 
हिन्दी को जानने वालों की सख्या बहुत कम थी। वह 
अपने तप, लगन, साधना द्वारा जीयन के उत्थान में 
निमग्न थये। घर मे, बाहर जां जो कष्ट आपत्तिया 
आती थीं उनको सहर्ष सहते थे और प्रचार काय 
में रत थे। उनका वह उपदेश जनता के हृदय 
पटलपर जम जाता था। विरोधी लोहा मानते थे | वह 


प'रस मणी के समान थे जिनके सत्संग से लोहा भौ 
पारस बन जांतां थी। 


इस समय झ्लाय॑ समाज का उपदेश कार्य जोरीं 
पर है | जिस समय कोई मंनुष्य आय सर्माज के उपदेर्श 
सुनतां है ओर नियमों को पढता है उसका मन उछुल 
पडता है | आये समाज मे प्रवेश करता है, परन्तु जिस 
समय वह अपने से पूर्व के श्रधिकाश आ्राय॑ बन्घुओरों 
से मिलता है, तो जो कुछ सुना व पढ़ा था उसके 
विपरीत ही देखता है आने गले के हृदय पर 
चोट लगती है श्रौर सोश्नता है कि पह सब्र कुंछे कहैने 
लिखने के लिये होता है करने के लिये नहीं | नमक की 
कान मे आकर वह भी नमक बन जाता है। 


अगर उपदेशक सम्मेलन इस विगढी को बना 
ले तो अतीब उत्तम होगा। 


आय जनता की ज्ञान वृद्धि तथा पबित्र जीबन 
बनाने के लिये कुछ स्थानों पर विशेष कार्य कर्ता 
प्रचारक नियत कीजिये | जिन का कार्य अपने हिस्से के 
आय नर नारियो को कर्म योगी बनाना हो। अगर 
थोडे से हिस्से म भी आर्य जीवन ब्यतीत करने 
वाले बनाए. जा सके तो उनकी देखा देखी दूसरे 
स्थानों में भी नवजीवन पेंदा हो जावेगा | 
अब केवल व्याख्यानों का युग बीत गया। कांग्रेस 
श्रौर दूसरी संस्थाओं में भी आर्य सम्राज से अच्छे 
ब्याख्याता पेदा हो गये हैं | अब आर्य समाज को 
अपना पग आगे बढाना होगा । और वह करके 
दिखाना होगा जिसकी श्राशा ससार उनसे रखता है। 
ऋषि दयानन्द के पवित्र काये को ससार के उपकार 
के लिये तप और त्याग से करना होगा ? प्रभु कृपा 
करे जिससे उपदेशक महा सम्मेलन बिगढ़ी बना 
सके | बाल ब्रह्मचारी का पवित्र कार्य पूर्ण हो और 
ससार के कोने कोने म पवित्र आय॑ जीबन बिताने 
वाले ग्रार्य नर नारी पेदा हों। 


४ 
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बनता के सारे काये राक्रशातन से सिद्ध नहीं होते | 
राघ शासन के अतिरिक्त घ्त शासन की भी झावश्यकता 
रहती हे। राजशासन राजा चलाते हैं किन्तु घम शासन 
गलाने वाले उपदेशक ही होते हैं। निश्वार्थ भाव से 
की जाने वाली यह सेवा राजशासन से महान्‌ है। हां 
राज्यशांसन नहीं चल सकता उस दुर्ग मार्ग पर धर्मशासन 
चलता है| यहा तह कि राजा भो धर्म शापतन के आाधीन 
रहता है | प्राचीन इतिद्वास में धर्म गास्ध का गौरव प्रबभान 
मन्त्री से कई गुना अधिक माता नाता था। रामायण 
में सुमन्‍्त्र से अधिक वशिष्ठ को स्थान मिला है। और 
महाभारत में द्रोणाचार्य का स्थान विदुर से कम नहीं । 
इसका एक ही कारण है, रान शासन दण्ड बल से 
चलता हैं, किन्तु धर्म शासन चरित्र बल से | दण्ड 
बन से चरित्र बल कितना ऊंचा है यह सभो घानते 
हैं। उपदेशश्ों का शासन चरित्र बल से ही चलता है । 
अपने चरित्र से पराख्धयुंख होकर दूसरों का अनुशासन 
उपदेधा नहीं कर श़ता, क्‍यों कि वह बलहीन है। स्वामी 
रामतीयं ने कहा था “वह व्यक्ति जो अपने चरित्र को 
भुला १र वूधरे के चरित्र को सुधारने का प्रयात करता 
है, समात्र का शत्रु है !!; 

अपना सुधार और सुधरो हुई दशा को परीद्चा लेने 
में डी उपदेष्टा का जीवन समाप्त रो जाता है। समाब तो 
उस तेबस्वी का अनुकरण करता है। गीता में कहा हे 
“ यत्पमाणं कुरूते लोकस्तदनुवर्त्तते ” । वल्ततः डपदेष्टा 
का काम दूसरे को सुघारना नहीं है, | वह श्रपने सुधारे 
हुये चरित्र को दूसरों के सामने रखता है | लोग उस में 
कन्यास देखते हैं, अनुकण करते हैं। उपदेश देने से 
कोई किसी की क्‍यों माने ! क्रो काम राज दण्ड नहीं करा 
सका, उप्ते उपदेश कैसे फरा लेगा ! चरित्र बल में ही वह 
शक्ति है थो करा तकता है | 


र्ई 
ई 
चैक 

उपदैश में शिक्ता और दीछा दोनों का मिभ्ण हैं । 
कोरी वाक्चातुरी और किया चातुरी नाटक है। इसलिये 
उपदैष्टा में वाणी और क्रिया दोनों समम्वित होने चाहिये | 
एक युग में उपदेष्टा का कार्य क्षेत्र तीन य॒त्रों में विभक्त 
किया गया था 8 सम्यक ज्ञान २, सम्पर दश न हे. सम्पक 
चारित्य | पहिक्के पढ़िये, जो पढा., है उसे समभिये और 
आर जो समभा है वह अमल में शाहइये। बेस यही उप- 
देष्डा की कार्य छीमा हैं, | 

श्राये समाज ने उपदेष्टाओ्ों का जैसा संगठन बनाया 
हैं वह भारत के इतिहास में नयी वस्तु हे, | परन्तु अय 
उस में वह आकर्षण नहीं रहा | जिस में आफर्षश न रहे 
वही पुराना बहा जाता है | इस पुराने पन को दूर करना 
इऋत्यन्त आवश्यक हे । 

हमने अपने उपरदेष्टाओों की कार्य सीमा पर बहुत 
कम ध्यान दिया हे। मैंने ऊपर तीन खूत्र दिये हैं, उन्हों 
पर विचार करें ; -८ 


०» सम्पक लाने ४० 

आये प्रति निधि सभा ने अपने प्रांरभिक काल में 
उपदेष्टाओं के लिये कुड आवश्यक पाख्य क्रम रक्‍्ला था, 
उसकी परीक्वायें भी नियत की गई थीं। यह इत अभियराय 
से किया गया होगा हि उपदेष्टा उस अध्ययन से यह 
समझ सके कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना है। परन्तु 
झाज कल इसमारे बहुतेरे उपरेष्टा एक सूत्र बोलते हैं 
परम्तु उसका अर्थ ऐसा करते हैं जो उस सूत्र से स्ेथा 
मिन्‍न है | कभी १ तो तिद्धास्त मेद भी दो चाताहे। 
यह स्वाध्याय की कप्ती का पौखाम है। प्राचीन भरुग में 
गुरू लोग किसी को छिद्धान्त का सत्र तब सुनाते थे बन 
ड उकी पूर्या परीक्षा ते केते थे | झाब भी छेता पाठ्य क्रम 
भ्रमिवाय होना आहिये | 
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सम्पक्‌ दशन ३-- 

थो कुछ जा-। है उस के परिणाम की सत्यत' पर भरोसा 
ह'ना चाहिये। हम कहते हें बच्चों को ग्रुरूकुल में 
पढ़ाश्रो' सत्यार्थ प्रकाश निषि में पैसा दो, ]रूकुल निधि 
में जीवन दो, और जात पात की सकीर्णत! हटा दो परन्तु 
उस पथ से दूर रहते हैं। इमारे वचन और काये में 
महान्‌ अन्तर है। “स्वघमेंस्वीयमनुष्ठान' होना परम 
आवश्यक है | आज हमारे पास क्षेत्र के उपयुक्त सामान 
नहीं । और जो क्षामान है उपके लिये क्षेत्र नहीं। 
भद्धा विश्वास तो इम खो चुफे हैं । 


अथे सग्रह के आधार पर उपदेशकों को प्रधानता 
देना उतकफे धम्मान और उन्नत विचार शक्ति को रा 
देना है। इस श्वर्थ लिस्सा कीं पूर्ति के लिये उपदेष्टा 
अपना श्राप्मक बल श्रो बैठता है। यही कारण हे कि 
स्वामी थी के निषन काल से कैकर नो काम आर्य3पभात्र 
के थोड़े से अ्रवैतनिक उपदेष्टा्रों ने किया उसकी 
दठुलना में इघर अनेक वेतनिक उपदेष्टा नहीं कर सके । 


यह दोष शतना उपदेष्टा का नहीं, लितना सच।|ल्न 
का है।जो साथा हमने बनाया है, उस में परिवर्तन 
फीजिये | सम्यक दशन को महत्व दीजिये। उसी से 
अनता में विश्वास बड़ेगा। लो कहिये उसे करने को 
तत्पर रहिये। 

सम्यक चारिध्य -- 

इम भो कुछ कहेंगे उसे करके हो छोड़ेगे' यह दृढ़ 
निश्चय रुफलता की कु भरी हे | श्रान्न हमारे पास दह्ल॑नों 
उपदेष्टा हैं, फिर भी, इमारी सारी स्कीमें असफल | 
यह सव प्रकट करता है कि जनता का विश्वाप्त इप्र में 
नहीं रहा । उसके लिये इम चरित्र बल बढ़ायें । प्रत्येक 
उपदेशक गुरुकुल का पढ़ा हो, प्रत्येक कार्यकर्ता के 
बालक गुरुकुलों में पढ़ते हों। अर्थसग्रह ही उपदेशकों 
की योग्यता न सारी जाय । सकी भायना हमारे स्यवहार 
में न हो, और देश काल के अनुकूल एक विचार का 
परिवार बना दें तो निश्चय है कि हमारा चारित्यवल 
प्रतिकूल परिस्थितियों पर विथयी होगा, उपदेशक झपनी 
निहा से प्रेरित हो, न कि वेतन से | 





उपदेष्ट। को लाने में इमारे श्रन्दर गुरु की भावना 
आये नौकर और नाटकी की भावना न हो। इसमारे 
उपदेष्टा में भी जनता की भीषण बुराधयों पर विश्य 
पाने के लिये उच्च फ्रेट का चरिकन्न बल होना हो 
चाहिये । 


फऔऔ हऔु जहऔ 





अचध के वित्तरक--एस. एस, महता 
एण्ड को ०, २०, ३६ श्रीरामरोड लखनऊ 
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(बयवासतोर) का नपघूना सुफ्स झमगाह 
दसे के ३ रौगियों के पूरे पते भी लिखें 


शारदा सदन दिलारी (मुरादाबाव) 
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डाबर (डा०एस० के० बर्म्मन ) लि० 





4 # गा 
उत्कृष्ट वेदिक साहित्य की पुस्तक 
वैदिक सम्पति 8), गीता रहस्य ११), | सम्रद ( १० विद्रीलाल शास्त्री ) २) 
ठत्वायं प्रकाश १॥), शं० विधि ॥॥) | (तीतरस प्रकाश (दस याग) १) 
इृष्टाम्त सागर २॥ ), भम्म शिक्धा ०»), विधी आगे ले 
सत्यनारायण की कया (वैदिक) ॥), न लाल 
मुठाफ़िर भजनावली (डुंसुललाल) १), | *))/ एक्स कु० सोहा १), हकनकुशड 
पाक विशञान ३), स््री सुबोधनी ६), | तांवा ३), प्रयुख महिलाएं १।) 
प्रतुस्मृति (स्थामी दुह्सीराम) ४), सुमन- | राखाप्रताप १॥) 


इसके नि रा हर प्रकार की समश्त पुस्तकों का बढ़ा सूच्यीपत्र इमसे मुफ्त 
मंगाकर देखिए । एक वार परीद्धा प्रायेनीय है। ऊपया पता बहुत काफ लिखें । 
श्यामलाल बसुदेव भारतीम भाग॑ पुस्तकालय, बरेली । 
ज्स्‍कफाानननकनाननकं ाकालमततन5 या * भमक ५ अतक व अुबत. मर जाए 
. का 
उत्तम साधन है ! 
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| आयसमाज के उपदेशकों का भावी कार्यकम ! 
| [ लेखक--स्वामी अह्मम्रुनि परिब्राजक ] $ 
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आर्य समाज के उपदेशकों के भावी कार्यक्रम पर 


विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई इसके तीन 
कारण हैं-- 

१-पधथान स्थान पर एवं प्रत्येक व्यक्ति के मुख 
से यह सुनने में आता है कि आये समाज शिथिल हो 
गया, ढीला पड गया या समास हो गया ।” 

२-“आ्राज हमारा झ्रार्यावत ( भारत ) देश स्वतल्त 
हो गया | परस्तु इस स्वतन्त्र देश की बागढोर जिनके 
हाथों में है उनकी श्रार्य॑ संस्कृति एवं आर्यावर्तीय सस्कृति 
के प्रति भारी उपेक्षा है उपगा ( धू स-रिश्वत ) चोर 
बाजारी बढ़ रही हैं, समाजवाद, साम्यवाद (कम्थुनिस्ट) 
आदि दल बढते 6 रहे हैं इत्यादि” इन के प्रतीकार के 
के लिये भी भ'वी कार्यक्रम बनाना है । 


३-वेद के अनुसार “क्शपन्‍्तो विश्वमार्यम” संसार 
को आर्य ( श्रेष्ठ ) बनाने का कार्य आर्य समाज के उप 
देशकों को करना शेष है, इस लिये तथा- 


(ख) मनु के अनुसार “एतद शप्रयूतस्य सकाशाद 
ग्रजन्मन , स्व स्‍व॒चरिज्र शिक्षेरत्‌ ए्थिव्या सवमानवा 
“इस कार्य को करना भी आर्य समाज का ही काम है इस 
कारण और-- 


(ग) ऋषि दयानन्द के श्रतुसार “सर्वतन्त्र सिद्धान्त 
अर्थात्‌ यो साम्राज्य सावमौम धर्म ( वेद धर्म-आ्रार्य धर्म ) 
है जितफो सब लोग सदा से मानते आए हैं 
मार्नेगे भी जिसका कोई भी विरोधी न हो वह ऐसा सना 
तन धर्म ( बेद धर्म-आरय धर्म ) है, उस वेद घमम-आर्य 
धर्म को विश्व का धरम, सावभीम धर्म, साम्राज्य धर्म समस्त 
राष्ट्रों का घर्म, विश्वराष्ट्‌ धर्म बनाना है इस लिये भी 
ड्ाय समाज के उपदेशकों की मावी कोर्यक्रम पर विचार 
करना है | 

श्रार्य _माज के चदुर्विषत उपदेशक हैं जिन में एक 


नेता उपदेशक हैं जिनके हाथ मे आय समाज की प्रति 
निधि सभाओं और बड़ी बडी सस्थाओं की बागडेर है 
दूसरे शास्त्रार्थी उपदेशक हैं जो श्रायं धर्म तर मत बालू 
से शास्त्रार्थ करते हैं। तीसरे व्याख्याता उपदेशक जो 
व्याख्यान दिया करते हैं चोथे ।जनापदेशक जो भजमनों 
द्वारा उपदेश देते हैँ | इन चारो प्रकार के उपदेशको के 
भावी कार्यक्रम में उपयुक्त तीनों कारणों पर क्रमशः 
विषेचन करते हैं। 


१-आये समाज शियिल हो गया इसका उत्तरदायित्र 
यद्यपि चारों प्रकार के उपदेशकों पर हे परन्तु इसके विशेष 
उत्तरदायी नेता उपदेशक हैं जिनके हाथ में आर्य समाज 
की बागडोर है। कारण कि आ्रार्य समाज का दस तीन 
प्रकार से दृष्टिगोचर होता हैं राष्ट्रीय दृष्टि से, संगठन 
की दृष्टि से और जीवन फ्री दृष्टि से । 
राष्ट्रीय दृष्टि से आर्य समाज का दास-- 


आयोवत देश स्वतस्त्र हों गया परन्तु इसके शासन 
की बागडोर आर्य समाज के द्वाथ में नहीं आई । न दसका 
कोई व्यक्ति मन्त्री पद पर है, न विधान परिषद्‌ में | आर्य 
समाजी होने के नाते यद्ञपि आर्य समान ने ही 
भारतीयों मे सर्व प्रथम स्वतन्त्रता प्राप्ति की भावना को 
भरा। प्रारम्भ में झ्रार्य समाज राजनेतिक सम्धा समभी 
जाती थी । ब्रिटिश गमेट दसे सन्देह करी दृष्टि से देखती 
थी। उस समय आये समा. स्वर्तत्र विचारक व्यक्तियों 
के हाथ में थी | परत जब से राजसत्ता से सम्बन्धित 
वकील बैरिस्‍्टर ज्ज आदि मह्ानुभाव नेता बने तब से 
श्रार्य समाज का राष्टीय दृष्टि से हास होता चला गया, 
ऐसे नेताशो ने श्रार्य समाज को राष्दिय ज्षेत्र में इसलिये 
नहीं उठने दिया कि वास्तव मे ये बेचारे राजसता से सम्ब 
न्धित थे।झ्आाज परिस्थिति मित्र है । श्रार्य समाजी 
ब्यक्ति भी राज्यशासन पर आहरूठ* हों परस्त झाय॑ 
समाज द्वारा निर्वाचित । नकि कांग्रेस ते तिबोचित 


शक 





या भारत सरकार द्वारा लिए हुये। आयैसमाजी वकील 
बैरिस्टर जज आदि रिटायडे होकर उक्त कार्य के लिये 
यत्नशील हों । 
संगठन की दृष्टि से आये समाज का हँ[स- 

मिन्न भिन्न दलों की समाए और संस्थाएं बनजाने 
से तथा पदाधिकार एवं स्वत्वाधिकार के लिये संघर्ष रहने 
के कारण आय समाज का संगठन बिगढ़ गया | और कुछ 
आर्य समाज को छोड़ अन्य क्षेत्रों में चले गए। 
जीवँन की दृष्टि से आय समाज का है [स- 


जिनके हाथ में आर्य समाज की बागडोर है ये नेता 
उपदेशक आदश्श की शोर न चल सके । अनेकों ने वान- 


प्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की अवहेलना की । वानप्रस्था- 
अ्रम आवश्यक नहीं समझा एक प्रतिनिधि समा के अ्रधि- 


कारी को तो मेने अनेक बार यह कहते देखा कि वेद में 
संन्यास नहीं है, इृद्धावस्था मे धन और पुत्र पौत्र के मोह 
को न छोड़ ये नेता, उपदेशक न बन सके अपितु आर्य 
समाज मे जीवन की उदासीनता के कारण बने। अब 
आवश्यकता हे वे नेता सन्यासाश्रम म नहीं जा सकते 
हाँ तो वानप्रस्थी बने और अपना सारा समय ओर 
जीवन अर्य समाज को देकर आर्य समाज के कार्य 
को आगे बढ़ाएं | स्वयं आदर्श बनकर आय समाज 
में जीवन का सचार करे । 


२-स्वतन्त्र भारत की बागडोर सम्भालने वाले 
शासकों के अन्दर आये सस्कृति के प्रति उपेक्षा 
है, चोरबाजारी भी बढ रही है । इनके हटाने 
के लिये आर्य समाज के उपदेशकों को निदंशमात्र 
यहां यही कहा जा तकता है कि उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम 
स्था है इसम से चोरबाजारी उपदा बुत्ति (घू स-रिश्वत 
खोरी) पददुरुपयोगिता, कम्युनिस्टिक विधातक प्रद्डत्ति को 
दूर करने के लिये तो आर्य समाज के चारों प्रकार के 
उपदेशक सत्सगों सम्मेलनोा और प्रथक्‌ प्रथक्र्‌ परि- 
वारो में सदाचार सद् _[ति सद्म्भावनाओ का उपदेश 
दें। शासकों के अन्दर अ्रर्य सस्कृति मे रुचि और 
तदनुसार शासन प्रणाली को प्रचारित कराने के 
लिये आर्य समाज के नेताश्रो ओर विद्वान उपदेशको 
को उन शासकों से" सम्पको स्थापित कर उन्हें आये 
घर्म एबं प्राचीन राज नीति की महिमा बतानी तथा 


इअल्वेमित्र 
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उनकी उचित रौति से समालोचना करनीं चाहिए । 

३--विश्व को श्रार्य (श्रेष्ठ ) बनाने, संसार को 
चरित्र कौ शिक्षा देने, वेद धर्मया आये धर्म को साव॑- 
भौम या साम्राज्य धर्म बनाने या संसार के राष्ट्रों में वेदिक 
धर्म का साम्राज्य स्थापित करने का कार्य विशेषत पर 
राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध रखता है स्वराष्ट्र में भी हास्यरस 
प्रधान नहीं किन्तु चरित्र शिक्षण और सिद्धांत प्रधान 
आये धर्स का उपदेश इस ढंग से देना कि जनता श्रपनी 
ओर अ्राकर्षित हो। शास्त्रार्थ छिंदाने या परादित करने की 
भावना से न किए जाये किन्तु तुलनात्मक, विचार विमशश 
अ्रथवा शझ्ला समाधान द्वारा शास्त्रविवेचन के रूप में 
मैत्रीपूर्ण हों। आर्य समाज के उपदेशकों को एक ऐसा 
विश्व प्रचारक मण्डल बनाना चाहिए. जिसमे अंग्रेजी के 
उच्च विद्वान्‌ ओर साथ ही संस्कृत एवं आर्य शास्त्रों के 
भी जानकार हों । उनकों विदेशों में मेज आर्य 
धर्म के मौलिक सिद्धान्तों और सदाचार की शिक्षा का 
प्रचार कराया जावे एव तरेदिक राजनीति आर्य राजनीति 
का मद्त्व समकराया जावे, आर्य धर्म और अआ्रयराजनीति 
का साहित्य भिन्न भिन्न विदेशी माषाश्रों में तैयार कराया 
जावे । इस प्रकार कार्य करने से विदेशों में आर्य धर्म का 


साम्राज्य न हुआ तो वीज अवश्य बोया जावेगा कम से 
कम आये धम्म का प्रचार तो गा ।! 


[हे 





ञ्री अजबहादुर जी प्रचारक सभा 
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कि--++++ एप ना प््पययययए 


जाशत राष्ट्र के परोहित 


( श्री राममोहन झाये, खम्पादक राष्ट्र सन्देश ) 





प्रति दिन कार्यक्रम में बुद्धि और योजना की झनि- 
बार्यता शुष्टत: दि है। बुद्धि हीन "प्रमत्त? एस 
कोलज्णा इीन अवारा इन नामों से सम्ब्ोदित होते 
हुए दीख पढ़ते हैं श्रत: मनुष्य को अपने बीवन में बुद्धि 
पूरक सार्थक कार्यों करी ओर अग्रसर रहना ही चाहिए। 
सामालचिक छौयन भी इसी प्रकार के हृढ़ नियमों पर डी, 
झाधारित है। लो समाज अपनी उन्नति के लिए विचार 
पूर्ण योजना बनाने में अ्रस्मर्थ हे वह सदा पतित अवस्था 
में ही पढ़ा रह कर दूसरों की कृपा पर अवलम्बित 
रहता है। 

इस प्रकार इम एक निश्चय पर पहुँचते हैं कि 
मनुष्द और समान ड्रो सचेतन बनाए रखने के लिए 
विचारक शक्ति दी झावश्यकता सर्व प्रथम है। बुद्धि 
झौर वियार शक्ति को कुश्ठित न बनने देने के लिए बोबना 
(पूर्व निरिचिव कार्यक्रम) और तदनुकूल धर्म यही एक मात्र 
मार्ग है। 

इतिहाठ साक्ली है, विश्व के अनेकानेक समाज 
झाज लुप्त प्रापः हो गए हैं, उनकी सन्ततिया 
आजण जीवित हैं परन्तु विचार शक्ति के अभाव के कारश 
वे प्पने पूर्वजों को सम्बता संस्कृति व इतिहाप्त से 
सवंदा पृथक हो कर आत्म समपदा का भाव प्रकट कर 
चुही हैं। एशिया को दहला देने वाली न्लातियां शक 
और हूआ आन कहा और किए अवस्था में झवस्थित हैं, 
यह कहना दुष्कर है, सम्भवत, हृछिये नाम स्रे पहाड़ों में 
बोका दोने बाक्षे व्यक्त ही उन पूर्व बों को सब्तान हैं। 
किप्ती कवि ने लिखा है -- 

“बूनानो मिस्रो रोर्मा खब मिट गए जहदां से, 

झाब तक मगर है क्षाको नाप्रो निशां हमारा, 

झंत्य भातिवों के व्यंपावशेधों से हम इठी परिणाम 
पर पहुँचते है कि आगगेलाति को विचार शक्ति सुदढ़ 


होने के कारश एड अपनी अ्रवनत दशा में भी इस शक्ति 
का उपयोग भरते रहने के कारण वह झपने को जीवित 
रख सकी है। 

मारतीबय ऐतिहासिक परम्परा ही यह विशेषता है कि 
कब २ समान में शिथिलता या कुरीतिया आई तब तन 
महापुरुषों ने ऋवतरित होकर जनता में बुद्धि वाद का 
प्रधार कर थाति को नष्ट न होने दिया | इस प्रकार 
जनता में विचार शक्ति का आविर्भाव हुआ, उसने छपना 
गत वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। भारतीय इतिद्दास में 
इन्हीं कारणों से व्यक्तिगत महापुरुषों के नाम पर मी 
मगुर्गों का नाम करण किया जासकता है। राम, कृष्ण 
बुद्ध शंकर और, दयानन्द ये युगों के प्रतीक रूप में 
आज हमारे सामने प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं । 

यह युग जिसे दवानन्द युग कहना ठीक होगा इसके 
पूर्वाध और उत्तरा्ध दोनों भागों का निरीक्ष झ्ञ कर यह 
निस्सन्देह कहा जा सबता हे कि समान के पतन का 
आधार क_्षप्राज की विचारक शकि का खो छाना तथा 
उसके उत्थान का कारव्स समाज में विचारकों का आगरत 
रहना है। 


इमारे सुदृढ़ मस्तिष्क वाते पूर्बज्ों ढारा इस निगम 
को लक्ष्यगत कर ही सामाजिक योजना बनाई गई थी। 
मस्तिष्क के विस्तार को सर्वाधिक महत्ता देते हुये बुद्धि 
और ब्राह्मण वर्ग का उल्केल सब प्रथम किया गया है | 
देश के शासकों व्य पारियों एवं अमिकों को उचित मार्ग 
का दर्शन कराने वाला वह वर्ग बुद्धि एम अनुभूति का 
सक्तात पुज्ज थां। ये आद्यक्ष जीवन पर्यम्त अपनी बुद्धि 
को तोदुण बनाने में सदा चिस्तित्र रहते थे। वटत्यादि 
गुणों फे कारण उनको बुद्धि की मलितत। घु तन चुडी वो, 
स्वार्ये है पे, श्रदकार को छोड़ कर बुद्धि का पिरयोधन 
समप्राथ को उन्नति के निमभित हो रहा बा। ६? ॥हाए 


झड़ आंयेमिश्र 








एक वर्ग की कठोर साधना के कारणा देश में लीवन के 
लक्षय दृष्टि गोचर होते थे। इन्हीं के कारण राधर्षि मनु 
ने इन्हीं व्यक्तियों से “रू शव चरित्र शित्तेरन” कइ कर 
इसकी प।वत्र घोषणा की | 


जब ये विचारकगण यश के तष्झानाल में फ्स 
गए तमी से पाख्ररड और फूट आदि का प्रचार हुआ 
भनता आंतक्तित हीकर अपने संरक्षण के उपाय सोचने 
लगी | गअ्नेक वाद उत्पन्न हो गये | परन्ठ अशान्त 
स्याक्तियों दारा शाति की ये योजनाएं मनुष्य हित 
करने में असमर्थ हीं रहेंगी | अधिकारी से कर्तब्य को 
सृष्टि नहीं की जा सकती, कानूनों द्वारा सम्य समाथ का 
निर्माण असम्भव है । 


वास्तविक शान्ति का प्रचार बुद्धि वादी शान्‍्त स्वार्थ 
इन प्रचारकों पर ही अवलग्बित है। यश के तृष्ण/बाल 
में फ्से हुए अथवा घन की लालसा में लिप्त ब्यक्ति 
तप्ान्न के मस्तिष्क को दूषित ही बनाए गे । 


वैदिक मर्यादा के श्रनुसार बिचारकों का यर्ग बनाना 
अर बश्यक हैं, छो बुद्धि को स्वाध्याय के साहचर्य से, विक 
सित करे त्प व त्याग से उम्तकी शुद्धि करें, अपने सरल 
निष्काम क्‍मे द्वारा शान्ति योजनाओं को जनता में सक्रिय 
रूप से विस्तारित करें। 


इन गयिचार कों को विचारना ही होगा कि वे देश के 
निर्माता हैं, नायक हैं, सुयोग्य क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों कीं 
उत्पति उनके प्रयत्नों पर ही आधारित है | बिश्व आन 
फिकलेंन्य विमूट हो रहा है, इसलिए इस समय विशेष 
भ्रध्यवताद बी श्रावश्यता है, कर्त ब्य निष्ठ और निस्वार्थी 
व्यक्ति ही ाम जिक निर्माण में सपल हो सकते हे चाहें 
उनकी सस्या थोड़ी दो | 


इसी पर वेदिक योधनाञशों की सफ्लता शअवलग्त्रित 
है | झतः यह अजसर है धन प्रत्येक आय को विचारक 
न कर, राष्ट्र का पुरोहित बन कर कहे “राष्ट्र वय७ चास- 


आम पुरोडहिट: ।' 


[ ४-११ भई 








झाश ममाजों के दोने गाले उस्सब जो 
निम्न तिथियों में समारोहपूणेक मनाये जायेंगे 


१--आ० स० कन्दूनमैन्ट खबर बाजार लखनऊ 
कक १८ से २१ मई तक 
२--आ छख नेंनीताल शर् से ३१ मई 
३-आ सर सम्भ । २५ से र८ मई 
४-+ञ्रा स पुरेनी ६ से ८ जून 
५--श्रा स टाडा अफजल २ से ४ जून 
६--आ० स० लोको क्वार्टर जटेपुर (गोरखपुर) का 
महोत्सव ता० १८४ से २० मई सन्‌ १६छ६ ई* 
खन्‌ १६४६४ ई० तक मनाया जायगा | 
७--थआा० स० खोडा श्८, २६, २० जून १६०६ | 
--“जिला थआआर्य उप प्रतिनिधि सभा सहारनपुर 
का वार्षिक चुनाव ता० २२ मई रविघार को दिन 
केए बजे श्राय समानज्न मन्दिर सिविल लाइन 
कचेरी रोड सहारनपुर में सम्पन्न होगा और 
इस ही दिन पात काल ८ बजे जिले की समाजों 
के प्रधान, मन्‍्त्री तथा झाये क६र्यक्ताओं का एक 
सम्मेलन होगा | जिले की सर्च आये समाजों के 
प्रतिनिधि तथों कार्य कर्ता्ओं को इस में भाग 
लेना चाहिये । 
रण अपेल के आये मित्र में २५ मई के स्थान 
पर २३ मई छुप गया है। निर्वाचन २९ मई को 
ही होगा । 


संशोधन 
झाय मिश्र ता० २१ मा में पृष्ठ १५ कालम 

३ पक्ति 3० २ १००) श्रार्य खमाज देहरादुन का 
गु्‌ वृन्दावन की मास दिसम्बर की दोन सूची में 
छुपा है, घास्तव भ यह १००) आय समाज भमसरी 
का हे। 

--कृपया भ्री स्वामी अमस्तृताननद्‌ जी मद्दाराज जहाँ 
कही भी हो यह सा० २७, २५, २६ मई को शअारय 
कुमार सभा किरतपुर के उत्सव पर पहुँच जाये 
स्वामी जी की अति कृपा होगी। उन्हें २९ मई 
को भोजपुर ञ्रा जाना थादिये | 





( ६२ ॥08७ :४2॥8४2 ]६ ७/9009 !७) 2७३ ७।॥६ ) 
एन॥५ 28 ४६०४ ०४ (६ [४०१६ 
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श्रमर शद्दीद सवा भ्रद्धानन्दजी महाराज परात्मिप्रचर रुथा दर्शनानन्दजी सरस्वती 





+4.. छान अभय शलाका बराक ॥ अणा।.. क्रम 


ख्टटमॉय स्था न यान दरजी 
स्प थे सुरुद तना एस ए 





जज रह का इन हीरों से ६ सिहासन खाली 


स्वगीय-- भ्री प० बजीयर जो पाठक स्वर्गीय प«» देधीदत्त जी >ेस्प्रसग्लपीचर 
| 





४& ४ )> ४ > 


सस्‍्थ० श्री महा मा 









स्थ्यथ्य 
अकेली अमन >ीी 5 अनकमकमन+->-«क3+-कम कक हराकर कक 


ज्न्ऊ 


विन्तु नएएटी वख्विदी पर इनदो रक्तिम लाली 





घोर रही है नित्य शीश पर, काल रूप की ही छाया । रह न सके ये भी धरती पर, जिसने अथृत्त बरसाया। 


४-९ मई * ५्ध्ध्) आय॑मित्र 





झाथे के प्रसि ! 
विश्व के जीवन प्रदाता ! 


( ख्े० कुसुमाकर ) 


एक दिन था जब प्रथम आकर डे थे सिन्धु तीरे। 
यढ़ गया साहस - सलिल प्रतिह्डन्द्यों का घच्दा चीरे। 
लोक में आलोक फेला आदि कथि का गीत गाया। 
साम - स्वरु-लहरी सरस से मानसां में मोद छाया। 
आत्म - षिया का विलासी शीश चरण में झुकाता। 
प्रह्म - रत - मुद्रा घिपिन में सिंह शायक देखते थे। - -_ 
शक्ति - खर में पुरय - पंकज शिलखिलाते खेलते थे। 
दो विनत घदना अदिसा का मधुर झासव  रदाए। 
बेठ जाते सजग प्रदरी से घिशद्‌ - बेंमव बढ़ाए । 


न रन न्जम्य. बज शी: हि. कक 


सत्य का सागर समुन्नत साधना का ज्यार लाता। 
यह्ष का भघ ध्येय मानव आति का कल्याण होता। 
वैदू का धरदान अछुपम; प्राशियां का प्राण ह्ोता। 
गल्नधाईदी शुत्चि समीरण माश करती धासनाएं। 
पुष्प यरशाती गरगान से वरुण - पथ में कामनाएँ। 
शुस्य श्यामल मात धसुधा का हृदय आमोद पाता। 
धर्म के ढढ़ कोट पर निर्भोक तब-मन बारते थे।.... 
रूप - थोषन - वालपन सर्वस्थ अपभा दारते थे। 
प्राथ आना था सुलम पर धर्म जाना था असस्मव | 
स्वणे क्रा सोपान था, अभिमान था, सम्मान, गोरय। 
आज क्यों होकर अनारत पतन के तू शीत गांता। 
इष्टि जिस पर थो जगत की आज यह अर बैठा । 
भाख उन्नत था दिमालय सा यही निरूष्ट बेठा। 
सम्यता का स्त्रोत शु्चि शीवल छुधा की घार लाता। 
सरस्वती की चीण में था कौन झुददु मंकार लाता। 
सोझ् को मंदाकिनी श्रुति -सार अजब क्लेकर बहाता। 





अ्रार्य्ित्र [२-१२ मई १४४६ 


जननन्न-न-न-न्न््न्नन््झल्््ड22२22 3 मल आम +३33 मु अ_-35_' २3३35. 
चौकड़ी भरते कुरीतों के कुरश्षम क्र काले। 
प्रात भातों पर भयानक चल रहे हैं मेद्‌ भाले। 
जातियों के जाल में जडऊड़े इुए हैं ऋाय नायक । 
मिय भीषण भाषणों मे कान देते हैँ विधायक। 
पर भला उत्थान - पथ में क्यों नहीं पग दो बढ़ाता ? 
झाज हम उन धर्म धीरों के सभी बलिदान भूलते। 
घीर श्रतलधारी हकीकत के अमिद अरमान भूले। 
आ रही * श्रद्धा ' शिषिर से यह्‌ प्रति्ध्यान मर्म भेदी ! 
रक्त रजित धघमे फे हित रच सकेगा कोन थेदी! 
ओ यना था झञार्य ' सेल्ड, ' आज चह 'स्थामी' कद्ाता । 
धर्म एज, है जा हमे अभरत्व का प्याला पिला दे। 
नीति - नद मे कोकनदर कन्तोब्य के कोमल खिला दे। 
घर्म यद् है जो परसूुपर प्रेम को ज्वाला जगा दे। 
दम्म अत्याचार पापाचार मे पावक लगा दे। 
व्यथ में आदर्श को अदभुत छुदा किसको दिखाता । 
अत +७--२००८० /ए्टे3 कल्प -कीमन---+ना० “ता 














् 
स्व० प० क्षेमकरणदसजी तरिवेदी 





बी दुछ+ झोी+ प्र पल6 ढीं५ 
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पुस्तक प्रेमी ध्यान दें! 


झाय॑ साहित्य की पुस्तकों का 
झधिक प्रयार क्‍यों नहीं होता ? 
इसलिये की उनका मुल्य अधिक 
होता है । प्रत्येक ध्यक्ति मगा नहीं 
खसकता। इसलिये इमने एक मास 
है लिय पुस्तकों का सूत्य काफी 
घटा जिया है। जिससे जत्पेर व्यक्ति 
मगाकर लाभ उठा सके | 


नाम पुस्तक पूृ०लु० घब्मू 


नारायण उपदेश २) १॥) 


भारत में १८५७ शा) २) 
चैदाल्त रहस्य १) १॥) 
वेद्कि गोता ३) २॥ 
भारत में झग्रजी अत्याचार ६) ४॥) 
धर्म शिक्षा बड़ी 7 एप शै हश्प- धवन लय 
महुष्य जीवन की उपयो 


गीता केघचल भाषा १२॥) २) 
आय पर्व पद्धति १॥) शा) 
अच ना कान्य २) ९१॥) 
सुत्यु ओर परलोक २) १॥॥ 
साख्य दर्शनम्‌ ९) १) 
वेदिक युदथाद १) ॥) 
आसितिक बाद ३) श१॥७) 
सभ्यता क अनन्‍्ददरर १७)... १०) 


हमारे बच्चे १) १) 
निशुनास ॥>) ॥) 
स्वास्थ ओर जल चिकित्सा २) १॥|) 
लदमी पाई श] ॥]) 


रुपया कमाने की मशीत ,१) ॥|) 
थीर दुर्गांदास रा० १) ॥|) 
बैदास्त दर्शस्‌ १४ श]) 
छमुद्रक शास्त्र. ४) ३) 
पाक घिजाम ३) 


३२४) 
सिलाई ऋटई शि० शी)... २) 


प्राणो के खीलाडी १८) 


रूप्पर हरीसिह मलबा १॥) 
काग्रेस लींग दिदु शत्यसभा ३) २) 
स्वास्थ और व्यायाम २) 


राजा महेन्द्र प्रताप १॥) 


दारमोनियम तबला शिक्षा २) १॥) 
भारत में मत्री मिशन १।) ॥॥७) 


फल डनक गुण तथा उपयोग १,) १) 
ससार के आशचर्य १॥॥) 


अन्यकार और प्रकाश १॥) 
योरूप सें आजाद हिन्द्‌ २) 


9 2) 
अभागनी समाजिक कहानी २॥) २) 
अवखानीय की चन्द राते १।) ॥&) 
बहाचर्य के झलुभव £१) 


दम सो वर्ष केसे जीयें २) १॥८) 
लोगों को अपना बनाने की कला 


धर 


नल 


प्रणायाम तत्थ १) १८) 
योग रहस्य १) शा) 
बडा इ गलिश टीचर १।)) १) 
भत्‌ हरी शतकम्‌ ९७). १७) 
कालीदास और कथिता १॥) १) 
दरमोनिय तबला १) ॥) 
हरमोनिय मयूजिक गाइड १॥) १०) 
व्योपार का जजाना.. १) १) 


विदुर नीति १॥) १७) 
गोता रहस्य १०) &॥] 
घेंदिक सम्पीरे १०) &) 
सकटत्प ४॥॥) 3॥ 


महर्षि दूयानन्ड_ २॥) २७) 
राष्ट्रीय वादी दयानन्‍्द १॥-) १०] 
पाक पेश 3 और 
लित्रमय स्वामी दयानन्‍्द २॥) २) 
वेदिक शिष्टाआर ))  &) 
जयहिन्द काब्य._॥) .. ॥-2) 
भाजादी के गीत ॥). #2) 
एुकानत घास १). ॥]2) 
महाराणा प्रताप शी) 0) 
लाठी तथा शस्त्र शि० १॥०) १॥) 
बुढ़ापा बिमारी से बचने 4 उपत्य 
॥) .. ॥«) 

विद्यार्थी जीवन रहसुथ. ॥&) ॥) 
श्रीमती मजरी ॥>) . ॥) 
इब्राहिम लिकन.. १) #) 
खुराक ओर आवादी की समस्याये 
*ै) ९॥) 

सेनानी नेता जी १) ॥) 
आदर्श महिला ॥) ४] 
सब्षित्र योगासन १) ॥) 
सुद्दाग रात १) ॥) 


प्रेदा!-- घनश्यामझप्त पुकसेलर पीपल मन्‍्दी आगरा 


श्ड ब्रायमित्र ४--१५ मई १६४६ 














समय का ध्यान रखिये ! ; हर जब | 


२० साल से दुनिया अर में मशहूर 
रोगों का समूह भयड्ूर रूप धारण कर वायुमण्डल मूजरी गीलियां 


कब्थियत 

के साथ-साथ फेल रहा हे । गृहस्थ जीवन रक्षार्थ || शर्त हुए करे पाचनशकि बढ़ा 
और नथा खून व शुद्ध यीगे पैदा करफे बल, 
उनसे बचने के लिमे भावुद्रेंदीय भोषधियों को इद्धि आयु नहाती हैं| डि० २० ११) 
प्रयोग में लाइये / प्रदर खबर, दे बुत, 
* चआर्ध र 
(0 हमारे भारोग्यसिन्धु दवा के सेवन से कालरा, कै, दृत्थ, पिला शरीर को उम्पूण तस्बुदरत 

हैआ, आँब, लोह, ज्वर, ज्ुखाम, पेट वर्टे; डी पचली, प्यास, जलन, ||. है। मू० र० है], 


झफरा, श्र, बेचेनी. शट्य की धड़कन दूर करता है। मूल्य फी |॥| कलकरा भांच-१७७ इरिखन रोड," 
मी 


शीशी ॥ अरद आना | डा० झू० पृथक । लखनऊ माताबदल पंठारी, अमी_ :६ 


(२) नवज्जीवन मुन्दी सालसा के सेवन से रक्त घिकार, 
खाज, खुजली, घातस, गरमी, दिल की कमजोरी, धातु विकार दूर 
होता है । पौधिक दस - झसेक, दे । छी- फी० बो० श॥॥) दो रू 
बारह आना | डाक खर्ले अलग । 

(३) गोपाल सुधातेल के से सूजा घिन्ह मिन्‍्हाँ 
ज्वर, तपन, अलन, यश्थों के शरीर की दुबलता को दूर करके झारोग्य 
बनाता है। सूल्य फी शीशी १) एक रु० | डाक झूले अलग | 

(9) गोषाल घुन्टी के पिलाने से दुबले कमओर बालक को 
इृष्ट पु्ठ, ताकतथर, फुर्तीला बनाता है | मूल्य फी शीशी १) एक ू० 
डा० क्ष० झलग | 

(४) हिम राजेश्बर तेश के लगाने से सिर पोड़ा, 'चकर 

पाना, नाफ से थेली थ खून जाना, आंधाशीशी, खभवल्त षायु के 
लिये अक्सीर है। मू० की शी० १) एक रु० | डा० व्यय अलग | 
नोद--हमारे कार्यालय में असली सुववस्ती बूट , गोरजमुएडी, शझ्- 
पुष्पी, जल पीपरी सूका संहार बटी, षटविन्दु, लाक्षादि, 
विषगरभ सतावरी उ्थरगादि तैव, दृशमूल अक, 
शुद्ध छोटी दर्रें इत्यादि छुलम मूल्य पर मिलती हैं । बड़ा 
पुलीपतन्र सुफ्त मंगाकर देखो | 
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ओोरेम्‌ 
रोट राठ “हिस्टीरिया, उच्माद 
एस मुगी” नाशक जड़ी बूड़ी--घर 
बैठे सेघन कर सदेघ के खप मिरोग 




















मे जाये | लोग के ये के 

के साथ जाती 
हद ये बीमारियां दया के लाये जाती 
हैं । डाक व्यय, विज्ञापन शुल्क एपं 
कार्यालय खचे ३॥) भेज कर बूटी 
प्रणोँंत्ते / ईश सद्दाय करेंगे आराम 
हाथश्य दोगा । 

रोग राट कम है (.80(65) 
ताशक जड़ी-बूड़ी वृटी-धर बैठे 
सेवन कर सेव के लिये मिरोग 
हो जाये | लोग कहते हैं. यद बोमारी 
इम के साथ जाती है-दहम कहते हं 
यह बीमारी इया के साथ जाती है। 
डाक चरण शुल्क पं 
कार्यालय शा) भेअकर 
भगाले ॥ र्रश हज करेगे, 2 


ऋवषश्य । 
मिमी लिजि किन अनिल ब जलन शत पल जप ५ मित्रक-जिश सु, 
मिलने का पता--बा० रभ्मप्यारलाल वेधभार्कर, ये शिय्ललाए का इंतुमेत मियास 
दी आरोग्यसिस्धु कम्पनी आरोग्यसिस्धु कम्पनी. बो० जागा, शिवरामपुर (बाँदा) यू० पी० 





मह(ध द्वारा घोषित -- 


कतिपय शाश्वत सत्य सिद्धांत 


बंदादि सय शासत्र-- त्ह्मा से लकर जेमिनि मुनि पर्यन्तो के मानते हुय इवश्रादि पदार्थ 
है जिनको मे मानता ह में अपना मन्त-य उस का तानता हु कि लो 
तीन काल म सबको एक्खा मानन योग्य है ज्ञोसय है उसझहों साननो 
मनव ना ओर जो(अल य है उसको डोडना और छुडवाना मुभको अ्रभोष्ठ है 


हु 


ड् 


इश्वर--. जिसक व्रह्म परमात्मादि नाम ह जा सचिदाउन्दा द लक्षगयुक्त सबज्ञीवा को कर्मात 
सार सय न्याय से फन दाता ह्यादि लक्ष युक हे उसी को परमेश्यर मानता हैं ,, 


+ कट 
चंद - बंदो का निसानत रुवा प्रमाण मानता ह ! 
शर्म अयम-- जा पक्षपात रहित, न्वायाच रण सय स्षाणदि युक्त इईश्वराज्ञा 


यद्रो से असिस्झ्ध ₹ उसका धर्म +र जा पक्षपात सहित अ्न्याया७छूरग भसिभ्याभाषणा द, 
हछ्यराभत बंद विरूझ है उलका अयम मनता ह। 


६ | व जै६ 
झथ--- वह है जो कि यम हा से प्राय क्या जाता ह, ओर जो शअ्रधर्म से सिद्ध 
होता ” उसको अनथ कहते >। 
स्फ ऊँ क्र भर 
दशाक्षम-- गुण कमा 4] याग्यता से मानता हू | 
नर खरे # . . 
राजा-- डसा को कहते हू जा शुभ गुण कम स्वभाव से प्रकाशमान पतक्तपात 
राहत न्‍्याययर्म ॥ा सर प्रजाओ मे पितृत्त चर्ते ओर उनको पुपवत्‌ 
मान के उनका 5प्नात ओर खुखबढाने म सदा य न किया करे | 
| कै ड्ः 
आय-- जा अप स्वभाव घर्मामा परोपकारी सय घियादि र॒णयुक और 


श्रायावत दश मं सब दिन से रहन वाल ह उनया » य कहते ह 











अविद्यान्धकारे पथ बभ्रष्टमेतत्‌, 
जगतू सर्वमासीद्‌ू यदा मोह मस्नम्‌। 
तदा मार्ग मुतनाषप्रत स्वभासा, 





दया”? दभान दे सस्गगन ॥१॥ 
पिलुप्प न सम लाब्य जा नरारान्‌, 
समु दितानीश -वयंण वेदान्‌। 
स्मड्धार कर्तोर माय मीन, ॥ 
दय न दभान दद सन्मराम ।|।२ 
श्र क्यादसाम 4 शीला ध रा या- 
मिम भावत्तोाय विपन्ना भवात। 
अ्तो नेक्यमुल समु वाटयन्‍्त, 
दलान मान दद « १षमराम ॥३॥ 
अनास्थावत च्योय घर्म मनुष्ियान्‌, 
पुन घमनत्त्त पदेश ददान। 
मन स्‍्थां च शति मु छेदयन्तप्‌, 
दय न द मन दद स॒ मराम |॥४॥ 
प्रतत्पाम्युद डम्परे | सत्य सूर्य - 
समा छा दि त, तक का प्रवदहे। 
निरस्याम्बुदान्‌ सत्यमा मा सयनन्‍्त , 
दयाननन्‍दमाननन्‍दद सस्मराम ॥४५॥ 


ले०--विद्याभाकर शिवकुमार मिश्र एम० ए० साहित्याचार्च 


२ #% ऋष्यकू 


अब जज जन वी अतीक ऊ जा 


निर्वाणोत्सव पराक- 


[ २० अक्टूबर १६४६ 


हमारा कर्तव्य 


[ शे --भी इन्द्र विद्यावाचस्पति प्रधान साबेदेशिक श्रा० प्र० सभा, देद ही ] 


मद्ार्ष का निर्याणोत्सव आयपुरुषो को डनके 
कतव्य का स्मरण कराने के लिये झाता है। प्रति 
बे हम एकन्र होकर वतमान पारस्थितियों पर 
बिच र कर, और अपने क्तंव्यों को याद करके 
उनकी पूर्ति का नया सकश्प कर तो समझता 
साहिए [क दमारा निर्वाणोत्सव मनाना सफल 
हुआ अन्यथा डसव नाप्त क सेकडों प्र्यचालत 
नाटका की तरह घंद भ्री एक साटक की र६ 
जायगा | भाश्तवष को राजनीतिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो जाने से भारत के झायजनो का कर्तव्य 
बहुत बढ़ गया है | मेरा मत है कि परतन्त्र भारत 
को आरयेसमाज और झाये घम की जितनी आय 
इयकता थी, स्घतन्त्र भारत को उससे भो अधिक 
आपश्यभता है | देश को इस समय न केवल एक 
उच्चातशील छुघारा फ पक्षताती धर्म की आवृश्य 
कता हे, अपितु शासन खलाने क लिये डढ़ घरिघ्र 
वाले सल्य मागरिका की भो आवयश्यकता दे।ये 
दोनो आवश्यकताये झार्यसद्दात्र हां पूरे कर सकता 
है। आयसमाज के प्रखारको , काय कर्ताओं ओर 
सभा लो के लिये सेघषा का यह श्लमभ्य अधलर 


झाया दै। यदि इस अवसर से लाभ उठाकर आय 
घम के सन्दश को प्रचार और निज्ञू 
जीवन के रष्टान्त द्वारा देश मर में फेनाने का 





लेखक 


प्रयत्न कर, तो उन्हें आशातीत सफचता प्रात हे। 
सहता हे । 

हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिय शअ्रप्रिक 
कटिबद्ध हे ,यहो हमारे जिये दीपावली का संदेश है । 





बेदिक मान दयातन्द 
( भी रणख्यतसिंह 


धर ददन ) ) 


नाना भाँति विश्व में फेले मत मता-तर जो 
एकता फरेंगे ऐसी भावना भी श्रान्त है; 
माने था न माने कोई मानना है एक दिन 
वेंदिऊ-सुघम॑ के प्रसार से ही शाति है। 
यरी सदुपदेश दे स्त्रामी दयानन्द जी ने 
स्व जन हिताय मचाई भद्दा क्रातीत है 
ददन! प्रकाश सत्र उसी भव्य भानु का है 
चद्ध और तारा में भी उठी की ता कान्ति है ॥१॥ 





१७ अक्टूबर १६४६ | 





# आायंत्रित् # 





आल न 


# इस यग का चमत्कार # 


[ ले०--राजगुरू प० घुरेन्द्रजी शा्त्री प्रधान, हा० प्रन्‍ सभा, सयुक्तप्रांत ] 


सड़ थ आधा अ अाक #॥ एप तर आना का भरमक €ू आकर स आधा आफ: # फताए7 ८४५... थे बम ॥ आम ॥ सका ॥+ आफ ॥ 


ऋषि दयानन्द ने अपने 7्रसिद् अम कार पूर्ण 


श्र 
पस्थ, 'सत्यार्थप्रकाश', के ११ अध्याय में चम<कारों 


का अत्यन्त त्तीत्र भाषा मे खण्डन किया है । प्रतिष्ठा 
व स्वाथ के उद श्य से प्रपचादि ढी रचना करना 
तथा जनता की अबिया, ब अश्ञान से क्षाभ ठठा 
कर 'घमत्कार! प्रसिद्ध करने की अन्ध परम्परा 
से स्व्राथ प्लावन के निर करदा क़ा जैप्ा अपूर्य 
काये ऋषि वयान-द ने हिया है। बढ समय ही 
एक इस प्रद्चार ७ चसत्कात सिद्ध हुआ जिसका 
झाधार अज्ञ न अथवा स्वाथ नरो था | 

ऋषि दृबाननद का दूखरा चमव्कार यह हुआ 
है कि उन्हांने मनुष्य पूजा के स्थान में 'बिद्धान्त 
पूजा! को प्रॉल्प्ापित डिया। इस छिद्धान्त पूछ 
का श्राधार परसामा का सत्यक्षान्न वेद था, परन्तु 
में बहाँ एक अन्य “चमत्कार! को बात #र्यजनों 
के स्न्मुख रखना चहूता हू । 

ऋषि दयानन्द का भ्रनोकिक जीवन जब ४० 
दें बध में प्रबिष्ट हुआ्आ तथ उन्होंने 'महुष्यों के 
दितार्थ' झा लमरज को आर (खकता को भ्रमुभव 
कर रै८घऊण० ई० में ४र्यसमाज की स्थापन को थी 
ओर प्रारम्म में २८ निगम निर्माण किये थे। यह 
नियम्र श्रायंसमाज के सगठन का सृज् भाधार है 
जो २ बषे बाद अधिक परिष्कुत ओर निश्व जनीन 
सगठन के रूर में 'धम्रार का उपका' कान! जैसे 
महान सद स्य से प्रथिद्ध हुये । 

ऋषि दया न्यू फक॑ धन €₹ अ्ययतान ने 
अपने आचाये के कतल ये हुये भव ५ चलहर 
सारत की शिक्षा, सदाचार, “मज् न्‍य व आ। 
स्वसमह्ता आदि के सभा छेत्रों में जो अनेक चम 


त्कार पूर्णो कण किये देश के श्रभी छेत्रों में उनर 
अमिट छाप है । 


यह सब चमत्कार आय समाज़ फेगल इसकि 

नहीं कर सका कि उध्हे उहश्य निर्भास्त भो 

उल्कृष्ट थे अपितु इन चमत्कार पू्ण कार्यों का 
] 





प्रमुख कारण ग्वश्न उपका अपना हृ राग 
उनके काय हता 5 का निर्मल चरित्र, अनुश। 
तथा व्यवस्था पूरक काब करने की शुतता 
?िः रहोह जमान की करामात' का स्र्बोद्ष 
हण आय पर ज्ञ ते 'स्तुत किया । 

अब, कारण चाहे जो कुछ भी हो, शिर्थाः 


डे 9 ऋष्पछू # 


4 


( २० अक्टूबर १६४६६ 


विश्व विद्यालय गुरुकुल वृन्दाबन की प्रगति केसे हो 
[ लखक--चक्ष त्र ह्ञ ] 
० बा... ... जज. जाओ 


सन्‌ १८८५ ई० से ही वे देक - शित्तणानय 
प्रारम्भ हो चुका था, परन्तु (८६८ से शुरुझुलो 
की स्थायी योजना शाये-पुरुषा के सन्धुज दा चु री 
थी और सिकप्द्राबाद मे जिस गुरुका को 
स्थापना हो चुको थी डसे ज्ुगार लन्‌ १६०५ 
में सभा मे ऋपने प्रबन्ध में लेना स्पोकार जिया। 
द्सिस्बर १६०७ से वर्तमात गुरुकुव बन्द बन 
सिकन्द्राबाद से उठकर फरणजाबाद में झा गया। 
फरुखाबाद मे गुरुकुत में अपना स्थान न होने के 
कारण यात्रा मरेन्द्रगताप जो द्वारा बृन्दाबन में 
भूमि देने पर दिसम्बर १६११ में फरखायाद से 
स्थानानतरित होकर गुरुकुत बृस्दावन में श्रा 
गया । श्रार्यसमात्र के सुप्रसिद्ध नेता महामा 
नारायण स्वामों जो की कुशलता और तपस्था से 





परिवर्तन हो गया प्रतीत होता है। आय समाज क 
शागठन में शिगिज्ञता आ रहो प्रतीत होती हे । 
झायसमाज फे उद्द शयों की महत्ता पर इथ बुद्ध 
प्रधान युग! में सन्देह करने का किसी को साहु 
नहों है। फि! यह शिथिनया क्यों ? 
७ में प्रम्पू्ण देश में भ्रप व करता हू। खभाव 
से स्वत-त्र बेदिक धर्म प्रचारक उपदेशक हू। 
प्रबन्ध व उयवस्थ। का उत्तरदारित्व भी श्राधित 
होकर रवीकार काता हू परन्तु अनु शव यह हे 6 
आायेममाज में अनुशाशन हो यूउता तथा ठप 
स्थित ब केन्द्रीय ढंग 7९ काय करने की क्षमता में 
फग्मी हो रही है | 

पघमय रहते सात्श्न हो ज्ञाने ओर भात्म 
निरीज्षण का न केवल आवश्यकता हो है , भनि 


लगाया अधंशवाब्दी से सन्‍्वालित झायेसमाज 
की यह प्रिय सस्था दित दूनी रात चौगुती उन्नति 
फरता हुई फ़तता फ़ूततों गई । गुरुफुनों के निकले 
हुये स्तातकों का आर्य समाज की प्रतिष्ठा को उऊरया 
करने में बहुत बडा हाथ है । 

इन खसबय देश में उपस्थत ओवधिक सकटका 
दुष्प्रयाव गुरुकुत वृन्द बन पर भी गदरा पडाहै । 
गुरुक़न के अ वकारो एक ओर तो शिक्ता की 
उन्न त तथा गुरुकुत को प्रगति की नवोन २ योज 
नये निर्माण करते दे दूसरी ओर धन की चिन्ता 
में दश भर में मारे २ फरते है परिणाथ यह 
द्वोतत है कि उनकी योज। सफन नहीं हे। 
पात्रों है। क्‍या झाये उगत्‌ इयर ध्य।न देकर भ्रप ना 
कतब्य पूरा करेगा ? 





बा।ता भो है। प्रन्यथा बाद में पछुताने से किर 
कुछ हाथ न आयेगा। झाय पमाज की सभो तत्थाओों 
गुरुकुल, प्रेस तथा अन्य काय केवल इसप्नत्िये 
लफल रूप से प्रगति नहीं कर रही हैं 5 दे 
सागठन का प्रपीक्ष! उभात्र रहित हो रही है। 
सम्भबत आये जनता मा सगठन है महा हो 
अधिक अनुभव नहों कर रदो हे भोर सब शक्ति 
के प्रभप का इस क्रा-ुग' में पूरा २ नहीं शा 
रही। आव-पुरुष। पे तिवेदन है हि हथ पर्व पर 
अपने २ मन्दिर्त में दयावन्द ञा स्मृति में एउन्र 
हो झर समदूय स्वत पर उस्मारता से विचार कर 
झो( आन कतब्य को प ढच ने । 
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कार्य का यही उचित अवसर है 


( भी मदनमोहन सेठ रि० अज, का ०»प्रधान ब्रा» प्र सभा युक्त-प्रान्त ) 
*ऋ-म्द्द्ालकफ 


झाज से लगमर पौन शताब्दी पूव॑ ऋषि दयानन्द 
का देहान्त दुआ्रा था, ससार दी।वली जेसे आनन्द 
भय पव॑ के मनाने में मग्न था। दीवाली की अन्धकार 
'मयी रजनी के छोटे छोटे दौपकों को शुद्ध श्रालोक से 
प्रकाशित करने वाली एक बड़ी ज्याति के समान वेदिक 
भर्ग दी प्रविष्ठाता प्रकाश ज्योति बुक रही थी अन्धकार' 
और “प्रकाश! का यह दृश्य श्रो मेल श्रत्यन्त अ्रदूभुत 


झौर अ्पूवे था। 


ऋषि दयप्नन्द की मृत्यु के अनन्तर आ्रार्य॑ पुरुषों के 
इुदयों में उसी प्रकार का प्रगाद अन्धकार छा गया 
जैसे सूर्य के बिशीन हो जाने पर सर्वत्र छा जाता है 
परन्तु वे इतोत्साह नहीं हुये। उन्होंने शीघ्र ही श्रपने 
उत्तरदायित्व को अनुभव किया। “ऋषि सन्देश” को संसार 
में प्रचार करने का बीढ़ा उठाया । प्रचार के सभ। उपायों 
द्वारा देश के मानसिक जग में क्रांति उतपन्न कर दी। 
इसमें लेश मात्र भी अत्युक्ति नहीं कि श्रायंसमाज सभी 
चेत्रों में देश का बहुत समय तक नेतृत्व करता रहा | 


झायसमाज के कार्यकाल मे भारत में मोहनी क्ृणिक 
उत्तेबना न थी। लितमी भी प्रगतियों श्रौर परिवर्तन होते 
ये वे शान्तिपूर्यों ढंग से स्थायी सथा संतुलित होते ये। 
खआाय॑लमाज सभी प्रगतियों का प्रतीक था । क्‍या बुद्धिवादी 
और क्या भावुक दोनों प्रकार की जनता का ग्रार्यस्माज 
नेतृत्त कर रहा था। सदाचार, शिद्धा सामाजिक सुधार, 
वैदिक धर्म व श्राय॑ सस्कृति की प्राचीन भव्यता व 
कस्पाणकारी भावना फे साथ आधुनिकता ठथा नवीनता 
के आ्राकव श॒ का झ्रदूध्भत सम्सस्ध हो रहा था । 

ऐसे समय. एकाॉएक गत ४० वर्षों में खतन्त्रता के 
एबनेतिक आन्दोलन का आाँधी के रूप में विस्फोट हुआ | 


झ्राय॑ पुरुष स्वतन्त्रता युद्धमें श्रधिकाधिक सम्मिलित होगये । 

स्व॒राज्य में आ्राय पुरुष विज्यी हुये । देश में 
स्वदेशवातियों का राज्य स्थारित हो गया । अ्रब देश का 
प्रजातन्त्रिक राज्य नवीन २ छोजनाये' बना रहा है यतः 
स्वदेशी राज्य देश की सभी आ्रावश्यक्ताओं की पूर्ति बा 
उत्तरदायी है श्रतः प्रश्त किया जाने लगा है कि अब 
आयेध्तमाज की श्रावश्यकता क्‍या है 





लेखक 
ग्रायसप्राज मे भी शियिलता के कुछ लदण दिखाई 


देने लगे. । यही समय सावधान एहने का है। संघर्ष 

का रूप बदन गया हे, दिशा भी बदल गई है | विदेशी 

भावना रूपी शत्र स्वदेशी वेष धारण कर अर्थात देश 

में घुम श्राया है । उसका रूप श्रत्यन्त मोदक, घर षणायें 

अत्यन्त आकर्षक हैं | देश में धराबकता फेल रही है, 
( शेष पृष्ट .८& पर ) 


हि 9 आय मित्र कट 


दे व द 
दुर्गम 
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पा मे न्‍द 


का 


पथ 


[ क्षे-+प१० भो रामदत्त जी शुक्र, एम० ए० डवाफेठ--मन्त्री उमा | 
“छुरस्प धारा निशिता वुरत्यया दुगम पथस्तत्कवया वरदान” कढठ० _ 


बद्मा से.लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्‍त प्रशाहदित 
बेद्क परस्परा अं यन्त पकिल होकर मन्यथरतम 
गति के साथ यह रहो यो । उल स्ंथा विकृत 
झोर विपर्याःखत धारा को अवलोहझन कर किसी 
को मास तक नही द्वोता था कि यद घर कभो 
जबिरकाल पर्यन्त पव्रित्रतम और अलावार॥ प्रगति 
के स)थ प्रवादित द्वो रदी था। जिन प्रद्धन गगा 
के सम्पर्दलेश पे सहस्यो मानवों, मुनियों, यतिया 
घोगियां साधको, सिर््धा, ध्यानियों, धारा, ऋ बेयों 
झौर मदर्षियों ने अपने अरने अनु ऋरणीय आब्रना 
से कोटि कोट जनो को पूण पुरुष व का भवाइ 
बितरित किया, उलका कालक्रवागत दांषां से 
गत्यवरो 4 हो जाने से प्राय नतान्‍त क्षीय दो 
खुका था, विशुद्ध वेंद्कि आये मयांदाआ, श्राष 
घियार हे कोर पावन धाध्यात्मक वक्रमण! 
'कूप भ्रभाव सा प्रतीत दो रहा था निदान + नेक 
प्रकार के मिथ्याचार रूढ़िवाद, संकुलित सब्पदाय 
इानाओआए, भ्रन्यपरम्परा, ओर कलु षघत भायनाओ « 
का भरत में प्रचठ कमाधात प्रयत वेग क साथ 
खाल रद्द था, ऐसे राजनोतिक, धा।म॑  सघॉस्क्ृतिक 
और द्शमिक इस के अक्वानतमिस्त्राप्न रु युग में 
घूलशकर का अघतरण हुआ | 

अलौकिक प्रतिभा ओर ससार खम्पत्‌ का 
सम्तुदय दाते दो बालक घूलश#र घेरार्य भावापन्न 
होकर समस्त पेहऊफ यबन्यनो ओर सम्बैन्यो को 
२4, धकर बरह्मचयावरुया में हो सन्यात्ाध्रम में 


दीक्षित होकर स्वामी दयोनन्द्‌ सरस्4ती के रूप 
में प्रकट हुय | बाहा विश्व की समस्त मोहक व 

स्तुश्नो को ममता माया से सर्वथा पर/।मु् होफर 
बिरकाल पयन्‍त घोर तप का अठुठान किया, 
आध्या मकता का ध्वय झास्यादुन हूया, कन्तु 
यौगिक लायना को भी प्रेय कक मोक्त खुज का 
हेय सावन न बनाते दुये अवोकिक मनायोग से 
लोकखंग्र ह कत्तेब्यानठअ की ही अपने जीवन का 
एकमात्र श्रम्ाष्ट प्रयाजन अहुमव कर तद्त्ुसार 
अछुठन में प्राय प्‌ से अ्रप्रधर हुवे | विश्वसाक्षी 
भंगवाय्‌ को द्वो एक मात्र साक्नो और सखा मानकर 
मानब जात, नहा २ प्रायमात्र क कल्याण का पावन 
न्त धा-ण कर 'वदा|जल! घम्म धूल! भगवान्‌ महुके 
इस अजुशालन झोर “न वेद बाह्या धर्म आचाय॑ 
चाणक्य क॑ इस पावत्र मन्त्र को अपने कार्यक्रम 


का खुटदुतम आधार बनाकर नाना प्रकार क मिथ्या 
भक्तो, भूमात्मक जिचारा, कु शत परम्पराओो, 
ब्रश्ञानतू वक ।लद्ध/न्ताः और रुढियादो का निरा 
करण तथा विशुद्ध घेद्िक धर्म, बेदिक रस्‍्का्ते, 
घेदिक दर्शन, घेदिक आलजोर 54बरृहार और सत्य 
सनातन प्रा्ष भयांदाओ को प्रतिठउा करने के लिये 
अपने जीवन के अन्तिम श्वास पयन्त देव दुल्लंभ 
पु“बार्थ किया | अन्तमे अपने दिब्य और अल्ुकर- 
एय जापन के अप्रतम झालोक से सलार को 
झालो(कत करते दुये देव द्यानन्द ने द्विय दीपक 
बली क भौ/तक प्रकाश में एकान्ततः विनश्वर 
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शरीर की बागरर भूमा के अठ्य सवन में प्रयेश 
किया अथव ओप नेषदिक भति, “यज्ञापते सभा 
वैश्म प्रपय्य यशों ह भमव्राम को भ्रत्रश चर 
ताधे किया यह जीवन यात्रा ५६ वष में समात 
हुए बाल्यकाल ग्रृद्द याग, विद्योभ्यास, तप सायन 
पयटल प्रचार उपदेश, घिचार चमश शास्त्रायु 
प्रत्धनिर्माण और आारयसमाज रुथ पना तथाखस 
सालन सब कुछ दुआ । 

#इंश्वर तेरी इच्छापूण हो इस अन्तिम चाकय 
की कहकर महाप ने झपने शरीर का यागा झथ 
से इ॒ति पर्यन्त देव दयानन्‍न्द के जीधन का सिह 
बलोकन करने वालेउव क्त को डन# अन्तिम वाक्य 
के आाराय को इृदयगम करने में कठिनाई हो नहीं 
सकती है किन्तु ओ स्थूल दृष्टि से इस अलोकिक 
औघधन की म हेमा ओर महत्व को मापना चाहते 
है, उनका सप्तु्नित बोय होना सम्मत्र नहीं है 
ईश्वर की इच्छा कया है कि जिसकी ओर दय 
दयानवने सकत (कया | इस महत्वपूणपदाचाक्य 
को मलामात समभने में न कवल भारतीय पिद्धाना 
और पघदेशोय विद्वानों ते ही बड़ा भूल दी * 
अपितु आयसमाज के प्रमुख तिलारकों और 
नेताओं ने भी असातारण भूल की है कि जिनेक 
हाथों में विश्वास पूथंक महाप न अपने गुरुतर 
कार्दयका सुसंचालनभार निश्चिप्त किया था | क्यो + 
प्रायलमाज के अन्मकाल १८७४ से लेकर आज 
तुक के कायों का छुसच्यान करने से रुपष्ट प्रतोत 
होगा कि जिस प्रकोर घूलशकर ब लक ने दिव्य 
हफूर्ति, देवपलाद तथप्रभाध और अलोकिक श्रध्य 
बसाय का श्रह्डुसरण करते हुये अपने निश्चित 
ध्येय के परिपातत में तब्मयता # साथ त परता 
प्रदर्शि की उसकी तुचना में किसो व्यक्ति या 
समश्टि ने त सम पुरुषा्थ प्रदाशत नहीं कर पाया। 
ऐसा म कर सकने के कारण तो अतेका हो सकते 
हैं, किन्तु वास्तधिकता पर उनका कोई प्रभाव 
नहीं पडता है उदाइरणार्थ “आयों का परम परम 
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ह 


चैद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुन ना” इसका 
समतुबित क्या श्रॉशिक पालन भी आयों क बहुमत 
ते आवश्यक अठुभव नहीं किया | ससार को 
उपकार करना आयसमाज का सूख्य उद्दश्य है, 
श्र्ात्‌ शारोरिक भा मक और सामाजिक उच्च त 
करना, इत ।उशा में भी श्रपेत्ञाकुत कई ऐसी 
प्रततिशालता नद्दी दिखनाई जा सका कि जिसका 
आचरणीय प्रधाप अन्यो पर पडमा सम्भत्र दोता। 
बस्तुत देब दयान द्‌ के द्वारा प्रदाशत विशाल 
वैदपय पर सफपताक साथ चतते के तय तय पूत 
होकर ऋ प व को अपने जावन म प्रर्ताउत करने 
के लिये आध्या मकता छी जिलमत्रा में आप 
श्यकता है ओर साथ हा पेद्विद्याभ्यास के द्वारा 
जिम श्रिद्वता की अपेत्ा है, उसक स्थान में अन्य 
किसो लौ कक, घाचिक या सासारिक प्रपचपूर्ण 
आइस्थर प्ररशन प्रहतुत करने से न तो देव दया 
मन्‍र के लक्ष्य को द्वा पूर्त हो सकतो है ओर न 
झार्य नमाज को ही यया ही उपचब्यि द्वाता खम्तव 
है क्यों क 3० वष पूप भरत या धन्य दे | में 
शिन्षा का तव अस्त निसत था प्राय लोग 
अबाप हा थे इसायय इल युग मे इस बात क 
कहने का [के वेद लम्रप््त वद्याश्रो का भष्डार 
है. जप प्रभाव पड़ना सम्तत्र था ठक उसी 
प्रकर का प्रभाव वतेतानकाज में शिक्षा का तल 
विस्तृत दो ज्ञान से पड़ना कठन है उस काल मं 
मेघदूत और शकुन्तला के चमकारा से ही अनेक 
विदशोव विद्व न. भो चकत हो जाते थे किन्तु 
अब तो सस्कत साद ये के गूड़तम महन पअन्यों 
क्‌ क्षातोड़तन में थन ओर शत्लु तीलन में खकड़ों 
विद्वान झपने २ पूण श्रयुष्य का लगा रहे है। 
अनेक प्रकार ह ग्नन्‍था का प्रछाशत कर रहे दे, 
इयर भारत में सा चैंदिक भादिय के अनेक दृष्टि 
काणों से देजझर उत्क विबय में अनेक घिचार 
प्रका शत हो रहे हू ऐसो अवस्था में श्रायसमात्र 
के प्रशुल चिद्दानों का कार्य यही हो ज्ञाता है कि 


द्व # ऋष्यछू 9 





जन समस्त प्रतिशा वाक्यों को सवंधा सिद्ध करने 
को पूण प्रयास कर कि जो देव दयाननन्‍्द ने वेद, 
बैद्कि धरम, वें दूक सस्कृति वेदिक दर्शन और 
बैदिक दर्गत वें देक प्राचार व्यवद्वार क सम्बन्ध 
में समय २ पर कहे और स्थान २ पर अपने ग्रंथों 
में लिखे है। क्याकि महाष दयानम्र सरस्ततो के 
जीवन ओर कार्या को कथामात्र ये उनके द्वार 
दर्शाये उत्कृष्ट आदर्श की प्राशि सम्भव नहीं है। 
शरीर में जो स्थान प्रा) का है, आयजोवन के 
लिये वहो रुथान सल्कृत हा है ओर आय समाज 
के लिये घह्ां स्थान 4द का है, यह तोता प्रतिशाय 


ब्यायद्वास्कि रूप प्राप्त कर सके, तभी यह भी 


सम्मव द्वो सकता है कि हम ठोक प्रडार जान 








[पूठ यच् का शष ] 

नैतिकता व सदाचार का लोप हो रहा है। स्वरोज्य प्राप्ति 
ब्यय पिद्ध होतो प्रतीत होती दे। सबंत्र श्रराजकृता की 
आशका अनुभव की जा रही है | 'समाजप्राद' 'ाम् वाद 
आझादि अनेक भ्रामक विदेशी मतों स देश प्रभावित हो 
रहा है | सकुचित 'शजनेतिक सम्प्रदायों' को बृद्धि. हो 
रही है। 

श्रत झ्रायंतमाज के श्रतिरिक्त अन्य कौन सी ऐसो 
ससथा है जो देराबासियों के सम्मुख 'सदाचार व सत्य 
का ठीक ठीक स्त्ररूप व मर्यादाश्नों को प्र तुत कर सके 
क्थवा जो श्रार्यों वे अखण्ड, स्वतन्त्र, स्राधीन निर्मय 


. १० अक्टूबर १६४६ 
कि वस्तुतः ब्रह्मा से लेकर जैमिनि सुन पयन्‍्त 
दिऋ परम्परा का कया रुथरूप हे ओर उसको 


भलीभॉतिं समभकर उतको व्यावद्यारिक रुप में 
मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने फे लिये उपीदेय 
बनाते में समर्थ हो कके। देव द्यादन्र॒ को दिव्य 
दीपावली प्रति वर्ष उपस्थित होकर आयों को 
सचेत शरीर साववान करती हुई वेद वज्ञान के 
दुर्गम पथ का देव प्रछाद और-“तपप्रभाव अत्ृभष 
करने के लिये श्रपूत्र प्रणणा प्रदान करती है । 
“यदर्थ' झ्रार्या यूते तस्य कालोयमा गतः” के श्रत्मुसार 
बेद्‌ के दिज्य आलोक की भझाभा से भाष प्राण आर्ख 
झजुप्रणित हो | 


च++-- आननााक चंधकाक, ००-०५. सका 


म्मकमपमरलसथ समय ममक अमन ०१ 
राज्य की कथा फो स्वप्न से वास्तविक रूप में परियतन 
करने की भूमि तैयार कर सके | 


देश के पम्मुख इस समय सबसे वड़ो समश्या यह है 
कि राष्ट्र में ने तकृता व शिक्षाचार + इतना अ्रधिकर 
अभा। हो गया है, जेसा कि सरदार पटेल ने स केत 
किया है; कि भ्रष्चाचार के कारण शासन यन्त्र ही नष्ट 
अष्ट होने जा रहा दे -आय॑ सद्धाचार का प्रतिष्ठापन 
ही रस देश को प्राप्त 'स्वराज्य' की रद्धा कर सकता है | 
यह क्या कुछु कम काम है ९ सबसे कठिन और सबसे 
अधिक महत्वपूर दे | अ्रयंतमाज के अतिरिक्त इसे अम्य 
कोई सस्‍्था नहीं कर सकतो है । प्रवाह में मत बहने 
कृतंध्य के लिए. कमर कस लीजिए | 





हश्रार्णमतन्न का दव।ली ऋष्यड” पाठकों के सामने प्रस्तुत द्वो रहा है। 'पधार्यमिश्र' आर्थससार रो 

४२ घधर्ष से जो सेव कर रहा है उत्का बहुत कुछ श्रेय आर्यजगत्‌ के पिद्वान्‌ लेजकों के ही है । 
ऋष्यड्ड में पकाशित हे ने क लिये श्रनेक लेखके के लेख व कबिताये प्रात हुई उत सबके यदि 
प्रकाशित कया जा स+ता ने .में अत्यन्त प्रसप्नता होतो, परन्तु रुथानाभाव के फारण तथा पत्र-प्रकाशन 
के उचित अवसर पर प्रात न है। रुकने से उत सबके ऋष्याडु में स्थात देना किसी प्रकार सम्भश्न 
महे। सका | इसक तिये क्षमा याचना करते हुए लेजक तथा पाठकों की सहायता के लिये दस कृतश्ता 


प्रकाशन करते है। 


“ सम्पादक 


२० अक्टूबर १९४६ ) 
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ख््ल्क्ल्ज््ल्ज्जजत ऑन नं ऑजिजी+ड ७ +त-+ 


व से क ल्‍प्‌ 


[ ले०- डा० वासुदेवशरण शअ्रग्रवाल ] 





शिव पघकल्‍लपय क्या है? हृल निम खात्मक 
विचारों की सकझ। शित्र कला है।जो जिचार 
दृढ़ नहीं हे एज जो रचतात्वयक शक्ति से रद्दित हैं 
ब शिवसझइल्प नदीं हैं । 
पहल्षा मम्त्र--- 

यज्नापतो दू मुदैति दूर तदुसुप्र यतथे 'ति । 

दूरगस ज्योतिषा ज्यातिरेक तन्से सन शित्र 

स कल्प मस्तु ॥?॥ 

अथे--जो जागते, सोने, घुतनतू सता मात वाला 
है, रूमी स्थिर नहीं रहता एत्र दूर दूर के चक्र 
काटना है, जो ज्योतिर्या में ज्योति है बह गन दृढ 
निर्मा्णात्मकऋ प क्यों से युक्त हो 

टिप्पणी -दू” केन्द्र से बारर। ज्योतिर्गों की 
ब्योति, इन्द्रियो को पज्ञा अवधिया उ्याति, पतन 
उनकी ज्योति दे उनहो उत्राला वेने बाला दे। 
मन का स्लाथन रहे तो इदर्रियोंशूय या अन्ब 
कार मय होजात' हैं! जेसे बड़ो बनी छोटो 
प्राखा बनलियों को प्रराश देता है वैसे ही मन 
इन्द्रिय रूरी ज्योतियों की ज्योति है। 


दूसर। मन्त्र -- 

येन हर्मांर्ययनों मतीषेणोे यज्ञो कृण्वन्ति 
विवधेषुधोराः | 

यदपूब यक्षप्रप्त प्रज्ञाना सन्‍्मे मन शिव 
छ कल्प मस्तु ॥२॥ ८ 

अथ -म्रोषोी थज्लो में जिपसे हत्कृष्ट फर्म 


करते हैं घोर लोग विद्वय विद्या सभागओंमे 
जिपकी सदायता से कम करते हूँ, जो प्रा्शों 


के भीतर - पहले जेयवा यत्त है, पद सन रृढ 
निर्भागा सक थे इल्‍्वा से युक्त दो मै 
टिप्पशी--मन जैव तरह के फमे करने का 


सावन है| रूम दो प्ररूर के हैं । यज्ञीय कम जो 
झाचार ओर हरय की सघना प्रवचन हैं एग 
विध्थे या ठिद्य मम्बन्यी द्वाथनाएं। खसार में 
जितने आचार के चमन्‍्झा ओर या के सावन 


हैँ वे मनसे दी हुए हैं भोरमासे ही दोंगे। 





मत की इषणा शक्ति वाज़े सनीषों हैं जो आचार 
प्रधात ज्ञाबन के भनुयायी हैं | बुद्धि के धृति 
प्रयात मामी से ज्ञान का अभ्यात्त करने वाक्े धीर 
लोग हैं जो अनेक प्रतार के बिदध या ऊचेझन 
प्रयोग न ऋतते हैं। दोनों में मन की एकार्प्रानिछा 
द्वी कारण है | प 

अपूव बक्ष--थुूल जड़ पदार्था के ढेर में से 
उट्तन्न यद सत्र एक क्रपूष शक्ति है | यह यक्त हैं 
जिममे कार्मों को निपटाने ही अपूब शक्ति है। 
कथा" में वनिदूध यक्ष जैसे क्षण मात्र में सब काम 
पूरा हर देता था बवैयी द्वीविकल्लण झमता मन 
रूगी यक्त में है। जाओ के अथात्‌ छात्र प्राशि्षो 
के अन्त करण मे बैठा हुआ यह यकह्ष उनक निर्दशा 
बुतार काम कर रहा है | 
तोवरा मे त्र-- 

यत्वज्ञानमु चेतो घुतिश्च यज्श्योतिरन्वरसत 
प्रजासु | यस्मान्न ऋते वन कम क्रियने तन्सेसन 
शिव सहझ्ूल्पमस्तु ॥२।। 

अथै--जो ग्रज्ञान है, जो चेतस्‌ है, धृति दे, 
ज्ञो प्राणियों के भीतर न बुकने जाज्ञा अमर ज्योति 
है, जिप्के विना कोई कम नहीं दोता,बह सन 
हृढ़ निर्माणा सक स कलणें से युक्त हो । 

टिप्पणी-- 


प्रद्झा+---]7700[0॥ 
चेंतस +0608॥887५९ 
घति-- ५४१ 


प्रझ्ष॒ बुचि औ इच्छा शक्ति मन कीडी 
शक्ति | दैं ।ऋची प्रतियण यः प्रज्ञा सन का ही 
गुण हैं। बढ सबसे उल्क्रष्ट ज्ञात का साधन है। 
प्रश्नसे सयका से क्षात्‌ दशन होता है। चेतस्‌ 
या चे ना बुद्ध है शितहे व्यापा से तके बितके 
होते ६ | घृति बह शक्ति है जिससे हढ प्र" कप 
या इच्छु' प्रश्ट दोनी है नो काय रूव में स भने 
आती है। मन ही अमृत ज्योति है। ख्रार-पार 


१७० 





>> जल 





बुकने बाले स्"कल्प विकल्प या जीवन व्यापारो 
में मन हो हे जो पुक पुन नया होकर जाबन में 
नई आशा, नये अत नये प्र कल्पा की. आराधान 
करता है । जिससे ७ब कम हिये नाते हैं (दूबरा 
मन्त्र) और जिपके बिता कोइ कम नहीं होता 
(तीक्वत मन्त्र ) ये एक ही शक्ति के घन भोर ऋण 
द्वविय रूप हैं । 
चौथा मन्त्र-- 

येनेद भूत भुवन भविष्यत्यरिगृद्दीतमसते न 
सवष्‌ । येन यज्षश्तायते सप्नदोता त मेमर सिब 
सकल मत्तु ॥४॥ 

अथ--जो हुआ, जो है जो होने बाल है, 
धब जिस अस्त मन से पचडा हुआ हे, जिश्से 
सात प्ाद्दु ययो बात्ना यश्न चल रहा हे, वह मन 
हृढ नर्मो पात्मक रे फलल्‍य युक्र हो । 

टिप्णीज+भूत्त भति + बतमान को मिलाने 
ब को अमृत डोग्या अमर सूत्रात्मा मनहे। 
शरोर मत्य दे जब बाद टूट जाता है पढने पाछे 
के सम्बन्ध अस्त व्यस्त हो जाते हैं। परन्तु भूत 
से बतधाव जीबन से ओर बतंभात ज्ोबन को 
भसब्च्य में आने बाले जीब्रन से मिक्नाने बाला, 
उनमें एक सूत्रता लाने बाज़ा मत है मत को इउ 
लिए अमृत या देवी भझश कद्ा गय दे। डे भ्प्त 
होता यज्ञ--रों के न, दो आँख, दो ना$ के छिद्र, 
एक ४ ह--ये सात आदुतियाँ वरादब पड़तो गहतो 
हैं जितसे शरीर का यइद सप्त होता यज्ञ ललता 
रहता है।सन इस यज्ञ को भरी रखता हे । 
इन्द। को खात प्राण और मात ऋषि भा कद गया 
है। उन धूप है, प्राण उध्रका छाया है। “छाय। 
तम्ी घूप छाँद फी तरह मन और प्राण का 
सम्बन्ध है । 
पॉचडओा से त-- 

यश्मिन्त्च सामयजू७पि यरिमन्‌ प्रतिष्ठिता 
रथनाभ बिवारा । यार्ना चत्त ७ जब मोत अजा । 
तन्मे मन शिकत्र रास्ल्प्रभसस्‍्तु ॥«॥ 

अर्थ ऋक--+म-यज़ु जिसमन में ऐसे 
नथे हैं जेसे रथ की ना मे ०रे 

जिछमें ध्र॒व प्राणियों का ।चत्त रूगी ताना बुना 
हुआ है, बद मन दृढ़ निर्मायात्मक झाइलपों से 
युक्त लो । 
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टिप शा--ऋक -- फरम -- थज्जु श्ञान-डपा 


“कम, ५१३ 
जिव। प्रशशित जो जीवन है बद मनमें ऐसे 
गिरोय। टुअ है जैसे रथचक्र का हाइ में पह्िये 
के अरे ठु6 <3ते हैं । 


शरी थ है।मार रथवक्र की नाह है। 
जितना विगुण ।व्रन जोतन है बद उन अर के 


तरह हैज्नो पदिये को नह म॑ पिरोये रइते हैं । 
नाह के बल पर ही अरे टिके रहते हैं। उन की 
शक्ति से हा त्रिगुसात्मरक वबन ठदरता है। भन 
के अवाब में आक था। यजु का त्रिगु ।त्म ७ ₹ पा 


कुञ्जु नहीं हे । 
विस का ताताबाता उतो मन में जनता है। 


वित्त जिकलया का स्थ न है। वित्त से फेलने जाले 
जितने राइलल्‍य जिकल्या के जागे हैं वे मन म॑ हा 
बुने हैं । मन के गाते से चित्त के धागे खुनते है 
ननाभ्रह्चार के जजाज्ञ इन त्रियुणात्मरु जगा मे 
मत की शर्त घे हो चित्त ऊ सकल्प विकल्पों द्वार। 
उत्पन्न होते हैं । उन सबको दृढ निर्माणात्मक 
स्थिति में प्राप्त कराने व ता मन ही है। 
छठ म त्र-- 

सुष रपिग्श्या रब यन्मनुष्य ल्नेवीयतेड भाशु 
सिश जे; इतर | हर तष्टठ चदजिर जविष्ठ तन्‍मे 
मत शि+ शक्ल बन तु ॥<। 

अथ--सुघढ़ + राव जैसे न गरम से धोड़ो के 
के जाता दे बैसे दवा जो इन्द्रिय रूपा घोढ़ों का 
अपनी व।गां से राह पर के चलता हे , 

हंदय में पघराथा हुआ है अर्थात्‌ ध्षत्रपे. 

विशिष्ट पद्‌ पर वैठा है जो वेगशाज्ञी है, तो 
सबसे फुर्ताला है बह मेरा मन हृठ ओर निर्माण 
व्मक सकलतों से युक्त है । 

टिप्पणी--पुषारशि--घतुर खारथि जो चचत 
घढ़ों को बधश में रखने की योग्यता रखता है और 
जो राप को हढता से थाम कर उन्हें ठोघ्मर्ग 
पर चल ता हे ऐवी योग्यता मन का दाना भादि। | 
ठा$ ८*ह से साध हुआ मन दन्ठ़िय रूपा घोड़ों 
को बश में रखकर चकत ने में स॒ले हुये सारथि 
की + द होत द। 


संता 
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# आयंमित्र # 


११ 


हज मी जीती कली तर तीज 





एक सो पन्द्रह वर्ष के बद 


( ले*- भी गयाप्रसाद उपाध्याय ) 








१८३३ ६० में लाड मे काले साहब भारतवद् में 
इंरलेरड की ओरे से ला मेम्बर ( घर्म सचिव ) 
होकर आये और मदाराजा राममोहतराय की 
खद्दयायता से अगरेजी शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकृत 
क्रादा | उस समय जिटिश सरकार के समच्त यह 
न प्रस्तुत था कि भारतीय युवकों की शिक्षा 
भारतीय भाषाओं द्वारा हो या अगरेनी भाषा द्वारा 
दोनों पक्त प्रबन थे ओर समान थे | मैक'ले प्रधान 

घाा उसके अपने अझतरिक्त मत से अगरेजी का 
पक्ष स्वीकार हो शया यदि राजा राममोहनराय 
छझापनो भत अंगरेत्ती के घिरद्ध देते तो अतिरिक्त 
मत को श्रावश्यकता ही न पडती | अतः अग्रेजी 
के लिये राजा राममोहनराय का भी उतना हो 
उत्तरदायित्व है। परिणाम बुआ भारतोय भाषा, 
भारतीय भाव शोर भारतोय सस्कृति का हवस 
ओर पाश्योत्य वायुमएडत का विस्तार । इस्कः 
बीख मे भारतवष में बडे बडे विद्वान, बड़े बडे 
देश दितेषी ओर बडे बडे प्रभावशाली पुरुष हुये, 
परस्तु वे सब थे अग्रेजी वातावरण के पले हुये । 
यहाँ तक कि मैक्त आशि ने पूर्व की पवित्र पुस्तक 
आदि जो साहित्य निर्माण किया यह भी अग्नेजी 
में रगा थों, ऋषि द्यानन्द्‌ पहले पुरुष थे 
इस घिष की बेल को पहचाना और 
इसके घिझुद्ध झोग्दोलन आरस्म किया। उन्होने 
इस सम्बन्ध में खार बात॑ बताई :--- 

(१) यद्द सरालर गलत हेल्‍ऊझकि भारतीय 
संस्कृत सादेत्य दोष युक्त ओर अधूरा है और 
डलमें देश तथा जात को झावश्यकता की सामग्रा 
नहीं है । 

(२ ) आर्य ।षा ( हिन्दी ) ऐसी भाषा नही 
है किलमें नवान आविष्कारों को सांनद्धित करने 
दी योग्यता न दो । 











(३) श्रग्नेजी के प्रचार से दाखत्य की बेडियां 
* कड़ी हो सकतो हैं देश उन्नति नही कर सकता | 
(७ ) भारतीयाँ को प्रान्तीयता की दुलबन्दी 


छोडकर हिन्दी द्वो शाष्ट्र-साषा बनानो चाहिये। 
ऋषि के समय में ऋषि को आवाज को लोगों 


ने सुना तो सही, परन्तु उस पर श्रद्धा न की । 
वह्द समय अग्नेज़ी के प्रावल्य का था। सभी अग्नेजी 
के पीछे पागल थे जब १८८४ ई० में कांग्रेस बनी 
तो बहा भो अग्नेजो का ही मान हुआ । इण्डियन 
नेशनल कॉग्रसल” नाम में तीनां दो शब्द अग्नेकझ्ी 
है। ऋषि दयाननन्‍द की शिक्षा का मूलतत्व यदि 
च्क 


क्र 





लेखक 
समझा तो महामा रॉयी ने। उन्होंते ऋषि 
द्यानन्द का पद गी बात पर तो अधिक बत नहीं 
दिया, परन्तु तेष ताना बातां को जोर से आगे 
बढ़ाया | ऋषि द्याननद क खमान थे भी गुअरातों 
थे, परम्तु देशदित फे लिये उन्होंने प्रस्सीयता के 


हर 


जज अं ल्‍->-ल वचखल्‍िखिलिचलञत ऑंचवशिच्खचख चल तल लत 


शुरू भाव को तिलाह्जलि दे दी थी |जिख सूज 
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ज्लिजिज जता आओण >> 


को ऋषि द्याननर छोड़ गये थे उसका मद्दात्वाजाने निर्वेन खन्‍्तान हीन अधेड़ पुरुष के घर में यवि्‌ 


विस्तोर किया ओर दक्तिण में हिन्दी प्रचार का 


झधिकतर श्रेय मद्दात्मा गॉयी को है। 

१७ सितम्बर १६४६ ६० या कबार बदी सतमी 
२००६ थि० ( बुधवार ) का दिन भारत क इति- 
हास में पुणयतत् दिवल समका ज्ञायगा जिस 
दिन भारत राज को धारालभा में मैकाले के लगाये 
इये विष के पीघे की जड़ काट दो गई ओर यद 
निश्चित द्वो गया कि भारत की रष्ट्र-तावा हिन्द 
झौर लिपि देवनागरो द्वो। यद ऐसा निश्यय हे 
जिसमें न केबल ऋषतषे दयाननद्‌ के आदेश को 
प्रतिध्चनि है, न फेचल मद्दात्मा गॉवी की खित्वा 
का पानन है अपितु भारतीय प्राचोनतम सस्कृति 
के उद्धार का सू लमन्‍्त्र निहित है । आज से उलटा 
गगा के बद्राव को रोकर सीधा कर दिया गया। 
११५ वर्ष से चलो आतो हुई गलती आज दूर हुई । 
यहेँ दब और श्रम्िमान और गोरव को बात दे । 

इस निएसय के चार परिणाम इयेः-- 

(१) जो लोग मारतीयता के मार्ग मे रोड़े 
अटकाते थे बह अखऊकन हुये और वे दिल में 
नाराज 

(२) जो लोग रुघमाव से श्रग्नेजी के रंग में 


शग गये थे ओर जो झग्नेजी के लाथ इतने दिनों 
से हुप. अछु बचत सम्बन्ध! को छोड़ने की शक्ति 
नही रखते थे वे भीतर से लाभ को समभते इये 
भी च्शिक उपभोए * छूट जाने से खिन्न है। 

(३ ) मारत देश के बलवान देश भक्त जो 
भाततोयता में ही देश का कह्याण समकभते है 
झपनी विजय पर फूले नही समाते | उनके हृदय 
श्र नन्‍द से भरपूर ह। 

(४) जो इस प्रस्दव में प्रायोन बवेदिक 
संस्कृति के पुनरुत्थान का हपष्प देख रहे दे और 
#क्रएवन्तो.. विश्थमार्यम” के महान उद्देश्य वी 
पू(त क' विचार कर रहे है उनके आनन्द का तो 
पार पाना हो कठिन है। यद ह ऋ प दयानन्द के 
भठदा भ्राय्यसमाजी। में भा उनमे से अपने को 
पदक गिनता हैं । 


पुत्र-जन्म हो तो उले आनन्द द्वोगा, परब्तु उसे 
चिता भी दोगो कि इसका पातन - पोषण कैसे 
हो ।कवल वारोखमाक पत्तावले तो हिन्दी राष्ट्रभाष 
होते से रहो | इसको त्रुटियों को दूर करता, इसका 
सब देश प्रचार कशन।, इसके साहिःय कोपरिपूरित 
करना इलकैतिये तो जो तोड़करकाॉमकरना दोगा | 
थोर आय्यंलमात्र को तो खाबरारण मारत- 
वासी की अपेक्षा कई गुना अधिक कार्य्य करना 
है। से दिन्दो-साषा क स्रोत को इस प्रकार 
बदाना है कि उलमे वें.दक संस्कृति का अधिक- 
से-अधबिक पुट हो | साधारण काग्रेसों डार्थिन या 
क्राल॑ माक्से की पुरुतकों को इहिन्दा भाषा में 
पढ़कर अपने उद्देश को पूणे समझ सकता है 
कर्याके हिन्दी भाषा उसके लिये एक साध्य दे | 
देशहित के हसी अंश की पूर्ति से सन्तुष्ट है, परन्तु 
आय्यसमाजी तो हिन्दों भाषा और नॉोगरीलिपि 
दोनों को खाधने मात्र समझता है उसका ध्येय तो 
कीषो आगे है | यह तो ध्येय को पहली सोढ़ो दे । 
ध्येय बद्ठुत ऊँचा है।अतः आय्यं लमाजी आनन्‍्व्‌ 
मना सकता है, परन्तु चिन्ता - शूत्य नहीं हो 
सकता | झ्राज से आय्यंसमाज को श्राय्य-साहित्य 


के ।नर्मांग ओर अचार में जुट जाना चाहिए । 
गत ७५ यष में आय्यंलमाज ने बड़े-बड़े प्रभा- 


पशाली काम किये हे परन्तु उसने साहित्य उत्पन्न 
नद्दी क्ष्या यह एक ऐसी च्रुटि है जो अद्चन्तव्य 
है। यदि आाय्यलमाज़ के विशाल भवन आदि न 
होते श्रोर केचल साहित्य निर्माण की ओर ही 
ध्यात देता, तो शाम श्राय्यलमाज का सिर बहुत 
ऊँबा होता, परन्तु इमने जड़कों छोड़कर पसों 
का सीचा | सादित्य निर्माण का चिन्ता नहीं ही 
साहित्यकारों का मान नहों किया । उसो का फल 
भोग रहे है। क्या ऋ प दयाननद के छुयाखटर्त 
जिर्याण चषं॑ पर दम अपने भावी प्रोग्राम को 
निश्चय करंगे ? 


९० अभक्टूषर १६४६ । 
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मकर के वी वन का 
जा मल का अप चल व 


आयसमाज के लिय अपूर्व अवसर 


[ ल्ले०--भऔी पं० हरिशड्धुजी .मर्शा 








झाय्येसमाज को चेदिक धरम प्रचार के जिये 
स्थतन्‍्त्र भारत में अपुर्व श्वसर है । पर दम देखते 
हैं कि वह इस स्वर्ण अवस< से कुछ भी लोभ 
नहीं उठा रद्या। उसे अपने चुनाथों में जितना 
मोद्द है, उतना श्रस्य कार्या मे उत्साह नहीं। आये 
समाज को कया करना चाहिए, इस घिषथ पर 
नीचे कुछ प्रकाश डाला जाता है। आशा है श्ाये 
जनता इन सुकोवो पर विचार करेगी | 

(१) प्रत्येक झार्य को अपने घिथार ओर 
झाचार में आध्यात्मिक आधार को रढ़ करना 
खाहिए | अर्थात्‌ चद जो कुछ सोचे; कदे या करे 
डसमें सत्य न्याय ओर प्रेम का पूरा पुट हो । समाज 
सशोधक के साथ साथ वदद धार्मिक भी बनने की 
पूरी चेष्ठा करे । 

(२) इसी साधना का युक्तियुक्त प्रयार करने 
के लिये लेखनी आदि बाणी को शक्ति को सुदढ़ 
बनाया जाय अर्थात्‌ सत्सग की कथा, व्या- 
ख्यान, उपदेश ओझोर प्रथवन की प्रत्येक पुर 
नगर में ओर घर घर में व्यवस्था दो।(घ) 
मालिक साप्ताहिक और और देनिक पत्रों का 
प्रकाशन किया ज्ञाय। उपयोगो प्रन्‍स्यां तथा पुसरुत- 
को का प्रकाशन दो | 

(३ ) दयागन्द सेव-सदन को स्थापना जिसेमे 
निवाद्ार्थ इचि लेकर निष्काम का करने वाले 
विद्वान सदस्य सम्मिलित किये ऑॉय | 

(७) समस्त गुरुकुलां के जिये एक गुरुकुल 
घिश्व विद्यालय का स्थापना हो जिलके द्वारा 
पाठ-विधि ओर शिक्षण-शेली में समानता दो। 
गुदकुल प्रणालो सन्योपथोगी तथा झाकषक बनाई 
आय | 





( ५) डी० ए० बी * हाई स्कूलों और कालिजओं 
में घोर्मेंक शिक्षा को महत्व तथा प्राथमिकता 
देने की त््यबस्था हो जाय। उनमें सहयोग या 
पक सूत्रता ध्थापित हो | 

, (६) भार्यसमाजा के उत्खवां को गम्भीरता 
का जप दिया जाय | सम्मष द्वो तो प्रयेक समाज 
अलग अलग अपना उत्सघ न करके जिले के उत्खघ 
में सम्मिलित हो । और यह जिला आर्य समाज 
उत्सव, जिले में नवीन नवीन रुथानों में मनाया 
जांय । 

(७ ) स्वाध्याय ओर खत्सखग की प्रथा का 
प्रशाए किया आय और यथा सस्मव पत्येक 
समाज में प्रातः काल देनिक सत्सग दहे।। 

(४ ) बिराइरी वाद और अस्वृश्यता निवारण 
के लिये क्रियात्मक प्रयत्न हो, नशा निवारण के भी 
लिये पूरा प्रयत्न किया जाय । 

(९ ) वेतनिक और अवैतनिक काये कर्त्ताओं 
के मध्य के विषम भेर-ताव का श्रन्‍्त कर खमता 
का व्यवद्वार किया जाय और उन्हें सामाजिक 
अधिकारों की पूर्ण स्वृतन्त्रता दी +ाय। 

(१० ) सघटन सम्बन्धी नियमों को अधिक 
मद्दता न देकर जाप्तापुरी श्रथवा महकमा परस्तो 
को शिथिल या गोण समझ कर थार्मिक सिद्ध्तों 
को सुरुय तथा प्रधान मान! जप्य । 

( (१) द्रप्य लंग्रह का उत्त रदायित्थ डपदेशकों 
पर न डाल अधिकारियां के कन्धां पर रखा जाय । 

(१२ ) सत्सगो और अधिवेशनों तथा उत्सर्षों 
को गस्मीर एचम्‌ आकर्षक बनाया जाय । उनमें 
झाये सप्राज़ से बाहर के लोगों को भी घुलाने का 


प्रयान हो , 
( १३ )नगर कीत॑न यानी रंक प्रदर्शन.( 70० 
500ए ) का ऋश्त हो | 


१४ 
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(१७ ) परिवारों श्र मद्दतलों में ध्रमंप्रचार । 
प्रामों की जनता में सरल शुद्ध ओर सरस भजनों 
द्वारा प्रचार, तथा जन बद्ध क व्याख्यानों की ब्यव- 
स्थो। 

(१५ ) विशेषज्ञ प्रथा प्रचलन-धर्थात्‌ एक-एक 
विषय के जानकार उसके प्रचार के लिये तेयार 
किये जांय | 

(१६ ) गुरुकुतो ओर डी. ए. बो. कालिजों 
मरे बक्ता, ले ब के, सम्यादक, यचारक, पराईवेश लेके 
टरी, संगठन कर्ता, सलथा सवातक आदि तेयार 
करने के लिये विशेष थे शिया की स्थापना । 

(१७) महिनाप्रो, नवयुत्रक विद्यात्थेयों, 
शिक्षित जनता आदि के लिये विशेषज्ञ प्रयारकों 
झोर विद्वान व्याख्याताओ की निपुक्ति | 

( १८) नेतिकता प्रवार और प्रष्टालार नाश 

के लिये निभेयता पूवंक पंचार करना 


(१६ ) साहित्य-होनता और सगोत शूरुतता 
का होष दूर करने के जिये उ चत व्यवस्था! 

(२० ) रोगितों की परेचर्या सेक।शु षघा। 
झोर चिकित्सा के लिये निःशुक्रत आयोतच्नन 

(२१ ) अनाथाजय, फव्या पाठत ला, वियवा 
पय, भोदि संस्थाओं का प्रांतोय सघटन के अन्त 
गैंत प्रदतत ओर नियम्त्रण ' 

(२२ ) धरान्तोय आय प्रतितित्रि खा को अन्त 


रंग सभा में केचल कमंएय सदस्य रखे आंय । नाम 
प्रात्र के लिये कोई न रहे। 


(३१३ ) आये समाजों और सभा के शिथिल 


संघरन को सुटढ़ और सबल घनाने का पूरा प्रयत्न 
किया जाय । 


(२४ ) सभा का अधिवेशन गुरुकुल वृन्दावन 
है महोत्सव पर दुआ करे, उत्सव के पश्चात्‌ | 

(२८ ) गुरुक्ृुत मदो्सतव को अधिक प्रभाव 
ठाक्ली और आकपक बनाया आय | 


# ऋष्णंकू २ 


व पक जज अत जत 


[ २० अक्टूबर, १ ४६ 
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(२६ ) आश्रम धर्म को क्रियात्मकफ रुप देने 
की वेशा की जाय, अर्थात्‌ वानपस्थाक्रम और 
सन्यासाश्रर्म का ओर्णोद्धार | 

(२७ ) प्रान्तमें आर्यसम्राजों द्वारा कोई संस्था, 
बिता प्राताव आये प्रति निधि सभा की स्वीकृति 
के रथ (पत न की जाय | 

( ?८) सभा के अन्तरग-नद्रुथों मे से आठ 
दस सद्रुयो की एक कार्य-लमिति बनाई जाथ 
जिसे काफी श्रधिकार हां ! 

(२६ ) शिक्षा क्रेन्द्रों के लिये घिद्वान्‌ व्याख्यो- 
ताश्रो की नियुक्ति हाँ। 

(३० ) वर्ष भर में १५ दिन के विये किखी 
ठडे स्थान में शिक्तत शिविर हो जिसमें उपदेशक, 
अध्य पक विवारक, चक्नोल सरूूारा कमे खारो जो 
भी सम्पिलित होना चाहे अपने व्यय से ससिय्र- 
लि हो और झायंलमाज का आगामी कार्यक्रम 
निश्चित कर | विचार विनिमय हो | 

(३१ ) पाल्त के चुनते हुए पान श्रार्यव्य क्ति- 
या का एक खम्िते दिसम्बर से पूर्व बुताई 
जाय वा ग्रार्यसप्राब का सात्री का क्रय निश्चित 
करे ये पद्ास व्यक्ति अपने अपने विषय के विशे- 
पश्ष दी आये खमात्र ले बादर के लोग भी इन 
में शामिल किये जाय जो आय समाज से द्वित 
रखते तथा डखका उन्नते चाहते हैं । इन पर यदि 
कुछ व्यय करना पड़े तो घद भी किया जाय। 


मैंने ऊपर कुछ क्रियात्मक्ष बातों' को और 
सकेत किया है निश्चय हो इस सारे भ्रायोअम के 
लिये घन की बड़ी झावश्यक्रता होगी । परस्तु मेरा 
विश्वास दे कि जिस जनता ने आर्य समाज के 
कार्यो के लिए अ्त्य तक करोड़ों झूयये दिये हैं, बही 
अब भी देगी | कुछ लोग नि'शएयत और क्रिया- 
त्मक कार्यक्रम लेकर स्वार्थयाग पूवेक से इंदय 
से कार्य चोव से अवतरित ठो हो । 


ब्ल्श्ल्ड 


२० अक्टूबर *४६ ) 
जल हक 


#% अभध्यक्ु ७ 
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ऋषि दयानन्द की साप्राजिक आर आर्थिक व्यवस्था 


[ ले० मदेपदेशक प० विहारोल्ाल जी शाज्ञी काव्यतीय उमियानी (रदुयू ] 








भरी स्वामी जी का वेदिक धमें पर अटल विश्वास था 
वह वेदारि शास्तों वी योजना को ड्ढी जगत्‌ के लिये 
कश्याणकारिणी मानते थे । इसलिये वह “बर्साअ्म 
व्यवस्था” वाला सप्राज ही पसन्द वरतेथे। सम्पूर्ण 
मानवसमाज चार प्रकार का स्वभाव लेकर जगत्‌ में श्राता 
है - सातलिक, राजस, ठ मस और इनसे मिता जुला। 
मनुष्य दी नहीं सारा जड़ चेतन जगत्‌ हो चार पिभाएों 
म बंठा हुआ है। शा््रकरों ने पशु पद्नो इत्ष ल्तादि 


तक का वर्णों में बाँटा है । 
बस स्वभाव के अनुतार ही मनुष्य गुणों को ग्रहण 


करेगा और यही उसके विकास के लिए ठीक भा हो 
और स्वभायानुतार ही कम मिलने से कर्म में रच भी 
होगी जिससे कि काम भी ठोक रोगा । स्वभाव के जिये 
जन्मदाताओं के स्वभाव आने की अ्रनिवाय॑ता नहीं है | 
माता पिता का स्वमाव श्र'्ता भी है ओर नहीं भी आात 

है। तप त स्वभाव मे पत्विर्तन भी हो जाता है है । चार्रा 
ही वर्यों का ऐशा बॉटा गया है क्रि प्रथक रहते हुए भो 
मिलकर एफ विराद समाज के रूप मे रहे। एक वर्ण 
दूसरे पर अबलम्बित रद्दे। प्रथक्‌ ह_थक्‌ काम होते हुए 
भी पारा मनुप्य समाज “विरट भगव नू ” एक 
शुरीर ही है। ऐसे समान की कब्पना प्लेटों ने मी वी 
थी परन्तु वह सफल न हो सका | उहकी श्रठफ्लता का 
कारण यदी था कि उसके पास त्याम भोर तप के सस्करार 
डालने वाला श्राधत्मिक शासत्र वेद उपनिषद श्रादि नहीं 
थे। भौतिक शरीर की आत्मा भी मोतिकता ही हो वह 
यन्त्र पुरुष घ्वतस्त्र नहीं काम कर सकता। यहाँ के 
ब्राह्मणादि बर्णों । आत्मा “वर्म! है, भडद्धा है, ब्रह्म 

विश्वाछ है। वर्ण व्यवस्वित समाज में वश परम्परागत 
कार्य श्राने से कार्य का विकास श्रच्छा होगा और कत्तव्य 
दो स्वधर्म मान तेने से कार्य में रवि होगो । और 
शक्कियों का मो बंटवारा ठीक रद्देमा | पूज'बाद का विष 
भी इससे शमन होता रेस + अाह्मण के पास ज्ञान की 


इज 

शक्ति, कछत्रिय के पास शत््र की शक्ति श्रौर येश्य के पास 
घन की शक्ति तथा शुद्ध के पास भ्रम की शक्ति । किसी 
एक बर्श के पास चारों शक्तिय न रहने से शक्ति सकर 
जैता कि आज कल है नहीं हैं उफ़ुता। और सर्बोपरि 
शक्ति क्षञान डी दे दी इसलिये उसफ्रा मन रक्‍खा गया। 
सनुष्य मान को बढ़ा समझता है। श्राज कल धन का 
मान होग है। इठी लिये सच धन की तरफ दोड़ते हैं। 





लेज़क 
शासरों ने यह मान ज्ञान के आधोन कर दिया इसलिये 


व्या१ग की ओर ससार बढगा यही वर्ण व्यवस्था वा विशेष 


गुण है। मनुष्य के जीवन के भी चार भाग रसखे हैं 
पहले ॥ग म ज्ञान का प्राम फरना यह सभ्‌ के लिए 


समन है। इसम जो विश रहे पह ब्राझ्षण, फिर कत्रिय, 
वैश्य शोर शन रदित शूद्र *। दुसरे भाग म भौतिकता 
का आनन्द लेना है तथा मधार के काम करने हैं। इसमें 
मीज कण «तिफ्ता को छूता ही हुआ चलता जायगा, 
उससे चिपकेगा नहीं । तीसरे भाग में तोनों ही. कण 
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भौतिकता को त्याग शान की उरासना में लगेंगे। चोये 
भाग में ब्राह्मण अयने ज्ञान विज्ञान भ्रनतुभत से जगत्‌ को 
लाभ पहुचायेगा | इस प्रकार वर्णोश्रम विधान मे त्याग 
ही प्रवान है। जगद्‌ में रहते हुये भी जगत्‌ को माया से 
भ्रत्ित ररने का अ्रमभ्य।स किया जाता है। सारा भागड़ा 
जगव्‌ के भौतिक पदार्थों के हो लिये है | वर्णाअम ब्यवस्था 


में त्याग को ही मान प्रतिड्ा मिलगी है, मान हो इच्छा 
बाला त्यागी बने. इस प्रकार एक बटा श्राठ ८ ही 


समाज सग्रही रहता है शेष: श्रपरिग्रहो, फिर सब केसा ? 
श्राज कल कुछ लोग “एकव्र्ग” सब की एक सो दशा 
का घोष करते रहने हैं| सुनने में तो यह घोष बड़े मीठे 
लगते हैं। सब निर्धन सघन, सब रोगौ स्वत्थ, सत्र वृद्ध 
युवा, खब मूर्ख पणिढत दो जायेंगे। इन पोषकर्त्ताओं के 
विचार सबको ;नञ्नते में बर बर करने का जिचार नहीं, 
झ्रननति म बराबर लाता है। प्राकृतिक रूप मे सबकी 
बुद्धि, सबका पुरुषार्थ, सबकी मनोबृत्ति एक सी नहीं। 
यदि इन लोगों के कथनानुवार परिस्थिति को ही मनुष्य के 
भले बुरे होनेढा कारण माना जाय तब भी तो भेद होगा 
ही | क्यों कि परि स्थतिर्यों देशकाल को एक सी नहीं रहती 
हसकिये वई बार बड़े बड़े समतावादो चार्बाक बुद्ध 
झांदि ने यतन कियेये पर मनुष्य समान ) पिन्नता 
ज्यों की त्यों रही । सम्रते उग्र समताबादी इस्लाम है पर 
वह भी को+ कर रह सभा ओर समता ने कर पक्का | 
भोतिकता में जेसी विषमता मुसलमानों म है वैसी झोर 
कहीं न मिलेगी इतलिये ऋषियों ने व्यावहारिक और 
भौतिक साधनों की भिन्नता रखते हुए आ्राध्यात्मिक 
साम्पता का प्रतिपादन किया | आयैधर्म भिन्न वक्ो मानता 
हुआ भी धमन्वयक री है। नानात्व मे एक्त्य दर्शन यही 
वेद का परप्त ज्ञान वेदान्‍त है | ऋषि दयाननद ने ब्र ह्णादि 
के बालकों का वर्ण परिवततत हो ज।ने पर उन्हें दूसरे 
अपनी योग्यता वाले पिनाओ्रों को दे देने का विधान 
किया है। ताक़ि अयोग्य पुत्र योग्य पिता के यश सम्पत्ति 
आदि का अनुचित लाभ न उठा सके | वास्तव में 
प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी गोग्यता के ही फल को भोंगे, य्ही 
इस नियम का प्रयोजन है । क़ानूज मे भावुक़ता भरी बातें 
नहीं चला करती | 


9 पष्यकु # 
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कर की निजिजिजिजिजिज जज जि जज 


झार्थिक वितरण में भी स्वामो जी यही मित्रता रखते 
हैं। श्र कया है? जोजनोपोगी बल्तुए श्रह्न, बज 
ओषध, बात (सवारी) विज्ञास साम्रग्री श्रादि श्र हैं। 
इनके उत्तादन के खाबन भूमि यन्त्र।दि है। उत्पादन के 
साधन यदि मूर्खों प्रमादियों पर हों तो वे उसमे कोई लाम 
नहीं उठा सइते । उत्पादित श्र॑ पर बुढिमान व्यवसाय 
निपुण, ब्दवहार कुशल वैश्य को श्रषिआार रहना चाहिए | 
सग्रही मनोबृत्ति वाला दी श्रर्थ को सुचाररूप से संग्रह 
रख सकता है। स्वामी जी को योजना में बह काम वैश्य 


अपना कर्तव्य समझकर हो स्वतः कर का है ! दान द्वोरा 
पदाथे ले लेने और बल त्‌ जोतने में यदो मेइ-है कि 


एकर्म चित्त में उच्च बृति श्रातों है दूसरे में मन में ईर्षा 
दंष और चोभ का उदय होता दे । वेदिक्धम में पूँजी 
का स्वामित्व दानिकर नहीं, पूं जो का प्रयोग हानिकर या 
लाभ कर है। धनी श्ते मान की रकार्थ श्रयनी संप्लि 
को सम्राज के लिये देता थां। इसलिये घनिक पूजी के 
स्त्रामित्र सुब को प्राप्त शरके दान के मान को भी प्राप्त 
कर लेता था। श्राज जो घन का संघर्ष है वह इसलिए 
है कि भौतिक झावश्यक्रतायं श्रौर बनासिता बढ़ 'ई हैं। 
पर वैदिक वर्शाश्रव व्यवृध्या में जब २ माग केवल गोग 
क्ञेम मात्र रुमति ले तो सपप हो ही नहीं सक ॥। 
एक भावना ही कौतो बात है। मेरों वत्तु मान कर 
फिर मेरी स्रीकृति से अयने काम में लाइये तो मेस 
गौरव बढ़ेगा, मुझे सन्‍तोष होगा । मुझमे भेरी योग्बताके फल 
को छीन सबकी बॉटेगा तो मेरा उत्साह गिरेगा उसादुनमें 
अलस्यबढ़ेगा, योग्थलोग प्रयत्न नहीं करेंगे श्रौर करेंगे भी वो 
केवल राजदणड द्वारा । श्रोर दएडइ _ तथा केबग कानूनों 
से हुआ काम मानवीदृत्ति को गिरावेग। । इसलिये जन्म 
से ही संस्कारों ओर शिक्षा के द्वारा त्याग सेवा परोपदार 
का अ्रभ्यात कराकर पू जो का विघ ( घ्वार्थाय उपबोग ) 
दूर किवा जाना ही ठी हे | स्त्रापो जो को ये पंक्तियों 
ध्यान देने योग्य हैः-- 

“जब तक एकमत, एक हानिलाभ एक बुल दुःख 
परस्पर न माने तबत्तक उन्नति होना कठिन है।” स, प्र, 
पूरे राष्ट्र का हानि नाभ सुख दुल एक होना कया यह 
भाव “वर्ग वाद” से ऊँचा नहीं हे ? बह केउल भद्धा और 
उच्चकोदि को भ्राध्यात्मिक भावना को जाग्रत करने से 
ही होगा जिनका उपदेश वेद में है । 
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छ समय हुआ मेंने 'कर्म कांड ऋन्द्न' शीर्षक 

उ पक नोट “आयमित्र” के एप्रिल मास 
सन्‌ श्८४८ के झड्ट में लिका था। उसके विषय 
# झायंसमाज बीसलपुर के मन्त्री श्री पृर्णानन्द्‌ 
की ने ता० $ मई १६४८ के “आयमित्र” में [लक्षा 
था कि-- “उक्त खत्लन यदि पाक यह्ष” झादि के 
विषय में कुछ लिखने की कृपा कर तो श्रत्युत्तम 
हो इत्यादि, पर में समयाभाव से कुछ न।लख 
सका | आज पुनः उस ही विषय को उठा रहा हैं- 
अस्तु सुद्िए आयेसमाज ने जो घतेमान क्मंकाड 
समेझ रकजा है वद यद है कि स्वस्तिवाचन 
शान्ति प्रकरण का पाठ किया ओर हवन कर दिया 
हवन में भी कतिपय मद्दाहुभाष यद्दी समभते है 
कि यदि भरी स्वामो जी ने जो लिखा है व जितना 
लिखा है उससे नकम करो न ज्यादद | मै यदद 
नहीं मानता, भी स्वामो जो ने तो केवल हमारी 
झांखें खोलो हे-उन्होंने एक जझ्ञानदीपक हमें 
सौंपा है--यद् नदी कि हम उस ज्ञानदीपक पर 
काली चिमनी 'चढाकर उसका प्रकाश विस्तृत न 
कर तथा अम्याहुकरण या गुरुडम या कद्दर 
पलथ जिसका सडन दी स्वासी जो के जीवन का 
प्रछान उद्देश्य था उसमें ही पड़े रहे, न यद्दी द्वोना 
खांहिये | घूल मार्ग जिसे मदर्ष सूलशक्लर ने बत- 
खाथा है उसे छोड़ दी दे | अतः उस उतने भाग 
को लेते हुप यांद्‌ हं। कुछ तवछ॒कूल मनन्‍्त्रों को 
दृवन या यश्ञों में ओर भी समायिष्ट कर सकते है 
तो कोई द्ानि जदी, | तब भी दम भरी स्वामी जी 
के मताहयायी या ऋ!ष भक्त दी रहेगे आऋआषि-द्ोहो 
नहीं | इसकी पूर्ति दम वेदां से ही करनो हागी। 
तथा भरते दी उन यहा फू नाम भाप आगे अलकर 





... रुप्त वेदिक कमकाण्ड 


| [ क्षेखक--भी हरिदत्त शास्रो एम० ए० मुख्याधिष्ठाता--मद्राविद्यालय ज्वालापुर ) ॥ 
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अउलनकपतालका/ूूगअकपसूजग0. 


परिवर्तित करद पर सम्प्रति तो उन्हे ही लेकर 
चलना उचित द्वोगा । 

झाय जगत्‌ जानता है कि सत्यनारायण की 
कथा को २८०।३०८९८ करने के लिए आयंसमाज 
में दो सत्यनारायण की कथाएँ प्रचलित हें एक 
तो मैंने श्रो सह दूर प० विश्वश्रवा जो की देखो 
है। दूसरी विन्द्री बिहारों पण्डित की बनाई हुई 





लख 

है। इसी प्रकार हमार सा खुदददवर प० गगा- 
प्रसाद जी उपाध्याय ने विद सहाह! के लिये एक 
'बैद कथा! लिखी दै--जो कुछ ओर बढ़ा दी 
जाय तो 'भागषत सत्ताद' का स्थान ले सकती 
है । याद आप किसी को पेयजामा पहनने से 
हटाना चाहते दें तो उसके लिये आप को थे!तती देनी 
हेगो, जे। कि 'आयेचेष' है आ्राव थाती पहनने के। 
दे' नहीं तथा पायजामा छुडाना दादे ते! यह केसे 
हे! सकता है | पद ब्यक्ति नगा केसे रहना पसम्द 


श्द् 


करेगा। फल यह हे'गा। कि वह पुराना अलायवेष 
पारयागन करगा अत हम पेंयजामा छु 'ने 
क लिय धातियोँ मिलो में तेयार कराना ही हागा, 
स यनारायण की श्राय क्था/ अधिक प्रचार नहा 
पा सको उसका कारण यह हे कि उसमे रोच 
कता और सरलता नहीं है, जेंसी जनता हे घेसा 
ही आपका उसकी याग्यतानुरूप पदार्थ प्रस्तुत 
करना हेागा। हम रो स यनारायण कथा में घटा, 
घडियाल, पजोरा कले को फवो, दक्षिणा भो 
नहीं मिलती, न लॉलावती, ऋलावतों ही श्रती 
है फिर कथा रोचक कसे हा, श्रत “गुडजिहिवा 
न्‍्याय” तथा 'यक्तातुरूप बलिन्याय! से इन कमियों 
का भीदूर करद ता बढ प्रचलित हे ज्ञायगो 
बह पूर्ण आशा है । 
पाक यज्ञ 

मीमासा शास्त्र म॑ पाक यज्ञ के खांतमेद्‌ 
क्ये है। पाक यज्ञ! उसे कहते है जिस यज्ञ में 
अग्नि पक्तस्थाली पाषाद का उपयोग किया 
जाय | घर्तमान पजञ्ञजीरी या इदलुग्मा श्रादि एक 
पाक यज्ञ का ही स्वरूप है। शाख्रोक्त पाकयक्षो 
के सात भेद निरम्नजिलित हू-- 

१--ओऔया खन होम, २--वे१ *दे क, ३--पाव ण* 
४-अष्टका, ५-मासत्राद्ध, ६ 7पंत्लि और 
७-ईश नवति। इसी प्रदार (४ प्रकार के श्रोत गक्ष 
धोते है -- 

जो ड़ि दो बिभागो में विभकत हैं--ह॒वियंश्ञ, 
ओर सोमयज्ञ | प्रत्येछ 5-७ सात सात प्रचार का 
है- १--भग््याघान । २--घगिनहोत्र । ३--दश 
पूर्णमाप | ४-आप्रदायण । ५--च।तुर्मा श्य । ६ 
निरू ढ पशुब-घ, ७ सौत्रामणि | यह सातो यज्ञ शुबत 
चर पानी पुरोढाश, या पाक्द्वारा सम्पन्न होत है 
अत “हवियज्ञा कहते हैं। सोमयक्ष के ७ भात 
भेद निम्नलिखित हैं-- 
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४ षोध्णगा। ५-बाजपेय ३- अतिशान्र | और 
>--श्र तोषाम। इन 'गतों में सोमज्ल्दी सम्पा- 
दिते रख । उययात विशेष रूप से होता है. अतः 

यह “स्ोमयाग” नाम से पुकारे जाते हैं। यहाँ 
यह भी जात लेश चादियपे #िंहम यही सममते 

हैं फकिहदवन ऐप्स घूत या स्षमप्रा से ही होता है 

पर ऐ नहीं, फबल समिधाभो तथा फेवल जश्न 
से भा धबन द्वो सकता है। मेला हि-- 'तद्नन्तर 
4तिउत्तो रहति सम्परिष्वक्त प्रश्ननिरूुपयणम्याम्‌”? 
इंद बेद्दात्त सूत्र में न्याय शन में एवं मनुग्मृति में 
त्रद्माचारा को यदि घीन मिले तथा बरण्य में 
वाख करता हो त+ नेत्यिक द्योम केसे करे--इभ 
प्रश्न का उत्तर प्रदान करते हुए लिखा हे। इन 
चौदृह श्रोतयज्ञ क विवरण अ खतायन, लान्‍ण्व| यन 
द्राद्य यण आदि श्रीतसू्रों में मिलता है। इसो 
प्रक र ५ मद्दार ज्ञ अथात्‌- रेवयज्ञ, भूतयज्ञ, पित॒- 
यज्ञ, ब्रह्ययज्ञ, मनुष्य यज्ञ, जिनका विशेष विवरण 
पच महायज्ञ जि में श्री स्वामी जी ने किया है--- 
भा ज्ञ नने य ग्य हैं। उक्त १४ भोतयज्ञ ७ वकयन्न, 
४ महायज्ञ तथ १६ ससकार इन सब+ोी मिलाकर 
कुल ४२ कम मनुष्य रो क ने चादिये | १६ सप्का< 
कान २ से हैं इ में भा वि [द है-कुद्ध व्यक्ति+- 
१ गताबान, २-३ अवबने ३--जास तोऋयप्‌ 
अथातू गसजतों का कश सरकार, ४--जात कमे, 
३--नाम हर व, ६-िष मण, ७--अश्नप्र शन, 
८-चूडाक रण, ६--उपन 4न, १०--वेदध्ययन के 
समय सद्दा नाम्नात्रत, ११-महात्रत, १२-डप 

निषद्‌ त्रत, १३-गोदान ब्रत, १४- प्रमाबतेन, 
१४-बित्र।ह,, १६ -अन्स्‍्येड्रि सोलह सब्कारों 

को मानते है। पर इटावा वाले प० सीमघेन जो 
ने उक्त १० बें ११वें १२व का जगद कंणवेष, 
बेदारम्भ भो भावम्ष्र॒*्धन यह तोव माने हैं। 
तथा अन्त्येड्ििट की जगह श्रौवाधान क्षो मानकर 
१६ सोलछऋगस्‍्कार की पूर्ति क हे। इस प्रकार 


(--अग्निष्टोम । २- धत्याग्निष्टोम । ३--उक्थ्य। कुल तब मिलाकर ४२ सस्कार करने उचित हैं । 


२० भक्टूरर (४८ । 


गौतम गुदरि निष्कमण ओर अन्येष्ठ & न मान 
कर फेबल ४० संसार हा मानते हैं। इन भम्कारों 
के द्वारा 7में अपराशरर ब्ाह्यण शरीर बनाना 
है जे. हि / त्यथ प्रद्यत”' में-- 

रवाध्यागेन ब्रनेद्दे!मे मे किध्येनेज्यया सुतेः | 

महायश्ञ शव यज्ञ श्य ब्राक्षीय क्रियते तनुः ॥ 

इप ख्ोक की व्याज्या करते हुये ऋषि ने 
लिखा है कि--“यज्ञ भग्ट्रीम|दि तथा शिल्पजिया 
बकिज्ञान दि--यज्ञों के सेवन से इप शरीर को न्राद्ी 
अर्थात देद भोर परमेश्वर की नक्ति का अआधार 
रूप आ्राइण का शरीर किया जात है। इतने 
साधनों के विना ब्रद्गाण शरीर नहों वन ऋकता ।! 
इसका भाव यह है क्ियदों ऋष ने हसे एक 
झोर दृष्टि दी बह यह कि होम का झर्थ केवल 
हवन अर्थात्‌ घी प्रामग्री का अरि। में प्रत्तेप ही 
नहीं किन्तु घत्य का प्रहण और अन्‍्त्य का त्याग 
भी एक होम है। यथ, यज्ञ नाम शिल्‍्त्विद्या का 


# आयभित्र # 


१६ 








भी है--क्योंकि बिता अग्नि के लोहे का उपयोग 
नहीं होता अत. अग्निष्टोप का भ्रथे अग्नि का 
शिल्पविद्य में सदुायाग है. इतना दी नहीं भ#्िंतु 
बतेमान विज्ञानोन्नति भी अ्रग्तिष्टोप्र ही हे। जब 
यह सब वस्तुएं ए+न्नित द्वो जा प्ंगी-तब वह व्यक्ति 
सच्चा परमेश्व( का भक्तत कट्दाने योग्य दो खकता 
अगल्ली बार हम इन ४२ प्रकार के यश्ञों में जो 
+िशेष प्रचलित व परिज्ञान नहीं हैं उनकी क्रम से 
एक एक को व्याएया करेंगे। झाशा है पाठक बृन्द 
यह्नों डी ओर और भा अधिक प्रवृ तर होंगे। इमने 
“धउपदेशक सम्मेंलन” लखनऊ पर 'बैश्बानर याग' 
रच”था था| पर उप्तको पद्धति प्रक्राशित नहीं हो 
खकी, उस पर भी पुनः प्रकाश डालेंगे। 





+ "३६४८० #<े आया का अभय साल. ॥ धमाल ॥ आम ॥ काया ॥ आक झा # 


आदश वेदिक विवाह 


१२ श्रक्यूबर को लखनऊ मे भो केशरराम जी नारज्ञ 200०-०22७5७४2७०2०5७००७ 


की श्रायुष्मतों कन्या कुमारी सूर्णलता का विवाह पंजाब 
ज्रा० प्र० सभा के सुग्रतिद्ध उपग्रधान स्वर्गीय रायसाहब 
श्रमृतराय जी के प्रपोत्र तथा रविवर्मा स्टीलवक्स के 
मालिक श्रजु नदेव विद्यालंकार के पुत्र भी वि+यकुमार 
बी० ए० के साथ वैदिकरीति से सम्पन्न हुआ । विवाह 
संस्कार आ्रायज्रगत के सुप्रसिद्ध नेता भी पं० धुरेन्द्र जी 
शास्त्री ने कराया। श्रा० प्र० सभा के कार्यकर्ता प्रधान 
भी मदनमोहन जी सेठ जज, पं० र,मदतत शुक्ल मन्त्री, 
पं० घर्मपाल विद्यालंकार स० मन्त्री, प अभगुदत्त जो 
तिवारी इस समारोह म सम्मित्नित हुए | प वुरंद्र जी 
शाज्जी की वेदिक ग्हन्य के आ्रादर्श की साम्नाजिक व्याख्या 
अधयन्त सुन्दर और प्रभाव जनक थी। कन्या पद तथा 
वररछ्ध दोनों को श्रोर से ५००), ५०० दान दिया 
गया ब्िसमें १५०) श्रा? प्र० सभा का प्रस॒ हुआ द्वानों 
परिवार प्राय परिवार हैं, वर क्यू चिरायू हों। 


3>८७०४५०००,७ ७ 


ऋषिऋण उतारिये 
धर्माथ ञ्रा८ उद्योगशाला 
(०) ( जिसकी आय धर्मार्थ व्यय होती है ) 
8 द्वारा प्रस्तुत 
(5) | कक 
9 क्रषि छाप! 
(उत्तम हवन-साप्रग्री ही मंगायें 
)  भाव- ल गतमात्र “२ मन, १०) सेर 
8 पता-- धम।र्थ आय उद्योगशाला 
& ६७२, धमपुरा, देहली। 
७5 ७95-७5७७८७७००२४७७४७० 
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छत वेद भाष्य की स्थिति: 


( १० अक्टूबर १६४६ 
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रे [ लेखक -भो १० ब्रक्षदत्त जी निशासु, अलमतगढ़ पैलेस बन)रस, ] 
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आज हम आय तमाज के लिये एक श्रत्यन्त मह व 
पूर्ण पत्र का प्रहाशन कर रहे है इस पत्र से ऋषि 
दयान-द कृत वेद भाष्य की वाध्तविक स्थिति का पूरी 
पूरा ज्ञान होता है। वेदिक यत्रालय मे छुपे ऋग्वेद 
भाष्य की ६ ज़्दें (श्र्थात्‌) सब्र सागों के मुख एृष्ठ 
(ट2,ईटल) पर सभी हंल्करणा में बराबर (प्रत्येक माग पर) 
निम्न प्रकार छुपता चलाआ रहा है । 

“इस मच्य की भाषा का प'डितों ने बनाई, और 
संस्कृत को भी उन्होंने शोधा है! ॥ 

इन शब्दों से मो ल्यित स्पष्ट नहीं होती तथा कई 
प्रकार की आशकाए डठती हैं। 

यह पत्र मद दयानन्द सरस्वती जो महाराज के 
शिष्त ब्रह्मचारी रामानन्द जी (जा पोछे सनन्‍्यात आश्रम 
में आकर रामानन्द सरध्ववी के नाम से प्रम्िद्ध हुए) 
के हाथ का लिया हुआ है। बह रामानन्द ब्क्षवारी 
ऋषि दयान द के साथ लेखक के रूप में कई वर्षो तक 
रहे । मृत्यु के श्रतिम समय में सी बह श्री महाराज को 
उपचर्ना मे ये। इन का लेख बहुत अब्छा था। यह 
झलीगढ ब्िले म श्रवरौली के पा9 के रइने वाले थे । 
ऋषि भक्त महाशय मामराज जी ऊे द्वारा इमें श्रथली पत्र 
प्रा्त हुआ है | जो झ्राय तमाम खतो*ी जिला मुजफ्फर 
नगर ( यू? री० ) के समासद हैं। जिन्होंने अ्रनेक 
व घार १रअ्रम और कष्ट उठा कर भारत के मिन्न 
भिन्न नगरों और स्थनों से ऋषि के पत्र और विज्ञाप- 
नादि सणदत डियेये और जो लाहौर में रामतल 
कपर ट्रस्ट के द्वारा प्रसिद्ध विद्वान भी पण्डिव मंगव्रतदत्त 
जी रिउर्च स्कालर द्वारा सम्पदित ऋषि दयानन्द के पत्र 
कौर विशापन नामक पुस्तक में छुपा हुआ है। यत पत्र» 


$-+++ +-+ 


के फोटों (ब्लाक) का इस समय प्रबंध होना कठिन है, 
अत. हम उस पत्र क। ही छाप रहें हैं । 

यह पत्र ऋषि दयाननद के निधन के लगभग दो मास 
पीछे का लिखा हुप्रा है जा भो पढ़ित में इन लाल विष्णु 
लाल परणढ़या सनन्‍त्री परोपकारियी सभा के नाम उनके 
पूछुने १९ लिखा गया था। पत्र निम्न प्रकार हैः-- 

भी युत माननीया <नेक़ा शुभ गुणात्रक्टू त अहम कर्म 
समर्थ भी मसण्हितवर्य मोहनलाल पश्डया 3भिषेयेष्वितो 
रामानन्द ब्रद्बचारियों इनेदूथा प्रणतयः समुल्लसन्तुत 
राम्‌ इति। 

मगवन्‌, आ्राप ने जो मुझे! भी युत परमहंस परिज्राज 
का 55चायबर्य्य भी १०८ भी महयानन्द सरस्वती जी 
कृत ऋग्वेदादि भाष्य के विषयों की परीक्षा करके भी 
मती परोपकारिणी सभा में निवेदन करने के लिये ( एड 
साराश ) बनाने को प्रेरणा की थी, सो आप की आाश्ा- 
नुछार उसको बना कर“आझाप की सेवा में सम्रार्पित करता हूँ 
झबलोकन कीजियेगा | 

इत्यलं प्रशंसरन,य बुद्धिमद्वर््यंघु 

मिति पौषकृष्ण ३ रवि सम्बत्‌ १६४० 
ऋष्वेद माष्य 

श्रीयुत परमहंस पर्राजकाचायवर्य श्री १०८ शी 
मदयानन्द सरत्वती जो कृत ऋग्वेद भाष्य की व्यवस्था 
निम्नलियित परिमाणें जानना चाहिये 

ञर्थात्‌ 

ऋणग्वेश का भाष्व १ सण्डल के आरम्म से ७ मंढल 
के ६२ वे यूक्त के २ मंत्र तक रचा गया | 

१ मंडल के ८६ यूक्त के ५ मत्र तक मुद्रित हो चुका 
अर्थात्‌ ५० + ५१ अंक तक । 


२० अक्टूबर (६४६ | 
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१ मंडल के ८६ यूक्त के ३ मंत्र ६१ युक्त हे मंत्र 
तक भी शुद्ध प्रति छपने में शेष मुन्शी समर्थ दान जी के 
पास बेदिक यंत्रालय प्रयाग में है। प्रथम मइल के ६१ 
यूक्त के ७ मत्र से १! मडल के ११४ वे सूक्त के ५ वे 
मंत्र तक की शुद्ध प्रति लिखी हुई छापने योग्य है 

१ मंडल के ११४ सूक्त के ६ मन्त्र से १ प्रथम महल 
के १२४ सूक्त के १२ मत्र तक की माषा बनी हुई है। 

१ मंडलके मंत्र से १ मंडल के .. ..इक्त की समासि 
पर्यग्त को भाषा पंडित ज्वालादत इस भाषा बनाने 
के लिये वेदिक यंत्रालय प्रयाग में है । 

१ मंडल के १४४वें यूक्त से ७ मंडल के ६२वें 
यूक्त के २ मंत्र तक का भाष्य अशुद्ध संह्कृत में बना 
हुआ है । 

१ मंइल के ६११ व॑ सूक्त ५वं मंत्र से १ मंइल के 
११४ वें सूक्त के वें मंत्र के अआग्वेद भाष्य के रद्दी 
पन्नें हैं| श्र्यात्‌ शुद्ध प्रति हो गई है। 


यजुर्वेद भाष्य 

बजुरवेद भाष्य सम्पूर्ण हो गया श्रर्थात्‌ ४० वे 
अध्याय की समाप्ति पय॑न्त रचा । १४- वे अध्याय के 
११ वे मंत्र तक का भाष्य मुद्रित हो चुका श्रथात्‌ 
५० और ५१ श्रंक तक | 

१५ ये श्रध्याय के १२ वे मत्र से केकर २१ थें 
मस्त तक की शुद्ध प्रति छुपने में शेष मुन्शी समर्थदान 
जी के पात वेदिक यंत्रालय प्रयाग में है। १५ वें अध्याय 
के २२ बे मग्त्र से २३ वे अ्रध्याय के ४८ मन्त्र तक 
छुपने वोग्म श्रुद्ध प्रति लिखी हुई हैं। 

२३ वे श्रच्याय के ५० दें मंत्र की भाषा बनी हुई 
शुद्ध प्रवि मे लिखने योग्य है । 

र३ वें अ्रध्याथ के ४१ वें मंत्रसे ६४ मत्र तक 
अर्थात्‌ अध्याय की समाति पर्यन्त की भाषा नहीं बनो | 

२४ वे भ्रध्याय'''““' से ह्ृध्याय “हक भाष्य 
भाषां बनाने के लिये पंडित ज्वालादस जी के पास 
वेहिक यंत्राक्षय प्रयाग में हे । 

२७ थे अध्याय के आरम्म से ४० वें अ्रध्याय को 
समात्ति पयेन्‍्त का श्रद्युद्ध संस्कृत भाष्य बना दुआ हे। 
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अर्थात्‌ बिना शोधी संस्कृत है। 
१३ वें श्रष्याय के २१वें मन्त्र से २३ वें अ्रध्याय के 
४८ में अन्‍्त्र तक के रद्दी पन्ने हैं श्र्यात्‌ ध्रुद्ध प्रति हो 


गई । 
इस पत्र से स्पष्ट विदित हो जाता है किः-- 


(१) ऋग्वेद भाष्यके प्रथम मण्डल के ११४ वे बूक्त 
से लेकर सातवें मगइलके ६२ वे यूक्के २ मन्त्र तक (स्रहां 
तक कि ऋग्वेद भाष्य महर्षि द्वारा संस्कृत में बना ) की 
भीषा ऊ्राष को मृत्यु के पीछे बनाई गई। दूसरे शब्दों 
में ४७ यूक्॒ प्रथम मण्ब्ल के तथा दूसरा, तौसरा, चौथा, 
पॉचर्वों, छुठा थे पॉच समण्डल पूरे और सातवें मण्डल के 
६७ सूक्त २ मन्त्र तक श्रर्यात्‌ लगभग ६ मण्ट्ल की 
भाषा ऋषि को मृत्यु के पीछे परणिडितों ने बनाई । 

(२ ) इन उपयुक्त * मण्डल की सस्कृत मी उस 
समय तह शुद्ध नहीं हो पाई थी, इसे भी परिडत ज्वाला 
दत्तजो आदि परिडतों ने €। शुद्ध किया । 

( ३ ) यजुवँंद भाष्य में भी २३ व॑ अध्याय के १५ 
मन्त्र तथा अ्रध्याय २४ से ४० तक पूरे ९७ श्रध्याय की 
भाषा भी अ्रृषि को मृत्यु के पश्चात्‌ पशिढ़तों द्वारा ही 
बनाई गई। 

(४ ) इन उपयुक्त १७ अध्याय तथा १५ मन्त्रों 
की घंस्‍्कृत को भी परिदतों ने शोधा है। श्रर्थात्‌ बिना 
शोधी संस्कृत थी। 

(५ ) सपूर्ण यजुवंद तथा ऋग्वेद के सातवें मण्डल 
के ६७ वें यूक़ के २ मन्त्र तक का भाष्य बन चुका था। 

( ६ ) भाषा भी प्िडित ज्वालादत जी ने बनाई, 
संत्कृत के शोधने में उनका मुक्ब हाथ रहा । हि 

उपयु क्त सारे ले व से स्पष्ट हे कि वेद-भाष्य की बह, 
स्थिति नहीं हो सकती; जो स्त्याथे प्रकाश ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिकादि की है| क्‍यों'के ऋषि दयानन्द के जीवन 
काल मे हो सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिड्रा 
श्रादि लगमग समी ग्रन्थ छुप चुड्े थे, यहाँ वक ह कई 
एक केतो द्वितीय संग्रयित संल्करणप्रदराशित भी हो 
चुके थे, पर झा जाति के दुर्भाग्य से वेद-भाष्य की यह 
स्थिति नहीं हो १६६ ! इसकी क्या स्थिति हे। यह स्वामी 

( शेष पृ १३५९) 
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बत्तमान काल में यह प्रश्न विशेष रूप से महत्व 
पूर्ण हो गया है कि आाय्यंसमाज का देश की प्रचस्ति 
राजनीति से क्‍या सम्बन्ध होना चाहिये। भारत के 
स्वाधीनता प्राप्त करने से पूत्रे इस प्रश्न 4 उत्तर बहुत 
सरल था कि आाययंसमाज राजनीति म भाग ले परन्तु 
अत स्थिति कुडु ओर हो दे । देश स्व्राधीनता को प्राप्त 
कर चुका है, परतु अब ली दम क्‍या यह कह सकते है 
कि आरयंसमाज का राजनीति 4 भाग लेना चाहेये? 
झप देश के हर एक झादवों को कई अ्रषिक्रार मिल 
गये हैं, इती प्रकार अ्रायर्यसमाजो भी उन अधिफारों को 
अपने पास रखकर यदि सोचे तो वे भी कहेंगे कि आाय्य॑ 
समाञ राजनीति में भाग लेवे ता उत्तम ञ्रो हितकर है। 

झाज श्र य्यंतमाज के विद्वान, उपदेशक, लेखक, 
वक्ता श्रोर श्रपिकराश नवयुवक् कार्यकर्ता इत। पछ्ठ मे हैं 
कि श्रारय्यंधमाज को पूरे वे के साथ राज ति म भाग 
लेना चाहिये । क्योंकि व समभते हैं कि ' राजनीति ही 
झायराष्ट्र के लिये ग्रावश्यक है” है बिना “आर्य राष्ट्र 
बने झाय्य॑उमाज अपने उद्देश्य म सफन नहीं है सकता 

झय्येतमाज एक “धार्मिक सक्ष्या? है, यदि हस 
विचार में घममं का अर्थ “मजहब” समभा जाय, तो यह 
किसी भी विद्वान विचारशोल ब्यक्ति द्वारा स्वीकृत नहीं 
हो सकता। ''स्मात॑ तथा दाशंनिक” साहित्य में यह 
शब्द विस्तृत अर्थ रखता है। भारतोय सभ्यता तथा 
सह्कृति के इतेद्दात् में “दधजउन शुक्द के धार्मिक 
रूप में सम्पूण राजनाव तो के श्राचर व्‌ रूप का समा 
वेश हो जाता हे | जिस रह से अलग २ धर्मों को अलग 
२ राजनोतिक पुश्तं ई, बसे कम्यूनिस्टां को “पूँजरी” 
झोर नाजी लोगों को “मेरा युद्ध” ज़ितको हिटलर ने भो 
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अपना राजनेतिक ग्रथ. माना था। इसो प्रकार “खत्या्य॑ 
प्रकाश” श्रायसाम निक नेतृ व की पुध्तक है । 

श्राय्येलमाज और वेदिक धर्म एक वस्तु नहीं, इनमें 
पाषक ओर पोध्य का सम्बन्ध है। आय्यंधमाज कोई मज 
हब या मत नहीं, यह तो स्पष्ट रूप से ऋषि दयानन्दओी 
ने सत्याव प्रकाश में इसको “श्राय राष्ट्र” कहा है। श्रग्नेजी 
अनुवाद करते हुए इसे (37५७४ 504६८) के श्रर्थों में. 
हम समझ सफते हैं | इस ञ्र।य॑-रोष्र के “ग्राधार बृूत 
विधान” के रूप म श्र य्यूसमाज के दस नियम हैं | हमारे 
राष्ट्र के तीन प्रबन्धक विभाग हैं, जो स्वामोत्नो ने छुठे 
समुहलास में दर्शाये ही हें क्रि श्रार्य-एष्ट्र में तीन प्रकार 
यी समाय हों। (१ ) विद्या्य-तमा, ( २) धर्मायं सभा, 
(३ ) राजाय॑-सभा | इ8 तरहमे विद्यार्य समा, धर्मायबरभा 
और राजाय॑ सभा, इन तीन तलों के समुच्चय से निय- 
त्रित राए श्रार्यतमाज और “ श्राय राष्ट्र” बन सकता है । 
वत्तमान समय का आार्यक्षमाज, श्रार्य राष्ट के लिये बीज 
रुप में है अथवा उस राष्ट्र के जिये मूल स्थान है। 

ऋषि ने श्र यंतमाज को सत्यार्थ प्रकाश में मज्इबी 
रूप नहीं दिया क्योंकि मजहबो सस्था कभी भी चिरायु 
नहीं रह सऊतो श्रोर न राजनीति में भाग के सकती दे । 
यदि लेती है तो वह कुछु समय तक टिके रहेगी, उदाइ 
रणार्थ पाकित्तान और जेन, बौद्ध साम्राज्य हमारे 
स्थानिक श्राय्यंतम ज गुरुकुत्तों, स्कूनों, पाठशालाशों 
और कानिजों श्रादि शक्ता सस्थाओं को चलाते हैं, तो 
येञ्ररय्य॑ राष्ट्र के विद्यायें समा के कार्यों का करते । 

आयंसमाज घम के रूय में समन्वयात्पक रूप है। 
यह धर्म के श्रन्दर शाज्ञार्य ही करता है; शज्रार्थ नहीं । 
यह कोई साम्प्रदाबिक्र सस्‍्या नहों, जिससे दूसरे धर्म याह्ले 
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घर्म को निगाह म रखकर इससे जले। हमारे वेद राज- 
नीति के मन्त्रों स भरे पड़े हैं।त्थान २ पर गष्टीय 
चिन्तन किये गये हैं । राम और कृष्ण आ्रार्य राजनोति के 
प्रतीक हैं| स्मृति ग्रन्थों के श्रध्यायों पर श्रध्याय राजनोति 
के लिये श्रर्पित हैं ।राजनेतिक ग्रन्भों भे शुक्ल नीति, 
विदुर नी ते, मह भारत शान्ति पव॑ और कौडिस्य श्रथ 
शात्त श्रादि,हूँ जिनक्री साह्वी सत्यार्थ प्रकाश का छुठा 
समुल्नाक्ष दे रहा है | बर्म राजनोति और साहित्य राज 
नीति सब मिले पड़े हैं । इतने सब पर भो ' विश्वातात्मक 
मजहबों” को ही जानने वाले भारतोय “श्राचरणात्मक 
झ्राय धर्म” की आत्मा को न पहिचान कर इमारे कुछ 
श्राय्यसमाजी भाई कहते हैं कि श्रार्ययमाज राजनोति म 
भाग न ले, श्रयथार्थ नहीं तो क्‍या है ? 


ञ्रांसमाज आय-राष््र की स्थापना करने वाला है | 
जिसके द्वारा प्रथम भारत श्रा4 राष्ट्र रूप म विकसित हो | 





रामानन्द जी के उपयुक्त पत्र से स्पष्ट विदित हो 
जाता है। 

सारभूत यह है कि ऋग्वेद भाष्य के ६ भागों में से 
७ भागों की भाषा मी फऋषि की सु के पश्चात ही 
परिडता ने बन ई श्रौर इन ७ भागों की सस्कृत को भी 
पोछे ज्ञालादतजा भ्रादि पाती ने हो ऋषि के जीवन 
काल के पीछे शाधा है । 

इसो प्रकार यजुवंद भाष्य के ५ भागों में से श्राधा 
२॥ भाग की भाषा भी ऋषि के जीवन काल से 
पीछे परिइतों द्वारा बनी, और सल्कृत को भी ज्वालादत्त 
जी झादि परिद्वतों ने हो शोधा दे । 

वेदभाष्य के पहिले भागों की भाषा भी परिइतों ने 
बनाई, और ससस्‍्कृत को भो परिडत ने शोधा है । जेसा 
कि ऋग्वेद भाष्य के सब भागों पर सदा से छुपता चला 
झारहा दे। 

यह भी «यान रहे कि इन्हीं पणिडित ज्वालादत्त 


की परोपकारिणी सम्य को रवामी भरी के अन्यों में 


# आयभित्र 
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बन 


फिर वहीं चक्रवर्ती रू सर मे पम साम्राज्य को उत्पन्न 
करे जिसका श्र धार मह ने न तक “नियम” हा। अथवे 
वेद के ध्थप्रो सूक्त के प्रथम मन्त्र “सत्य बृहहतमुप्न दीक्षा 
तपो अह्म यज्ञ प्रथिवीं धारयन्ति” का निर्देश भी इधर 
हीहै। 

इसलिये मेरा तो विचार है कि सवक्ो आरय्य॑समाज 
के वास्तविक स्वरूप का हो प्रचार करना चाहिये। यह 
काई मजहब नहीं, परन्तु श्र य॑ राष्ट्र के रूपम “श्रान्दों बन! 
है। हम ब्रह्म ओर चृत्र को भा मिलाकर भारत म श्रा्य॑ 
रषट्र को उसति के लिये “पुगय भूमि” पेंदा करना 
चाहिये । देश के झ्रार्यसमाजियों का मिलकर तन, मन 
घन से श्रार्य मस्‍्कृति तथा आ्राय राष्ट्र के उद्धार के लिये 
आन्दोलन तथा प्रयत्न करना च हये। 


-<ब॑<ुडँदहिडैकन०-- 


नए जलन 


व न+-ततनत-नीपन+नननननयनत+न+-म- 3-33» ०»५७+पण«ब 3-०, 


गढ़बड़ डालने के का'ण ही ५०) $* दण्ड दिया 
गया था। 


बिश पाठक | ऋषि ठयाननद का भष्य पढ़ते समय 
उन डपयु क्त स री परिस्थिति जानकर ही पढ़े पढावे गे, 


तमी उन्हें यथ थंज्ञान द्वो सऊता है | जो इस बाव 
पर ध्यान नहीं देगे, उन्हें भाष्य में कहीं ? सन्देह भा 


कठिनाइयों का सामना करना होगा, और निश्चय ही 
यथार्थ बोध न होगा । 


हमारा यह लेख ऋषि भाष्य की यय ।र्थ रिथति क 
झाये जनता के लिये श्र-गत कराने में ल । (८ ६ 
यह हमे पूर्ण विश्यः्स है । अ्रशा है विश महानुभाव 
इससे अवश्य लाभ उठववेगें | 


+किआक-िप-5 >्न्ननेस 


श्डे 
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बन 








मान। हित प्राण दिये तम ने! 





स्रियमाण जति का बत्राण किया, 
जन जनता का कल्याण. किया । 
नथराष्ट्र देश निर्माण किया ॥ 
युग युग के शीत खुनाये तुम ने । 
मानध द्ित प्राण दिये तुम ने ॥ 
कोटालकोटि. की शक्ति लिये, 
अगणित इृदयों की भक्ति लिये। 
झसहायों की अहछुरक्ति लिये ॥ 
हस हस चिथष घू'ट पिये तुम ने | 
मानध दिल प्राण दिये छुम ने ॥ 
तुम शएति क्रान्ति अधघतार इुये, 
झरिदल को प्रबल प्रहार हुये । 
मय, विनय, स्नेद साकार इये ॥ 
जग को बरदान दिये तुम ने । 
मानव हेतु प्राण हिये तुम्र ने ॥ 
स्वातन्त्र सूय.. अब डदय इआ, 


भारत का पुने अभ्युदय इआ। 
शुम सत्य घम का विज्वय हुआ ॥ा 


पणश पग पर पुराय लिये तुम ने । 
मानच दवित प्राण दिये तुम ने ॥ 


-दस्शिहवुर 





। 
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शकानथएआपमकर/ कक, 





शर्मा 
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झय से पास वे पूर्व की बात है | महारानी 
विक्टो रिया फ़ा राज़ था। गदर को समाप्त हुए 
लगभग चालीस वर्ष व्यतीत दो चुके थे। उस 
समय जो गर्दन ऊँची उठी थी, सबकी सब नीचो 
दबोची जा चुको थी। ब्िटिश-शासन का सूर्य्य 
भारत ये आकाश में अपनो मस्तान। चाल ने 
झारोहण कर रद्दा था। ईुशोर ग्ोरा-शाही का 
झातडु छाया हुआ था। किसकी मजाल जो उफ 
करता ? हिन्दू ओर मुनलमान अग्रेजी शासन के 
गुण-गान में बाजो लगाते थे। हमारे थोले सना- 
तनी पण्डित तो थिकटो रिया को राखए की पतोह 
सुलोचना का सात्तात्‌ श्रधतार बताते थे, और 
कहते थे कि सगवान राम ने उनश्चके पति घत धरम 
से प्रसक्ष होकर उसे भारत में शासन करने का 
बरदान दिया था। जब स्वय भगवान ही उपके 
शासन की अटल कीली गाड़ चुके, तब फेर कोन 
नाह्तिक होगा जो उनके देव-कृत कार्य को अकृत 
करने की स्वप्न में भी सोच ? 

मुसलमानों को वास्तविक दशा बड़ी दयनोय 
थो। ये अत्यन्त विलासी दो चुक़ थे। उनमें जो 
थोड़े बहुत नयाबो रक्ञ इह्न के थे, वे श्रपने द्ाथ 
से जूते तक पहनने मे झपनों शान में बटूटा लगना 
खममभते थे | बैठक में तक्रिया लगे कृलोन पर 
बैठे-बेठे यदि थूकने को आवश्यकता होतों, तो 
बाहर उठकर कौन जाय ? वही पीक-दान 
खाहिये, भोर उसे उठाने के लिये दो-एक बरकृ- 
नवाज ! गरोब मुसलमानों का वन करना इस 
लेख का विषय नहीं । बल इतना ही कहा जा 
सकता है कि उनमें अनगिस्त अवगुण घर कर 
गये थे। अश्वान का तो उनके अन्दर घोर अन्द- 
कार द्ोया छुआ था | ज्वारी, शणबी, कबारी, 


चैश्या गामो, तीतर-बाज़, कबूतर-वाज़, और न जाते 
कया क्या बाज़ वे बन चुके थे। फिर भी झकड़ 
उनमें नधाव आसिकृ दौलों के चच्रा की सी थी। 
हिन्दुओं को ये अ्रपना शिक्रोर समभते थे। और 
हिन्दू भी शताब्दियों की दाखता के मारे इतने 
भोरु बन छखुझे थे कि उनके सामने कनपुटी 
खुजने तक का साहस न कर सकते थे । 


ऐसी वयनीय दशा में अंग्रेजी जौह-शापन 
के अ्न्द्र यह आवाज़ बुलन्द् करनो कि “अच्छे- 
से अच्छे चिदेशी शाक्षन ने बुरे से बुरा देशों 
शालन कही अच्छा हें |” किसी नर्सिद, फिसी 
शेर-नर, का ही काम हो सकता था | उस निर्भय, 
निरीद, निशड्ड, श्रदम्य आइश-महा-पुरुष ने अपनी 
दिव्य दृष्टि देश में चईँुओर फलाई। डसे 
भारत मां के शरीर में दासी होने के श्र.तरिक्त 
पुक्र नही असंख्य फोड़े दृष्टि गत हुए | किस किस 
की मरद्रम पट्टी करता ? न आने कितने विषेले 
मवाद शरीर में रपन्न हो चुके थे। मूल कारणों 
की चिकि.लसा किये बिना इतने भयड्डुर सन्नपात 
का शमनत असस्समत्र था | बेदिर धमं, वेदिक 
आगार, वेदिक सरुकृति का जुल्लाब देना अनि. 
वाय्य प्रतीत हुआ। हुल्नाव को दवाएँ भी बड़ा 
कडवयी थों | पुरान, कु रानो, किरानी श्रादि सभी 
बन्वुश्नों को इकट्ठा करने, ओर निष्पक्षतापूर्ण 
सदुभावनाभ्रां से प्ररित हो सत्य-घमं का निर्दय 
कर पक मत हो जाने का भागीरथ प्रयत्न किया। 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अनथकू 
भ्रमण किया, सदस्तों व्या्यान दिये, न जाने 
कितने शास्त्रार्थ किये; पुरुतक लिखी, बेद्‌-भाष्य 
में जुटे, किन्तु कृतप्नों को रृतशता-प्रकाशन ले 
क्या मतलब ? पत्थर बर्षाये; काले नाग द्वारा 
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प्राणान्त करना सोचा गया पान में घिष खिला 
कर प्राणान्त करने का प्रयत्त किया गया | ततवार 
के घाट उतारने के पडयन्त्र रव गय शोर अन्त में 
धही दशा हुई जो राष्ट्ू पिता मद्दा मा गावी की । 
शॉयी जो का कोई आन्-ेलन-स्वदेशी, अद्ू 
तोद्धार, पृकताबम्पाइन सदकद्र य निवारण, 
कुरीति निवारणादि में से शक्कर भी ऐसानही जिखक 
लिय महा ने प्राग पा खै प्रथत न किया हो । 
ओर महर्षि के स्वर्गारोढण के पश्चात्‌ भो जो 
दुर्गम मगे आर्यलमाज न साफ किया उससे 
देश का कौन क्रतघ्तन इन्कार करेंगा ? यद्‌ सच 
पूछी तो यह कहने मे भा सकोत्र नही कया जा 
सफता, कि औसत के जिहात से क्रिसा भा ध्यत्य 
लछमाज यासस्था ने स्य गत के लने में इतना 
त्याग इतना बेजिदान ओर इततो तव॒स्या नदी 
की, जितनी अप्यसमात्र ओर उस्रक प्रयक्तक 
फ्रूषि दयानन्द् न को | मद्दा मा गायी और उनको 
काग्रेंस को मागे म इतन काड रू, (ड, आर इतनी 
डुर्गम घाटिया पार नदा करतो परत जितनी 
महघ को ओर उनके अदुपाइया को अयखसमान 
ने सथदा निराह भ । से दे] खेत] का रै उत्तत 
स्वशाज्य म उच्च पर पाने को सवा लाचसा! नही 
की, और न झाज् दा उसके जिय वह लाताथित 
है। ब्रद्द विशुद्द भाव ते राष् नर्मा ए के पायन के ये 
बाहर से हो शायेका के लाथ कन्ध से कन्या 
मिलाकर कत' ये पतन करना चर हता है | दा चार 
इते गिने आरथ यन्यु घुगात्तर न्याय से शसखनमे 
पहुँच गय दे उन्दान भा अपने उच्च खरित्र से 
झारय॑त्व को छाप लगाई हैं, इस निष्पक्ष आातोचक 
चाहे घुख से न कद ढंदयथ से अ्रवश्य अज्ञुभतर 


करते हे 


# ऋष्य्ष # 
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माता कि येन केन प्रकारेण 'रुवसज” प्राप्त हो 
गया है किन्तु “सु राज” श्रप्नी को्सां दूर है। 
ऐसा जान पडता है कि मद्दा माजोी के ' राम राज” 
का सुख स्थप्त कोश स्वप्न मात्र ही रह गया है। 
उसे सञ्या कर दिखाना असी शेष है। नेहरू 
गयनेमेट जे। राष्छू पिता पद चन्द्रों पर चलने 
का दावा करती है नष्ठाघार हृयों महामारी को 
जो देश भर में व्यात हे! गयो है. जासूल शान्त 
नहीं कर सकती। स्वय राष्ट्रफ्ता की भोलो में 
भो इसक शमन की कोई अदुमूत ओषधि नहीं। 
इसक लिय ष्टूपितामह की शरण लेनी दोगो; 
उसक पाख रामबाण घ॒ अचूक मदहोषधि,विद्य 
मान हे | चह ने उसका रखत्याथ प्रशाश और सस्कार- 
विधि | प्रष्टप पार मिटाने के सरुकार गर्मा धान 
से प्रारस्म (गे | जिन तोगा ने मकहारी, 
घोखबाजी असय विचार श्रस य भाषण और 


अल य क्रया के विषेल्ले रस को माता को घुटुटी 
$ राय रया है वे जहाँ भो हागे, और नब 
भे अवसर पायेगे, अपना असलो” रह लाय 
पिला भे रहग। खस्कारात्‌ प्रबला जान” जब 
तक मता पता और आचाये, भोर साथ ही 
उद्च 4ग के शास्रक स्वर; यागां, तपस्वों क्मठ 
आऔर नियापान न बनेंगे, सुआर क सारे बादरी 
प्रय न ऊनर य॑ बाज क सदश सिद्ध दो गे। महाघर 
के छुष्णा आज के सुस्ख नहा ये सदस्त्रा लाखो 
और कराडो वर्षा क अनुभूत और आजमूदा 
सुस्ख ह। व साम्प्रदायिक तदी, सार्वमोम और 
सावकालीन है। पक्त पात छो 25 कए उनका सेवन 
करन से समस्त राष्ट्र रोगी के शातया शमन 


होगा, इति धर वा नीतिमंतिमंम । 


नन्‍न्‍ न हैं)... थी लीन मन»«»न 


“ण एकत! 


का भ्वरूप-- 


जब तक एक मत, एक द्वानि लाभ, एक सुग्ब दुख परल्यर न माने तब तक उन्नति हवाना वहुत 
कठिन है परठ केवन खामा पीना ह्वी एक होने स सुधर नहीं हो सकता | ॥त्त्याथप्रद्राश १० समु० ॥ 
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दा वचार धाराय 

| [ नेखक-- श्रो० मु शीरामजी शर्मा एम. ए. ] है! 





इल समय देश में दो विचार धाराय चल रही 
है | दोनों क्रा बलावल, भी श्रत्यन्त सतुलित अध- 
स्था में है । इनमे से एक घिचार धारा हमें पर- 
स्परा से प्राप्त हुई है जिसके साथ कोटि-कोटि 
हिन्दुओं के बलिदान सम्बद्ध हे ओर दूसरी 
विचार घारा परकीयो के भारत प्रवेश के साथ 
इत्पन्न हुई है । जिसमें अनेक सन्‍तो की साधना 
सन्नि हेत है | में आय हैं, साथ द्वी साहित्यिक, 
अतः मेरा मम व इन दोनो विचार धाराओ के 
साथ जुडा दुआ दे | एक ओर मेर। हृदय अपनो 
परम्परा से प्राप्त रुछू तयो को खामने लाते ही 
डमड पडता है तो दूखरी ओर सन्‍तो के अपूर्व 
काये को अछुमव करके भी वह श्रद्धा से उनके 
सामने झुक जाता है मुझे दोनो ओर अ्रच्छाइयो 
विज्लाई देती दे । 

प्रथत विचार धारा का सस्‍्वन्य हमारी महती 
परम्परा से दे | जिस दिन से पुनीत उद्गीथ गान 
इस बसुन्चर( के निवाखतियो क कानो में पडा 
है, उस दिन से इस पर-परा का प्रवत॑न हुआ है । 
ओर घदद झाज तक अनेक हंस विकास, 
जय-प राजय,. उत्कर्ष-अपकर्ष, आदि के 
सधर्षों को पार फरतो हुई चली आई है। प्राची- 
नता मे समवनः कोई भो अन्य जाति इसकी 
समता नही कर सकती । डउत्थातर ओर पतन के 
भीषण दृश्यो में भा यद अछुपम है ओर अपनो 
जीपनो शक्ति में तो यद्द एकदम अद्धितोय है। 
इस घिचार धारा के केन्द्र बिन्दु में तो नदी, पर 
उसकी शाखाओ में समय के अजुकूल अनेक परि- 
बतेन हुए हे ओर उन परिवतंनों से हम ने ला» 
भी डठाया हे। वेद और उसक आधार पर जिस 
मप्वचता थिवयिनों खंस्कृति का धिकास झुझा 





घह्दी इसके केन्द्र बिन्दु का मूल है। स्मति, पुराण 
आदि इसकी शाखाये है | इस मूल और इन 
शाखाओ की रत्ता में आय जाति मे अद्वितीय एवं 
अदुभुत प्रयत्न किया है ओर अपने प्राणो को भी 
बाजी लगा दी है। इस मूल की मोहिनी ने अह्मा 
से लेकर दयानन्द तक एक अल्ुपप्र शट खला में बद्ध 
अध्यात्म प्रयान महा प्राण मनीषियों को प्रभाधित 
किया हे जिनके मानस का बिल्‍्दु विन्दु और 
शरीर का कण कप इस परम्परा का पोषक रहा 
रहा है और बयपयती वागी द्वारा उसका व्याख्यान 
करता रहा है । 'खनन्‍्तन शीत मनीषी हो नहीं, 
अनक उद्भट चत्रिय शरवीर अपने रक्त द्वारा, 
अनेक वेश्य अपना धन शक्ति हरा और अनेक 
शिहपों, कर्मकार तथा भ्रम जीवों अपनी बिधिध 
कलाओ'" एवं श्रम साध्य कार्य कलापो द्वारा 
इसका सिंचन, प रपधैन एव रक्तण करते आये है । 
जब जब विदेशी श्राक्रान्ताओ' ने हमारी इस पर- 
रुपरा पर आघात किया है, तब तब समझी आर्य 
जाति ने बिना किलो भेदभाव के, अपने सबल 
हसरुतो मे शस्त्र ग्रदण करक् उनका सामना किया 
है। विदेशियो ने यहाँ आकर हमारे इस भोँ्ें 
की जातीय एकता को काफी धक्का पहुँचाया है। 
इन विदेशियो' में अग्नेंजो की विषेली कूटनोति 
अधिक कारगर दहुई | आज दम सवा 
धीन दे, अग्नज की भेदभरी, विषाक्त छ्र छुप्या 
हमारे शिर से दूर हो चुको दे, क्या इस प्रभु 
प्रदत्त पावन बेना में हम ज/तीय एकता के महा 
मंत्र का जाप करेगे ? क्या हम अपनी उस मदती 
परम्परा का सरतक्षणु करगे ? कया हम सस्कृति के 
निमल सोरप सम्पन्न कमनत्त को अपने अपने मानस 
में विकसित एव प्रफुल्लित करेंगे ? 


श्ट 

हमारी इस पुनीत परम्परा ने जिन मानवोप- 
योगी धिधियों, सस्कारों, प्वों, प्रधाओं और 
उत्सवों की आयोजना चिकखित की ये अपने 
प्रभाव में इतनी व्यापक और आकष॑क थीं कि 
विदेशी ओकरास्ता भी उन से प्रभाधित हुए बिना 
न रह सके | कुछ तो दमारे अन्द्र दी सग्न दो गये 
ओ न हुए वे हमारे होकर रहने लगे। छूछ तो 
हमारे ही हाड़, मांस थे, हमारे ही रक्त बिन्दू थे-- 
विरोध कई बाता में रहा, पर व्यवहार में सत एक 
थे, ओर अगर एक तोसरी शक्ति न प्रा गई होतो, 
से! हम सब एक देकर ही रइते- इसी तीखरी 
शक्ति ने हमें पृथक पृथक किया, उद्‌ की अ्रयी 
प्रबुत्ति ओर पृथक सांस्कृतिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर 
के इखने मुललमाने। के एक पृथक जाति घाषित 
किया ओर पाकिस्तान बनाकर न जाने कब तक 
के लिये हमारे ही श्रग को हमसे दूर कर रिया। 
हमारों प्रावोन परम्परा पर यद्द अत्यन्त गहरो 
चाट थी | 

मार्ग में श्राने बालो इन प्रबल बाधाओं का 
खसहते हुए, कुचलते छुए, हम अभी तक अपनी 
सस्कृति फो इस पावन परम्परा का अच्चुरण रखे 
हुए हैं| दहम.जब एक ससक्ृति और एक भाषा का 
नारा लगाते हे ते। हमारे इृश्य में छिपी जातोय 
एकता की भावना ही प्रस्फुणित हे। उठतो है। 
यह देश एक है, इसकी संस्कृति एक है भौर उस 
सस्कृति के मानने वाल, उसमें पालित पेषित हुए, 
हम(सब भो एक दे | जो हमें दे। में बांदना चाहता 
है, उसकी प्रवृत्ति के डुकड़े हमें करने ही पड़ंगे, जे 
हमारी संस्कृत बाहिनी भाषा के रुवीकार करने में 
आनाकानी करता है, वद हम सब का उश्मन है 
देश और जाति का दुश्मन है, उसके साथ दम 
एकता का अद्ठुभव केले कर सकते दे ? वह हमारी 
एकता की लता पर कुठाराप्तात कर रहा है 


हघाधीनत के लिये हमारा युद्ध लगभग पक 


सदस्मएद से चल रहा है। इस दी काल में 
हपने एक मिनट के लिये भी परकीयों को अची- 





# ऋष्यकू # 
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सता रुवीकार नहीं की । हम बराबर उनसे लोदा 
लेते रहे। परम दुर्घधष महान और मदान बेभव 
सम्पन्न मुगल हमांरी स्वातन्त्य भाषना के आखेद 
यने | हमारी ही बलशाली ख्ुजाओं ने उन्हे नत- 
मश्तक ही नहीं विध्चरुत भी कया ओर किया 
आय आदशों की प्रतिष्ठा के लिये, गो ब्राह्मण की 
प्रतिपालना के लिये, आय॑ संस्कृति की रतक्ता के 
लिये | हमें अपने इस अतीत पर अ्रभ्िमान है। 
दम क्रातिकारियों की पंक्ति में खड़े होकर तथा 
विश्व की बन्दनीय विभूति भद्दात्मा गाँधी के 
सेनापतित्व में कांग्रेल के सेनिक बनकर जो 
अंग्रेज़ो के चिरुद्ध लड़ते रहे, वह भी इसी महान 
लक्ष्य को खामने रखकर । फोई प# ब्यक्ति, फिर 
वह चाहे इस खमय किसी भी पद्‌ पर समासीन 
क्यां न हो, यह घमराड नही कर सकता कि वही 
अकेला इस युद्ध का सब सर्वा रहा है। न जाने 
कतनी *ज्ञात एव अ्रक्षात आइ्रुतियाँ स्वाधोनता के 
इस खसमर-मुज्ञ में पड़ी है, तब आज की यह 
सोभाग्य बेला देखने को मिली है। 


यदि हम अतीत के साथ इस बलिदान श्र खला 
 जोड़ते दे, जेखा प्रत्येक इतिद्ासश्व करेगा, तो 
हमे इस प्रथम विचार धारा को मान्यता देनी 
ही पड़ेगी फेर चाहे कोई भले ही इससे मुद्द 
खिकोड़े या बुरा माने । एक एक हिन्दू के हृदय 
में, स्वार्थी तथा पद-मद्‌-मत्त मानव पशुआ को 
छोड़कर, यह वियार घारा घर किये हुये है 
दूसरी विचार धारा, जेसा पहले &ी लिखा 
जा चुका है, सन्‍्तें| को लेक प्रिय झ्ोथना से 
सम्बन्ध रखतो दे । मुदृस्मद गोरी से पहले जितने 
विदेशी आऑक्रान्ता इस सोने की चिड़िया के लूटने 
आये, उनकी कृतियें का प्रभाव क्षण रुथायों रहा। 
पर ग्रारी के पश्चात्‌ विदेशियों ने यद्ों बल कर 
राज्य भी करना चादा और किया भी | स्वाषीनता 
प्रिय आये जात के लिये उनका विरोध करना झुवा- 
भाविक था। असूत्र समपंण करना ते। हमने जाना 
ही नही * युद्ध हम करते रहे; पर परकोरये के 
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हाथ में धर्म परियतेन का एक विशेष अस्त्र आा 
गया ओझोर हमारा एक दूषित अर उसका भ्राखेट 
बन गया । हमने इसकी भी चिस्ता नकी। बृत्त 
की यद्‌ एक लकड़ी शत्रु को कुल्हाड़ी का बेंट 
यनती है ते। बने । 

ये युद्ध चल ही रहे थे कि कुछ सन्‍त लोको 
रोचन, जनदित साधन, की भावना लेकर डठ 
जड़े हुये | इन्हे।ने परकोय मने।वृत्ति बाले। के! मो 
मिडका और टढ़ि प्रमी स्थ॒क्वीयें के भो | कबीर 
ओर न।नक इन सन्‍्ते। के अश्नग॒स्ता बने और इनके 
उपदेशों के कारण सधाधारण जन पारस्परिक प्रेम 
का पाठ पढ़ने लगे। कबी ( को ,शष्य परम्पर। में 
अन्य कोई भो व्यक्ति ऐसा कर्मठ न नकला जो 
लोक मानस को प्रमावित करता, पर गुरु नानक 
के शिष्यों में बलिदानों एवं प्रमविष्छु, अनेक 
मद्द पुरुष उत्पन्न दुए जिन्दांने पजाब के हेन्डुओ 
मे जीवन को ज्योति जाग्रात रणी। कबीर और 
नोनक के पश्चात्‌ मुसलमानों में कुछ सूफी 
फूकीर जततो के व्यावद्ारिक पक्ष को लेकर दोदे 
सोपाइयो द्वारा हिन्दू मुसलिम एकता का प्रचार 
करने लगे | इन सब खन्‍तो के प्रभाव से खसामा- 
न्‍य जनता राम एच राहोम, कृष्ण एवं करोम, 
ईश्वर और खूद में एकता का अ्रक्दुभव करने 
लगी । हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के सुख 
में खुखी झोर दुख मे दुज्जी होने लगे । ऊपर के 
चर्ग में युद्ध बराबर चलता रहा; पर ध्रमजोथी, 
कृषक और व्यापारी वर्ग आपस में हिल मिलकर 
रहते थे । 


जो व्यक्ति हिन्दू से मुसलमान बने थे, वे अपने 
रोति रिवाज! चाल दाल, रहन घहन सभी बातें 
में मुसलमान होते हुये भी हिन्दुवों जेसे दो थे 
देलोी और दिवाली मनाते थे; निकाह के साथ 
पंडितां % विवाह वे पढ़ाते थे; चोरी रखते थे 
और नॉम भी दिन्दुओं के जेसे ही। भाषा भी 


&% आयमित्र # 


श्है 
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के रोति रिवाजों स॑प्रभाधित दे सुके थे। छितू 
भी मुसक्षमानों का अलिफू लैला पढ़ने लगे थे । 
काश्मीरी बाह्मण और कायरुथ तो फारसों तथा 
अरबी में सुसलमानें के भो कान काटने वाले घन 
गये थे। यह परस्पर का अन्येन्य श्र।दान प्रदान 
देनों के लिये दितकर सिद्ध इुआ। रणजीतसिद 
की सेना में अनेक सुल तमान सरदार थे जे बरा- 
बर प्रतिपकज्ञी मुसलमानों के साथ डटकर मोर्षा 
लेते रहे । हिन्दुओ ने भो घुसलमाने। का सर्यदा 
साथ दिया और उनका विश्वास किया। डुर्गादास 
राठोर ने कोसिम अली के द्ाथ ओर॑कज़ेब के 
कोपभाजन राजकुमार अजीतर्लिह के 'सोपना 
भेयस्कर समझा | कर्णवती का इमायूँ के राखी 
भेजना और इुशायू' का उसको रक्षा के किये 
उलटे पर दोड़ पड़ना इतिदोस को प्रसिद्ध घटमा 
है। पुसलमान उन दिनों शिदुओ के साथ इतना 


दिलमिल कर रदने लगे थे कि उनमें काई विशेष 
झन्तर दिखलाई नदी पड़ता था। तभो ते द्वात्ी 


का नीचे लिखा पद्य कहनेके लिये बाध्य दाना पड़ाः--- 


दीने हआजो का येजबाक बेड़ा 
न जेंहम उलभा, न कुलज़ममे आटठका। 


किये जिसने ते चल के सातो शमस्दर, 
वो ढूबा दहामे में गंगा के आकर ॥ 


मिल्लाप का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १०५७ 
के स्वातनय युद्ध में, दिन्‍्दू झोर धुसलमान दोनों 
ने कन्धे से कन्वचा मिलाकर, अंग्रज़ो से शुरू 
किया। प्रसिद्ध पठान घशी अलकाकुश्ता खाँ 
और विख्यात श्रायं समाजी पं० रामप्रखाद 


चिश्मिल की मित्रता की बात भी दम खब को 


उनकी पद्दो देती थी जिसे उनके प्रदेश चाले हिन्दू. शात है। हिन्दू मुस्लिम एकता न कसी झसस्मण 
बेललते थे। जे। कट्टर मुसलमान थे, वे भी दिदुओं थीं और न अब दे, फेघल दोनों की मनोशुशियों 


३० 
में परिवतंत करने की ओवश्यकत, है सन्‍तों ने 
मुललिम राज्य काल में यद परिव्रतंत करके दिल। 
दिया गया था। अब स्वायीन मारत के उन्सुक्त 
वातावरण में यद्द परिवर्तन पुना। सिद्ध किया 
जा सकता है। 


जज 


विश्व वन्धय महात्मा गाँचों इन्द्री खन्‍्तों को 
परम्परा में थे। हिंदू सुसलिम एक्तोंके लिये उन्होंने 
औवन भर अथक प्रयत्न किया | वे इसमे सफल 
न हुए क्योंकि उनक विरुद्ध अंप्यन्त प्रबल शक्तियाँ 
कार्य कर रही थी। 


हिन्दू स्वभावतः उदार है। उसके घिशाल 
हवय में सबके लिये स्थान है। मुसलमान तो 
उश्धके साथ शताध्धियो से रहते आये है। अतः 
उनके प्रति घद अलुदार हो हो केले सकता है ? 
पर इस उद्रता का अ्रठ्ुच्चित लाभ किसी को भी 
न उठाना साहिये। प्रत्येक्र वेशकी, परम्परा द्वारा 
प्रात, अपनी गति र्चवि होती है। मुसलभाना' का 
अधिकांश समुदाय तो इसी देश का वासा है। 
उसे इस देश की परम्परा का, सस्क्ृत « भाषा 
का सम्म्रान करना ही चाहिये | मत का परिवतन 
पूवजों की पीढियों को परिवर्तित नहीं कर 
खसकता। उनके ओर हिदुओ' के पूर्बज एक हे 
तो दोनो के एक होने में, इध समय क्यों बाघा 
पड़मी अरहिये । 


भारत पसुस्थरा मानधता का पालना है । इसका 
नियासी हिन्दू मानवता का पुजारी है। इस युग 
का सर्वे भर छ हिन्दू, मदत्मा गाँधी, हिन्दू मुसलिम 
ककता का प्रचारक और पोषक था। अप नी प्रार्थना 
में वह कहा करता था :-- 


के ऋष्यछू # 
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“इंश्वर अल्ला तेरे नाम 
सबके सम्मति दे भगषानं 
हिन्दुओं ने सका अल्ुगपन किया, पर, 
हायरे मुस वमान तेरों सनन्‍्म्रति न जाने कहाँ कूँच 
कर गई ? क्यांतू अब भी सेचेगा और सममझेगा ? 
तेरे अन्दर डर भर दिया गयाथा कि कॉम्रस 
वाले हिन्दू राज्य की स्थापना करेंगे | पर क्या 
इ।ततहास के किसी भी पन्ने से तू यह लिश कर 
सकता है कि किसी हिन्दू राजाने आज तक 
किसा मसजिद को तोड़ा फोड़। दो, किसी भी 
सुलतमान के साथ अप्राठुषिक्र ब्यवह्वार किया 
हो ओर उनकी पूजा, अचन। में हस्त-क्षेप किया 
हो ? हिन्दू राज्य तो सदैव अलाम्पद,यिक रहा 
है। जो व्यक्ति, चादे वह दुऋमत का पूर्जा हीं 
क्यों न हा, यदि इलक विरुद्ध कहता है, तो बह 
अपने इतिहास को धोज़ा देता है ओर निरुसवेदहद 
किसी निकृष्ट स्वार्थ खाचना में निरत है। 
अतः जो अपनी परम्परा से प्रेम करता है, 


वह मेरो श्रदुत्वा का भाजन है, क्यांकि मेटो दृष्टि 
में वह सख्या देश सेवक है, वथारत माता का सझा 
पुत्र है। परन्तु ओो सन्‍त प्रणाली पर चल+र वेश 
के समस्त वतंमान अगे। में एकता स्थापित करने 
की बेछ्ठा करता है, बह भो मेरे लिये आदरणीय 
है, कक्‍्यांकि वह मानवता के हित में अपने एक 
अ यन्त पुनीत कतेब्य का पालन कर रही। है | पर 
जो पार्टीबन्दी के दल दल में पड़कर मतो देश 
सेवा रखता है ओर न मानधता का दित, यह 
मेरी पृष्टि में सक्रीणं मनोबृत्ति रखता है, साम्प्र- 
दायिक है ओर स्वार्थी है। ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों 
के लिये मेरे हृदय के किल्तों भी कोने में - स्थान 
नहीं है । 


--जो मूर्खों का नाम सन्त होता है, थे विचारे थेदों क्री महिमा कभी नहीं जान सफ़्ते 


१०० ७ 


अविद्वानों में बह चाल हे कि मरें पीछे उनझो सिद्ध बना लेते हैं पश्चात्‌ बहुत सा महात्म्य करके 
ईश्वर के समान मान लेते हें [ सत्यार्थप्रक्राश १है समुल्लास ] 
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मदृर्षि द्यानन्द सरस्वतो की इस निर्वाण तिथि पर 
जब उनका एक शिश्य ऋषि के जीवन श्रोरे कार्य पर 
दृष्टिपात करता है, तो उठके हृदय मे सहता यह विदार 
इढ़ हाता है कि महर्षि का यह स्वप्न कि सप्तार में बदिक 
धर्म प्रचार से ही खुख शोर शान्त्रि प्राम होंगे, आप 
विश्व का आर्य बनाना हसारा पावन धर्म है । 

महर्षि ने अयने कारये की पूर्ति का काम आायंसमाज 
को सौपा -झऔर आदेश दिया कि ब्रह्मचर्य और वेद का 
प्रचार *रके सप्तार का कल्याण करो । आर्यक्तमाज ने 
गुबुकुलों की स्थायना की >गुरकुल प्रणाली को प्रत्येक 
विद्वान ने थूरि २ प्रशता की-अबने सीमित साधन श्रोर 
विशाल कार्य क्रम को दृष्टि म रबते दुए, प्रयेक निष्पक्ष 
मनुष्य स्वीकार करता है कि विद्याप्रचार, अक्कृताद र, 
शुद्धि, देश प्रेम, सामा जक सुधार आदि ऊाया में आये 
आर्यसमाज ने प्रशसनीय कार्य क्रिया -देश की स्वतत्रता 
प्राप्तिम महर्षि दयानन्द के हिद्धान्तों का हुत बढ़ा 
श्रेय है। अब जब देश स्वत त्र हो गया है तो श्रायंसमाज 
का मावी कार्यक्रम कया हो इस पर इन पक्तियों मं 
विचार प्रकट किये जाते हैं । 

झायसमाज की शक्ति सीमित है अ्रत उसको अपनी 
शक्ति ऐसे मत्वपूर्ण कार्य म लगानी चाहिये ।जस में 
अन्य सस्थाओ्रों की रुचि कम है अथवा जो वेटिकधम 
प्रचार के मुख्य महत्वपूर्ण साथ। हैं। प्रचार के साधन 
दो प्रकार के हैं। १ लिखित२ मोखिक। लिखित 
साधनों भे आ्रारयकमाज को शीघ्र श्रति शाघ्र एक देनिक 
समाचार पत्र और एक मासिह पत्र, अग्रज्गी भाषा से 
प्रकाशित करना चाहिये->साथ दी विद्वत्‌ मन्दलो नियत 
करके और घन एकत्रित करके कम से कम ४ निम्न- 
लिखित पुस्तकें एक वर्ष में ( अग्नेजी में तथा आय भाषा 
में औ प्रकाशित करना चाहिये। पुछ्तफे इस प्रकार हों -- 

१. श्री पूज्य प० गगाप्रसशाद ज्वी लिखित -- 
ए०प्रा८॥77 0९३१ ० रिटा।807 श्रर्थात्‌ घर्म का 
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आदि खोत ( खशावित तथा सम्बधित ) 

२ ५७००८७१। /287890709 अर्थात्‌ वर्णाभम 
घमं, जिउम साशलिजम, #म्यूनिज्म श्रादि की तुलनात्मक 
राष्ट से आलोचना हो 

रे 34 5 7 (घर धाठावढ एवबि | वा8- 
घ&5८७ ० ६- ७छए०ा।प ससार की समख्त भाषाओं की 
माता सस्कृत है श्रोर सल्कृत ग्रथामे जान का भशडार है । 
४ -०१4 76३०० 303 ॥0ए (0० 8५(३७।॥७) ॥( 
विश्व म सुब श्र शान्ति वेदिक सिद्धान्तों के आधार 
पर ही प्राप्त हो इफते हैं । 

प, 47व ॥7 (ए7[740707 387 व ।(६ ०८०४(॥ 
०पध०॥ ६० (90% छ्०7 0 प्राचीन भारतवर्ष की सम्पदा 
और उसका भिन्न प्रदेशों में प्रभाव तथा जातियो को देन । 
यह तथा इस प्रकार को पुथ्तकें आये विद्वान रचे ओर 
प्रकाशित करें । 

मौखिक प्रचार म हमारे आर्य साधु, सन्यासों, तथा 
गहल्थी उउयदेरशाक ओर प्रचारक प्थाग के साथ काम कर 
रहे हैं, मै उनकी हृदय से प्रशसा करता हूँ परन्तु में 
यह अनुभव करता हूँ कि अब वह स्थिति है जब इस 
प्रश्न को हम अखि से ओमकतर नहां कर सकते हैं। हम 
का देश और कान की परित्थिति को दृष्टे मे रखते हुये 
अपने उपदेशकों ऊे भरण पोषण, सन्म्रान, स्वाध्याय 
भ्रादि की व्यवस्पा सगठितरूर से करनी पढगी-- पेक्ञा 
की बृत्ति से काम में दानि हो रद्दों हे और उन्नति की 
आशा नं है-आयतमाजञ के उयदेराक देश देशान्तर 
म जाने चाहिये-उनकों योग्य और सम्पन्न बनाने के 
साधन उपह्थित करना श्रायंतमाज का श्रावश्यक्र काम है। 

इस कार्य के अतिरिक्त भारत देश्ञ के भीतर ऐसे 
काय करने हैं जिनकी ओर अभीतक पर्याप ध्यान नहीं 
दिया गया है । उदाहरण के रूप में, हमारे वह भाई 
जिनको हम जालो अथवा आदिनिवासी शझ्ादि के नाम 
से पुकारते हैं, उनमे आ्आाय॑ समाज को वियाश्रेचार, 


रैर # ऋष्यकू # [ २० झक्‍्टूबर १६४६ 
'अवआातावा 03456 64 0 4॥70॥8॥॥॥॥॥॥राशाताा ॥8॥॥॥॥॥809 8 
डे जन जागरण का वह देवदुत-- _ जागरण का वह देवदूत भा 5 
शी 
| आज ऋषि की आवश्यकता , 
। [ प्रोफेसर रामचरणश महेन्द्र एम? ए० ] | 


मन्‌ ५,७ की भारतीय काति के पश्चात्‌ 
€ हिन्दुस्तान में कई सामाजिक धारायें 
सं । प्रबल वेश से प्रवाहित होने लगा। 
उनमे से प्रमुख दो हें--त्रह्म तमाज 
4 तथा ऋरय॑धरमाज | जनता पर जिस 
ग्ैन्‍चह सस्‍्था का सबसे श्रधिक प्रभाव उन्नी- 
सयीं सदी के उत्तरा्ड में पढ़ा वह है श्रार्यसमाज | सन्‌ 
१८७५ में स्वामी दयानन्दजी ने बम्बई में आ्र।्यंसमाज की 


स्थापना कौ । यह वर्ष 'बढ़े महत्व का है । 
स्वामी दयानन्दजी का कार वड़ा विस्तृत और व्यापक 


था | उनके सामने एक निश्चित योजना एवं द्वुदय में 
इृदता थी। उनके द्वारा सामाजिक सुधार और शिक्षा 
प्रसार का महत्त्वपुर्ण कार्य हुआ । वे धर्म को बड़े विस्तृत 
इष्टिकोण से देखते ये, जिस्म हिन्दुओं के धर्म में आदि 
से संकुचितता और कट्टरता को उन्होंने दूर किया! 
पाश्चात्व संस्कृति के विरुद्ध ध्वामीजी ने जो मोर्चा कायम 
किया था, उसक्रा छ्वरूप विरोधात्मक ही रहा । उन्होंने 
भारत को पाश्चात्य सम्यता की श्रांधो से बचाया । 

स्वामी दमब्रानरंदजोर का कार्यक्षेत्र बहुमुखो था| यद्यवि 
डनका प्रभाव भारत के कोने - कोने तक पहुचा किन्तु 
डनके प्रभाव से भारतीय शिक्वा, राजनीति, धार्मिक एवं 
सामाजिक स्थिति अछूती न बच सको | जन्म गत वर्ण भेद 
का त्याग, स्ती शिक्दा, विधवा विवाह का प्रचलन और 
बाल विग।इ का उन्मूलन इनका मुख्य ध्येय ये । स्वामीजो 
की इृष्टि बढ़ो ब्यापक और उदार थी वे हिन्द को, 


सामाजिक सुघार, तथा घ्म प्रचार करा ै देश में 
मिखमंप्रों का प्रश्न, दहेज आ्रादि हानिकारक रस्में, घूस- 
खोरी, चोस्वाआारी झादि के सुबार में आयों को श्रग्मभाग 
केमा है। चरिद क॥्लौर आत्मिक बल के बिना इन कुप्र- 






मध्य काल मे उत्पन्न हो गई सब प्रकार की फली हुई 
कुरीतियों से मुक्त देखशना चाहते थे। वे समता, 
स्वदेश प्रेम, हिंदू धाति के उद्धार के पक्तपाती थे | घर्म, 
समाज, शिक्षा, सस्कृति, राजनीति, अर्थ नीति इनके 
वेंदिक आदश के स्वरूप का प्रतिष्ठापन महान्‌ ध्येय था 


ओर इसी की पूर्ति मे वे सदेव लगे रहे । 
आयसमाज के ध्येय मद्दान थे | उसके द्वारा स्वामीजी 


सर्वे प्रथम हिन्दुस्तान में बिगड़ी हुई सामाजिक शज्जुशाएँ 
तोड़ना चाहते थे | छूआछूत को इटाने मे उन्होने दिल- 
चस्पी ली | जन्मगत जाति पाँति के भेदमाव से हिन्दू 
पतित हो रहाथा। उसे हृठाना तथा मनुष्य मनुष्य के 
मध्य उचित न्याय, स्त्री पुरुष को समानता के अधिकार 
प्रदान करना, जन्मजात अधिकार के स्थान पर कम और 
योग्यता की कसौटी, श्रपनी उन्नति के लिए, सबको समान 
अवसर प्रदान करना सघ्वामीजी के उद्देश्य ऐसे थे, जो 
उन्नीसबवी रुदी में सबंधा ऋन्‍्तिकारी थे | 

उन्होंने दूसरे धर्मों से हिन्दू धर्मकी रक्षा की। 
इस्लाम नोचो श्रेणी के हिन्दुओं को खींच कर अपने में 
मिला रहा था; पढ़े लिखे लोग भी इसाइयत की ओर 
आकर्षित दो रदे थे; भारत की धार्मिक आत्मा दुबल 
पड़ रही थी, विज्ञान के बातावरण में इम वर्गबाद में 
फसे हुएए थे। स्वामी जी ने इमें हस स्थिति से मुक्त कर 
हमारा महान उपकार किया। श्राज हमें उन जेसे क्रॉँति- 
कारी व्वक्तियों की परम श्रावश्यकता है । 


नकमकअम न्यमकमननम.... छा... पिगानामबबान 


थाओ्रों का अ्रन्त नहीं हो सकता है और श्रायँ जन ही 
अपने त्याग और तप से इन दोषों को दूर कर सकते हैं। 
क्राशा है आयजन्धु इस पर विचार करेंगे। 
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शस्य श्यामला भाएत माता । 
निखिल विश्व की सस्कृतियों की सर्व प्रथम निर्माता । 


शरय श्यामला भारत मता । 


उत्तर स्वर्ग छू रहा के नगराज तुषार-विमश्हित, 

दक्षिण ले गभीर सागर करता युग-पद-प्रत्ञालित 

ले केशर कुकुपम कर में करता पश्चिम शपाराधन, 

वंगभूमि करती पूरव में नव बिभूति से अ्रचन। 

रवि प्रतिदिन अकाश, शशि रचनी में अमृत बरसात 
शस्य श्यामला भारत माता । 


विकसित - सरछ - कुसुम के श्ाता मधु ऋतु इर्ष बढाता, 
ले प्रमोद पावस झआ्राता प्रेमाम्चु-प्रवाह बहाता । 
झाती शारदीय सुषमाएं सश्न-धज्ञ॒ ते हरिबाली, 
आा-आकर ऋतुए क्रम से भर ज्ञाती ब्लीवन-प्याली। 
सुरभित » मुत्मित उषा हमारी नव जागरण प्रदाता। 


शुह्य श्यामचा भाता मांता। 


भर देता नव प्राण सप्रीरण दग्य - तपत्त इर-उर में, 
विखरा रहता नूतन यौवत इस भू के पुरन्पुर में। 
जीवन का उह्लास विहंतता इस के संकेतों पर, 
न्योछबर शत-शत अ्रलका छंबि गद्जा को रेतों पर । 
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इसे पुण्य -वशुधा से बन - जन चरम छक्ष्य निथ पाता 
शस्य श्यामला भारत माता | 

भादिक।ल में चिर कनिक्रा से जब ससार बगा था, 

नव बिकाश, नव जीवन पाकर लक उन्माद पगा था। 


इसी भूमि से उस झतोत में आत्मनिमन्जण पाया, 
कर के आत्मयाग नगती को सयमशणील बनाया । 


रहा आब भी बिश्र इढी से दीवन - ज्योति गाता 
शुर्य श्यालला भारत मात्रा 

थी अन्र प्रथम उषा की अ्र्णिम रश्मि विश्व ने पाई, 

लो जब बन - बघुओं ने सुल्ल की सं प्रथम अंगढ़ाई | 

अब द्र॒म्रावलि स्निग्, मदिर, सुरमित मल यज से डोली, 

प्रदली बार वनस्पल की छाया में कोयज्ञ ब्रेलो। 

थी यह उस आदिम प्रभात में निखित्न तत्व को ज्ञाता 


झत्य श्यामला भारत मवा। 
राम, कृष्ण ने इसी भूमि मे आकर जन्म लिया भा 
भीष्म, बुद्ध, शझ्लर, विक्रम ने नि. आदेश दियाया। 
त्याग, पराक्रम, शान्ति इमारा एकमात्र सम्बल हे, 
अन्न, तन्न, सर्वत्र हमारा सत्य, न्‍्याय ही बज हे! 
जिये, मरे हम इसी हेतु,-इतिहास इसे बतलाता-- 


शुस्य श्वाप्रला भारत म्ा। 


सीता, गार्गी, सती प्रदेमिनी इस भूषर  शजायी थीं, 

दर्शन, धर्म, चण्त्रि ब्रादि में ख्याति अधिक पई थीं। 

झ्रब भी दयानन्द, गारघधी से देव यहाँ पर अप्ाये, 

बिनते युग सन्देश शल्ति का चिर भविष्य तक पाये। 

हम सस्‍्वतत्र, स्वाधोन देश, इम भारत भाग्य विद्या 
शस्य श्यामला भारत माता। 


पब्ण्क कम््_्०् हू ; ५ (2 १... समन्यमाक 
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हब स्वामी जी का जम हुआ था तब भारत 
वष जृह्पपत्ठ में थे | जब रक्षामी काये त्षेत्र में 
झारे तव॑ भारत ब्षे फे शुकूु पछ का भपरारस्थ 
हुआ | जब समाशी जो का! तिबाण हुआ तन घोर 
अधोयस्वा थीं. स्वासी जी शथय विड्य ब्योति फी 
खोज मे न जाने कंहों गये पर भारतबप की जनता 
को देपबिली की शुश्र चौँदनी में छोड़ गये । 
झआार्य झमाज का प्राश्म्मक भ्रषक्ष प्रभार काश 
शुस्लपत्॒था। भय ख़माज का ससस्‍्थाकाक्ष न ! 
(डी ९० बी० कालेज की स्थापना आदि कृष्णपक् 
था क्यों कि आये ख्रमाव दी दलों में विभक्त द्दो 
गया। फिर दो दक्कों फी दीघ काल तक परस्पर प्रति 
स्पद्धां के परचात्‌ शुक्लपत्ष की चॉदसी छिटकी । 
आर्य समाज का राश्याकाज्ष न? २(गुहकुर्थों को 
'थापना ) छुक्लपत्ष को पूर्णिमा थी क्यों कि स्वा० 
इयानन्द प्रदर्शित शिक्षा काज् का भारम्भ हुआ 
झोर इक विषय में पूण रूप पेन सद्दी हमको 
आशिक प्रफज्ता तो मिक्ती ही। भोर राक्षा< पर 
झार्स प्रमाण की बाक वेठ गई | आये समाज का 
समरते बल सेस्वाकाज पर जग गया इस्ललिए प्रचा( 
काज़ ढीला पढ़ गया यह बोच का ऋइृष्णपक् था 
इस प्रकार शुक्र पर और कृष्णपक्ष का चक्र चलता 
ही भा रदा है | बीच में भाग्यनगर हैदराबाद का 
आार्स सत्यापह आये समाज की पूर्णिमा रही। 
अपने शो के जाते जाते देश का बटबारा अ्यंध्वम ज 
के िंए अभाषक्या थो | पञावजो कि आये 


ज़गतू का प्रवक्ष गढ था, अभेय्य दुगे था, छिन्न- 
भिन्न हो गया। आय समाज को रौहइडों समाजो 
रास्थाझ्ों अतुल सपति तथा सघटन का विनाश 
हुआ, यह हानि अमहतनीय रही। 





लखश 

नमार में कौन सवा ऐवा व्यक्ति समाज रमुदाय 
देश, राष्ट्र है जि उके जीवन में पया य से शुक्लपक्ष 
ओर १८णपक्ष न आये हों, शुक्लणस में आह्द्ादित 
नहुर हों और  ण पक्ष मे ठोंकरे न खाती हों। 
इंश्वर ने क्या ही अच्छा क्रम रक्‍्खा है। शुक्कप्त 
क प१*।त्‌ ऋष्णपक्ष, कृष्णपक्ष के पक्ठ के पश्चात 
शुक्कपक्ष । शुक्भपत्ष में «क पूर्णिमा का है दिन होन्‌ 
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है जिसमें श्रन्वेरे का नाम नहीं और कृष्णपत्त में एक 
अमावस्या का दिन ही ऐसा रहता है जि दिन प्रकाश का 
नाम नहीं। बसे शुक्ला में मन्धरकार और कऋष्णं- 
पह् में भो प्रकाश रदता दी है। स्वष्टि के आदि से 
केकर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बार पू एसा 
आकर बराबर पूर्णिमा ही चत्ती क्षार्यी दो भथवा 
एक बार आमइस्या आकर पराबर अमाबस्या ही 
अती झायीं हो | 
अंगरेजी राब्य गया, अगरेज भी गया किन्तु 
इसकी छाया ओर माय। अब तक बराबर चल रहा 
है यह आय समाज के क्षिए कृष्ण दे, कर्षा 
कि उसको इस्र कृष्णुपक्ष के अन्वकार में यथाथ 
मार्ग नहीं सूक रद्दया है। देश का बटबारा दोकः 
पंजाब, ब्रिन्ध, बल्तूविस्थान फाण्टियर में सेच्डों 
खसों स्कूलों कॉलिजों के महा नाश के परश्चात्त्‌ 
भी आव स्माज का ध्थान फिर स्कूर्ला ओर को तेरा 
की संख्याँ बढ़ने की ओर है जिनसे आय समान 
का कभी भला नहीं होने बाजा हे | इक्षका प्रभाष 
गुरुकुर्शों पर भी पढ़ा जों कि प्राचीन शिक्षा-दीक्षा 
फो ओर भके थे जो कि आयसम्ताज का अव्को 
काम था, जिश्यमें सफलता भिक्तने से आय समाज 
को अपने उद्दे दय को पूर्ति में बल मिज्ञतवा भोर 
झाय प्रमाज़ राखतार के उपकार के काय में हृढ़दा 
पूरक संज्ग्न रदता | ये सस्थाएं भी अब वतेसा। 
शासन की शिक्ष/दोक्षा। के प्रमाणतत्र की आदाज्ञा 
करने लगो है| हिन्दी के राजभाषा द्ोने के लक्षणों 
के दीखते दी ऐपा कुछ वातावरण हो चक्का है कि 
आर्य समाज के छात्रों में संसक्ष। की शोर उपेता 
प्रकट होने ज्ञगी है। श्रायंसमाज में दान का एक रपेसा 
वेदशास्र, प्रचीन शिक्षा दीह्वा के प्रचार प्रसच:र मे ज,ना 
चाहिए | उत्तका पैसा स्कूल के लेजों की स्यागना और 
संचालन मे नहीं लगना चाहिए। अब तो यद्यपि 
अपना «ज्य है, यद्यपि विदेशों नहीं तथापि पद्धत 
तो तिदेशी है है। बतमान सरकार स्वयं  ज्षा। 
दीज्ञा का पूबन्च करेवी। रूल कलेजों को, दिख- 
विद्याक्षयों को तंज्यों बढ़ायेगी। श्राय॑ंतमान इस 


# ऋष्यक # 
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विषय में अपना उमय धन, बल, पुरुषा्थ का अपव्यय 
क्यों करे। स्मरण रहे आय समाज तभी तक जीवित 
रद्देगा जब तक वेदश'सत्र, वेदिछ घम बेदिक शिक्षा 
दक्ष को द्वाथ में रक्खेगा। आय संस्कृति फा 
पूचार तथा पूचार करता रहेगा। आय समाज का 
बेदशासत्र ढीज़ा पढ़ा कि आय श्रम्राज़् गया सममिए 

आयंसमाज के सामने एक बड़ा कार्य है। बह यह 
नवीन पांश्चात्य ढग का विदेशा पद्वति के शासन 
पर भी अपना प्रभाव ढालकर उद्रके दोषों को 
हटाकर उप्रकी स्वधम तथा स्वसस्कृति का पोषर 
जनाना है | इस कार्य का “म थे इतना प्रबल-प्रवार 
तथा प्रखार बरना पड़ेगा कि उधर प्रचार तथा 
प्रखार का इस शासन पर भी अभीष्ट प्रभाव पढ़े । 
इस पद्धति की बिन बातों का प्रभाव हमारे घर्म तथा 
सस्कृति पर प्रतिकूल पड़ेगा उनका हमको प्रत्यज्ञ तथा 
स्पष्ट रूप में बिरोध करना पड़ेगा ओर मार्ग में कष्ट श्रार्ये 
तो उनको तहना भी पढ़ेगा,--भब यह कहकर काम 
न चलेगा कि आायप्रमाज का बतंस्रान राजवीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं | अगरेजों के शाप्तनहाल में 
इस अ्रच्छुन्न रूप में स्वत्रेश की स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
के लिए प्रयत्नदान रहे, डिन्तु भव बह नीति विद्या 
वकन्‍ रहेगी | यदि उप पसय में भो हस प्रकट रूप 
में सश्मयिक गति-तिधि में भाग क्ेते तो झ्ांम्र 
हम्तारी स्थिति ओर हा रहतो। मेरी समझ में यह 
उदासीनता का काल झआरयक्षमाज के लिए अ्रमावास्था ही 
रही । रपज्ञाब में ३०, ३२ लाख सिक्‍्खों ने प्रत्यक्ष 
रूप में बह अडगे दिये हैं कि सरकार भी परेशान 


हैं। हम चालीम लाग्व कुछ अपने ढंग का फाम 
करते हुए बल पकड़ते तो इम भो अपनी संस्कृति के 


शअ्रनुरूय दो-चार बातें मनवाते ही। राज्य-शासनप्रणाली 
पर कुछ प्रभाव डालते ही-- 

पतम्र'न स्>रज्य अपना होते हुर भी शापन 
पदू ।ति स्वेथा जिदेशों है । शाप*चक्र इ+ प्रकार 
की झतदान परदूधात पर नर्भंर है कि किसी दिन 
समाजवादी भी शापक वन सकत है तो अ्मर्ण- 
सराज का वैदेर सनाजवाद ओर प श्चतत्य ढंग 
का समाजवादर ( जिचझ्ो पघमाजवादी लाना चाइते 
हैं) टकरायेगा कि नहीं, कि इम्रको राजनीति से 
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कुछ भी गतकब नहीं है यह कहक- आउने ईंबु- 
खचित मण्डज़ में (हनने दी अपनी जिश्रेच्॥ से 
संकुचित कर रक्खा है) घुटते रहिएगा। समझ 
ल्लीजिये कि भारतीय नेताओं द्वारा तेयार व्या 
हुआ विधान आर्ख - धर्म तथा आर्य सस्कृति का 
पोषक न होकर प्मरणे-भंस्कृति के लिए धरातक बेडवा 
है । तब क्या समश्िस्य में मुब न ख लियेगा। तब मे 
झायेसमाज का कृष्णपक्ष लम्बा ही-सम्या होता ज यगा । 

आयध्रम/ज का करत्त-य है हि प्रत्यक्कूप में, 
स्पष्टरूत में बलपूरंक्े ऐीसव्र वरातों का प्रवत 
विरोध करता रहे जो भारतीय घम तथा सरस्‍्कृता 
की पोषक प्ो/ सरक्ष७ 7 हो। 

आ्रायंसमाज की पूर्णिमा तब समकिए कि इप 
विदेशी प्रजातन्त तथा जंवत्तस्त्र पदूचति के तमय 
में भो साम्यवादो, बर्गेब्राश तथा समाजवादी “मु 
दार्यो का श्रपथा उन्मूलन होकर बतमाल शाघन- 
पदू बति भो बैदेझ साम्यवाद भोर वेद्कि समाज- 
बाद ही मानकर चज्ञने के ल्ये दिबश हो -- 

अयोससाज, सातकें दिन “समाज में एकऋचन्नित 
होकर शेबलल धथेतोपा 'ना करत क' स्थान न रहे । 
अब लो आर्णमाज को प्रत्यक्षरय मे वेदर 
शापवपदूबति का प्रचर तथा प्रसर॒लपूने 5, 
निःशड्क होकर करना चाहिए >और भगत तब 
द्वारा स्वीकृत विवान में भाग्ताय बाव गग्ण ञ्रीः 
संत्कति के अनुरूतप परित्रतव कराने रा 'वल्ञ 
प्रयत्न करना चाहिए । 

संवार के देश तथ। राष्ट्र संकुचित राष्ट्रियता 
के रण ससार को नरक बना रहे हैं। यदि 
श्राथ उम्राज्॒ इनको सर्व भूतेकल की भावना झा 
पाठ नहीं पढ़ा सच्ता, यदि आर माल ससार थे 
रूच्चे  विश्ववन्चुव बा व ये दिख आस  प्रभव- 
द्रोह्देण भूतानामल्प द्रोद्देण शा पु! गशिव श्र 
के यदूपरधर अननिद्रोद ग्रथगा अत्पद्रोइ की भववा 
जागृत नहीं कर सकता | यदि ) साणे + ने ज-- 

“आात्मन; प्रतिकूलानि 
परेषां. ला खम्ाचरेस!? 


# आयमित्र # 
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जो आपने को प्रतिकूल लगे वैसा बता व दूसरे 
के साथ भा नदों हरना चाहिए इस्यादि उच्च 
सावभौम राष्ट्रियता का प्रचार न कर सके तो खमर 
लेता चाहिए कि झाय समाज शुक्लपत्त में भी 
अमावस्या को तरद अन्यरज्भार में पढ़ा हुआ हे। 
उसको मममकक लेता चाहिए हि उध्के सामने ऐसी 
समसय हे रक्ि इस अमावस्या के पश्चात कोई भी 
शुक्लाज्ष नहीं झानेवाना है |--आय समाज की 
आा-१०ऊता हू क्‍या है यदि उसके होते हुए 
प श्वात्य र्‌रा के जगेबाद, स म्यता दू, कोरा बुद्धि- 
बाद, स्माजवाद इन्यादि बाद भोरतभूमि मे आकर 
पैर जमा पंठे ओः चैरि 6 दमाजबाद को जिसमें 
अच वा सहार को सुख-राम्वि घाम बनाने की शक्ति 
हे पनने नदे। आर्यरामाज डी आवश्यकता दी 
क्या है यदि पारचत्य जनतन्त्र बेदिक जनतंत्र 
# ओर न झुछता जाय। 


सावधान 
दुर्गा नदी), शिथिलबन्धविलम्बिनी नो£। 
अभ्युग्तता जलधरा), विषमः समीर! ॥ 
आएरूडवान्निजकुंठम्बयुती 5घ्यनीनः | 
तत्कणंधार ! कुरु, यत्सहशं कुलस्य ॥ 
नही में भयद्धुर सूफ'न दे और कील पूर्ज 


ढले होने के कारण नाथ ढीली चक्ष रही हे; 
मुसाफिर  कुट्ठम्न खहित नौ उर चढ़ा हुआ है ऐश्ी 


दशा में हे नाजिक ? ऐसे पेय का परिचय दे जो 
द तरे अर्शुछप द्वो -- 

इस तूफान से भाहर हुए कि आयश्रम्ाज की 
पूतिपा आई उम्मिये, इेश्बर करे ऐड ही हो- 


' तथ'प्तु, एउम'लु आकाशवाणी कहतो है “अच्छा, 


अच्छा? प्रदिष्वनि आ रदी है “अच्छा अच्छा 


नानक. ५००७-००. स्‍ब-०म०म१.१9-.. मानक, 
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महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जो ने ऋपने वे 
माष्य में तीन प्रकार के भाष्यों का खसडन किया है - 
१--स्मयणदि कृत पोराणिक संत्कृत भाष्य 
२७-डाक्डर विज्वतन आदि कृत पाहचात्य श्रांगलभाष्य 
३--वबेदार्थ यतल 
ख्ुषि दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्प के हो 
मन्त्रों में इस प्रकार लिक्षा हे कि-+ ४ 
कं, एक्शस्त्राथ संयसावार्यादिमिर्मयोत्ा | 
तदूबथा 
ख. तदयोरोप खयडस्थेश्बकृतर्मिंगहरद साधाबाम्‌ | 
मे, वेदाययलादिषु थे ह्यकिंदेनम यतमजपम्‌ ) 
घ. एंबलगड़न॑/ल्फातरह उकरकेर विंज8नाझप बेदार्थ 
बल्यादीयामपि खबढनमागतमिति विज्ञ यद । 
इस प्रकार स्थान स्थान पर तोन प्रकार के भाष्यों का 
नाम ऋषि के वेदेभाष्ये में श्राता है। इसमें से त्ार्यशा 
चाय अझादिं के माष्दों को श्रीरे डातं४र बिलपम अ्र्दि के 
ढिये झ ग्रेजी अनुवादों क्रो सब जानते है ओर श्राजकल 
मुद्रित धास भौ हैं। परन्तु वेदायंम कबे है इसका हान 
थार्य विद्वानों को भी नहीं | बितका बने में श्रागे कहूगा 
( वेदाथबस्न ) 
ऋषि दवानन्द के अरने वेदमाध्य में इनका खदंदन 
संकेतमात्र ही किया है | ब्िस्तार भय से स्पर्ट खणईन 
विशेष् नहीं है । मेंने जब अ्युषि रबानःद के केदभाष्य की 
बिल्तृत टीका शिद्ड़ी प्रारम्म दो ठो मेरे लिये बह आव- 
श्यक हो सया कि इन क्र का संग्रह कनूँ साय ओर 
बिलर्सिम प्रांत थे पर वेदाय तन टोका की पी नहीं चलता 
था । ऐसी त्थिति में मेंने श्रार्य जमंत्‌ के संब विद्वानों को 
पत्र खिले कि यह वेदाजंब॒त्त क्या हे। इस वर्ष मई माठ 


में लखवंऊ में उपदेशक महासम्मेखन में भो बहुत से- 
विद्वान्‌ पधारे वहां बातचोबों करने पर भी वेदाथकल का 
पता न चला प्रत्युत बह जानकर दुःख दुश्रा कि आये 
विद्वानों में ऋषि के वेदभाध्य का पठन पाठन हो नहीं 
है। कितो ने वेदाथयतन का नाम हो नहीं घुना था। में 
देशली गया वहां रहने वालों से पूछा वह मी वेदार्थयत्न 
अनसुनी चीज थी। 

बनारठ गबनेंड कवि कॉलेज के सरध्वती मत्रन पुस्त- 
काक्षय में बेदाय बल को दूं दने बेठा। वहां पुस्तकों की 
कोई व्यपस्या नहों हैं. प्रभो पूरा झूबो पत्र ही नहे। का 
है। उप दिन १० वोरेस्द्र शाज्ली मी मेरे साथ ये। पं० 
बीरेर शाखो जी को भो मेंने वेदाययतन के सम्बन्ध में 
सारा जितरण अंताया कि इसको ढूढने की आवश्यकता 
है | दम सेनों ही अन्‍्यों को लोठ पोद कर रहे थे कि कहीं 
वेदार्थवत्त शब्द निखा मिले। अवानक शाश'्जोंजों को 
दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने वे पक्तियां मेरे 
सामने रखी | में हर्ष उछुन्न पढ़ा कि दे प्रमों कुछु पता तो 
चला । वहा से जो विवरण प्रात्त हुआ वह यह है किः-- 

बम्वई नगर में अनेकों विद्वानों ने सामूहिक यत्न करे 
के ऋग्वेद को एक ससम्मिलिद टीका लिखी थी उत्तका 
नाम वेद।मैकल है | इसी टोका का छण्डन धऋषि ने श्रपने 
वेदधाध्य में किया हैे। अब बम्बई के पुस्तकालबों को 
मैंने पत्र लिखे ई और वहां जाकर में उ्ें कहीं न कहीं 
से प्रात करने का यत्न कंूगा | शछंब निश्चय हो हो गया 
कि वेदाथ यल क्या है। अन्यभा कुर्ल विंदानों मैं तो मु 
बहो लिख दिया कि वेदाथयल कीईं टोड़ा नहीं है भ्रो-जों 
भी वेंद कें बारे मैं मेल हुई हैं उनेते तेसये ऋँषि दवा 
नन्‍द का वेशयपतन शब्द से है । कुछ विद्वान, विश्धोत 
पूवेक यह लिखते ये कि क्टिंशक की टोझोें की मोम हो 
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वेदार्ययलन है| पर यह सब कते काच्रकार्य हें । श्ली पूरद 
स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी तथा भी पं० मगवद्गत्त जी ने 
मुके बताया कि उछ्के सल्ा जेदाज अक्य बा पर वह 
ककिस्तान में नष्ट हो गया | 


( प्रकृतार्थ वाहिनी ) 
प्रकृतार्थ वाहिनी लाम की द्रीका ऋषि दयानन्द के 
वेदमभाष्य के खण्डन में लिखो गई हैं इसके कर्त्ता है उर्मेश 
कद्ध जी। यह टीका मुद्रित दे। भ्राश्यय की बात हैं कि 
ऋषि के वेदभाष्य की टौका ती किसी ने न लिखी पर 
खद्डइन लिखा गया। अश्रकृतार्थ कबाहिनी योका की कु 
बक्रियां पाठकों के शानार्थ में यहाँ देक हूँ: - 


बेदेषु श्रग्ित शब्देन झाविसानब' संसूलत्रितः | शडाम्ति 
कहिस्तथा नराग्निश्वावश्रोषित इति। “ ब्रह्म हग्नि. 
इब्रि यत्‌ शतपये श्रस्ति तत्‌ लीकपितामह अज्ञाणमेत्र 
बोकयित' प्रयुक्त न पुनः परमेश्वरकिति । विश्वाबत्ता 
परेश्वरस्य न, परन्तु बड़ाम्नेंट्ेअम््लीत्‌ | ईशकरों विदा 
गश्चितवित्‌ इ॒त्थं प्रयोगों न स्थातू व्यवहार विदुद्धत्यात्‌ 
वस्तुतस्तु वेदे कुत्रापि श्र ग्नेशब्दः परमेश्वरा्थ प्रयुक्तों 
नाभूत्‌ भ्रान्तिरेधा विदुषो दयानन्दस्य । 

“एके सत्‌ विप्रा बहुध। वदन्ति ” एप मन्जस्तु द्वापर 
युगे पौराणिक अश्रान्या केनचिद्‌ श्रवाचीनेन ऋषिणा 
प्रयीतः । ( प्रकृतार्थ-चाहिनी ) 

आुषि दयामन्द ने अपने वेदभाष्य में शतपथ ब्राह्मण 
आदि के अमणय देकर खबने भाष्य की पुष्टि की है! 
परन्तु इस प्रकृत थे वाहिनो दीड्ा में अड्ड बताया है कि 
शतपथ ब्राद्मण आदि ग्रन्थों में उन प्रम्मायों के वे अर्थ 
नहीं है जो सामो दपराननद जो ने सममे हैं। हृत्मादि 
अंग से ऋषि के पिदभाष्य के खरडन में बंद टीका लिखो 
अर दे। जितका उत्तर ग्रायह्वाज की और से नहों 
दिया गया। वस्तुतः यदि कुछ दिव ओर उपेत्म की 
जातो तो यह मालूम करना हो कठिन हो जाता कि 
बेदार्थ कम क्‍या है और प्रकृताथ वाहिनो मो कोई टीका 
थी मीयां नहीं। 


मेरा यद लेख बम्बई आदि के रहने वराशे अब पढ़े 
ओर उनको कहीं भी वेद से बल्‍्न टीकाका अन्य मिले तो वे 
मुझे सूचित करदें | यदि रझुय्ये देकर भी बह ग्रन्थ कोई 


# आह्धमित्र # 
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शत ली -- 


देने को तेकर न हो शोर उस नगर में जाइऋर उसकी 
प्रति लिपि कर छूगा। प्रकृतार्थ वाहिनी टीका को भी 
खदि कोई कूषप लेकर दे दे तो में उतको हर भाव लेने 
को तेयार हूँ। क्योंकि ऋषि के वेदमाष्य की टोका जो 
में लिख रहा हूँ. उस के लिये इन दोनों की अत्यम्त 
आवश्यकता है । 


( <४प्रि के वेदभाष्य की विस्तृत चार टीकायें ) 

वेदान्त आदि ग्रन्थों पर जब शं,र, राप्तानुज श्रादि 
ने भाष्य रचे तब उनके शिष्यों ने अयने अपने आचाओंं 
के भाष्यों की विस्तृत टीकायें लिखों जिससे उनका प्रचार 
और प्रकाश हुआ। ऋषि द्यानरइ के वेदभाष्य पर ऐसा 
अ्रकास क्िठी ने नहीं किया है कि जिससे स्त्रामी जी 
का बेदभाश्य आइलया शुद्कुल्लों तथा अन्य विश्व विया 
ल्णग्यों भरें पाखग्र्य का स्थान न पा सका 
और भक्त झ्ाय॑ क्लोग भी वेदिक बिनय अ्रादि पढ़कर ही 
कृतकृत्य हो जाते हैं श्रीर ऋषि के वेदभाष्य को वेसे ही 
अ्रण।म कर छीड़ते हैं जैसे पौराणिक अपनी मूर्तियों )। 
छेसो स्थिशि में ऋषि के वेदमाष्य की चार टीकाये 
लिखने का मेरा विचार है । 

१--एक टीका वह है [जिसमें यह समक्ताया गया है 
कि ऋषि ने मन्त्र का स्पष्ट क्या अर्थ किया दै। मन्त्र 
का सरल बिस्तृत और परस्पर संगति भी। 
मे यइ यत्न कर रहा हैं कि इसी अपनी 
वेदभाष्य टंका में सायण और डाक्टर विलसन 
के अ्रवुवादों को भी छुपाकर तीनों को सामने 
रखकर फिर तीनों .को मीमांसा भी _रखूँ झतः ,स टीका 
का क्रम इस समद्र इस प्रकार है -- 

३-च्चयूषि के वेदभाष्य को विस्तृत संस्कृत टीका । 
उसके आागे-- 


२-०-सयण का माष । उसके अडगो -- 

३->विलतन का श्रग्रेजो ग्रनुवाइ। उसके अगे--- 

४--तीनों भाष्यों की मीमांसा तुलना । उसके आगे» 

५--पुषि के वेदभाष्य टोका की सरल हिन्दी में 
स्यारुपा । उसके आगे-- 


8० के ऋष्यकू # 


[ २० अफ्टूबर १६४६ 


व आदी 





है >. 
क्यह सस्‍्वगे घरा पर लाइ हो) 


[ रचयिता.--रामगोपाल शर्मा 'दिमेश” बी० ए० सादित्यरत्न ] 


सोए, वीणा के तारों में, फिर नया राग चूतन स्पन्‍्दन, 
; दीपावलि | भरने श्राई दो ९ 
फिर श्रमा निशा के अज्चल पर, धरी के जगमग दीपों से, 
भर अ्रन्तरिक्ञ का सूनापन, ज्योतिमंये ! जीवन के सपने, 
' क्या शाश्वत करने आई हो ९ 
पन्‍्कों भे रश्मिल अल्‍के भर, सो गया तिमिर पी ज्योति लददर ! 
नन्‍्दन-कानन का हर हाए, भर कर दीपों के प्राणों म, 
क्या स्वर्ग घरा पर लाई हो? 
ज्योतिमु वि | कवि की अ्रभिलाधा, श्राशा की चल-परिम'वा-सी, 
मिलमिल भाषा म बोल रहो, “भर स्नेह चपलता नयमनों में, 
क्या मधु सयि | भरने, आईं हो १” 


का भा» 4 मरना». मारा 
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६--सायण भाष्य का हिन्दी अनुवाद उसके श्रागे - १० क्रिठिकल समाल चना अ्ग्रेज भाषा में । 
७-विलसन के अग्रेणी श्रनुवाद की द्िंदी में टीका । इतना विव्तृत वर्णन प्रत्येक मन्न पर रहेगा। 
उसके श्र/गे-- यह एक टोक़ा है। अन्य तान टीका इजसे भिन्न हैं 
८-तीनो भाष्यों फी मीमांसा ओर तुलना हिन्दी जिनका वर्णन किसी अ्रन्य लेख में करूँगा । 
भाषा मे । उसके झ्रागे -- भगवान्‌ का श्रातीवाद ऋषि दयानन्द में अद्धा, 
६- ऋषि के वेदभष्य का झअग्रेगी में अनुवाद। अ्रय॑ विद्वानों की कृपाइष्ठि, और ऋषिभक्तों के 
उसके अ्रागे-- सहयोग से इसमे सफलता श्रवश्य दोगी | ऐसा विश्वास है | 


सन्‍»»» ०००० ००० है? ९७ की + मम. य+ कममाक 


२० अक्टूबर १६४६ ] 


भारतीय स्वराज्य के आदिप सूत्रष र एवं रिश्व प्रेम 
और विश "शान्ति के सर्वप्रथम सन्देशवाइक महृषि दया« 
ननन्‍द सरस्वतो महाराज का व्निन्न व्याक्तययों ने विभिन्न 
इष्टिकोण से कसौटी पर परता है। ४ एणएडयू जकशन 
डेबिस ने उन्हें “एक सार्वभौम अग्नि! के रूप म देखा। 
“बो अग्नि सारे भूमशडल फे राज्यों साप्राज्यों तथा राज 
कोय बुराध्यों को जलाकर भस्पसात कर देने वाली है? । 
भीमती एनोवीसेम्ट ने -- 

स्वामी दयानन्द को “भारत भारतोयों के लिये” 
प्रथम बयघोष लगाने बाला स््रकार फिया । 
भ्री ब्लग्ट ने -- 

“दयानन्द केवल धार्मिक सुधा कह न थे वह बहुत 
बड़े देश भक्त भी ये। यह कहना उचम होगा कि घार्निऋ 


अर आर आल 


8 हाध।धधडइधधाडाओआा॥॥ा॥.॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥  ॥॥ 2८225 


स्वराज्य का सूजधार दयाननद 


( लेख#-विश्बप्रिय शर्मा आच या गुरुकुल म्जर पूर्वी पजाब ) 


१॥॥॥४॥॥ 


४22/ 
4॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥| « 


सुधारों को उन्होंने राष्ट्रीय सुधार फे साधनरूप में हो 
अपनाया था”, फे रूप में देखा उन्होंने भारत की 
पराधीनता को झभिधाय समझा औ्रौर पराघोन भारत में 
सर्वप्रथम स्वराज्य के नाद को उठाया। बह भी उस समय 
भ्ब कि देश का मस्तिष्क धुलामी की लोइसारमयी श्वद्ध 
लाबों से अ्रब्छो तरह घक । ला रहा था। ऐसे समय 
सार्वभौप चक्रवर्ती साम्रज्य की फ्लाना वो दूर रही 
माण्डलिक अर्थात्‌ औरनिवेशिक राज्य की माग भी 
कल्पनातीत या | स््रराज्य शब्द हो मानो उस समय सप्तार 
के बोधों से निकल गया था | वतमरान राष्ट्रिय सट्ठातभा 
( इश्डियन नेशतल काग्रेड ) का जन्म भी उठ समब्य« 
नहोपाया था। 

उस सम्रय महर्षि ने अपने अमर प्रन्य सत्यायंप्रकाश 


से रत्रास्व सन्देश दिया । 
आर्वामिविनय में--- 


# आयमित्र # 
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अिजजा अिि़अ(अअआिऑििऑििडि जी ऑऑिंचज जी ४+-- 


४पबे पिन्वत्व! बजुर्वेर ३८१४ मन्त्र से प्रा्थनों 
करते दुए लिखा है कि-- 

“अ्रय देशवाती राजा इमारे देश में न हों तथा हम 
लोग पराबोन क्रो न हों? “झदीना स्पाम. शारदा) 
शतम” की ब्य ख्या में महष ने लिखा है कि-+- 

“एम थौ ब्ष को आयु में कभो पराबीन न हों” 
ठतत प्रयत्नों के उपरान्त मारत आब स्व॒रास्य प्राप्त कर 
झुका हैं श्रर लगभग दो वर्ष से शासन को बागडोर देश 
के प्रतिनिधियों के द्वाथ में है। 

ऋषि ने 'एकता' के लिखा हे-- 

“अन्न २ भषा, पृथक पृथक शिक्षा तथा अलग ३ 
ब्यवह्दार का वि छूटना अति दु७%४( है बिना इसके 
छूटे परश्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध न 


ण 


गआआ॥॥॥औ॥ध॥ई॥ड॥ा॥॥॥॥॥॥॥॥ एक 
होगा! | 

राबा का लक्षण महषि ने प्रपने मन्तब्य प्रकाश में 
निम्न प्रकार किया है “राजा उसी को कहते हैं णो शुभ 
गुण कम स्वभाव से प्रकाशमान पक्षपात रद्वित न्याय-घर्म 
का सेवक भ्र्षाओं में पितृततव्ते और उनकी पुजबंत्‌ 
मान के उनकी उन्नति श्लौर सुल्ल बढ़ाने में खदा प्रयत्न 
किया कर | 

प्रशऑई॒उसझो कहते हैं जो पतित्र गुश के स्वभाव 
को धारण $रके पतक्त॒तात राहत न्याय-घर्म के सेवन से 
राबा और प्रणा की उनति चाहतो हुई विड्लोह रहित 
राजा के साथ पुत्रतत्‌ वर्ते। 

इसलिये मइ्ि ने अपने मस्तब्यप्रक्राश में “थो 


पक्षपातव रहित न्याबाचरख, सत्यमाषणादि, ईश्वराज्ा, 
वेदों से अविरुडध, उसको धर्म और रो पक्षपात सहित, 


४२ 


मिय्या भाषणादि, ईश्वर/ज्ञा मजझ्रूप वेद विडद्ध हे उ को 
अधर्म मानता हू ” | धर्म श्रघर्म की व्याख्या करते हु? 
लिखा है| 


प्रश्न यह हे कि घर्म का राशनीति से क्‍या सम्बन्ध हे ? 

शासन के उत्तम सन्वाज्ञन के लिये उन्होंने बियाये 
सभा, धर्मायंसमा,राजाय सम तोन सम्राओ्ों रा निर्देश 
किया है और राज्य ब्यवध्या का स्वरूप निम्न शब्दों में 
वर्णुन किया है। 


४ शुक्य का अधिकार एक को नहीं देना चाहिए, 
किन्तु राणा नो समापति तदाधोनसभा और सभाधीन रचा, 
राबा औरसभा प्रजा के अ[बीत और प्रथा राबतभा के 
आधोन रहे” | 

“प्रत्ना वी साघारण सम्मति के विरुट्ट राजा व राग 
पुरुष कभी न चले! यह ल्लिखऋरुर राना को सचेत किया 
है, इतना हो नहीं “विशेष सद्यय के बिना सुगम छो 
कर्म हैँ वह भी एक के करने में कठिन द्वो व्वता है| नव 
ऐसा है तो मझान्‌ राज्यकर्म कैसे हो सकता है इपलिये 
एक को राजा और एक की बुद्धि पर रासम्य के क ये का 
निर्भर करता बहुत हो बुरा काम है” ऐसा जिखकर मर्शर्षि 
ने प्रश्मात त्र का आदर्श उपास्‍्थत किया है। ऋखेटारि 
भाष्यभूमिद्त में महर्षि ने लिखा कि राज्य के लये 
एक को राजा कभी न मानना चाहिये क्थोंकि छहाँ एक 
को मानते हूँ वहाँ सत्र प्रभा दु्खो और उसके उत्तप 
पदार्थों का श्रभाव हो धाता है, इसो से किसी की उन्नति 
नहीं होती” । 

ग्रस्िद्ध देशपक्त स्पर० रामप्रसा, बिस्मल्ञ ने भी 
अपने श्ीवन के अनुमत से फ सो के तख्ते पर झूलने से 
पूर्व यही कद्दा था कि वास्तविक क्रान्ति के लिये आचार 
हृद्डता, सामाबिक सुघ्रार और शिक्षा की आवश्यकता 
है बिता इसके क्रास्ति सफल नहीं हो छच्ठती । 


चक्रवर्ती राज्य 
चक्रवर्ती राश्य के विपय में महर्षि ने सत्याथप्र काश 
में लिब्रा कि 'सझेये तेझा राव छत नर्पों में पर्व समय 
पर्वत श्रार्यों का मर्वशैप चक्ररर्ती श्रवाँत यूगोल में 
सर्वोगरि राध्य थ', अय देश में माइडलिक शअ्र्वात्‌ छो * 


# ऋष्यकु % 
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५ राजा ये” + झआार्यामिविनय में भी परमेश्वर मे प्रार्थना 
को हें कि  महाराजाधिराघ परब्रद्म अलरद चक्रवर्ती 
राज्य के लिये शौर्य, घैर्य नीति, विवय, पसक्रक्त औौंर 


चनादि उत्तरगुशयुक् कृपा से हम कोगों को यथावत्‌ 
पुष्ठ कर । 


शिक्षा क्षेत्र में महर्ति ने उवल-पुथल मचादी । बहाँ 
देश अंग्रधो क्षित्षा के पीछे पढ़ था वहाँ आज अप्रेधी 
शिद्या देश के लिये घातडइ है यह श्रावात चारों ओर से 
ऋा रही है, और हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की 
स्कीमें सोची जा रही हें, अनिवार्य शिक्षा श्राब उपादेय 
सप्झी जाने लगी है। मदषिने ऋपने ्रपर ग्रन्थ सत्पथ 
प्रकाश में उस समय लिश्ा है-- 


#४राश्भनियम और लनातिनियम होना चोहिये कि 
पाचवे अथवा आठवें बंधे से आगे कोई श्रने लड़के 


आर लड़कियों को घर में न रखें | पाठशाला म %वश्प 
भेत्न ठ हट 


विरेशोय सघनीति का कौशल नवीन विज्ञान को 
समभने के लिये भ रतीय विद्यार्थियों को विशेश मेनने 
दो महर्षिने ग्रायोजन्ा की | स्व० श्याम भी कृष्श वर्माको 
इस क्ष्ये इद्चलेणड भेजा था | प्राथना समाहियों तथा 
ब्रह्मगमाज्ियों को केवल इसीलिये ब्रुग बठलाया कि -- 


४ उनमें स्वदेशी भक्त स्यून हैं वह विदेशियों की 
प्रशंसा करते दें भारतीय महापुद्षों की नहीं । जह्मा से 
ह्ेइर पीछे २ श्रार्यावत में बहुत से विद्वन्‌ हो गये हैं 
उनकी प्रशसा न करके योरोपिपन $ी हो स्व॒ति में उतर 
पड़ना पतक्तपात और खुशामद के बिना वया $हा बाय” | 


इसो प्रकार “और को विद्या का चिन्ह यजोपवोत 
श्र शिखा! को छोड़कर मुप्लमान और हसाईयों सहश 
बैन बैठना ब्यर्थ है छत्र पतलून पहरते हो तम्रगों को 
इच्छा करते शो ते केश यशोंगवीत आदि का दु छु बड़ा 
भार हो गया था” | उष्ट्रेयल और देशभक्ति से सम्बन्ध 
ज्ने वली कोई मी ऐसी बात नहीं क्षिस पर महर्षि ने 


एकाश न डाक हो | इतना ही नहीं महषि ने ऋलपूर्थ क 
खझनुरोध किया है कि-- 


२० अबटंबरु १६४६ ] 
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“जो उन्नति चाहो तो अ्यसमाज के सथ जक्िससब 
उसके उद्देश्यानुधार आचरण करता स्वकार की अये 
नहीं तो कुछू हाय नीं शेगा क्योंऊ इस और आ।को 
उचित है कि बिस देश के एदा | से झपना शरीर बना 
और अब भी पालन होता है अगे भो होगा उसको 
उन्नति तन मन धन से सभ्न॒ चने मित्तकर प्रीति से नरें। 
इसलिये आर्यसमात्र जैसा आर्यांवर्त देश की उन्नते का 
क रण वैसा दूसरा नहीं हो सकता” | यट्ट लिखकर उ हंने 
देश के नाम श्रपील को है, कि झयंसमाज देश का हित 
चिन्तक हे | यह दूसरी बात हे कि श्रार्ससमाज् ने सप्मू 
हिंक रूप से राजनीति का डका नहों बच्चाया, पर-तु इस्से 
इनकार नहों क्या जा सकता कि ब्यक्तिगत रूप से कोई 
भी समानज्नी ऐसा नहोगा जिससे स्वृतत्रता सा्रामके 
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आय साहित्य मराडल्न लि/मेंटड, अजमेर 


की 
[५ 
ईं पस्तकें 
ऋषि दयानन्द पिरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का बुक साइज में नया 


संस्करण छपकर तंथार हो गया हे । यह संस्करण २० » ३०5२४ पोड के सफेद 
बढ़िया कागज पर छपा है। इस पर भी मूल्य बहुत कम रक़्खा हे। अजिल्द २) 


4 ० आओ 


रु० और सजिल्द २॥) । 


२-सत्याथ प्रकाश, छोटा साइज 
३--सत्याथ प्रकाश का इतिदृसस । 


(०4८०५. , &..०>्रजनर के के 0...०९३...०० + # डर 


&5०८१ 


# आयप्रित्र # 


निम्न प्रस्तके छप रही हें- 


१--सन्मागंदर्शन-श्री स्वामी सवंदाउन्द जी महाराज कृत । 


प्र+न्ध्‌ कत्तो--आर्य साहित्य मण्डल लि० अजमेर 


४३ 


न्क्ल्ल्पि जज अ>-+ ० 








कितो ने किसो प्रझा” को सहायता से पहुँची हे | आरा 
समाज के आरम £ आंशेवन को देखते हुए 'इडिया 
ग्रनरेस्‍्ट” के यश+ लेखक श्री बल्ेन्टाश्न शिगेल ने 
श्रार्यसपाज $र राड् ने तक प्रवृत्तियों को देखते हुए लिखा 
है कि “जर्दों २ श्रार्यपसमात् का जोर है पहाँ२ पर 
राजविद्रोद पबल है” । हिन्दू राष्ट्रपति स्वातन्ज्य के 
पुजारी बीर सावाकर के शब्दों में आार्यसमाश्र कांग्रेस 
को #ननो है। झा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तब्य है वि वह 
ऋष के पुण्य स्मृत्त के अवसर पर उनके आदइशो' का 
पालनकर देशोन्नति में लग जाव | 


२००० “जज पं. 0) दै “तनमन 2०७-->+ककनमक। 
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र्ज ९ हल तर 
९ अमर राही दयानन्द ! ् 
रे क् ००7 प...८हा००२३ उक्त की -नत०+-मप्याक, ५ 
हे घन घोर निशा; बीहड ज़ंगत, कांटों से लथपथ पथ सारा । 4 
७ था दिसक पशुओं का विहार, नम बीच न था कोई तारा ॥ ् 
सब भटक शणए पगद्डी से ठोकर खरा गिर गिर जाते थे। न 
() रोते थे भोले भाले जन, रजनीबर खुती मताते थे॥ (9 


पर पक पथिक घन तिमिर चोर अपने पर कुड परिद्दास लिए । 
जा रहा राह में अविचल, चल उज्तवज़ धु घली सो आस लिए ॥ 
डितनी जाई उसने ठाकर, कितने आधात सदे उसने। 
कितने कांटो रू विया देह, निर्जा डपवाख किये कितने ॥ 
धद्दी जानता दै इन सबको जिनको अ्रपनत्व सताता है । 4 
हे जिनकी छातो में धड़कन है, जिनका उससे कुछ नाता है॥ ., 
घद्  झागे बढ़ता जाता, उसे था भूज् प्यास से मतलय ? 
घद् काटे चुगने आया था डसको पराग से क्या मतलब ? 
उसने देखा तम-सातम्राज्य , जुट गया दिवाकर लाने को । 
घहद् मचल पड़ा, बढ़ गया कि फिर बह सोता देश ज़गाने भी ॥ 
झाया वृन्‍्दा को गेदी में, ब्ज्ञ मिला , और आनन्द मिला। 
मिल गया सभी कुछ उसे वद्दों मानो कचिता का छन्द मिला ॥ 
हैे। गई पिपासा शान्त, न रह पाया व्याकुल कोई काना । 
कुछ ही दिन में बन गया पथिक, अवदात कसोटी का सेना 
फिर निकल पड़ा लेकर गुद का बह मनेननीत पावन छुराग । 
आधवोज लगाई बार बार शो! सेने वाले जाग जाग ॥ 
अगड़ाई लेकर रुठा देश आस्तत्व सभी ने पहिचाना | 
राह्दों की राद सले सब द्वी जंग ने उसका लोहा माना || 
पर हाय | भरत के आओ भारत ! तूते अपनों कर ही डालो। 
डसके उपऊारों के बदले दो पिला डर जिष की प्याली ॥ 
[ रचयिता-देवन्द्धकुमार स्नेही ] 
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सत्‌ १६०० में ग्राम समाज ने शिक्षा ्ेत्र में एक 
बुगान्तर प्रस्तुत किया था। वह यर गुरुकुलों को स्थापना । 
उस युग में आज से प्रायः पचास वर्ष पूर्व बढ श्रान्दोलन 
नया था, उसके श्वि रूप को रचना तत्कालीन युगनायकों 
ने की थी वद बढ़ी मनोइर, आकर्षक और उरयोगी थी। 
उस युग के साथ गुरुकुल के उत रूप का समुचित समन्वय 
होता था | जनता को वहू क्रितना मनोहारी लगा था। 
इसकी कल्पना भी वे ही कर सकते हैं जिन्होंने उस युग 
को, और संस्था के उध रूप को देखा था । 


बत॑मान के उद्यम में जो सकट मनुष्य को भेलने 
पड़ते हैं उनमे घबराकर वह मर जाय यदि भूत के मथुर 
स्वस्न ओर भविष्य की सुन्दर कछयनाय उसे सान्वना न 
दें । गुरुकुल खुलने के समय भारत में अग्रेजी सा पेर 
जमाकर बेठो थो | भारतीय भापा, वेष, और भाव्रों का 
विनाश करने के सारे प्रयन श्रग्नेज प्रचारकक्ष और राज 
कर्मचारी कर रदे थे। जिनके द्वृदय में मारतीयता का 


# आयमित्र # 


४ 

गुशकुल से कुछ नव्रीन अनुसन्धान, और शेलियां 
परीक्षित रूप से प्रकट की जानो चाहिये थीं। ऐसा कुछ 
नहीं हो उका ! संस्कृत ब्याकरण कठिन है। सुगम्य बनाने 
के लिये कोई परोक्षण नहीं । संस्कृत भाषा फी ओर जनता 
की रुचि केसे बढ़े इसके लिये कोई सादित्य सीरीज नहीं । 
श्रायुवेद के सन्दिग्व द्रव्य गुण असन्दिग्ध रूप में जनता के 
सामने आयें, इसके लिये कोई अनुसन्धान शाला नहीं! 
शल्य, शालाक्य, यूत विद्या, श्रयदटन्त्र, रसायन, और 
बजीकरण के ज्षेत्रों मे कोई विकास नहीं। झ्राखिर ५० 
वर्षों से इन गुरुकुल रुपी प्रयोगशालाशओं में हो क्या रहा 
है ? इस स्वराज्य के दिन के लिये आन्दोलन कर रहे थे, 
स्वराज्य 'लने पर हमारी संस्था को प्रमुल स्थान मिलने 
की कोई सूरत नहीं दिखाई देती । 


अआ्राज देश को कचाकारों कौ ग्रावश्यक्रता है । 
इजीनियरों, शल्य शात्रियों, श्र्थ शासतियों, नौविया, 
विमान- विद्या, संगीतश्ञ, राजनीति, चित्रकार आदि सभो 








# युग बदला, आप बदलें # 


( केखक--कविराज रत्ताकर शास्त्री, आयुर्वेद शिरोमणि ) 





प्रेम जागृत था, उन्होंने गुर्कुल इसलिये खोले कि भार- 
तीय मात्र, भाषा श्रोर वेष की रक्बा का वहीं साधन दो 
सकता था । निस्सन्देइ भारत की भाव, भाषा, श्रोर वेष को 
रचा गुरकुलों से हुई | परन्तु श्राज से ५० वर्ष पूर्व मारत 
के भाव भाषा ओर वेष जिस मूर्सित दशा में थे ये अभी 
तक उसी दशा में गुरकुलो म सुरक्षित रक़् ७ हुये हैं। 
इझध्ययन, अध्यापन के वद्दी ढहग, रहन-तहन के वद्दो दर्र, 
श्र शिक्षा दीज्ञा के वद्दी काह निक् शऔ: मौखऊ तयैऊे 
ही श्रभी गुरु छलों की विशेषााय वनों हुई ६ । पचास वर्षे 
पहिले की बीमारी दो अब नरीं रदी, परन्‍्वू नुस्ता बदलने 
की कोथिश नहीं हुईं । इठीलिये व नुस्खा अगर सरोज 
की प्रिय नहों लण्ता । 





की श्रावश्यकता हे | गुरुकुलों ने इन में से क्‍या तेबार 
किया है, श्रोर क्या तेयार कर रहे हैं ? अभी तक की 
स्थिति यह है कि गुरुकुलों ने जो स्नातक तेण्यार किये 
उनके लिये सारे झ्रायतमाज के कारखाने में कही स्थान 
नहीं हे श्रोर सरकारी त्ेत्र में भी उनकी कोई जरूरत 
नहीं | अप्विर ये किए मशीन के पुरजे हैं ९ कहाँ फिड 
द्वोंगे ९ 

पचाम-चालीस बंध पहिले शिक्षा क्षेत्र में कुछ अधिक 
प्रतियोगिता नें थो । झाज तो वह पदे पदे है । झाज 
राष्ट्र निर्माण हो दात पहले, पीछे और कुछ । गुरुकुअ 
का स्तादक सारी परलोक को बाते सुनाया करे तो उद्धसे 
इस राष्ट्र दा क्या भद्षा होगा १ हद ठो कुछ भ कुछ इस 


४६ 
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लोक का निर्मास होने की बात मी सोचनी चाहिये। वेद 
शाज्रों में इहलोक सभी कुठु है; हम दोनों में विकास की 
योजना बनायें, तभी हमारों लोकिफ और पारलोकिक 
व्यास्याय साथंक होंगी | यही लोक परलोक का निर्माण 
करता है । 


झाये समाज ने कई वर्ष पहिले घोषणा की थीकि 
हमारा कार्य घार्मिक आन्दोलन है । अर्थात्‌ इम पुरोह्िितों 
ओर पुजारियों के विरूद्ध आन्दोलन कर रदे थे। परन्तु 
ऋधि दयानन्द का श्रमिप्रायः तो राष्ट्रीय दातता और 
जीवन की प्रत्येक दुबजता के विरद्ध आन्दोलन करते ही 
रहने के लिये था । दमें गुबकुल की शिक्षा क इततने ऊचे 
स्तर तक ले स्रने को श्रावश्यकता है ।क उसके स्नातक 
राष्ट्र की सारी संस्थाओं कीं प्रतियोगिता में प्रथम रहें । 
इस शिक्वा में पहिदो ऋंदम बढ़ाते थश्राये ह । आगे भी 
प्रथम ही रहना चॉंहिबे । 


इसके लिये हमें झ्पनी विसंगंठित शक्ति को संगठिपँ 


करने की श्रावश्यकता है। छोटे छोटे तमाम गुरुक॒त 
झौर सारे के सारे विश्व विद्यालय अपने मुह मियांमिठठ, 


वाली बात दे । मेरी राय में सार्वदेशिक सभा इन कास्प- 


निक विश्व विद्यालयों को एकनत्र केन्द्रित करके एक आय 
समाज विश्वविद्यालय का युजञ्ञपात करे । निश्चित भेद्िग्नों 
वक पदने के बाद केन्द्रीय बियालय में ही विद्यार्थी १ह- 
चते जावे और श्रम्तिम उपाधि एक ही स्थान से मिला 


क# ऋष्यक्ष+ # 
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करें। हस प्रकर हम कई गुनी श्रप्िक शक्ति के साथ कई 
शुना अधिक काये कर सकेगे। 


शिक्वा शैली में बड़े परेवतन की आवश्यकता है। 
पारी शिद्या कियात्मक अवश्य होनी चाहिए । विकसित 
शेलियों को प्राचीन शेली के सम्मिश्रण द्वारा आत्मसाद 
करने की नितान्त श्रावश्यकता है । याद रखिये प्रत्वेक 
प्रतिष्ठित पद पर अपने ह्वी स्नातक को सम्मान देने की और 
हमारा ध्यान अब भी न गभग तो कितना भी बढ़ा विश्व 
विद्यालब असफल होकर दृष्देगा । यदि लोगों को यह शिका* 
यत दो कि पद के जिये जो योग्यता चाहिये यह आप के 
स्नातक में नहीं तों अल्प ने ऐसे स्‍्नोतक की रचना क्यों 
को है ? स्नातक योग्य ही बवाइवे ओर उसका सम्मान 
दीजिये । सम्मानित स्नातक ही आप की संस्था का 
सम्मान दहे। यदि हम अपने स्नातक का सम्मान नहीं 
करते तो विश्द से हमें और हमारी सत्था को सब्भान 


नहीं मिल सकता । बदि अब तक के पुरणों में कमी रहो 


है तो झागे मत रइने दीजिये। युग बदला है आप 
बदले । 


ओर 2 -+> 4,५22 तब 
2 <- 





मदह्दान्‌ ऋषि दगानन्द 
स्थाभी हयानन्द निस्सन्देद एक ऋषि था, सखथ परिडतों ने उस पर पत्थर फेंके | डखने 
झपने में महान भूत और मदान्‌ भविष्य को मिला दिया। पद आया तुम्हारे कारागार तोड़ने के 
लिये, तुम्दारी आत्माओं को बन्धन से छुड़ाने के लिये। षद्द तुम्दारें समाधि+-स्थानों को जोलने 


झाया | वद्द तुम्दारे राष्टू को पु]नर्जावन देने आया। 


-ञ्री पालरिजार ( प्रसिज् फ्रॉँय-लेकक )। 
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# ज्या्यमित्र # 


डे 


ऋषि बोधोत्सव के उपलक्ष में १५ नवम्बर १६४६ तक 
विशेष रियायत ! "र,जाना प्रति र्पपा दिशेष रियायत 


जाड़े के मौसम में निबत और निर्चेतन शरीर में नई शक्ति भरपूर करने के लिये शीतकाल उपयोगी ५ बल- 
बर्धक उपद्वार में से क्रिती एक या दो का आज-से ही प्रयोग शुरू कर नवजीवन ( १०७ /,6 ) पूर्ण स्वास्थ्य, 


ओर झआरोग्यता प्राप्त करें । 


(१) ग़ब्कल सिद्ध मकरध्वज (लवणंमिश्रित) 
शरीर के प्रत्येक अवयव, न6, नाडो, पढ़े को नई शक्ति 
नवयौवन ओर चेतन्यदायह सर्वेत्तम रसायन | इल्जेक्शन 
से ग्रधिक और टिह्ारू प्रभावशाली कफ वायु नाशक 
महोषव । मूस्य ४० मात्रा ८) रू. रियायती ६) 


() असली सत शिलाजीत 


हिमालय पव॑त से प्राप्त शिनाजीत पत्थर में से विशेष 
सावधानी तथा वेशानिक ढग से शुद्ध करने के बांद खूर्य- 
तापी विधि द्वारा तैयार कौ जाती है। 
मूख्य १ तोल्ा १) रद? रियाबती ॥॥|) 


() च्यबन ग्र/श 


(९) गच्छल बसन्त कुसुमाकर 
( स्वयं मोतो कस्त्री युक्त ) 
शारीरिक, मानसिक तथा वीय॑ सम्बन्धी सब प्रक्नार की 
खराडी, कमजोरी, मृत्ररोग, मउुमेइ ( !)3020:०४ ) और 
पुरुष सम्बध्धी ( 357४७०] ) रोगों को अचूझ औषध । 
मूल्य २४ गोली ६) रु०_ रियायती ७॥) र० 


(४) द्रा ध्ासव 

झ्रेगूरों के स्व गुणों से युक्त बल बी, खून और 
प्राणशक्ति ( ४।६७।८५ ) बंधक स्तादिष्ट पेम। हाज़मे 
की ताकब को बढ़ाता है। 


मूल्य १ पौसड २॥) _ रियायती १॥॥<) 


हिमालय के असली श्र्चग जगल को ताज़ी जढड़ी-बूटियों, अस्ाम का शुद्ध 


वशन्ोबन ओर फाल्युतव तथा चेंत्र मास में परिपक्र आमलों से पूर्णशास विधि 
अनुसार तेयार दाता है। इस में केल्शियम के अत्यन्त सुपाच्य श्रोर पोषक तत्पों के तमावेश से अन्य ज्यवनप्राश की 
अपेक्षा कद्दी अपिक गुण करारी तथा पुरानो खॉसी-नजना एवं कमजोरी के लिये श्रक्सीर तिद्ढ हो चुका हे | 


मूल्य एक पाव १॥) । रियायती १-) 


। एज सेर ६॥|)) रियायती ४॥”) 


दे।नक प्रयोग के याग्य शुद्ध बस्तुयें 


गुरुकुल भीमसे नी सुरमा 


आँखों को ब्योति को बढाने और ठण्डा करनेवाला 


सर्व नेत्र रोग नाशफ़ । 


मूल्य है माधा १।) रियायता ॥&) । नमूना रियायती ॥) 


भाक्तर दुन्तमजन 


दाँतों में पानी लगना-पीप व खून आ्राना को फौरन 


ठीक करता तथा मुह की दुग्ग-ध को दूर करता है | 
मूल्य ॥]] रियायती ॥-) 


गुरुकुल ब्राह्मी तेल 
शिरो रोग नाशक यह सुत्रासित तेल दिमागी थकान 
और बाल सफेद नहीं होने देता । 


मूल्य १) शोशो, रियायती १०८) 


गुरुकुल देशी चाय 


सर्दी, रेशा खाँसी श्रर जकाम से बचानेवालों 
स्वाध्य्प बधंक चाय 


मूल्य ॥2) छक्के रियायती ॥) 


नोठः--दो झयये से कम्र मूल्य के आडर पर रियायत नहीं मिचेतों। आडेर के साथ आधा मूल्य 
अवश्य मेजं। एजेनसो नियम “) का ठिक्रिट मेज कर मुफ्त मंगाये । 


गुरुकुल महा विद्यालय फामेंसी पो० ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 


श्द # ऋष्यडू # 
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केसे देव ! मनाऊँ बोलो पावन-पर्घ तुम्दारा 


उर में हृषे-हिलोर उठती पर दग में जल धारा 


( १ ) 


भरदांजलि लेकर बढ़ता अब 
करने को 
तभी नथन के अश्रू, भिगो 
देते) दे मेरा बन्दन 

रुक जाती बन्दना, वेदना बन जाती है कारा 


झभमभिनन्दन 


केसे देष |! मनाऊँ बोलो पावन-पव्वे तुम्दारा 


( २ ) 
शुमने तो युग & ठप करने 
करुणा ८: चल लहराया 
इसने एक परत" में करदीड: 
भहम तुम्दारों काया 
युग युगान्त तक दृहकेगा अछुताप बना अगारा 
कैसे देव | मगाऊं बोलो पावन-पर्ष तुम्दरा 


( है ) 


होता हे विश्वास नहीं 

झब भी तुम यहाँ नहीं हो 

होता है विश्वाल नहीं 

झय भी तुम कहददों नहीं हा 
कण-कण रहा पुकार पवारो दे जीवन धर,वतारा 
कैले देव!) मनाऊं बोलो पावन-पर्व तुम्दारा 


( ४) 
६.० बनकर झडिग भक्ति 
तुम 5रणी के कण - कण में 
शाओ बनकर अचल शक्ति 
तुम जननी के तन मन में 
यह व्विस वन जाय तुरदहारों जयका नूतन मारा 


केसे देव ! मनाऊँ बालों पावन-पर्व तुम्हारा 
--भ्री सोहनलाल दिवेदी 
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मेरा विश्वाए है कि ऋषि दयानद वतंमान युग 
को प्रभातित दरने वाले महपुरुषों म प्रमुख थे | स्वतन्त्र 
भारत का जाम प्राप के सहाय समत्य का और महात्मा 
गाधी की दतो सभ्टन शक्ति जा फ्ल है। स्वराज्य और 
सुर ज्यमस यदि एक का चुन ब 7 ना हा ता स्वर ज्ययों हो 
चुनना चाहिय यट बत झाष ने कह्दी थो जिसे श्राज 
हम भारतोय ५ +ए ५ रहे ई । अब स्वराज्य प्राप्ति के 
बाद सुराज्य के विय प्रयन करना है शिसका श्रर्थ है 
सामाजिक श्रो श्राण्फ काति | प्राय लोग ऋषि दयान द 
को सापामिक ओर धमक नेता ही मानते हैं। मरे 
विचार स 4 कार ब्य न द का श्रपूर्ण दर्शन है ऋषि 
ने बर्ण व्यवस्था को गण यर्म श्रनुसार चालू करने पर 
जोर देकर मवा 5 थर कार्यक्रम जगत्‌ के समक्ष रखा 
है, वेदभ प्य न मतों को वन्य एया + ऋषि ने श्रग्लि 
वायु ब्रादि देवों # +श मे करके «शान श्राधार पर- 
समाज क॑ 4 ५+ 5 । का बेराइ बर्णन किया है, गो 
कप वि+के दे 2कोय शुद्ध अ थिक हैं। 


वास्तव में हमारा देश राजनीतिक दृष्छि से ही स्वृतत्र 
दुश्चा है सास्कृतिक गुव मो की बू इमारी शिक्षा म शेष 


लक 


है | जिसदिन हम रा गिद्धित समाज मस्तिष्कप्त स्ववत्र होगा 


-प्रनुष्य जन्म का होना सयालय का नियय 
करने कराने के लिय है, न रू वाद यिव्राद परिरोय 
करने ऋराने के जय । इचा उत्मताच्तर 4 वियाद 
से अग॒त्‌ू मजो < श्वनट फा दुए द्वाते हद >ोर 
होंगे उतलता परायात रढदत उ&झ्न ज्ञान सकते 
हैं। जब तक इप मयुष्य जाति म॑ पररु+र मिथ्या 
मनतबतानतएर के "वरू« याद ने जुटे । तब तक 

९, व्याप्य का आनन्द न दोगा। यदि हम सब 
हैं. + 4252 656 + जि ३2 + टली +33:22 मन 





# आयमित्र # 
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पदि आज ऋषि दयावन्द होते! 6 
भ्री धर्मदेव शास्त्री, दशन केशरी ( देहरादून ) 4 
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फ 


तब ऋषि दयानन्द के द्वारा प्रतिपादित 
योजना के प्रात श्रवश्य आ्राक्षित होगा। 


षष्ट्र निर्माण 


५५ श्रगस्त को एक प्रतिष्ठित श्रार्य भाई ने ग्रक से 
अश्न जिया कि यदि श्राज दब'नद होते तो न्‍या करते? 
मैने उत्तर दिया 


१ शिक्षा सल्थाश्रां म वद का पढ़ना अनिवाय कर देने 
ध्र्थात्‌ वेद को थोढ़ी बहुत शिक्षा सभी ले इसका प्रचार 
करते, बल देते। 


२ प्रत्येक शिक्षालय के साथ छात्रावास खोंगने पर 
और उसम सदाचार की शिक्षा पर बल देते । 


३ शासन तत्न को यहुत सस्ता करने पर श्रोर शिक्षा 
का बिना “्यय के चलाने पर जोर देते उद्योग की शिक्षा 
श्रानवार्य करने पर बत्र देते । 


४ चांदध्र निर्माण ओर आ्रात्म निर्माणके साथ भारत, 
नही नदीं विश्व में वेद का प्रचार करने की प्रेरणा 
करते | 


मलु'्य ओर विशेष विद्वज्ञन ईष्या दवप छोड 
सयासय का निणय करक खसथ का ग्रदण और 
अस ये का याग्र करना कर नो चाहे तो हमारे 
जिय यद्द बात अखाध्य नद्गा है। यह निश्चय है 
के इन वचिद्दा्ा कु विरोध ही ने सबको |वरोध 
जान में फना रझजा है यदि ये लोग अपने प्रयो 
जन को सिद्ध +7रता चाह गो अतों ऐक्यमत हो 
जायें । - दयानन्व्‌ 








शि # ऋष्यकू # 
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महर्षिं दयानन्द सरस्वती का झाविर्भाव उस 
रूमय हुआ जब वेदिक (आर्य) घर्म पर एक 
ओर से आधुनिक विज्ञान और दुस्री ओर थे 
ईसाई ८म का जबरदस्त दवाव पड रहा था। 
इस्लाम ह अचारकों के आा«मण भी हो रहे थे। 
ऋषि द्याननद ने भारत की तत्कालीन अन्वक!र- 
मय स्थिति से दुखित होकर उन न्यूनताओं फो 
दूर करने की प्रतिज्ञा को, जो श्राय्य संस्कृति फो 
धक्का पहुँचा रहा थी | ऋषि के समय के इतिहास 
को पढ़कर निरुसकाच कहा जा लकता है ऊि यदि 
ऋष दयाननन्‍द सरबध्यती उस समय नहो द्वोते तो 
अपश्य हो आज आय्य जात घिनाश को प्राव हो 
गई होता । हिन्दों भापा श्राज़ राज़ भाषा द्वो गई है 
परन्तु ऋ पते आज़ रो ७७ वष पदले हिन्दी भाए।ा 
को राष्ट्-भाषा स्वीकार जिया था। हमारे प्राचोन 





' क क्रान्तिकारी अू्व पुस्तक 


दयानन्द सर -वती 


ले० जीकननन्‍द “आनन्द” जाहित्य मूष ग॒ राजस्थान 
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ग्रन्थ वेद्‌ फिनका आरये॑- हन्दू नाम तह भूल रूप 
थे ऋषे ने ही जमेरी से मेंगाकर उनमें आार्य- 
ज्ञात की आस्था को दृढ़ क्या | जिस परिचमी 
सभ्यता के गुत - गान गाते - राते सल्-यथ अपने 
आपकी गोरयान्विन समझते थे ऋपषपे ने उन्हे 
अ्र<-मारतो व सभ्यता का मय जत तर स्व॒तत्र 
तागरिक बनने ऊो प्ररणा को ओए देय में रसुराज्य 
स्थापित फरने के लिए भारताय >नत। का मार्ग 
दिखलाया | उन्दाने थ्रार्य्य सस्कृत की रक्ता के 
लए दा सत्ता श्र पादरिया से शास्त्रार्थ करके 
आपध्य ससक्कति थी पतिटया की । 

यात्र ऋप द्याननन्‍द के इल पुण्य समस्त पर्व 
पर प्रयेक्र आर्य सभ्वताऊिप्राना को ध्रद्धांजलि 
सम, त कर श्रार्य सरक्ृति की रत्ता के लिये, 
ऋजछूत ग्न्‍्यों के स्वाध्याय द्वारा हड़ प्रतिन्न 
बनने का यन्‍न करना चाहिये | 





ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों का इतिहास 
इस ग्रथ में ऋषि दयान-दइ के समस्त मुद्रित और अ्रम॒द्वित अर्था का पूर। पूरा इतिहास अर्थात्‌ कौन सा 
ग्रथ कब निखा गया, कब छुपा, उसका लेएक श्रोौर सशोधकर कोन था, ऋषि के ग्रश्रोे मे लेखकों ओर 
प्रयाशकों ने क्य-क्पः गड़बडे का दत्यादि बातों का पूरा पूरा प्णन दिया गया है | इसके अतिरिक्त ऋषि के 
निर्वाण काल में उनके क्रिस फ़िस ग्रथ की हष्[निवित कापियों थीं, निर्गश के आड़ सा। बाद कोन-सी शेष 
रही, अब किन किन ग्रथों कौ इस्त ल खत कॉगिया विमान हैं, क्रिन 5 ग्रों को नष्ट हो गई, प्रत्येक ग्रंथ की 
क्तिनी २ इस्तलिखित कार्यों हैं उनमें कितने एड और प्रति पृष्ठ कितनी लइनें और अक्षर हैं, कागझ 


कमा लगाया गया है, ऊ़िस ग्रथ में कहाँ तक ऋषि के हाथ का संशोधन हैं, अभो तक ऋषि द्यानन्द के लिखे 
कितने ग्रंथ श्रमुद्वित अवस्था में पडे सड़ रहे हैं इत्यादि अतेक विषयों का पूरा-पूरा निर्देश किया ग्याहै। 


प्रत्येक अथ के प्रथम शोर द्विती4 सस्करणों के मुख प्रष्ठों श्रौर आवश्यक सूचना पत्रों की एतिलिवियाँ दी हैं। 
पुस्तक ई८* २३ के अठपेजो आकार के लग।ग २४० पृष्ठों में बढ़िय' प्रिदेशी कागज पर छुटो है । 


मूल्य सजिल्द का 


दि ५) 
१-शिक्षासूअ--ट्सम आरिशनो, पराणशिनी और अद्रगो) के दुध्पाप्य वर्णोंचारग शिक्षा सूत्रों का 


सफलन है 


स्‍ ै) 
२-आचार्य पाणिनि के समय विद्यवान स-कृत वाह सय |-) 
३--संस्‍्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-छ3 रा है 
मिलने का पता: -- 


श्श 
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£% यज्ञ भावना 


क आयमसिशन्र # 





[ लेखक- भी पूर्णचन्द्र एडवोकेट आगरा ] 





है 
यश्ष भावना व यज्ञ कम वेंदिक धर्म क क्रिया 

ताक रूप और श्रात्रार हे। यज्ञ भावना उस 
सभ्यता को परिचायक है हुसक बिना 5: 
सारे जगत्‌ू म घार अशाल्ति प्रच लत है आन 
मार धाड खजबा तानो, लूट खसोट आपा धापों 

छीनो भापटा,र पट और ब्य क्तया में सय्ष, पूँ जी 
पति और गराबो को लडाई, जमीदारा और 
किसानों में सश्र्ष कवत यत्ष भ घना व अ्साव क 
परिणाम के कारण दे । युद्ध कजद शोर निन्न मिन्न 
प्रकार के वाद, का प्रचचित होना यद्ष भावना कं 
न होने क कारण है।इस यज्ञ भावना कअतनाव 
ने हमारा दृष्टि कोष उलदा कर दिया है, हम खुख 
के साथन और डु व के कार को बाहर दखते 
है और इस बाह्य दृष्टिकोण से हमारी अआध्ध्तारिक 
भाषनाओं फा श्रन्त हो गया है | यक्ष उस रूभ्यता 
का नाम है जिसके आपार पर दर व्याक्त, ओर 
व्यक्तियों कं हर प्रशार फा सतह कल अपनी 
भलाई लक्ष्य में रक्त कर नही करता परन्तु वह सब 
की भलाई को लच्यम रखता है । यश्ञ शून्य सूभ्यवा 
हमें कय न अपनो भयोई का इच्छुश बनता है। 
सब अपनी भाई चादत हे दूधरा का भताई फा 
ध्यान नहा है शोर पारणाम यह दाता कि फसी 
की भी म )ई नदी दाता नेर लान से दूधरे को 
को द्वानि भोर दूसर॑ कलाम ७ सुर दवा त दोती 
है। परिणाम दानि हो दे। यज्ञ भावना का व्याव- 








4 
द्ारिक सभ्यता का अग बनाने के लिय ऋषि 
दयानन्द ने आये समा का दधवा नियम निर्धा 
रित किया है । श्रार्यलमाज के दस नियम आये 
सम।म को एवं विशाल यज्ञ के दमारे सामने 
रखते ह। यश के तोन रुप हें देव पूत्रा सगते 
करण झौर दान । पहिले चार नियम देव पूत्ता 
सम्बस्धी हू पॉच से नो तक सगते करण के ओर 
दूखधा दान के रुप में हैं। यह आय समोञ रूपी 
चशाल यक्ष सारे विश्व को यज्ञ मय बनाने के लिय 
रखा गया है| यज्ञ भावना के (बना सगति करण 
एक भयानक ओर हानिफाएक रुप धारण कर 
लेता है। सगति करण जीवन और उसका अभाव 
रोग या झृत्यु हे ।खगति करण का,श्राधार देव पूजा 
ओर उसका ब्यधद्दोरिक रूप दान है । तप-त्याग 
ओर बलिदान सब दान के अन्तर्गत है केघल 
सगति करण को पुकार ने आतब्र सारे ससार को 
एक युद्ध चत्र का रूप दे दिया है। राष्ट्र निर्माण 
राजनातिक दृष्टि से सगति करणु के प्रचलित रूप 
है, परन्तु राष्ट्र क निर्माण मे देववूजा अर्थात्‌ 
व्ययद्यारज्ञ आतध्तकता के अमात्र से राष्ट्र स्ताथ 
सा क गुटूट हा गय हे और इस गुटद को 
मत बूति ने शान और थाग को नाउना का अन्त 
कर दिया हे झ्लॉज सारा ससार बावनक लगनप 
राष्ट्रा में तिभाजत है। सब राष्टू अपने को सग 
ठित बनाना चाहते है, अपनी खीमा को सुरक्षित 





२ 


>> 





शोर अपनों प्रजा को सुझी देखना चाइते ह। 

प्रचलित विज्ञान ने सीमाआ को परिभाषा बल्‍्कुल 
परिवतंन कर दी है देश और काम का श्रन्तर 
हूर हो गया है | नये * अशविष्कारों ने और तेज 
बाहना ने भोगोलिक ओर प्राक्ृतेह आ्रधार पर 
राष्ट्रो की सोमा को तोड फॉड कर चकनाचूर 
कर दिया है। सागर पद्दाइ और वन सब अब 
सोभा का रूप चारण नहां कर लकते । विज्ञान ने 

सबको पिला देने के उपाय प्रस्ठुत कर विय दे। 

जब वाद्य स्रोमार्य मद रही द इदय जगत मे 

स्वार्थ रूपों सीमा दढ़ द।ता जा रहा है शोर हृदय 

अगत की सीमाभों को बविद्याल आर मय्यांदित 
केघल यज्ञ भावना हो कर सकती है। विशाल 
राज्नेतिक ओर घिशाल अर्थ शास्त्र को विशान 
घर्म ही मय्यादत कर सकता है ओर धर्म का 
विशाल रूप ही यज्ञ भाषना हे । यश किसी एक 
क्रिया विशेष का दी नाम नहीं है, अग्निदोश्र या 

हचन उसका एकरुप है। देवयज्ञ भी केघल घृत ओर 
सामग्री डाल कर जलाने का नाम नहीं दे। देवयश्व 
सारी देविक शक्तियो से समन्धय उत्पन्न करने के 

लिये रचा गयो दे। यश्व की विधि में ईश्वर प्रार्थना 
शझाचमन अग्न्याधान, समिधाधान इृत्यादि सब 
विधियाँ तप और याग हा वातावरण उत्पन्न 
करने के लिये है वेदी के मध्य मे जब हम अग्नि 

प्रज्बलित करते दे उस समय हमारा लक्ष्य 

विशाल पृथ्त्री और -ज्वल दिव्य लोक है । 


अन्तर्राष्द्रीय भावनाशो' को उत्पन्न 
करने क लिय अग्न्याधान करते समय जो भावना 
उत्पन्न होती है वह महान लाभदायक है। यश 
करने वाले के अन्दर प्रकाश और पृश्गी दोन' 
होते है ओर काई देश विशेष, जाति विशेत्ण था 
समुदोय विशेष नहीं हांते । वदो में यशवदां को 
पृथ्वी का कन्‍द्र माना है। यश भावना जा यब 
द्वारा उ पन्न होती है वह भा ना स्प्रे ससार को 
एक सूत्र मे बॉथ देती है। इसीलिये तो महर्षि ने 


$ अऋष्यक्ू # 
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अ्रर्यसमात्र के छुठे नियम में ससार हें उपकार 
करने को झाय समाज का मुख्य उद्श्य वल्या है | 
जब तक भारतयष्ष में वतंमान श्तादां में राष 
न्मांय को भी कटपना नहीं था भद्िं दयानन्द 
ने राष्ट्र निमांग को सारो झापरेखा स यार्थ 
प्रकाश क छठे लम्पुल्लास गे नि/रित कर दी है 
उनके सखार ननर्मा] को विधि से एक ग्राम से 
प्रारम्भ होकर सारा गिश्य पक सत्र में बउ जाता 
है। सब स्वराय न रददत हुए ५ २ पे 7र दूलरे के 
सहायक ओर पुछ करा गले १ हैं रइस 
ससार की निर्माण की पिय का वाया ओर कन्‍्द्र 
यश भावना है । लाझो तार नहां, देर देना 
सीजना आ्रावश्यक है | देने वी # न से मेतना 
स्वभाविक ओर #नवाय त्ोत'  .ने वी 
भावना ले जो मनता है घद तोषप्रद छत” अभि 
मान रहित है | लाआ २ की भौपना से मि ता 
दे बद असतोष पेदा कपने राय ओ-. अमान 
पूर्ण है। मिलता दाना सहे परन्चु ता» २से 
मिल मिलाकर लाख ऊः घर खाक में हो जाता है 
छोर दने को भावना सं मटटों में *जाना निकल 
आता है | खाक स्वर्ण का रूप तार्य र लती हे। 
आन्न कल की लाओ २ की ऊभायना ने मारो 
की सभ्यता को प्रचलित क्या है। दूने को +बना 
प्रेम की भावना को विश्तृत करगी | छा5 कज क॑ 
दुखी ओर अशान्त ससार को सद्ाप द्याननद्‌ 
फो यश भावना सम्पन्धों सदेश को घर २ पहुँचा 
देना है । इस सदेश की पहुँखा देने क लिय द्‌ नक 
पत्र एक अन्यूक सापन है, ऋषि उ सब # उप 
लक्त में आर्य सं्र के पढठक आय मंजर को बेमिक 
रूप देने क लिय #टिपद्ध हा जावे, नो ऋ ष का 
प्रचलित किया बुल। यज्ञ स+प हो । 


2५ 


ह6जर जात हे ६ 
८<.« 3 ४०% 
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प्याख्या करके सुन्दर तथा सपयरूपर जनहा के 
सामने रखा | झादयाप्यरार पार, शक्त्ता 
विनियोगविधि को क्षतन एस मे घटाओं में दापा 
हुआ वेद-भाछठ उस सलरस्वतों के बर पुत्र धीर 
दयाननद हो कथा से सइनलररय की भात्ति 


:स्य:2:. 


तया 
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प्र ये के प्राइण में फिर एक बार उदय इुआ। एक 


“€ फर रूसौर को बेदी की ओर लोट चलने 
के लग उन्दा ठत कर दिया। यही अआषि 
पनन्द को सहानता है । 
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याक्षिक प्रक्रिया आय सस्क्तति में बहुत प्राचीन 
कोल से चली आ रही है | इसका उद्धव च॑ 
उत्थान भारतीयों को आध्या मकर भावनाओं क 
प्राबत्य से इआ प्रयक साला रक जीव क्मोंक 
बन्धन में उलमा हुआ है | वेद क शब्दों म मलुष्य 
कपर नीचे तथा मध्य मे घरुण के पाशा स बन्धा 
है| योगद्शन क र॒ १ तप्जति क शुब्दा «५ +- 


क्लेशघूल कर्माशय दृष्टाहए ज॑ मघेदनीय )! 
कर्माशय-कर्मो का जाल फ्लशपमूलक है | इन घरुण 
के पाशों तथा फ्सों क बन्चन से मुक्त होने क 
लिये महुष्य ने यश्ञ का ही श्राधय बनाया । यो / 
राज कृष्ण ने सी 'यज्ञार्थात्‌ ष्मणोषन्यत्र त्नेकोष्य 
कर्म बन्यन कह कर यज्ञ थे य गय कमा क 
सिधाय श्रन्य कम बन्यक होते दे यही सद्ध त 
हथापित किया है | इन्ही भावनाओं से प्ररित 
होकर अग्निहोश्र को फ्मू षयो ने प्रतीक क छझूप में 
सामने रखा हम पापों को जलाबे। पापो को 
जलाने के लिय अग्नि की अ धश्यकता है। उसी 
अग्नि की प्रतीक यद्द बाह्यारिन है प्रात साय मत्ठु 
स्य अपने पापो का दाह को नष्ट करे। अ्ररिनिदरोत्र 
सं अयन्ध इध्म आमा जातवेद स्तेनध्यरुच 
वर्धस्च चेद्ध वद्ध य चास्मान्‌ प्रजया पशु त॒ ब्रह्म 
घचसेनाक्ाथ न समेघय ' यह मत्र पढकर इद्‌ 
मग्नय इदन्लमम _ यह पाप मरा नहीं। यह बयक 
कर्ष मैया नहीं आग्न का है ऐसा एक बार नहीं 
पाख बार पाढ़ कया जाता है। अग्निदोज क अ्रन्त 
में सी३-- 

4 पूर्णमद्‌ प्रणेमिद्स ” का उछारण करते दे । 


अद पूणम्‌? बह ब्रह्मपूर्ण है। 'इद पूर्णम! यह 
प्रकृति भी पूरे है। इन दोना के मध्य में में दो 
अपने बयक कर्मो क कारण अपूर्ण हूँ । यज्ञ द्वारा 
मेरे कर्मो का बयक् व नण़ हो जायगा तो लो अब 
खय वें पूर्ण स्वाहा 
सभी पूण हो गय चाह चाह ! 
प्राचीन आय ज्योति के उपासक थे। 
प्रातः साय अग्नि होन समें-- 
झो सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्थाहा। 


ओ अ्रग्नि ज्योति ज्योतिरंम्नि स्थाद्दया। 

का पाठ है. ज्योति सूथ है , सूथ ज्यो त है। जब में 
भा अपना श्रज्ञान घकार दूर कर ज्योति स्वदुप 
बन 'ऊगा तब में भी सूर्य आदि या कहलाने का 
अपिकारी हो जाऊगा। श्रग्नि ज्योति है ज्योति 
अग्नि है मे भा अग्ति के समान प्रकाशमय बन पाऊ 
ज्योति स्वरुप प्रशु पूर्ण हे, ज्योति स्वरूप बन कर 
में क्री पूण बन जाऊगा | 


आर्थों का प्र यक कार्य यश्षमय, था। यश्ञ मंत्र 
पृथक होने से प्र यक कोर्य मत्र पूर्षक करना प्रारभ 
किया जाता है। महुष्यसे देव बननेके इच्छुक गोर्बाण 
वाणी भ्रथवा बंदिक भाषा का प्रयोग करते थे। 
वेद को रक्ता का भी उन्हेने यही उपाय उपयुक्त 
खमभा | इस तरह याश्विक प्रक्रिया तथा विनि 
योग विधि का सूत्र पात बुआ | झायों की कर्माशथ 
की फासी से उन्पुक्त होने को भावना दो धाशिक 
प्रक्रिया का प्राण है । 
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याशिक प्रक्रिया कुछ उदात्त सावनाओं की प्रगोक 
मात्र है। विनियोग विधि से वेदिक कर्म कारड 
को प्रधान मान र या वैद्‌ मत्र केवल विधि परक 
झथया मन्नों के बग्र्थ को ही घिथि समभने से 
म्नां का मदहत्य व रनका आत्मिक श्लोन्‍्द््य नष्ट हो 
गया | बाह्य कलेव< ही सबकुछ समझो जाने लगा। 
ऐसे समय में ऋषने जनताक सामने यज्षके »सली 
स्वरूप को रखा । विनियोग बिधि के रहस्य को 
रुपष्ट किया | उदाहरणार्थ ' मनोरश्वासि! का अर्थ 
सायण ने किया है वितियोग विधि के अंछुसार 
पअन्लुराजा की घोड़ी , | अपोरुषेय वेदा मे महु- 
राजा तथा उसकी घोड़ी कद्दां से श्रा टपके ? ऋ'पने 
इसका निरुक्त शंली के अछुसार अर्थ दिया “हे 
ख्रो! तू मनः अश्वासि ! मेरे मन में ब्यात दे इस 
लिये " नाष्ट्राभ्यस्पाहि ” दुराचारिणी स्त्रियों सं 
मेणे रक्ता कर । 
निर्धंचन से अश्वा का अर्थ हुआ व्याप्त होने 
वाली । इली प्रकार यज्ञ शाला मे विनियोग होने 
के कारण पुत्रतती का अर्थ पृथ्वी भी किया जाता 
है | पत्नी के लिये पृथ्वो शब्द का प्रयोग उश्चके 
युधतीपन को सिद्ध करता है। थिबादे सस्कार मे 
पति 'द्योरह पृथ्वी त्व॑ ! मत्र पढ़ता है यहां भी 
पत्नी के लिये पृथ्वी शब्द का प्रयोग दाता है। 
क्षेत्र भूता समता नारी! कह कर इस बात को पुर्ष्ट 
की है । इसे प्रकार इस * भनथ ? का ऋषि ने प्रती- 
कार किया | 

संपूर्ण वेद मत्रो को सायण, महीध्र प्रस्तृति 
ने वेदों को यज्ञ प्रधान मान याश्षक प्रक्रिया में डी 
घटाया है। जहां कभी भी ' मत्य ! शध्दः आया 
धहाँ सायण मद्दाशय मत्यः का अर्थ मरण धर्मा 
करते इये भी आगे यजमानः अर्थ कर देते हैं । 

मत्यः मरणघर्मा यज्ञमानः |६।२। ७ 
क्िश्वे जनासः, घिश्वे स्व॑ जनासः ऋ 'वत्ः 
४ | २३ । ३ 
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इसी' प्रकार चविप्र; विशः, जन्तुः, दाधुष, 
महुष्यः/, कि), मघुमन्‌, अर्यम्णः, मरुत्‌ पिला, 
सूरि,, कृष्टिः, धीरः मनीषो, मुमुच्त इन शब्दो' को 
भी हिनके श्रथ. सरल त'प स्पष्ट है सायण ने 
यजमांत या ऋत्विजें के पक्त में घटाया है। रतन 
शब्द का श्रर्थ रन-रमएीय हथिः १ १५४१-१० । रप्म- 
णीय हवन सामग्री किया है। ऋषि ने आकर वेदें 
का सच्चा स्वरुप ₹मने रखा । याज्षिक प्रक्रिया को 
रहस्य समझाया । पेदार्थ सम्बन्धी झशान को दूर 
कर सश्यार्थ का प्रकाश किया। जनों का प्रसिद्ध 
वेद भाष्य कार “रु डोल्फरोथ' सायण को 


दफनादो कहने लगे, वेदों को गडरियों 
के गीत तथा बच्चें की विलविनाहट 


बताने वाले 'मेकाले' को सनन्‍्तति भी अपने विशार 
बदलने क लिये वात्रित हो उठो | मैक्स-मूलर के 
मुह से भी बरबप निकल पड़ा ' वेदें के अन्दर 
के दाशैनिक विच र हमें चकरा देते है। किसी 
भाषा के भ्रन्थ ने जो काम नहीं किया वह वेदों ने 
कर ।दख्ाया है , जिन्हे अपने व अपने पूंञों का 
अभिमान है, बोद्धिक विकास को इच्छा है उन सब 
को वेदो का अभ्यास करना नितान्त आपश्यक 
हे ठ्र 

ऋ!ष के +एय के द्वारा ही वेदों को पवित्र 
शिक्षाक्री पर मुस्त्र द्वोकर ब्राकृति ७ विकासवाद 
के सूयुक्त प्रवतंक ' डाक्टर अलफ्रेड” लिखते हैं! -- 
“घूक्ती का आश्ययज़नः सम्रह जो वेद के नाम 
से प्रसिद्ध है पवित्र ओर उदात्त शिक्षाओं से भरा 
हुआ है | इसी प्रकार अमेरिकन योगी “थोरियो! 
तथ। 'रेबरेन्ड फिनिप्स” आदि ने भी खेदों को एक 
दिव्य प्रकाश-स्तम्म, सावेभोम, ईश्वर तथा जगत्‌ 
विषय श्रत्युतम बिचारा के प्रतियादक मानकर 
सामाजिक विकासबाद का खन्‍्डन फिया है | 

तात्पये यद्द कि ऋतिने याक्षिक प्रक्रिया में बुरी 


» तरह उलमे हुये वेद को, आरषशेलां के बारः 
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[ ले० श्री० बहेरी आल शर्मा उपाध्याय किकर ] 


ऑफ 


ऋषि तू जावन का झलंकार। 
तेरी पाचन अति यावे का उतेए-ता है कैटी अगर। $ 
तू जावब तरत तरह का शूत्रि श॒न्‍्त झाय का रास चना । 
माया की विक्ृत कुक तो झा, तू वीद॥ हम ता उस बना ॥ 
तेरी सर याथ प्रकारा का न्‍त 5, झाला ऋहव जन सारा है, 
विभु की उस संमयी सत्ता का, दर्शक तुद्दी पियारा है ॥ 
तू मानव में मानवता का करन धाला है खु रूचार ॥१॥ , 
फऋऋष तू ऊोचन का अलकार ॥ 
तू विश्व घिल्ेेता शूर बार, त्‌ एक निराला धर्मवीर। 
स्वच्चुन्द्‌ राष्ट्र का निर्माता, तू धोस्बार और क्मवबीर ॥ 
शा ? युवक आर पथ पर चल तू जीवन नैया वत्यस 7 तरे | 
धन्त्रस्त रदठुब सर प्रखत कवर 7ह आजि व्या ज ६; म'हि हरे ॥ 
वकिकर? ताज चौरा वी + लू तिभव हाऊकर नतक- विदवःर ॥२॥ हँ 
ऋषपष से जीवन का अदाकर॥ मे 


57072 अजॉप्डः अनॉ्जर 
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ही 


45. का 
कह. है अर 


जग उठी आज रज़नो काली। 
चिथ्लु ने रनावकृल स्स वी, ऋपेश की यह लीगम थाली। 
यद्द पुएय सटे त का दिवन एक, बह एक किन्तु ओऔवन अनेक । 
मोनवता का सन्देश ५८क, ऋष एक कन्तु दानव अनेक ॥ 
उस व्यात आत्मा को ध्याने से हू ४गनत मानत्री खु हाजी ॥१॥ 
जग उर्ठा आन गत्रना काली ॥ 
हे!आय -बीर तुत्र भाव एक; ६ «यय पक्र औशेय एक; 
ऋषि को बागी का सार रुक ऋप जायन का कआतआार एकऋ। 
शुच्च 'सत्यमेत्र जयवने खुटेके ऋशरर! का जग रखवाजी ॥ 
ज्रग उठा आकर रतमी कापयी॥ 


..... अदकी... ऑन... ऑफ... अदरक ऑ ऑफ... ऑफ 
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अर औओ 


ऐ कऑजकः. ऑ शो: ऑपफ: 





३० भक्टूबर १९४६ ] # आयंमित्र # १७ 
(900७ ७७७७७८७ 332 
(0 बरेली में परहर्षि दयानन्दह 





७७: ०6६७७ 
(2 न 
महर्षि बरेही में दो बार पधारे। ऐसा उनके 
जओोवन सरिश्र में लिखा है।ये बरेली के प्रसिद्ध 
रईस श्री लक्ष्मो नारायण छ्जाँणली को घिख्यात 
कश्मोरी कोठी में ठदरं थे । यद्द कोठी बरेली 
, मगर से सीन (मील है। सन्‌ १८६३ ६० में बनी थो 
कारसों का एक शेर कोठी के ऊपर अद्डित है। 
महर्षि प्रथम बार सन्‌ १८६७६ में पघारे, द्वितीय 
बार १४ अगस्त सन्‌ ९८७६ को झाये। आज से 
७७ वर्ष पूर्ष की बात दे । 
कोठी अष बुरी दशा में है । मिकटयर्ती श्राम 
के एक व्यक्ति ने मुझे वह कमरा दिखलाया जिसमें 
हवामी जो ठदरे थे । थोड़े दिनां पूथ तक यह यश 
शाला विद्यमान थी जहां स्वामों जी यश किया 
करते थे | अब यह भी प्रायः नए दो गई है। स्थामो 
जी निय यहां से पदर भर रात रहे लोचरी ताल 
पर जाय करते थे | शो आदि से मार्ग में बनिवृत 
होकर ताल में स्नान करते थे । तत्पश्खात्‌ संध्या 
“हू थौगाभ्यास करते थे ओर निवास हथान पर 
लौट झाते थे। उन दिनों स्व'मी जो वेद मध्य कर 
रहे थे उनको सेठ लक्मीनारायण जी ने २००) 
भाष्य के हेतु दिए थे । 
बरेली में स्थामो जी का शक ह्दी 
महत्वपूर्ण घटना है। निन्‍्य सायंकाल को ' दाडन 
इाल ! में व्याख्यान होते :थे जिनमें मगर के प्रति- 
छित जनो के झ्तिरिक्त शासक अन भी पधारते 


से० भी बमद्नातरथण ०७ 
एम० 'ए एल० पएल० थो ० 
(०)(०)(०)(०/(०) 
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बड़ी तत्परता से सुनते थे झोर मित्य ही झाते थे । 
रधिवार होने के कारण एक दिन वह न झा सके । 
पूछा आज भक्त स्काट महीं दिखाई दिये! लोगों 
ने कद्दा मदहाराज़ भाज इतयार है। गिरजे में उप- 
देश दे रहे हें। कहा “* शलो - भक्त स्काट का 
गिरजा देख आय । ” लगभग दो सौ व्यक्तियों का 
समूह साथ हो लिया। गिरआ निकट हो था। 
थहां पर अब भक्त रुकाट को स्वामी के 
अकस्मात्‌ पधारने की सूखना हुई तो पुलपिट से 
डक्तर आये ओर महाराज का अति शिष्टाचार 
पूर्वक स्घागत करके धर्मोपदेश की प्रार्थना की । महा 
राज ने पुलपिट पर खड़े होकर २० मिनट सक 
उपदेश किया कि भह॒ष्य की पूजा मत करो ।ने 
ईश्वर मिराकार है, एक है उसी की उपासना 
करनी योग्य है। उपस्थित ईस्ाइयों ने बड़े प्रेम 
से महाराज के उपदेश को खुना और सत्कार पूथक 
बिदा किया । 
इल्हीं पावरों स्काट से २१०,२५.२६ चशस्त को 
स्वामी जी से टाउन हाल मे शास्त्रार्थ हुआ , उमय 
पक्ष की सर्मत से सेठ लद्ष्मो नारायय ही मच्य- 
स्थ निर्वाचित हुये | ईश्वर ओव और मुक्ति थिफ्य 
पर धिचार हुआ । जिसका संक्षित बणेन जीयम 
जरित्र में दिया हुआ है। 
स्वामी अः समेय पालने में शइद्ध रहते थे एक 

दिन व्याख्यान में नियत समय के पश्चात्‌ पहुँचे, 


पहुँचे, 
ले। पादरी स्काट स्वामी जो के ब्याख्यानों को मन में खेद था। व्याल्योन में कहा कि देर में झा 


पद 


में मेरा भ्रपराघ नहीं, यह बच्चो के बच्चो का दोष 
है। यात यह थो कि सेठ जी की गाड़ी प्रति दिन 
स्वाम जो को लेने आया करती थी । उस दिन 
गाड़ी देर में पहुँचा किन्तु रुवामी जी निश्चित 


समय पर ही पेदल चल पड़े थे। 
सूर्ते पूत्रा का खाडन सनातन धर्मावलस्धियों 


को प्रसहय था,बेइ + अपरिचित थे। पुराणों को 
ही सब कुछ समझे बेठे थे | आवल। निवासी श्री 
पडित अगद शास्त्री को शास्त्रार्थ हेतु बुनाया गया 
शास्त्री जी हेकड भी थे ओर बाक्‌ पद्ध भी किन्तु 
महाउतन्न से शास्त्रा्थ करने में ुचकिचाते थे। 
'डीगे मण्प्ते थे । शेश्षो बवारते थे किन्तु सम्मुख 
जाने से कतराते थे । एक दित एक कोखाहन 
करारी समूद्द को लेकर पहुँच और ऊहाठो के बाहर 
खड़े दाकर कोलादल भो मचाया ओर स्वामी जो 
यो अपराब्द भी कहे | चाल यह थी कि इसी 
प्रकार मद्दाशय की सभा में ज्ञाकर कोलाहल मचा 
कर घोषित कर द्‌॑ कि दयाननद द्वार गया। सेठ 
जी को इसका पहले से शान हो गया था। इन सब 
को काठ! में आने से रोक दिया । यह लोग बले 
हा क वाहन करते हुये चले गए। शास्त्रों ही क 
सुपुत्र प० दुर्गाइस आर के श्राए में स्गेणन मास्टर 
थे। श्राथ समाज से सहाहभू'त रखते थे कन्तु 
अपने [पता की विजय का गय से बणन करते थे । 

स्थानीय गव्नमेट हाई स्कूत के लह्कृताध्यापक 
थ्रा लक्त॒य शास्त्री भी शास्त्रार्थ करने श्राय । सस्क्ृत 
सम्तापाए प्रारम्भ हुआ । स्वामों ओ ने शास्त्री जी 
को सस्क्ृत की अ्शुद्धियां बत वाई हस पर शास्त्री 
जी निस्तेज हो गए। स्वामी जी ने सूरत पूजा का 
चैद से प्रमाण मांपा। तो शास्त्री जी ने कहा कि 
वेद कहां दे ? वेद को तो शंखाधुर पाताज्ष में ले 
गया | तब स्वामी जो ने वेद की पुरुतक दिखाकर 
कहा कि, हम ने तुम्हारे प्रमाद्‌ रूपी अखुर को मार 
कर वेद जम॑नी से मंगाये हे दिश्कोओं इसमें सूर्ते 
पूजा का बिधान कह, हे ? इस पर शास्त्री जी 
चुप दो गर। 


# ऋष्यकू # 


न लि अं ज> 
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बरेतो में स्वादी जी हे ब्याख्यानों को बडी 

धूम थी! सहस्तथों नर नारो व्याख्यान खुतने जाते थे । 
प्रारम्म में आशभ्‌! का खस्वर नाई करते ।ऊरेर 
ज्याख्तान प्रार-भ करते एक दिन व्याख्यान में 
भरी रोड़ कामश्नर, थी आलेतज्ञगडर कर्णक्टर आदि 
भी विराजमाः थे! रुूणमा जी ने पुराणिया का 
खराडन किया "रू यह हो 7दी के प.च पति बताते 
भी नहीं लजले ओर -र उसे कन्या कहते सी 
सकोच नहां करते ।इत पर खब लाग बहुत हँले । 
आप्रज शामक भो हव । स्वामी जी ताउ गय, और 
प्रसग बरतकर किरानिया पर रूद्षप कया कि 
यह नराकार प्रभु पर भो दोष लगाम मे नहां 
हिच किचाते जा छारी मरियम के पेट स॑ ईसा की 
उर्पात बताते है । इल पर अप्र त्र नोग मनमे कुपित 
इये | दुलरे दित कतक्टर ने सेठ जा को बुताऋर 
कहा अपने प डत से कद दो सख्ता स ऊाम न लें 
हम किरोनी तो शान्त स्वभाव कह कन्तु यचन 
आंद उद्र टाते है ” आर श्रांद्‌ । 


कलक्टर को यह डाड सुनकर सेठ जी के पेट 
में पात्री हो गया। तुरत्त रूयामी जा 3 पास गय 
बोले “ रुपामी जा ”-मदाराज ! कलक्टर साहब 
आगे कइने का सदन न हु | युरक मुश'रात 
ने सेठ जो का घवराहर देख 6र च'त्तविक बात 
कहनों च.हों स्वाधोजा ने बोब में हा राक कर 
कहा कि खाहब ते यहो तो कहा है कि- ४ स्वामी 
क व्याख्यान में मत्रो का खए्डन फटु नहीं होना 
चाहिये ” एक पोराशणिक यह छुतकर बोता-हएृ7'मो 
जी तो अस्तर्यामा है और प्रसन्नता से नाचने लगा 
मुशी राम ने कहा कि “हाँ प्रहारात्र, बात तो 
ऐसी ही है । इस पर रुवामी जो ने हँनकर कहा 
कि यह बात पहले द्वी क्यो न कद दी, व्यर्थ समय 
क्यो नष्ट किया ? उस दिन के व्याख्यान में रवामी 
जी के बदन पर विशेष तेज था वाशो में विचित्र 
गात था ऊदा “लोग कदने है कि सयो बात मत 
कहर / कटर क्द्ध हो जायेगा क मशार क्ाराशर 
०» झा व देंग,, गवमर दे | ।नकाजा कर देगा । अरे | 
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खक्रयरतोी राजा भी कपों न हो दयाननद यद्दो करेगा 
जो सय है ।सय को सत्य कहते में नयमात 
'नहीं होना च्रादिण, दखाओं वद्द कोन व्यक्ति है 
ज्ञो मेरे आ मा को मार सकता है आत्मा अथर 
है ' कमिएनर ओर ऋ# ।कगर सब ने यह शब्द खुने, 
गदं ने झुफ गई, समा मे चारो ओर सन्नाटा था, 


अच्या मवाद ने जडचूद पर विज्ञय पाई । 
स्वामी जो का बरेली पथारना दक देवा घटना 


थी । विधाता की आर से प्र <णा थी कि वे बरेलो 
पधार कर एक नाछझितिक को अपना सच्चा अनुयायी 
अना डाले | मूसिपूजक पिता नगर कोतवाल क्री 
सानकचन्द ने अपने नाह्तिक पुत्र मु शीराम को 
कहा--“मु शोराम यहाँ एक कर आया 
&सका व्याख्यान सुन आ सम्भव है कि वद तेरी 
शह्लाओ का निवारण करे | पिता का यह उलहना 
छुनकर मु शोराम ब्याख्यान सुनने गए | महाराज 
की प्रबल युक्तियां का हृदय पर प्रभाव पडा। एक 
दिन निवेदन किया -“महाराज श्रापरी बात तो 
समझ में आती दै, किपतु हृदय को विश्वास नद्दी 
द्ोसतए” ! उत्तर मित-ईश्वर सक से नही, 
विश्वास से ही मितता है. जब उसको कृपा होगो 
तब यह तुम्दारे हद व में भी चिश्यास अक्ुसत 
कर देगा” | साचत थे कि यद्द अन्नजी ले अन 
सभिक्ठ दंड कमन्डलयारी स्वामी पँछो शान की 
बातें कैले जानता दे? कुतूहलबवश स्वामीजी को 
सेवा में नित्य जाते रहे। बरे। में प्रसिद्ध है कि 
एक दिन मद्दाराज चोयरों तात के समीप बेठे 
योगाभ्पास कर रहे थे | भूम से बालिश्त भर 
ऊपर उठ गए. | यह चमत्कार देखकर नास्तिक 
मु शीराम ने चरणा म लिर मा 'दया गुरू ने 
मूकवाणों सं ह ल्‍्दक आशोचाद द्या। शिष्य ने 
झपने जीवन में गुर के अ.उावाोद को साथरकू कर 
बिजाया । उसा मर्ग से (ब लद्दान मार्ग ) खै 
संखार का प रत्याग किया जल भागे से गुरुदेव 
जे किय था। ईश्पर पर पऐेला विश्वास बुआ कि 
छंगीनों के भागे सीना झोलकर खड़े दो गये। 
चल्य यु ! धम्य शिष्य |! 
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महाराज जिस समय बरेली में थे--तो श्रनाथों 
ओर विधवाशां के दुःज से दुखो थे। बरेली में 
हिन्दू बच्चो को आठ ग्राठ आने में ईसाइयों के होथ 
बिक्रते देखकर उनका हुंदप दवित दो डठा। 
बरेली के नागरिकी को अनाधालय झौर घिधवा 
आश्रम खोलने का श्रादेश दिया | तत्कालीन हिन्दू 
कार्यकर्ता ओ ने महाराज की प्रेरणा पर बरेली में 
अनाथालय द्थायित किया। उत्तरी भारत में 
यह दूखरा अन!थालय थ। ओ स्घामी जो के आग्रह 
से खुला | 

प्रसिद्ध है सेठ लक्ष्मी नारायण के पास वेश्य। 
थी। स्वामी जी के धर्मापदेश से सेठज्जी ने उसका 
परित्याग कर दिया। 

गुरुकुल कांगडी ओर उसके प्रवतेक महात्मा 
मु शीराम का बरेली के आरय्यों पर घिशेष प्रभाव 
पड़ा | इनमें से मुख्य श्री बोबू प्रभनारायण तथा 
डा० श्यामस्वरूप थे बाबूजों ने गोशाला, सर- 
स्वती विद्योलय झोर अद्भूत पाठशाला स्थापित 
की डाक्टर जो ने ख्री सुधार मदहाधिद्यलय और 
कल्याणी पाठशाल,य स्थापित की ।श्री पडित 
इन्द्र विद्यावाचस्प/त, प० बुद्धदेब विध्यालकार, प० 
अद्भद्त विद्यालकार ने साहित्याचाय प० शाल- 
ग्राम शाख्रो और की रामलोचन शारूत्री से 
शासत्राथ किये । ५० रामश्वन्द्र देहलच। व प० 
काली चरण ने मुतलमान मौलबियाँ से म्रस्तज़ेर 
केय । 

झाज भी बरेली में सरस्वतो इन्टर कालेज, 
डी-ए-बो स्कूल, स््री-खुबार महापिद्यालय, आर्य 
कलया पाठशाला हाई स्कूल भूड, आये - कन्या 
पाठशाला जच्शन, २७ कल्याणी पाठशालाय कार्ण 
कर रदो हद । 

मादर कुरान मु० बल्दृंवप्रसाद मौद्वी 
फाजल झायखार्य वश्वअ्षया, ५० पादयासागर बेदा 
लकार जेंसे योग्य व्याक्त ढा० सत्यत्रत की छुत्र 
छायो मे द | पाच सदस्त्र से अधिक झार्यलमाओं 
है - किस्तु बिकरे हुये। ईश्घर दी दया करे | 
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भारत जब पराघीन या तब इसंसमाज का कार्य देश 
को स्वाघीन होने योग्द बनाना था| श्रायंध्माज ने इस 
महान कार को अपनी शक्ति से अधिक किया। परन्तु 
आयंस्माज के कार्य की इसके साथ 'इतिश्री' नहीं हो 
गई। अ्रायंसभाज का काम समाप्त नहों हुआ है, वह 
ओर 4दढ यदा है। भ्रब झ्ार्यसमाज के सामने सबसे 
बड़ा कार्य यह है कि वह देश को इस गोग्य 
बनाये कि वह अर्जित स्वाधोनता को रचा कर 
सके | प्रभन यह है क्‍या गायंतमान परिवतन के 
कारण बदले हुए क य॑क्षेत्र के महत्व को समझा है और 
उसके लिये अपने को यग्रोग्व बनाया है । 

आज श्थिति कया है? ऋषि दयानन्द स्वराज्य 
के लिये जिस उच्च उदात ओर निष्क्लक्ू चरित्र 
को आवश्यकता बताते वे, उसद्रा जनता में ही नहीं 
जननायर्का में भी अभाव पाया गया। फलत भ्रष्टाचार 
और उसके कारण अश्रनाज मदगी के कारण श्राज चारों 
ओर त्राहि भ्राहि मच्ची हुई है। प्रर्न यह है इस स्ििति 
से देश की रक्षा कौन करेगा २ 

आ्रायंतमाज कोईटों का भद्धा बनावा बाता था 
जिसको ई ट जिस हसी इमारव में लगता थी बह इमारत 
सजबूत और भव्य बनती थो १६२५ मे मथुरा म॒ ऋषि 
दयान-«द की जन्म श॒तान्दों मनाई गई थी। पॉच लाख से 
अधिक बयक्ति उध अनुपम और दिव्य उमाराह मे सम्मि- 
लित हुए थे। पर उसका कुल ब्यय कितना था १ इसके 
मुकाबिते में ज+पुर-कांग्रेस के अधिवेशन को रंजिश ४० 
लाख २० से अधिक खर्च हुआग्रा। निस्‍्सदेह भोद भाड़ 
श्यादा थी, मुद्रा्फीति का मी झधर था । पर आयंब्रमाज 
की मितन्यबिता श्रौर समाज के कारयंकऊर्चाओं 
की इमानदारी को इस प्रसंग मेंन भूलना चाहिये। 
जयपुर हांग्रत के अधिवेशन के बाद स्त्राथत समि व के 
प्रति।।रिया पर जो दाबारायण किये गये याद उनको 
ध्यान में रका जाय, ता सावजनिड जोवन और संगठन 
में विशुद्ध्‌ चरित्र का महव और अ्रविऋ स्पष्ट ( ज यगा । 
आवश्यकता इत बातू को है कि चारिजक विशुद्धआ की 
अपनी इस विशेषता और श्रयने इछ उत्कृष्ट युग का 
सन ध्यापक जलेत मे प्रचा। और प्रतार करे । 
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आयंसमाज का जो कोई ब्यक्ति जिस किसी ससया में। बाग, 
वहाँ समाज को इस विशेषता को प्रदूट हुये बगेर ने 
रहने दे । 

महा भारतकार ने एक जगह लिखा है -. 


“जानामि पर्म न च॒ मे प्रदति' | 
जानाम्यपर्म न थे मे निवृत्ति ॥” 
भारतीय जनता की आज ५हो अवस्था है । अस्य- 
था हम यह न सुनते कि तीन अरब रुपया इन्‍्कमटेक्स 
था देने वाले सरकार की नजरों से बचा के गये और 
उन्होंने डकार भी नहीं लो। हमारा देश कृषि 
नें प्रधान देश कहा जाता है, पर झात्र शुद्ध थी 
और दूध के इस देश में दर्शन दुलंभ हो रे हैं । 
भा न्यूयाक ्रौर बन्दन म॒छु श्राना सर शुद्ध दूध 
सुलभ है, पर दिल्ली में १ ० सेर का शुद्ध दूध 
दुल॑म है। श्रात्मा दी चिन्ता में निरत भारत झाज 
पका धर्म! का इतना कट्टर श्रनुयायी हो गया है 
नगद नारायण को पूजा के तिवराय और किसी को 
पूजा में उचका विश्वास ह्वी नहीं रदा । आज़ यदि 
इस देश मे भगदान साक्षात्‌ अभ्रवतार लें -- यदि 
यह सम्भव हो--ओर कहें [क धम का यह पथ है, 
तो दश प्रतिशाव लोग भी उसपर चलेंगे यह संदिग्ध 
है। उनको मी मगवान व्यास के समान वाष्य 
हाकर बहो करना पड़ेगा +- 
बिरोम्येष, 


“ऊ्यैबाहू 
न हि कश्चित श्रुणोति में ।” 


भारत की सुप्व आत्मा के जगाने का अह्ान्‌ 
कार्य श्राज इसलिये आये समाज के करमने है | 
घममं भावना पुन' भारतीयों. के दुदव में प्रतिश्ित 
हो, सच्चे फर्म का राज्य भारत में पुनः स्थापित 
हो, और श्रणु युग के मुकाबिये भ रत में धरम युग 
झो प्रतिष्ठा हो, यह झाये उमाज दो कर सकता है ) 
सेवा जिनकी श्रति न हों, पर सेवामंय ही जिनका 
औपन हा, ओर त्याग जिनके जीवन का उत्थान न 
हो, ब्क श्रत हो, पेसे श्रार्ययमा- है फेक झौर 

ऋषि दयानन्द को स्िद्दा दी कि-इुस को सफूल 
बना अह़ते है औ< कुनियाकों असने जन अपने जावन अयुबृहार 
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से बता सकते हैं कि इस अणु युग में मी गुरु ऋषि बशिष्ठ 
का यह बचन अ व रुप दे। 
“विकू बल॑ क्त्रिय बलं । 
ब्रह्ष तेजी बल बलम्‌ ॥7 

कुम्म के अवसर पर गंगा के पत्ित्र तट पर ऋषि 
दयानन्द ने 'पालण्ड खण्डिनी पताका' फहराई थी। 
इर्वार में कुम्भ पुनः ञ्रा रद्टा है। देखना हे, ऋषि द्वारा 
फहराई प्रथम पताका' झुइने न पये | इम देखें ऋषि 
द्वारा फइराई पताका को उठाने की शक्ति हमारे बाडुश्रों 
में है या नहीं। हमें सोचना दे, जिस पाखण्ड का अन्त 
करने का बीढ़ा ऋषि ने उठाया था, क्या उपतका श्रन्त 
हो गया ९ जिस श्रावद्या अज्ञानान्धकार को दूर करने का 
मह्दा प्रयत्न ऋषि ने किया था, क्या वह पूर्ण हो गया 
झ्राज भी क्‍या हमारा शिक्तित सम,ज हरिजनों से घृणा 
नहीं करता, और उनका अपनी बराबर में बेठने देने 
का नाम तो दूर रद्दा, उसको घर के बेरामदे तक में 
थाने देने के क्षिण उद्यत नहीं । मानवता का यह 
अपमान क़््या-- 

८“पयथेमां बाच कल्यःणी मावदानी जनेम्यः ।” 
के उद्ोषक मानवमात्र के समानाधिकार के प्रबल सम- 
थक ऋषि दयानन्द के अनुयायी सहन करेंगे | श्राज 
मी मानवता पीड़ित दलित, श्रोर शोषित हं। उसकी रहा 
का भार ञ्र्य समाज के सिवाय उठाने वाला कोन है ? 


ब्रिटिश शासन ने इस देश में सुन्दर न्याय पद्धति 
की स्थापना की । पर उसके कारण अ्रविद्या और श्रशान 
का श्रन्त नहीं हुआ । मद्रास जैसे शहर के पास के गांव 
में दिम्प-्परीज्ञा का लिया जाना, और एक स्वामी का 
मृत्यों पर चोरी,का सूदेद होने के काए्ण उनझो उबचते 
तेल में श्रंगुली डालने के लिये कट्टना अ्रन्धविश्वरास ओर 
रूदि पूजा कां परिणाम नहीं तो क्या है १ भूत-प्रेतों पर 
झ्राज मी विश्वास जनता का बना दुआ दहे। श्रात्र मो 
लोग इस तिद्धि के लिये देवी-देवताओं की मानता मना 
रहे हैं। आज भी अपनी सन्तान को खुखो देखने, 
झपने को रोग निद्गभत करने के लिये मुइस्ले और गली 
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म खेलते दूसरे बच्चों को गरम लंदे से दागने से नहीं 
चुरतीं, उम्ब शिक्षित भो दद्देज लेने के लोभ का संबम 
करने में असमर्थ है, श्रोर ऐपे श्रायंसमाजियों की कमी 

नहीं, जो श्राज भी चानीत साल शुद्ध हुये आर्योपदेशक 
को अ्रपने घर पत्तल भे ही भोजन देते हैं । इसलिए यह 
सोचना कि ऋषि दयानन्द ने पाखणड खण्डिनी पढाका 
जिपत उद्देश्य से फदराई'थी वह पुरी दों गई हे, 
प्रममात्र है। आर्य समाज के लिये आज पहले से 
भी अधिक काम है। ञ्राय समाज की परीक्षा 
का समय वस्तुतः अब आया दे। नवोन भारतोय 
समाज की नीव में देने के लिगे वस्तुतः उसके पास कुछ 
ओर सामग्री हैं, इसका परिचय श्रव विश्व हो मिलेगा | 

बूतन भारतीय समाज का आधार क्या हो, इसका निर्णय 
मात्र यदि अ्र्य समाज प्रदान कर सका, तो यह 
भारत की हो नहीं, अग्ति विश्व की भी अनुपम सेवा 

करेगा और एक ऐसे सावन को खुष्टि करेगा, जो उसके 

आदशों के अनुकू व होगा । 

भ्रार्यस/ाज एक देगीय नहीं हे। ऋषि का संदेश 
भी एकदेशोय नहीं है। श्रार्य समाज का विषय उन 
छपनिवेशों तक मी सीमित नदीं है जिनमें भारतोय बसे 
हुये हैं। प्रत्युत वह सर्वदेशीय है, और उध्का मिशन 
भी सार्वजनीन है। श्रणु युग में डरते डरते पेर बढ़ा रहा 
संस;ःर विनाश से, और रुद्दार से प्राण चाइता हे। 
विश्व की दो मद्दान शक्तियों की प्रतिस्पर्षा के कारण 
भावी महदयुद्ध के कारण होने वाले महा विनाश 
से मानव की रद्दा कौन करेगा ? क्‍या आर्य समाज 
मानब समाज की इस समय रक्षा के लिये शआ्ागे नहीं 
बढ़ेगा ? अ्रलखनन्दा की चोटी पर खड़े हुए. जिसके 
संस्थाउक्र ने विश्व को मुक्ति मे श्रयनी मुक्ति मानी, उसके 
अनुयायी क्या श्राज कर्त॑त्य से विमुल दंगे ?ै श्राज से 
पच्चोत्त साल पहले ( १६२५ में ) ऋषि की अन्मशतान्दों 
पर मथुरा की गलिपोों को जिन लोगों ने अपने इस 
संकल्प से यु जा दिया था: “८ 
“यहां बद्देगी फिर प्रेम गंगा 


छो संठार की ठाप माला इरेगी। 


६२ 





शआ्राज वही लोग क्या ?िन'श और बघ-स्थल की 
ऐर विवशता के साथ बने रदे मानव समाज की रत्ा 
। पुण्य-सवढ्य न ऊरेगे | श्रणु-शक्ति का पयोग० गनव 
अजम आत्मिक अपर 
पध्यात्मिक ज्योति को प्रज्बननित करने ये ही मानव 
प्राज की स्बनाश से रखता सम्भव हैं। आयसमाज 
अधिक ओर कोई रुस्था इस महान कार्य वो करने के 
[ए. उय्युक्त नहीं है। दीपमाला के स्निग्ध प्रकाश के 


हम'ज दा ख्वमाश बर देगा 


विपथिषों को 
हायता मिल रही है ! 


झारम्म में अक्षराभ्यास करने और 
बज पोखने वाले जा विद्यार्थी अ,नी 
यो को पोतकर ब्यत्रद्वार मे लाने से 
॥ गुंद्द ओर कपड़े काशे दवा जाने 
पदि की अनेक कठियाइथां का अनु 

करते थे । अब सहायक पट्टी लेप 
हेतयों का स्वोतयोगो काला पालिश) 
बिवद्दार से समत्त कठिनाइयाँ और 
विधा५ दूर हो गई । सबको लाभ 
पे का अ्रवधर है । मूल्य केवल दो 
, | प्रयोगविणि सरत्र है। अ्रच्यापक्ों 
( विक्रताश्न) को सुविव ये हैँ | 3िशेष 
रण और नथूना अज दी मंगाइये । 
वबा--अध्यय लदायक - सदन, 

अमरो दा ( मुर(दावाद ) 


# ऋष्यकू श# 





की आवश्यकता 


श्रगु-बमों के 


इन्कार करेगा । 





( २० अक्टूबर १६४६ 


साथ ऋषि ने अ्रध्याय ज्योति को इस दिन मिला दिया 
था | श्राज पुन लोकिक और अलोौफिक को मिलाने, 
है | क्‍या आझाये समाज प्रूषि 
के ऋण से उऋण दोने के लिए. मानव समाज की 
प्रहार से रक्षा करने लिए श्रागे 
नहीं बढ़ेगा ? श्रणु बम उसके आत्तिकता को चुनौती दे 
रदह्दा है । क्या इस चेलेज को स्वीकार करने से श्रायंसमाज 





१०० रु० इनाम 
एक मिद्ध महात्मा की बताई श्वेत 
कुष्ट की अद्भुत जड़ी जिसके चन्द रोज़ 
के ही लगाने से सफेद कोद जड़ से 
खराराम । अगर आप हजारों डाक्टर 


बैद्य कविराज की दवा से निराश हो 
चुऊे हें तो भी इसे एक बार सेवन कर 


इस #दवान्‌ दुष्न रोग से छुटकारा पावें ! 
अगर विश्वात न हो तो 2) का टिक्ढ 


मेज करके शर्त लिखा ले । ग्रुण हीन 
होने पर १००) इनाम । मूस्य लगाने 
की दवा २), खाने को ३॥) ० 

पैठगी मेजने से आधा दाम माफ । 


पता--वैद्यराज सूर्यनारायण सिन्दा 
इब्बीपुर पो० एकेंगतराय ( पटना ) 


आवश्यकता 
भमती परोपकारिणी 0मा के श्राधीन 
दयानन्द वेदिक पुस्तकालय के लिये एक 
मैनेजर की श्रवश्यकता है | बेतन 
योग्यता श्रनुसार १५० र॒हये तक दिया 


जावेगा | दिन्‍दों हिगाब में योग्य द्ोना 
चाहिये | अजियां दी: बः भी इरबिलास 


जी सारदा, इरनिवास, सिविल लाइन्स, 
अजमेर के पते पर भेजे । 


विज्ञापन व्यापार का 
साधने हे। 


२० अक्टूबर १६४६ ] क आयंमित्र 9 ६३ 


जाजत+ मन डी 3 सर 
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जवान २६२ ४५ मरा तक धहाशकाक आ कफ ५ फल. ५४ 9. की अया27*0 6५ # फ पि ७७-८८८“ ७० हु) | 7७ ७ को ऐ मे ७ ..>म्यररसाआा के 2428 रेप 
॥००+०-ु. बह ३ द्र [+ €+ ह। है । श्र 
उत्कष्ट उत्त॥ +<. 'जमंदार ननरश न हा 
१, दं।दक सम्पत्ति (सजिडद) ९) ! 
२. गीता-र्‌इस्य (तिलक) श॥)छो ब.११) ६ यों ओप इतरिय निएश हे ति असिको ज हारी खरे ते हो रही. है 
३ रूयाय॑ प्रकाश १॥)  उद॒' ३) || जिस के परिणाम वरूप आयको आपका भपिष्य अन्‍्वक'रमय प्रतीत हो रहा 
व है? यदि हा, तो आारको यह जानकर जमन्नता दोगी कि इमारे पास आपकी 


४. इृष्टान्त सागर 5 डे 
६, सच्ची देवियाँ सबक है | बिन्‍्ता दूर करने के उत्तम सावन हैं। आग ओय गिकर एवं व्यापारिक काय 
है, की ओर श्राइए, हमारे पास अ पके लिये उद्भत प्री यजनाएं हैं जिनसे 


नीले 3) + गण 































हे कप अक | || 2 आउकोी उत्तम आवब 5 लभदागा । ऊतश्रा पत्र निखे या प्रतिनिवि भेजकर इन 
|] 4 विवश 
८. सुमन सग्रह ( प बिहारी लाल ) २) ; हु योजनाओं को समझ लें का छ हि 
8. सत्य नारायण की कथा ॥) $ ॥ ८ 8 
१० घर्मशक्षा &) प्रति १२) ४, *५ ओः आर्यन इन्ड इस्टियल एन्ड कानशियत कारपोरेशन 
११, श्रार्य सत्सग >) ॥ है पाकत भवना, इप्टी कनडाव, पो बे. . ३९३), कानपुर 
१२, पाक विज्ञान सजिह्द २) | बल हरि (तरफा ५५/ुक भ्ञ्र यनोक, कनपुर ) की 
१३. नारी धर्म विचार १) *« 5 न्चख्व्ल जज 5 “"ै+तज+-+ 
१४ घरेलू विशान सजिल्द २॥) ॥ विभत तन नी 
१४, सगीत रत्न प्रकाश सेट ३॥ ) ४ 2 रे 
१६, भारत वर्ष का इतिहात सक्धित ॥») ॥ है !।। न हा 
१७. मुसासिर भजन वल्ी ** (|) है ; । 
हवन वुण्ड लोह' १। , तावा ३), इवन- » हक हट 3] । ७ कई, ह### >म दोष कं रतिया 
सामग्री १।) से, जवेऊ १ै) वोड़ी | मा स््ू वायक कम: ४ स कीडील 
इसके आलावा दर प्रकार की पु ५ | शोघधक शक्ति दर्घक है तपेंकिक क्षय अर्शात्ति नप्ुमकाए; मेड, ९ 
स्‍्तकोंके लिए बड़ा सूचीपत्र झफ्त मगाकर । पुरानी स्वोज्ी उमा हृवय घडकन आडि पर लाग्टहाय्कूमे ६ 4) ? 
देखिए | पता बहुत ताफ स फ लिल्िए। ॥ | कफ रोज नाशक है| मू& 9) सेर गुरुकुल व्रन्वावन आयुर्वैज्विक प्रयेणश 
क्ष्खव जुवा 
श्याम लाल बसुदेव भौर्वीप ह ०“ 


दंदू | शाब। तर (डक से निए्म व के ज४4 4 दवा 


रो रे 
तेकालय-बरली | तप पतन 
आर्य पुस्तकालय.बरेली उ->७75:७5555उ5ठ555छ5ठफ5ुउछठऊ 


जुलाबक १ अप याजर श्र रयलाक # पता ॥ ला आ मे (5 








कर दा (») ध्ड क्ष्‌। 997 
बिलकुक मुफ्ह | ७ जुद्ध मधु 
(७) 
जातीय जीवन के गुप्त प्रश्नों का भेद (०) *  श्ाज्ञ कल बाजारों में नकली 'शहद्‌' बशुत बिक रहा है 
समकाकर एणरोरिक य मायसिक शक्ति इसके स धन से झनेक रोग फी बह दोतो है | हमारे यहां हिमालय 
भात्त कराने के सदी मार्ग क्‍्तानेवाली का शुद्ध ४ ह३२? सऋ्तदा नतयार रहत रे । रुक बार ध्वश्य दी 
दमगधैत-। बंका [| /9) प्रयोग करें । 

हक कै डाक - सच मुफ्त भेजी (8 थोक शोर फुटकर भार के लिये दमे लिखिये। 
जांती है। श्र नी प्रति झआाजदी मंगाइये 
मसदलमंज़री फार्मेमी ताशनरा> ९ मी _'वा- युरुइल काँगढ़ी फार्मेसी €रिगर) बम 


बडे # अऋप्यकू # [ ३० अवटूबर १६४६ 








शद्ध सगन्धत हवन सामग्री 
नमूता बिना मूल्य 


नह, ताथी, छुद्ध, सुगन्धित, करीटा़ु नाशक तथा स्वास्थ्य प्रद 

कस्तुश्नों को उचित मात्रा में मिश्रश्ष कर के तेयार को भाती है! 
आगे बन्धुओं को बिना बा० पी० भी मेजी लजातो है। सामत्री का 
भाव १॥) सेर है। थोक आहक व दूड़ानदारों को २४४ कमोशन 
मार्ग तथा पेडिंग आई व्यव आहक के जिम्मे | रेलवे कौ बोलम भणडार 
पर न होगी। पत्र में अपना पूरा पता रेलवे स्टेइन के नाम सहित 
सपष्ट लिखे | 

पतः सुन्दर लाल रामपेवक शर्मा 

शुद्ध सु न्वित हवन सामग्री मणद/र । 

मु० पो० अमोलो [ फतेहपुर ] यू० पी० । 


. के ७८१००... & ५७५०८८००. ५ (५५०७८८४:००.. $ ९३...०““न्यकिकान”” के &कवी7०".% 
॥ - आाहए-) # अशिफाकी #: परमार ९ स5. सका ४ धरा | अष्किककक ६: धशमककालक २ सा अँ हए काश गा. शलडपाडक,. 


दमा” और पुरानो खाँगो के रोगियों । 


“११-८६ (अब चूके तो हिर साश मर तक पछतवाझोगे) 5-। ।-, 
इर साल की तरह से इस साल भो इमारी बरगत विरूदात मदौषधि चित्रकूट [ 

मै के दों हजार पैडठ ग्राअम में रोतिओ को भुफ्त बाटे बायेंगे, थो (कार्तिकी पूर्शमाहो| श्रव्य के वित्रक “- एस एत मेहता 

०४ नवम्बर को एक ही खुतक खीर में खाने से सदा के ल्षिए इस दुष्ट रोग से | एशड को०, २०, रे६ भोरामरोड खलनऊ 

टकारा मल जाता है | बाहर वाले रोगी जो समय पर यहां न शा सके | बह सदा 

तरह २४) २ विज्ञपन रजिस्ट्री ग्रादि ख्ं अभौसे मन्रीध्राडर प्रेद्र कर तुरन्त 


शा हें | जित में समप पर सेवन करके पूरा लाभ उठा कर्क | बेर करने से फिर | 7 का ।80 20 अलीगटर- 
॥ बर्द को तरह सैकड़ों को नएश होना पढ़ेगा, नोट कर से हि--थोी० पी किसी | >> > 











वाम्ध्य । 

क आततानीसेनिकल आयेंगे ॥| 

आय मित्र के आहक तक 00 “8 0 दर्जन २॥॥ डा, ध्य अ- क। 
<« गए सादा वुम्दा पु पग 


बनिए थम: । 06026 5 20200 £/ ४४, 


ओर बनहएये 


५0 ब (5८ 
| नहीं मैत्ी था| है | अमर श्रादमी घर्मार्थ बॉटने के लिए. कम से कम २४ | | 3॥ ६ ५2 ही 
दर्मियों के लिये ४० ) मेने | जहदी करें।. पता--- प्रता८१/६ ६० ५ 
ययाहव के" एस०शर्मा रईप आम २ ) “रंग परी! पूर्वपंजाब_ ९४ कमफेरबच्चॉकोशाकूतवर बना 





5 ७ ह स बम [आर 
आकार कामकल वकक्‍्स हरदा यू० प(० 
की कुछ परीक्षित चमत्कारी रामवाण ओपधियाँ 


पल 0 

ट्राक मान “७छ]८&छ+ 

आंख के नये, पु ।ने रेटे ( छुफर ), (ला, माड 
बुन्ब, तिमिर, फूना, पर4'ज्, सोतियाबि द, नाखू., आए 
दुखना, नगत', दतऊ,, नेत्रों की ज्योति कम हो ज्ञाना, 
नश्मे वी ग्रादत इत्यादि नेतों के समस्त रोगो को दिना 
श्रापरेशन दूर करके नेहों को रोशन ग्बने मे परीक्षित 
सहौषवि है। मत्य ३) रूट, १२ शंशी लेने पर एक 

शीशो इनाम । 


| 7 ड छा 
फ छा ला 
.. क्रटिन से कठित शोर दमा व खाँसी को २० मिनट 
में ग्राराम और एक सतह में दाययों आराम करता है। 
पहली मात्रा हो महा बोर दनाऊे सकट को फौरन शास्तकर 
देती है | मूह्। ५० खुराक ५॥) १०० खुराक १०) रूय।। ! 
[6 | क्षा 94 श 
तीग दिन में तीनों का मु ह काला 
फरन नयु सकता. कुछ अातशक 
कार्स १२॥).. १०॥। ७॥|) 


. डयशक्त दोनों रागों को चाहे वे कितने ही भयकर 
नंगे या पुराने क्यों च॑ 


हों, हमारी यह अचूु 
दवाएं शर्तिया 3 दिन 
म ही लाभ दिग्वाती 
ह। यदि लाभ नहा, 
तो दाम वापसी की 
गारंटी 

गलित कुष्ठ या श्वेत 
बुष, गमा, उपदरा, 
नपुसक्रता का कोई 
मी कारण हो, परस्त 
बनावट मे क्रमी न हा । 
दवा मंगाते समय रोग का पूरा हल 





लि खए; । सवाई 
की परीक्षा दी ए५ बसौटी है । उचर के लिए जबाब पत्र 
और आडर के साथ एडबांध थ्राना लःजिमी है । 


पता/--पस वैद्य डाक्टर जोहरी ओडार केमिकल उक्‍स हरदाई यू० पी; 





दा 
समन पमननन-मप+..3 पं सावन 3 अमन. लायी 


एलत है कि वे ओऔलाद वाले ओलाद चाले 
नहीं हो सकते । 

जल 

छ 


हर ख३ मा, बर्न छझती ६ 


& दिन में २ तिया गम महा थोग 


जिन मता पहनों को अर ज तक कोई सन्‍्त/न नही हुई 
है जन्हे सतार बनया ( बाक ) कहती है । ९ । जिनके 
एक सन्‍्तान होकर फर बंद हो गया जो काकवन्दया कही 
जाती है। है। जिके मसन्‍टत हों हो कर बराबर मरती 
गई है जो सतत स्या कहातो है | ४। जिउके गर्भ ठहृर्ता 
नहीं या बार २गिर जाया कग्ता हे । ऐसे समस्त दोष 
निवारण के लिए इत़ारों परिद्धित श्रौषधिया र'मबाण 
हैं । हजारो खालो पऐेई भर चुकी हैं आप मी एक तर 
अवश्य परीक्ष उरके खपनी खन्‍प्नी गोदे सम्तान जेते 
खल्म्य पदथंस मरते यदि लानम्हां तो दाए 
बा पस को गारदटों । 

बन्ध्या - बाकान दोष नियारक् दंबा-॥१ दि भे 
शांतेया ग़भ स्थापित ही जाता है, मत्य १५।०, कुन 
कोस ! 


काकवन्ध्या--१ सन्‍तान होकर 
मृल्श १०!) 


फिर न द्ोना 


मृत बन्‍्ध्दा-सन्तान हो द्वोऱर मप्ती जाना मू ० ११।) 

गस रक्तक व पौष+-]र्भ वात कदापि ने होगा 
सन्‍्त, * हृष्ट पुष्ठ, श्रोर पूरे दिन है होगी। १ मास को 
दबा का मृल्य १० । पूरा कोर्स ७०) औषधि दो मास 
के गर्स से हो सेबन करानों दवोगी । 

दवा मगात समय अ्यना पूरा हाल व उत्तर के लिए 
जवादी पत्र आना चाहिए ।| एडवाउ कम से कम २) 


अवश्य भेने । 


शी ल्‍>ह ओ क ऋ अफेफेफे $ आफ के + २ औहेक :ं करऊ+र् ी आओ जम फकपफ कक ॑यओऊचेके वर्ष 
क् 


सु 8%ऋ$ककक कक >जंजज++++ैज जज ३ जे जज जज कक हे के है के कं कै के # है हे जैनत | कै है है जे के के 


कचरे रेजक #डेजक ऑफ जे के ३ के कर 


है 





डक के टेज कर्क 4 है कक मे ब्रेक आ३ 
(5 है 
शः + है. ई 
हा 
बे 
तानक : 
र्फ 
कर 
३२% जे ३ और 0 कक 42 3 3 की । 
अर न दि हि 
हेह लाख के लगभग श लाख रूपया अर 
के हक बह 
हिस्से प्राप् ॥ कार दुकता को कवर 
डर । ऊँ श् 5 
5 घत॑मान परिशियति में 


आर्य प्रिन्नप्रबाशन 
लिमिटेड द्वारा दनिक गाय 
मित्र क प्रकारान का प्रसस्ध 
क्यि। आ रहा है। मेशीन 
मगवाने वी श्रायो जनता दो 
रहो है। उ चन प्रन की ब्य 


यथा होते हो पत्र का 
प्रकाशल आरम्म हो जायगा 


जज कच र केजय 2 है है डहैफ जे ओं फेर डर 
क जे अ्कपिहर्ण के फेल ओफकिकन्कजओस कर 


आय समाज को शपन 

दिखार व्यक्त करने क लिय 
पक दैनिक पन्न की आय 

प्रयकवा को सभी आर्य पुरुप 
अजन्लुनव तो करते ह परन्तु 
विशेष ध्यान नहीं दले यह 
कार्य थोड़े प्रयन से दी 
सम्प्न लो सकता है यद 


डेढ़ लाख हिससो का ऊ आर्यपुम्ष अपनेउत्तरद 4 थ 
घन प्रात हो गया है । एक ले को पूरी +रसे का रण 
अतः 
भाग २.) का है। १ क्ऱः्7। 
जे ३ + | 5 अफ +े आई है हे भ 
जौ 
8 श्र 
ञ्हः हि 
क्र 5 र्मप 
2 # आयमित्र प्रतठ्टन लिमिटेड &  £* 
ब ५ हिल्लन रण, सघन ऊ क- 
॥. हो कर 
ः तर 
ञ् के 


के जैजैज जय कफ रे पे हे ऋ डे | २३ ६ | $ 


हु यू अ जज रू कै 4 हे | कै कक ६ क है और थे कुडक #क हे रेड अडैज फंड कक जमकर फुअ््फऋकरे 





विन अयाजा मधशकलनाजक 





मुद्र ७ लाला जगनप्रसा” मगापादीय ज्ञा्य भासस्र प्रमभ लखनऊ 


के आए तव 


शा 


जे के $ ऋकउ्ककककइकअक कसर अंडे औ के ४४३5 डड तत ज चरयघा कई कक औे फंड ७ जननी बेफे अंडे ओऑहेकफि+कऊक #फ ओे आओ हे कै # कफ कक डडओऔऋ$4घयर्कऋ्जसख 


के 








जो सत्य है उसको रत्व और जओ मिथ्या है उसको विथ्या हो प्रतिज्यादन 
करना सस्य अर्थ का प्रकाश रमझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सरब के 
स्‍्वान में ऋसत्य और अस्त्य के स्वान में सत्य का प्रकाश किया भाव | ढित 
सो पदाथे जेता है उ७को वेधा हो कहना लिक्षना और मानना सत्व कहाता हे | 
सत्याथ प्रकाश ( भूमिका ) 


| $ । 
चैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामस्३ और लर्वेश-स्वादि झनम्त गुरू 
हैं वेसे ध्रस्य किटो जड़ पदाथे था जीव के नहों हैं | जो पदाथे सत्य हैं उपके गुल 
कर्म स्वभाव भी सत्य इंते हें इसलिए प्रनुष्षों को योग्य हे कि परमेतर हो को स्तृति, 
धराथना और उपाधना करें उठे भिन्न को कमी न करे। (छ० प्र) १ सुर ताक ) 
् कक 
बह कुल जत्य | ब६ सन्तान चढ़ी भाग्यवान | जिके म'ता ओर पिता चामिंक विद्वान 
हों थ्रो गर्भाषान से शेकर जब तक पूरी विया न होतव त$ सुछ्ोलता $। उपदेश करें । 
( 0 प्र० २ समुल्लात ) 
हा] के 
सो कोई रधवो। के योगसे ( बन्म से ) वरद्दं ठपवस्या माने भौंर गुष कर्म के 
योगसेन माने ठो उ ले पूछुन। चाहिए कि थो ड्ोई अरने यश को छोड़ नीच 
अन्त्यत् अथवा कृर्चीन मुत्रञ़्ञमान हो गया हो उ१दहा भो जाह्याग क्यों नह मानते | 
ठब यहीं कहोगे कि उठने वाद्यश्व फे कर्म छोड़ दिगरे इधलिए ब६ वुह्मज्ञ नहों हे, 
इससे यह भा हछिद्ध हता है कि ज्यो आाद्ाया।रि उतप कर्म करते हो, वे हो आह्क्षादि 
ओर लो नोच भो उतप वर्षा के गुछ्ध कर्म हाताव वात होवे तो उउड्ो भो इसमे 
बयां में, और उत्तम वर्णाय हो के नोच काम इ़रे तो उहद्ो नोच वर्षा में गितता 


अवश्य चाहये। ( स0 प्र ० ४ समुल्लात ) 
्े शक 


झब तक इस मनुष्य चातिमें परस्पर मिथ्या मत मतान्तर का विरुदूब बाद न छूडेग 
तब तक अम्पोन्य क्रो आतम्द न होगा। यदि हम तर मनुष्य ओर विशेष विद्वग्जन 
"ईर्ष्या 6 प द्ोढ़ सत्याठत्व का नियोय ऋरके साय ६ अहण झोर झत्य | का स्वाग 
करना कराना चादे तो हमारे किये वह बात भ्र6।४१ नहीं है।' का 
( अनु पूमिदा ११ सबु० 











| 
| 





पं० धर्मपाल वियालंकार 














सम्पा इ+ -- 
वार्षिक सूटय ६) _ आय्यसमित्र इस अड् का 
एक प्रति ८) |“ बह हु लव दाना 
९ ै छल 
बषं १२ ( दीप'बली, ता* ६& नवम्बर १६५० ई० ! >डू ४३ 








की _अन्‍मम«ममक--.न्‍ममअव५क्‍क»»»कऊद.. समन. अधम ८:30: ६... जा 
/ ६ गाशाए।ा ते न है 


| जीवन - धन 


७७७... ७०-:::::5:9. 










8७:४८... 


गिरि, गहर, नदो, ताल, खापर 
नारे, कछोर, गृह, ग्राम; नगर, 
मन्दिर, मठ, मास्जद, गशिरजाबर, 
फिरोी खोहती धन - उपबन, 
ठुम मिले न मेरे जीवन - घन । 
बरत, डद्यावन,. उयवास किये | 
तप साथे तीथ - प्रत्रात्ष ) किये, | 
नि/श - तासर सकट -त्राल दिय्रे-- 
हो गया सूल कर कॉटा तन, | 
तुम मिल्ले न मेरे ज्ीदन- घन। 
भूनी, भट को; बदकाई मे 
। रोई, घुट -घुद. घतराई मै, 
प्रिवतम का पता न पाई मे, 
आरई . मररा, बाता योवन, 
तुम॑ मिले न मेरे जीवन घन । 
तम मिटा दिव्य दशन पोये, 
शखु - भखु में देव दृश आये. 
| भर अड्डू स्‍्नेद से अपनाये, 
हो गई सूक, अर व्यथ कथन। है 
तुम मिले न मेरे जीवत - घन । 2 
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क्ाझ्य “ जमेर में आना सागर का बड़ा दो 

) सुन्दर, बिताकधक एवं मन मोदष्क 
दृश्य द इसी लिए श्रनेक नर नारी 
वहां जाते हैं | पिवेक्वानन्द श्रो 
भ्रूतप्रिय नाम के दो यबिद्यार्थों भी 
यहा उठ दृश्य को देखने के 
लिये गये | सोढियों पर पेर लटका कर झाना 
सागर की विसाल तरगो को देख कर अयने मन को 
प्रमुदित करने लगे । श्रकष्मात भ्रुतत्य की दृष्टे 
उधर गई जहा ब्रनेझ नर नारी विरक्त व्यापार होकर 
शात घ्वमाव से वेठे थे। उसने विवेकानन्द से पूछा 
भाई विवेक ? यह अपार जन समूह वहा क्‍यों है? 


क। रहा हे ? 

विवेकानन्द--अरे अत | यह स्वामी का बाग 
है प्रर्यात्‌ बद्ा द्वी महर्षि दयानन्द जी महाराज की 
अत्ये € हुइ थी | श्राज दिवाली का दिन दे । महर्षि 
मे + दयानत्द जी मे रोज ने सम्बत १६३० में 
। के ही दिन देह दीपक को बुझाया था ओर 
के 3 धाम में ज' विराजे थे। उन्ही की जोयन 
प्ग्य ग्रों को सुकर आनन्द की अ>ज्न तरज्ञ 
गए में गोते लगाने के जिए, ये सब॒धपुतस्थित हैं । 

श्रूतप्रिय, भाई विवेक | यदि आप कुड्ु ज नते 
हों ता मुझे भो छुतवा दो? 

विवेकानन्द, श्रच्छु। भाई श्र्‌त ध्यान से सुने में 
सुताता हूँ । 

जेसा इनका नांम है वेसे हो ये ये, अयव्त्‌ इन 
के नाम में दया है इसलिए, ये बड़े ही दयालु 
ये | बंच में ही श्र्‌तप्िय पूछु बेठे कि इन की 
दय लुता क्या थी ९? कोई घटना छुना दो। 
| तुम ब च की घटना क्‍यों सुनना चाहते हो में प्र रम्भ 
से ही सुनाता हूँ ऐसा विवेडान्द ने बहा परन्तु 
नदों नहीं मुझे श्रारम की घटना नहीं सुननी है 
अपित दयालुता की घटना ही घुनाओ्री भ्र्‌ तप्रिय ने 


॥६.. अग्रह किया | 
ः । विवेकानइ--श्रच्छा सुनो, बंच दी 


ह. हट । 
“जप 35 नजर 


नमन ित?तणतख?यन»ममममनानननाा, 

















क्ष्आय मित्र# ः ॥५६९., 





घटना ही सुनलोः - 

जिला बुलंहशदहर में व.्णवास एक ग्राम है गंगा 
के किनारे पर है, वहाँ एक दिन ठाकुर कर्यािंद ने 
तनबार से ओर उसके साथी ने लाठी से स्वामी जी 
महाराज पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण को 
स्वामो डी ने रोक दिया। श्रन्य अनेक भक्तों के 
अ ग्रह करनेपर भी पुलिस में इसको सुचना न की। 

जीवन जी गोतसाई ने बनदेवषिह के द्वारा स्वामी 
जी को बिष दिचाने का उपक्रम किवा या, इपके 
विरुदूध भी स्वामी जी महाराज ने कोई कार्यवाही 
नकी। 

अनूरशहर में एक व्यक्ति ने पान में विष दे 
दिया। स्वामी जौ मद्राज़ ने उस विध को योगिक्र 
क्रिया से निकाल दिया परतु उस व्यक्ति से कुछ नहीं 
क्हदां। जब स्वाप्रीं जी महारान को यह शत हुआ 
कि वर्षों के तहमीलदार सेयद मुदम्ऋद ने उउको इवा- 
लात में बनद करा दिया तो ध्वामी जी ने यह कह इर 
उस व्यक्ति ढों हवालात से निऋलबा दिया कि मैं 
कटी व्यक्ति को कद कराने के लये नद्दी श्राया हैँ 
प्रव्युत केद से छुड़ाने के लिये ही श्राया हूँ । इसी 
प्रकार को अन्य अनेक घटनाएं उनके ज॑बन 
की दें। इसलिये उनका नाम दय लु ध्यानइ था। 

भ तप्रिय- क्या श्रपराघी को दण्ड न दिजाना 
दयालुता है ? 

विवेक नइ--नहीं नहीं, भ्रपराधी को दड दिलाना 
तो दयालुत्ा नहीं हैं परत रुवामी जी महाराज का 
व्यवहार ऐसा था कि उनके ब्यक्तित्र पर कोई श्राक्र 
मण करे अथवा उनकी वेयक्तिक सम्पत्ति का अपहरण 
करे तब तो दया का दरिया बहा देते थे जब कोई 
तबजनिक जीवन के सुन्दर सिद्धातों को समाप्त 
१रने की कुचेष्टा करे अथवा था जनिक संपत्ति यो 
सवाधिकार श्रें ऋरने का प्रवल प्रयत्न करे तो दण्ड 
देने अषया दिलाने का प्रचुर प्रयास करते थे , उदा 
हरणार्श एक घटना प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान 
से सुनो | 
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दया छू दृयानृन्दू (लेबक-ओ प० राजगुरु घुरेन्द्रजी शास्रो ) 
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ः बज़तावरतिंद ने कुछ रुपये प्रेत के गवन 
किये थे इसलिये स्वामी जी महाराज ने सेठ काली- 
चरण रामचरण को पत्र लिखा छि “बर्व॒तावर विद 
ने टाइप, कांग़जाडि, प्रेस को वस्तुओं और बाहर 
की छुपाई में से इज्ारों रुपयों का गबन किया हे । 
जो भद्र पुरुष उसके कागबात को देखता है, दातों 
नीचे अगुनी दवा शोक से कहता है कि उसने ऐसा 
क्यों किया, ” जब उह्तकी, चोरी सिद्ध हो गई तो 
इमने नालिश करने से पहले चाहा कि उससे हिसाब 
सम#क लेना अवश्य उचित है। “इती पत्र में श्र।गे 
लिखा है $” यदि वह यहाँ अ्रागथा और पंचायत 
करके द्विसाव का फैसला कर दिया तो श्रच्छा हे 
नहीं तो यह मामला श्रदालत में श्रवश्य जायगा 
«आगे फिर इसको कोई दोष न देना क्योंकि इमने 
केवल पश्कार्य श्रौर स्रदेशोत्रति के कारण श्रपने 
समाधि श्रौर बजश्ञानंद हो छोड़कर यह काय ग्रहण 
किया है । पुन' इसी पत्र में आगे लिखा है कि “जो 
यद्द केवल हमारा दी घन द्वोता तो कुड्ध पर्बाह न थी 
परंतु यह सब संछार का घन हे ।” 
पुन. एक पत्र सेठ निर्भयराम जो को लिख्ग हि 
“प्रथम तो पंचायत निपट जाये ठो बहुत दो श्रच्छा 
है। दूसरे नहीं तो उस पर हिहाव पहमा को नालिश 
आर जो जब भी न माने तो फौजदारी वा दोवानी 
में दावा किया जाबे 

इसी पन्न में आगे पुनः लिखा है कि “श्रोर जो 
तुम इसका प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐथी 
४... लूटमार से इमरे पराक्ष के पुस्तक्नदि भी 


हि 








मा० श्री चो० गिरधारी लाल जी मंत्री एक्साइज तथा जेल विभाग का संदेश २७... 
०मेरा विश्वा७ है कि महबिं स्वामी दयाननद सरस्वती ने श्रपने श्रथक प्रयासों े वेढिक वस्क्ृति 
के पुनर्जागरण तथा उसकी ब्यावहारिक्तता को बृद्धे के लिये जो कुछ किया, उतना किसी एक 
ब्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है | जब्तक श्रारयमित्र प्रात स्मरणीय स्त्रामी जी के क'य॑ सम्प[दन के लिये 
अग्रणी शक्ति बना रहेमा, तबतक मेरी तथा मेरे जैसे समी लोगों की सद्‌भावना दके साथ रहेगी । 
मुझे प्रसन्‍नता है कि श्राय॑मित्र का दीपावली अरक्क निकत रहा है। मुझे इकमें तनिक भी 
सदेद नहीं है कि यद अछू इमारे सामानिक जीवन को आऑलोकित करेगा। इधकी सफ्लता के 
लिये अपनी सदूभावना भेजने में मुक्के श्रतीव प्रसन्‍नता हो रदी है । 











गिरधारी लाल 





कोई लूट लेगा। वेद मष्य श्रादि सपर क्राम ४ छोड़ 
देंगे । केरल एक लगोटो लगाके श्र नद में 
विचरंगे ” 


भुतप्रिय - दण्ड दिनाने के लिये यहाँ तो स्व्रामी 
जी महाराज बड़े समुस्ुऋ प्रतीत होते हें। दण्ड 
दिलाने पर दय लुता कहां रहो ! 


विवेकानःद- अरे अर तप्रिय : तुम बड़े द्वी भोले 
व्शक्ति हो । दण्ड दिलाना हो तो बढ़ो दगालुता हे । 
यदि दण्ड न दिलाया जावे तो वह व्यक्ति श्रत्य अने 
ठग्म श्रत्र करने पर उतारू हो जायगा उन श्रन्य 
अनेक उग्र पापों का फन्न दुःख जन्म जन्मान्तर में 
भोगना पड़ेगा । दण्ड मिलने से अपराध न बरेगा 
अपराध होने से जन्म जम्मान्तर से बच जावेगा। 
दण्ड में केही सुन्दर दयालुता है । इसलिये मद्टषि 
दयानद जी महाराज का नाम “दयालु दयानद”” 
सार्थक हो हे । 

ऐशा सुनकर भूतप्रिय ने दोनों हाथ ठोड़ी के 
नीचे रख कर कुछ शोच कर कहा ऊ्रि भाई विवेक | 
दण्ड और दयालुता को में अब समक्का हू | अ्रब तो | 
वहाँ चलो श्रौर महर्षि दयानंद जी महाराज के व्लेवन 
की कृति को भव॒ण कर अपने जीवन को उस सु-दर 
सिद्धात के खाचे में परिणव करने का प्रचुर प्रयात 
करे । दोनों ही चल दिये और वहाँ जाकर उन्होंने 
क्या सुना यह पाठक भविष्प में “ओऔयेमिक”? से ! 
ही पढ़ सकेंगे । | 





| 


| 








#||४+++ ६ ख् है कि आर्ग सर्माज ने अपने 
+* ६ असली काम वो भुश्ला दिवा । 
४७ * ३ सम जधकि बैद्क घर्स के प्रचार 
अ्कककक++ 7 के अधिक आवश्यकता थी, हम 
कोग उच्च काम गो छोड़कर साधारण निषबाचन 
तथा रोटिन बक में क्षण गये | पद्दिज्ञा छा जोश 
ओर तत्परता जाती रद्दी। अनेक सत्थाओं *ो 
खोलकर अपनो शक्ति को डख ओर क्षमा दिया । 
सन रस्स्वथाप्रों की र्थिर रखने के लिये दिन रात 
घन जमा करने मेंलग गये देश में हो 
कुतिया फेनी हुई हे उनकी खड़नात्यक 
झालोचना बन्द कर दी। 
मेरे ४०, *£ बष की समाज सेवायें पऐवा 
गम्भार खसय क्रमी नहीं श्ाया जेया यह है। 
झच भी यदि हव लोए चेते और अनने कर्तज्य 
को सख+मे तो खनःतन वैदिक घर्म का प्रचार कर 
छकते हूँ कोर ऋषि ऋण हो थोड़ा बहुत चुहा 
सकते है । 
बेद्क घर के प्रचार के दो दी प्रद्वार दें एक 
मोस्विक तथा दूखराकेख द्वारा | दम इन दोनों 
फो सज्नव्वत रूप से नहीं फर रहे हैं। 
हमारे देश में लड़कों ओर रास्तो की कमो होते 
हुये भी बहुत से कम्बे चौड़े भौोर रच्छे मार्ग 
हैं जो उत्तर प्रदेश के एक सिरे से दूलरे छिरे 
तक पहुँचते हैं और ब्ाज्कल के राटर ओर 
बत्र क युग में यदि हम प्रयत्न करेतो अच्छे 
दो चार उपरेशझर झोर भजनीक भी प्राह्त में 
बहुत *ड़े भाग में वेदिक धर्म का पतार कर 
खकते हैं । 
मेर रकू सुक'घ दे जो उच्तर भरदेशोय भाय॑ 
अग। के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ । मुके आशा 
है छि आर भई बदिन इधर पर गर्म्भरता 
पूछ विचार करेंगे शोर उसे सफक्ष बताने का 
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प्रचार योजना और उसकी सफलता 








सुकाब यदद हे छि एक विशेष प्रचार यात्रा 
बान तेयार कराया जाय उसमें ४४ 5परेशक 
ओर भजन मंडली के यात्रा करने, रात्रि को 
सोने आादि की व्यवस्था की आाय। एक छोटा 
सो शामयाना और डेरा भी रखा जाय | 
माइक्रोफोन तथा लाउडस्पीकर भी लगाये जाय | 
प्रानत के एक छिरे तक प्रचार फराया ज्ञाय। 
नगरों के अति रेक्त बहुत से, प्रार्मो में भो इस 





केखक 

प्रकार प्रचार हो जाय । पहिले से ही प्रोग्राम 
तैयार करने से नगर झौर प्राप्त समाजों के 
वार्षिक उत्सब भी बहुत थोड़े ब्यय में हो 
€केंगे । यात्ना में व्यय भी कम होगा। ओर रेल 
यात्रों में जो कठनाइयां होती हैं वह भी न द्वोंगी । 

ऐश बान बनाने और उपरोक्त बरतुश्ों थे 
खुसं ज्वत करने में २०,२५४ इज़्ार रुपये से 
कऋजिक व्यय न होग। अनेक खबाजें २५ 
अथवा ४० बर्षीय जयन्ती ( जुबक्षी ) खमारोह 
पूथक मनाती हैं जेसे ढि अभा हाक्ष में प्रयग 
को कटरा आर्श समाज मनाने जा रही हैं। ऐह 
उत्छयो के किये बहुत ७राघन इकट्ठा किया जाता 
है। यदि कई उप्राज ऐसे बान बनाने के लिये 
उस एकचित घन में से पर्याप्त राशि व्यख कर 








देतो उच्च बान का नाम उद्री खमाज प६ रखकर 


४८८८: 
देश ्रँ ह 


भरी करेंगे । 
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केत्तबण का पुकार... | »॥ द्यानत्व स्थामो लरस्थती ] 





भी सं समीजी ब्येष्ठ से भाद्र पद तह 


गंगोन्नी, 


गोमुख श्रादि के भ्रमण पर गये थे वहाँ आप 


* दिन तक उस गुफा में मी रदे जिछमें महर्षि ने तपस्या की थी। अगपने बताया कि वह गुफा लगमग १८ 


फुट लम्बी तथा ६ फुड चौड़ी है। आप गल्ञोओ के सध्मरण भो लिख रहे हैं। 


“- सम्यादक | 





ऋषि वयानन्द के जीवन को कुछ घटनाय॑ 
अभी ऐसों दे जिनका पता जनता को नहीं £ल 
छका परन्तु अब धीरे २ उन घटनाओ का परि 
चय दे/ने लगा है | थोडे दिन हुये मुझे यह पता 
लगा कि भारत को स्व॒ृतन्त्र बने के विये, सबसे 
प्रथम उद्योग जो सन्‌ ५७ में हुआ ओर ऊिसे 
अग्रेजी सरकार बिप्लत्र के नाम से पुकारतो रहो 
उसमें ऋषि दयानन्द ने तातिया टोपी के साथ 
मिलकर कार्य किया। लगसम २ ब्ष भासी मे 
इसी उद्देश्य के लिये उन्होंने निवास किया और 
मिश्न २ राजाओं को स्वतन्त्रता कयुद्ध में भाग 
लेन के लिये धद प्रेरणा करत रदे। 

सन्‌ ४७ के इस घिप्लव में ऋषि दयानन्द 

ने भली भाति देख लिया कि भारत मे ऊच 
नीथ, मतभेद, पररुपर के वेमनस्‍्थ इतने बढ़े दुय 
है कि जब तक इन्हे दूर न किया जायगा तब 
तक वास्तविक रूप में भारत को रुव॒तन्ज होना 
कठिन है, इलके लाथ ही उन्हाने यह थी देखा 
कि कोरी रोजनीति और केवल मायया।द भारत 
को भपने खदय को और न ले मा सकगा और 
जब स्थतन्श्रता का यह युद्ध असफल रह गया 
तब उन्द्देने उत्तराखड़ क पवनते की कन्द्‌ गा 
की झोर पा बढ़।या | मेंने दद कन्द्रार्य देखी 
है औए उस गुफा में भी ५ दिन निवास कर 
आया हैँ जिसमें ऋषे द्यानन्द ने अत्मदशन 
उसको जयन्ती को स्मृति बहुत खप्तय तक रिथर 
रखी जा ख्केभी। चलवाऊर ब्यय झो< 
उपदेशकों का प्रबन्ध आर्य प्रतिनिबि सभा द्वारा 
किया जा स्रह्ता है। क्यामें आशा करू हि 








क्यि यद्द गुफा गद्भोजी जांते हुये गगोषी से 
१२ मील नीचे गगा के किनारे पंत के अन्द्र 
अब तक विद्यमान हे । निरन्तर कई धर्ष 
तपश्चर्या में व्यतीत करने के पश्चात्‌ ऋषि ने 
अब आत्म दशन पा लिये तब बह फिर नोचे 


ध. ह 


बन 


+्ध ॥/ 






ख्ि्ज 


लेखक 

उतरे झोर कार्य क्षत्र में कूद पड़े | हर प्रकार के 
पूरे अज्ञुभव के पश्चात्‌ उन्हाने जो कार्य किया 
उलक अन्द्र से यहो ध्यान उठती हुईं प्रतीत 
होनी है कि जब तक आपस को मतभेद ऊच 
नोच की भावनों स्लोषा सेष की मिन्नता और 
कोरा मायावा[द दुर नहीं होता उस खसमय तक 


नतो भारत का ओर न। ही खखलार के अन्य 
देशो का खुतर हो सकता है। और आज 
दीचाला की इस रात्रि में एकान्त में बैठकर 
विचार कीलजिय कि ऋषि दयाननद ने जिस 
डद्देश्य को पूर्ति क लिये माता पिता के लाड 
प्यार कानत्याग कियो और इलसे थी बढ़कर 
मोक्ष आनन्द को त्याग किया कया दमोरा/ 


कतेय नहीं कि हम उल तपरुची त्यागी और | 
ऋषि के बताये मार्ग पर चलने की है (८८८ 
आज प्रतिन्षा कर ? हि 


के ऋषि के इस पुण्य दिन ही स्मृति में कोई एऋ 
३५८. या एक से अधिक छमाव सिज्ञऋर इस 





कारें को करनेका सार आपने ऊपर ले गो । 














[६ ह १ 
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॥ 


॥ 


कक 
वा 





दीपावली आरही हैं, दृठके प्रकाश में हमारा 
जातीय बीवन शताब्दियों रह छुआ है और रहेगा, 
वह कौन सी लोन थो ज्ो प्रतियषे दीये जला २ 
उसके टिमटिमाते प्रद्चाए से हृग!रों जाति और हमारा 
राष्ट्र पूदा करना चाहता था, क्‍्याबात थो, कि 
इमने प्रतिवर्ष दिये जलाये और श्रव तक ख़लाते 
आरहे हैं| हमारी आपेज्ञा अतृप्त वनी है और हम 
अपनी वह खोज पूरी न कर पाये क्षो इस प्रतश्मश 
में हमें करती थी | आये हम आबभ बम्भीरता के 
साथ इस अ्रकाश में आत्म विशेषदश फरे' झ्ात्म 
निरीक्षण करे श्रौर ग्राश्म परीक्षण करे । 


इमारे राष्ट्रीय जीवन में पैसा अनेक विभूतिपों 
आई बिन्होंने जाति को श्रात्म दान, चरित्र निर्माण 
झोर शक्ति सांचय के लिये आँखे दो, घन आँखों 
से देखने के लिए, अपने अम्तत उपदेश के प्रकाश 
दायिनी रश्मिय हमें उनसे मिली हैं, अपनी मौ- 
लिक विशेषताओं, प्राकृतिक सौन्दर्य और ऐश्वर्य को 
विशालाओं और शअकर्षण के क्रारण यह भारत 
भूमि सदा बाहर के झआाक्रमणशों का अ्रणाढ़ा रही 
है, मधु पक्ली परिभम करके प्रपत्ा म्रधु पूय ( छत्ता ) 
बनाती है, अदेरी उप्ते तोड़कर मसल देता हे, ओर 
भण्ल देता है उसके साथ मधुमक्लखी के अठे कर 
बच्चे | हाय ! इघ घरा/तल के,निद्ासियों के पूर्व जो ने 
अपना ज्ञान भर्डार विविष प्रकार केसाहित्य के 
रूप में निर्मित किया | जिन महायाधादों और 
अ्रद्टालिकोशों का निर्माण करके जिसे गॉरवान्वित 
किया, जो रत्नादि संचित घन राशि जुदाई और 
और ह€रे भरे खेतों को छद्द।या उसे लुटेरों ने 
मनमाना लूदा और बिध्व॑प्व जिया | अनाचार फैले, 
कृवियचार बढ़ाये गये, राजनी तकहू पराधोनता के 
पाश में पड़कर मॉनविक दाता का दुर्दिंत देखना 
पढ़ा, ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ, और 
एक बार नहीं किन्त अनेक वार इधो जाति ने महा 








तम्र का विनाशक पवे 





पुरुष उरजे जिम्दोने एरिशोब दिया, भरत बातोय 
छोवन को फिर लोढ़ा, मात्रों टूढे फूटे रबर? पात्रों को 
गला पचाह॒( फिः से नवये-ःणे श्राभूषश्व गज्नादि 
तैयार हिये गये हों, शिन्रा, प्रत.प, गुरू गोविन्द, 
शंकर, मडन मिश्र भ्रादि महानु भाव उन्हीं विमूतियों 
में 'से ये जिन्हें परित्र॒ध्त श्रौर पताक्र,न्त मारतीय 








जातयता को रिर से उठाकर वैठाना पढ़ा, ईश्वए का 
झ्ानुप्रर होता कि हम आाजच हृपत दीवावलि के प्र काश 
में उन विभूतिषों को दिष्य प्रतिमा की एकू भमरेंको 
से (पाते, और देखते #ि उनके दिव्यालोक में हमारे 
रातोय झौर राष्ट्रीय जीवन ने कथा २ अद्भुत निधियें 
प्राप्य को है, और तब कृत्तशता में हप डनकी रखति 


में नत मध्तक होते | 
दृश्वर ढीं यह महती कृश होती यदि आध्र 


इमारे देश वाठी उध् दिव्य विभूति क्रो दीपावक्षि के 
इस सुम्दर प्रकाध् में देख पते और टीफ २ पहचान 
पाते जिसड़ी दया से इत राष्ट्र को सर्वोश्चीण उच्च तियों 


























# ऋषाड # फाड 
जि 
7 और विड्ावों का धान द्‌ प्राप्त हुए हे, २४ भीतर कुछ शम्मीर भाव भी पाये अिल्ल, 
परइवथिं दयानरद गुबरात में लन्‍मे मलरणड व्रद्मनर्य अत जाते हैं इत्यादि २] प्रने* अनथेक और 
का पालन करके भतियों के स्वध्याय से मत, जुद्धि प्रवावात्मक्त बाते ऊकर्शी धज्ञा रही थी । दया: 


को विमन बना, बोतराग सन्यासों होहर देश को 
वह देगये हैं ज्ञो श्रकषनीय और अवर्ीय हेंकि 
जिछका ऋण मार सइसखतों बे में भी यह ज्र]ति उतार 
ने सफेयी । 
मारत राजनीतिक दसताके पाह में था 
दयानन्द ने कहां माता नेसा प्यारा विदेशी श[सक 
भी स्वराज्य की तुननना कर नहीं सबता, रव्राज्य का 
महत्व बताकर मार्वि दवान-द ने देशा को पराघोन | 
को बेढ़ियों को तोड़ने के लिये षो प्रेरण। दी तरह 
भुल ई नहीं जा सस्ती । 
दर दाहता के कारण झात्म विध्मृत था 
ने उधमें ब्रपनी घामिक भावनाओं के लिए अर दर 
था न धर्म विश्वाल श्रोरन घर्मा धर्म का भेद उसे 
झात रह गया था, पत्थर पूजा से क्षेकर भूत प्रेत 
पछायव पूजा, बर औजल्लित पत्र परस्तो, ओम , 
सोखा, कद, जुद्टार, फू ८ और देवी देश्टा, 
डीह पाथर इनके धासने साथा क्ुशना हमारे 
जातीय घोवन में घमं बन गगा | दयाननद ने वैटि 
घर्म के मूल तत्वों को इस प्रसार उपरियत डिया 
कि मतवादों के गह् टूढ गये, कपोन्न कल्पनाप्रों के 
माड़े फूट गये। 
“अर्थ आया टच जानिये, बब अनय छूटे । 
दादू ऋणए्डा मरे का दिन चोड़े फूटे ॥” 
सत्याथ प्रकाश का उदय हुआ, अमस्घ जिश्वास 
के अल्चकार का विनाश छुआ्ना । 
चारों वेद कहानी “वोगुस्यविषों वेद? 
*त्रयों वेदस्य कर्तारः धूर्त, माण्ढ निशाचरा' । 
इत्यादि अ्रमत्मक बतें थेद्दों के प्रति प्रचलित हो 
गई थी पिनसें विधदध्िित ज्ञान के आधार पर हमारे 
समप्रस्त वाहमब का निर्माण हुश्ा । 
ढोई कहता था वेद ग्राम्यगीत हैं दिन्दें मध्य 
पशिया के बढ़े घरात्रे वाढ्दो चरवादे गाया करतेये 
कोई कहता था यह झादिग काल को कुछ 
कवितासे हैं और इन कविता श्रोंमें से किसो 


नन्‍द ने अउे आऋखेदादि सष्प मूमिका नामझ 
गन्ष रत्न के निर्माण से हत मिथ्श विचाएँं के कूड़े 
दो फूंक दिया, और वह धारणा फ़िर से जीवित 
हुईं जिससे हम यह दुव तक कि 'आप्नायव्य स्वतः 
प्रभाणम्‌? वेद रब॒त, प्रमण हं जैसे सूर्य प्रकश के 
लिर किपो का भिख रो नहीं प्रत्युत सब उपी के 
व्रकारा के आधपित हैं । ईश्वर करे आज़ हम दोपा- 
वि के दस यकराश में और अपने नातोय गोौरब 
को दे व धके । उसकी रक्षा में अपना धर्वेत्व मिटाने 
की क्ष्प्रता उत्ग्ज कर सके । 
झपने सब्कृत के प्रति हमें झभपिमान 
जज 

हो अ्पती भषा आगने भेत्र और अपने भोजन को 
इम एक राष्ट्रीय रूर द सके , विदेशोयता के कुपभाष 
से बच सके | मानव मात्र के प्रति उद्वरता और 
शिष्टाचार का ब्यव>र कर, किही प्रकार के भी 
आ।क्रमण को सहनन करे, उसका तब्न प्रतिबाद 
करे , नारीं-पनन्‍्मान, बच्चों का प्रतिपानन, राष्ट्र को 
(सूद और समुन्नत बताने में हम दा तत्पर रहें 
अन्तरॉष्ट्रीय नगत में अयनो फुशल बैरे शिह्न नोति 
के काव्य हमा। उम्मान हो, न इम कद्दी कुफे 
और न किसी को कुफाने आर्थिक राजनीतिक बौवन 
ऐपा हो जिसमें ब्वक्ति बद की अपे व सम जबाद 
का श्रधिह्तन मर क्षोे श्रोर हमारी शाउत ब्यक्षप्या ऐ,वी 
हो जिममें प्रत्येक नागरिक को झपने आत्म विश 
का सुइएं अवसर पित्त सके | रक्ष , फिक्षा का 
का सबको समान श्रवतर हो । यदि अपने में छोटे २ 
कर्तव्य इमें साफ २ श्पष्ट इस दोपाबलि के प्रकाश 
में दिखाई पढ़ रफे और दम इनके पालन बरने में 
सक्रिय दग से लग शॉय तो इमारा दया बलाना 
चरिताथे होगा, इेशवर करे ऐसा ही हो। 








मियाााभभाााा मा आभार 

















दप्राण ऋषि दयाननद सरस्वती 
नेश्रयनत भोतिक जीएन के झव 


किन्तु सारगार्मत शब्द कह्दे थे। 





सम्यत्‌ १६४० धि० को कातिक 
झमावस्य/ कि जिस दिन समस्त मारतोंय 
| आर्य हिन्दूजन दपराजी से भोतिक अन्यकार 
को दूर करने में सबग्न थे, अमा फ उल 
तिमिर में अपने यश शरीर रू दप को 
प्रदोष्षफर तपोधन ऋ पे समह्त मानव जाति 
के छूृदया, मस्तिपका और आामाझ को पेद 
। ल्लानज्योति से भासमान करने के लिये अपने 
प्राणा को डल्सगेंकर सर्वतरेघ सत्र की पू्णाहुति 
| प्रदान करने में ध्योनमग्त हो रदे थे। त्रह्म 
नि श्वस्चित बेद की प्रतिष्ठा हो ऋषि वे जीवन 
| का परम येय रद्दा | किन्तु उसका पूर्ति खुबारू 
रूप से अपने ज्ञोवनर्मे करने में बाद समर्थ न हे। 
खके। इसी की ओर विशेष झूपले ध्यान आहकृष्ट 
करते हुए अरने अठुवातथे को इन शुब्दे। 
द्(र। सम्बोधित सा कियो प्रतीत देवा है -- 

“बदा सवविद्यामि पूर्णा सति नव कि चत्तेषु 
मिथ्यात्वमस्ति | तदेतवच सब मनुष्यास्तद ज्ध्यन्ति । 
यदा चतुर्णों वेदाना निर्मित भाष्य यत्रित च भूल्या 
सर्वेु द्धमता ज्ञानगोचर मज्िध्यति। एवं जाते खलु 
सेब परमेश्वरकृपया वेदबिद्यबातुल्या द्वितोया विद्या 
अस्तीति सर्बे विज्ञास्यन्तीति बाष्यम्‌ ।” ( ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका ) अर्थात्‌ वेद सब विद्याओं से 
पूण हैं। उनपें कुछ भी मिथ्योपन नहीं हे । 
इसको सव मतुष्प उल समय जानेंगे कि जय 
खारा वेदे। को निर्मित मांष्य पुद्रितदेकर 
समस्त युद्धिमानेा के लिये श्ञानगोथर देपा | 
शि पऐेसा देने पर ही परमेश्वरकृत घिद्या के 





€ तुल्य अन्य कोई भो दूखरी विद्या नहीं है, 








” छ ) 


# आय मत्र # 





ईश्वर तेरी इच्छुः पूर्णा हो ! 


| 54 ( लेखक - भ्रो प० रामदत्त जी शुक्न एडबोकेट ) 
एक जे 5 थत द्‌ ऐसा क्षब लोग जानेंगे, यद्द समझता घाहिये। | 
ऋषिदयान'द सरस्वती के यह अमर वाक्य हो 
सान समय में “ईश्चर तेरी उनह ज्रीबतकाय के सुरुपष्ट प्रतोक हैं। इस 
| इच्छा पूर्ण हो,” यद् विचित्र महान्‌ उद्दश्य को पूलि क लिर ऋष ने रूपय 





स्पटपसाधने क टे।ते हुए भो जिस परिस्थिति 


बाधाबहुल बातापरण में वेद्भाष्य जैसा कर्य 
आरस्म किया था, उसका अल्ुमोन भी साधा 


रणुतया नहीं; कया जा सक्ता है। तथापि 
अप्ने ज् बन की सध्याकाल में भी> श्रनेक कोर्यों 
में सतत सलग्न «रहते हुए पूरा यजुर्वेद ओर 
लगभग आधा ऋतिद्भाष्य निर्मत एव जे तेते 
प्रकाशित हो खसका। इस प्रकार खारो वैदे का 
यथामिलबित सकृटप और प्रतिज्ञा के अछुसोर 
ऐसा भाष्य न निमित हो है। सका झोर न 
न छुद्रित देने का दी अवसर प्राप्त छुआ। 
यह अत्यन्त मदत्वपूर्ण कार्य अधूरा दो रहगयो । 
इतना दी नही जो कुछ वेद्भाष्य निमित ओर 
मुद्रित शोक्र प्रकाशित भी हुआ, डसकों 
आकार प्रकार ऐला नहीं धनायो जा सका कि 
जिसके सलार के प्रप्तुज घेदश्ों भौर उच्चक्ाटि 
के गम्भीर वियारक्र घिद्दाना के समद्ा सगधे 
प्रस्तुत किया जा लकता | वस्तुत खम्पादन, 
मुद्रण, प्रकाशन, आदि २ सम्बद्ध क्लोत्मक 
दृष्टि से प्रस्तुत वेदमोष्य सर्करण में अनेक 
खुपार शोर सरकार अपे द्षत है । 

ऋ ष द्यानन्द्‌ सरध्वती के उत्तराधिकारो 
एव सस्थाओं का यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण 
कत-य दे कि वह अपने इस ओचित्य कै महत्व 
के अछ्ुमव करते हुए अधिलम्ब इस स्यूनतो को 
पूर्ण करने में लगे। जबतक धऋषि वयानन्द 
सरस्वती प्रदर्शित प्रतिज्षा के अतुस्ार चोरोा 
घैदों का साष्य निर्मित और मुद्रित और प्रका 
शत न हे! जायगा, तबतक ' इंश्वर तेरी ६चछापूरौ 
दे। ।? ऋषि को यह झतिम क्‍झमिलाषा 
सी अपूर्ण ही रह जायगी | 





३०६ 








अपना पृछठ 


दीपावली पे 

दीप बल भरतंय ब्रार्ग रिन्दुप्रों का एए़ प्रमुख पर्व दिवस है इस पर्व के दिन भारत में 
प्रत्येक रथान में ७रुंम पूजन और दोपार्बल तमारोह के धाय मनाये छते हैं| चिरक लीत परम्परा 
के अनुसार दपावजि के पश्यात गोबधंन और यपद्धितिया के पर्बो को भी मनाने की प्रया है। 
राज्यनीतिर दाधता में श्राबद्ध भारतीय नर-तारियों के लिए भरने पर्व दिनो की उल्ता9 पूर्वक 
मनाने में अनेक बाघाों थीं किस्तु बह समल्त ब इरग णाघारों साग्त के स्व॒तन्ष्र राष्ट्र हो ज'ने पर 
प्र।यः दुर हो चुदो है किन्तु राजनीतिक दाता के चिरक'लीन अधिशोय बनित दोषों का 7 भाव 
अरीतरू भारतयों को प्रपोढ़ित फर रहा हे श्योंझि राजनीतिक दृष्ेट से हृग्ततज्त्र हो छाने पर पी 
भारत की अर थ4िर दशा धरी तक स्वधा दयवोव हो है, इतलिर दरिद्रत! % २ अशिक्षा दोतों के 
समन्त्रत प्ररोष से पर्व -दन मन ने में मो स्वशावारणख के दतय में कठि.ई में उत्दाइई उत्पण 
होता है, “चू? यूज। ओर गोबवत से गर दि पशु सम्याति हो समर दूब के प्रयोषत फ्रट सध्य 
हैं! अभ्रनु यय हो सकते हैं | अतः प्रनेक प्र के अमभावों से उत्गेड़ेत मसारतीठ, इन परववों के उत्कुष् 
आदशतुपार समक्ष पाई बहलों में भर भन्नसस्‍्नेह सम्त-ब रुथायेत फरने में होच एमे भ्रह्मर्थता 
झनुमात १रते है । 

छार्यप्मात्र के प्रवर्तर ऋष दयानरदने प्राय पण से भ्रार्ग नाति को पुन; अपने विम्ृत 
गौरवार द आदशे के झनुणार प्रद्यत होने के निमित प्रेरथा और स्कूृति प्रदन को हे। जे दक 
धंप्कृति के वतीड अथवा ;7्रदीप७ दिव्य दयानन्द द्वारा आलोकित ज्य तिष्मन धनातन वैदिक आर्ष 
पथ पर स्वत-त्र॒ शाष्ट्र के नागरिक दरृढ़ता के साथ अग्रसर होने में झपने बीवन को श्ल्लरत क 
सके' यही दमारों हा्दिइ कापना हैं | संग लपय सवधातव हृध के मत्रा को पूण। करें| 

ष्वे भवस्तु सुलझिन:, उबे रुन्यु निरामया 
खे अद्रास्खि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌, 

इन शड्दों है साथ युग युग से अयने नन्हे नन्‍्दे स्नेह भरे दोपहों से श्रमा को प्रकाशित करने 
बाके पवित्र पर्णग पर हम श्रपने प'ठड़ों के प्रति मन्नल्मय मविष्य को आक्षा से द्ुम कामना करते 
हैं। प्रभु बरे आज यह लद॒मी वदोन भारत लक्ष्मी पूजन करके अपने गौरब पर पुनः प्रति ष्ठत हो । 
दीप-पक्तियाँ इमे मग॑ दिल्लाएं, । 


पत्येक व्यक्ति के लिये-- 
धत्येक समाच के लिये-- 
प्रत्येक राष्ट्र के लिये-- 
समस्त विश्व के लिये-- 


यह पर्व शुभ दो ! 








ब्् जया धरम है... 
'आरांबाअधतपाााााा 








भदर्षि द्वारो रचे गये यज्ञ फझे कतिपय होतागण $ ल्‍ 





क्रो प० गएशनति शर्त्रा श्री पं» शिवशहुर जी फकाव्यतीथे 


'ए॑एएएएए७४७एएंभाांथाआं एलन आल नल लललन नल कब लबंबल अल बल कर बराबर 
ड््ो ् । 





203/83 8 [४४४२ ७७ १८ ०७ ॥६९ 


820230 ॥# #2/2[80 ०७३ [७ 








डे 


0 


झाये समाज 


( लेखर-- भी प« बासुदेव शमो जो प्रधान मन्नी, आयंप्रतिनधि सभा विदहार ) 


भारत की भब्य भूभि में विरेशयों के श्र'क्रमण, 
पःरररिक 'वह्गघ, प्रमाद तथा बर्च॑ब्य दुन्या से 
इसका ह्ा(क्ृतिक, साहित्यिक सामाजिक तथा धार्मिक 
हास नजबता से होते ला । गजा 
राममो६न राय ऐते मधापुरुष ने भी अ्रग्न दी भाषा 
8ल्‍थन और सम्मान ब्िया नार्सतक््ता ने अपना 
साया शाल चारों झोर पैला दिया। भारत अपनी 
झाध्य त्मिकता से दुए होकर भौतिशादी विचार बारा 
से प्यात मिटाने के लिए, तंत्रला से चढने लगा । 

कई सौ वर्ष को पराचीनता के अभिध्षाप से 
भारत का चामिक तथा सामादतिक स्वर धत्यत 
हो बिकृति तथा दरनोय हो 7या भा | ६ वातावरण 
से घमे तथा वेद से श्रविश्वास होना भारतीय यृवरों 
में सवापाविड़ ही ५ | 

मद्॒वि दयानन्द ने अ८।यन काल हसाप्ठ बरने 
के पश्चात्‌ आज्ोीबन अ्रखणइड ब्रह्मवारों रह क्‍र 
राष्ट्र सेवा त्था घर्मोद्धार का परस पावन जत लिया 
प सछणडखल्एइनों पताका केकर ये चलपड़े। धनेक 
स्थानों पर उन्हें शस्त्र थ॑ बरला पढ़ा । और बिर नियों 
के झद्दधारों का उचर दना पढ़ा | 

झापने यथेइ्ट रूपमें श्यायी आये साहत्यि छो 
रचना ही ९ घर के वात्तविक्न स्वरूप फो सवार के 
सामने रख वेद की मयोदा तथा गौरव को उस नशे 
घतहञ्ों द्वारा त्वापित किया | भांग्त में ग्ठय भावना 
अपनी याध्र भाषा हिंदों ता अपनों वेश भूषा को 
पुनर ओवित करने क सर्वे प्रथम भेय मरर्षि को ही 
दिया जा सहता हे । 

मदपि द्वारा संस्यारित आर्भ खप्ाक्न ने घ्म 
के छेत्र में तथा स्वतत्रता के राप्राम में तर्वदा श्राग्रे 
र६ कर कार्य क्या। उसके प्रारम्भिक यु। के सदस्तों 
का जोवन कितना शनुकरणीया आदर्श, पवित्र, सरल, 
स्वाध्पायश ल १मंठ तथा राबमों दोता था। 

लोगों ब दृ४्ट अ्रद भो €म्ताज की ओर 
ख्गी हुई है कि बह आ।गे बढ़कर देश का 





अश्टभरराकाधसनारअाजअपाााााललवक र. 


# झाय मित्र # 








की छ्रग्चि-परीच्ताः 


निर्माण 
ढ्रेगा।) आज मारतीय समाञ में अनैतिकवा, ईथ्या, 


नेतृब शथा नव-हमाज का सुन्दर 


विषयता हा 


दोष, अष्टाचार, चोरबाज्ञारो तथा 
वाजार गम है। 
परत: इस समय के आर्य शदसस्‍्यों का परम 
कर्तव्य हो थाया है हि अपने उत्तर दायित्व दया 
समप्ाज्षद्ी मर्यादा छो ध्यान में -छ कर ऋषि निर्माथ के 
मरत्यवू्या पुनीत पर्व पर श्र, हम्तान क्रो कियाशील! 
धयप्ित तथा लो# प्रिय बताने काजत ग्रारण कर । 
इक लस्य, उशहोनता तथा निराशा का 
ज्चिर छोड़ ६र अ त्म निरीछरर करते हुए अपनी 
शक्ति का तदुपयोग कर प्रति सदह्य ढ्रो को प्रति 
दिन सन्ध्या ह3व स्व ध्याय तथा यथरास्य छार्य जनिक 
सेवा को दिन चर्य काझयश्यक अगबनारटा होगा 
सप्तहिंक सतत ग: पर्व, वेद-क्था तथा ठत्यवों 
में सपरिधार सम्मिलित दोने का सकहद करना 
होगा। परिवार में यथा समय सस्‍्का को करने का 
अ्र+्यास डालना होगा। भात्त शुद्ध के शिए. सन 
निग्म को ज्ञीवः में उतारने का प्रप्त्त १रना होगा। 
ग्राहकों को ख़चना । 
हम निम्नाडित संख्यावाले अपने आदहके 
से इस घुखना के द्वारा निवेदन करते हैं कि 
उनका थोर्षिक सूल्य नधस्थर मास में खमाप्त 
हो रंदा है, अतः २० तो० तक यदि उनका 
हगामी धर्ष का सूल्प सनीझाड़ेर से प्राप्त हो 
सके तो खुविया हागी | ऐेखा न होने पर २३ 
नश्स्वर का अइ्ू उन्हे घो०् पी० क्वारा' भेजा 
जायगा | रूपया नोट करले --_ व्यपस्थोपक 


प्रोदक सं०--२११७८ से ५३५७ 
उण्प८द से ७ ६१ 

४०४ से ४४३११ 

८४४५७ से ए्छठे८५८८ 

६७७६ से ६ध्प् 

ध्८द ६ से ६६५० 

१०२३८ से १०२६४ 


शेड हो 











#-ऋयड १ 





गुण-कर्मालुमार वर्ण व्यवत्था ही उन्नति की प्रेरण दे सकती है 
किन - किन गुणों से अह्मयणय, कत्रिय, घेश्य तथा शूद्ध माने आते हैं? सुण कर्मो के बदलने 
कर्मों के बदलने स्ते वश स्वतः बदल आते हैं । इस विषय में मठु क्या कहते दें ? 

व्राक्षण कौन है १ 
अध्यापतम'्मयने यजने याहन तथा | दान प्रति गअ्रदृश्वेत्र ब्रोष्वाणानामक्ल्पयत्‌ ॥ १८८ 
शमी दुमस्तपः शौच द्वान्विराज उप्ेवच । शान विज्ञानम्राहितक्ष्य अह्य हमे स्वभावजमम्‌॥र८।४३ 
अर्थात्‌ू-लत्रक्षण के, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराता, दान देना, लेना ये छु. कर्म है 

(पर “प्रतिग्रह प्रत्यवर,” मनु | अर्थात्‌ कैना नीच कम हैं )॥0॥ शन, दम, तर, पवित्रता, दहन 
शीलता, नम्नता, ज्ञ न विज्ञान, श्रास्तिक्य ये बाण के स्वामाविक कर्म हैं । 


चत्रिय कीन हैं ! 


प्रजाना रक्षणं दु।नप्रिज्य|ध्ययनमेघ च | विषयेष्यपर्तक्ति शय क्षत्रियस्य समासतः । १। ८६ 
शौर्य तेजो घुतिदांदय युद्ध राप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च ज्ञात्र कर्म रूवजम्‌ ॥ (८।४६ 
अर्थातु-न्याय से प्रथा रक। रछ सुगंत्र में दान, यश्ञ करला कराना, वेदादि शास्त्रों का पढ़न 








और पढ़वाना, विषयों में श्रवावाक्त ॥ |॥ शैई, तेज्न, घे4 चात॒प, युद्ध से न भागना ( विज्ययो होना ), दान, 
छत्व प्रतिश तथा तथा यथो योग्प ब्यवह्र ये अत्रिय के स्वाभाविक कर्म हें। 
वेश्य कौन हैं ! 


पशूता रक्षण दान मिज्याध्ययनमेव 
वबाएक्पथ कुसीद्‌ च वेश्यस्य कृष्सिच था ॥१ ६० 
अ्र्धांत्‌ू-पशुश्रों का पालन और बद्धन, फएकर्म में घन च्यय करना, अग्नि द्ोत्रादि यज्ञों का 
करना, वेद। द शाब्त्ों का प्ढना, ब्य पार वरना, कुछ दे (एक सैक॥ड़े में चार, छू; अ!ठ, बारह, सोलह 
या बीस थानों से अधिक व्याज और घून से दना प्र्यात एक छाया दिंपा हो तो हौवर्ष में सी दो 
रुपये से श्रधिक ब्याज न ले । और देना ), खेतो करना ये वेश्य के ग़ुण-र्म हैं । 
शूद्र कोन हें ? 
एब्मेव तु शुद्ध स्य पश्चुः क्मे समादिशल्‌ | 
एतेषामेत घर्णानामशु श्र घामनसूया ॥१६१ थे 
अ्र्थात--निन्‍्दा, ईंष्यों, भ्रभिमान श्राद दाषों को छाड़कर वृह्मण क्नत्रिय, भौर वैश्यों को सेवा 
बयावत करना ही शुद्ध का कार्य हे | 


| वर्ण-परिवत न 
“चरम बर्य॑या जचन्यो थर्णा पूर्ज पूर्व बर्णामापथते जाति परिबज्रत्तो ” श॥ 
“अधषम तर या पूवे। चरण जचरय जयन्‍्य वराव मय ते जा ते परेवुतो ? आपरवहय गुछासत्र ॥ 
झ्रबति-घननावरण से निस्टष्ट बर्णा श्राने से उत्म २ वर्णा को प्राप्त होता हे और वह उधी 
वर्दा में प्रिना जावे जिसके योग्य हो, वैते ही भरा चर० से पूर्व २ ्र्यांत उत्तम २ वर्ण वाला मनुष्य अपने 
प्ैन॑चे वाले वर्खों को प्राप्त होवा है और उछी वर्स में गना जावे। ( ० _प्र० ४ समुल्शांस ) 


टू यत2+276-- ६" प्लयहुक+ग.--० 
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# आयमिंत # 








# बन्द्रमातरस #ै& 


चाजस्य ज्षु प्रसवे मातर महीमदिति नाम घासा करामदे। 
यस्या इद्‌ विश्व भुतनमायिवेश, तह्या नो देवः खथिता घमं साविषत्‌। यज्ञ 


पृथ्वी को माता मान कर उसको आराधना 
करना पक स्वासाधिक यात है। राष्ट्रीय जीवन 
यह प्रमुक् आधार है | परन्तु आज कल पत्येक 
राष्द्र की पृथक भावना सोरे ससोर को एक 
खूत्र में बाघने के लिए धाउक्र सी प्रतीत होने 
लगी है | खतंमान शत व्दी में ऋषि दयानन्‍द 
बह पहिले खुधारक दे जिन्हेने सार सघार 
के लद्द॒य मे रक्ष कर दे शभक्ति ओर राष्टू निर्माण 
की आधोर शिला रखी | इसरो लद॒य के दृष्टि 
में रखते हुर ऋषि द्यानन्द ने सत्याथपक्राश 
के आठब समुहलाख में झन्तर्राष्ट्रीय विधान को 
पूर्ण रूपरेखा श्त्रों के आधार पर अत 
की | यजु॒त्नेद क ऊपर विये हुये मत्र में सम्पूर्ण 
भूमि को माता दशा है , बद बन्दना खारे 
सखार के लिये है । इस मत्रश्मे भूमि माता की 
भक्ति का उद्द श्व भी बड़ों खुन्दर बताया दे । 
हर प्रकार के बल को प्राष्यि अर्थात अन्न, बल, 
झोर शान श्ाद्‌ की प्रष्ति क लिये भातुभू म 
को भक्ति आवश्यक है। मातभूमि क भ्रन्तगत 
सारा घिश्व इस मन्न द्वारा सकलित सममना 
चादिए झोर अ्रदव्ति शब्द भी बडा शिक्षाप्रद 
है | अदिति से अभिप्राय अख़णिडत का है! 
हख मत्र मे शिक्षा है।क सारी पृथ्वी को खयडो 
में विभोजित नहीं समन 'धाहिए। पृथ्वी 
माता के झााड नहीं हे। सकते | कवल भारत 
माता के मुसलमोने के अज्चवचित आग्रह पर 
दो एड बन जोने से कितनों मयकर दानि 
हुई । यदि सारे विश्व के अदिति रूप से 
सथुक्त रखो जावे ते विभाशन को अल्ुचित 
भोचना उत्पन्न नहीं हे। सकती । इस मत्र के 
अन्तर में कदा है भातभूमि की भक्ति हमारे लिये 
खद घार्म के वय पालन को प्रेरणा करे । इस 


| ब््ू 


हल 





[ बा: पूशेचन्द एडोकेट, छागरा ) 


मत्र ने कत्त व्य पालन पर बल दिया है अधिकार 
प्राप्ति पर नहीं। रूतंडय पालन करने से जो 


अधिकार प्राप्त होते दे वद हथाई दे भोर लाभ 
दायफ हैं छीना कपटी से ब्यथ के पुझार 
अछचित झादेलन सेजे अधिकार प्राप्त हे। 


जाते है बह अधिकार प्र५। करने घाले। का भी 
छुजकारी नही होते | हमारे राष्ट्र के निर्माता 


जखरखे से पीछे हट कर अशोक के उसक्र तक 
पहुँचे है परन्तु उन्हे वेद्कि सूर्थ तक पहुँचना हे 





सूर्य के चित्र घोली शक्ति सलार के लिये शिक्षा- 
प्रद्‌ शौर उत्साह जनक है। इसके अन्तगंत 
प्रकाश प्रगति अन्धकार का नाश और हर प्रकार 
के बल की प्रासि दोती है | ऋषि निर्वाय क 


अवसर पर हम सबके प्रतित्षा करनी लोदिये 
कि मलुष्य निर्मांण, राष्ट्र निमाण और लमाह- 


निर्माण के उच्चतम सिद्धांत सलार के सम्मुज 
रखे जिससे साथवंजनिक प्रेम, डदारता की 
भावना का संचार हो | 

















ऋ नध्यड #े 











>3> उद्धा4 


ती न थर्षों की स्वार्धीनता ने ऋषि दूयानद्‌ 
की इस यात का सत्यसद्ध कर दिया 


है कि सरुूघराज्य प्राप्ति क् लिए शुद्धाचरण 

और उच्च छरत्र को आवश्यक्त है। 
तव्यागमय जीवन और निर्लालुय मान लक चु त्त 
की आधश्यक्चता है। प्रयाग आयसमाज द रा 
दिए गए प्रानयत्र का उत्तर दते हुए राजषि 
टणडन ने झाये समाज से अन्लुरोात किया है, 

फि धह कॉम्रल का शुद्ध कर अभ्रोर शुद्धि के 

काय का ज री रखे नघ्लन्देद यह कार्य महान 

है छार्णथ खमात क लिए नया भी नहीं हे । 

परन्तु प्रश्न ता यह है;£कि इसका फेसे क्या 
जाय ? 

आचाये ओर शिष्य -- 
कघल बाते से तो सफतता मलना अखस 

इसमथ है इसके लिये नोख का उढ करना देगा। 
बचपन से घालक बॉ लक्तआ ॥ सदृदाचार 
ओर खर्त हॉरउन पर उच्च जीवन को शिक्षा 
देते तता अ त्रय अ्ोर अन्तेयातों गुरु और 
शिष्य के बीच तढ ओर निकट का सम्यन्य 
स्थापित टेने पर द्वी यद लल्ष्मत्र है गुरुकुल 
शिक्षा 7० लो का यह ही अ ण्यर है। तप पूत 

ज्ञीवन बिताने की शिक्षा देने क॑ साथ साथ 

गुरुकुला ” सच्चे और याग्य नागरिक उत्न्न 

करना अपना ध्येय बतोया। गुरकुल सख्या 

में बहुत बने। परन्तु उनमें शिक्षा पाने चाले 

समस्त छु श्री फी सख्या दख सहस्त से अपिक 

छूभी नही पहुँची | ऐखा क्या छुआ ? जदा 

झनेक कारण थे, थदों “यहहंघिश्वास था कि 
गुरुकुले में छात्रा का सरकोरों नोहढरी नहीं 
मल सकती | भारत जेले देश मे, जद्दों उद्योग 
घन्ना का अमाव हो, जो वको ओर दब त्त का 

खुस्दर और छुविधापूएं सायन पकमात्र सरकारी 








'आर्यसम/ज क्या करे 


[ लेलखकू--भरी अवनीन्‍द्रकुमार विद्यालकार ] 
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? 


नौकरी है, यह शिक्रायत उपेक्षा येग्य 
कही हुए सकृतोी “भाविद्या या विमुकये” 
जहाँ विद्या * ना था हये, वहाँ यह 'अर्थकरी! 
भ देही चाहिये। 


फपेकि -- 'यनात्‌ यम तत खुखम! 

गुरुकुले को (त्ता आज भी अशैकरी नहीं 
है। ९० परनशत जिस दश में निरक्षर हे , उन 
दश म एक ठ्य क्त का भ | त्ो!शिक्षत बनाता 
है चंद एक्र मद्गापुगय का वोप् करता है| झर्ण 
समाज ने लखों का खया में युग्का का 
शिक्षित बनाय है, ओर इसका वह उ चल गये 
कर सकता है। परन्तु गुस्कुन्त शिक्षा प्र लीं 
को यदि वस्तुत सफव बनना है, तो यह 
आवश्यक है, कि समस्त गुरुकुल आर्य साथ 
देशिक सभा द्वारा सचा लत हे।। यह विचार 
प्ले भी लामने आ चुका दै। परन्तु उसका 
मद॒त्व ओज भो पहले के समान बना हुश्रा है । 
गुरुझ़नों पर खावेदेशिक खम्ा का सर्वाद्ध 
नियन्त्रण स्थापित हो जने पर सब में एक 
जेंला अज्ञशशासन, पोठ्यक्रम, अबन्ध आदि की 
ब्यव् (था की जां सक््यी । इससे ग॒रुऊुली द्वारा 
द्‌ गई शत्ता का महत्व भो बढ ज्ायगों इस 
क अति रक्त गुरुकुन विश्वविद्यालय को चाटडे 
विश्वविद्यालय बनाना चाहिय । और विभिन्न 
रज्ये। में घिश्वथ्िद्यालय से खम्बन्धित मद्दा 
विद्यालय स्था।पत करने क! अधिकार प्राप्त कर 
लिया जाय यद॒ ऐसा किया गया तो सप्री 








गुरुकुल, विश्व वद्यालय से सम्बधित होने पर 
झपना सोभाग्य समकेंगे | 

लेख का काम ब द न होना चाहिए-घमड्गीर १० 
केखराम अन्तिम समय रुन्देश दे गये थे-झारपतमाव 
से छेख का काम बद न शोना चाहिए। इनझे सन्देश 
का झवश्य पालन हुआ | झाये स्ारित्यव निकला, । 





॥ 
ज्ँ 
हु "पक्का के 











हा प० घर्म पाल जी विद्याल्ड्रार 
सम्पादक * झ्ायेमित्र तथा उप मन्त्रों समा 


पंर्तु प्रयुंन वो यह है, कक विश्व साहिए्य को ध्ध्त्या 


थे परदाश, और ऋषि के प्रम्य ग्रन्वों के श्रतिरिक 
हमारे पास और कुछ मां देंमें को ६ ( परन्तु इसका 
उपाय क्‍या हे ! गुरुकुल विश्व विद नय के प्रन्द 
₹न तकोत्तर शिक्षा की यंदे ब्यवस्या को जाय और 
झनुसन्चान घखिमाग स्थ पित किया जाय तो विश्वास 
किया ज्ञा सकता हैं कि आयेतपाञव बिश्व #ो देने 
योग्व बुछ्दू अनभोल साहित्य की रचना करने में 
सभ्थे हैं | परन्त्र अभ्रमो उसझ्ा प्रश्न £ही कहा! 
यदि सपरत आयंतमाजों शो शक्ति इख्पर केन्द्रित 
हो तो यह शासम्पक्ष नहों | ऋषि को बणो को यदि 
हमे जगत के कोने कोने में पहुँचाना दे,तो इर्मे 
इसके लिए उपयुक्त साहित्य उत्यक्न करना होगा, 
विद्वानों के मन को ज्ञीतना शेगा और उनकी 
भारणा को वदलना होगा । 

यदि हिन्दी संध्कृत साहित्य, वेदिर साहित्य 
और प्राखीन मारतीय इतिहा। श्रादि विषयों हें 
किशी विदेशी विद्वान को अध्ययन करना है, तो 
उसके ठप्युक्त साहित्य भी हो | 





>> क “स्लनं “ 


भी प० सुरेन्द्र शर्मा जी कोषाध्यक्ष सभा 


साधारण बंसता में प्रचार के जिर भी साहइरक 
प्रकाशित किया जाना चाहिए | बेदों के सुलभ और 
सरल झनुबाद 7क छित होने चाहिए | मारत का 

केंजिव हिस्टों आफ इणिदवा के समान ए्‌5 
प्रमा एुुू इतिहाम भी निकृशे | स्व्र० अआचाय॑ 
रामरेव जी ने इस दता में पश्मत किया था इसको 
नए दक्कसे परिष्कृत और परेछुप रूप से करने 


की अझ बश्वकता है हे रे हि 
झार्यक्माज ने इस दिशा में ज्ञो काये किप हैं, 


हिन्दी साक्षर ने उसझा सम्प्तान किया है 

आये विद्वानों का [[मगल रशाद पुरस्कर पान 
इसका प्रमाण हे। परन्तु ये खब प्रपत्न वैषक्तिद है। 
आवश्यकता है, रुगठित रूप से प्रयत्न करने ५ी 
इधके लिए विश्य विद्यालय के तपोग तर सव वातावरण 
से उपयुक्त स्थान दूसरा स्थान नहीं हो सकता | ऐमा 
करने से ऋण का सन्देश विश्व के फ्रोने-फोने में 
पहुँच सकेगा | क्‍या ऋषि के पवित्र ओबन से आलो 
कित इ७ श्रमा निशा में इत सत्य हवा दर्शन कर धने 
और इठके अनुसार कार्य करने में हप खमयथ होंगे ! 





! 





( _रचबिता--श्री कु बर दरिश्चन्द्रदेव वर्मा “चातक'” कविरत्न, साहिस्यालड्ञार ] 











हे अपरिवतनीय ? 


दुर्जादश ने सोचा मुझको पशु निज ग्रास बनाते । 
हीक्थ ताप देकर के गविकर नित्य जलाने आते । 
अर्थों निज माज़लिक इत्य हित नोच नोच ले जाते । 
झसमय में मेरे कुठुम्ब को कठिन शोच दे बाते । 
करते हैं पद दलित सभी; बढ़ने पए काटी जाती । 
ऑफकानिल के विषम भकोरों से हूँ डॉटी जातो । 
में होऊँगी फूल डाल पर नाचगी #ऋूलगी-- 
रखवन्ती कोयल की तानों में सब दुख भूलूगो । 








खो श्राता वह हाथ बढ़ाकर ब्रुके तोड़ लेता हे-- 
मैं जोकू ससब्न्ध न, पर वह निद्वर जोड़ लेता है। 
सूची से कर छेद सूत्र से करता ग्रीवा बन -- 
मुझ स॑ ही होता प्रेम्ोपायन, पयक्क-प्रसाघन । 
मैं न रहूगा फूल, दीप बन दान ज्योतिका दूगा। 
इस पृथ्वी का अवक्वार सब पत्र भर में दर लूगा। 


नाम मात्र का रनेद्न प्राप्त कर नित्य जला करता हूँ -- 
पापी हैं प्रेमी शलभों को सृष्टि दत्या करता हूँ। 
क्र ददय मेरे प्रकाश में कृत्य कर रहे काले-- 
लघनाओों की लज्जा के भी पढ़े हुये हैं लाले । 
विवश शीश घुनता हूँ मेरा वश न कहीं कुछ चलता । 
हा! मेरी ही छाया में यदह अंधकार दे पलता। 
मैन रहूँगा दीप, एक कद परिवर्तन का वरदों | 
परिवतेन से रहित, आप झपने सा मुझको फर दो | 


| 
| 
बसुधा के ध्रज्बल से थोड़े श्रन्तर पर मे रहता । 
मुंह खले पर व्यथा न श्रपनी द्वाय | क्रिसी से कहता । 





बह भूठ। निवोश श्र यद 7तितल का यॉ--जनना । 
छूट रुदा को जाये मुझपे भव की भीषण छुलना ॥ 


# आोयेंमि # 











सती ससथा को सफलतापूर्वक 
चलाने के लिये दो चीजो की 
आपश्यकता दे पक तो उ के 
छिद्धोन्‍्तों का निश्चित होना 
सथा उनका स्वेंसाघारण में 
प्रचार, दूलरा डमके शसद॒स्यों 
का एक सूत्र में पिरोया जाना यदि सिद्धान्त 
सत्य पर आअन नहीं दें और सतद॒स्य् पे अच्छा 
सगठन है तो चह उस्त माला क समान हे 
जिसमें खूत तो है वदुपूल्य रशम को परन्तु 
दाने ७ हइ व ओर यदि सिद्धान्त खर्घा रृछ, 

यनउ तथा “जज लत हे और सखबृरूयों में 
लग वही त वह सस्थां उक्त मालाक सप्तान 
हैं पिखमे कच्चे घागेप् अपूल्य मोती पिरोय हे; 


दोने। ग्रवश्थाअ में मला ढक नहीं है। 
अयसम!ाज को ससथा पर जक्षी ऊपर का 


नियम लागू होता है आंग्स्म में समोत्र प्र 
दोने। बाते थी और पुष्कल मात्रा में थी, सना 
तन घम या दिदूसमात्र के न «ो छिद्धान्त 
निश्चित थे और न हिदुओमे सगठन थी अत 
दिदू +म चू च्यू का मुरब्बाथा जिसमें नोधश्विक, 
आस्तिक, थे दक, वेदनिन्द्क सभी शामिल 
थे। हिन्दुओं का श्रानमान था किधह पृ 
उदारमणडल है जिसकी सीमा कोई नहीं । 
सगठन को यद्द द्यालथा किल्यठ कनो जया 
नौ चूहदे, इसलिय हिन्दुओं को हास अवश्य 
म्मा तथा श्रायसम ज हिन्दू मत के रूघथा 
'बरुद्ध था इसोलिय उसके जोयन की अधक 
आशा थी ऋ प दयाननद ने वद्‌ हेश र ज्ञाब, 


प्रदति, भग्यः पुरुष थे, लोक, परलोक खमी 
के वधघय में नश्चित व्िचा५ उपस्यत 


स्थि ऋषि ने रूशमन्‍तव्य, अमन्‍तज्य लिखकर 
पूः निषश्चि 
ज (६ सद्धान्ता को पूरा रूप पे नि इचत बना 








--५ सिद्धान्त और सद्भठन :--- 


[ ल्ले०--श्री गड्ाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० ] 








ने यथाशक्ति पूर्ण बनाया । इसकी आंधारशिला 

बनी जनतन्यवाद | प्रत्येक लदालारी को मत 

का अधिकार दया गया। समाज को सापद््णय 

कतो के विष से अलग रख्न के लिये ऋषि ने 

सब कुड दूरदशिता की जो किसी मानव 
क-- 





मास्तिष्त् क लिये समव थी। ऋषि न तो 
अ.ने ऊ वन में समाज के मुखिया बने और 


न अपनी झरुयु के पश्चात्‌ फिसली का गदी पर 
च््ठिया 


परन्तु श्रार्यसमाज का सहथापक तो ऋषि 
अवश्य था, डखंक सदध्य अ्पबुद्धि क 


साधारण मह्ृष्य थे डन्‍न्हेन झायेसमाज को 
अप्नी भावनाओं के #&लुकूल बनाना आरम्म 


क्या। उन्टोने ल्यक्तिक आवार के सवंधा 
सुलाइर सॉम|जिक, शब्या सम्बन्धी तथी राज 
नोतिक कार्यक्रम को प्रभुख|झदराया और लेगे 


में ऐलवो प्रद्रत्ति हे! गई कि समाञ्न के 
टोक टोने या स्यतन्त्रता प्राप्त हान पर 


















है: कम £ दिया | झ्रायसमाज का सप्ठन भों ऋपष 
ट 2 के टन. दाल 2 अल अलटपय ला  म अमल मम नमक मम जज 4 ली सअज ममकीट क  श मम नल 2-8 लीड पर ली लकी लक अब, 

















कक शायद भा 








व्यक्ति तो श्वच्छु स्वय हैे। ही जायगे | 


एसलिये सिद्धान्ता का पठन पाठन बन्द हुशा | 
डप्निषदे और वेदे! की जगह समाचार पत्रा 
ने ले, सनन्‍्ध्या और हवन की जगह जयबरोष 
पर्याप्त समझ गय । सिद्धान्ता का ब्वान 
हमारे नेताओं का भी नहीं के बरांबर दे । 
भला दे। मुस्छिमलीक का जिसने कुड 
दिन पहले शोर मचाह्र सयार्थपक्राश क 
नाम का जीवित रकुज़ा परन्तु स याथेप्रशाश 
'के पढनेवाले ते। बहुत दी कम है हा कभी 
कभी उसके नाम की दुहाई दे दी जस्ती है | 
श्रव थोडा सा सगठन जी ओर उ एपात 
को जिये | हमने आच्तेप किया कि हिन्दू सग- 
ठित नही है , दहमन हिंदू खण्ठन का बिगुल 
बज्ञाया | पबन्‍तु आर्यसमाज क्याँ एक्र माला है 
या वई मालायें । ज़रा साचिय, अरर्य समाज 
का सम्विधान ( +ह्टीव्यूशन ) तो ठीक है 
परन्तु विचारा कागज क्या करे | अ यसतमाज 
में अब बीसिया सल्थाये समानानतर रूप से 
कार्य क्र रहो दे, :% छोटेसे खेत में बीसिया 
पोपल बरगद की तरद्द यद् सब सस्याय अखिल 
भारतपर्षीय दे। काई किसो के आंधीन नदी । 
छाणरणुतया स्थानिक सप्ताज, प्रान्तोष सबा 
झौर सा्चदेशिक |मलक्षर एक बडा वृद्ध हें। 
परन्तु कई अन्य भी तो अखिल भमारतबर्षोय 















(8 बीमारी वन दर ऋरत्ट 
कमजोर बच्चों क्ोलाकंत वर घनाली 
सरासीसेजञानाथटादेनेसे बच्चेकमी बीमार | 
नही होंगे दौन आस्नीसेनिकर्ू आवेगे । 
-> मु शी, ० दर्जन २॥) डा. न्‍्य अ+ 5 
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सध्थाय हैं, जो स्वतत्ररूप से चल रहो 


हैं। यद्द सब्॒ ऊपर से तो भाय॑ल्माज के खुडढ 
करने के लिये हैँ गरन्तु इसका धास्त'घऊ 
परिणाम है सगठन का तोड़ना, प्रत्येक सदरुय 
या कई सभाओं का अजग अतग उ छद्ेण हा 
तो सगठन केला ? जिसके मु द्व मं तेज अबान 
हुई वद्दी आय समाजिया को जेब टटोल लेता 
है उन सब की एक ध्व न हेतो है क ' समा 
कुछ नहीं करतो, झत इमने अलग से काम 
बज शुरू, क्रिया है, दमका चना दा ।! 
जब में यू पी, खत्तो का प्रयात था 
तो एक्र समाञ् में पहुँचा ।| बहा क 
प्रधान ने मुझले कद्दा, ' अमुर पडित जो आय 
थे। मेन डनले पूछा क्‍या आय लभाक उप 
दशक हैं ? बिगडकर बे।ले, सभा क्या हे।ता है ? 
सभा म कुछ काम नही द्वोता ' छब दोगल 
हे। हम स्वतन्त्रतास कोम करते ह।”' ज्ञरयाँ 
इस प्रकार क स्वतन्त्र व्याक् हे। घदा सगउन 
केसे रटे ' इस विषय पर बिस्तारपू्वक लिखा 
जा सकता है, परन्तु सकेत मात्र इतना ही 
पर्याप्त द्वेगा। याद्‌ आय समाज में खगठन 
क मद व पर बिश्वास नदी रहेगा तो आये- 
समाज का भविष्य शावत्त म॑ असत समभकनो 
जा हय । अलमिति विरुतरेण | 


+ 





परीक्षा पास करने की कला 

बिद्याथियाँ के जिए अत्यन्त ल्ञाभ 
दायह पुस्तक | परीक्षा पाठ करने के 
लिए रटना और घोटा लगाना जरूरी 
नहीं। परोकह्ा पास करने के श्पने गुर 
हैं। दूसतें के अनुमच्र से ज्ञाभ उठाइये। 
आज्ञ ही अ्ठ आने मेब कर प्रग इये। 
पता--मा दृत्य मन्दर इनवल। 
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# ऑयेमिन # 











न आगरणके महुल प्रभोत मे आज 
जँं ) प्रत्येक भारत सतान दआरों #ष्टी, 
- हु जन्‍न्‍| मुसीबतो, भूकस्पा, जलधिप्लथो, 
४89) बेकार और वरिद्रता में रद्दते 
हुये भी मध्तक ऊचधा करके 
अभिमान से अपने घर में 
दोपावबली की ज्योति जगा कर कह रही 
है कि भाज के पविन्न दिन मर्यादा परुषोत्तम 
भभवाम राम लड्डापर बिन्नय प्राप्त करक दुष्ट 
राधण को मारकर सीता माता के साथ 
झयोध्या में पधारे थे, उखों खशो में दम दीपक 
जला रहे है । तब से अब तक दस प्रा्चोन 
मौरध के हमारे पूर्षम स्थायी रफ्तनने के लिये 
बराबर दीपावली का त्योदार मनाते चले आा 
रहे हैं। ऋष दयानन्‍द ने इस (्योद्दर पर 
अपने वलिदान से चार चादर खगा दिये ओर 
देश में देश्वर पिश्योसी बनक्र आज के दिन 
जापत्न चर्म को जागृत कर गये | पर-तु 'शायसस्कृति 
के विरोधी विदेशों श्रोर विदेशों सभ्यता में 
बले हुए लोग झाज दमोरी प्राचोन सस्कत 
शोर गोरव के मिटाने क लिये दृमारे घविरुद्ध 


नानाप्रकार फे पश्यन्त्र रच रहे है । 
विदेशी राष्ट्र जो स्वय युद्ध के दर प्रकार के 


शख्राख्रो से सुसजित हे व हमे ति.शरस्त्री रण 
की याजनाये बतलो रहे हैंँ। मारत में एक 
दल भारतधर्शणलये। का निरन्तर व्याख्वन देकर 
युद्ध के भयड्भुर परिशाम बसाकर खून ओर 
लड़ाई से डरा र६ा है। कायर मानव कतेव्य 
च्युत देकर शाति को अमिलाबा से ममता 
झोर स्वार्थ में फंसकर युद्ध से भाग रहा है 
आर झ «नी कायरता छिपाने के लिर अदिसा 
का हिरणसयमप पात्र अपने सिर पर ढॉप रदी 
परन्तु ९ अरब ६७ करोड २९ लाख ३६ दजार 









ढ्‌ 


आज मारत की सब से परी ग्र/।व श्वफ त का कप मे 








हु 


घर्ष पुरानी भारतीय झार्य सस्कृति की रखा 
करनेवाले कदापि इन विरोधियों के पड़यन्ता 
में नहीं फर्संग | दम तो अपने झतोत के गोरथ 
के सामने रखकर दॉलता की श्एश्वाओं में 
अकड़े हुए मानव का महृषि दयानन्द के भक्त 
दाने के नाते आत्म तरव को गठ पढ़ाते ही 
रहेंगे । बास्तव में आज भारत को -खबसे 
बड़ी आवश्यकता ज्ात्र धर्म है | अब्ले 





वैखक 

अदिसा के शथिय।र से रुघतन्त्रता हिथिर नहीं 
रह सकत! है। ससार की राजनेतिक शक्तियां 
झोर अन्तर्राष्ट्रीय परि्थितियाँ हमें यह बतला 
रहो हैं। अव्यवद्दारिक और कायरतापूर्ण नीलि 
से अब काम नहीं + लेगा। हमारा वेद्% घमं 
इमके यथायोग्य बर्ताव करने ओर अस्यायारी 
के नाश तथा निबेलों की खेवा का आदेश देता 
है। आज दोपावलो के दिन जिस प्रकार 
भसप्यान राम माता खोता के राखण के पंज्े 
से छुडाकर झयोध्य! लाये उसी प्रकार धमके 
हमार। हज़ारों माँ बहिनें का सतीत्व पाकि 





ह. 
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ऋषि दृधानन्‍्द सलुष्य के 





लेखक -भी धमदेत शास्त्री, दशन के+री, श्रशोक अ क्षम कानसी, देदरादून 


हु क्र 
ध में और सम्प्रदाय तथा मत मतान्तर 


# ..#& में भद है यद बात जगदुगुरु आचाये 
दवानच्द न बहुत निमयता के साथ क्द्रोह । 
जिस सप्रय दयाननद ने पाखण्ड स्रणेडन 
पताका ज्ठाई डख समय मतवाद शोर मठा 
घोशा के धरुद्ध कहना बहुत खतरा में त लगा 
था दूयोन द्‌ ईश्वर क आंत रक्त ।कसों सा 
डरते नद्दी थे। गुरुवय दयानन्द सर युझजय थ। 
मत मतानतरा का ख्गड़न करते दुए आचयाय 
दयान-्द ने कुड भा मच द्‌ शरीर म नहीं रदोगे 
दिया , इललिए रागा शा सवा (घिकर रूप सन 
पोडा हुईं, उसन अपन नविष 5 रनवाल धर 
के। दो थिष पिला दया दथा नद की ख हद 
च्युत! का और दया का उदाहरण बिश्य में 
नही मिलेगा विष देनेयाल का भी दयानन्द ने 
खया लिया 

मैन ससाएर क अन्य महाउरुपी का जान 
चरित्र पढादहे कब का मर हृदय मे आदर ह। 
महा म। ईसा १ सूली उठ। कर ले जन का 


सतामियो क हद्वाथस बचौने क लय क टबज 
हे।ना पड़ेगा। नवयुवकक्‍ो का इखक लर, तयार 
हेना चाहिए । खलार भ॑ क्ष्रेसे बडो 
पु हु 
अनेतिकता दुबल रहना है कय कि दृप्त र डप7 
निषदां में कद्दों है - 
४ जायमात्मा बलहीनेन ल्भ्य ? 

अर्थात्‌ बल्लहीन महुष्प कभो परमामा का 
प्राप्त नद्दी कर सकता पे नवयुधका से कहता 
हैं कि छुट्र द्ृदय दोबल्य व्यत्वातिष्ठ पर तप ? 
अर्थात्‌ हृदय की दुबंसता छ/डकर उठो ओर 





दृश्य मद्दा मा बुद्ध का बोषिजृक्ष के नीचे अटल 
अ सन महा मा गाती का हरिजमा ओर दुखिया 
का संगाह लर उपवास करके मर जोनेका सक 
टय यह खब दृश्य झुलाय नद्दी जा सकते परन्तु 
मुभ स्घ्रीकार करना चाहिर कि शिव के दशन के 
लिर गोमुख स आगे गल जोने का च्णिक 
कत्मप जिस घय ओर दिस्मत के साथ 83%. 
न मटारो है चद्द अन्य महापुरुष में मुझ यह 
मलता । दिन मर शास्त्रार्थ क्रक मध्यरत्र 
4 याग क्रनव ला मेरा आचाय सच्चा महुष्य 
था, य द्‌ दव नन्‍्द्‌ मानव न होतोतो में कभी| 
डउ ) आचाय न मानता, दयानग्द न सच्चे है | 
की प्रतप्ठा की है डखन ढोग और व्यक्ति पू 
को देय बताया ४ ै। दय दन्द ने इसमे 
आज से देखने ओर मामश्तिक बल पर (बष्णण 
करते का अभ्यास कराना चाहा, हमे सब 
प्रथम अपनी आज खोलनेवाले के! खुली आ 
से देखना का हुए । 

द्यानन्द ने भारत की परतन्त्रता का घमू 
कारए खाज लिया था उनक विचार | 
सारत वी परलन्त्रवा का कारण घिदेशी आंध्र 
म] नहीं था इसका कारण दसारा घामि$ 
झोर सास्कातक अर पतन ही था। में राह 
नातिह रुव्रतन्त्रता का छूटय ६५म नदी ऑकता, 
परन्तु घामक ओर साम जिक स्व्॒तन्त्रता 
प्राप्प करना अपेक्ताकृत अधिक क्रठिन है 
करोडा दृशवासिया के दिमागा पर आज मे 
पाखाड सकांणता ओर गुरड़म के तोले लगे 
हू धम क नाम पर आज मी दमएे देश 
दूसम और अज्ञान का प्रश्रय मिल रद है, इ 


८ 








सखसार से अन्याय, अ्रपाचोर मिथ दो कौन दूर करगा ? यद्द काम दयानन्द के क्यो 
तथा स्वतन्त्र भारत के गौरव हा पुन का हैँ । सानव दयानन्द हम महुष्यो का | 
स्थापित करो | सच्चा आदशेदे। 
( २१ ) 
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थ देशों की तुलना में भारत 
की शिक्षा बहुत ही कम 
है। यूरोप अमे रका इ यदि 
देशा म॑ जदा एक नरत्तर 
हूढे नही मिलता यने 
सो मे से सो पढ़े लिख 
रहते है. बहा भारत में छ प्रतिशत महुष्य 
पड़े लिख दे और उसमें भी स्त्रिया तो प्रत 
शत ३ ही पढ़ी लिखी दे | यह देखकर समभ 
दार मनुष्य अरूर सेाच विचार में पड जावेगा। 

भारत के उन्नत न हेने क कई कारण हैं। 
उसमें क्री शिक्षा का अभाध मुख्य कारण है । 
ऋषि मुनियों के काल में स्त्रिया के ७चच शिक्षा 
वी ज्ञाती थी । उस्क बाद भ्रध्य काल में सुश्त 





>हझजा “उता 0 





तर " -शिक्ञ [ >>जखिका --सुश्री उषा गाँधी 


का मन तथा शरीर सुखगठित नहीं टे। स बता है 
माता की अज्ञानता के कोरण दी कई बच्चे 
बोट्यावस्था में मर जाते है। प्रसृति काल में 
छ्त्रिया की सतथु लख्या यदा अधिक है यद 
भी उनकी झनश्नानता को हो कोरश है। रुप 

चउ्छुता तथा धन्य व्यावहारिक सदगुय मता 

पिता द्वारा बच्चों के मिल्लते है दर बारह 
साल की आयु तक के सहकार आयु पय त नही 
मिटते | यद् झयु धालक अधिकतर अपनो 
माता क साथ द्वीबताता है। यदि माता पढी 

लिखी, यिदृषी और चतुर दो तो बच्चो का 
खेल में द्वी बहुत शान मिल सकता है| 


इसमें भी धियया स्त्रिया की हालत बहुत भी 
ही बुरी है उत्तक लिए तो समाज्ञ में कद्दा खुख 








सुश्री ठघ गाधी महात्मा गोधो जी के दुपुत्र श्रीरामद त गधी की योग्य पुत्रो हे। गुरुकुश्च शिक्षा 
प्रणाती ही स्त्री शिक्षा का उत्तम प्रकार है यह बतयोग्यत के साथ कूमरों उबष गांध ने लेश 


म स्पष्ट की है। -सम्गादक 





लमानी शासन म॑ श्रनेकत श्र याचार के डर से 
ख्रिये। की शादी ज्टदी हेनने लगी। साथ दी 
साथ उन्हे चर दिवारी के बोच में रहने के 
लिये बाधित क्यो गया। इल तरद्द स्थ्रिया की 
शिक्षा में पूरी तरह रुफाघट आ गई । डे 
कई पुरुष ऐसा समभने लगे कि य द्‌ स्त्रिया 
पढ़े गी तो वे बाहर घूमंगी और इस तरदद 
अपने शील के न समाल सकेगी। इस पर 
रुती शिक्ता कै प्रति उपेक्षा बढ़ने लगी | इसका 
बुरा परिणाम कबल [रूत्रया पर हो नहीं पुरुषो 
पर भय हुआ क्याकि पुरुषों में भी ।शक्ता दिन पर 
दिन कम होने लगो। परन्तु अब वह समय 
नही है । भारत के सराग्याकाश में शिक्षा रूपी 
खूप की लालिमो देखने लगी है । इस खुश्व 
खरे का दमें लाम उठाना चाहिए | 
शिक्षित माताश्रों के अभाव से बच्चां 


7. 





नही है. घद अपने फो झमोगो तथा निकस्मो 
लमभाता है पर तु यदि थद अच्छी पढी लिखी 
होंगी तो ऐसा न मानेभो और जो दु ज इंश्वर 
ने डाला है दलको घैय पूवक सदन करके 5समें 
से कीई अच्छा रास्तों निकात्त लेगी। शिक्षित 
वियवो, समाज लेघा इयादि काम 6रक अपने 
जोवन को सफत् बना सकतो दे | ओर इस तरह 
काय करके सम ज के लिये उपयोगी दे। सकती 
है। इस प्रकार खमाव मे जो सकुचित भाव 
दुख और निराशा इयादि दिल्लाई दते है 
उनका कारण रूत्री शत्ता की रूमी हो है । 
स्रिया के कार्य च्तत्र का विचार करके उनको 
शिक्षा पद्धति निश्चित करनी चादिए | 
कालेज फी शित्ता तो सभाच्न के लिए इतनी 
डपयोगी नदी हुई दे | यद आजकल के 
कई स्तोंग मालने लगे हैं। परन्तु कॉलेज 
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स्कैम बट - 











हृथि स्वामी दयानन्द सरध्यतीजी का 
सब सामान, खड़ाऊं, यज्ञ के पांत्र, 
पैजाता, डायरी आदि तथा ऋषि ले 
सब दस्तलेज्न जिन से वर्तंध्रान ग्रन्थ छुपे है 
सबको मेंने श्रजमेर४ जोकर घहां दयाननद्‌ 
ब्राश्मम मे रद्द कर देखो । 
यह रा सामोन गोडरेज को अलमारी मे 
बन्द्‌ पृथिव्रो'के अन्दर गाड़ दिया गया था, श्रत्र 
बहू निकाल लिया गपा है। एक अलमारी 
प्यांप्तन थी कुछ दस्त लेल बाहर थे। अतः 
वा० दरबिजासर्जा लारदा ने दो अन्य अलमा- 
रियां गोडरेज की ले+र सच दस्त लैेज़ सुर'्तत 
रख दिये दे। ऋषि के खमय में बहुत से 
प्रन्थ छपे ही नहीं थे। उन प्राच्चीनकोल के 
ऋषियों के ग्रन्थों तथा सम्थ्रदायें के प्रन्था 
के यहूत से हस्त लेबर ऋषि के अपने संग्रह 
में हैं जो ऑर्यसमाज की अमूल्य सम्पत्ति हें । 
ऋषि ने उन्हीं दस्त लिखित ग्रन्थों से काम 
लिया है जिनके प्रमाण अपने ग्रन्थों में दित 
है | कुल लाग आज कल के क्रटिकल ऐडिशन 
कहाने पाले ग्रन्थों के भावार पर ऋषि क 
ग्रन्थे। में दिये प्रमाणों की समालेचनां करते 
है, परन्तु ऋषि ने अपने काल में अपने पास 
रखे जिस हस्त लिखित ग्रन्थ से प्रमाण विया 
है उस ऋषि के संग्रद धोले हृह्त लेख क। वे 
अअमेर जाकर देख | परिवर्तत करने से चाद 
यात ही नण्टहे। जायगी कि ऋषि के काल में 


की शक्ता ठीक न दे।ने से शिक्ष। का बदनाम 
करना ठोक नहीं है | गुरुकुलों मे जो शिक्तों दो 
जाती है वद भारत की सल्कृति फीट से 
अधिक अ्रच्छी मालूम द्वोता है | जैसे जैसे 
हमके झलुभव मिलता है बेले बेखे दर्म रूचओी 
शिक्षा का स्वरूप दिखाई देगा। 


कक न्|ज्यद्धू 





अव्म्>ऋषि दयानन्दके अप्रक|। शित हस्तलेख न 





( लेखक-आचार्य विश्वअवाः वेदमन्दिर बरेली ) 





कौन सा दस्तलेख था ज्ससे प्रत्ताण दिया है | 

परन्तु डुःझ क साथ लिखता पडता है कि 
ऋष के हस्त लेखें के सम्रह में से अदुख्युत 
चोरियां हुई हैं । लकड़ी क तख्तों के बीच में 
दस्तलेल दे | ऊपर से बस्ता वधों हुआ हे । 
कई बरतें के खोल कर देखो तो अन्दर 
लहघ्डी के तख्ते ने हे परा उनके अन्दर का 
हस्त लेख गायब है ' ऊार हल बह्ता बचा 
हुआ है । कुछ बड़े दस्त लेक बिता तखझ्तें 


के केवल चहतों में बचे है उनप्रे से बस्तों के 
कपडे पड़े है हरुत लेख नहीं है | ऋषि ने घघ्तों 
के ऊरर हस्त लेख का नाम त्तिश्र कर ढ़ग से 
हस्तलेजी को रश्ा था। जो दृष्तलेस्त गायब 
है उन बस्तों पर लिखे हस्त खेलों के नामों के 
बिशाड़ने का यत्न किया गया है फिर भी अ्रझी 
पढ़ने में आते दें । | 

ऋषि दयानन्द के सब ग्रस्थें के प्रथम 
संस्करण के मुख पृष्ठ बडुसूल्य हैं। इन, पर 
बहुत सी याते ऋषिबर छाप दिया 
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गए आकर ्आुआएंबइ कता 
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& जग को जगा दिया ७ 
_( युवराज रएउज्यसिह एक्स एम. एल ए. केन्द्रीय, श्रमेठी राज्य ) 


इक 2. 
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अग्नि, वायु श्रादित्य, अग्रिरा चार ऋषियों ने, 
ईश्वरीय श्ञ नालोक श्रादि सृष्टि में किया। 
ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, श्रथर्ववेद 
निन्‍्हे ५ढदा जिसने भी, ज्ञानामृत है पिया। मे 
किन्तु ज्ञान कर्म बिना, कर्म बिना ज्ञान बृथा, 
ऋषि दयानन्द ने था मर्म पूरा पा लिया। 
तभी तो रणजब्जयो सत्याथ का प्रकाश कर; 
< हुए. जग को किर से जात दिया ॥१॥ 











करते थे । किसी ने मुजपूठों को फाडकर पुस्तक ह॑ ज्ञो शेष वेद भाष्य के लिये आष॑ दर्शन हैं । 
यहीं छोड दो दे ओर मुखपृष्ठो को ले गयणया।  परोपकारिणो सभा में फोटो की मशीन कई 


ऋुषिद्यानन्द के वेद्भाष्य क प्रथम सस्करण की 
क्षय जिल्‍दें एक सनन्‍्दूक में बन्द थी किसी ने 

कुछ जिह्दे प्रथम सरुकरण की निकाल कर 

डनके रुथान पर नवीन खख्करण को चिहदे 

रुख कर संख्या पूरो ऋर दी हे। एक फायल 

खत्याथंभकराश को है। उल्तक अन्दर के सब 

कागज़ केई निकाल कर लेगया ओर कायल 

थद्दी पड़ी दे । 

(ऋषि का किया इुआ वेद भाष्य) ऋषि 
दयानन्द्‌ का वेद आष्य यज्जुधेंद कासफ्पूण ओर 
ऋग्वेद का अपूर्ण छप, है वेदभाष्य का 
नसूनोी भी धिस्तुत भाष्य घाला पृथक 
छुपा मिलता है वर्तमान ऋषि क छपे बेद 
भाष्य से कद्दी,अधिक विस्तृत है। ऐ; ला बहुत 
स्रो वेदभाष्य दृश्तलिखित बिना छुग्गो लिखा 
५७॥६.. पड़ा है। इसके अतिरिक्त चारों के 
2 ६ मण्डल आदि क्रम ले ।बषय लिखे पड़े 











हज़ार रुपये की ला हुई रणजी है पर पद 
बिगड़ी पडी है । 

ऋषि की डायरी ऋषि के वेंखाने आदि 
सब बस्तुर हअिन्हे स्वामीजी ने आपने हाथ 
से लिखा है सुरक्षित रखने येग्य है उनके 
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ज्नः आ-यर्टू या 








धमं-र।ज्य 


वे >-भी ढा2 सूर्यदेव शर्मी ठिद्धान्त शाल्त्री, सादिवालह्वार, एम ए. एन दो , डी लिट, अ्रजमे/ 
४क--मस्त्ट्दाकजक जअ 
कब धर्म-राज्य होगा, इस देश में इमारा ! 
कव जगद गुरु बनेगा, भारत पुनीत प्वारा १ 


( १) 
छाया हुश्रा जगत में, अशान का अ्रघेरा । 
जड़आद के तमस ने, श्रध्यात्म चोद घेरा [(*ं 
मानव दृदय पटल पर, है स्वार्थ का बसेरा। 
इस मोह रात्रि का क्‍या, होता नहीं सबेरा ९ 
कब विश्व फिर चलेगा, ले वेद का सहारा 
कब घर्म-राज्य होगा, इस देश में हमारा ९ 


(२ ) 
काली कुटिल कुलिश सम कटु कूट नीति काई | 
सोचन्य के सुजल पर छुदूम रूप छाई ॥ 
सवेत्र दही कलह की ज्वाला जले, जल्लाई | 
दे देश में दशों दिशि दुर्भावना दिखाई। 
इस बेर भात्र ने बस, वातावरण बिगारा। 
कृष धर्म राज्य होगा, इस देश में इमारा॥ 


( हे ) 
बह देश घर्मथथ का प्रेमी पथिक रहा है। 
नित वेद-हान मजा को घार में बहा ह्टे॥ 
यदि विपति बज झाथा उछको सदा सहा है। 
पर “रत्य शिव सुदर” का ध्येय ही गहा है ॥ 
जिसने अहान तारा, क्‍या फिर उगेन तारा ? 


( ४ ) 
वह ब्रह्म शान दश्शन, बह वेद की ऋचाये। 
कर यज्ञ अद्यवारी, बन गुरुकुलस्थ गायें।॥ 
प्राचीन सभ्यता की, पावन परम्पराय । 
इस राष्ट्र को रणों में, सम्पूर्णत समायें॥ 


जब वेद मारती का हो मारतीय नारा । 
तब धर्म-राई होगा इृत देश में हमारा || 
( ४५ मी 


मानव मनोज्ञ तर में, श्रुति नलज जउ छिलंगे ! 
माँ की पुकार पर जब, खबके हृदय हिलेगे ॥ 
भारत श्रखड होगो बिछुडे हुये मिलेंगे। 
जो फट चुके दी हैं, वे प्रेम से नंगे ॥ 
फिर से वह्दी बद्देती, जब पुण्य प्रेम घारा। 
तब घमराज्य होगा, इस देश म हमारा || 
( ५६ ) 
फल फूल अ्र॒ज्न अल से, भरपूर जब महदी हो । 
घन्य धान्य साधनों को, कुछ भी कमी नहीं हो || 
जब बाह्य और भ्रौतर, सत्र श्रोर शागत ही हो। 
जब राष्ट्र की प्रशग, सब ओर हो रीद्दो॥ 
हो विश्व का शिरोमणि, भारत समृद्ध सारा। 


कव घरमम-राज्य होगा, इस देश में हमारा? 


५९2 
श 


हि 


तब घर्म राज्य होगा 
(७ ) 
अय सत्य घ॒र्म ही का जग में प्रचार होगा। 
अ्रन्याव युद्ध पोड़न का बहिष्कार होगा॥ 
धुति “सूर्य” से विलय जब सब अन्घद्कार होगा | 
गॉघी थे दयानद्‌ का तब जन्म सार होगा।॥ 
चमके तभी जगत्‌ में इस देश का सितारा। 
सब धमं-राज्य होगा, इस देश में हमारा॥ 








हैं. हक ॥. 


इतर देश में दमारा॥ 





स्स्ज्िनमप्प्थटू 
कु वट 








स्न्नि था 
ब आंयसमाज एक उच्चकोट़ि का :-- 


पामिक ट्रेनिंग कॉलेज हे 


निग कालेज ? हों ट्रे निंग फोलेड 
है । जहां धर्म विषयक सब 
प्रकार की शिक्षा मिल्रतों है। 
झाप याहे सब कुछ नो न कर, 
आप केवल समाज के सासाहिऋ 
खत्सगों में नियमित रूप से 
जाया कीजिए, आप श्रनायास ही, बिना कुछ 
पुष्तक देखे ही घिना कुछ सटे रदाये ही धमे, 
सदाचार, प्राचीन री त, नी ते, पद्धति, प्राच्ोन 
णिक्षादं क्ष', धर्म कम झादि का अच्छी ज्ञान 
अआपत कर लंगे। 
यही बात है लि साधारण से सायारण 
| आय भी बाद विवद में किलो से भी मिड 
| जायगा | निशद्भु द्वॉ+र तक-वितर्क चलायेगा, 
नर्भीक हे।कर विचरेगा क्योंकि आर्थंसामाजिक 
स॒सादिक सत्सतो में धर्म विषय पर भिन्न भिश्न 
दृष्टि से इतने व्याख्यान दोते हें कि उनको 
खुनने के पश्चात्‌ क्रिसो को भो बुद्ध पसुश्त 


नद्ठी रह सझतो | #॒ 
स्वाम! दयानन्द्‌ ने समात्र के हाथें में 


ऐसा तके रू री शस्त्र “दिया है कि आर्यसमःज 
के सदस्य, सद्दोयक प्रतिष्ठित खद्रुथ इव 
विषय में इतने प्रवोण हा पये कि उनाते और 
हनके डपरदेशका झोर महापदेशशां ने प्रायः सभी 
मतात्रलास्ययों का सु बन्द कर डानाहै। 
हु र॒य अपनी श्र नही खोच सके हे 
यद और बात है + अब तो अ्रार्थशश्माज 
से काई टकरातोा हो महीं। झार्रसमाच 
का ढरों भी बदल गया है। रुद्द तो धुऋा इस 
ट्रेििंग कॉलेश का सक्तित वुतान्त, इस श्त्त 
| पालय के नियम डपर्नि:ध्ष, सगठन इडेद्धग 
8 चलते है लमाजं, सपाजे से मत्र कर 
प्रान्त प्रॉच्त शी प्रति मधु स-एऐँ किर 
प्र तनिधि खमाओं से निम्तित रूावेदेशिक 











ड ( 





लेख क्--- 
आचाय नरदेव शाप्त्री, 
वेदतीर्थ 


सता, अच्छी खाली प्रजातन्त्र को पतोक है। 
इसलसगठन में लगभग२००० समाज हैं। झार्य थि- 
चार के लात दंगे कई पाल साठ लदा । 
इस ट्ूरूनिंग कालेज ने झ्रौज तक भारत 
को सहस्तो लक्षो देश भक्त दिये, इसट्र निकल 
कॉलेज में शि्ता प्राप्त किये हुपे लोग, किसी 








भी कार्यक्षेत्र में आयें किसों से पीछे नहीं 
रहेगे। धर्म ज्षत्र, |शक्ता क्षेत्र, समाज सुधार 
तेश्र, राशनैविक क्षेत्र इन दोत्रा में जितने झार्ण- 
समारी गये उतने किसी भी श्रम्य सोसायटी 
के लोग:नहीं गये। 

ऊआार्यसमार्ज/_#अ्रपती शिक्षा दीत्वा देकर 
ले।गो को स्वतन्त्र छोड देता है । देखे 
आर्यश्षमाज सपम्रष्टि रुप में राजनीति पें चददीं 
“ड्रा। इससे अदूता सो रहा पर व्यक्तिगत 
रूप में इसने क्खी के राजनेतिक आन्दोलन 
में जाने से नहीं रोका | “यदि कहीं यह स+ज विद्य। 
समा, घ॒र्म समा के साथ साथ राजसभा भी रस 
बना कर लमिक्प में नीति में माय हु ( 
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८ इ ६५ 
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#नक2 ८ लेता तो समश्त २रत वर्ष इसकेपीछे हो लेता! 


झोर फ़्र कदरालित्‌ कॉग्रस को 
आवश्यकता ह्वी नहीं रहतो । स्वामी दयानन्द्‌ 
की एक एक बात देश और घर्म के प्रश्ू 
पर इतना बल देती रहो है कि आाध 
तक किसी नेता ने भी इस दे! बातों पर 
इतना बल नहीं विया। काप्रेस ने धम की 
बात का घिल्‍्कुल छोड दिया । दरूवोमीओीं 
स््रराज्य और स्वतन्त्रता के पूर्ण पक्षपाती 
थे, पर वे स्थधर्म की बात को छोड्ना 
नहीं चाहते थे । झर्थात वे स्व 'म॑ शून्य स्घ एज्य 
नहीं जाहते थे । जब तक वेसो रुपर ज्प 
न हे।गो भारतवर्ष हे सश्या सुख नहीं मिलेगा | 
काग्रेत का धम्म शूल्प स्व॒रोज्य पाश्यात्य पद्धति 
का अज्ञुकरण मात्र है। स्वदेशात्लुरूप 'राब्यरद्ध तिः 
को लाने के लिये आर्यलमात्र को भये सिरे से 
उम्र तप करना दोगो| तब जाकर भारतवर्ष 
प्राचीन स्थिति पर झा सके तो झा सके | 

इसमें एक देय आ गया है कि इलका उम्र 
तर्क॑वितक स्वय इसके। खाने लगा है । 
झायंसमान यदि पुनः शक्तिशोली, बनाना 
चाहता दे ते। डलके श्रद्धा भक्ति हा आबाहन 
करना पडेगा, नहीं तो तो यद्द शक्तिशाली आर्य 
समाज भी भक्ति शूल्वता क कारण नाप्त शेष 
रद जायता।ओपम॑धमाज को शक्त मो हेतां 
चादर झोर सक्त भो। 

झार्यधमात्र ने अपने जन्म दिन से इतता 
बोला” है, इतना “बे।ला है कि ओर केई कया 
पाखेगा | जितना बेला है उसका शताश भों 
ते काम नहीं कर सका। इसको युक्ति शक्ति 
भक्ति खाथ साथ चलतो रद्दतों वा बडा 





कार्य हे।वा | 


ससार का उपकार करना कोई बच्चा को 
खेल थोड़े दी है ? आर्यत्माज झब तक अपनो 
ह््थिति से भारत का ते। उपक्वार०कर सह धद 
भी अंगवः पर छसाए भर के उप- 
हट 
र कार को बात तो अभो दूर है। 





वह किनारा कहां (हे जहाँ से कि 
आयंधमाज की नोका चलो थी ! 

“चह्द बहुत दूर पोछे रह गया”? 

झोर यद छिनारा कहा है जहां कि नाथ 
को जाकर लगता है ? 

“बडद्द अभी बहुत दूर है?” 

आकाशवाणी कहतो है कि -- 

“अभी इस दिशा में हुआ दी क्‍या है” 

इस ट्ूनिंग कॉलिनन में “₹०” से जितने भी 
अय निकलते है अथवा निकन सकते दे उन 
सबकी शिक्षा देने का प्रथत्न किया जा रह, है। 
दमे तो आर्यलमाज से एक ही बडा 
लाभ हु है बह यद कि हम नारितिक द्वोने से 
बस गय | पहले आइल्‌ शिक्षा में लालत-पालित 
पोषित होने क कोरण ओर उधर के सगग स्ते 
हम नोस्तिक हे। चले थे, के७ बचे यद्द कभी 
शांत पूर्यक बेठ कर लिखने को बात है । 

झायसलमाज के सामने विस्तृत कार्थालेत्र 
है ओर यवि |मशतरो स्परिट क सो दो सा 
बिद्वान्‌ उपदेशक मिले और देश विदश मं 
विचरे तो बड़ा काम हे। खकता है | ईश्वर करे[ 
इस घसमाज म॑ पुनरांप प्राण प्रतिष्ठ। हे।कऋर/यद 
भारत तथर जलार का उपहार कर सहे। 

झाये त्रमाज रूल के वगयाद उंमे | वश्वाल 
नहीं रज्नता, भ्रार्थ लम्ताज पाश्त्र/त्य खमाजवाद 
का नदी मानता | आर्यसवाजञ के पास भारतो व 
उच्चकाटि 6 वे द्‌क लाम्यवाद ,है। इसका 
अपना अ्रनेक्षा लमप्जवाद है जे। (७ वर्धाअप 
व्यवस्था पर निभर हे | आज फञ्र का संशार 
अनेक उद्धकते मे फल दुआ है| उत ;लब 
उलभाने का खुलफाने को झावश्यकत। है। 
झायेखबान ओर कुछ |न कर सह तो .पाश्यात्य 
धर्गोतादू, पाश्यात्य खम्राजवाद,का कुचल:डाके 
सो भी वह एक यड़ा कार्य कर जायगा। 

आअयंसमाज भक्ति, से शक्ति का सं१ ३ 


दन करे और उस शक्तिँक्ला युक्ति 
से यथास्थान प्रयोग करे! 








रू 









कल यहण्यकूर ऋ. 


गद्य गीत:- १ 


*रू दीफावली की रात इ7+< 
7 -_->- 


सबेरे की सुदाघनो सद्यः समीर ने चुपके ले कद्दो-आड विभावरी रत कूष 
भूल श्राखोक को अपनों गोद में खिलायंगो। 








सबध्मु हुआ भी ऐसा ही । तमिस्रो अगभगा उठो 4 श्यामल अंचल पर 
पीत दोपावलिनां ! अदा ! अमाँ निशा का कलुषित मुख्त ज्योतिमय हो गमा | 


दोपासलि ने घरती पर रूवर्ग बिलश्वरा दिया | नयनों में स्नेह सपलता भर कर 
सब लोग एकटक डसलो को ओओ. निहार रहे थे | दीपावली को ःशासय घरा पर मधु 
चबरसा रही था; 


कास्िक को अमापाौस्या मधुर भमज्जु यामिनोी हो गई | आश्ययें ! आखिर यह 
वही निशा तो है ज्ञो साधन भादों मे नागिन की तरह डसने आती थीं । 


# है 
निशा ने राग द्वष मूल कर आलोक को अपनी गोद्‌ में उठा लिया शायद्‌ 

तमी यद इतनों खुस्व॒र हो उठों खबकी प्रीति - पात्र द्वो गई । 
यह जग अयनः दुख का सागर माना जांतो है ओर इससे मुक्ति पाना ही 


मानत्र जीवन का हेतु कद्दा जोता है | यदि यह राग द्वष छुला कर, सर्थनिर्मित पाप 
शेल को चूर कर द्रे, तो क्या जीवन दीपावलि को रात को भांति भधुर न होगा। 


क 


हि 
कि 


काश | ऐसो द्वोतो | तो कितना झुन्दर होता । इस भूतल पर रुपर्ग निछावर 
होता । फिर इससे मुक्ति पाने को कोई इच्छी शो न करता मुक्त कर्ठ हे सभी 
यदू कदते-- 


खुन्दर, सुन्दर रे अग ओोघम 
खुन्दर जीवन का क्रम रे । | 


ओर--ओऔर दीप शिख्ता पेस - हँछ कर सोये दोणा के तारो में नया राग और 
नयो सुपनन्‍दन भर देती | 


<:7. लधरकार्पक काल दा 2 दा करक ८ अपर पका पा अप पर सका 


५। 42. 


है. 


५ रे ३. 
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“आरयामिथिनय” में अनेक स्थत्वों पर 


प्रेरणा को है। प्रत्यक्षतः विश्व प्ें वेदप्रथार के 
स्थायित्थ के लिये सस्क्ृत के विश्वसाषा 
बनाना भी परम आवश्यक है । (१) सार्वभौम 
झाये सम|ज्य बी स्थापना करना (२) वेद 
को विश्वघर्म बनाना (३) सस्कृत को विश्व- 
भाषा बनाना-- दिव्यस्वप्नद्ष्टा देव दयानन्द 
के ये ही तीन जदास स्वप्न थे। 

इस सात को सिद्धि के लिये ऐसे तप- 





क्या कोई हे ? (न तियाकड नियेद ) 





स्त्रियां की आवश्यकता है, ओ आजीवन क्‍ 
जाये घारण करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण 
करें और अपने सुनिष्पन्न जी३नी के इन 
स्वप्नं। की साधना में खपादें । इस साथ को 
थिद्धि के लिर आवश्यकता है ऐले दम्पतियों 
की, जो गृदस्थ के खुख भोगों और विषय 
बिलालीा पर लावमारकर हृढ़ता के स्लाथ 'ऋषि- 
पथ पर आरूढ है| जाये ओर परग पीछे न 
दराएं । 












“अप्रतीतो जयति स धनानि” 

“'पग पीछे न हटानेवाले ही दिभ्य साथी 

की सिद्धि करते है ।” 
कया काई है, जो अपने आपको इप लाधथ 

को सिद्धि के लिये सम्रपित करंगे |! 





प्ायणभृइत;॥»जन---ल्‍कमतयणयनयनयिपपपपैपपप:ाभमैपड”ह/:ि:,थपदई पप्पपपै ्॒पघप+्+5):+>न-- 


॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ा|ा॥ओओ ॥॥॥0॥॥#॥॥इााडओ॥॥॥॥ा॥।॥।दा॥। 


“आये समाज के क्षेत्र में नत्रीन प्रकाशन- 
श्री साहित्याचाय पं० ब्क्षदत तिवारी “नागर” बी१ ए० 
( श्रार ते ), एम० ए.०, साहित्यरतन द्वारा विरचित --+ 


१-शिवरात्रि अत--ऊझणएड काव्य २-निवणि--जण्ड काव्य 





सरस साहित्यिक छुन्दों में महर्षि 
के ज्ञान बोचि रात्रि का वर्णन, 
भाषा का सधुरिम प्रवाह | 
मूल्य प्शक रुपया। 


[ 
सवज् 





अदर्षि दयानन्द ने प्रार्थना की है “प्रभो! इस 
समस्त भूकवकक कर हम ओयों का चक्रवर्तो 
पी लक आये सामाज्य दो ।” सत्याथंप्रकाश 
तथा भाष्य भूसका में रुथान रुथान 
पर ऋ थ ने वेद के विश्वधर्म बनाने को उत्क्ट 


विदा की दुखदायी बेला श्राय | 
जगत में तमिल्ला का आगमन -इसी 
घटना का हृदय हिला देनेवाली भाषा 
में सुन्दर वर्णन । साहित्यिक छुन्द 
वोधगम्य एवं प्राजज खण्ड काव्य |. # क्र क् 
मूल्य डेढ़ रुपया | 
१० नवम्थर ४० तकझाडर मेजने वालों को केजल दो रुपये में दोनों पुस्तके। डाक 
ब्य थे प्रथक, सभी श्रार्यधमान्ों की एक एक प्रति भ्रवश्य मंगानी चाहिये। 


पता --संचा लक, साकेठ प्रकाशन मंडल, गुरुद्वारारोद, लखनऊ 


नीली रन 


दुज्याविरजहन * 
कुछ 


भी बहोरीलाला शर्मा उपाध्याय 
७०००० अनन्‍ाध७... है) 9 --- बम 

झ्ुश्र ससृति के विधायक, 
आय केरव चन्द वन्दे | 
श्र्॒‌ति, निकुञ्जों के बिहारी, 
शाश्वतीयानन्द वन्दे । 









विमल कविता मझरी के, 
मधघुमय मकरन्द बन्दे । 
ऋुषि दयानन्द के प्रखेता, 
“पूज्य विरजानग्द परदे, || 











6 ३६ $ 











“रजधर्म 


* जे ऋष्यडू है ् ३४४६६. 
कि 


श्री श्यामासुन्दर विद्या भास्कर?” 


“भजानां पालन धर्मों राज्ञां राजीशलोचन”” 
महाभारत से 

श्र जाबोन राज्य या राजाघीन राज्य, या प्रज्ञा 
तम्ब अथवा राधतन्त्र, शब्दों में सेद श्रवश्य हैं, पर 
प्रज्ञा का अनुरंबन, परिपालन, ध_रच्षण तथा सव- 
घेन राजा का कर्तव्य है | राणा का प्रतिनिधि आरा 
कुल प्रेसीडेन्ट रक्‍ला नाता है। प्राचोन राषतन्त्र 





कैसक 


प्रशाली भी सुयोग्य, अम्मीर, घीर, सुविज्ल कुलीन 
मम्त्रियों फे परामर्श से ही खफल होती थी । 

जहाँ राजा के लिए, घमम, शान, पैराग्ब, और 
पेश्वय॑ की ग्रावश्यक्रतां हे ! वहाँ मन्त्रियों को मी 
बृहस्पति, विश्यासिन्न, तवह्या, बशिष्ठ की पदवी प्राप्स 
करने की जरूरत है | 

झाज राजर्षि जनक, तेबस्वी बाजिग्र व स्वामि- 


#रश मानो भरत जैसे राजा कहाँ। तपभ्यूत 


याशबल्क्य, महर्षि ब्यास, (ऋषि पराक्षर, 





€ ३० 3 


गौतम प्रभ्मत महात्मा होते हुए भी शाप्षकों के मार्ग 


दशौैक महामन्त्री कद्दों 
प्रजा का पत्रव॒तू पालन, विभवा हीन राज्य का 


शाहन, यथा समय गलबघणं, अवउर पर बातों का 
दर्शन, झुर्मिक्ष का पलायत, अर इत्या का इनन, नीरो 
गता का निदर्शांत अच्छे राजा के राज्य केयूचक थे । 

लिश राज्य में सस्‍्य श्यामला भूमि, आशुष्मती 
प्रजा सब छाधनों से खुसुपन्न हो, घसंरता तथा 
सत्दुष्ट, स्वत्स्त्र निर्णय हो सस्यद्रतो नर नारियाँ दो 
जिसमें निप्य पुष्यफलों से इरे भरे बृढ, तथा प॥चुर 
मान्ना में दुग्घवती गायों रहेगी, वही राज्य रापराज्य 
की तरह चिर ज्लीवित शरइ प्रकेगा | प्रकृत और 
पुरुष की तरद राजा और प्रभा भ्ते अन्योन्याभय 
हैँ | बिना प्रजा राजा णगु है, बिना राजा भ्रजा 


भी अराज कता से भरी है । गो व की 
अाज की राज्य प्रणाशी भी उन्हीं पर चिन्र 


पर चलक< सफल हांगी | कोई भी शासन प्रणाली, 
प्रजा की उपेक्षा नहों कर सकती | यदि राजसत्ता 
( शासन पद्धति ) के रहते प्रजा दरिद्र दे पापरता 
है, पीड़ित हैं, नर नारियों का हाहकार सुन॒वी हैं तो 
निश्चय ही यह राज्य पढ्षति अल्प जीवरी कर शब्राशु 


सृत्युघ्ुखाभिमुली होगी । हा 
जिस राध्य पद्धति में अन्‍्नों का शभ्रभाव, वस्श 


की दरिद्रता, इरेक ठयवधाय पर प्रतिबन्ध, प्रण। 
की अस्नस्‍्थता, करों क्री बहुलता फ्जूल खर्चा ब्यथथे 
का व्यय बढ़ रहा हो, बह शाधन बन्यदृत्या एक ही 
ऊऋोके से ब्राषी पानी में मिल जायगी | 
बही राज्य के प्रतिनिधि भष्ठ कहे जायेंगे «- 
“५यत्य वर नमस्यन्ति, स्वगेस्थरस्पापि म।न्जा: 


पौर आानपदामात्या स्व राजा राजलछचम ॥| 
न राज, प २१ | हे5६ 


जिसके व्यवहार तथा आाचारों के सामने स्वगे के 
देवता भी सिर ऊुदा दें | पुरवासी और नगर 
निवासो प्रजा जनों का तो कहना ही क्या ? 




































उत्कृष्ट पुस्तकें 

/टउपनिषद्‌ प्रकाश ३१॥) 
२. घरेलू विज्ञान सच्सिदि. २॥|) 
३. दृष्टान्त सागर सझिब्द_ २॥) 
४, दाम्दोग्य ,उपनिषद्‌ (१२) 
५. चाणक्य नौति ॥॥) 
- सत्य नाराबण की कथा. |) 

७, झाय॑ सरसस् 5) 

८, प्राणायाम विधि 3) 

९. धर्म शिद्धा &) 
१०. राष्ट्रीय _तराने (७) 
रै१ै, भगत ठिंह सन्‌ ३० में जप्त २ 
१२ गीता (तिलक) छोटा १॥) 
१३ मनुस्मृति (स्वः, तुललसी०) स* ४) 
१४, पाक विज्ञान सजिल्‍्द ३) 
१५. स्वास्थ्य और योगासन १॥) 
१६. मुसाफिर भजनावली १।) 
१७. दयानन्द चरित्र २॥) तथा |») 
६८. जनेऊ १॥) (२०)णामग्री १))सेर 
१६. हवनकुण्ड लोहा १) ताजा २) 

इसके अलावा ६२ प्र57: 

पुस्तकों के लिये बड़ा. १९४ एत 
मंगाइयेन कन्तेशन काफौडि जाता 
है. पता डाकंजाना साफ लिखिएगा 


श्यामलाल धसुरेव भारतीय 


न 









/॥ 
मनौरम गन्धयुक्त औष्ठ 
केश उप्रादान 


७ चर | ४ 2५ 
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श्वेतकुष्ट की भद्भ्भत जड़ी 
प्रिय उज्जनों | औरों की मरति 
ध्रणि६% प्रशसा करना नहीं चाहते, यदि 

एसके हे दिन के सेवन से सफेदी के दाग 
पृष्ठ आराम चढ़ से न हो तो मूहय बाप० 
के चाहें -)| रा टिकट मेचकर शत 
लिखा ले । मूल्य लगाने की १॥); खाने 
प्रत्तमग २॥) 


2 2 0 अल शक *ः 9९%, जी. «या 

१८07 /208://।//8। 0/९ ९४ न 
>रल्टार पता--वेयराज दशन सिन्दा 

इब्चीपुर पो० एकंगर तय, पटना 


झंवत् के वितरक-- एस० एन० मेहता को ? एशडढ, २०, ९ ओरांमरोढ लखनऊ 
६ ये ) 





काजल च कुडड कल कलम कक बल >न मनन नमन 
ओर ढश्रेग ०३ | तपेदिक | राजयदमा ४, . ० 
टो० थबी० 


मारत के कोने २ में इस्र दुष्ट रोग ने जो तवाहोी..:! (जी है, वह डसी से 

छिपी नहीं हे । सरकारी रिपोर्ट के श्रनुतार लगभग १० लाख व्यक्ति, प्रति वर्ष 
काल के भयंकर गाल में चत्ते जाते हैं । द्ों प्रद्भार को विदेशी झ्ौषधिया द'* 
इ जेक्शन झादि इध रोग को नष्ट गरने के लिये झम्बे, चौड़े दावों के साथ निकाल 
जाती हैं | परन्तु-होता है क्‍या ? ( मर्ज बढ़ता गया-जू जूः दवा को ) वालों 
रही है। पहले “स्टेप्टी माईसीन (एक श्रग्रेजी दवा )की 

बड़ी लस्बो चौड़ी प्रशता की गई थी, बिउको देखो, इसी के गुण गाता था। 
विदेशों शिक्षा में रगे हुए हमारे देशों भाई भी, श्रर शी इलाज पर 
विश्वाथ न करके, हजारों रुपये ब्रिदेशों इलाअ पर नष्ट <-«थे जब फकीर 
हो जाते हैं। फिर पछुता कर इधर उधर दौड़ते हं। परन्तु , . तो बही. 
कहाबत होती हे कि--(श्रव पल्ुुताए क्‍या होत है जव चिढ़ियां चुग गई, 
खेत ) श्रब इस ““स्टप्टो माईतोन? निसे इस रोग के लिए अचूक “ईश्वरी देन 
स्मक! जाता था, उसका हाल ही देखलें। इमारी तरफ से नहीं बहिक्ल 
सरकारी रियोर्ट के अनुसार । स्वास्थ्य विभाग की एक विश्षप्ति है कि-- “स्टप्टो - 


माईसीन' का प्रयो१ घातक हे ।( देखो विरछ्यात देनिक पत्र / विश्वमित्र” 


विदेशी औषधियों पर हजारों रुपये छ॒टाने वालॉ--नोंट करो ! 

7'. 8, तपेदिक के रोगियों--फिर क्‍यों विदेशों इलाज में अपने घन और जीबन को नष्ट कर रदे हो क्‍या अभी 
तक आपने भारत विख्यात महौषधि “जबरी” का नाम नहीं सुना, जो इस दुष्ट श्रौर भयकर रोग से तबप रहे हैं | भारत के 
कोने २ से दसों प्रशंसा पत्र श्राप प्रतिदिन समाचार पत्रा में देखते ही होंगे। इजारों रोगियों का कहना है हि “जबरी” 
दवा नहीं है बल्कि रोगी के काल के भयह्शर गाश से बचाने वाली “ईश्वरीय शक्ति है जबरी” मारत के लंगोट यन्द्‌ 
पूज्य ऋषियों की श्रदभुत खोज और श्रायुवृदिऋ विद्या का एक श्रनोखा चम्रतकार है | यदि आप सब तरफ से नाउम्मेद हो चुके 
हों, पेक्परे (2797 ) श्रादि के बाद डाक्टर, हड्ढीवों ने भी जवाब दे दियाहों तो भी एक बार परमात्मा 

का नाम लेकर जबरो' की परीक्षा बदर करें। परीक्ष थ॑ दो १० दित का नमूमा रखा रया है, जिएसे तप्सन्ी हो सके । 
7. 8. ढी० बो० तपेदिक' व पुराने ज्वर के हताश रागियों ? 
क्रय भी समझो अन्यथा फिर बहों कहावत होगो अब पछुताये क्‍या होत है जब चिढियां सुग गई खेत! इतलिये 
दुरमस्‍्त आर देकर रोगी की जान बचादें । संकड़ों हकीम, डाक्टर, मैद्य अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं 
श्रौर तार द्वारा आडंर देते हैं । तार श्रादि के लिये हमरा पता केबल “जबरी जगाधरी” ]8 8[२] [484907ं लिख 
देना ही काफी हैं | तार से यदि आडंर दे तो अ्रपना “पूरा पता बिखें मूल्य इस प्रक्गार हैं-- “जबरो” स्पेशल लं० ३ श्रमीरों 
के लिये जिसमें लाथ साथ ताकत बढ़ाने के लिये सोना, मोती, अ्श्र:॥ आदि को मस्यवान भस्में की पढ़ती हैं । मूल्य पूरा 
४० दिन का कोने ७५) रु. नमूना १० दिन के लिये २०) रु> । “जबरी? ने, ३ जिसमें गस्यबान जड़ों बूटियों हैं, पूरा कोसे 
३०) र० नमूना १० दिन के लिये ३) रः | महदूल श्रादि भ्रवग | आ्रार्डर में पत्र का हवाला तथा नम्बर 'जबरी' साफ साफ 
किखें। पांसंल जल्द प्राप्त फरने के दिये मूल्य आडर के साथ भेजें । यदि 5[२!४ 5 [[, हे मभाना हो तो श) ३० 
डाक खर्न अधिक भेजें । 
पञ--रायसाइब के एल० शर्मा एशड सन्स रहेंस एएड बैंकसे ( ३१) “बाघरी” ( 72, [7, ) 
६ बेरे ) 
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ऋषि काकक ही अ्रचक झोगकि हैं 


ले०--पीतमलाल जो एडबांकेट मन्‍्त्री झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


| रा मारो प्यररा मारत देश गत ३ घर्ष 
ग ट्ठ £ से स्वतन्‍्त हो गया है, यद्द परमा- 
हक, मी की मइतो दया है। देर निष- 
लिये की आशा थो कि स्व्रतन्‍्त्रता से देश में 
रोम राज्य की स्थापदा देगी, परन्तु जब अत्ु॒- 
भव से एक २ देश निवासी के अपनी श्ावश्यक 
घस्तुझं को प्रव्ति में कठिनाई, था मदगाई, 
व्यधद्दार में मिथ्याचरण, चोरबाआर', रिश्यत- 
कोरी श्ाद टषिश्गोचर देते हैं ता घह सदसा 
प्रश्न करता है कि कया यह ही राम राज्य के 
लक्षण हैं ? यदि नही, ते। इन दोबे ने जाति 
झोर देश का बयान वी कथा ओष थे है ? 
महर्षि दुबाननद जो ने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थ 
प्रकाश! को भूमिका में लिक्ा है :-- 

“स् द्वानि ने, जो रुवार्थी मह्लुष्यें का प्रिय 
है, सब मतुष्प्रें का दुःज् खागर में डुबादिया 
है। इनमें से जे। कोई खखज्ंजअनिकदित लद्॒य 
में घर प्रदत्त दावा है, उघले स्वार्थी लाग 
विरोध करने में तत्पर होकर झनेक प्रकार 
विष्न करते हैं। परन्तु सत्पमेब जयते नानतम्‌। 
सत्येन पस्था विततों देवडज्यानः ॥ अधांत्‌ सबदा 
सत्य का विश्रय ओर अखत्य का पराम्रव, ओर 
सत्य ही किद्वाना का मार्ग घिस्तुत देता दै- 
इपघछ हट निशयय के अवलम्धन से आप लोग 
परोपकाोर करने से उदालौन देकर ऋभो 
सत्याथे प्रछराशा करने से नहीं हटते । यह घड़ो 
हृढ़ विश्यय है किः-- 

यत्‌ तदभे विधम्ित्र परिण!मेडमूतो मम 
अर्थात्‌ जो २ विद्या और धर्मप्राषि के 
क्रम है. थे पथम करने में विष के तुल्य और 
परश्यात्‌ असत्र के सदर देते हैं ।” 
/.. मिष्छपे निकला। कि स्व तन्त्रता वेश और 
0062... जाति के लिये सुअकर है ओर अधिक 
“कि आुल् कारो दे।गो, परन्तु स्व्रार्थो मतुष्प 














|| 


इस पे घित्तडाल रहे दें जिससे द्वानि दे।रदी है 

इस स्वाथी हानमिकर महुष्यें के केसे बशों 
भूत किया जावे ? इसका समाधान क्ष इस 
प्रकार करते है.-- 

जितेन्द्रियो हि शकनोंति वशे स्थापयितु प्रजा: 

॥ मनु श्र० ७, ४» | 

अर्थात्‌ जितन्द्रिय ही प्रजा के अपने वश 
में करने मे समथे दे/ता है । 

मह्रि दृधानस्द्‌ लरहवती झोप्त विद्वान थे- 
आप विद्वाना का यहो मुख्य काम हेतता है 





श्रीया प्रीतमलोल जी एडघाकेट एक 
कमंठ आंय॑ दे, बाप आजकल आर्य प्रति 
निधि सभा उत्तर प्रदेश के भन्‍्त्री हैँ, प्रान्त 
में समाओ की रत्न त के जिए तथा आदो 
को क्तंत््य निदृंश कराने के लिये आपने 
इससे पूर्व भी शैनेक योजनाएँ तथा खुकात 
प्रस्तुत किये है | इस लेबल में आपने ऋषि 
निदिष्ट मागे पर चतननेको प्रेरणाओों है। --स. 





के खद्द ससार के सतोमने सत्य'सत्य का वास्त 
विक रुवरूत दिखावे - महर्षि ने अवना जीधन 
परोपकार में ही बिताया और अन्त में प्रए्ण 
तक निछावर किये-- झाय पुरुषा को आदेश 
किया कि खुक्ष, शारित के जीवन के लिये तप 
रुवी, त्यागों, सबम कर जीवन आवश्यक है । 
अये समाज के नियम “सलप्र का उपकार 
करना इस समाज का सुरूय उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीकेक, आर मक ओर सामाजिक छशन्नत 
करना” तथा “+त्येक् का झयनी ही उन्नत ले 
सनन्‍्तुष्ट न रहना खाहिय किन्तु सब की उच्च त 
में अपनों इजात समझती चाहय । +- 
स्वर्ण अत्तर। में लिख जा। योग्य और 7६ 





३3 ॥)॥ 








निर्भाक क्रांतिकारी दयानन्‍द 





श्री विराज ( साहित्य मन्दिर ऋनखल ) 





स बार सब ११५० में हरद्वार में हुग्रा 
कुम्भ मैंने देखा | जो कुद्य देखा उसे 
देख कर विस्मय, च्लोभ और दुःख 
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ह ७२ या ८४ साक्ष बाद अब यू 

हालत है तो ४स समय क्‍या दशा रही होशी जब 
ऋ षे दयानन्द ने यहां अ्पनो पाखबढ्खडिनी पताक़ा 
भराड़ो थी। इन चोरासो सालों में शिद्दवों का प्रचार 
कुछ न कुद्ध हुश्रा दी दे | बहुत से कारणों से अन्घ 
विश्वासों में भी कुड कमी श्राई दे | परब्तु श्रात्न भी 
इतना बड़ा पारलंढ, इतने गत प्रदर्शय इतनी विशाल 
जनता के सासने किये जा सकते हैं तो ठस सम्रय क्‍या 


सर्॑मास्यनियम हैं | इनके पालन से देश में रुवर्थ 
परायणता घरेगी। महदि द्यानन्द्‌ ने आज से 
लगभमयथ ७० वर्ष पूर्थ भारत देश के लिये झपनी 
अचूक ओषधि का छघुखसखों अपने अमर प्रस्य 
सत्यार्थ प्रकाश में इन शब्दों में लिजाः-- 

“इस लगे जो उच्चाति कश्ना चाहे तो आये 
समावर है सोथ मिलकर उखके उददेशाहुलार 
झाचरण करना सरुपीकार कीजिए, नहीं तो कुछ 
हाथ न लगेगा, कपों कि हम ओर झार को 
अति उ चत है कि जिल देश छे पदाथों ले 

#प्पणा शरीर बता, अब थी पावन द्वोता है, 
अगे दोगा, डखको दत्दति तन, प्रन, घन से 
खबर भने मजा ऋर पाति ले कर | 

राजराज्य की ब्यांपना में जो दोष ओन 
डर्पा थत है उनकी जयूको झोरधि महर्षि 
दुयान्स्द ने बदुत पूर्व बतादी है । हमारा करत्तंदथ 
हैं कि ढलकाइपयोग करं, आबंखमाज में प्रथिष 
देकर वे द्‌ह लिशास्तें का प्रथार ऋरं जिसले 

देश,अधि और खंस्तार में खुछ-शान्ति 
का राज्य दे।। 














(छ ) 


दशा रही होगी । रह रह कर सत्र इह उठता था 
कि इसे हटाने को एक नहीं, कम से कम सो दवानर्द 
चाहे थे | है 
साधु सन्‍्यातियों के खलाड़े कुम्प से ए.६ महोना 
मर पहले ही भ्रा झा कर » पनी छापनियों में अ्वेश 
करने लगे ये ; जो मी बस्तुयं भौतिऋ, प्रुज दे सकतीं 
हैं, वे इनके अभिन्न अंग ये। अस्ये से खर्या ओर 
मूर्ख से मूखे ब्यक्ति भी प्रश्न कर सहझृता है कि पिरक्त 
तत्यातियों को इस सबसे कय।! प्रयोजन है? पर प्रश्न 
कुरता कोई नहीं क्यों कि प्रश्न करने के तिये साइस 
चाहिये । 
नागों के प्रदर्शक्षन को में विशेष महत्व ओर विंतो 
की दृष्टि से देखता हूँ। यह बाव मुझे क्मक छाकी 
है कि नग्न रह कर प्रापना करना शरीर ज्ौर मन दोनों 
की दृष्टि वे हित्रकारी हो सकता है परंतु उबका इबमूहई- 
यद्ध हो इर इस प्रकार प्रदर्शव करनर घ्े यह! तपश्था 
से कोई भो सम्दर नहों रखता | इसहझा डद्ेश्य 
केवल बेहूरा ऋाकषंक उस सर करके जोबों को कींदना 
और मूरले बनाना है। ने लोग निरुष्ट चरित्र के अंडों 
से मी गये बीते हैं | श्रद्ट से भ्रह्न लोग सी इबना 
अरश्लोब वार्तालाय क्या ऋरते होंगे | फिर एड बाह 
नहों जब जब भी में गया तमी उनझो उसी प्रक्कर 
डकी बात बीत और इरकतें काते करते पाया | 
ये स्त्ियों विशेष कर तरुफ्रियों के पांस से गु दरमे 
पर अधिकाबिक खपढद नग्न प्रदर्शन ऊरमे का प्रयत्म 
करते थे , जीववद का [सबके अधिक मोह दाधु 
,कहाने वाले इन प्राणियों क्रो ही धेंता हैं, हिली मी 
प्रद्रार का खतरा ये द्लोग सब॒ते कम उड़ा खकते हैं । 
जहाँ वास्तविक लवरा द्वो वहाँ ठो ज्े अठइते गहीं। 
देश को स्वाधिनता की :कड़ाई इस नातु का जाढ़व 
हयमान प्रमाण है | 
कै जिये वो कोई खतरा उठाने को तैग्ार 
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न 


| 


म हों और वैस्ते बात वात बात पर लड़ने 

पर को उतारू रहें, क्‍या नाम दिया 
जाय खोचना कठिन नहीं है| कम से कम यदि 
ऐसे लोग समूह नाँध कर देश की तझणी माँ बहनों 
के बाम्ने नगे निकले तो यह तभी सहय हो रुकता 
है ? जब कि समाज नपुसखक हो गया हो 
सास कर ठव जब कि सा कपड़े पहनने बाले 
लोग केबल उस थोड़े से समब के लिये नगे हो कर 
क्ुथ में शामिल हो जाय | 


ये ली प्रसूठ मात्रा में गजे का सेवन करते हैं, 

पिर भी ऐसे नग्न प्रदर्शन बलते हैं इसका कारण 
है | कुस्म का सबसे यड़ा आकर्ष ३ ये हो हैं। यदि 
ये *“, हो जांद तो शायद कुम्म आघा भी म भरे। 
दंसी भी अनेक सस्‍थाप, दें बिन्‍्हें कुम्म में २+री 
झाय होती है। ये ही अपनी अपनी श्राय को इब्नाने 
के शिप, इन प्रदर्शनों को जारी रखती हैं। सरकार 
इन प्रदशनों को रोफ सकतो है पर वह इन घर्म के 
ठेकेदारों से विरोध मोल नहीं सेना चांहतो ,जो भी 
इसका विरोध करेगा ठसे अवश्य ही बहुत बड़े सकट 
का धासना करना पढ़ेगा | सामाजिक ससस्‍्थाए 
झोर राजनीति दल्ष भी इस मामले को द्वाथ में लेते 
हदिनकिचाते हैं | आज के, उन्नतयुग म॑ भी तोशलिस्ट 
और कम्युनिस्ट कदे जाने काले लोगों ने भी यह प्रश्न 
खाने झाने पर एसी उपेक्ा का भाव दिखाया जो 
नजके साइस को तली धक स्पष्ट दिखा देने 


- शा पाते 
इस सब बातों को देखते और हतोचते हुए, मेरे मन में 





हक बात बहुत बढ़ी बन कर सब ओरें व्याप्त दो जाती 
हैं। झाज से ७२ या झट सात रइले डिस आदमी 
ने अकेले निरभेग हो कर पालइडखडनी पताका फइरा 
दी, थी, उसकों छाती किंतनी चोड़ी रही होगी | उसका 
इकलो जा कितना बद। रहा हागा | दसियों लाज़ आाद- 
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मियो की भीड़ में एक मे त तो आदमी एऐ सा 

नहीं था, जिससे वह सह्दायता की कुछु भी 
अ्राशाकर खकता | यहा शरीरिक बल काम नहीं आ्राता, 
यहां तो मनोबल को श्रावश्कता है, जिसके हारा 
ख्रवेला सिंह हजारों भेड़ों बकरियों पर हावी हो 
जाता है । 


लाखों श्लादमी एक के पीछे एक चलें जारदे हैं 
सब आंख मींसे | कोई किसी से पूछता नहीं 'यह सब 
क्या है ? यह रुव क्शें हे! विरोध सहने का धैर्य 
किसी में नहीं हे | अ्रशान को पराकाष्ठा हे ओर 
हाथ ही शान के प्रशराश का आने का मागे भी सब 
ओर से बलएूजक श्रवरुद् है । 


उस महान अ्रन्धबिश्वास को, प्रचढ काली शक्ति 
के विनेद् सदता कह्दी से श्रकेशी सिंह शजता को थी 
आवाज गू श्र उठती है, “ यह सब धोखा हे । यह 
सत पाख़ड है | यह छब अपने लाभ के लिए, रचा 
दुआ प्रपच है। अ्रश्चान और अ्धविश्व न प्रवन 
श।क्शाली हैं तो यह शत्रावाज भी उतनो दी शक्ति 
शाल्ी है, क्योंकि यद ठस दिन से लेकर श्रारू श्राज 
दबाई नहीं जा सको | 


इस रूप में ऋषि दयाननन्‍द ए.$ निर्भीक क्रार्ति 

कारी के रूप में प्रमट होते देँ | यह क्रति बयपि 
छामाजिकु थे पर इसका प्रहत्व ठन दो ए तद घिक 
क्रार्तियों से किसी प्रक्नार कग नही है, नो फ्रॉत में रूसी 
ओर रूप में काल माकणे वी प्रतिमा के परिणामत्बरूप 
हुई थों । रोबेल्थयर श्रोर लनिन वी तरह ऋषि 
दयानन्द को कोई तेजरुवी श्रनुबायी मिला नशे तो 
देश में आज झशान और श्रथविश्वात कटो ढूढे 
न म्बिते और घर घर मे उनका दिखाया हुआ प्रकाश 
जअ*ग्मगा रहा हांता । 


डालकर 
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ह चुप बेठा था । 

प्सचतु न्त्र और कान ड के 
सतके थे। 

भद्राघती के राहतत्रकों चुनाव 
देना था | पॉच छष पहले 
हेमेन्द्र को छुना ष्या था । 
शक समय में कु 4, गोघन, शासन ब्यवस्था; 
यज्ञ इ याद धमं कोर्य केई भी समुन्नत न दो 
सके हेमेद्र घिवारे को बढाने की प्ररणा हे 
सकता था| बनके शान्त करक जनपद के 





विराल माग का स्वउछ बरने को प्रतमा 
उत्मे न थी । 

अबकी यार पद फिर राजन्य चने जोने के 
लिये दौड़ धूप कर रहा था। पौर जात पद 
के मराडप में बडी चहल पहल थो। वितान 
सजा हुआ था। तोरण, बन्दनवार, फेले क 
खम्बे घट कलश सब यथा हथान, मनो कोई 
यज्ञ होने जो रहा <।। 

खासन प्रश्चापक ने छन्ददातात्र # को श्रासने 
दो | बाच में ऊ चे मञ्च पर पौर जानपद्‌ सभा 
का प्रवान छन्‍दन उचित और श्वेत परिधान 
से भू घत बेठा था | उसके /नव्ट रण धिरगी 
शनाकाझो& के व्यवल्थित ढेर लगे छुय थ। 
शलाका सम्रदरऋ प्रधान के पास दी मज्चय पर 
बैठा था । 

मराडप में देवदत्त एक ग्रोर चुफ्योप परन्तु 
झतक बेंठों था। 








/बब सजशितगाशाई को! 
छन्द किसको रे 
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[ लेखऋ-- दुन्दालनलाल वर्मा ] 


स्ाम यक प्ररणो त्तथा डखित निदेश देना साहित्यिक +ा पवित्र क्तंव्य है | दिदी के गौरव भरी 
घर्माडी ने औसघर्षमय घतंधानमे कत-4 की डदात्तप्रेरणा देने के लिये यह कदानों प्रहतुत को है। सत 


#उल युग प्र थोटर को छन्द्रदाता और घोट को छुन्‍्द कहते थे । 
#पुलाकाए झातब कल के यलट का काम करती थी | ये काठ की देोतो थी | 
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ता प्रकार तत्ता। 





















'हेमेंन्दर अपने पक्त में छुनद्‌ बढ़वाने के निमित्त 
अद्राघती नगरी और मदठ्रो के जनपव्‌ के हर 
का पोछा सभा मराडप में भी नहीं छोड रह 
था | कोई कोई छुन्ददाता उसके छन्दृवान का 
बचन दे रहे थे, कोई मुल्करा। कर रह जाते थे 
और के इ केई तिरछो श्रॉंल करके मसुंद्द फेर 
खेते थे, परत देमेंद्रका प्रय/म रढ और सतत था। 

भद्गावठी नगरी के साधारण जन बडो देर 
से चुनाव की क्रियों श्रौर उछका परिणाम 
डेखने के लिये कुतूदल घश मरण्डप से बाहर 


इयर उपयर घूम रहे थे। पाय घर्ब उपराभ्त 
यह घड़ी झाई यी। पॉल वर्ष उपशत फिर : 
आवेगी | नगर जन उ खुकता और थकाथट के 
बीच मे ऋत से रदे थे। राजन्य पद के छनदो 
मभिलाबी दो थे। एक देमेंन्द्र, दूखरा खुप्पो 

देखदत्त | 3 


[२ 
मण्डप में आसन एक द्ुन्ददोंता ने खड़े 
है।कर कहा 'मेरा खअझुराघ है कि अबकी यार 
आर्थ हेमेन्द्र फो फिर शा॥त्य पद से सुशोमित 
किया आय । केबके! दो फिर राजन्य मनेनीत 


किया जश्ले | 

दूसरी खड़े हराकर वोला, में समर्थन 
करता हैं! प्रधांण ने अपने लम्बे श्मध पर दाथ 
फेरते हुये जनकते छुय रूपर में कद्दा, 'झाये 
हेमेस्द्र का काई विरायध फ्रना स्माहता दे? 
यदि करना चाहता है तो ससके पक्ष का 
प्रस्ताव प्रस्तुत जिया जावे 
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तुरन्त शक ने देधदस का प्रस्ताव 
किया और दुखरे ने समर्थन । 
प्रधान ने बतलाया, ये दो नाम हमारे 
शास्योक्त नियमें के अछुसार झआंंगये हैं, ओर 
कोई नाम ? किसी अन्य के लिये प्रशतावथ ??” 
म्ररछप में सन्नाटा छा गया। मण्डप के 
दाइर जड़े हुए अंद्रावती के जन गदेने उसका 
कर सच्चिस्त इधर वघर देख उठे / प्रथान को 
को विधान के अछुलोर कुछ धद्ाण चुपचाप 
प्रतीक्षा करनो थी | 


उसी समप्रय उपस्थित अनता में किली के 
गिरने को शब्द हुआ | दस बारह 4र्ष का एक 
निरी/, सा बालक, थक्रावट के मारे हो या 
“4सख के मारे हे, 'गर फ्डा। अनता चल हे। 
गई । मराडप में श्राघोन छुन्द्राता भी उठ कर 
याहर आने के थे कि जन सूद में से सुनाई 
पड़ा,--क ६ बात नहीं, कोई बात नदी, दृप 
उपचार कर रदे दे ; आप झयना काम करिये।' 

छुन्ददा।ता अ्रने - अपने रुथान पर आौ 
बैठे | देवदतत अपना झासन छोड कर ज्ञनता 
को भीड़ में चला गया | जब काई तोशरा नाम 
प्रधान के घामने नहीं लिया गया, तब प्रधान 
ने छन्‍्दशलाकाझों पर ह्राँल घुमाते हुए शलाका 
संग्रहक को सकेत किया। शलाका सम्रद्क ने 
हरे रंग को गिनो हुई कुछ शलकाय ली ओर 
उतनी ही लाल रंग्र की। पद जानता था कि 
मण्डप में कुल कितने छुन्दृद।ता बेठे दे । 

शलाझशा सप्रहदक झोर छन्द्दाताओं ने दे ला 
कि देखद्त्त मणडप मे नहदों हैं, उस बॉलक को 
परियर्या के लिये भीड़ में चला गया है 
जिसका उफयार जनता के कुछ लेाग कर 
श्द् थे । 

खन सबने हेमेस्द्र की उत्सुक मुद्रा के। भी 
पेखा जिलसे राइनय पद्याप्तिकी लालसा 
टपकी पड़रहो थी। उ लकी आ श्ञोमे छुंद- 





( मेक ३ 


द ता के प्रति बड़ा अज्ञुनय था, बड़ो 
भील - छुन्द सुझशा देना; इन पाँच 


घर्षो परे यदि जनपद के लिये उतना नहीं कर 
सका, तो आगे श्रप्श्य करूंगा । 


प्रत्येक छुन्दराता के हाथ में दो-दो शला- 
काए'-एक हरे रंग की एक लॉल रा ्ी-- 
शलाका ८मगप्रददक के। देनी थी। पद देता जोता 
था सब शलाकाओों का वितरण हो गयी, तथ 
प्रधान ने उच्च स्वर में कहा, 'जिसके! आये 
हेमेन्द्र के पत्ञ में छुन्ददान फरनों हे! यद्द हरी 
शला+ सअ्इक के लोटा दे , और जिसको 
झपता छन्द आये देवदत्त ले पक्त में देना हे। 
घह लाल शलाका लंग्रदक के दे दे दूसरी 
शल्लाका अपने पास रफखे रहे । जब परिणाम 
की घोषणा, शनत्रकाझों की गणनां के उपरान्त, 
है। जाबे, तब शेष शल्लाकोएँ मश् पर रख 
दो जावे ।! 

देवदस अब भी मडय मेन आ सका। 
देम्व॑द्र की आंज्ो में अब भी पघद्दी तीज थो । 

शज्ञाक्ा संप्रदक ने शलाकाएँ एकत्र की | 
प्रयान ने उनके गिता । देवदत्त को पंचानये छुन्द 
मिले, हेमेन्द्र का पांच | शलाकोझशों का यही 
अज्ुपात रहा | हरी शलाकाझों का छोटा सा 
ढेर प्रयान के सामने ) 

प्रधान ने खड़े होकर तोन बार घोषणा को, 
आये दृबदत्त भद्रावतो अनपद के राजन्य पाँच 
घर्ष के लिये मनोनोत हुए! | 

देवदत्त उस सप्रय मी बालक का उपचार 
कर रहा था। हेमेद्र नीचा मुंह किये हरी 

"शज्ञोकाओ के उस छोटे से ढेर पर आँख 

गड़ो कर रद्द गया था | 














हछु४३४०१४६६४ हर्षि दयानन्द्‌ कृत भ्रन्थों में सत्याथे 
, में | पकाश सलबले; अधिक लोकप्रिय है 
मवाइ+ काका ग्रोर झोधुनिक, चेदिक , साहित्य 
में अपना विशेष स्थानब«्रखता है। इल हमर 
प्रभ्थ सत्याथ प्रकाश [का झाषार भी चेविक 
घमं दे । घेबिक घपम मे थम नीति, समान 
नीति और राशनीति झाति सभी को समावेश 
है। इसलिये इस प्रन्थ में भो व्यक्तिगत' और 
साभात्िक उचछतति के प्रत्येक पहलू पर प्रकांश 
डाला गया है| धार्मिक दृष्टि से प्राय. लोग 
इसे आय समाज का याइबिल अथवा कुरान 
समभते हैं | राजनतिक दृष्टि से इसमें स्थराज्य 
और अक्षर अन्वर्तो सान्नाज्य का प्रतिपादन 
देख फर कुछ लोग इसकी तुलना दर हिटलर 
की “मीन केम्प” से करते हैं | कुछ ऐले 
लोग भी है जो इसके अन्तिम चार समुट्लासा 
के! पढ़कर इसे केवल सण्डनात्मक भप्रमभ्थ सभ 
भते हैं। किन्तु घास्तव में सर्वतोम्ुज्जी ऋ्ान्ति 
के अमर सन्देश से ओतप्रोत यह मद्दान ग्रन्थ 
एक ग्रकांश रुतम्प हे जिसका निर्माण ऋष 
दयानल्द ने समस्त मानव जाति क्री उन्नत के 
लिये किया है | इसी।लये ञझायय समाज जिसका 
घुल्य उद्देश्य संसार का उपकोर करना है 
अपने जन्प्र काल से इस मद्दान ग्रन्थ का प्रधार 
करता रदा है । 
देश को ऑरमिंक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
उन्नति में इस प्रथ ने अपूर्ण क्रान्ति की है 
परन्तु प्रकाश से मय खाने वाले की भो इस 
संसार में कमी नदी है। दृठ, दुराप्रह, स्पार्थ 
और अछान के पशॉभूत होकर जब मलुष्य 
अपनी मलाई को भी नहीं समझ सकता, तव 
विरोध पर उतर आंता है और अंधेरे में 
छापने पथप्रदर्शक दोपक के भी _बुकाने 
” “२५, लगता है । यही कारण दे कि कतिपय 





अआाप मित्र# 


नर  सत्याथ - प्रकाश” का प्रकाश +** 


( लेखक--भ्री घीरसेनजी झाय॑, स्त्री नगर आयसमाज लक्षमऊ ) 








सकुखित धामिक, सास्प्रदाय 5 और रा 

आने वाले क्षेत्रों से सत्या्थ प्रकाश हे 
समय २ पर आषाज़ ढठांयों जाती रहीं है | 
लेकिन, येगो दयानन्द ने जिस दिव्य ज्योति 
का प्रसार किय। था यह दिन विन झधिक 


रमक रहो है । 


सत्यार्थ प्रकाश का अध तक शितमा प्रहार 
हुआ दे यद् सन्‍्तोद-जनक देते हुए भी पर्यात 





शेखक 

कहे नहीं है | विरोध के दिन मे,आये समान 
का ध्यान इस झोर अधिक दे। जाता है किन्तु 
उसके पश्यात्‌ उदासोनता हा। जाती है । दृ॒पे 
खत्याथ प्रकाश के प्रचार का सदा यतन बरते 
रहना चाज्यि, क्‍्ये कि थेड़ीं का द्वार हेशते से 
इस भन्‍्य का प्रयार वेद प्रयार से बहुत सदा- 
थक है। द्यानस्द्‌ निर्वागोत्सव ममाते समय 
हमे इस बात को प्रतिशा करनी आहिये कि हम 
स्थय सत्योर्थ प्रकाश का स्थाध्याथ करंगे शोर 
दूस्तरो के भी इसके:प्रकाश से लाम) 

पहुँचाने के लिये प्रय/मशील हैं।गे। | >> 








प्रहर्षि दयानन्द ऑर 


महर्षि दयागन्द के ग्रथों एय उनके जीवन-वरित्र 
के भ्रनुशीलन से ज्ञात होता है कि उन्होंने रचनात्मक 
कार्यक्रम को अपने जीवन का सबसे प्रमुख क य माना 
था। इसी का परिणाम यह है कि महर्तिं दयानन्द का 
इष्टिड़ोण संकृचित एवं सौमित न होकर अनन्‍्तर्राष्ट्रोय 
और सावेजनोन है। इधो के श्राधार पर उन्होंने 
'कृष्वन्तो बिश्वमायम” का उद्देश्य धंषित करके सब 
धर्मो में एकता स्थाव्रित करने का परिश्रम किया। 
विश्वे कौ वर्तमान समस्याश्रों हो सुलझाने के लिए 
उन्होंने भौतिकवाद के स्थान पर श्रध्यात्मव'द को 
अधिक उपयुक्त इल निर्धारित किया है, भारतीय 
धंस्कृति और उभ्यता को उन्होंने इृतजिए विशेष 
झा, का स्थान प्रदान किया हे। क्योंकि उसमें 
जीवन को सादगी, सत्पता, उच्च लक््यतवा श्रोर विश्व 
बन्पुत्व की शिक्षा दो गई है। प्रत्येक् धमम, प्रस्पेक धर्मों 
के जन्मदाता तथा प्रस्मेक धर्म प्ंथों पर भारतीय 
छंल्कृति ओर श्रिह्वा की द्वाप स्पष्ट रूय से दृष्टिगांचर 
होती है । इद्ीलिये झाय सम्राभ की स्थापना 
महर्षि दयानंद ने की शआय॑ समाब शअ्रपने 
जन्मढ्राल से ही ज्ाश्वाबादौ ब्लौर प्रगतिश्नोल रहा हे | 
निराशा के विषाक्त वाताबरणय उसके जीवन में 
शिविज्वञता न ला सके | यह प्रसंब्ल्य विषम परिस्थितियों 
में भी निर्मीझ माव से ऋपने पथ पर श्रग्रधर रहा | 


आये समाज ने घार्मिक, राजनीतिक, सामाडिक, 
श्रार्थिक एवं सात्कृतिक अभी क्षेत्रों में करप्य क्रिया हे 
दखपि हस दिशा में ध्रव सी श्रघिक काये करना शेष 
है। सररदेशों बस्तुओं का हो उपयोग करना, गो-पर 
एवं झत्य उपयोगी पशुप्रों का वध सवा निषिद्ध 
करना, भारतीय झार्थिक उश्चयति का एक मात्र साधन 
6६ है सांस्कृतिक दृष्टि क्षे झ्रायंतमाज को हो यह भेव प्रास 
है, जितने इध सुग में पाणलोन धंस्कृति को शुद्ध रूप 
| में विद के सम्मुख रक्‍्खा है। नाह्तिकवा के बढ़ते 











रचनात्मक कार्यक्रम 


हुए विषाक्त वातावरण से युबह्नों क्रौर युवतियों को 
बचाने में श्रार्य समाज का विशेष हाथ रहा हैं। 
शिक्ष ' प्रसार राष्प्रमघ ढिंदों प्रचार, स्त्रियों को 
उचित अश्रधिकार, दिलाना जन साधारण के घार्मिक 
अधिकारों की रक्षा आदि के लिए श्रार्य समाज ने 
विशेष कांय किया है । 

भावी रचनात्मक कार्य 

यद्यपि श्राये समाज का श्रनीत गोरब'न्वित हें, 
परतु ग्रतीत पर ही निर्भर होरर अ एमेण्व हो जाना 
उचित एवं शोभाजनक नहीं है। ओ छाये विशेषतया 
करने शेष हैं, उनमेंसे कुड कार्य निम्नलिखित है, 
जिन पर श्र'व॑ विद्वानों का ध्यान श्राक्ृध्ट मैं करना 
श्रयना कतंब्य समक्ता हूँ । 

(१) मद्दिं दबानद ने जिन प्रथों को प्रामाणिक 
माना है, उनहझा प्रामाणिक और सुससादित संस्करण 
निकालना | 

(२! उच्च कोटि के श्राय॑ विद्वानों द्वारा प्रामाणिक 
ग्रंथों का सरल, साध रणजनोपयोगी दिदी भाषानुवाद 
निकलवाना और अ्रद्प मूल्य में विक्रय कराता । 

(२) वैदिक सिद्धातों को पुष्टि के जिए ठथ 
साहित्व हा प्रकाशन | 

(४) छोटे-छोटे ट्रोक्टों का वितरण बढ़त अधिक 
मात्रा में हो । 

(४) वैदिक सिद्धांतों पर यूरोपौब एवं भारतीब 
ठपा श्रन्य धर्माब सम्द्री विद्वानों ने जो श्रादोप किए हैं 
उनके प्रामाणिक, उत्तर रूप में अंथ लिखें जाए । 

झाशा है कार्य समाज के इधर उक्त बातों पर 
गम्भीरता पूथंक विचार करंगे यदि इस दिशा में 
प्रवत क्रिया जया तो सफलता भी अवश्य प्राप्ड होगी । 

भछबातिड: सत्वे मवति महता नोपकरणे' 
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(_ थी विज्ञासारकर डा० फपिस्रदेश दिनेदी लाचार्य एम० ए० डो० ह्िट्‌ू ) 





( ४६ ) 








आता अआइचइ अगर पा 





छ्षप गई ! प्रत्यन्त प्रामाणिक पुस्तक छुप गई !! 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


इसमें ऋषि दयानन्द के लगभग ५० मुद्रित और २० अमुद्वित ग्रन्थों का 
प्रामाणिक इतिहाठ लिखा गया है | साथ में ऋषि के ग्रन्थों से सम्बन्ध 
रखने वाले अनेक विधयों पर पारिइत्यपूर्ण विवेचन किया है । ग्रन्य प्रत्येक 
आर्य व्यक्ति के पढने योग्य है | इसकी एक प्रति प्रत्येक श्रारथयथमाज और 
जआाय॑ परिवार में रहनी चाहिये। शास्रायो + लिये यह श्रत्य-्त* उपयोगी 
पुस्तक है। अ्रनेह विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशशा को है । 
उत्तम विदेशों काग्ज़ पर छुगी ४जिल्द ३) साधारण ऊागज़ 
पर बिना जिल्‍्द ४) 

ऋग्वेद की ऋक्‍सख्या ॥) क्या ऋ प्र मन्त्र रचयिता थे ? ॥) ऋग्वेद की 
की दोन स्व॒तियों पर विचार )) शिक्षा ७र।) श्राघ्ाय पाणिनी के सम्रय 
विद्यमान संस्कृति वाह मय |८। भारततरष का इतिद्स (भी प० भगघदत नी 
कृत) पजिल्द १४) सस्कृत व्याकरण का इतिहास (सजिल्‍्द) १०) 
पता-प्राच्यविद्या प्रतिष्ठन, पो» अजमतगढ़ पे तेस बनारस ६ । 


७७००००2०2०23% ४ ४ (०: 022:2७%2039 
शास्त्रिक्त विधि द्वारा निर्मित--जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 
& मूल्य में मारा कमी & 


नई, ताजी, शुद्ध, सुगन्धित, कीटाशु नाशक तथा स्वास्थ्यपद वस्तुओं को 
उचित मात्रा में मिश्रण) करके तेयार की जाती है । 
सामग्री का भाव १॥|) के स्थान में १।) सेर कर दिया गया है। 
आहकों को २४५ प्रतिशत कमीशन | 
पेकिग, मार्ग-न्यय श्रादि ग्राहक के जिम्मे होंगे | रेलवे की 
भगडार पर न होगी । 
नमूनां, ऐजेन्ध्री-नियम आदि मुफ्त में गाइये 
सुन्दरलाल रामसेवक शर्मा, 
“बुद्ध सुमन्धित दवन सामग्री मणदार 
मु* पो० अमोली, ( फतेहपूर ) 
एजेट--धार्मिक पुस्तकालय ऋण्डे वाला पाक लखनऊ 
(0000295 293299७४४#&७25253>25>ऊ35&5ः%»>%*39 
६ ४3० ) 


जोखिम 





गीत 


“चुप? हि प्रभाकर 
दीप दीत को लो भमज्ञक्षमय, 
उप्र को ज़्गप्रग सो कर देती। 
का श्र श् 
तमध-पटल को आज  टस्यागकर, 
रजनी दीपावलि बजे जागी। 
उन्‍्मन थी बह अधरऊार से, 
इपोलिर दीपक ह्ौ भागी।॥ 
के कु हद 
हेशाश्वत पावन आभा यह, 
कवि के, मन्नु $, जग के उर में | 
श्कथ उर में 'बरिता भर देती, 
थध्ते जग के कठिन डगर में॥ 
झा ग्क द्ृ 
नगर, ग्राम खब सुने पथ भी, 


दीप-राजी जग्मत कर देती। 
दीप दाप की लो मनह्लत्ञमय, 
उर को जगमग जा कर देतो॥ 
क्र क्र डे 
सोनग आज पत्र तेश। यह, 
पादन प्रषत्ष प्रभा से पूरिव। 
अरे सफूर्ति क॑ एक गान से; 
इछका अपरतभ दे कूजित ॥ 
हे के शक 
दोीपाबज्ञि तब चरण बन्वुना, 
अठतराज्ष यह मेरा करता। 


छोह | प्रकाश तेरा मम मन में, 
पुन्तक. पूरित शान्ति भरता ॥ 
जी कक कक 
दीप स्वापिनी शिव, संग ह्वसय, 
सदू भाव भव में भर देतो। 
दीप दीप की कौ मंगक्षमय, 
छत को जगसग प्री कर हेढो॥ 
0०७०८७७०"०६७४७४०७७७ 
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दीपावली केसे मनाएँ ? हि 


< 


[ शैख$---भी इरिदृत्त शास्त्री एम० ए०, मु० ह्र० सह्त्ियालय ज्वाबापुर ] 


“जाये सरकृति के ठपाठक फो आधथ यह पता 
चल्लाना सुश्रिल है कि दिवाली ने ऋषि दयानन्द 
को अमर ड्रिवाया ऋषि दयानक््द ने दिशाली -ो। 
दिवाली पर भगवान्‌ बुदूष, माहबोर, रिस्ध 4भुनि 
स्‍्वा० रामतीर्थ आदि प्रनेक महान आत्माश्रों का 
पर ज्योति से श्ात्म ज्योति का मेल कर देना धगद्‌ 
विभुद है। ऋषि दयानन्द ने भी झपना पाञ्ब भौतिक 
देह आज के हा दिन परित्याग करके जगत्‌ को 
झप४ दहकती चिता की लपटों से प्रकाशित कर 
टि (था और कहा था कि मारतीय बीरो ! कायरता 
नदिखाओं |! रखाज़ण में वे चअलों, विपसि के 
पर्वत भी यदि खामने आवे तो न डरों । अतएव 
ऋषि ने अपना अरूच बताया था ७+ 

“ज्याय्यात्‌ पय, प्रविचा्धन्ति पद न भीर।? 

झार्यात्‌ धबरोही हे ओो विपतियों के झाने पर 
भी न्याय ( उचित) मार्ग से एक पेर भ्रो पीछे न 
हटे | बद्दी गीता के शब्दों स्थित घ: कहलाता है| 
विद्याक्ी प्रति वर्ष झाती हैं झपना सन्देश देती हे 
झौर चली थातो दे | पर उतके सम्देश को सुनने 
वाले ही कप्त है, अतः ऋषि भक्तों का परम कर्तव्य 
हैं कि वे किसी न किहो रू। में “दि ऋश्! उतारने 
का प्रवत्न (करे। यही दिवाली सनाने का सर्वोत्तम 
प्रकार होगा। दिये छला कर 'दोपाबलो' मनाना 
पर्यत त्यज्ञों के द्षिण विशेष सहत्य नहों खता | भप्रश्ञों 
की दूसरी बार है । आये जाति का कर्तेव्य है कि बह 
ऋषिकृत सारे प्रत्य धर्घात्‌ पूरे २ सैट के कर रखें 
लिखे उनका प्रचार हो | दूरी बात है उनके 
अस्णों रा प्रामाणिक मुद्रण | ऋषि के ग्न्‍न्थ प्राय 
छापे [को शरट्टुडियों तथा भाषा को उसट फेरों से 
भरे पढ़े हैं। कहीं २ कुछ का कुछ हो गया है। 
इछ्टान्त के किए इसने व्यवहार भोनु के सुख पृष्ठ गो 
क्ाशुद्िघियों एक वर्ष पूर्ष दिखलाई बे, झाज 

<... देद इम्बश्यी भूलें दिखलांते हैँ-यजुवेंद २ य 
| ह 





अध्याय का १७वाँ मन्त्र है “| परिवि पर्यंचाता 
कार । देव प खिप्ति गुहमपानः | तत्रएत मनु मरास्पेष में 
त्वद्‌ अग्चेतवाता अभ्ने: प्रियं पाथोडरतम्‌ | यहाँ 
पर खव वेद माह्यक्वारों ने “वदू को अगह ने 
स्दू ? यह पाठ प्रमित माला है |अ्रव ऋषिने 
प्रेत्व द! क्‍यों लिखा यह सननीय बात है | 'ठरुगाय 
शब्द की धिंद्धि करते हुर ऋषि दबाननर लिखते हैं 
कि झत्र गे शब्दे इत्यह्तादू घज्थें क बिधानमिति 
कमेणि कः ।? वैयाबरणों को दृष्टि से “क प्रत्यय 
करने पर उरुगांय शब्द को छिद्धि होना अठिनत है। 
यही बात भी प० बुहादत्त द्वो बिश्वसु ने मो अगरनो 
इभाष्य को टिप्यणी में लिशो है। यह पक्त्‌ यजुत्रे द 
के छुठे अध्याबके ३े य मन्त्र में आया दें | इधी प्रकार 
बजुवे द १२ वे अध्यायके ४७ ने बन्त्र में 'सहत्नियम! 
पाठ हैं पर ऋषि “उहश्लिपम! पाठ मानकर 'सह 
प्राप्ता सार्याम! यई अश्रर्थ भाषाथे में वे न्यव में 
किया है। अब यहाँ भीं एक ऋ ष भक्त सन्देह में 
पड़ सकत। हे कि वह कया करे । (२ वे भ्रध्याव के 
श८ छों सत्र को ब्य खाता करते हुए नो ऋषि के नाम 
से प्रतिदृष देख दे वह तो अच्छे ९ विद्यानों को 
चक्कर में ढाल देता है | उ55ा सशक्त में »।व्रार्थ 
लिखते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं. “हे दोजा ! 
भवन्तो यदा शरर त्थवजत। तदैतद्‌ मश्मीभूतधष्त्‌ 
पुबचिब्यादिनासह संभुनक्त | यूयमात्मानश्य शारीरेथु 
गर्भाशर्य प्रविपूय पुन, खशरोर|, सल्तो विद्यपाना 
भवन्तु ।” यहीं भबन्त३, यूथ, रांंयुनक्त, भवन्तु इृष्यादि 
क्रिबरापदों का कर्ता किसे बनाया जाय, यह एक 
गर्म रशा के साव बिवारणसोय प्रश्न है | इनबातों 
का यदि कुछ उत्तर हो उकता हैहै तो सिप ए.६ 
यह कि दियाली के दिन रब मिलइर श्रुषि का 
झलली भाड--अर्थात्‌ जिससे ऋष के वेदभाष्य ५ 
पिपछियों ढी भी भ्रद्धा बनी रदे वह कार्स- दि 


करे। वह कार्य यहो है कि परोपकारिशो कि 
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हक हि 


422; 


छ्टा के 


स्वामी सत्मदेव की परित्रा जक 


सर हि स्वाप्तो दयानम्द लगस्बती की 
की कही हुर छोटी स्रो जीवनो मैंने 
य ब्यक्ाल् में पटरी थी। उम्ने मेरे वाज्ञ हृव॒य 
१२ गहरा छाप डाल्न दी। मैंने ठले पढ़कर अपने 
उच्च परभ अ द्रणीय गुरुडेव के पर चिह्नों पर 
बक्षन का निश्चय कर खिया। 
जब मेरे विषःह का «मय धाया तो उच्च 
#मय मरी अयु सख्ोलद् वर्ष की थी। मैंने 
पिता डी से थफ कद रिया ७&ि में बिबाह नहीं 
करू गा। ऐ 4 इन्क्रार करन पर घर में कुरुक्षेत्र 
खड़ा दवा गया। भो स्वासी थो की जोवनी के 
"भाव ने मेरे जीवन में क्रान्ति कर दी और 
मैंने घर से निकलने की योजना बना ली । 
यह उद्धी शोजञ्ञना का परिणाम है कि में 
झभाज अपनी इस पदशार बर्डा दो आयु में अपनी 
शुफा में बैठा हुआ अपने देश को स्वाघ नता का 
रूप दखर २हा हूँ और अपने पिछले ज्तीवन का 


सभा से अमुरोध करें कि वह सारे ऋषि प्रणीन अ न्‍्थों 
का प्रामारिषक सध्दरण निकल-बाजे । तथा योग्य एक 
दो परिक्षतों को रस्वकूर तथा कतिएय विद्वानों को बु जा- 
कर-चये में छू वार कप पे कम-रसंदिग्घ स्थज्ञों पर 
3 दापोर कर वाक-१था फिर वह ग्रल्थ शुद्ध पाठतहित 
उकशित हो चद्दे वह शुद्ब पाठ टिप्यणों में हो 
क्वीन दिया गया हो |ऐव बरते से ऋष का 








क्रिद्ानज्ो कन कर रहा हूं। मुझे जो कुछ भिश्वा 
है, बह सहवि जी की कृपा का फक हे, जि८के 





कारण मैंने? पथ्यी प्रदर्या कर नवीन अनुभव | 


प्राप्त किये । केया खम्माम मुझे झबने जीवन में 
करना पढ़ा है और स्वामी दो के आदर्शो पर 
चक्षने के लिये केसे कैसे भीषण युद्ध करने पड़े 
हैं। आज उनका समर श॒ कर बड़ी भद्धा से स्वोमी 
जी को बन्दना १रता हूँ । 





लेखक 
सदोपुरुषषों ही जोचतिया हसारे लिये प्रकाश 
रतम्म का काम देती 


निकालकर उम्नाले में के जाती हैं मोर दमारी 
कठिताइयों को आध्वान कर देती है। निराशा 
के भवरों से निकालकर आशा के सूर्य को भार 
के जात हूँ ओर दममें साहुख +रध्र सच्चा 


'अहद भो बम्तत्रिक ही उक्ेगा, तथा डुछु लाथ सैनिघइ बना वेता हैं। सेंने तो स्वामी जी की 
रे के | मरा 

ला आए लत 0 के उत्त त्तर बहता जीबनी से 7 बाघाधा के स्लाथ लड़ना श्रीखा है, 

१ज्ञा हा हैं। परप-धा।रणी सभा से बरोत तपा 


सबिनय । वंदन है वि ब्रद हृ७ फार्ल ढो श्र 
आरम्प करावे ते दिव।ले ठो प्ररर से सनाईं 
जा सकेगी--कद | ज़प्ते दिय ऊझो पर भर क्रो ७फ ई 
तेतो है वेपे है *'अज्ञानं को भी यद्नाई हवानों हो 
चाहए याद द॑पावलशी ही के दिन 'ऋष |! बाण! 
क्षेने का जीता जावशता सन्देश हद बन्लो वे परते 
दम भी दे गए हैं, पर यह हो केप्रे! 
यही 7इन फिर सामने धाता हैं । 


इसजिये में सहपित्री के ऋण से ऋण नहीं 
हो सकता। 
झात्र इत् दीपायकत्ति हों क्र घय पर सजा 


महन आत्ता को पश्य देखते मैं अपनो य& 
भदां बलि आ पित्कर दा हूं और प्रम्ठे सें प्रार्थना 
करता हूँ कि दे बर्व राक्तिताक इरबर भुझम बल 
दें कि में अपते जीवन को आंवं ब्ंस्कति ७ 
प्रचार में खर्च कर दू' और भी श्याम 


हैं, जो दमें भधकार से 


ह 


जी के रह श्य की छिदि करू | 
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इमाक्ल्स8 यानरदइ अपने समाज, अपने राष्ट्र 
? ढदु ः और सपतार का कायाक्टप करना 
ध्यययामओी चाहते थे | इसा उद्देश्य से 
उन्हे।ने भायलमांज रूपी भट्टी में एक भीषण 
झाग जलाई, ताकि चिश्व भर बी सामा 
जिक सद्भीणता, सारी बुरायया ओर धारक 
अन्च वश्वाल जलरर राख हो जायें सलाणय 
क लोग छुल्न + सास ले, ऋषि को गज़ना 
बड़ी ऋप्कूर थी। झनन्‍्तज्ओोला बडी प्रनाप्त थी, 
इठा। वेदना बड़ीं तोत्र थी! बह छलार में 
चिशुद्ध पम्मं ओर विशुद्ध सब्क्तति का राज्य 
काहते थे शत महान्‌ क्रान्त का बिगुल 
फूंका । 

मतवावियों ने झपने मते के अन्धे के नये 
झाथ करने शुरू (करे ता क्रान्त के वेग से 
बच सक। ऋषि का आदश था सलार को 
इप्कार तथा शान्त ओर सुक्ष को स्थापना, 
बिश्व कल्याण के लिय शारीरक, झा महू 
ओर सामाजिक उन्नत को आवश्यकता 
बतत हुये उन्देने इसका आरम्म भारत से 
किया । ओर यह घोषत किया क इस 
देश का नाम आयोवत है और ६लतमे बसवेवात्ते 
छाब आय है, आर्थों का मलन्य यदद होना 
जाये के सब सत्य विद्या का आाद [घूद 
प्रस्मेश्वर दे आर सब खत्य च्द्याआा का पुधतक 
ब्रेह दे, जो वात घेद्‌ विदद्ध हे बहू सातने 
ब्रोग्थ दी । लब काम पर्माछुलार अरथांत्‌ 
सत्य औओए झलत्य को चार कर करना, 
इमररे हर काम से सलार का उप#ार दो, शब 
से प्रोति पूथक घर्माठुसार यथा योग्य बर्ताव, 
झोर अपनी दन्षात स॑ सम्तुष्ट न द्वोकर सव 


# ऋष्यकू 


श्रार्य धर्म्म श्रोर शार्य संस्कृति फे देवदूत 
ऋषि दय।नन्‍्द 








की उन्नति में ग्रपनी उन्नत समभना, स्व॒तन्श्र 
होकर पर हित में हानि न करना, अपने समध्त 
जीवन का परोपहार में लगा देना, प्रयेक 
ञझोमामे ईश्वर का प्रदाश देखना यह है वह 
ऋक्रन्ति जो ऋष द्पाननद सलार में लान 
याहने थे । 

शारी रक उम्नति क लिये अह्म चय %। पावन 
तथा बालचियादह, वृद्धविषादह ओर बह्ू धवाह 
का परित्याप बताया। 

छित्रवा का समाअ में ठचित स्थान बित 
किया। दलित आंतिया के उच्चत करने ओर 
छुआहूत के मिटाने का यत्न किया, छुझआाडूत 
क॑ घिषय में ऋषि ने लिख|-- “इली मूढ़ता से 
इन ले।गो ने खोका लगाते २ विरोध करते 
कराते, सब स्व्रतन्डप, आनन्द, घत, राज्य, 
विद्या ओर पुरुषाथ पर णोका लगो कर द्वाथ 
हाथ पर धरे बेंठे द ” देश काल और पात्र 
का देख कर दान का निररशा किया कथा | 
तीथ, मान्दुर श्रोर मठ |वला ता क क्द्र 
शने हुय है | अनंकता को छाड कर र& भूत 
परमेश्वर का उद्ाध्य बताया । 


अत्मकू उन्नत क लए उन्हे।ने प्रथयज्ष 

बताय, और सम्पूएण चाप्र6 खादयका जो 

अऋ्राषदा द्वाता प्र बेतन था जा।नक पाती से 

निकाल बाहर किया, ओर आय घम, आय 

सस्कूतव को झायार बेद्‌ झार ,ढठखसक अलुकू न. 
ग्रवा का ठहराया, वे ग्रन्थ झन लिय अनम्र 
अश्षत्य का आऑमांस त# नही था, उद्का झाष 
गंध कदा । यद् उ& देव दूत का पन्‍्थ दे इस 

पर चलने से सबका कल्याण देगा । 





[ भी में वारास कक जितिउल, दयानन्द दाई स्कूत करनाल ॥ 





दफन 


६ डे 9 











विशेष रियायत ! 


च्यनम्राश रसायन 
[अष्टबर्ग तथा दाइपां केल्शियम युक्त ] 

जिले दर धेद्य टीक ढग से नद्दी बना सकता | 
हमारे यहां दिमालय के असली श्रष्टचर्ग, ताज़। 
अजडो बूटी और बढियों ओमली से पूर्ण शोख्रीय 
विधि से तैयार होता है| यदद भत्यन्त पोष्टिक 
बल, घोयं, धुद्धि तथा स्वास्थ्य बर्घचेक दिव्य 
थ रसायन पुरानों खांसी, दमा, तपेदिक, जुकाम, 
हैँ सिर ददं में घिशेर गुणकारी है।इस जीवनीय 
«४ रसायन के प्रयोग से दिल, दिमाग, फेफड़े 
हैं और जिगर की कमओरी थे खरायों को दूर 
थ कर शरीर को हुन्द्न के समान उज्ज्यज़ बनाने 
में भ्रद्धितोय है। सूल्य ७) पति सेर रियायती ५॥) 


क्र समा आन था आदर १ वा ॥ समा ॥ आजए १ छा ॥ बा 2 बाबा ॥ आया ॥ बा ॥ 


दे नोट--अ्रधिरू लोन के लिए दोनों रसायन पक श्वाथ सेवन करे । 
| खन्‍्द्रोद्य सिद्ध मकरष्वञ (स्वर्यगा घटि ।) ७२) तोला रुघणे भरुम ३२०) माषा, सत शिलाओतव 


| १) तो०, सुपारो पाक २॥) णाष। 


ध महषि की पृण्य स्म््त में 
रुपये में चार आने रियायत 


25% $270९737, (१0५९१7४7४५७॥ (५ 

जोषन को सच्चों आनन्द ओर सुख डप्रभोग के लिए नोजपानी में घन भौर शक्ति, बुढ़ापे में 
शक्ति ओर भक्ति का सचय करना झकलमन्दी है । इस शक्ति की रत्ता, नौअधानी की बर «&रोर 
ओर बुढ़ापे को काफूर करने के लि। द॒भोरे पूछेञ आड़े में शक्तिवर्धक पदार्थ सेघन करते थे। 
झपने दिल को मुरादें पूर्ण और ग्ृहरुथ जीवम को अपू्े आनन्द प्राप्त करने के लिए झाप 
घुज़॒र्गो' के अन्युमव से लाभ उठाये, अन्यथा घ्ष सर पछुताना पड़ेगा । 


दिमालय के सुप्रसिद्ध तप्वी महर्षियों की अपूर्व देन 


ह 
४ 


क कमा ॥ भाकका ॥ ७... धाम ॥ आधा ॥ बाला ॥ बा ॥ कक 


4 4 
/सद्ध मकरध्यज बटा 
[ सोना, मोती, ७स्तूरो, श्रम्मुक युक्त] 
यह सर्व भेछ पुरुषत्व शक्ति बढ़ाने ओर हु 
धातु,पुष्टि को बेजोड़ रखायन तथा ब्र/जी रण 
गोलियां है। इसके सेलन से सब प्रकार की 
शारोरिक, मानखिक तथा पघीर्य सस्वन्धी खराबी 
दुर देकर नई शक्ति, बल, बोय और 'झोश का 
खब्ाता भरपूर हो ज्ञाता है। कमजोर नस 
नाड़ी, पट्ट और अड्डों में गई ह्फूर्ति, मया 
खून जोश भरने लगता हैं | नोअथानी को उमंग 
उत्साह और खोई दुई ताकत मदंमी फिर से 
प्राप हो भदुभुत शक्ति प्रदान दोतो है । सूल्य 
४० गोली ८) रु० रियायती ६) द«। 


नवीन योजनाएं ---(१) यद्द खुचियाय केघल प्रधान कार्यालय में प्रात भाडरों पर ही मिल 2 
सकेगी । (२) रियायत के दिनो में रुपया जमा करने पर घन समाश तक यही रियायत मिल्लेगो ) | 


# (३) भाडर क्रमशः सप्लाई होंगे। (४) पेशगी मेबने वालों को मनीझाईर खऊ्ें मुबरा दिया जायेगा 
ओऔर अन्य आर्डरों की अपेज्ञा प्रथम भेजे जायेगे। (५) पेकित खर्चे पृथक दोगा । (६) भश्ली 
केसर कश्मोरो ६॥) र० तोल! | सर्घोत्तम कसलूरी ४८) ठोल्ा | बरह्मी बूटी २) र० सेर। इत पर 


केघल एक झाना रुपया कमीशन मिलेगा । 


झुझ्य वितरक -युरुकूल आभ्रम फार्मेसी, पो० ज्वालापुर दरिद्वार यू० पी० 


! इ बाका | शा |; शक ॥ शक ७ शा ॥ भाव ॥ शक ५ थ भा थ आम का इममा ॥ अाकाका चरम ॥॥ा ॥लाक व बताए ३. 
. 


| 


ड् ट है आरके 5 








हमारी साप्राजिक प्रगतियों के सत्रधार 


६७ 











भ्री प० गद्गभाप्रताद उपाध्याय 
मन्त्रो सार्वदेशिक सभा देहली 











राज्गुरु भी घुरे द्र शास्त्री प्रधान सावटेध्िक समा देदइनी तथा श्रा०प्र० सभा उचर प्रदेश | 


उत्तरप्रद दा 








ऊँ भरी भ्गुदत तिबारी एम ए* भी मदनमोहनज्ी सेठ रि० जज बा० पीतमलाल जी एड्बोकेट कर 
(०5 डपमन्त्री, अधि० आ्रयंभिन्र, प्रेस का प्रधान 
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(४५ ) 











ऊुष्प्थक, # आंममित्र # 


हमारी उन्‍्कट इच्ड्भा थी कि दीपावलि विशेषधाहु में प्रास्तीय प्रतिनिधि सपभाझों के सभो ८०. «८ 


प्रधान तथा मर बियों के चित्रों के साथ उनका वद्िप्त परिचय भो दें, क्रोंकि इ१ तरह हमारे पाठओों बन आये 

जगत के प्रपुल व्यक्तियों से परिचय बढ़ता और इस जान पाते कि कहाँ ? कौन ३ व्यक्ति काये संचालन 

कर रहे हैं, परन्तु प्रथम तो हमसे ही इस कार्य में कुछ विलम्ब हो गया फिर दूसरे धमाओ्ों से भी 
८2: 





ब्लाक और इच्छित परिचयव्राप्प न हो सका, समय कम होने से कठिन भी था। जितना सम्भव हो सका वह 
पाटड़ों के कामने प्रत्तुत हे । --सम्पादक 





भी प० रामदलहही शुक्र, श्रधिद्वाता घा० प्र० विभाग, 
तथा भूतपूर्व मत्री अर ० प्र० सभा उत्तर प्रदेश 








हैदराबाद दक्तचिण-- 


भी बविनायफरावऊी बोर ऐट ला 











भी १० मनोदरशालजो मज्री भी नरेन्‍्द्रजी प्रधान 





भूतपूर्व प्रधान आयेयतिनिधि शप्ता सजा 
वत्त मान ख॑ाय मन्त्री हैंदरावाद सरकार 











-. .रक... ). 











घबड़ाल आसाम--- 


बे +>--->>>मन्‍मए 





श्रोयुत मिदिरचकद्र थी घोमान प्रधान भ्रो बठु कृष्ण बमंन, मन्त्रो 


राजस्थान 














कु भर लादकरण भी शारदा प्रधान पं० भगवान स्वहप जी मन्त्रो 














मध्य प्रदेश 








मा०घनश्याम सिंह घी गुप्व प्रघान 
इ्थ्यक्ष प्रातोय चारा सभा 





प्रधान-- भीयुत चुचनन्दन थिंदट जी रिट यर 
एक्साईब कमिश्नर विद्या उडीसा [ इस समय मन्श्री -- भोभीम सेन वर्मा 
बानप्रस्थ आश्रम में प्रविन्‍्त | (न्‍्काक अर प्च ) ( ब्लाक झआव्राप्त ) 


फाज्ज्ऊ-कऋचतणाग्उपदेशक सघ 














भी अयोध्याप्रखाद जी यी. प्‌. 


प्रधान 


# धम्हें। १० 





४, शेष प्रान्तों को नामावली, 
& जिनके चित्र प्राप्त नहीं हुये 


महाशय कृष्ण जी भधान 
बाबू मानक चन्द्र लो प्रिल्तिपक दोगावा डरासेज 
जालन्धर शहर, सरत्री | 
६--मश्प मारत 
प० जिलोडकी नाव जो भाग्रव प्रधान 
भी वोरसेन जो प्म्तरी 
७--भ मय 
भो कान्तिनाल जी प्रधान 
स्नातक सत्यवृत जी मत्नो 
६--सखित्ब 
प्रो, ताराचरडू थो एम ए प्रधान 
हरी वेडहोमल ज्ञो मंत्री 
१० --वढ़ौदा 
भो प० शात्तिप्रिय जी प्र धान 
भी प्रदापच-द्र छी मत्री 
(१-पआर्य प्रतिनिधि समा नैटाल दद्धिक अफ्रीका 
प्रधान-राजदेव थिंह बोष थिंह 
मंद्री-सत्यदेव शो शर्मा 
१२-आये प्रतिनिधि खम। मौरिसस 
प्रधान-गोपीचन्द्र भो सच्चर 
इंश्री--दीप नरायरण पदथ 
१३--झाय प्रतिनिधि तमा ईहट अफ्रीछ्ा 
प्रधान--डो. डी, पुरी 
मंत्री-- कृष्ध देव थी क्षपूर 
१ए-आा. थ, नि. ब्रश्मा फिथी 
प्रबान--जे, पी, अहाएआ 
प्म्जी न्‍ल्‍गोप्रेश्त वारागब क्री पथिक 
१४--ग्रा० 7१९ मि० भमा डच गावना 
सन्भी-- ले धुत, मूतरा 
१३ ओझा तादे। के छमा 
























सम्भ--भथो देशराज थी 


ऋ फष्यकछ क्र 
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सत्यार्थ प्रकाश का सुन्दर संप्करण 

आये जरात्‌ को यद जानकर प्रसझता होगी कि 
परोपका रियी उमा सात्याथ प्रकाश का सवद्ध धुन्दर 
सरररण प्रकाशित काने करा निश्चय कर चुड़ी 
यह रात्रण चित्ताकर्ष॥ टाहव एगं विशुद्ध रूप में 
प्रकाशित शेगा । 

परोगशारिशी सग द्वरा अत्र त5 २४५ रण 
प्रशाशित हुए हैं, ब्रिच र यह है हि प्रत्येह ।ं'ऋरण 
का परस्‍पर सिन्नान किया जाय, पुनः उपका पमिडान 
मरर्षि स्वा० दयानन३ महाराब को हृस्तलिख्ित प्रति 
से किया जाय | पतीरू भी शुद्ध रूप में पत्ते सहित 
हों, परन्तु यह कार्य उठी अवध्या में धम्पत्न हो सद्तां 
है अब प्रत्येक नरनारी इधमें सक्रप शलहयोग 
प्रदान 8रें। 

परोपकारिशी समा के पुस्तकालप और चेदें« 
यबत्र[लव में >िम लिखित स्व रखा को एक भो प्रति 
नहीं हैं: 


प्रथम शतल्करणय १८७४, द्वितोय श० १८-४८ 
नवम , १९६०६, दराम , २६११ 
ग्यारहवाँ ,, १६१३, तेरयों ,, १६१४ 
पत्वदवाँ ,, १६१९, सत्रहवों ,, १६२५ 
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(सोदहनें संध्करश्ष की एक प्रति भीषुत गोत ल+ष्ण 
थी आर्य सुपाषागर देहरादून से प्राप्त हो चुद्दी है ) 
जब तक इन रात्करणों शो एक २ पति न मिल 
जावे, मिलान करना उचितटुन होगा । इक लिये पत्येक 
समाच के झधिकारियों ध्यौर प्रत्येड्र नर-तारी से पेरी 
प्राथता है कि इन सास्करणों में से जिस २ संस्करण 
को श्रति भर्मा २या जिपके "पदों पुझे सावंरेशक 
आरार्य प्रतिनरजि धमा, नया बाइर रेहनी के ग्ते 
से शोम दूचित करसे का अनुपह करे' ओर अपना पूरा 
पता भी मेरे पाव खज़िखें जिछके आबार प८ भिष्य 


छगान- थी ८ आनमन्दस्थामी सररकतो ञ्जो महाराज में प्रश्न ड्यवहार क्र सकू' । 


निवेदक-«« 
राजगुद घुरेन्द्र शास्त्री प्रधान 
अधवेदेशिक थ्रा० प्र० समा देहली 
























प्ल्वटाउटा> 
न्‌ ५७ के[ग़द्र में बिजली के छमान 
खम्तक कर. भारतीत घपौरता विलीन 
है। गई थी ।सस्क्ृति, अप्नेज़ी शिक्षा 
का क्लेारोफार्म स्‌ घकर बेहे।श हे।ती 
जोती थों, राजनैतिक पराह्य के साथ साथ 
भारतोय अपनी सास्कृतिक हीनता भी अज्ञु मव 
कर रदे थे। अपने ठश्यकाटि के साहित्य पर 
उन्हें केई प्रेम नथा। खोकेात्तर उच्च चरित्र- 
घान और झानी अपने ऋषि घुनियां पर केई 
आस्था न थो। मारतोय अपनी दृष्टि में अपने 
का अग्रेजा से हान मानते थे | मुत॒लमांन 
अग्नेज़ों को छाया में ही झपने के टढ़ करने 
लग। अग्नेदी के साथ २ उद्‌ के! प्रधानता 


मिल्ली । 2 
ऐसे समय में तेजत्थी ऋष ने भारतोय 


ससक् त के दिव्य रूप के ग्योतित कर दिया। 
भारतीय वेश, भूषो, भाषा, साहित्य और घ॒र्ष 
का अपमान देखकर ऋषि की आत्मा वप्त दे। 
ठठो । डसन आद भर कर अग्रशे सभ्यता 
के मतवाले मारतीयां के। सबोधन कियाः-- 

"देखो | ( अग्नेत्र ) अपने देश के बने हुये 
जूते का श्राफिछ ओर कचदरिया में आने देते 
है, इस देशी जूते के नहीं। इतने ही म संमझ 
ले कि अपने देश के बने जूतोी को भी कितनो 
मान प्रतिष्ठा करते हैं। उतनी भी अन्य देशस्थ 
महुष्पे! की नहीं करते । 

देंक्ो! कुछ सो वर्ष के ऊपर इस दश 
आये यूरोपियना के हुए और झाजतक ये 
मोटे कपडे आदि पहनते हैं, जेंखा कि रुपदेश 
में पदरते थे परन्तु उन्हे।ने अपने देश का 
खाल चलन नहीं छोडा। और तुम में से बहु॥ 
से लोगों ने उनक नकल करलो , इसी से तुम 
निशवुद्धि और व॑ ल'ग बुद्धिमान ठदरते हैं ।” 


स.प्र, १९ सै. 
"३४८६८. 
हर हद 
जि 


्् 








#»* भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक ऋषि 
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्ंििडडिकल्ल, 





उघर ऋषि ने बेहेश (हिंदू आति पर 
धार्मिक प्रदार करनेवाले ईसाई मुसलमान का 
फटहारा जो हिन्दुओं का मश्नौल उड़ाते थे। 

ऋषि के समय में भो बड़े बड़े स€्छत के 
बिद्वान्‌ रुवधर पर, रुढ़ियां पर विश्वास रखने 
घाले बहुत थे, पर साहस और समझ की 
इनमें कप्ती थी। कुछ श्रात्मविश्वास खो चुके थे । 
ऋषि के आत्मविश्वास था। जिसके इडन्हे।ने 








भारतीयोा.-में भी उत्पन्न| किया । और फिर 
यद्द झात्मविश्वास मारतीये|में बदता ही गया | 
भारतीय थेष, भारतीय भाषा, भारतोथ 
घमे, सौर भोश्तीय महापुरुष सबका ही ऋषि 
में आत्मविश्वोस पूर्वक मरांठडन किया और 
इस पर बाहर से अ' कुछ कुंडा फरकट, घूल 
घक्ड आओ गिरा था डसे ऋष ने तकंधायु के 
भोकी से रडो दिया। यही क्षरडन थ'। 
शद्य समाज ओर प्रार्थी समाज के थीम 














# ऋष्यक # 


की 





ई्ड 


महू दयानन्द झोर स्वतन्च भारत 


(के भी मुलचद्र प्रग्नवाल गोविन्दगढ-- जमपुर ) 


उन्नौसभत्रीं शताब्दी में भारतवर्ष के काठियावाड़ 
प्रदेश ने दो महापुरुषों को जन्म दिया, पहले महर्षि 
स्वामी दयानन्द और दूछरे महात्मा गाँधी । सारतव्षे 
में रबराज्य की स्थापना को श्र।वाज राष्ट्रीय महा- 
समा के जन्म के मी वहुत पहले स्वामी दयान्यद ने 
उठाई, स्वामों जो ने तत्याथ प्रकाश में दिलाया है हरि 
* कि कोई कितना दी करे, परन्तु जो स्वरेशीय 
राभ्य ( स्व॒राज्य ) होता है वह सर्वोपरि उशच्म 
होता है ! अ्रथवे देद के एऋ मन्त्र का श्रर्थ करते 


अग्नेज़ी ।शक्षाकी थायु से डडकड कर भारदीया 
के मस्निष्क्ष में जा पहुँचे । राजने(तक परिस्थिति 
इन के अछुकूल पड़ी | भारतीय सभ्यतों सस्कृति, 
भाषा, इतिदास किसी में इनको शब्रास्था न थी। 
न यद इनके मह व के जानते दी थे | झाज भी 
शोसनपृत्र ऐसे ही ब्यक्षियां के दथ में है, इनके 
पीछे ' अन्धेनेष नीयमोना यथा अन्य” के अछ 
खोर प्रज्ञा रोब में अकर पथश्नष्ट,हे। रही है| पर 
मुसलभ/नोा पर इनका काई प्रभाव नहीं पडता । 
जिस बिषेली सह्कृति के प्रभाव से एक अर्प 
आति के दो टुकड़े दो गए, पदी संसक्ृति आज 
फिर लाड़ प्यार से पोलो जा रद्दी हे। हिंदी 
के राष्ट्रभाषा घोषित दे। ज ने पर भी कल्पित 
हिरदुस्तानी भाषा की “हॉक” झांज भी लगाई 
जा रही हैं । भारतीय सस्क्त के घिरोधी 
अपना अयधोष कर रह दे। “इरे-रघ द्वारे 
ईशिव शिव शिवानां रलकलः /? आवश्यकता 
है कि बेद््‌ केसरी झार्ण समाज पक धार 
ग़रअकर इस ग्रमप्रस्ते। के चुप करे, झा 
आति के! धद्दो मार्ग दिज्वावे, सशक्त क विषय 
में आन्वि फैलानेबांसे संकर सस्कति के पत्ष- 
परांटियां से माननोय भी सम्पूर्णांबन्‍न्द्‌ जो के 
शब्द। में रुपष्ठ कहे।-- 
ही जब इस अपनी म्नल्‍्छति के भार- 
4 तीय सबशकृृति कदते हें दो ठोक कहते 
ल्‍कीक | 


हुए ऋषि ने लिखा है! कि “जव कि कर्म योगी 
प्रजागण सबसे प्रथम संगठित होता है, तब वह 
स्वराज्य प्राप्त करता है, जिस से श्रेष्ठ दूसरा कोई 
राज्य नहीं है” 
मेरा ऐसा ख्पाज् है कि स्वामी दयानन्द के 
बाद महात्मा गारी ने शायद ही ऐती कोई मूल भूत 
वात कही हो जिस का प्रारम्म स््वामो दयान-द ने: नहीं 
किया हो इस लिए" में श्रो स्वामो जी को राष्ट्रीय 
( शेष अगलेपृष्ट पर ) 
है | लेकिन यह भूलना नही खाहिए कि यद्यपि 
इमारो सास्कृतिक धारा का पिभिन्न छोटी २ धा- 
राओं ने पुष्ठ किया है, फिर भी उसको सूलधारो 
का उदुगम उनलोगों की बोद्धिक ओर आध्या- 
'मक घाचार परम्पराय हैं, जिनकी सस्क्ृति 
का प्रतिनिधित्व बेदिरु सोद्दिय करता है !। 
अर समाज ऋषि का उत्तराधिकारों है। डसे 
ऋषि के कार्य के पूरा करना है 
सेकड़ों वर्ष को तपसयो और खसद्दस्त्नो बलि 
दानो के उपरांत आयंज्ञाति के! स्वतत्रता मिली 
है पर धद्द स्त्रतन्त्रताभों अन्तराय बहुल है । 
घर में लडनेधालों के भुत्बृदुड मां बहनों को 
लाज लुटने पर ठडे पड आते है। ईश्वर दया 
दी वर्षा करे जअयचन्द को चिता को इन चिन- 
गारिये पर । आज देश भक्त राष्ट्रीय लोगों 
के! सरकृति का नाम लेते ही सास्प्रदायिकता 
का रीकीो लगोया जाता है। आयेशमाज हो 
इन लोगों से कुछ कद्द सकता है| कड़ककर कद 
सकता है। अध्यात्मशान मौन पड़ा है। मेंढक 
शोर मचा रहे हैं। सौतिकवाद टर्रा रहा है। 
अब ऋषिये। को लहस्टं यर्ष की तपस्या ओर 
अद्भूवियों के फल हमारी सस्क्ृति' के भी 
ढोंपना चादते दें। यदे नहीं टागे। यह आर्या- 
हुबते है। पुएय भूमि है। बड़े बड़े 
झलुर यही ध्यरत हुए हैं। सावधान ! 
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प्राचीन आंय संस्कृति-- 
ज सस्कृति शब्द की धूम दे । पर साधारण जन इस 
झथ से झ्परचणित हे | एक बिनाशोन्मुखी 






ञ्‌ 


यूरोपियन सस्कृति दुधरी पू'बी पतियों श्रौर भमबीबियों | 


में मेद करने बली सस्कृति है। जिनते भीषण नर 
सद्गाश्क दा विश्वयुद्ध के फल मिले | तीधरी सती परम्दिनी 
कीचित। की चिनगारियों कौ, युद्धों को बिभी घका 
का स्मरण कराने वाली है। संसक्ृति से समाज और 
तथा राष्ट्र का निर्माण होता है। आय सल्कृति की 
आधार शिला धर्म, श्रथ, कम भाक्त है | भ्र्थ से ९ रीर 
की भूख काम से नर नारी का मनोरजन, धर्म से बुद्ध 


मोक्त से आ्रात्मा का विशेष र॒म्बन्ध है । 
आर्य सस्कृति में चतुवंश का परस्पर सम्बन्ध है । 


अन्योन्ये श्री हं महर्षि व्यास ने घामिक सप्कृति 
का सुन्दर स्वरूप दिया शक सब दि कि उज्ञा “एप 
(पिछले एछ्ठ का शेष | 
जागृति का जन्‍म दाता और महात्मा जी को उनसे 
बचे हुए कार्य क्रम को सुन्दरता से पूरा वरने बल्ले 
#मंबीर के रूप में मानता हूँ। 
कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि झ्ार्य समाज 
का कार्य पूरा हो चका हंपरम्तु श्राज हमारे देशके सात 
लाख गावों की क्या स्थिति है ? वहो अ्शान, यही श्रन्‍घ 
बश्च स, वहो निष्कियता और गावों में वही गन्दगी 
श्रमी ज्यों को त्पों है इस लिए, भारतवर्ष के समस्त आये 
ए_माजों को चाहिये कि झपना एक केयक्र+ बनाकर 
नये युग का आरन्भ करें. झोर्य समाज के कार्य को देख 
कर अन्य झह्नेऊ संध्यथायें भी काये करने लगेगी 
जैता कि श्रब तक होता रद्दा है. 
महत्मा गांधी का श्रार्य समाज सेकिचित मतभेद 
होते हुए भो उनकी स्वामी दयानद के कार्य और श्रार्य 
सम'ज के विषप में क्‍या भावना रही है. त० ३० 
झग्रेन १६१४ को अपने हाय से मुझे लिखे पत्र में 
वे लिखते हं ४ उनके ( स्वामी इथानन्द के ) कार्य 
की कीमत मेरे नजदीक बहुत है ..... ... -- आये 
समाज की मी मेरे नजदीक बहुत क्रोमत हे” 
इस कीमत को सुरक्षित ही नहीं 
रखना अवितु ऊँचा करना है । 








# झांगे लिंईें | 


हक _ नि : : ४ ४इ ४ ढो?७ ७ ॒ढ७ ७ फ; ए ;:? थ ।”:"3घा7िएणा। 
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( “सुशीला' वेद्यालंकृता ताहित्यरटन ) 
ऊध्यंगाहु: बिरोग्येष न च कश्चित्‌ भणोतिमाम्‌ 
धर्मोद्यंश्य कामशय, सघमे: कि न सेय्येते। 

श्राय॑ संरकृशि में अर शौर काम पर धर्म का 
झांकुर २६ हे । शरोर वोषण के लिये अर्थ आवश्यक 
हे, :र रुग्रह की झति, ओर चोरबाजारो ने पूजी- 
को जन्म दिया इसके लिए, श्राय-सरक्ृति खंखार को 

* लेन ल्‍्येक्तने भू जीथा: म गघ; करणचिद्‌ घनम 
का सदेश देती हे | इटी से वतंमान चुच्च, श्रशांत 
वात वर्ण में स्ची शांति भर स-तोष श्रम्गृत पिलाया 
जा सकना है | श्राज का धनिक अधिक क्ोभी, स्वार्थी 
बराज्यर चोर तथा लम्प्ट प्रतीव होता है श्ाय॑ 
लू कृति >-“अ्रद्रोहेणेब भूतानामस्य द्रोदेण वो 
पुना ? का मूल मत्र देकर उचित बक्ष से जीवन यात्रा 
का सन्देश देती है। भ्राय॑ संस्कृति का पालक अहिंसा, 
सत्य, श्रस्तेश, अद्चये, अपरिग्रह”" पांच यों को 
झपना लरय मानता है। इवी प्रकार झायों की 
चतुराभम व्यवस्था में केबल २५ वर्ष के लिए ग्रदृस्पा- 
श्रम मे ही सयमित काम की अ्रवश्यकता बताई है| 
अकितेद्वियों के लिए. गदस्‍्थाश्रम ग्याज्य है | श्रधायों 
दु्बलेद्रिये, ” श्राज़् दी बढ़ती हुई जन संझ्ध्ाय इस देश 
के निए विधम समस्या ( भ्रप्तिशाप ) है | इसी से 
महर्षियों ने काम को मी धर्म से वाँधा था। श्रा्य 
सल्‍्कृति की चौथी सीढ़ों मोक्त दे।मोकछ्त के श्रर्थ, 
पापों से, दुःख से छूटनां | कानून अपराधों की सख्या 
कम नहीं करते | राश्य व्यवस्था, मनुष्य के मन को 
बदल सकते | पुलिस शारीरिक अपराधों को देख नहीं 
सकती है । मानततिक दोषों को नहीं मन नो “ रुत्येन 
शुध्यपति” ठत्य से शुद्ध होता है। निर्विधय मत 
से ही मोद्द की प्राप्ती होती है। बही 
आर्य सस्कृति कासार है। पुदुषार्थ चतुष्टय की नीप॑ं 
पर श्रार्य॑ छंध्कृति का भव्य भवन सुशोमित है 
उच्ची की भो९ पुनः सबको आना होगा। 

८ धूर्वा संस्कृति विश्वास ” 





/जकेते...... 











छः ऋप्यक्ूक 








जे अल|+* स्वेक को अपनी ही उन्नति में सतुष्ट 
* न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति 
| में अपनी उक्ूति समऋती चाहिए। 
++++५५% उपरोक्त शब्द क्रान्ति के श्र्रदूत 
महर्षि दयानरद सरस्वतो जो महाराक्ष ने भारत की 
सुबविशाल नगरी मुम्बापुरी (बम्वई ) में कदे थे। 
ऋषि ने €न्‌ १८५७ ई० की क्रान्ति को भल्लो प्रकार 
अपने आंखों से देखा था और यह भी बिचार 
क्रिया होगा कि इतनो बढ़ी क्रान्ति और दरगठन के 
के ताथ चल,ई हुई क्रान्ति क्‍यों बिफ्ल द्वो मई। 
भगवान थाने उनके हृदय में क्राम्ति की विफलता 


को देखहर या २ भाव प्राये होंगे शोर देश की 
तःत्कालिक दुरवश्था ब्रो झनुभव कर केसे घय॑ घरा 


होगा | परस्तु हमारे पास सम्प्रत जो उनके लेख 
हैं उनसे हमें यह अनुमान करना पढ़ता हे कि ज्ो 
व्यक्ति घर का प्याग परमेश्वर डी प्राप्ति के हेव 
करता दे वह बीच मार्ग में ही चलते २ कैप्ते 
रुढ़ गया | 

उन्होंने $हा था कि मैं अपनी विशाल शआआाई 


जाति का दु-वश्या में पड़े छोड़कर अकेले स्वर्ग जाना 
तुब्छ॒ समझता हू | श्ररत में अपने सर्वव को 
निछावर करके भी६छ जाति का उत्यान करूगा झौर 


इठो को रर्ग बनाऊँगा। हि 
उन्होंने खमाज घर्म और राष्ट्रीय ब्रादि सभी 


हृष्टरों से णो देश को सेवा की है वह महान हे 
उनके ग्रथों में पग-पग पर रु प्रकार (की देश जाति 
और समाजो-प्रयोग। भावनाओं का आब्ल्य पाया 
खाता हे | उन्होंने लिला है कि “माता और पिता 
के समान भी सुखदाई विदेशों राज्य स्थदेशी जन्म 
शासकों से हीन है” ये हें ऋष्ष के देश भक्ति से 


भरे हुये श॒: 
स्वदेशी राज्य के नभ्ट होने और विदेशी राध्य 


के स्थापित होने के सम्बन्ध में ऋष कहते हे कि 
“प्रापक्ष की फूट बेर प्ांब ईर्षा इंष अद्धाचर्य का 


है 
है 
हि 
हक 
हि 
हि 
कक 
है 





-. हम किकर जाए रे 





[ छलेखक-पशभ्रीं जियालालभी अजमेर] 





६ चढ 


अभाव स्वार्थ परायणता श्रादि अनेक दुर्गुणों के 
कारण ही झार्य जाति का सार्व-भौमिक चक्रवदों 
राज्य नष्ट हुआ, यही तक नईीं किंतु भाये जाति 
अपने देश में भो लालखणड राज्य स्थापित न रख्त 

? फलत; ऋषि ने आये जात के स्केये हुये 
सौरव की प्राप्ति के देतु आर्य सम्राज की स्थापना 
धम्पई में की और देश बाहियों फो सन्देश दिया 
कि “अत्येक को अयनी ही उन्नति में सस्तुष्ट न रहना 
जाहिये किन्तु सबको उन्नति में अपनी उन्नति सम 
मनी चाहिये |? 

ऋषि दयान-द थी सरस्वती हमे तथा इसपारे 
देश को जिस रुप में देखना चाइतेये आज हम 
उस्से कोद्ों दूर हैं। आन भत्ते हो इम स्वतन्त्रता 
का अनुभव बरे परतु थो स्वतन्त्रता स्पराज्य अच्छा 
राज्य या सुख का राज्य प्राप्त कराने में असमथ ईें 


वह (वतन्नता कुछ नहीं हैं कोरी विडम्बना दे । 
हमारे देश के ब्याज के शासक जो फल्नष रवतन्ता 


की लड़ाई में कपे से कचा भिडा कर मसातुभूमि के 
उद्घारार्थ लड़ रहे थे उनको आन पदलोलुउता 
स्वार्थ परता की बीमारी ने ऐसा दबोच रखा हें कि 
वे देश के भावी इष्ट।निष्ट के विचार से शल्य हो 
पारस्परिक ईईर्षा द्वेघ दम्म चोर बाबारी धु स खोरी 


अनुचित पक्ष पात आदि के शिक्वार होते जा रहे 
हैं जिसका फन होया देश फी स्वतन्त्रता सुख सम्पत्ति 
ऐश्वय का सर्व-ताश । अतः मैं ऋष के अनन्य 
भक्त धनुयाद्यां से कहना चाहता हूँ कि श्रार्या-वीरो 
उठो थऔऔर मर्र्षि के दिये हुये आदेश का स्वय 
पालन कर जनता बनग्ड के सम्पुथ् इस ऋषि के 
निर्बोद्य महोत्वब पर प्रविज्ञा करो और त्रत लो कि 
“प्रत्येक को अण्नों हो उन्नति में सम्तुष्ड न होना 
चाहिये कितु सबकी उन्नति में अरनी उन्नति समझनी 
चाहये? इत आदेश का पालन प्रत्येक मारतीय 
नागरिक तथा शासक वर्ग से श्र तक न करा लेंगे 


शांतिसे न बैठे | 




















कआये मित्र 0 





महषिं दयानन्द सरस्वती तथा स्वराज्य 





[ लेक -भी प० हिजेन्द्रनाय शांत्री, सिद्धांत शिरोमणि ] 


व्‌ तंगाव युग में छ्रव प्रथम स्व॒राज्यो शब्द 
का उल्लेख महर्षि दयानन्द खरस्वती ने 
अपने अमूल्य पभ्न्य सत्याथ्थे प्रकाश में किया, 
विदेशी राज्य ऋषि को काटे की तरद्द खटकता 
था। भारतबाधियों को पादाक्रान्व देखकर जो 
ममभेदी उदूगार ह्छषि के मुख से निकले हैं उन्होंने 
देश में एफ प्रवत्ञ बाताबर ग उत्पन्न किया जिछके 
परिणाम स्वरूप ह! स्प॒राष्यान्दोज्षन खड़ा हुआ, 
इधर काग्रध को स्थापना हुई | काञ्र ध तथा भाये 
समाज के सहयोग ले इस आ्दोज्षन को ए*% 
विराट रूप प्रदान किया। जनता के तब व्याग 
झो( बलिदानों ने अप्रे्जों में मस्तिष्क में एश 
भ्यकछूर विभी पक्रा उत्पन्न कर दी--ऊुछ 
झम्तराष्ट्रीय स्थिति बदला झौर भाप को 
स्वतत्रता मिक्ती । यह रचनात्मक छाय का हर रम्भ 
काल हे--किप्त प्रकार का राष्ट्र बनाना हे, यह 
एक बिचारणीय हे । इपध निर्माण काल में यदि 
इसने खूब छोच विचारकर समझ बूककर राष्ट्र 
निर्माण के नकशे का चताब न शिया तो इश्चसे 
अधिक गम्भीर पूल अन्‍य क्या हो श्रकती हे ? 
महर्षि दयाननद सरस्वती जिश्न राष्ट्र का 
स्पप्त ले रहे थे महद्दात्मा गावी जी जिछ एम 
राज्य की कल्यना कर रदे थे क्‍या दम अज 
उस्तरी की आधार शिल्ञा स्थापित कर रहे हे ? 
स्नोश्यलिज्म, पम्यू निज्प, आदि अभने क इज्म्ो 
की दोड़ द्वो रही सो प्रतत होती है । हमारे नेता 
पश्चिम को चमचमाहट से प्रभ वित हुए हैं 
वे पश्चिम फी बाह्य भौतिक आाभा को 
भारत रा्ट में देखता च.दते हैं | परन्तु मानबता, 
सट्ववयता, आर्तिकता, विश्ववन्घुता, धार्मिकवा, 
की तरफभआाज के नेता यथेष्ट बिचार करने में 
प्रसुतर नहीं प्रतोत होते । कया इच्च तरह शान्ति 
खम्मब है 
६ “न मे स्तेनो जनपेद न क्यो, न मथपः । 





(...3४ .... 


नावादिताग्ति नॉजिदूबान्‌ न स्वैते स्वैरिणी 
कुत ॥| हो घोषणा क्‍या लाअ के शाप्रक फर 
खडते हैं? अनेक स्वर्स स्तप्ता के साथ भाये 
तन्ताज ने सो 'स्वराज्य के आन्दोशन में पूर्ण 
मातलिया और तंत्र खबेग से किया जिप्से 
आय खमानम को सस्थाओं में उश्कके प्रयार हे 
कायक्रम में स्वभाधतः शिविज्ञता झाई | बृद्रिश 
गवन मेंटफी की ऋर दृष्टि भी आाय खमाज पर 
पड़ो > परन्तु सब बाघाों को पार करता आ-+ 
समान आगे द्वी बढ़ता गया। 

अब प्राय॑ खप्ताज का यद सुस्पष्ट कर्रत्य 
हो जाता हे कि वद झपनोी तेजरितता प्रकट 
करें। अपनी वादी तीत्र करे, अपती खमस्त 
शक्तियाँ को संगठित कर महर्षि प्रव्शित पथ 
पर ही रुवय चर्ले तथा अन्यों फो चलने के ज्विये 
प्रेरित करें [हमें तो हझपनी आभ्रम न्यवस्था एव 
चर्णा -यपस्था की ही वास्तविक रूप में पुन- 
स्थापना करनो हे। शिक्षा प्रद्धति में गुरुकुल 
पद्वति को दी प्रचारित करना हैं। वयावर उद्योग 
शिल्प कल्ला, बिलश्वान की उन्नति कर उनका खदु- 
पयोग करनाहे । इसारा पूरे विश्वास है हि सार- 
तीय सरक्तति द्वारा ही भारत का तथा समसठ विस 
का उद्धार होगा। और भारतीय सल्कृति का फ्रोष 
खससकृमारती में भरा हुआ दहै। यदि हमारी रिक्षा 
में रक्त खाध्व्य का प्रवेश अनिषाय रूप से 
हो जावे तो सरलता से ही जनता के मस्तिष्क 
में भारतीय सरकृति को छाप पड़ ख्रकतो है| 
मनोदइत्ति, बिचारघारा ठीक हो जा4ग । मनुष्य 
स्वय बुराई से बचेगा | बह वज्ञव/ न, शक्तिशाली 
खत्य सन्ध सबा न्‍्यायप्रिय बनेगा। यही सहर्षि 
रा स्वरा ध्वप्त था। आशा है मटटरविं का उत्तरा 


घिकारी आाणे श्रमाज अब चेतेगा और अपने 
कर्रांचज्प पथ पर अप्रधतर द्ोगा । 





र # ऋष्यड़ # दे 
अनुपम पुस्तकें 


पुस्तक को नाम लेखक 
१ प्रश्यभक्ति श्री आनन्दरवामीजी 
२ घ्यार। ऋषि ये 
३. प्रहत्मा इंसराज का 
४ प्रभ्नुदर्शन का 
५ नवीन व प्राचीन समाजवाद म० नारायण स्वामीजी 
६ भह्िं दर्शन प्रिं० दीवानचन्दजी 
७ दयानन्द शतक ॥१ 
८ जीवनज्योति हा 
&£  अमृतवाणीं श्री प्रकाशानन्द भी 
१० व्याख्यानमाला श्री अच्युतानन्द जी 
११ आय्समाज का दिग्दर्शन थीं रामप्रसादजी 

१९ पद दर्शनसमन्वय भरी बुद्धदेव मीरपुरो 


१३ वेदिक धर्म का महत्व श्री त्रिलोकचन्दर्जी 


प्राप्ि-स्थान --अधिष्ठाता, महात्मा हंसराज बेदिक साहित्य विभाग, जालन्धर नगर । 


,. आरत-सरकार से रजिस्टट 
३० वर्ष की परीक्षित जगतप्रसिद्ध महोषि 


#& लक्ष्मगाधारा #&€ 


सदैब पाप्त रखिये 

यह€य ओोबन में यदि सुख की नींद सोना चाहते हैं तो लर्मणधारा इमेशा 
घर में रखने से न चूकिये | सके सेवन से हैज़ा, के, दत्त पेट ड्रा दर्द, जी 
मिचलाता, हफ, खाँधी, दमा, शूल, सग्र ही दष्तत, मन्दाग्नि, अरुयि, सर्वज्वर 
आदि समस्त रोगों को दूर करनेदाली हजारों एजेएं द्वारा संधार में उिकने 
बाली रामबाण जगत-प्रतिद्ध दत्रा हे | इर ए5 दवा विक्रेता के यहां मिलती है, 
यदि न मिक्के तो नीचे पते से मंगाइये | कोमत छोटी शोशों ॥), बढ़ी 
शीशी १] दो रुपया श्राठ _आना डाक खच्च श्रलम | हर बाह मिलता है । 


रूप विलाप्त कम्पनी, नं० ४८३ धनकुट्टी कानपुर ! 


६ *# ) 





मूल्य 
१) | 
॥2.) 
२॥) 
छप रही है | 
१) 
२) 
॥८) 
१) 
॥॥) 
१॥) 
(|) 


+) 


# सफेद बाल काला # 

अनोखे तेल से बालों का पकना 
रुककर और पका बाल काना पेदा होकर 
६० बर्ष तक क ला स्थायी रहेगा | पिर । 
के दर्द व चक्कर का आना दूर कर आँख ॥ 
की ज्योति को बढाता है। एकाघ बाल । 
पका दो तो २॥) एकत्र १ का $॥) || 
श्राघा पक्का हो तो ३॥) एकत्र ३े * ६) | 
और कुश पक्का हो तो ५) एकत्र ३१ ११ 
वेफायदा साबित करने पर ४००) ६ ।म 
जिन्हें विश्वास न हो -)॥ का ठिकट मेज 
क्रशत लिखा लें | 

पता;-- जे० एम० मेडीकल दहौल, 
( नं०शेखुपुरा ) » 










$# आए मित्र # 
औज- ३ $े | ज | + | 234 ४:7६ फै २:३ एै ३४ के है 


मास्तिष्क सं हृदय 


सम्बन्धी सम्पूर्ण व्याधियों की विश्वस्त चिकित्सा के लिये 
परामश कीजिए ! 


जीणे ब्यावि विशेषश--केविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री 


.॥..6. आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि 
मुख्याधिष्ठाता-- कन्य। गुरुकुल दरद्ार । 
व्यवस्थापक--थायुवेंद शक्ति आश्रम, कनखल । 
प्ट्ज् के | ॥ ६2:8४ ४ २४ के फे श है औ | ५८ हे है है आर | हे 
(८4म्ा और पुरानी खांसी के रोगियो ! नोट कर लो-- 

२४ -११ ५४० (झ्ब्र चुके तो फिर साल भर पछुताना पड़ेगा ) २४ -११- ४५० 
हर साल की तरह से इस सान्न भी हमारी जगत विख्यात “ चित्रकूट” मद्दौषधि के 
हि हजार पैछेट अ्र/अम में रोगियों को मुफ्त बांटे जावेगे, जो एक ही खुराक (क्ार्ति 
पूर्णिमा) वा* २४ नवम्बर को खीर में खाने से सदाके लिए इ्त दुष्ट रोगब्े छुटकारा 
मिल ब्ञाता है; बाहर वाले जो रोगी समय पर यहां न भ्रा सकें; राट) ( २।६ -) 
विज्ञापन, रजिस्ट्री भ्रादि ख्चे मनीश्राडेरते मेजकर तुरत मेंगा ले, जिसमें टीकू धमय 
पर सेवन करके पूरा लाभ उठा सके । देर करने से फिर गत वर्ध की तरह से सेकड़ों 
को निराश होना पड़ेगा | नोट कर लें कि वो० पोी० किसी के नहीं भेजी ज्ञातो 
है। श्रमीर आदमी घर्माय बाठने के ज्ञिए कमसे कम २५ श्रादमियों के लिए ४०,र० 
मेजें। जस्दी करें। भव चूक गये तो शाल भर पछुताना पड़ेगा। 


%+%%>+ ३०% | :+९+८ | जे फेर १८ | 
| + है के % जी है ६ +९। फै अ % ३£ ॥८ है 





ता-रायसाहब के० एल »र्मा रईस श्राश्रम [२१] जगाधरी! पूर्वी पजञाक | के० एल गर्मा रईस आश्रम [२१] 'जगाधरी! पूर्वी पजञाद 


५ में कमी # 
आयनगर सेय्लमेंट लखनऊ 


( षसुष्न घिसाग ) 


| आ 
पम--शिक्ता 
( प्रथम भाग ) 

( भी प० शिवशर्मों जो बान* 
प्रस्षी ) छुपकर तेय्यार हो गई हैं। 
शुद्ध तया बड़े उांइज में छुपी हैं ६०) 
सैंकढ़ा मित्ेगी शीक्रता करें 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग मो छुप 
चुके है । 

प्राप्ति स्थान 
श्री शिवशर्मा प्रकाशन 
मश्दिर सम्मन्न (यू० पौ० ) 


१33७७: 777%%_ ५9 0 "चा+८१:77०%७.. थक 


दमा निवारक रा 


श्राश्चिकासाएि, 


्र 
| 
कफ, खाँती, जुकाभ, छाती में ददं पस- 
लिवों की सूजन, स्वॉस फूलना, श्रनिद्रा 
हफनी इत्यादि रोग इस अवपलेह के 
सेवन से नह होऋर नया जीवन प्राप्त 
तद्दे हे की २० तोले के डि> की०र० २ 
मदन मंजरी फामेधी जामनगर 
खनऊ माताबदल पतारी, श्रभौनाबाद 


हमोरे कारखाने में नये ओर भ्रच्छे दिजाहन के सुन्दर तथा मजबूत टिकाऊ 


कपड़े तेयार होते हें जेसे के काइन, तोलिये, चदर सादी 


रम्रीन-साढ़ियाँ पोतियां, 


खद्र, सर्टिग, लाइनिंगकलाथ, मद्क्लाथ, लुगीकलाथ, आदि २ मूल्य में १६ प्रति 


सैकढ़ा कमी कर दी गई है । एजेंटों की मी आवश्यकता है । 
पत्र व्यवद्दार--नीचे लिखे पते पर करें । 





( ४६ ) 


मैनेजर भाय॑ नगरसेटेलमेंट खखनऊ ( आलमनमर रेलवे स्टेशन ) 2... 








हू बतएने को श्रावश्यकता नहंएें 
कि जआातपांत की ध्थ८-आरत 
शाषगट्र के लिए! केसी श्रनिष्ठटकार्सी 
प्रमाशित हुई है । प्रश्न 
डठता है कि इस विनाशकारी 
->#ै प्रथा का अन्त केसे है। ? 
चरुतुतः आतपात के, भौतिक वस्तु नहीं है 
जेले कुर्सा मेज इत्यादि जिसके। हम तेढ़ 
सके | इले दम न देख सहते हें, ने खूघ सकते 
हैं, न चर पकते हे ओर न स्पश कर सकते 
हैं। भास्तव में बातपांत केवल एक परिपादी 
अथतव्रा प्रथा है जिसलने,मछष्य मलछुष्य के घीच 
गहरा द्वेष उत्पक्ष कर दिया है अथवा! यो 
कदिये कि मसुष्य के मछष्यत्व ,ले गिरा दिया 
है। एक प्रशुकी सनन्‍तानो, के भी यह साई 
भाई की तरद पेम से नहीं रदने ,देतो | जोत 
पांत एक अदृश्य होआ या भूत है हमारा अशान 
तथां बौझिक एव मनोवेश्ञानिक जिकार है। 
इससे छूटने को सीधा उपाय यही है कि 
झोप परम पिता परमत्मों के ,पित॒त्व, घरती 
माता के मातृत्व एवं !मजझुष्य मात्र के शातृत्व 
के खच्ये प्लान एव रदहेसप के समझे। ,इस्ताम 
घमे सखसार के दो भांगा में बाटता है द।रुल 
इस्ल।स थ द।रूल दरय:भ्रर्थांत्‌ इरुूलामी सधार 
तथा युद्ध का अधवा दुश्मना का सखसार, पर 
धर्तमान हिम्दू धर्म हिन्दू समाज के दी ३००० 
से अधिक रछूसारा में बाटता है । जितनो 
जातिया या बिरोदरियां हैं स्थय में एक ससांर 
हैं। में देद्र घर्म को प्रेम करता हूँ क्येकि 
उससे मह्ुष्सप्रात्र से प्रेम करने 
को शिक्षा दे। इच्छाम से सुर्के उसके 'दो 
झलारों के सखिद्धास्त के कारण क्लेष है। बर्त 
मान इिन्दू घम से मुझे दिन्डुओ के! दी ३००० 


कि 














# ऋष्पञ् #. 








जाति भेद केसे मिटायां जाय 


फैेखक भी दयात्वरूप जी वी. 2450 जज कम का कान मो भी की: मे आर है पलक नाल 00 पघफ. आर. है. एस., प्रयाग ) 
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का 


! 


से अधिक ससारं। में बाटने के कांश्य घृणा है। 
हिन्दू घर्म केवल पक्र साॉमर्शअ्र व्सगठन है 
जिसका आगारर जात बिरादरो को प्रथा है । 
इस प्रथ। के दी कारण रुवतनन्‍्द्रय वीर सावरकर 
का 'लमस्त राज़नोति का दन्दू फ्र,! को 
जञारा विफन हो गयो और पाकिस्तोन बन 
गया | य द्‌ धीर सावर$र और दिदू महासमा 
“समरूत टदिन्दु लमाज में पकता, समता, तथा 
छातु व कौ भावना” अर्थात्‌ तातपात के नष्य 
करने का नार। लगाते तो सम्स्र राजनतोति 
को दिदू करण अपने आप हे जाता ।न 
पाकिस्तान बनता न दिन्दुओं के राजने तक 
नेता सरदार पटेल एवं पडित नेहरू के 
७६ प्रतिशन हिन्दुद्आ है लिए २४ प्रतिशत 
मसुललमाने के बराबर बराबर अ धकारे! की 
भीख मागनी पडतो और न य6 भील्ल २४ प्रति 
शत घुललमानेा के प्रतिनि जिन्ना द्वाए। 
तिरस्कत की जाती । श्रपने दी देश में भारी 
बहुमत देते हुए भी हिन्दुश्न) को जो डुगात 
दुदशा एश अ्पतिष्ठा हुई बह सब अपने दी 
दोष के कारण थो । 

3४००० ब्ष ले अपनी जातयात की प्रया 
छारा हिन्दू जो परमात्मा है प्रति पाप करते 
श्रारए दे उली पाप का दसरड न्याय प्रिय पर 
मात्मा की ओर से हमे मिला है। महान दुक 
का विषय यह है क इतना होते छुए भी दम 
नहीं चेत रहे हदें। 

ग्रयेक पाप के सूत से कोई अस ये अथवा 
अचेशानिक विच र रदता है | जातपात के 
पाप के छूल में रक्त स्िज्नता एुध रक्त शुद्धता 
का झसत्य एव अवैशानिक विचार है। पशु 
झौर मह्लुष्य क रक्त मे भद द्वो सकता है पर 
मन्नुष्य २ क रक्त में काई भेद नहीं दे | र जुध्प 
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मात्र का आतृत्य, एक ने तक आयशय- 
ना करता हो नही, एक वेशानिक सत्य भी है । 

वेंदि कर्मियों को उचित है कि इस निश्चित गुण 
का धिकास कर। यह हुनलाधघारण का कार्थ 
| नहीं है। जनसाधारण तो लकीर के फक्नोर 
देते हैं। उनके धमे।का गुरु मन्त्र होत है 
' बाबा वाक्यम प्रमाणम्‌? । 


झांज झल जो कुछ थोडे या बहुत पढ़े लिखे 
दई उनते एक विशेष शोग हे! गयो है। वह दे 
ग्पने नाम के आगे हातोयथ डपनाना का 
दोडना जैसे बाजपेई,.झुक्व, सेठ, सकतेना, 
अप्रवाल इत्यादि । साधारणतया यद्द प्रथा 
“दोष भदी है। पदलीं बात तो यह है कि यद्‌ 
विदेशिया की नकल है। यूरोपियन लेशगे। में 
एक नाम तथा एक उपनाम होता है इसी उप 
नाम की भथा के अपनाकर भारतीय हिन्दू 
जातीय ठपनोमोा को प्रयाग करने लगे | यह 
प्रथा २०० धष के अन्दर की है। मुसलमानों 
काल में भी हिन्दुओं में जातीय उपनोमी छह 
ओडने की प्रथो नहीं थी । 


योरोपियनों| के डपनाम (सरनेत ) आति 
घूथक नहीं हे।ते अ्रतरव धद्द निर्दोष हैं । कुछ 
भारतीयें ने भी अपने उपनाम रक्षमे के शोक 
के निर्देषि रूप दिया है जेंसे भारतीय, झाज द, 
थिद्यार्थी, सत्यार्थी, मलिदाबादी दृत्यादि 
इत्यादि । परन्तु आातोय डपनामें। छे विषय में 
ऐसा नहीं है । वे अत्यन्त दोषपूर्ण हे और उनको 
प्रयोग में लाना दूषित भावनाओं को हायृत 
करना है। इससे एक वो समीप ओर दूसरे 
के दुर समझने का बातारण २४ घटा हमारे 
सामने रदता है। इस जातीय माधना के बल 
देने में अंग्रेंज शाखके ने बड़ा योग दियीा। याद 
खाइते थे दि दिंदुओं में राष्ट्रीय भावता का 
स्थान आतीय भावनों ले ले | इृथोलिए बह 
हि आतीय,मावना के बराबर पॉल्साइन 


2 देते थे | प्रत्येक खरकारी कोगजमे लियल 





रद 


क# आय सिंगर # 











रहता था( (४४8 ॥ '्रातए ) जछ 
यदि , हिन्दू हे! | यदि भुसल य् 
झथवा ईसाई है। तो उसको जात न पूछी 
जागी थी छुघलमान अप्नो जाति सुन 
मान बता देता था तो सब विभागों के क्‍ 
कारी अफसर सतुष्ठ हे! जाते थे। परन्तु दृदू 
के लिए ऐसा न था, उसे श्रपनी जात थानी 
प्ह्मप कायरथ ठाकुर बनिया और इप्तमें भी 
जो और छोटे भेद दें खब बताने पडते थे। 
ब्रिटिश सरकार मिदंयबता के सोथ जाति 
के पुछलते से हिन्दू नागरिक क! जन्म से झुत्यु 
पयनन्‍्त) पीछी करती थो | पुत्र कब जन्म दो सब, 
आा बच्चे का पाठशाला मे पढने ले अते हैं 
तब भी यही न ॥'छा नहीं छोडता | नाम, 
पिता का ना , स्थान, तो आवश्यक और 
सार्थक प्रश्न है। “झापकी जात ?” यद प्रश्न 
राष्ट्रीय जीवन का विघटक एवं घविध्चसक है। 
अब आप कोाई बायद।द बेलिए अथधा जरोविये 
तो रजिस्ट्री कराने के हेतु आपको रजिस्ट्रार 
के कार्यालय में जाता पडता है | धहोँं भो 
तीखरा प्रश्न यहो है यदि ओप हिन्दू हैं, तो 
आपको हझात ?? यद्द ज्ञात का प्रश्न मरते 
के पहिले ही नहीं, मरने के बाद भी 
पीछा नहीं छोड़ता। बद्‌ यह कहां जाय 
तो भी अछुपयुक्त न देगा कि प्रिटिश शासन 
झपनी सत्ता के बल पर जाति बिणंद्री के 
मियमीा को मनवाता था। यदि एक बविरोद्री 
का युवक दूसरी बिरावरी की युप्रती से 
विधाद् कर खेता था तो ऐले विधाद की संतान 
को पिता की सम्पति में कोड़े अधिकार नही 
था । १, के 
स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे रजनेशिक 
नेताशोने इस श्रे क को सहारा कया छोड़ दि का दे 
अब किसी भी खरकारी प्रपत्र (फर्म) में ह्लत 


बिरादरो लिखनों आवश्यक हदी। 
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बौद्ध लिकल्ल जैन बाह्य समाजी 
इत्यादि आपस में वियाह क्र 
सकते हैं । पघद धविधाद भी कानून के 


अ्रहुकूल है. ओर पेले विवाहे! की 
छन्‍्ताम भी अपने पिता की सम्पत्ति मे्रण 
श्रधिकारी समभो जायगो। ,अब हिज्दू यदि 
पद चादे, तो जन्म से सुयु पर्यन्‍्त जअब्मता 
जातपाँत के जदरोले पचड़े से मुक्त रह पर 
एक सञ्यां मानवीय, रःष्ट्रीय, नेतिक एथ रूब- 
तन्त्र ओवन बिता सकता है | राज्य को ओर से 
ध्समें फेोई रुकोषट नहीं। राज्य के इतना 
और करना है कि खह जातपॉत को लिए 
जितनी सश्थाएँ हैँ उनके अवैध घोषत कर 
दे, जेले ब्राष्यपण सभा, खत्नी समा, कायरथ 
पाठशाला, अदहीर कालिज इत्याद्‌ । श्नमे जो 
शिक्षण खसस्थाएँ हूँ वह तो उपयोगी दे अतरव 


उनका नाप्त बदल देना पर्थाप्त 
हु।गो | (परन्तु जहाँ तक जाति 








के सच्चे झ्रान्दोलन को प्रथम पतश  है। 





ऋषि-ऋरा चुकाने का ब्रत लीजिए 
वेद्दों कऋ! सन्देश देश विदेश में सुनाने के लिए--- 


| का 
“आयोमतन्र 
को देनिक बनाइये 
“आयमित्र प्रकाशन लिमियेड' ७५, मीराबोई मारगग लखनऊ 


हिस्से खरींद कर आप लददज़ ही पुएय के सागो बन सकते हें 
आपके सद््योग के बिना देनिक रुका हुआ है । 
(३१ द्खिस्तरए (६४६ तक आडिट हुए दिलाब के श्रतुखार) 
झधिकत पूजी * *'* ४२०,१०० विनक पूजी ४,००;००० 
ह है प्रतिभाग के २० हि भागों में विमक । 
प्रार्थना-पत्र के साथ श्शा) प्रति भाग दूललरी मांग पर ११॥) डायरेकदरों को ईचक्ु'छुवार। 
९०७३ बिके छुए भागों का प्रावव्य घन १,२६४८२४); ४०ऊ३े भागों का मास घ+ ६३३३११॥ ) 


१,५०,०००) रू प्राप्त द्वोते पर “आय मित्र ! छेनिक निकाल दियो आय ! 


एजेए्टों को कमीशन झोर सुविधार ॥ मैनेजिंग डःइरेकटर | रे 











समाझो का प्रश्न है भारत की राज्यससा को 
उन्हे बलपूर्षक नष्ट कर देना चाहिये । 

साधारण नापरिकें का कतंव्य है कि रज्य- 
सत्तोीं के। वह इसके लिये प्रेरित कर | श्याये 
समाज के पऐ ले अवसर पर बढ़ना चाहिए 
ओर देश में पक सामाजिक क्रान्ति का सूत्र 
पात करना चाहिए । आयेखभासदों के याहिए 
कि वे किसी भी जातीय संस्था के सदस्य न 
न हे।, जो दे पद तुरन्त त्यागपन्र दे। आर्य 
समाजो, छरुूत्रो समाजो पव कुमार सभाओं के 
साप्याहिक सत्सज्लो में मूल से भी ऐसा होने 
पर दबणड थी व्यवस्था हे।। यह राष्ट्र निर्माण 

#  भिर्वाण दिवस पर # 








है 


| 





पायली का परम पाथन पर्य 
जझागया । उच्त महर्षि को 
याद आज भी दमारे हृदयों 
पर बेला दी प्रमाव डाल रही 
है जैसा कि उन्दोने खत्यु के 
समय भपने अन्तिम शब्दों 





पीछे खडे हो आश्यो ”” क्या हसने उस आज्ञा 
का पोलन किया है यत्रि नदी तो क्यों ? यद्दी 
प्रश्न है जिन एर आज घिचार करना नितान्त 
झावश्यक है। महर्षि न्‍्योय सत्य पथगामी घन 
क्श विष के घोल हँल २ कर पोते गये, और 
बड़े २ महाराजाओ के मी प्रतोभन पर 
अपने गथ से बिज्वलित नदी हुये | आज ह॒मारों 
पद्‌ लोलुपता हमारे सामने घाचक है। हमारा 
स्वार्थ दमे पतन को अरले जआारदों है जब 
तह विचारो की दकृतता नहीं है तबतक ऊपर 
की बनावट क्या फल दे सकेगी | सत्याथे 
प्रकाश के झन्तिम चार समुल्तासख इसीलिये 
लिखे गये दे कि दुनियाँ अधघेरे से निकल कर 
प्रकाश की श्रोर बढ़े तथा सत्य शोर झलत्य 
का बिएणय फरले | आज़ नवीन युग निर्माण हो 
रहा है! हमारे नेता घण दूसरे प्रवाद्र में बहे 
जा रहे है। थदि खत्य शोर न्याय पर हेनेंवाले 
कुठो राघा ता की उपेतज्ञा कर दो गदे तथ आप 
सारे खंघार के श्रार्य फिस प्रकार बना सकेगे। 
भारत हवतन्न्र दे गया है | परतु धार्मिक भाव- 
नाओ पर भीषण कुदरा छाया हुआ दे | युवक 
समाज नवीन वूलदव में फल रदा है। यरित्र 
निर्माण की प्रश्न ही नही रहा। अश्वीत लिने 
माओ तथा जो गबाजोरी को खुला प्रोप्लाइन मिल 
रदा है। जब तक लवाजार की व्ययरुंथा नहीं 


४६. 77 
हल हद 
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>अन्लयरक करन ४ 





क्रषि ऋण से उकया केसे हाँ ? 





[भी भवएलिंदरो प्रथाशक सभा, यू० पी०) 





हावी धवतक असफलता ही दष्टिगोथर रहेंगी । 
ऋष नेतो ५ साल के बालक तथा बांकिकाओं 
के। पृथक 'शिक्ता प्राप्त करने की व्यवस्था 
लिजी है झ्ाज क! पद्धति में आधूल चूल परि- 





कैसक 
वतन करने की ज्ाधश्यकतों है । इस ऋषि 


को बाटिका के निर्मीक वयागी और तपरेवये | 


को आवश्यकता है | केघल बाते से काम नहीं 
चलेगो । हमोरी अकर्मंण्यता हमके! यहाँ तक 
लेगई है कि सन्तार के ध्रप्त दे। रद्या है अब श्रप्य॑ 
समाज करो करेगा ९ इस समय कार्य में डबा 
खीनता भविष्य के अनिश्चित बना देगी । 
जिस शुद्धि कार्य के लिये हमारे कमेंषौर बलि- 
दान देते चले गये षह श्रय कदों है ? धर्म की 
आधार शिक्षा बलिदानों पर दी रखी जञंती है 
जब इसमें त्यागी शोर तपरुषी मठ बढ़ते दे 


तभी यह बाटिका फूलती फलती है। 


अवकाश दचना 
दीगावत्ी के झवकाश के कारण आयेभमितरका 
१६ नवम्बर का अछू वग्द स्हेगा | अराक्षा आअकु 
२३ नवम्बर को! प्रकाशित होगा | ऊंपबा प्राहक 


मोठ करे --उम्पाद 





एिक्केधिपों, | हिफ्लेंधियी, थोग - अम्यासियों एवं स्वाध्यायशीलव्पक्तियों एवं स्वाध्यायशीलव्पक्तियों द्वारा पढ़ने योग्य ग्रन्थ 


मनोविज्ञान त्या शिवसंकल्प 


[ लेस क - स्थामी आ्रामानन्दजी महाराज, भूतपू आ्राचार्य मुक्तिरामन्ली उपाध्याय गुरुढुल पोठोहार ] 


यह वही पुस्तक हे जिसका पहला संस्करण द्वा्थों दाथ बिक गया था । अब 
उसे पुन संशोधित एवं परिवर्धित रूप में प्रकाशित छिया गया है। बढ़िया (२८ पौंढ 
का सुपर कैलेंडर) क्राग़ज, झआाकपक टाइटिल तथा ठोस साभग्री से परिपूर्ण ३३४ पृष्ठ के 
सजिहर ग्रन्थ का मूल्य केवल २॥) साथ द्वी लेखक की जीवनी भी दी गई हे । 

झाज़द्ी संग्रा कर पुस्तक में दिये गये अभ्यापों पर आचरण करके मन और 
आत्मा की शक्तियों को बढ़ाइये | याद रखिये मन फ्री शक्ति के विकास से दी मनुष्य 
ब। बना करता है। 
प्रकाशक--वैदिक साहित्य सदन, लालदरवाजा, सीताराम बाजार, देहली। 


९ 0 ७0७७ ॥॥ शत ला बराक ७ शा कि शत 3 आ ॥ 2000 # भा ॥ शा था बम थ शा ७ बा ॥ बा 4 जाता ॥ बा १ 
शास्प्रोक्त विधि द्वारा निर्मित->जगत्‌ प्रसिद्ध समाजों के उत्सव 
सुगन्धित हवन सामप्री |, रूव रू) «मं गण्व ९ 
ल्ध पु. काली नदी) का ४०वा उत्तष है८ 
शुद्ध 2 न्‍्ध हे से २० नवम्बर तक मनाया जञायगा। 
--आयेतमात खाल्नपार ( सह 


मूर थे रनपुर ) का उत्सव २७ से २७ 
& मूल्य में भारी कमी # हम कक 
नई, ताजो, शुद्ध, सुमन्धित, कीटाशुनाशक तथा स्वाध्थ्यथद वस्तुओं को | --ञआा० ० वाराबंकी १ »प्ते १३ 
उचित मात्रा में मिभ७ करके तेयार की जाती है। नवम्वर तक | 
इथन सामग्री का मुल्य १॥) डेद रुपये प्रति सेर के €थान पर ॥|5) | "5० स० मैनपुरी २० प्ले २४ 


चौदद श्राने प्रतिं घेर कर दिया गया है! दश श्राने ॥७) प्रति सेर के कमीशन | “कर वड़। कि हे 
का भह लाभ ग्राहकों को १ एक महीने तक मिलेगा | इसके पश्चाद किसी भी 0 म9  बवाकार 8३ छू १६ 


हालत में मूल्य में कोई कमी न हो सकेगी | जाल बे उन्नाव १६ से २१ 


नमूना, ऐजेन्सी नियम आदि मुफ्त में गाहये . | सबक तक । 
“--भ्रा०घ० गंब मुरादाबाद की शोर 


सुरेन्द्र देव शास्त्री (स्नातक गुरुकुल) | से १६ से २४ नवम्बर तक गढ़म॒ुक्ते- 


रि इबर के मेद्षे पर एक शिविर लगाया 
आयुर्वेद शिरोमणि भायगा, दिसके संघालक भीराममोश्न 
आनन्द फार्मेसी भोगांव मेंनपुरी तथा संयोजक भीकषगदीश प्रसाद होंगे 


लिलाबटथा०७१लाए०ताजा२०००कता 





(६१) 








जुप गया ! ५ छुप गया |! 
आचाय विश्वश्रवाः जी का लिखा हुआ 


“यज्ञ पद्यति मीमांसा' 


इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द लिखित बश्ञ पद्धति की गवेषणा पूर्ण ब्याख्या 
है। यश सम्बन्धी जिन प्रश्नों का आज तक समाधान नहीं हुआ था उनका 
समाधान इस ग्रन्थ में हैं जेसे--१-झदिते 5नुमन्‍्यस्व श्रादि भन्‍त्रों से पूर्व 
आादि दिशाओं में जल सिंचन क्‍यों ? दछ्विण दिशा में क्‍यों नहीं ? 
२३०--एक ही मन्त्र से पाच बार श्राहुति क्‍यों देनी ? 
दो मन्त्रों से दूसरी समिषा की अ्राहुति क्‍यों 
४--कोई म-त्र मौन बोलकर आहुति क्‍यों ? 
इत्यादि श्रनेकों विषयों पर गवेषणापूर्ण विचार किया थ्या है | आचाये 
जी का यह दावा दे कि इत अन्य में श्रादि से अन्त तक उन्हीं बातों पर विचार 
किया गया है जिन बातों पर थ्राये समात्र के इतिहास मे किसी विद्वान ने 
विचार नहीं किया । मारतवर्ष के जिन आर्यंतम जो मे श्राचाय॑ जी ने इस ग्रन्थ 
की बातें सुनाई है वे सब समाजे' इस ग्रंथ के छुपने की प्रबल प्रतीक्षा में थी | 
इस ग्रंथ मे निम्न यज्ञ के सब ही मंत्रों पर विस्तृत और श्रत्रि सरल ब्याख्य: 
है। हस ग्रंथ में विशेष रूए से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक मन्र 
के बाद के बाद वही दूधरा मत्र कप । ऋषि बर ने रखा है + “विश्वानि देव! 
आदि मंत्रों को मनोहारिणी व्याख्या सुन कर झाप_ मंत्र मुग्ध हो नावेगें । 
कोई भी आये इस ग्रथ को बिना लिये नहीं रह रक्‍्ता | श्राचाय जी ने यह भी 
इस ग्रंथ में सिद्ध किया हैं कि ऋषि के भिन्न २ ग्रथों में लिखी हुई संध्या और 
हवन पद्धतियों में कोई भिन्नता नहीं हैं । ऋषि दयान द की श्रार्ष बुद्धि को 
धवमत्कार इस अंथ में जगह जगह श्राप देखेंगे । शीघ्र श्राडर दीजिये। दो 
सहस प्रतियां छापी थी। एक दजार प्रतियां छुपने से पूर्व ही बिक गई । 
सत्रिल्द अंथ का मूल्य २) 


पता--मैनेगर वेदभन्दिर €६ बाजार मोतीलाल बरेली यू०पी* 


आयुर्वोदिक प्रयोगशाला शुरुकुल वृन्दावन 
च्यवनप्राश पराग रस 


बल्ल, वीये, बुढ्धि एपम्‌ स्फूर्ति- 
दायक सर्वोत्तम टानिक है। लीवन 
झक्ति के लिये अपूर्व सहायक यह 
रक्ायन पुरानी खाँखो, इृदव को 
घढ़कन पत्र बदमा पर शत्यन्त 
हपयोगी सिद्ध दुश्मा हे । 

घूल्‍्य (१ का ७) रुपया । 


प्रमेह और समस्त बीय-विकारों 
की एकमात्र औषधि हे। स्वप्नदोष 
बसे महा सयकुर रोग पर अपना 
जादू कासा पभ्रतर दिखातो हे । 
यहां की यह [विल्यात दवाओं में 
से एक है। 

पूज्य १ तो० ६) रुपया । 


कच्ांजालि 
र० भीलाल्षचन्इ जी 

घन्य धन्य तू ऋषि दयाननन्‍्द, 
भारत भाग्य विधाता हें 
भारत की जागृति, उन्नतिद्दित, 
पुम्य. कार्य लिभांता हे॥ 
नायक है सूं मानव गण का, 
म'नबता. बिफछलाने मेँ। 
झार्यत्व का सत्व सुम्हाने, 
पावक्रता सरएणोने में ॥ 
घन्य घपन्य तूं अग्नगश्य है, 
मंग॒ में ज्योति जगाने में। 
घन्य घन्य तू जगत बम्च है, 
जग में प्रत्थ फेल्ञाने रे 
अप्तर काब्य जो वेद जगत के, 
परमद्दितों की शिक्षा है। 
उम्रके फिर बिकब्तित करने में, 
फिर से सत्य सुम्बने में॥ 
सानब फिर निज मानवता में, 
उन्नत दो भर बिकित क्े!। 
इस आयतत्व के बतल्यने में, 
परम खत्य के जतलाने में।। 


गोली चल गईं ! 


कठिन से कठिन ओर भयंक- 
से भयंकर दमा खांसखों को २० 
मिनट में पहली मांषादहो से झाराम 
को एफ्रीटाल की गोली खत गई।. 
दवा गुणदीन साबित देने पर 
दाम धघापिस्तों की गारणटी । सूत्य 
४० खुराहइ ४॥) १०० खुराक १०) 
डाक व्यय झलग । 

राजबेद डा० जोहरी, || 
झोंकार केमिकल बक्से, दरदोई 
यून पी०। 


>देइली आंच--युरुकूल इृदावन फार्मेसी, नई सड़क (देहत्बी) __  _ >> नई सदढ़क ( देहद्शी ) 


६ ऐ्ैर ) 


# ऋष्यकू # 
(॥ बाबा कि वाल को क्रम 8 धाम ॥ बला ॥ छाएल 2 गरा॥2 8 काम थ आधा 200 धए धंधा व का 7 ड़ ॥ बा 


छत पु [4] स्फः 
दाकाम [हनन “ख्छो व्छ्छ्लः दे र्दुन 
कल तीनों का मुह काला 

शआाखं के पुराने रोहे (कुकर) माडा, जाला, | नपुनखकता १५७) कुष्ट १०॥) आतशक ७॥) 
परवाल, मेतियात्रिदू, न खूना, ठलक्ता, नजला, उपरोक्त तानो शोग चाहे वे कितने दी पुराने 
ज्योति कम है! जाना चश्मा लगाने को झ्रादत | हाँ ३ दिन में शतिया लाभ | लाभ न होने पर 
हत्या द नेत्री कै समस्त रोगों को बिना आपरे- | दाम चौपस की गोरटोी * आड़र देते समय 
शन् 5 अर में रामबाण है | मूल्य १) शीशी, | रोग का पूरा हल जवाबी पन्न के खाथ और 
१९ शिशिया १९ १ शीश्षी मुफ्त इनाम । डबास भेन्नन्ां लान्मी है। 


राजवेद्य ढा० जौहरी, ओर केमिकल वक्‍्से, दरदोई यू० षी० । 





हिँचा डाक था मलकाक का बम व भामाला था बकक का मम 8 न सा आधा ॥ माया का धमाका ॥ ॥ रह कक ॥ ७ 
(४ 


# आयंमित्र * 








ता कस पर ९ < मई 
5 उपयोगी आविष्कार हैं बबबन कह दा छ 
हट दिद्धान्त रत्न, उक्तीर्ण गृह कारण 


रे आरम्भमें अण्षराभ्यास करने और छुलेल सोखने वाले विद्यार्थियों को | में हर प्रकार से दत्त कन्या दे 
3 
श्र्धु 


ह॥ सहायक पट्टी लेप-(तख्तो का सर्वोपयोगी काला पालिश) बहुत 
है लाभदायक सिद्ध इओ है ।इसक्ी प्रयोग विधि! इतनी खरल है कि 
श्दे छोटे २ बोलक भी पह्े को पेत कर शीघ्र दी लिखने येग्य बना लेते दें. #६ 
हट ओर व्यवद्दार में लाने से उनके हाथ, मुद शोर कपड़े काले नहीं | 
छु दोते।| मूल्य |), नमूना दे।पेसा। बकताओ्। को उचित कम्ाशन । 
रा विशेषश्नज्ञरोघ के लाथ अध्यापक, वुकतेलर शोर शिक्षा में 
हू स्वत्तता के प्रेमी सर्व मदाहुसावों से प्रार्थना एँ कि वे विश्तृत 
हैं; विघरण के साथ नमूने को ३ द्जत पुड़िया प्रथम १) मनोग्रोर्डर से 
है; जे कर एक बार परीक्षार्थ मगा ले | हम १८) सूतय की ३६ पुडिया *% हे 
रजिस्टर्ड पार्सल से जिसमें ॥>) डाकव्यय दो लग जाता है) फेवल रक हद लेखराज आर्य 
प्रम भटपुरा पो झप्मोह्ी 


हा 07 नि का! घर चाहिये 


किये | बर बर्थ सुन्दर सुर्श।क्षित 
आयु, २३, २५ ब्ष कुमार यैदिक 


धर्मी वैश्यमात्र से दो | कन्या एक 
प्रसिद्ध कुन्नीन ग्रामीण आये परिं 
बार से दे घिवाद पूर्ण वेदिक 
रीवि से होगा कृयया अधिक 
है; दद्देज के इच्छुक व झख्नत्यवादी 
सज्जन पत्र ज्षिखने फा कष्ट न क/ 


कर 5 


हुए, बार भेजेंगे ताकि इस नवोन झोर उपयोगी वहतु का श्रत्र परिचय 

हैं; और पूएे अछुमव दे। सके | अतः विश्वास है कि गुणप्राही सज्जन मुशदाबाद 

४ अपना बहुमूल्य सदयेग प्रदान करते हुए सेवा का अश्नसर वे छृतार्थ 

+-+ करंगे। प्रार्थी --- 

के अध्यद् सहायक सदन अमरोहा (मुरादाबाद) उत्तरप्रदेश दो ० कम हु 
7४७ है डर 243: डक हर: अजनापरेशेक + कोबरा 


ई वीर्य सझीवन संत (र*रूर) 
३० वर्ष की आजमूदा विश्व-प्रस्यात महोषधि 
ः 


प> प्रकाशचन्द्रजी प्रकाश” के 
खुयोग्व शिष्य भी पन्नाक्षाक्ष जी 
पीयूष संगीत झु कर बोनस 
श्री को जो झआार्य श्लमाजें य| 
आर्य छज्जत अपने उत्त्व, पर् २ 
विदाद अ हि संस्कारों में बुल्लान 
चाहें वे निम्त पते पर प्र >घब 
द्वार करें | 


सड्डीत कहा मन्दिर 


बदि झापका शरीर असमय में दही मुरझाता जा रहा है, याददाश्त साथ 

नहीं देतो, शिर और रीढ़ में ददं बना रहता है, किसी कार्य मेंजी नहीं लगता, 
ल्वप्नदोष का विकार भौ शरोर में घुन॒ की तरद् लगा है, प्रमेह आपकी शक्ति 

को खाये भा रहा है, तो कृपा कए७ श्राप हमारे सजीवन सतत, का अवश्य 
प्रयोग कर । झापके शरीर में शक्ति बढेगी, ताजा रक्त दोढ़ेगा, मुल्ल गुनाब को 

हैं तरद लिश उठेशा । प्रमेह और स्वप्पदोष हया हो जआायेंगे। वक्ष, बुद्धि और 
दोबन से झापका जीवन पुष्य खिल उठेगा | कीमत फो डिब्बा है।) तीन रुपया 


एक अ22,522: 22 7%४१ करने कफ ककक्रए छह 


"हि झानां, दो दिव्या का ६।) डाक लचे अलग। वि 
पता--रूपविलास कम्पनी, नं० ध८रे धनकुद्दी, कानपुर हारा के० एल० दा 
४7 कि कल किक माय करवाकर 20%? केसरगंज अजमेर 


#रध७कापादवाभानराकाबाका: ॥ प्ाकात पर गाह हा काका १" मदसाक ॥२ ५09, थथ बराक का आया ७७. था शान थ जद च बक श आन बडीक्राक़ भर 


( ४ ) 
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